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भूमिक 


डा० वेकट शर्मा की नई पुस्तक “कान्य-सर्जना ओर काव्यास्वाद' पठकर मृङ्ञ 
वड़ी प्रसन्नता हई है । विद्वान लेखक ने भा रतीय काव्य शास्त्र का विशद अध्ययन किया 
है ओर काव्य-स्ज॑ना मौर काव्यास्वाद विषयक विचारोंका परिश्चमपु्वंक आकलन 
किया है । भारतीय मनीषियों के काव्य शास्त्रीय विचारों को उन्होने श्रद्धा के साथ 
स्वीकारकियाहै। वे इन विचारोंके एतिहासिक विकास की ओर से उदासीन नहीं है । 
वे मानते हैँ कि कान्य-सर्ज॑ना ओौर कान्य-समीक्षा के प्रारम्भिक काल में उसके लक्षण- 
निर्धारण की स्थूल भौर वाह्य प्रकृति की ओर विशेष ध्यान रहा जबकि काव्य-चितन 
कौ गम्भीरता भौर विणदता का आनुक्रमिक विकास होने पर वह क्रमशः सूक्ष्म भौर 
अंतभंदी बनता गया । जिस प्रकार काव्यका लक्षण निरूपित करने की प्रक्रिया मे उसकी 
अंतरगता ओर बहिरंगता के विविध पक्ष आधार-विन्दु रहे है, उसी प्रकार काव्य मेदो 
कौ विवेचन-दृष्टि में भी यही प्रवृति दुष्टिगौचर होती है । परन्तु स्थूल से सृक्ष्मकी भोर 
निरंतर अग्रसरहोते हुए भी इन विचारो मे केवल वाहरो बातों को कभी महत्व नही 
दिया गया । यहाँ के काव्यशास्तर मे शब्दों की अमूतं शक्तियों तथा व्यापारोंकाजो 
विष्लेषण किया गया है, वहु भी दार्शनिक विचारधारा से अतिरं जित है। सच तो यह्‌ 
दै कि दाशंनिक चिन्तन को उपजीव्य बनाएविनानतो यहां कौ काव्य-सजंना का पक्ष 
ही स्पष्टक्ियाजा सकताहैभौरन काव्यास्वादकी प्रक्रियाको ही बोधगम्य करना 
सभव है । यहाँ के वाडमय-विमशं मे न्याय, मीमांसा, योग, रव, बौद्ध तथा जैन दर्शन 
कौ मान्यताओं का पद-पद पर प्रभाव प्रदश्चित हआ है। रस-सिद्धान्त की विवेचना नें 
रस को अखंड, चिन्मय, वेद्यांतरस्पशं शून्य ओर बरह्यानंदसहोदर कहने की जो शास्त्रानु- 
मोदित परम्परा रही है, वह यहाँ के दाशंनिक चितन का ही तो प्रतिफल है। आजके 
परिवतित दृष्टिकोण में जड़वादी विचारधारा का प्राधान्य होनेके कारण भारतीय 
दाशंनिके चितन ओर "काव्यसाधना' के अध्यात्मपरक सम्बन्ध को भले ही समय-बाह्य 
कहकर उपेक्षित करने की चेष्टाकी जाए, किन्तु यहु के कान्य-देवता के चेतनांश में 
दशंन का जो प्रकाश-पुज भालोकित है वह सदैव शाश्वत अतर अमर रहेगा । 

इस प्रकार उनकी विवेचना में एक ओर एतिहासिक विकासमें विश्वास करने ¦ 
वाली आधुनिक दृष्टि भौर दूसरी ओर विचायं विषयको श्रद्धापूवेक आप्त वाणी 
मानने कौ मध्ययुगीन दुष्टि का प्रभाव है। इससे उनके विचारों में सन्तुलन ओौर गांभीयं 
आ गया है । इसी सन्तुलित दृष्टि से उन्होने काव्य-सजेना श्रौर काव्यास्वाद के सम्बन्ध 
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मे भारतीय मनीषियों की संकड़ों वपं की चिन्तन-धारा को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया 
दै । काव्य सजना, अलंकार, दोप, गुण, रीति, रस आदि विषयों पर विचार करते समय 
वे उनके अन्तनिहित तत्व बोधको सदा उद्धारित करते रहते ह । वस्तुतः दर्शन किसी 
भी देण अथवा जाति के सास्करृतिक विकास का नवनीत अथवा अमतोपम निष्यंदहै 
जिसके वारा हम उसके बौद्धिक तथा आध्यात्मिक स्तरका परीक्षण कर सकते हैँ । 
भारतीय जीवन के विकासक्रम का आलोचनात्मक अध्ययन करने से यह तथ्य स्वतः 
स्पष्टहौजाता दै कि यहाँके दर्शन" की आध्यात्मिकता ने भारतीयों को केटोरतम 
परिस्थिति मे भी धेयंस्वलित होने से रोका तथा बड़े-बड़े राजनीतिक विप्लवो ओौर 
सामाजिक आन्दोलनों के वात्याचक्रोसे भीवे प्रकम्पित होने से वचे रहे । असत्य का 
वहिष्कार तथा (सत्यमेव जयते" की प्राण-प्रतिष्ठा करने में यहां की दाशंनिक उपलन्धि 
किसी भी सशक्त चेतना से कम स्फृतिदाथिनी नहीं रही है ।' 

कभी-कभी उनका श्चद्धापक्ष अधिक प्रवल हो अवश्य गया दै परन्तु इससे उनके 
विवेक पर प्रभाव नहीं पड़ा है केवल नवीनतावादी अपरिपवव बुद्धि के जालोचकों पर 
आक्रो प्रकट करने तक ही वह सीमित रह गया है जो नवीनतावादी परिपक्व बुद्धि 
सम्पन्न हं उन पर उनका रोष नहीं है । अतिरिक्त श्रद्धा एक प्रकार का पूरवग्रह उत्पन्न 
करती दै, सन्तुलित दृष्टिमें एेसा आग्रह्‌ नहीं होता। श्रद्धालु होते हए भी डा० शर्मा 
परवग्रिह॒ को नहीं महत्व देते । 

पुस्तक बहुत परिश्रम जौर अध्ययन के साथ लिखी ग है। इससे भारतीय 
मनीषा के उज्जवल पक्ष पर वड़ा सुन्दर प्रकाण पड़ता दै । साधारणतः अलंकार शास्त्र 
पर जो पुस्तकं मिलती दवे उस विषय को हल्के म॑नुएल के रूपमे उपस्थित करती हैं| 
डा० शमां ने उसे तत्वदशंन के खूप मेँ उपस्थित किया है । उनका यह्‌ प्रयत्न बहुत सफल 
हमा है । मँ इस पुस्तक का स्वागत करता दहं ओर आणा करता हं कि काव्य-सर्जना 
ओर काव्यास्वाद के अन्वेषियों को भी यह्‌ उत्तम आनन्द देगा । 


-हजारीप्रसाद हिवेदी 


प्रात्म-विब्रति 


काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद' विश्व-साहित्य के तत्त्व-विमशं भौर बौद्धिक 
चितन के एसे महत्त्वपृणे विषय रहे हैँ जिनका विवेचन करते मे सभी देशों के काव्य- 
दास्त्रियों, दाशंनिक विचारकों, पदवाक्यप्रमाणज्ञों ओर शाब्दबोध-विमर्शंकों ने अपनी- 
अपनी विचारधारा, क्षमता ओर अभिरुचि के अनुकूल स्वकीय प्रतिभा-कौशल प्रदशित 
कियादहै। उनकी विवेचनाकेमूलमें जहाँ एक ओर उनकी देशकालगत सांस्कृतिक 
मान्यता, सामाजिक आचार-विचार, धार्मिक प्रवृत्तियां तथा जीवन-दृष्टि के विविध पक्ष 
अनुस्यूत हे, वहां दूसरी ओर उसमे एक एेसा लोकसामान्य-व्याप्त विश्वजनीन धरातल 
भी प्रतिष्ठति है जिसपर किसीभी प्रकार की भेददृष्टिका अधिकार न होकर मानव- 
मात्र के अभ्युदय, कल्याण ओर भात्मानंद कौ अभेदम्‌लकं वृत्तियां संयोजित हई है । 
“शब्दब्रह्म के रमणीय रूप' एवम्‌ अथं विवनत्तं के भभिराम आकार' काव्यपुरुष के विराट्‌ 
वेभव की अनंतता को वाग्देवता की रुचिर रश्मियों से आबद्ध कर उसके स्वरूप-बोध, 
सृष्टि-प्रसार एवम्‌ रसास्वाद का शास्त्रीय विवेचन करनेकी दिशा में कियागया काव्या- 
नुरागी विद्वानों का मंगलमय प्रयासन केवल उनके प्रज्ञावेमल्यका ही परिचायक है 
अपितु उनके काव्यानुशीलन के सतत अभ्यास से विशदीकृत मनोमृकुर का भी प्रकाशक 
है । काव्य-सजेना को (आत्मचंतन्य की अभिराम अभिव्यक्ति" अथवा स्वसंवित्‌ कौ सरस 
व्यंजना' कहकर भारतीय आचार्यो ने भग्नावरणचित्‌' आदि पदों का प्रयोग करते हुए 
उसको आनंदमयी आस्वाद्यता का विश्लेषण जिन दाशंनिक भूमिकाओंके आधार पर 
क्ियादहै, वह विश्वकाव्य की उदात्त कल्पनाओं का भआाकलन करने मे सहज समथं है । 
काव्य-सजंना का एक पक्ष यदि काव्य-सृष्टि का उपक्रम, स्वरूपविधान, भेद-प्रभेद- 
विस्तार, वण्यं विषय-व्याप्ति तथा काव्यसजंक के आत्मपरक ओौर वस्तुपरक दृष्टिकोण 
का रहस्योद्घाटन करता हुभा चलता है तो दूसरा पक्ष उन हेतुओं, प्रयोजनों ओर प्रेरक 
तत्त्वों का विश्लेषण करना अपना अनिवाये अंग समक्ता है जिनसे अनुप्रेरित होकर कोई 
भी रससिद्ध काव्यकार अपनी सजना को सफल बनाने की चेष्टा करता है। वस्तुतः 
काव्य-सजेना' पद अपनी रिलिष्टता मे काव्य-सृष्टि' ओर 'काव्य-विश्व' आदि अर्थोँका 
व्यंजके बनकर उन तत्त्वों की मीमांसा का भी अथेवहन करने मे समथं है जिन्हें काव्य के 
स्वरूप-विधायक तत्त्व अथवा सिद्धांत कहा जा सकता है । कवि-कमं ओर काव्य-वस्तु के 
विभिन्न पक्ष भी उसमे सम्मिलित रहते है । इस प्रकार काव्य-सजंना' की उद्भावन 
ओर उसकी रूप-प्रकाशिका चितना की ओर यदि विश्व-मनीषियों का ध्यान अनादि 
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कालसेहीबकृष्टहोरहाहोतो सर्वथा स्वाभाविकी दै। इसके साथ ही साथ उसके 
आस्वाद का प्रबन तो स्वयमेव संयुक्त हो जाता दै क्योंकि उसके विमं के विनां काव्य 
की आनद-दायिनी सृष्टि का प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हो पाता। इस प्रकार काव्यसर्जना 
जर काव्यास्वाद एक ही तत्त्व के दो एसे प्रतिभासित विवत्तं है जिन्हे व्यावहारिक सुविधा 
कीदष्टिसे हम भलेही पृथक्‌-पृथक्‌ खण्डोमें व्याख्यात करे, किन्तु उनके आत्मच॑तन्य में 
अनुव्याप्त (सजन गौर भास्वादन' की क्रियां एक ही संवित्‌ की 'जभिव्यक्ति' ओौर 
विश्रांति" सिद्ध होती टै। 
अथ-व्याप्ति ओौर क्षेत्र-विस्तार की प्रयोजनीयता से “भारतीय दृष्टि पद अत्यंत 
व्यापक है, मतः उसके आलोक में मैने कान्य-सर्जना ओर काव्यास्वाद' विपयक शास्त्रीय 
विवेचन को अपना शोध-विषय वनाते समय इस बात का ययेष्ट ध्यान रखा टै कि 
भारतीय जीवन-दशन ओर काव्यशास्त्र की उन मौलिक ओौर सार्वभौम संद्धातिक 
मान्यतां को ही अपने विवेच्यक्षेत्र में मंतःप्रविष्ट होने का अधिकार प्रदान कंजो 
सम्पूर्णं भारतीय काव्य-साहित्य की विवेचना में साधारणीकरत ओर विदद्‌ जनसंस्तुत हैँ । 
कटने की भावश्यकता नहीं कि इस प्रकार की विचारगत रत्नराशि का पृथुल पारावार 
संस्कत काव्यशास्र की उत्ताल तरगोंमे आन्दोलित हआ दै जिनकी भाव-लहरियों में 
अवगाहन कर भारत क सस्करतेतर प्राचीन, मध्यकालीन अौर अर्वाचीन भाषाओं का 
वाङ मय-विमशं अथवा काव्यालोचन अपना परिशुद्ध तत्त्व निष्यंदित करने की दिशा 
म प्रर संवल प्राप्त करसकाहै। यहीकारणहै कि प्रस्तुत कृति की णोध-सामभ्री भी 
संस्कृत-काव्यशास्तर को अनंत ओर मगाध उपजीव्य निधिके आधार पर ही अपना रूप- 
ग्रहणकरसकीटह जो प्राकृत, अपभ्रंश मौर तदनुक्रम से विकसित होने वाली आधुनिक 
भारतीय भायं-भाषाओं के ज्ञानकोषमे अवतीर्णं होकर अपना वेण-विन्यासं करने में 
समथ हुई है। इतना ही नहीं, संस्कृत-काव्यशास्र का रिक्थ भारत की तथाकथित द्रविड 
भाषाओं (तमिल, तेलुग्‌, मलयालम अौर कन्नड) की साहित्य-मीमासा को भी उसी रूप 
मे उपलब्ध हआ है जिस रूप में वह मराठी, वंगला, गुजराती भौर हिन्दी भादि आधुनिक 
आयं-भाषाओं के काव्य-समीक्षण को मिला है । सच तो यह है कि उपर्युक्त भाषाओं के 
काव्य-विधान, निर्माण-पक्ष मौर काव्यात्मबोध के स्वतंत्र अस्तित्व की उद्घोषणा करते 
हए भी हम इस सत्य कौ उपेक्षा नहीं कर सकते कि आधुनिक भारतीय भाषाओं न भारतीय 
दुष्टिसेनो कुष्ठ भी काव्य-मंथन किया है, उसकी मुल प्रेरणा संस्कृत साहित्य की सुसम्पन्न 
काव्यशास्त्रीय परम्पराहीहै। हिन्दी-साहित्यके विपुल वाङमयमें भारतीय प्र णालीभौर 
विचारधारा के अनुरूप कान्य-सर्जना के रूप-विधान अौर रसास्वाद की प्रक्रियाओंका 
अद्यावधि जो कुछ भी विवेचन-विष्लेषण भौर तत्वबोध करने का प्यास कियागयाहै, 
वह प्रभूत मात्रा में संस्कृत काव्यशास्त्र का छायोपजीवी भौर अनुकरणमात्र है । हिन्दी- 
समीक्षा के स्वतत्र अस्तित्व के प्रति सहज आस्था रखते हुए भी हम इस तथ्य का निषेध 
नहीं कर सकते कि रीतिकालीन काव्यशास्त्र की परम्परासे लेकर अद्यतनं युग-पय॑न्त 
विकसित होने वाली साहित्य-समीक्षा की प्रचुर शास््र-निधि संस्करत-साहित्य के काव्य 
शास्त्रीय विमशं के भलवाल मं ही अंकुरि, पल्लवित, प्रस्फूटित ओर पुष्पित होकर 
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काव्योद्यान की सुखद सुषमा ओौर रचिर रमणीयताके रूपमे प्रतिफलित हई है । 
रोतिकालीन आचार्यो की मूद्धेन्य कोटि पर समाप्षीन केशव, मतिराम, भिखारीदास 
आर देव आदि काव्य-कलाधरों ने अपने लक्षण-ग्रन्थों के निर्माण में संस्कृत काव्यशास्त्र 
स इतना अधिक ग्रहण कियाहै कि उनकी विवेचना बहुल अंशो मे संस्कृत के काव्यशास्त्रीय 
प्रथो की उद्धरणीमात्र वन गई है । आधुनिक युग-जीवन के नवजागरण भारतेदु-युग' से 
लेकर नवीनतम युग के साहित्य-समीक्षकों की शास्त्रदृष्टि का प्रबल आलोक संस्कृत 
काव्यशास्त्र की ज्योतिमंयतासे ही उद्‌भासित हुआ है। सच पुछा जायतो अपने अंगी 
र्पमे संस्कृत का काव्यशास्त्रही भारतीय काव्यशास्त्र काप्रतिनिधि ओर नियामक 
शास्त्र टै, अतः छव्रिन्याय' से उसे प्राधान्य प्रदान करते हुए उसीके आलोक मे ने 
अपनी शोध-सामग्री का संयोजन ओौर परिशगोधन करनेका जो लघु प्रयास कियारहै उसे 
सवंथा सहज ओर उदारभावमेंही ग्रहण करना न्यायोचित है । मेरी विनस्र सम्मत्िमे 
पाए्चात्य काव्यालोचन कौ विचार-प्रणाली से विकसित हिन्दी-समालोचना को पृथक्‌ 
रखकर यदि भारतीय काव्यशास्त्रीय पद्धति से विकासमान साहित्य-समीक्षा का तत्त्व- 
मूलक गम्भीर विवेचन किया जाय तो हमे पद-पद पर संस्कृत काव्यशास्तर का आभार 
स्वीकार करना पड़ेगा । अतः मेरी विवेचनामे भी यदि संस्कृत काव्यशास्त्र की मूल 
दुष्टिकाआलोकप्रदरशित हो तो उसे हिन्दी की मौलिकप्रकृति से भिन्न ओर परिच्छिन्न 
नहीं कहा जा सकता । अपनी विवेचन-प्रक्रिया मे मने संस्कृत काव्यशास्त्र को पृष्ठाधार 
चनाकर उसे भारतीय दृष्टिके लोकसामान्य-स्वरूप तथा धरातल पर ही प्रतिष्ठित 
करने का प्रयत्न किया है जिसका अभिप्राय यह्‌ है कि इस विवेचन को किसी भी भाषा- 
विशेष की प्रकृति के अनुक्‌ल अथवा हिन्दी-काव्य कौ सजना ओर आस्वाद-प्रक्रिया के 
प्रतिकूल समज्ञा जाना सम्‌चित नहीं है । जिस समालोचना-विधा को आज हिन्दी-साहित्य 
का सर्वाधिक संपुष्ट अंग कहा जाता है, उसकी शास्त्रौयता कै प्रतिमान संस्कृत-काव्य- 
शास्त्र की तथाकथित अलंकार, रीति, गुण, वक्रोक्ति, ध्वनि, अनुमिति, भ्ौचित्य, रस 
ओ्रौर शब्द-णवितियों की प्रक्रियाओं को कितने अधिक आत्मसात्‌ करते हुए चले ह, यह्‌ 
एक स्वतंत्र शोध-कृति का विषय है । यही कारण है किर्मैने भारतीय दष्टिकेआलोकमे 
काव्य-सजना ओर काव्यास्वादके प्रमुख पक्षों का सांगोपांग विवेचन करने के उपक्रम में 
जिस दुष्टिकाआधार लिया है, वह॒ अपने प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रूप मे हिन्दी के काव्यशास्रसे 
पथक्‌ नहीं है । अंततः हिन्दी के उत्कृष्ट विद्वान्‌ भौ तो सस्त काव्यशास्त्र के वंतालिक 
बने रहने में ही श्रपना सौभाग्य समञ्चते रहे ह, अतः उनके वाग्विलास की गंगोत्री की 
आदि-धारा संस्कृत काव्यणास्त्रीयनिधिही है, यह्‌ एक नि विवाद सत्य है । अपने प्रतिपाद्य 
विषय के शास्त्रीय विवेचन कोम अपनी आत्म-चवेणा का रस प्रदान कर किसरूपमें 
मौलिक बना सका हूं, इसके निर्णायक तो विद्वज्जन ही हो सक्ते हैँ । 
कह्ने के लिए "काव्य-सजंना' ओर कान्यास्वाद' भले ही कवि तथा भावक कौ 
कारयित्री ओर भावयित्री प्रतिभा के करमशः पृथक्‌-पृथक्‌ अभिव्यंजक-रूप स्वीकार किये 
जायं, किन्तु उनके पराथेक्य कौ संसूचक कोई विभाजक रेखा नहीं खीची जा सकती । 
आत्माभिव्यक्ति की जिस सहज प्रेरणा से अनुप्रेरित होकर कवि अपने स्वसंविद्‌ को 
| 





प्रतिभा-प्राकष्यं द्वारा काव्यमयी भाषा ओौर रचना-प्रक्रिया प्रदान करता टै, उसी 
सहजानुभूति से उद्‌भावित होकर वह अपनी सजनाका तत््व-विष्लेषण करता हुभा 
अपनी आत्मविश्वांति के क्षणो में तन्मयीभवन कासा परमाह्लादभी प्राप्तकर सकता ` 
है । अतः काव्य-सजंना के सारस्वत प्रदेशाका प्रथम स्रष्टाहोनेके साथ-साथ वह्‌ उसका 
सवं प्रथम आस्वादयिता भी सिद्ध होता दै। भारतीय सादहिव्य-दश्ंन में कवि को 
"कविर्मनीषी परिभूःस्वयम्भूः” कह्ने का श्रुतिवाक्य अन्यथा नहीं है । वह्‌ शब्दनत्रह्म का 
सरस व्याख्याकार, जगत्‌ ओर जीवन के सर्वांगीण पक्षों का उद्‌ भावक, चराचर-विश्व में 
अंतर्व्याप्ति चेतना का उद्गाता ओौर (अहम्‌! तथा “इदम्‌” का समन्वयकारी एक एसा प्राणी 
टै जिसका अधिमानस पचभौतिक शरीरम अधिष्ठित होकर भी अपने आत्मचेतन्य 
कीवाणीमंही जीवन की चरमसिद्धि उपलब्ध करतादै। भारतीय तत्व-चितको ओर 
काव्य-मीर्मांसकों ने कवि कौ उस अलौकिक गरिमा ओौर कत'त्व-णकविति का अंतदंशंन 
कर्‌ उसे व्याख्येय बनाने के जो सस्प्रयास किये; उनके नवनीतोपम-निष्यदभी मेरी 


, इस कृति में यथा-स्थान परिखवित क्ये गये हैँ जिनके आकलनसे यह्‌ तथ्य स्पष्ट हो 


सकेगा कि भारतीय दृष्टि में काव्य-सर्जना भौर काव्यास्वाद'की विवेचना काएकं विद्चेष 
(दशंन'हैजौोएक दही त्विक्‌ में कवि", 'काव्य-कृति' ओर "काव्य-भावक' का समाहार 
करने का सामथ्यं रखता है । आधुनिक युग-जीवन की तथाकथित वंज्ञानिक भौर भौ तिक 
विचार-प्रणाली ने काव्य-समष्टि को क्षत-विक्षत करने के जो व्यवहितिपरक स्थूल 
उपकरण भनुसंधित क्ये, वे अपना शाएवत प्रतिमान स्थापित कर सकेंगे, इसमें तो 
मञ्चे सदेह ही है । सच तो यह्‌ है कि जीवन-चेतना की अखंडता तथा अनंतता ओर भाव- 
संवेदना कौ अपारता एवम्‌ अगाधता का जौ बीचि-विलास काव्यकृतियों के ल्प में 
आन्दोलित होतादै, उसे मनोवंज्ञानिक प्रक्रिया की विविध प्रणालियों ओर विचार- 
पद्धतियों से टटोलने का श्रयास-मात्र' भले ही किया जाय, किन्तु उसकी पराकोटि पर 
अधिरोहण करनेमेंतो उनकी गति भी कूटित भौर अवरुद्ध हो जाती है । भात्मचैतन्य 
का विश्लेषण करते-करते आधुनिक मनोविज्ञान परा-मनोविज्ञान की सीमामें प्रविष्ट 
होकर आत्म-स्तम्मित होने लगा दै, अतः उसे आत्मद्णन की सहज प्रतीति कव हो 
सकेगी, इस विषय मे दुढृतापूवंक कुछ भी नहीं कहा जा सकता । मैने काव्य-सर्जना अथवा 
काव्य-विरव के उद्गम ओर विस्तार में वाकूतत्व का विश्लेषण कर शब्दन्रह्म की जिस 
सरस साधनामे कविवाणी का भलौकिकत्व निरूपित करनेकी चेष्टाकी है, उसका 


प्रमुख प्रयोजन यही है कि काव्य-स्जनाके विशाल प्रदेशमे भारतीय दृष्टि का वह्‌ 


मलोक विकौणं हो सके जो वाडमय-विस्तार के आदिकाल (वैदिक साहित्य) से लेकर 
अद्यतन युग-पयंन्त अपने प्रकृष्टापढृष्ट रूप मे अंतःसलिला की भांति सतत प्रवहमान 
ओर अक्षुण्ण बना हा है । मेरा विश्वास है कि प्रस्तुत शोध-प्रवंध के खण्डत्रय में विभक्त 
विचारधारा एक ही विवेणी कौ देवोपम-सरिताओों के प्रवाह में उच्छलित होकर तीर्थ- 
राज कासा सा्हित्य-संगम समुपस्थित करने का उपक्रम-मात्र है जिनके वस्तु-संगठन में 
किसी भी प्रकारका व्यतिक्रम न होकर एक ही तत्व अथवा सत्य के अन्वेषण का अजस्र 
लोत वर्तमान ह । कान्यनसजना भोर कान्यास्वाद जसे विशव विश्रूत गम्भीर विषय को 
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भ(रतीय दुष्टिके आलोक मे अभिव्यक्त करने की अन्तःश्रेरणा मेरे मानस को अनेक 
वर्षो से उत्कंटित कर रही थी, जो इस शोध-कृति का निमित्त बनकर 'फलिताथे' हुई है 
भौर यह उपलच्धि मेरे आत्मतोष के लिए किसीभी रूपमे कम स्पृहणीय नहीं कटी जा 
सकत । 

काव्य-सर्जना ओर काव्यास्वाद जसे गम्भीर, व्यापक ओर लोक-कालातिक्रांत 
विषयक विराट्‌ वभव एवम्‌ अनन्त प्रसार की धाह लेना अत्यंत दुःसाध्य कायं है, क्यो- 
कि उसकी विवेचना. के संदभं मे काव्य-सुष्टि का अखिल आलोके न जाने किस कालस 
खगोलवर्ती ज्योतिष्पृजों की भांति सघन ओर केन्द्रीभूत होकर अपनी रुचिर रदिमयां 
विकीर्णं करता हृञा चला आ रहा है । ने विवेच्य विषय की गुरुता ओर जपन ज्ञानगत 
लघृता का सम्यक्‌ विचार करने के पश्चात्‌ यही उचित समज्ञा कि उसे भारतीय काव्य- 
द्शंन की उन मूलभूत विचारणां ओर संद्धान्तिक प्रतिपत्तियों के माध्यमसे ही 
व्याख्यात करने की चेष्टा करूं जो भारतीय जीवन-दशंन, धमं-संस्कृति ओर काव्य 
साहित्य मे सामान्यीकरृत रूप से अंतर्व्याप्त है । अपनी कायं -योजना को एक सुनिश्चित 
गति प्रदान करने की भावना से मैने अपने शोध-विषय को मुख्यतः तीन खं डो मे विभक्त 
कर उनके अंतगंत भिन्न-भिन्न अध्यायो की सीमा-रेखाओों को नियोजित करने कौ चेष्टा 
की है जिनका प्रमुख हेतु अपनी शोध-याव्ा की गंतव्य भूमि पर पहुंचने के मागे मे पृथक्‌- 
पृथक्‌ विराम-स्थलियों का निर्माण करना रहा है । शोघ्-कृति का प्रथम खण्ड काव्य 
सजना का पीठवंध प्रस्तुत करताहै तो द्वितीय खंड उसके स्वरूप-विधायक भारतीय 
काव्यतत्त्वं की शास्त्रीय विवेचना का उपोद्घात करने वाला है । तृतीय खंड मे काव्या- 
स्वाद अथवा रस-प्रतीति से सम्बद्ध विभिन्न विषयों को विवृति कौ गई है जिसका 
प्रेरणा-स्ोत एवम्‌ मेरुदण्ड भारतीय जीवन-दशंन ओर काव्यशास्त्र ही है । कहने के लिए 
ये तीनों खंड पृथक्‌-पृथक्‌ कलेवरो में आकलित हुए है, किन्तु उनके अंतराल मे जीवन- 
चेतना का एक ही सूत्र अनुस्यूत है जिसमे भिन्न-भिन्न अध्यायो कौ स्थिति मौक्तिकमाला 
के उन पृथक्‌ गोलको के तुल्य है जिनके कारण सूत्र को माला का रूप प्राप्त होता हे तथा 
मौक्तिकों को एकस्‌च्रता मे अनुविद्ध होने का आधार मिलता है । विवेच्य विषय को 
शास्तर-मर्यादा अर शास्त्र-दृष्टि की गरिमा प्रदान करने के प्रयोजनसे मैने उसे जिस 
भाषा-णली अर अभिनव्यंजन-प्रणाली मे व्यक्त कियाहे, वह अधिकांशतः शास्त्रीय. 
परम्परा की अनुवर्तिनी ओौर प्राचीन आचार्यो कौ मान्यताओं का पुनराख्यान करने 
वाली है, यद्यपि उसके अंतराल में मेरी अल्पमति का विचारपक्ष ओर अभिव्यक्तिका 
लली-प्रनोध भी स्थल-स्थल पर मुखरित होता हुभा चला है । अपनी ज्ञान-कणिका के 
परति क्रिचिन्मात्र भी मिथ्याभिमान न करते हए भै विदवज्जनमंडली की सेवा में अत्यंत 
निष्कपट एवम्‌ विनस्र भाव से इतना निवेदन करना तो अवसरोचित हौ समञ्लता हं कि 
चैते प्रायः बीस वर्षो से अधिक समय पर्यन्त अध्ययन-अध्यापन करने के साथ-साथ 
साहित्य-देवता की सतत साधन। भौर निरंतर आराधना करते हुए उसके स्वरूप-बोध 
ओौर आत्म-दशंन का जो कछ ओर जंसा भी आत्मसाक्षात्कार किया है, उसे अपनी बाणौ 
के माध्यम से अभिव्यक्त कर कृतकृत्य हो गया हूं । देवमंदिर कौ देहलौ पर सहज रूप से 
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समपित किया गया मेरे भाव-मुमनोंका यह तुच्छ उपहार अपने सौरभ-सचार द्वारा 
उदारचेता विद्रद्‌समाज को अवश्यमेव आह्लाद, तप्ति ओर मनः प्रीति प्रदान करेगा, 
एसा मेरा विषश्वासदै। मे यहतो नहीं कट सकता कि इस कायं का 'फलागम' अथवा 
निवंहण' किस कोटि का वन सकादै, किन्तु इतना अवश्य जानताहूं कि मने अपने 
णोध-विषय से सम्बद्ध जो कुष्ठ भी विवेचन किया दै, उसकी विचारधारा एवम्‌ रचना- 
प्रक्रिया में मेरा बात्म-ततत्व सवत्र संयोजित रहादटहै। भारती-माताके दिव्य प्रासादकी 
प्रभामयी रत्नराशियों के मध्य मेरी यह कृति पद्‌ मपत्तस्थित जलविदू की भांति यदि 
मरकत कांतिका प्रतिभासधारणकरसकीतोरम उसी में अपनी साहित्य-साधना की 
सफलता समञ्लुगा । 

जहां तक शोध-कायं की मौलिकता का प्रए्नदटै, मँ इस विषय में आत्मविज्ञप्ति 
करने काकिचिन्मात्र भी अधिकारी नहींहूं क्योकि इसके मुख्य निर्णायक तो काव्यमरम॑ज्ञ 
विद्टान्‌ हीहो सक्ते ह । फिर भी णोध-कार्यो की परिनिष्ट-प्रणाली मौर व्यावहारिक 
प्रक्रिया में अपने कायं की मौलिकता आदि के विषयमे शोधकर्ताकी भरसे यत्किंचित्‌ 
कटने कौ जो उपचारगत परिपाटी वनी हृई है, उसका अनुपालन करते हए मँ भी यह्‌ 
निवेदन करना आवश्यक भौर प्रसंगोचित समक्ता हूं किर्मैने भारतीय दृष्टि के आलोक 
मे काव्य-सजंना भौर काव्यास्वाद की शास्त्रीय विवेचना करने के लिए उसकी विषय- 
सामग्री का प्रमुख उपजीव्य संस्कृत काव्यदास्त्रको ही बनाया है क्योंकि उसका आधार 
लिये विना इस विषय का तत्त्व-विमशं अथवा सम्यक्‌ विबोध कियाही नहींजा सकता 
था । अपने शोध-परवंधके प्रारम्भिक उपक्रममेंर्मैने भारतीय जीवन-दुष्टिके मूलभूत 
तत्त्वों का विष्लेषण कर इस तथ्य के प्रतिपादन का सदुद्योग कियाहैकियर्हाके मंत्र 
दृष्टा ऋषियों, काव्यात्मबोधक आचार्यो मौर वाक्तत्व विमशकारी मनीषियोंने वाणी 
अथवा शब्दन्रह्य कौ उपासना करते हुए उसका अथंगत विवक्तं एवं काव्यगत सौष्ठव 
जिस रूप में निरूपित किया है, वह्‌ भारतीय वाङ मय का एक एेसा लोकोत्तर चमत्कार 
दै जिसका अन्यत्र उपमान मिलना असम्भववत्‌ है। यहाँ के आद्याचायं भरतमूनिने 
नाद्‌ यवेद कौ उत्पत्ति का पौराणिक आख्यान परिकत्पित कर परोक्ष रूप से काव्य-सर्जना 
काजो पीठ्वध प्रस्तुत किया है, उसका अपनी दृष्टि से पर्यालोचन करतेहृषएुर्मैनेजो 
अनेकविध निष्कषं निकाले हवे यदिमेरी मौलिकता के परिचायक बनकर विद्रद्समाज 
का अल्पमाच्रमपि मनोरंजन कर स्केतो क्या वहु मेरी मनस्तुष्टिकी उपलब्धि नहीं 


होगी ? इसी प्रकार काव्य-पुरुष की भवतारणा के दिन्याख्यान को भी मैने काव्य-सर्जना 


कै उपक्रम में निरूपित कर उसका जो बौद्धिक प्रत्यय निरूपित किया है, उससे स्पष्ट है 
कि राजशेखर की कल्पना मे काव्य-पुरुष का विराट्‌ वपु कितनी अधिक शालीनता भौर 
व्यता के साथ अलक्त हा था । इन दो पौराणिक आख्यानों के माध्यम से मैने कान्य- 
तर्जना-विषयक भारतीय दृष्टिका भालोक विकोणं करनेकी चेष्टाकीहैजो शोध- 
परवंध के प्रथम खंडके प्रथम अध्याय कौ विवेच्य सामग्री बनी है तथा जिसे भपनी शोध- 
यात्रा काप्रथम चरण कहने मे मञ्च किचित्‌ मात्र भी संकोच नहींहो रहा है। 
काव्य-सजंना का उपक्रम करने के पश्चात्‌ मैने प्रथम खंड के द्वितीय अध्यायं 


सा 


भारतीय दुष्टिसे कान्य का स्वरूप-लक्षण निर्धारित करने का प्रयत्न किया है जिसका 
एक छोर शब्दार्थो काव्यम्‌" की परिभाषा में उपलक्षित होकर विभिन्न कान्य-सिद्धातो 
कौोसौमापार करता हुआ घ्वनि-तत्तव की अलौकिकता में समाहित हभादैतो दूसरा 
खोर शब्द-ब्रह्म की जखं डता का निरूपक बनकर ‹रमणीयाथंप्रतिपादकणब्दः काव्यम्‌" 
के लक्षणमे काव्य-लक्षण की अभिव्यवितत कर सका है। इसी अध्यायमे काव्यके 
भेदोपभेदो का रहस्य ओौर उनके विभाजन के आधार निरूपित क्रिये गये है जिनकी 
उल्लेखनीय विशेषता यह है कि काव्यशास्त्रके प्रारम्म्भिक कालमें वह्‌ “विवेचन' गद्य 
ओौर पद्य कौ स्थूल प्रणालियों में ही किया गया था, जबकि शास्त्र-ज्ञान की परिपक्वता 
ओर विचार-दशंन की सूक्ष्मता के फलस्वरूप रसमुख से व्याख्यात होकर ध्वनि, गुणीभूत 
व्यंग्य ओर चित्रकाव्य की कोटियो में विवेचित किया जाने लगा। इन दोनो प्रकार की 
विवेचनाओं की मध्यवत्तिनी स्थिति का विश्लेषण करते हृए मैने उन तत्वों का भी 
उल्लेख किया है जो काव्य-विभाजन के विभिन्न कालों मे आधारस्थल रहे ह । काव्य 
भेदों कै नंरंतयं में मने उन कवि-कोटियों का भी परिचय दिया है जिन्हं भारतीय आचार्यों 
ने विविध दृष्टियों से परिकल्पित कर अंततोगत्वा प्रतिभाशाली कवियों को ही 
सवंत्करष्ट पदवी प्रदान की है । इस प्रकार यह्‌ अध्याय काव्य-सजना का स्वरूप-विधान 
एवं उसके भेद-प्रसार का सामान्य विश्लेषण करनेके साथ-साथ काव्य-सष्टा की श्रेणियो 
को भी रहस्य-विवृति करने वाला बन गया है जिसका जीवन-~रस भारतीय काव्यशास्र 
कौ तत्वनिष्यं दिनी संजीवनी शक्ति से अनुप्राणित है। 

काव्य-सजेनाके विभ्ूतामय विश्व में उसके वण्यं विषयों की अर्थ-व्याप्ति तथा 
कान्याथंयोनियों कौ प्रजनन-शक्ति का महत्व इतना अधिक है कि उनकी विवेचना किये 
विना मेरा णोध-कायं विकलांग हो जाता, अतः मैने कान्य-सर्जना के ततीय अध्यायमें ` 
अपने विवेच्य विषय कौ सीमा ओर मर्यादा का जभीष्ट अनुपालन करते हृए भारतीय 
दृष्टि के आलोक में ही काव्य-पुरुषं की विराटता ओर उसकी विषय-व्याप्ति 
निरूपित की है । उस निरूपण की एक विशेषता यह्‌ भी है कि उसमे केवल मानव-लोक 
पयन्त व्याप्त जी वन ओर जगत्‌ ही काव्य कौ विषय-व्याप्ति का क्रीडाकानन नहीं बना 
है भपितु स्वर्गीय ओर पातालीय वृक्तियां भी अपना पद-सचरण करती हुई चरितां हुई 
है। काव्यके वण्यं विषयों काएक प्रमुख परिशिष्ट काव्य-रूढियां भी है जिन्हे इसी 
अध्यायके साथ संयोजित करर्मेने इस विषय का विस्तृत विवेचन किया है कि भारतीय 
कवियों भौर आचार्यो ने अपनी कृतियों गौर सिद्धांतों के कलेवर मे उन्हे किस रूपमे 
स्थान प्रदान किया है। काग्य-सजेना की विषय-व्याप्ति से सम्बद्ध कान्य-खष्टा का अपना 
वं शिष्ट्‌यपुणं आत्मपक्ष भी है जिसकी महत्ता का प्रतिपादन करते हुए मैने कविके 
सामाजिक दायित्व ओर सम्प्रेषण-विधान का भी उल्लेख करना अपना पुनीत कत्तव्य 
समन्चादै। इस प्रकार इस अध्याय की विचार-सामग्री हारा काव्य-स्जनाकी रेखाओं 
मे एक प्रकार का रग-वंचिल्य उपरजित हो गया है जिसकी शबलता में काव्य-साहित्य 
के रगीनी सूत्र भारतीय चितन कौ सौोशब्यमयी सरस व्यंजना कोएक ही स्थल पर 
संग्रथित करने ओर काव्यके वण्यंविषयों की अंतर्व्याप्ति को सामरस्यकी दीप्ति प्रदान 
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करने के उपकरण सिद्ध हुए ह । 
काव्य-सर्जना के उपर्युक्त पक्षों की विवेचना के पश्चात्‌ मैने उनके प्रेरक 
हेतु, प्रयोजनों भौर काव्य की मूलभूत प्रेरणाओं का विषय निरूपित किया है जिसके 
मले भारतीय चितन की ऊर्जा ओर साधना की एक्ति अंतनिहित दै। यहांके 
आचार्यो ने श्रतिभा-तत््व' को काव्य-सर्जना की आद्या-णवित निर्धारित कर भिन्न-निन्त 
दार्भनिक प्रपत्तियों ओर वितन-दिणाभों से उसक्रे अलोकिकत्वं का जसा गुण-विस्तार 
किया है, वह निश्चयदही पराकोटि काटं। "प्रतिभा" के अतिरिक्त ्यृत्पत्ति' ओर 
अभ्यास" धादि काव्य-कारण काव्य-विधाता की विषएवरचना में किन-किन परिस्थितियों 
चं कंसा-कंसा सहयोग अथवा प्रस्फुरण प्रदान करते टं, उनका शास्त्रीय विवेचन करने 
क्रे उपरत अंततोगत्वा ग इस निष्कपं जौर निर्णय पर पटुचा हूं करि काव्य-कारणोंकी 
रत्नमाला में प्रतिभा की स्थितिदही सुमेरतुल्य है ओर उसी की अंतद्‌'ष्टि द्वारा अन्य 
काव्य-टेतुओं को भी “णक्ति' एवं श्राण-चेतना का जोज' मिलता है । काव्य-देतुभों के 
साथ-साथ काव्य-प्रयोजनों का घनिष्ठं सम्बन्ध निरूपित कर मने काव्य-प्रेरणाओं पर 
स्व्तत्र विचार भी किया दै जिनकी संगति, व्यवस्था, शास्त्ानुकूल मयादा ओौर काव्य- 
 स्जनागत उपयोगिता का प्रकाशन विवेच्य विषय की प्रौटिमं किस कोटि का आलोक- 
विस्तार कर सका दै, इसका प्रमाण तो केवल चतुथं अध्यायके अनुणीलन हाराही 
मिल सकेगा। श््रात्मविवृति' की भूमिकामे उसका विस्तार करना अप्रासंगिक एवं 
अनुचित समश्षकर तेते उसका संकेतमाच्र करना ही-पर्याप्त समक्चादहै। इसप्रकार 
उपयुक्त चार अध्यायो कीसीमामें मेरी काव्य-स्जना' का प्रथम खंड उपव हित होकर 
अपनी समापन-क्रिया की सिद्धि प्राप्तकर लेतादटै। 
णोध-प्रवंध का द्वितीय खण्ड भारतीय काव्य-चितन कौ दृष्टिसे काव्य-सर्जना 
क्रे उन स्वरूप-विधायक तत्त्वों का विवेचन उपस्थित करतादटै जिन्हे आधार बनाकर 
्आरतीय आचार्यो ने काव्य के स्वरूप-वोध एवं आल्मपक्ष के उद्घाटन का प्रयत्न किया 
हे। यों तो रीत्ति, गण, अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि. अनुमिति, ओर रस आदि प्रमुख 
काव्यतत्त्वं भथवा ` सिद्धान्तो के विषयमे समस्त काव्य-मीमांसकों ने अपनी-अपनी 
परवृत्ति, अभिरुचिः क्षमता ओर मान्यताओं के अनुसार न्यूनाधिक माघ्रा में प्रधानाप्रधान- 
व्यापार से आत्मविवृतिर्यां प्रस्तुत की कितु मने उक्त तत्वों का विश्लेषण करने में 
उन्हीं आचार्योको विशिष्ट गुरता प्रदान की है जो उक्त सिद्धांतों के उद्‌घाटक अथवा 
प्रबल प्रतिपोषक माने जाते हं। उदाहरणाथे रीति-तत्व ओर काव्य-मागं का काव्य 
तर्जनागत स्वरूप-विधान निरूपित करते हए मैने क्रमशः आचायं वामन ओौर कतक की 
मान्यतां का विकेष नाधार प्रण कियादहैतो गुणों आओौरभलकारोंके विवेचनमें 
दण्डी, भामह, वामन, मम्मट ओर पंडितराज जगन्नाथ की मान्यताभोँको विशिष्ट 
कोटि का प्रश्चय दिया है। जहा तक काव्य-सजंना के स्वरूप-विधान का प्रण्न है, दोष- 
तस्व-विमणं उसका स्वरूप-विधायक मुख्य तत्त्व नहीं है, फिर भी उसका विवेचन एक 
स्वतंत्र अध्याय के रूप मे किया गयाहे जिसका मुख्य अभिप्राय यहुहैकिकाव्यका 
स्द-नोध्रकरनि च प्रायः समी आचार्याने उसे शगुणाभाव मात' न मानकर उसकी 
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स्वतंत्र सत्ता भी स्वीकार की है । काव्ध-सजंना को वैदण्यभं गिभणिति प्रदान करने वाले 
सिद्धांत के रूपमे वक्रोक्ति-तत्त्व को उद्‌भावित कर आचायं कतक ने उसे वणे-प्रयोग 
से लेकर प्रव॑ध-रचना पर्यन्त व्याप्त माना है, जिसमे अन्य काव्य-सिद्धातों को समाहित 
करने के लिए उन्हें विशेष प्रयास-तत्पर भी होना पड़ाहै। मैने कतक द्वारा विवेचित 
वक्रोवित-सिद्धांत को विशद व्याख्या में प्रस्तुत किया है जिससे यह स्पष्टहौ सकेकि 
अलंकारवादी आचार्योने 'वक्रोक्ति' को शब्दालंकार का एक भेदमात्र मानकरदही 
उसकी एवित सीमित कर दीथी, कितु कतकने उसे वामनसे विराट्‌ बना दिया। 
विवेचन के इसी क्रम मे ध्वनि-तत्व भौर अनुमान-सिद्धांत भी पयेवेक्षित हुए है जिन्हे 
निरूपित करते समय मेरा एक आंतरिक प्रयोजन यह भी रहाहै कि उनके माध्यमसे 
मँ यह तथ्य सुचारु रूपसे प्रकट कर सकं कि भारतीय काव्य-चितकों की दष्ट काव्यके 
स्वरूप-विधायक तत्वों की स्थूलता ओर वस्तुपरकताको पार कर किस प्रकार सुक्ष्मता 
ओर आत्मपरकता की ओर उन्मुख हई थी । ध्वनि-तत्व के पराद्धं मे संयोजित 
अनुमान-तत्व का संक्षिप्त विश्लेषण आचायं महिमभट की उस प्रज्ञा का निदशन कहा 
जा सकता है जिससे उत्त्रेरितं होकर उन्होने अनुमान-सिद्धांतमे ही सम्पुणं ध्वनि-तत्व 
का अंतर्भाव सिद्ध करनेकी चेष्टा करते हुए काव्य के स्वरूप-सजंन, अथंबोध ओर 
रसास्वादको भी अनुमानगम्यही स्वीकार कियाथा। इस खंड का अन्तिम अध्याय 
'काग्य-स्जना ओर ओौचित्य-सिद्धांत' है जिसे सबसे अंत मे विवेचित करने का प्रथम 
प्रयोजन तो यह हैकि काव्य-सिद्धांतोकौ परिचर्चामें आचाय क्षेमेन्द्र ने उसे अन्य 
सिद्धातो की प्रतिष्ठा हो जाने के पश्चात्‌ उत्तरवर्ती स्थिति प्रदान कीथी जओौर दूसरा 
प्रयोजन यह है करि ओौचित्य-तत्व' अन्य काव्यसिद्धातों को भांति रूढ न होकर प्रायोगिक 
अधिक है जिसके परिपालन की आवश्यकता सभौ काव्य-सिद्धातों के लिए नितांत 
अपेक्षणीय है । मैने जौ चित्यतत्तव की सामान्य विवेचना करने के पश्चात्‌ प्रबन्ध-काव्यों 
की रसाभिनव्यंजकता मे भी उसका ओचित्य-विधान विशेष रूप से निरूपित क्रिया है जिससे 
स्पष्ट हो सके कि वह काव्य-वंध के महद्रूप पयं न्त व्याप्त एवम्‌ रस-ततत्व का भौ उपनिषद्‌ 
हे । 

णोध-प्रबंध का तृतीय खण्ड काव्यास्वाद अथवा रस-प्रतीति कौ विवेचना प्रस्तुत 
करता है । इस खण्डको जैने छः अध्यायों मे विभक्त कर कान्यास्वाद की प्रक्रिया के 
स्पष्टीकरण का प्रयास किया है । काव्यास्वाद की मुख्य भुमिका मे अवतीणे होने के पूवं 
नने रसास्वाद की आधारभित्ति ओर उसके प्रसार का पर्यालोचन उपस्थित करते हुए 
इस विषय का महत्त्व विशेष रूप से व्यक्त किया है कि भावों ओर रसो. का परस्पर क्या 
सम्बम्धहै तथा हमारा भावलोक काग्य-सामग्री का संयोग प्राप्त कर किंस प्रकार 
रसोन्मीलन की दिशा मे आनं दोन्मुख बनता है । रसास्वाद को भखंड अभिव्यक्ति मानते 
हए भी मैने उसके भेदोपभेदों कौ सरणियां भी निरूपित की हँ जिनकी विचार-सासग्री 
भारतीय आचार्यो की प्रमाणपुष्ट मान्यताभों पर आयोजित की गई है । भारतीय आचार्यो 
के त्वदशन ने रस के भेद-प्रभेदों का विमशं करने के साथ-साथ एक मूलरस को कल्पना 
ते जिस प्रकार का विचार-मंथन प्रस्तुत किया है, उसका नवनीततुल्य निष्कषे भी इस 
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खण्डके प्रथम अध्यायमे विवेचितत हुदै । इस खण्ड का द्वितीय अध्याय रस-निष्पत्तिका 
तत्त्व-दर्णन उपस्थित करता है जिसके प्रारम्भ मेंर्मैने रस-निष्पत्तिकी विवेचना को 
काव्यास्वाद की प्रक्रियाका ही विवेचन कहकर उसकी पूर्वपीठिका प्रस्तुत की है। 
तदनंतर भरतमुनि के रसनिष्पत्ति-सूत्र के प्रमुख व्याख्याकार आचार्यो क नामोल्लेखपूरवक 
उनकी मान्यताओं के पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्ष निल्पित किये गये हँ जिनसे इस तथूय कौ 
तत्त्वपूरणं उपलब्धि हो सके कि उनकी मान्यताओं की मूलभूत दा्णंनिक दृष्टि क्या थी भौर 
वे अपने पूवंवर्ती आचार्यो के विचारपक्ष की अपूणंता का परिज्ञान करने के पश्चात्‌ रसं 
निष्पत्ति जसे महत्वपूर्णं विषय का भाष्य करने मं किस प्रकार का दृष्टिकोण उचित 
समञ्लते थे । इस विवेचन की एक विशेषता यह भी है कि मैने रस-निष्पत्ति के आधारभूत 
व्याख्याता भाचायं-चतुष्ट्य को एक दूसरे के विरोधी न मानकर परस्पर पूरक माना ट 
क्योकि वे अपने पूर्ववर्तरी आचार्योकी धारणाओं को ही अपनी विवेचना का भआधारतत्त्व 
वनाकर भपनी सिद्धि कर सके दै । यदिरेसान होता तो भाचायं अभिनवगुप्त कदापि 
इस वात का उल्लेख नहीं करते कि उन्होने कोई अपूर्वं बात न कहकर केवल मूनिसम्मत 
विचारोको ही परिणद्ध रूपमें उपस्थित किया टै । 
ततीय खंडके तृतीय अध्यायमें मैने भारतीय तत्व-चिन्तन की दष्टिसे रस का 
स्वरूप जौर उसका आस्वाद विवेचितं करिया टै । इस विवेचन के मुख्य उपजीव्य आचार्य 
विरवनाथ. आनंदवधन, धनंजय ओौर पंडितराज जगन्नाथ आदि है जिन्टोने अपनी- 
अपनी दाशं निक मान्यता्ों से रस को लोकोत्तर स्थिति प्रदान करने की दिणामे 
गण्यमान प्रयत्न क्यिहेँ। हमारे महषियों ने रस को परमात्मस्वरूप एवम्‌ आनंदमय 
ककर उसकी चवंणा को अखंड, वेदान्तरस्पर्शणन्य ओर अनिर्वचनीय आदि पदों से 
व्याख्यात करने कीजो चेष्टां कीर, वे एक विशेष अनुक्रम एवम्‌ तारतम्य से दस 
अध्यायमें विवेचित हुई हैँ । रस भौर आस्वाद की एकता एवम्‌ ओौपचारिक विभेदता का 
उल्लेख करने के पश्चात्‌ मने रस के स्वरूप-बोध एवम्‌ आस्वाद-विमशं के सँद्धांतिक 
विश्लेषण से ८ को्‌भी महत्वपूर्णं शास्तव्र-पक्ष अस्पष्ट नहीं रखा है जिस पर 
भारतीय विचारकों की दृष्टि गईहै। साथ ही साथ अपनी विवेचना में मैने रस 
स कौ जटिलता को भौ स्पष्ट भौर प्राजल बनाने का लक्ष्य भी अपने विचारपथ 
मँ सर्वत्र रखा दे । रस का स्वरूप-बोध ओर आस्वाद-तत्व विवेनित करने के पश्चात्‌ 
9.५ स्वतन्न अध्याय के रूपमे रस का अधिवास एवम्‌ उसकी सुखदुःखरूपता का 
ताल्विक विश्लेषण किया है जिसका सारभूत निर्णय केवल इतना ही दहै कि प्रथमतः कवि 
का भात्मसंवित्‌ को रस का मूल मधिष्ठान है जो उसके प्रतिभाकौगल से काव्य-कृति 
रूप मे अभिव्यक्त होकर उसके माध्यम से सहदयजनों के मानस को भी आत्मविरश्राति 
प्रदान करता हे । 9 काव्यास्वादकी सुखदुःखमयी स्थिति का स्पष्टीकरण करन 
लिणर्मैने मनामयनू काका ही अवलम्बन लिया है क्योकि उपचयवादी आचायं भी उसी 
करे आधार पर उसकी विचार-सिदि करते चले है । दसी. मध्याय मे करुणरस कं 
अस्वाद्यता को वि रप त व्याद्यात करत हए मेने आनन्दमयी स्थित के उन कारणों का 
ल्लेव किया ठेजा भारतीय काव्यणास्त्र-सम्मत होने के साथ-साथ सहुदयजनसंवे्य ओर 
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लोकमानसमग्राह्य कहे जा सक्ते हैँ । अंततोगत्वार्मै भी इसी निष्कषं पर पहा ह कि 
मानसी प्रतीति के एक विशेष दृष्टिकोणसे हम भले ही रसो की सुखदुःखरूपता निरूपित 
कर, कितु स्वसंवित्‌ की चर्वणाके कारण सभी रस आनन्द-स्वरूप है, जिनका आनन्द 
'महारस' की कल्पना मे नियोजित होकर अपनी चरम सिद्धि प्राप्त करता है । 

काव्यास्वाद' खण्ड का पंचम अध्याय रस-प्रतीति के बाधक तत्त्वोंका विमं 
उपस्थित करता है जिसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय इस तत्त्व का निणेय करना हैकि 
काव्यानुसेवन की वेला मे काव्य-कृति तथा काग्यास्वादयिता की मनः स्थिति को 
प्रयोजनीभूत बनाकर कौन-कौन से रस-विष्न काव्यानन्द मे बाधा उपस्थित करते हैँ । 
ट्सी अध्याये र्मैने “रसाभास! को काव्यास्वादको हीनकोटि मे प्रतिष्ठित कर उसका 
णास्त्र-सम्मत अर्थं एवम्‌ क्षेत्र -विस्तार निरूपित किया है जिससे उसके अनेक महत्वपुणं 
पक्ष उद्घाटित हुए हैँ । साथदही साथ रसाभास भौर भावाभास का अन्तर निरूपित कर 
मैने रसों के पारस्परिक विरोधाविरोधों का अभिप्राय, रूप तथा विरोध-परिहारके 
उपायोंका भी विष्लेषण किया है जिनका रहस्योद्‌घाटन किये बिना रस-विमणंका 
एक महत्वपूर्णं अंश अस्पृष्ट ही रह जाता । इस प्रकार के सम्पुणं विवेचन को पुष्ट प्रदान 
करने के प्रयोजन से म एतद्‌ विषयक अधिकारी विद्वानों के मतोंका भी उल्लेख करता 
चलाहू। 
काव्यास्वाद-विवेचना का अन्तिम अध्याय रसास्वादकीदो विशिष्ट कोटियो 
का निरूपण है जिनके अन्तगंत क्रमशः शांतरस कौ आस्वा्ता ओर उसका रहस्य तथा 
'भमक्ति-रस का रूप-द्शंन' शीर्षक दो उपविभाग हैँ। इनको विशिष्ट विवेचना कौ 
आवश्यकता इसलिए प्रतीत हू ई कि विद्वानों का एक विशेष समुदाय इन्हे करमशः अभावमय 
ही मानता रहा या केवल भावकोटि तक ही मान्यता प्रदान कर सका । मने इनके स्वतन्त्र 
स्वरूप ओर वंणिष्टय की गरिमा निरूपित करने के लिए आचायं अभिनवगुप्त ओर 
आचायं ह) वानीं के विचारों को मूख्य आधार बनाया हे । इस प्रकार इस अध्याय के 
पयंवसान सें मेरी शोध-याच्रा का अन्तिम चरण फलिताथे साहो जाताहै। 

्ारतीय दष्टिके आलोक में काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद' की विवेचना 
करने के पश्चात ते उपसंहार के रूप मे 'पाश्चात्यदृष्टि मे काव्यसजना ओौर 
काव्यास्वाद' विय एक स्वतन्त्र अध्याय जोडा है जिसका शोध-विषय कं साथ प्रकृत 
सम्बन्ध न होने पर भी उसकी उपयोगिता एवम्‌ आवश्यकता कम नहीं कही जा सकती । 
आज के युग-जीवन भौर सास्ृतिक जागरण पर पश्चिमी साहित्य ओर विचारधाराका 
प्रभाव इतनी अधिक मात्रामें पडा है कि उसक्रो उपेक्षा करते हुए किसी भी विषय का 
सम्यक्‌ बोध किया ही नहीं जा सकता । मैने इस अध्याय मे पाश्चात्य जीवन-दशंन ओर 
काव्यानुचितन को आधार बनाकर उन क्य काव्य-सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण एवम्‌ 
सारगित निष्कषं प्रस्तुत किया है जो वहां कौ कलामीमांसा, साहित्य-साधना, काव्य 
सर्जना ओर कान्यास्वाद की प्रक्रियाओं को पद-पद पर अनुप्राणित करते चले आ रहे 
है । साथ ही साथ मँ यथाप्रसंग उन तत्त्वों का संकेत भी करता चला हुं जो भारतीय ओौर 
पाणए्चात्य काव्य-चितन ओर जीवन-दशेन में अपनी सवंसामान्य स्थिति रखते हें । आज 
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करे अनेक तर्कणील विचारक पूवं ओौर पश्चिम की सांस्कृतिक भिन्नताओं ओर देणकालीन 
सीमां में भावद्ध होकर मानव-संवेदनाभों में चाह कितना ही अन्तर निरूपित करने 
की चेष्टा करर, कितु एक स्थिति एेसी भी भाती है जहां इस प्रकार की मेद-भावना के लिए 
कोई स्थान नहीं रहता । वस्तुतः वही मानवता कौ उच्च एवम्‌ उदात्त भूमिटै जहां 
काव्य-सर्जना ओर काव्यास्वाद जसे विषय भी विश्वात्मभाव से व्याख्यात होकर मानव- 
मात्र के कल्याण एवम्‌ अनन्द के आश्रय वनते ह) मेरी इस शोध-कृति द्वारा यदि दूस 
प्रकार की क्रिचिन्मात्र भी उपलन्धिहो सकी तोरम अपना श्रम साथक समक्घुगा। 
विश्वविद्यालयीय नियमों के अनुसार मेने अपने इस णोध-कायं का णुभारम्भ 
आचायं पं० रामशंकर जी शुक्ल "रसाल' के परामणं-निदंश'में किया था जो प्रस्तुतीकरण 
के पण्चात्‌ विद्ठान्‌ परीक्षका द्वारा संस्तुत होकर जोधपुर विश्वविद्यालय की डी° लिट्‌° 
उपाधि के लिए स्वीकृत हुभा। उस विश्वविद्यालयने इसकी प्रकाणनार्हृता का महत्त्व 
समञ्च कर इसके प्रकाशनाथं दो सहस्र रुपयों का आर्थिक अनुदान देना स्वीकार किया 
जिसके लिएर्म उसका भाभारीहूं। उस धनराशि का सदुपयोग मेरे वारा किसीभीरूप 
मे नहीं हो पाता यदि आत्माराम एण्ड संस के संचालक श्री रामलालजी पुरी मेरे दहस 
ग्रन्थ के प्रकाशन का दायित्व लेकर मेरा उत्साह नहीं बढ़ाते । वस्तुतः उन्हीं के सस्प्रयास 
से यह ग्रन्थ प्रकाण'मेञा राद, 
मँ उन साहित्य-मनीषियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हुं 
जिनकी कृतियों से मक्षे इस ग्रन्थ के प्रणयन में सहायता मिली है । ग्रन्थ-प्रकाणन की इस 
ण॒भवेलामेंर्मे आचायं पण हजारीप्रसादजी द्विवेदी कै प्रति विशेषरूपसे प्रणतिपूवंक 
आभार प्रदशित करता हूं जिन्हौने श्रपनी विद्त्तामयी भूमिका द्वारा इस ग्रन्थ की लघृता 
को गौरवान्वितत किया दहै । / 
'आत्मविवृति" के अन्तमं र्म वीणापाणि सरस्वती के पदाम्बजों का भक्तिपूवंक 
ध्यान कर उसी के एक अनन्य ओर अकिचन सेवक के रूप में अपनी यह्‌ तुच्छ कृति उन 
सारस्वत पुत्रो के कर-कमलों मे समर्पित करता हूंजो टस विषयके अधिकारी विद्वान 
एवम्‌ वाक्‌-ततत्व के सक्षात्‌ द्रष्टा मनीषी हैँ । उनकी प्रखर प्रतिभा से आलोकित शार दा- 
मन्दिर के विशाल प्रांगणके एक कोने मेंमेरी साधना का यह्‌ लघुदीप उनके स्नेहपूणं 
अनुग्रह का भधार पाकर यदि अपना नगण्यवत्‌ धूमिल प्रकाशभी विकीर्णं करसकातो 
उसका सम्पूणं श्रेय उन्हीं के स्वभाव-सुलभ सहज ओौदायं एवं आत्मभाव को ही होगा । 


-वंकट शर्मा 


प्रनुक्रम 


भूमिका 
आत्मविवृति 
प्रयम खण्ड 
(काव्य-सजंना : मुखबन्ध ) 
१ : भारतीय जौवन-दष्टि, वाक्‌तत्त्व ओर काव्य-सजंना 
२ : काव्य-सजंना के लक्षण ओौर उसके भेद-प्रभेद 
३ : काव्य-सजंना की विषय-व्याप्ति ओर काव्य-रूढियां 
४ : काव्य-सजंना के हेतु-तत्त्व, प्रयोजन ओर प्रेरणाएें 


© @ †† @ ^ ^< 


१९१ 
१९ 
१३ 
१४ 
१५ 


१६: 
: पाश्चात्य दृष्टि में काव्य-सजेना ओर काव्यास्वाद 


१७ 


द्वितीय खण्ड 
(काव्य-सजना के स्वरूप-विधधायके तत्तव) 


: रीति-तत्व ओर काव्य-मागं 

: काव्य-सजंना ओर गुणालकार 

: काव्य-सजंना ओर दोष-विमशं 

: वक्रो कविति-सिद्धांत 

: ध्वनति सिद्धांत ओर अनुमान-तत्त्व 

: काव्य-सजंना ओर ओौचित्य-विधान 


तृतीय खण्ड 
(काव्यास्वाद अथवा रस-प्रतीति) 


: रसास्वाद की आधारभित्ति ओर उसका प्रसार 
: रस-निष्पत्ति का तत्त्व-दशंन 

: रस का स्वरूप ओर आस्वाद 

: रस का अधिवास ओौर उसकी सुखदुःखरूपता 
: रस-प्रतीति के बाधक तत्त्व 


रसास्वादकी दो विशिष्ट कोटिया 





\11 


९६ 
५ 


९२८ 
२६१५ 


२२९ 
२४६ 
२०२ 
२२८ 
२७१ 
३६६ 


४२१ 
४६२ 
99 
१५२४ 
१८ 
५८० 


६१० 


१ द 1 किक `> 













| ॥ जङ्घ ` 
१४ 
व 
"17 
0 ^ 
18 ५4 | २ 
त, १ 
ै > ४ 
= र "को । । 
010, 117 (11111 
} ॥}+ 3, १ १) + ककः.) 01. 1; + 10 
# 
1; ५३ 111 
। + च "क श्रै । । # 
(मी 1 क) 
११. {9 + . # 18. 
न. च ११५ 
# &। 1१ ४. १ १ | + 1 ४ । च ह, 
(1१.12 १, 1, 
# # । 


| ४, प ॥ | 4 11, 
। 4. ` , शत 1.1. १, 1 # 10/11 1 ४8, , 





1 4; ॥ 4 111}. 2. 114 +, 1.1. #. ४. ॑ 
॥ । , नि, । ` ॑ ,५। ॥ । । । ¦ ^, 1 धि 9 कं 
। ४ । ५४ # # । | 1१. ए । । 1; | 1; ॥ + १, # 0 | 
नमि 2 4: (१/9 न ( ४ (४५ 
प निज) ` ` 4 ५ १ 
है 4 8 \1 88 ` ;=। 
१? । + 3 " १. भ 
| ४91. ४ ४ (114: 9 मताः भि: +. 
। ८," क +, 1". {7 
| ५ ॥ ^.1 7 1. + 919. 


| 8 ; `^ (4 फण कि [900 ८१८ 17# 7 ॥1 | 
। ॥ +^ नद, ॥ 
| 1 ः क (56 ८ (८८.५५4 नहि २.२; ४१ 


# 2 8. 4 # 











१ 
भारतीय जीवन-दुष्टि, बाक्‌तत्त्व रौर 
काव्य-सजंना 

विषय-प्रवेश : भारतीय जीवन-दृष्टि ओर काव्य 


विश्वनि्यंता परमात्मा के अद्‌ भृत सृष्टि-प्रसारमें मनुष्य की स्थिति सर्वाधिक 
विचित्र भौर रहस्यमयी है । वह अपनी ज्ञान-गरिमा ओर शक्तिमत्ताके कारण समस्त 
प्राणियों का अधिनायक वनकर उन्हं अपनी बुद्धि-प्रक्रिया द्वारा संचालित करता इआ 
सतत संचरणशील रहा है । ज्ञान-विज्ञान की बहुविध शाखा-प्रणाखाओं ओर कला- 
सौन्दयं कौ सहसमुख सरणियों मे विकसित उस्तकी बोधशक्ति ओर रागवृत्ति के अनन्त 
रूप विश्व-वंभव की अभिवृद्धि के उपादान-हेतु हँ जिनका सष्टि-वेचित्य विवेचितं 
करना सामान्य कायं नहीं है । वह्‌ केवल बहिजं गत्‌ के पाथिव तत्त्वों का रहस्योद्घाटन 
करनेकी दिणामेंही विकासोन्मुख नहीं रहा है, अपितु अपनी आध्यात्मिक साधना 
आर आत्मचेतना की चरम परिणतिके रूपमे अह्‌ ब्रह्मास्मि" जसी अपाथिव सिद्धि 
करनेमेंभीसमथं हु है । उसके पचभोतिक शरीर मे अधिष्ठित रहनेवाला 'आत्म- 
तत्व' सच्चिदानन्द एकघन परमात्माका ही एक अश है जिसके साक्षात्कारके लिएनं 
जाने उसे कितने प्रकार कौ तपर्चर्या ओर साधनाएं करनी पड़ी हैँ । यह्‌ एक अत्यन्त 
उत्लेखनीय बात है कि देशकाल की सीमाओं ओर परिस्थितियों मे आबद्ध ओर 
नियन्त्रित रहते हुए भी मनुष्य ने एसे अनेक चिरन्तन ओर शाश्वत सत्य अनुसन्धित किये 
है, जिनमें युग-युग का स्पन्दन सूतिमान बनकर विष्व-सभ्यता ओर संस्कृति का अनु- 
मापक आधार अथवा निकष बन गया हे । साहित्य ओर दशन उसकी सुमधुर साधना 
केही दिव्य प्रतिफल हैँ जिनका आस्वादन ओर आकलन अनिवंचनीय आनन्दधाराका 
उत्स कहा जा सकता है । यो तो सभी देशों के विचारकों ओर दाशंनिकों ने अपनी- 
भपनी प्रज्ञा ओर विवेक-णवित के ्रनुसारस्थूल ओर सुक्ष्म तथा पाथिव ओर अपाथिव 
विषयों पर अपनी-अपनी विचारणाणएे व्यक्त कौ ह, तथापि भारतीय मनीषियोंका 
एतद्िषयक प्रदेय असाधारण ओौर अनुपम कोटि का है । यहाँ के तत्त्वद्रष्टा महर्ियों ने 
साधारणसे साधारण विषयोंकोभी दाशंनिक भूमिका प्रदान करते हृए जीवन का जो 
तत्तव निष्यंदित किया है, वह्‌ विशवविक्रूत अओौर विहद्‌ जनवरेण्य है । भारतीय जीवन- 
दृष्टिकावंशिष्ट्य उसकी काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद की प्रक्रिया को भी अनु- 
प्राणित करता रहा है जिसका शास्त्रीय ओर तात्त्विक विमशं करना अत्यन्त गम्भीर 
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अर रविकर विषय दै । प्रस्तुत णोध-कृति का एकमात्र प्रयोजन भारतीय दुष्टिके 
आलोकत में काव्य की खूप-रचनाभौर आस्वादप्रक्रियाका विवेचन करनाटहै जिसके 
तरति सहज अनुराग होनेके कारण दही मने ट्ुमे अपना प्रतिपादय विषय बनाया टै। 

काव्य ओर जीवन-दर्णन का सहज एवं अवच्छेद्य सम्बन्ध है। दाणनिक 
पृष्ठभूमिका आधार लिए विना काव्य के स्वरूप-विघान ओर आस्वाद-विमशं का ततत्व- 
विश्न्ेपण किया ही नहीं जा सकता । सभी देशों के काव्य-साहित्यके मूल में वहां का 
जीवन-दर्लन अनुप्राणित दै । इस विषयमे भारतीय जीवन-दुष्टि का वंशिष्ट्य सर्व 
लोकविख्यात है । यहा की बाध्यात्मिक साधना का चरम उत्कपं वेदात-दशंन में प्रति 
फलित हुआ दै जिसमें (ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या" की मान्यता के आधार पर दुष्यमान 
जगत्‌ को अनित्य, असार तथा मायाका प्रसारमात्र कहकर ब्रह्म तत्व को ही सत्य 
माना गयादहै। बौद्ध द्णन के विन्ानवादी तथा प्रत्ययवादी दृष्टिकिण नेभी भौतिक 
जगत्‌ की सत्तां विष्वासन रखकर परोक्ष सत्ता काही वास्तविक्त मानादटहै। भारतीय 
दर्णन की अन्यान्य णाखा-प्रणाखाओंमे भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति परिलक्षित होती 
टै जिसका प्रभाव यर्हाकें काव्य-सादहिव्य पर भी प्रत्यकित दै । यहां के जीवन-दर्णन की 
आदर्णवादिता ओर नतिकताने काव्य-साधना को शिवेततरक्षति' तथा सद्यः परनिवृति' 
जंसे पुनीत प्रयोजनों के साथ संयोजित कर जिस विशिष्ट चितनकोप्रश्रयदियादै, वह 
निष्चय ही य्ह की अद्ितीयताकाही परिणाम दै । काव्य-स्जनाके लिए दैवी प्रेरणा 
ग्रौर अनुकम्पा की “अपेक्षा' तथा काव्यके विषय-चयन में धमंग्रथों भौर पुराणों का 
उपयोग करते हृए यहाँ के मनीषी काव्यकारोंने दशन की प्रतिपत्तियों को सदैव द्‌ष्टि- 
गत रखा दै । यहा के काव्यशास्त्र मे णन्दों कौ अमूतं शक्तियों तथा व्यापारोंका जो 
विष्लेषण किया गया है, वह्‌ भी दाशंनिक विचारधारा से अतिरंजित दै। सच तौ यह 
हे कि दाणंनिक चिन्तन को उपजीव्य वनाएु विनानतो यहां की काव्य-सर्जना का पक्ष 
ही स्पष्ट किया जा सक्ता है ओौरन काव्यास्वादकौी प्रक्रियाको ही बोधगम्य करना 
सम्भव है । यहा के वाड मय-विमशं मे न्याय, मीमांसा, योग, शेव, बौद्ध तथा जैन 
दर्शन की मान्यताभों का पद-पद पर प्रभाव प्रदणित हुआ ह । रस-सिद्धांत की विवेचना 
नन॑रसको अखंड, चिन्मय, वे्ांतरस्पशंशून्य ओर ब्रह्मानन्दसहोदर कहने की जो 
शास्त्रानुमोदित परम्परारही हे 1 वह यहां के दाशंनिक चितन काही तो प्रतिफल दहै। 
आज के परिवर्तित दृष्टिकोण में जडवादी विचारधारा का प्राधान्य होने के कारण 
्आरत्तीय दाणंनिक चितन भौर काव्यसाधना के अध्यात्मपरक सम्बन्ध" कोभले ही 
समय-वाह्य कहकर उपेक्लित करने कौ चेष्टा कौ जाए, किन्तु यहां के काव्य-देवता 
> चेतनांश में दर्शन का जो ्रकाश-पुज जालोकरित है वह सदैव शाश्वत ओर अमर 
रहेगा । ४ 

भ्रारतीय जीवन-दृष्टि के आलोक में काव्य की रूप-सर्जना ओर आस्वाद- 
प्रक्रिया का विवेचन करने के ५ हमारा सवप्रथम ध्यान भारतीय दशन की उस पुरातन 
परस्परा की ओर जाता द्‌ जसमे जीवन का चरम लक्ष्य जीवन्मुक्ति अथवा निःधेयस 
तिद्ध की उपलच्धि में विवेचित किया गया है । यहा की आध्यात्मिक चेतना ने ज्ञान. 


भारतीय जीवन-दृष्टि, वाक्‌तत्त्व ओर काव्य-सर्जना ३ 


विज्ञान के असंख्य रूप-मेदों को आलो कित करते हुए अपना जो आत्मप्रसार किया ह 
उसका प्रभाव काव्य-सजंना ओर काव्यास्वादके विभिन्न अंग-षत्यंगों पर अत्यन्त गम्भीर 
जोर व्यापकल्पमें पड़ा है । इतरदेणीय काव्य-साहित्यों की भांति यहां की तत्त्वमीमांसा 
भी अपने कान्य-जगत्‌ को निरन्तर अनुप्राणित करती रही है जिसकी सघन ओर विरल 
रेखाओं को परिस्थितिजन्य कठकर भी हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि 
उसमे मूल में हमारे तपःपुत मनीषियों की उस आत्मसाधना का बल है जिस पर 
भारतीय संस्कृति का महान्‌ सेतु निमित हआ है । काव्य ओर दर्शन का यह्‌ अन्योन्याभित 
चव अत्यन्त भव्य मौर महत्त्वपूणं होने के साथ-साथ अविच्छेद ओर सहज 
भी हं जिसे बोधगम्य करने के अनन्तर ही हम भारतीय काव्य की मूलभूत विहोषता को 
ह्दयगम कर सकते हैँ । सी स्थिति में हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम सवंप्रथम 
दशन" शब्द की व्युत्पत्ति तथा उसकी प्रायोगिकता से परिचित होकर भारतीय दुष्टि 
का तत्त्व-निष्यंद करने की दिशामे सचेष्ट हुं, जिसके मेरुदण्ड प्रर भारतीय काव्य- 
साहित्य ओौर उसकी साधना का उद्भव ओर विकास हआ हे । 


दशन-शब्द कौ व्युत्पत्ति ओर उसका काव्य-विनियोग 

दशंन' शब्द के मूल में दृश्‌" धातु है जिसका अथं है देखना । सामान्यतया 
"दशन" शब्द इन्द्रियजन्य निरीक्षण का वाचकरहै, किन्तु उसके अन्तगंत हमारे प्रत्यय-ज्ञान 
भथवा अन्तदंशंन काभाव भी सन्निहित है । उसका सम्बन्ध घटनाओं के सुक्ष्म निरीक्षण, 
तारिक परीक्षण तथा आत्मदृष्टि से भी है । तथाकथित दशंनशास्त्र की आलोचनात्मकं 
प्रवृत्तियों तथा पद्धतियों के साथ-साथ जीव, जगत्‌, प्रकृति, माया, आत्मा ओर परमात्मा 
आदि से सम्बद्ध अनेक प्रकार की धारणाओं का विवेचन भी इसके अन्तगतं आता 
है । उनका तात्तिक सम्बन्ध हमारे अन्तदुष्टिजन्य अनुभव से विशेष रूपमें है जिसकी 
पुष्टि ताकरिक प्रमाणोंद्वारा भी की जा सकती है। द्वैत से अद्ैतकी ओर अग्रसर हयेन के 
जित्तने भी मागं है, वे सव दणंन-शास्त्र की विशाल परिधि में समाविष्ट होते है। सभी 
देशों के साहित्य में दशंन कौ भिन्न-भिन्न प्रणालियां प्रचलित रही है। इस क्षे से 
भारतीय दृष्टि का महत्त्व सर्वोपरि कहा जा सकता है । यहाँ के धमंनिष्ठ महात्माओं 
ने प्राचीनकालसे ही परब्रह्म का साक्षात्कार करने की भावना से जीवन भौर जगत्‌ कौ 
जिन समस्यां का समाधान करने की चेष्टा की है, वह उनके आत्मतत्त्व का एेसा 
उञ्ज्वल प्रकाश है जो विश्वात्मरूप के साथ तादात्म्य स्थापित करने की दिशा मे सफल 
हो सका है । यहाँ के धामिक अनुष्ठानों ओौर क्रिया-कलापों ने दशंन-शास््र की विविध 
सरणियो को स्फ़ूतिदायिनी प्रेरणाएं प्रदान की हैं| यहाँ का दशन जीवन की अंतः 
सलिला के साथ प्रवाहित रहा है जिसकी प्रबुद्धता ओर भात्मचेतना शतशः वन्दनीय 
दै) उसेप्रारम्भही से तकमिधित आस्था का बल प्राप्त है जिसका प्रसार विविध- 
रूपिणी दाशेनिक प्रपत्तियो में हुमा है । साख्य, योग, वैशेषिक, पूर्वमीमांसा, न्याय ओर 
वेदान्त के अतिरिक्त जैन, बौद्ध मौर चार्वाक दशनो की गम्भी र तथा व्यापक रहस्य- 
मयता को अनुभ्रुति जिन प्रमाताओंनेकीषहै, वे इस बात का अनुमान लगा सकते है कि 
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भारतीय मनीपाने जीवनके लौकिक तथा पारलौकिक तत्त्वों का अनुसंधान करने मे 
अपनी साधना का सदुपयोग कितनी दृढता मौर निष्ठाके साध किया था। यहांकं 
ध्राभिक जीवननेन केवल सामाजिक आदर्गोका निर्माण करने मेंटी अपना सहयोग 
दिया है वितु वह उस उदार दृष्टिकोण से भी परिप्लावित रहा है जिसकी व्यापकता में 
सन्नी प्रकार के मतवादियोंको अभीष्ट प्रतिष्ठाप्राप्त हूईदहै। जो लोग भारतीय जीवन- 
दष्टिको संकुचित ओर रूदिग्रस्त समन्नते ह, वे इस तथ्य सेसर्वथा अनभिन्न है कि उसके 
अनेकत्व मे भी एकत्व तथा विविधता में भी एकात्मता के भाव सन्निहित है । यदि पसा 
न होता तो यहां की दिव्योपम भूमि में आस्तिक तथा नास्तिक, भौतिकवादी ओर 
आनन्दवादी, हेतुवादी ओौर स्वतंत्र तथा संणयवादी ओौर विधर्मी आदि सभी प्रकारके 
विचारकों को समानुपातिक रूप से एक-सा महत्त्व गौर गौरव प्राप्त नहीं होता । 
भारतीय जीवन-दष्टिमें दशन अथवा तत्त्वमीमांसा का स्वत्तत्र पं प्रमुख स्थान 
रहा है । प्राकृतिक परिस्थितियों की अनुकूलता तथा जीवन-संग्राम की सरलताने यहाँ 
के तत्त्ववेत्ता मह्षियों को गृढ़ाथं-चिन्तन कै प्रति विज्ञेप आक्रष्ट किया हे । सूनान तथा 
रोम आदि पश्चिमी देशौ के विशेष कालों मं जहां वर्णन को राजनीति, नीतिशास्त्र, 
इतिहास, समाजशास्त्र, प्रकृतिक-विज्ञान तथा परमार्थं विद्या की विविध सरणियोंमें 
विवेचित किया गया था, वरहा भारतीय विचारधारामें वह्‌ सर्वथा आत्मनिर्भर, स्वतंत्र 
मौर ५ 9४ कौ अनेकविध णाखा-प्रशावाओं के लिए मार्गदर्शक बनकर उपस्थित 
1.48 धकप उसे ब्रह्मविद्या" के नामसे व्याख्यात कर समस्त विज्ञानोंका 
(1 थना सम्पूण विद्याम का प्रतिष्ठापक कटा गया है, जिसके द्वारा उसका 
सर्वपिरि स्थान स्वतःही सिदध हो जाता 


जान्वीलिकी' ट। भारत के महान्‌ नीतिकार चाणक्ये 
आन्वीक्षिकी के नाम से दशंनशास्त्र की विवेचना करते हए उसे अन्य सम्पूणं विषयों 
का प्रदीपः तथा "समस्त कतंव्यकर्मों ६ 


क पथप्रदशंक' माना है जिसका समथ 
श्रीमद्‌भगवद्‌गीताके द्वारा भी किया जा सकता है 


: दणं भी देया अथवा 
जाति के सास्छृतिक विकास का नवनीत अथवा न, निष ज ण 
उसके बौद्धिक तथा जाध्यात्मिक स्तर का परीक्षण कर सकते है । भारती जीवन क 
विकाघ्क्रमका आलोचनात्मक अध्ययन करन ते यह्‌ तथ्य नैः ५४ ग 
यहां क (दशन कौ आध्यात्मिकता ते भारतीयों को द त त ४ {९9 
स्खलित होने स रोका तथा वडे-वड़े राजनीतिकं विप्लवो जौ ति # 8 लनो कं 
वात्याचक्रोसे भीवेप्रकम्पित होने से वच रहे = त 


जयते" की प्राण.प्रतिष्ठाकरने में यहाँकी वनि की रि ह. 
ते कम स्फ्‌तिदायिनी नही रही है। पराधीनताके र १. ०९४५ प ~ 
अजस पयस्विनीने यटा क शुष्कप्राय जन-मानसमें आशा की / {६ पनित करा 
संचार किया, वे यह की दाशंनिक परतिपतियों का मूल 9 95४ 
दई थीं । गीता भौर उपनिषदों का तत्वज्ञान तथ | व लेकर ही ॥ तो ४ ४ 
अपनी ऊध्वंमुखी कल्पना के द्वारा जिन रूपों म श 0 9 
रहं हैः वे सव यर्दा के दशन के आत््माचतन कै ही तो ५.१.) 4 





भारतीय जीवन-द्‌ष्टि, वाकतत्त्व ओर काव्य-स्जना भ्‌ 


आन्दालन ओर सामाजिक सुधार भी दशंन की भूमिका से अस्पृष्ट नहीं हैँ । यहाँ तक 
कि भारतीय जीवनमें जिस प्रकार की सहिष्णता, सवंभूतहितंषणा तथा क्म॑वादी 
विचारधारा का प्रावल्य संचरित है, वह यहाँ कौ दशंनशास्त्ीय मान्यताओं का ही 
पुनीत प्रसाददहै। 

पारचात्य विचारकों के साथ-साथ कतिपय भारतीय विद्वानों ने भी भारतीय 
घम -साधना ओौर दाशंनिक मान्यताओं को रूदिग्रस्त तथा हठवादितापुणे कहकर उन्हे 
टुराग्रटमुलक सिद्धकरने कीवचेष्टाकी है, किन्तु जो तत्वमीमांसक उसके प्रकृत स्वरूप 
से परिचित रहँवे इस वात को भली-भांति जानते हैँ कि यहां की धमंसाधना कभी भी 
एका गी जौर पूर्वाग्रही नहीं रही, अपितु यहाँ की तत्त्वमीमांसा मे धवम एक एेसा युवित- 
युक्त संश्लेषण रहा जिसने दाशंनिक प्रपत्ति के साथ-साथ ग्रपने अन्तर्जीवन मे नित्य- 
नूतन विचारों का अभिनिवेश करने में कथमपि संकोच नहीं किया । यहां के धामिकः 
आन्दोलन केवल वायवी कल्पनाओं अथवा निराधार आस्थाओं के प्रतिफल न होकर 
ठोस तकेभूमि पर अधिष्ठित रद थे, जिनके मूल मे कोई न कोई दानिक विचारधारा 
अनृप्राणितरहीदहै। सचतो यह है कि यहाँ की धर्म-साधना मे जव-जव जड़वादी दष्टि- 
कोण का प्राधान्य हुआ, तव-तव बुद्ध, महावीर, व्यास ओौर शंकर प्रभृति युगपुरुषों ने 
भारत-वसुन्धरा पर अवतीणं होकर यहाँ के धामिक ओर आध्यात्मिक क्षेत्र मे नवीन 
उत्क्रातियां कीं जिनके फलस्वरूप यहां का सांस्कृतिक जीवन पनरुत्थान की लहरियों से 
आन्दोलित हो उठा । गीता के महान्‌ उपदेशक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने धर्मं की ग्लानि तथां 
अधमं के अभगृत्यान की वेलामें अवतारवादके जित सिद्धान्त का समन किया है, वहं 
इस तथ्यक्राप्रतीकदटैकिभारतमेधमंका स्वरूप मानव-कतंव्यों का निदंशक अर 
लाोकिक अभ्युदय के साथ-साथ निश्रेयस सिद्धि का प्रतिष्ठापक रहा है। कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि भारतीय जीवन के सांस्कृतिक निर्माण में धम्मं, समाज ओर दर्शन 
को दिव्योपम त्रिवेणी नेजो सहयोग प्रदान किया है, वह यहाँ के कान्य-साहित्य के शब्दार्थो 
मं प्रवाहित है ओौर जव तक उसका अंतर्वोध नहीं किया जाता तब तक भारतीय वाङ मय 
को मुलभूत चेतना को सहज भाव से आत्मसात्‌ किया ही नहीं जा सकता । 

यों तो भारतीय मस्तिष्क तथा जीवन-दशेन की प्रखर रर्मियां ज्ञान-विज्ञान के 
विविध पक्षों के बाह्य तथा आभ्यन्तर स्वरूप को आलोकित करने की दिशा सें प्रयास- 
तत्पर रही हे, किन्तु अंततोगत्वा उसने जीवन का चरम लक्ष्य आत्मानं विद्धि" के 
सिद्धान्त मे ही स्वीकार किया है । तकं, व्याकरण, अलंकार, भाषा-विज्ञान, ज्योतिष, 
आयुविन्ञान, प्राणिशास्त्र, भौतिकी तथा कलाओं के विविध आभोगो में परिभ्रमण करते 
के पश्चात्‌ भारतीय दृष्टिने ब्रह्मविद्या अथवा द्ेनशास्व की अध्यात्म-चेतनाकोही 
जीवन का परम साध्य कटुकर उसे अपते ज्ञान-चक्र काकेनद्र मानाहै। यहाँ का कोई 
भी शिल्प, ज्ञान, कलाकौशल तथा विषय एेसा नहीं कहा जा सकता जिसका पयेवसान 
नात्मविद्यामे न हुआ हो । ज्ञान, कमं जौर उपासना का अन्तरतम रहस्य उसी के तत्व- 
बोध में सफलतामयी चरितार्थता प्राप्त करता रहा है । मन की चेतन, अचेतन अर अवचेतन 
क्रियाओं के साथ-साथ बुद्धि भौर अंतःकरण की जितनी भी स्थूल ओर सुक्ष्म वृत्तियांँ हो 





६ काव्य-सजना जओौर कान्यास्वाद 


सकती है, वे सव उसके परिपाण्वं में सन्निहित होकर ही अपनी जीवनगत उपयोगिता 
सिद्ध करती आयी है । पस्विमके मानसविज्ञान द्वारा प्रस्तुत आधार-सामम्री मे इतनी 
दाविति अथवा क्षमता नहीं जो उसके अनंत प्रसार का अन्तर्बोधि करसके। जागरित, 
स्वप्न गौर सुषुप्ति का जो बन्तविज्ञान भारतीय मस्तिष्क ने प्रस्तुत किया है वट्‌ अद्‌मूत 
ओर विस्मयकारी है। गणित, यन्तर, भौतिकी भौर ज्योतिष के चमत्कारो कोसमतामं 
विश्व का कौन-साप्राचीन देश भारत के अतीतकालीन गौरवे प्रतिष्ठित किया जा 
सकता है ? यहा के मस्तिष्क की विणष्लेषणात्मक आर संदलेषणात्मक प्रक्रि याओंने 
विज्ञान भौर दर्णनकेक्षेत्रमें जो उपलव्धिर्यांकीदहै,वे देश-विदेश के संभ्रान्त विदानो 
द्रारा भी प्रशंसित अर संस्तुत हृदद । हमें यहांइस विषय का व्यापक ओौर गम्भीर 
विवेचन करना अभीष्ट नहींटै कि भारतीय मस्तिष्कने स्थुलातिस्थल विषयो से लेकर 
सृक्ष्मातिसूक्ष्म विषयों तक अपनी उवर-णक्ति का प्रभाव ओौर प्रसार कितनी चमत्कृति 
के साथ प्रदशित्तकियाथा। हमतो इस प्रसंगमेंकेवल इतना संकेत करनाही पर्याप्त 
समश्चते है कि भारतीय कान्य-साहित्य तथावाडःमय का अध्येता जव तक भारतीय 
हृदय ओौर मस्तिष्क की मूल वृक्तियो से परिचित नहीं हौ जाता तवतक नतो वह यहां 
के काव्य-साहित्य के स्वरूप-निर्माण की सहज प्रेरणाश्रों ओर संँद्धान्तिक मान्यताओं को 
ही मानसगम्य कर सकता दै जौरन उसके आस्वाद-विमथशंकैमर्मकोही जान सकता 
दै । भारतीय काव्यके स्वरूप-बोध कौ विवेचना के पूर्वं भारतीय ज्ञान-विज्ञान अौर 
जीवन-दशंन कौ विविध प्रक्रियाओं जीर प्रणालियों का जितना अधिक निकटवर्ती अधि- 
लान दे प्राप्त होगा, उनका उतना ही अधिक सुस्पष्ट अंतर्बोधि करने में हम समर्थं हो 
सकगं । 


भारतीय काव्य-सजंना कौ मूल आधार-भूमि 


भारतीय कान्यके रूप-निर्माणकी दिशामें यहां को प्राकृतिक स्थिति का पर्याप्त 

योगदान रहा है । यहां कौ दिव्योपम प्रकृति ने यहाँ के निवासियों कोन केवल जीवन- 

निर्वाह के भौतिक साधनों कौ प्रचुरसामग्रीही प्रदान की है, प्रत्युत उन एक सृदीधं- 

काल-पर्यन्त विदेशी धाक्रमणोंसे अनाक्रांतभी रखा है जिसके कारण वे अपना शान्त 

अर निर्न जीवन व्यतीत करने में समर्थं हुए है । नगाधिराज हिमालय अपनी सघन 

पर्वं तमालाओं गौर उत्तुंग शिख र-राशियों से जहां उदीची दिणा ङ एक अटल प्रहरी के 
खूप में पर्याप्त काल-पयंन्त देश का संरक्षण करता रहा हेतो दक्षिणकी ओर अनन्त 
लहरों में विस्तीणं महासागर उसके चरणों का प्रक्षालन करता हुआ एक < 
की भांति अपने कत॑व्य-पालन में सतत जागरूकं रहा है। प्रकृति क 
अर अनुकम्पावश यहां के निवासियों के लिएअतीतकालमेन तो 
का अभाव रहा आर त्‌ वे कठोर परिश्रम ओर जीवन-संघ्ं के जटिल प्रष्नोमेंदही 
संग्रस्त इए 1 यहा क स्वणमय अतीत में लोगों को इस वात का विप म ही नही 
हरभा कि संसार भी एक एसा इ-क्त ह जिसमें शवतत, सम्पत्ति ओर्‌ प्रभत्व की प्राप्ति 
क लिए संघपं करना पड़ता हे । यहां के मनीषियो का उवंर मस्तिष्कं प्रकृति के गभं से 


कमंनिष्ठ सेवक 
सहज उदारता 
कभी खाद्य पदार्थो 





भारतीय जीवन-दृष्टि, वाक्तत्त्व ओर काव्य-सजंना ७ 


अधिकाधिक लाभसाधन प्राप्त करने तथा संसार की शवितयों को नियन्वित करने की 
दिगा कौ ओर किसी भी प्रकार की लोभवासना से आङ्ृष्ट नहीं हुआ ओौर वे भौतिकता 
को नवर तथा ससीम मृग-मरीचिका के चंगुल मेन फँंसकर अपनी आत्म-शविति के 
परस्फ्रणमें ही विशेषतः दत्त-चित्त रहे। वस्तुतः यहाँ की सभ्यता ओर संस्कृति का 
प्राद्ृतम विकास प्रेमापगा सरिताओं के सुरम्य पुलिनों पर अधिष्ठित उन वन-प्रदेयो सें 
हुआ था जहां कै सघन कूजो ओर उन्मुक्त पर्यावरणों ने उन्हे आत्मविध्ांति के क्षणो में 
श्रेय-सम्बलित आात्मचितन की प्रभूत प्रेरणाएुं प्रदान की थीं। निश्चय ही प्रकृति का 
ह पुनीत प्रांगण रोकविदग्ध मानसो के णान्त्यथं सुशीतल वारिधाराका अज प्रवाह्‌ 
वनकर उनके लिए आनन्ददायकं अनुलेपन कारूपरहा है जहां पर उन्होने अपने क्लांत 
जीवन कौ कमंसंकुलता से परित्राण प्राप्त कियाहै। भारतीय संस्कृति के क्रोड में 
सन्निहित तीथं-यात्राओों का यह्‌ भीतो एक मूलवती रहस्य है जिसे सम्पन्न कर यहाँ के 
निवासी जननी जन्मभुमिएच स्वगदिपि गरीयसी का स्तोत्र-निनाद करते हए समस्त 
देश का परिभ्रमण करनेमें जीवन की साथंकता ओर पुरुषाथं-चतुष्ट्य की उपलब्धि 
काश्रयमय प्रेय प्राप्त करते रहेहैँ। प्रकृति का गुचितापूणं वातावरण ओौर उसकी 
साधन-सम्पन्नता, जीवन की सुरक्षित स्थिति ओर चिन्ता-विमूक्तितथा दायित्व-निर्बाह 
को सरल विवृति तथा परमाथे-भावना ने यहाँ के जीवन-दशेन पर जो अमिट ङ्प 
अकितकी दहै, वह्‌ भारतीय काव्य-सारित्य की आधारशिला कही जा सकती है । 


वतं मान जौवन का परिवर्तित दृष्टिकोण 


आज के भौतिक संघषं ओर वस्तुपरक दुष्टिकोणने भारतीय जीवन-दशन के 
विविधरूपोंकोभलेही अभिभूत कर लिया हो, किन्तु यह्‌ एक सुदृढ सत्य है कि उसकी 
मूल चेतना ओर आभ्यन्तरिक शक्ति निश्चय ही अध्यात्मपरकहै। यहाँ के वाडमयके 
अनन्त विस्तार में जिन दाणनिक प्रतिपत्तियों का अनगुम्फन सहज वृत्ति मे उपलब्ध 
होता है, वह्‌ इस तथ्य का संसूचक टै कि भारतीय मनीषियो का अधिमानस केवल क्षुधा 
भौर काम की भौतिक परितुप्ति पयंन्त ही सीमितन होकर उस लोकोत्तर भूमिमेभी 
विचरण करने के लिए सदैव लालायित रहादहैजो जीवन का परम प्राप्य" ओर प्रेयमय 
श्रेय' प्रदान करने म उपजीव्य निधि का कायं करती रहीहै। भारतीय जीवन-द्शन के 
आन्तरिक तत्त्वों से अपरिचित अथवा अद्धंपरिचित व्यक्ति उसे केवल मिथ्यापरक तथा 
अकर्मण्य कहकर उसका उपहास कर सकते है, किन्तु विचारकों ने उसकी आन्तरिक 
व्यवस्थाभों को बुद्धिगम्य एवं हृदयंगम कियाहे, वे उसकौ अद्‌भृत उपलब्धियों के प्रति 
श्रद्धावनत हुए बिना नहीं रह सकते । यहां का काव्य-साहिव्यतो भारतीय दशंन की 
तत्त्वमीमांसा की सुविज्ञता क बिना पूणंरूपेण स्पष्ट किया हौ नहीं जा सकता । भारतीय 
दशन की इस मौलिक विशेषता का परीक्षण उसके वैँदिककालीन वाङ्मय से लेकर 
आधूनिक कालीन काव्य-साहिव्यके विकासानुक्मकी परम्पराके आधार पर किया 
जा सक्ताहै। सचतो यहु है कि भारतीय विचारधारा में बौद्धिक दशन अथवा 
जध््रात्मिक अन्तद्‌ष्टि का उदात्त स्वरूप एेसी गरिमा से अभिमंडित है जिसकी समता 
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= काव्य-स्जंना ओर कानव्यास्वाद 


के उदाहरण मिलने असम्भव रह । मने इस तथ्यका संकेत सामिप्रायदृष्टिकोणसे करते 
हए इस वात का उल्लेख करना आवश्यक समज्ञा है कि भारतीय वाडमय के अनुक्रम 
ल विकसित भारतीय जीवन ओर काव्य-सादहित्य की दृष्टि का स्वरूप तबतकर्वं णदपूर्णं 
विधि से स्पष्ट नहीं कियाजा सकता जव तक यहाँ कौ अध्यात्म-चेतना का सम्यक ज्ञान 
उसके जिज्ञासु अध्येताओंकोन हो। निश्चय ही वैदिक ऋषियोंकी देवोपम वाणी, 
उपनिषदों की रहस्यमयी सूक्तियो तथा महाकाव्यकाल की व्यापक जीवन. द्ष्टिमें जो 
लोकोत्तर चमत्कार विद्यमान दहै, वह्‌ परवर्ती काव्य-साहित्य के विकास-चरणों के लिए 
सतत प्रेरणा का विषय है । यह्‌ एक एेसा महत्वपूणं तत्तव है जिसका चिन्तनपृणं विमणं 
किएविनानतो भारतीय जीवन-दृष्टिकाटही अन्तर्वोध किया जा सकतादहैओौरन 
उसके आलोक मे काव्य के रूप-सजंन गौर रसास्वाद की प्रक्रियाओौं काटी शास्त्रीय 
विवेचन सहज सम्भव है । 


भारतीय दृष्टि में वाक्तस्व का विवेचन 


भारतीय दुष्ट मे वाक्तत््व का विवेचन अनादि कालस्ते तिं 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि", (तुरीयां वाचं मनुप्या वरद 
पशवो वदन्ति" इत्यादि श्रुतिवाक्यों से प्रकट टै किहमारे ऋषि-महात्माओं ने वावतच्त्व 
की अलौकिक गरिमा गौर लौकिक आवश्यकता का अनुभव कर्‌ उसके विषयमे गम्भीर 
विमशं प्रस्तुत कियाथा। निस्क्त-निरूपित वैदिक मन्त्रों की अ्थं-विवेचना, प्राति- 
शाख्य-वणित युद्ध उच्चारण ओौर ध्वनि-विषयक तत्त्व-दन तथा मुनित्रय (पाणिनि- 
कात्यायन-पतंजलि) विवेचित शन्दानुशासन ओर व्याकरण-द्णन का विश्लेपण एक 
प्रकार से वाग्देवता का ही संस्तुतिपूर्ण व्याख्यान ठै जिसमेंवाणी की महत्ता निरूपित 
की गईदटै। श्रूति-ग्रन्थोंमेतो देवी वाचमजनयन्त देवाः' कटूकर्‌ वाव्ततत्वके विषयमे 
अनेक प्रकारके प्रतीकाथं भी कल्पित किए गणएहैं। वाक्तत्व ही शब्द-ब्रह्म दै जिसकी 
ज्योति से अखिल विष्व प्रकाशित हो रहा टे ।* वाक्तत्व का क्षेत्र भाषाक चरम अवयव 
वणं से तेकर महावाक्य तक तथा पिण्डसे लेकर ब्रह्माण्ड-पर्यन्त व्याप्त है । शब्द ओर 
अर्थके रूपमे उसको विव्रेचना के विस्मयजनक्‌ प्रयास हमारे वाक्तत््व-दृष्टाओों ने किए 
त । परति भा-तत्व, स्फोटवाद, अननरब्रह्य, भथविज्ञान, व्याकरण-गास्त्र ` रब्द-एक्तिर्या, 
वाणी-विभेद, शब्द-विवत्तं, पद-पदार्थं ओर वाक्य-वाक्या्थं आदि अनेक विषय वाक्तत्त्व 
से सम्बद्ध हैँ जिनका विवेचन वंदिक वाडमयसे लेकर आज ४ 
दष्टियों भौर दाशनिक प्रपत्तियोंको उपजीव्य 
करि वाक्तत्व की विवेचना में भारतवर्षं विश्व 
पाश्चात्य विद्वानों ने भौ मुक्तकृण्ठ से की है । यञुक्द, अष्टाध्यायी ओौर वावयपदीय 
न्थों मँ वक्तित्व के जगापांगो का विशद विवेचन हमा हे जिसकी समता के अन्य 


या जाता रहादटे। 
न्त, ^तां (वाचं) विश्वरूपाः 


तके विभिन्न प्रकारक 
वनाकर क्रिया गया है। सच तो यह्‌ है 
चान काशिरोमणिरहा है जिसकी प्रणंसा 


ददम॑घतमः कृत्सं जायत भुवनलयम्‌ । 
यदि णन्दाह्वयं ज्योति रास्षसारान्न दीप्यते | 





भारतीय जीवन-दुष्टि, वाक्तत्त्व ओर कान्य-सजना € 


उदाट्रण उपलब्ध होने असम्भव हैँ । आत्मतत्त्व-विष्लेषक विद्वानों ने भौ परा ओर 
अपरा संज्ञक विद्याओं अर शक्तियों की विवेचना करते हृए वाणी का अपुवं गोरव-गान 
किया ह । सच पषछठा जाय तो वीणापाणि भारती वाक्‌शक्तिकोहीतो प्रतीक है जिसका 
प्रसार अखिल ब्रह्माण्ड के ज्ञान-विज्ञान के रूपमे मुखरित हुआ है । वहं विदज्जनमानस- 
हंसवाहिनी होने के साथ-साथ "वीणापुस्तकरंजितदस्ता' भी है जिसके विशेषणो को 
हम क्रमशः "कलासौन्दथं' ओौर क्ञान-कोश' के प्रतीक मान सकते है । वस्तुतः विश्व का 
अखिल वाङ्मय उसी वाग्देवीकाहीतो साकारअवतरण है जिसका रस-संवेद्य रमणीय 
रूप “काव्य'-कलेवर मे कान्तिमान होता है। विद्वानों ने उसके विविध रूपोंका 
विवेचन कर वाणी का वाग्विलास निरूपित किया है, जिसका विमशं करने के पश्चात्‌ 
ही हम काव्य-वाणी ओर काव्य-सजेना की मूख्य भूमिका मे अवतीणं होंगे । 


वाणी (वाक्तस्व) के चरिविध रूप 


वाक्ततत्ववेत्ताओं ने वेखरी, मध्यमा जओौर पश्यन्ती संज्ञक त्रिविध वाणियोकी 
प्रणसामेजो कुछ विमणं कियाद उससे प्रकटटै कि वे उनका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक 
अथ च अनन्त मानते ये । भतहरि, हेलाराज ओर जयन्त ने अनेकानेक प्रमाण संकलित 
कर वेखरी वाणी को प्राण-वृत्तिसे निबद्ध तथा सम्बद्धकहाहै। यह्‌ वाणी कण्ठ ओर 
तालु आदि स्थानोंमेंवायु के विकृतहोने पर जब वणका स्वरूपधारणकरलेतीहे 
तो उसमें प्राणवायु कासंचार स्वतः हौ जाता है । विखर' शब्दका अथं है देहं ओर 
इन्द्रियों का समूह' जिसमें उत्पन्न होने के कारण उसे वैखरी कहा जाताहैतथाजो 
श्रवण का विषय है । वंखरी के स्वरूप-लक्षण के विषय में निम्नलिखित मत उल्लेख- 
नीय है- 
स्थानेष्‌ निवृते वायौ कृतवण परि ग्रहा । 
्व॑खरी वाक्‌ प्रयोक्तृणां प्राणवृत्ति निबधिनी ॥ ` 
विखर इति देहेऽन्दिय संघात उच्यते, तत्र भवा वंखरी ॥` 
मध्यमा वाणी अन्तःसंकत्प रूप है जिसका उपादान-कारण वुद्धि" ह । वह्‌ 
कमयुक्त, प्राणातीत, सूक्ष्म, हुदयस्थ, अनभिव्यक्त, व्यवहार की कारणभूत ओर 
अप्रत्यक्षपदा है । पश्यन्ती वाणी केवल स्वभ्रकारूप एवं लोक-व्यवहारातीत कही गई 
है । उसमे "मेद" ओर क्रम" नहीं होता तथा वह्‌ अन्तःस्थल में विद्यमान रहने के कारण 
निराकार रिन्तु असंख्य प्रकार की भी मानी गई है ।* 'परिच्छिन्तायेप्रत्यवभास, 
“सं सुष्टाथं प्रत्यवभासः' तथा 'प्रणान्तसर्वाथंप्रत्यवभास' के नाम से उसके त्रिविध प्रकार है 


. भतहरि, वाक्यपदीय, १।१४४। 

जयन्त, न्यायमंजरी, आ० ६, पृ०३४३। 
केवलं वृद्धयुपादाना करमरूपानुपातिनी । 
प्राणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ प्रवतंते । 
जविभागान्तु पर्यन्त सवतः संहृतक्रमा । 
स्दरूपञ्योतिरेवान्तः सूक्ष्मा वागनपायिनी । 
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१० काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


जिन्दँ योगदशंन के शब्दों में निविकल्प समाधि की व्याख्या द्वारा स्पष्टतापूर्वंक समन्ना 
जासकतादटै। पश्यन्ती का स्वल्प अपश्रंण से रहित है। उसमें किसी प्रकार की 
संकीणंता नहीं होती तथा उसके व्याकरण (विवेचन ओर विष्लेषण) द्वारा साधुत्व का 
लान तथा योगसे उसकी प्राप्तिहोती है । 


वाणी की (परावस्था' अविवेच्यहै 


वाणी को तुरीयावस्थाको परा अवस्था भीकटा जाताहै। उस अवस्थामें 
टत वुद्धिका सर्वथा भभाव हो जाता है गौर वाक्तत्वके साक्षात्कारके कारण अधिकार 
की पूणं निवृत्तिहो जाती है । उसे पोडणकलापुणं पुरुष मेँ अमृत-अर्था", अक्षय ', "अक्षर 
ओर अविनाशी कला' कहा गया दै।* इस अवस्था में पहुचकर प्रकृति भौर प्रत्यय के 
विभागकाभी ज्ञान नहीं रहता, अतः नागेण ने "उद्योत' तथा 'लघुमज्‌षा' में एवं भर्व॑हरि 
ने “वाक्यपदीयः में पूवक्ति वाक्य पयंन्त ही वाक्तत्त्व का वित्रेचन कर पराः अवस्था 
को अविवेच्य मानादहै।* इन विचारकों कातो यहां तक कथनदहै करि पृवविवेचित 
तयीवाक्‌ चतुर्थांश रूपमेंदही मनुष्यों मे प्रतिभासित हो रही है जिसका भत्यत्प अंण 
व्यवहारगत है जवकरि अवरिष्ट अंश सामान्य व्यवहार से परे ह ।' 


श्रतिभा' में वाणी का चरम विकास सन्निहित है 


वंयाकरणों भौर दार्शनिकों ने प्रतिभा नं वाणी के शब्द गौर अर्थं ततवकी 
चरम परिणतिस्वीकारकीदहै। वे उसे सम्पूण सृष्टि, ज्ञान-विज्ञान ओर वेदवेदांग में 
परिव्याप्त तत्त्व ही नहीं मानते अपितु उसे वावतत््व का भी पर्याय शब्द कहकर अनर्त, 
अपरिमित एवं अनिवंचनीय तत्त्व सिद्ध करते ह। उनका मतदहैकि त के अण्‌- 
परमाणूमेजो कु भी चंतन्य अथवा वाक्तत्व दै, वह्‌ सव प्रतिभा का ही प्रसार । 
महर्षि पतंजलि ने महासत्ता, जाति, भाव, नित्य अौर सत्य आदि तत्त्वों की धितनन। 
करते हुए उसका स्वरूप-विवेचन करने की चेष्टाकीं है जिधक 
वाक्यपदीयद्वारा भी कियाजा सकता है |$ 

आचायं स्फोटायन संभवतः प्रथम व्यक्ति टं जिन्होने अपने “स्फोट' सिद्धानि की 
अवतारणा द्वारा प्रतिना-तत्तव का विश्लेषण किया है । उन्दने प्रतिभा फ नित्यांग ओर 


 समथन भर्तृहरि कै 


१. दटेलाराज, वाक्यपदीय, १।१४४ । 
¦ +वदही)। 
३. तस्यां दुष्टस्वरूपायामधिकारो निवर्तते । 
पुरुषे षोडशकले तामाहुरमृतां कलाम्‌ ॥ 
४, भतहरि, वाक्यपदीय, १।१४८ । 
तषा व्रयीवाक्‌ तुरीयेण भागेन मनुष्येषु प्रत्यवभासते । 
तदापि चास्याः किंचिदेव व्यावहारिकमन्यत्त्‌ सामान्य व्यवहा रातीतम्‌ । 


-- हेलाराज, वाक्यपदीय, १। 
च ? 9 १।१४४ 
भतहरि, वाक्यपदीय, कांड २, पलौक ११९-१५४। | 
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अनित्यांश रूपों की विवेचना कर उनका पार्थक्य तथा समन्वय भी निरूपित किया हे । 
एसा प्रतात हाता हे कि जाचयं स्फोटायन अष्टाध्यायीकार पाणिनि के पूर्वेवर्तीथे तञी 
ता महपि पाणिनि ने अवङ्‌ स्फोटायनस्य'' सत्र मे उनका विशेष समादरपुवंक स्मरण 
कर इन्द्र च नित्यम्‌" सूच्रद्वारा बतलायादहै कि वह्‌ स्फोट इन्द्र मेनित्य रूपमे रहता 
दे । वस्तुतः “इन्द्र' पद से उनका अभिप्राय जात्म, ब्रह्य, प्रतिभ, परमाण्‌, मूलप्रकृति, 
परमपुरुष तथा परमततत्वसेही है। उन्होने सष्टिकं प्रत्येकं परमाणम ^्फोट' ओर 
घ्वनि' नामक दो मौलिक तततव माने हैँ ओर उन्हं क्रमशः नित्य सौर अनित्य कहा है । 
स्फाटकाही दूसरानाम व्यंग्य है जिसके अभिव्यक्त भौर नित्यरूपकोषध्यान मे रख- 
कर वयाकरणों ने उसे अक्षर! तथा सृष्टि-तत्त्व का जाधार मानाहै। सच तो यहहैषि 
सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में प्रतिक्षण स्फोट होता रहता है जिसके कारण सृष्टि की स्थिति 
बनी हुई है। इसी स्फोट को वंयाकरण शब्दब्रह्म, वेदांत-द्शन ब्रह्य, योग-दणंन 
दए्वर, सांख्य दशंन "पुरुष, वंशेषिक दशंन "विशेष तथा न्याय-दर्शन 'शब्द' मानते 
ह । वस्तुतः स्फोटको ही बौद्ध दशंन मे न्ञान', जन धर्म मे.अण (पुद्गल) ओर 
चावाक-दशन म भूत॒ या तत्त्व कहा गयादहै। यह्‌ स्फोट अपने व्यापक अर्थं ने ब्रह्य, 
दएवर, आत्मा, आकाश, द्रव्य, स्वभाव ओर तत्वे आदिनामोंको धारण कर विवेदित 
हुआ दै जिसे हम चाहें तो आधुनिक भौतिक विज्ञान कीदष्टिमें श्रकृति' अथवा द्रव्य 
तत्त्व की संज्ञा दे सकते हैँ । 

^स्फोट' ओर वनि" तततव के स्वरूप-विवेचन के विषय मेवंयाकरणों ओर 
दादोनिकोंमें प्रबल मतभेद है, जिसका मुल कारण यह है कि उन्होने अपनी-अपनी 
दानिक मान्यताओं के अनुरूप आत्मा, ब्रह्य, परमात्मा, वस्तु, स्वभाव, शरीर ओर द्रव्य 
आदि तत्त्वो की भिन्न-भिनन व्याख्याएंको है एवं जिनके कारण वे प्रतिभा-ततत्वका 
विवेचन भी साद्ण्यलूपमे नहीं कर सके हँ। इस विपथ मे आचायं भतंहरि का कथनं 
दै कि भिन्न-भिन्न दार्शनिक अपने-अपने दृष्टिकोण से प्रतिभा अथवा वाकतंत््वको चाह 
किसी भी संज्ञासे अभिहित करे, वह्‌ मूलतः चेतन ओौर ज्ञान-स्वरूप ही है जिसके कारण 
सृष्टि के समस्त अण्‌-परमाणुओं का अस्तित्व बना हुजा हं । तथ्य तो यह है कि वैयाकरणो 
दाशंनिकों ओर साहित्यशास्त्रियों ने शब्द-शवित के नाम से जिस वाक्तत्त्वकी 
विवेचना की है, वह॒ सव प्रतिभाका ही प्रसारहै। काव्य के रसास्वादकी प्राथमिक 
पूवंपीटिका तत्त्वत्तः शब्दणक्तिबोध अथवा काव्याथंप्रतीति हीह (जिसकी प्रक्रियासे 
संचरण करता हुआ काव्यास्वादयिता का अधिमानस संलक्ष्य अथवा असंलक्ष्यक्रम से 
साधारणीकरण की सीमाको पार करता हुआ तन्मयौभवन को समाधि दशा तक 


चता हे। 


वाक्‌-शकवित ही विश्वोत्पत्ति काम्‌ल कारण है 
वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों ओर निरुक्त आदि प्रथो मे जिस रूप में शब्द को ब्रह्म 
\ ग 





१. अष्टाध्यायी, ६।१।१२३ । 
२. वही, ६।१।१२४। 


92 काव्य-सजना गौर काव्यास्वाद 


तथां वाक~रवित को संसार की उत्पत्तिकाकारण मानागयादहै, वह्‌ भारतीयमेधा का 
चरम निदर्शन प्रस्तुत करता टै । उस विवेचन मे निगमागमणास्त्रों की बहुविध धारणाओं 
का अवधानपूर्वंक समायोजन हुा है जिनके जाकलन द्वारा वाकतत्व का माहात्म्य 
ओर गब्द-ब्रह्मका गौरव स्वतः प्रतिष्ठति हो जाता दहै । भतहरि ने उन समस्त सिद्धान्तों 
का पर्यालोचन करने के पश्चात्‌ तद्‌ विषयक जो निणंयात्मक निष्कषं उपलब्ध किए, 
वे उनके प्रज्ञाविवेक से उपवृहित एवं शास्व्रज्ञान से परिष्कृत हँ ।* उन्होने शब्दन्रहमा की 
स्वरूप-विवेचना से ही अपने सुप्रसिद्धं ग्रंथ वाक्यपदीय काशुभारम्भकर उसे धक्षर, 
अनादि जीर अनत कटा ह जिसके अथं रूप विवतंसे सम्पूणं जगत्‌ का कायं संचालित 
होता है 1 


शब्दब्रह्म, स्फोट ओर वाक्‌तच्व का रहस्य 


णब्दन्रह्म का ही पारिभाषिक नाम सस्फोट' है जिसे वैयाकरणो ने अनादि, अनंत 
ओर अक्षर कहकर अथं को उसका विवतं मानादहै। 'विवतं' से यथेष्ट साम्य रखने 
वाला एक अन्य पारिभाषिक णव्द परिणाम! है। उन दोनोंकातात्तविक अंतर इस प्रकार 
स्पष्टक्रियाजा सकतादटैकि भ्रम अथवा मायाजन्य अतात्विक ज्ञान “शुक्तिमे रजतरूप 
की अवधारणाःकेषखूपमें यदि 'विवतं'दहैतो 'परिणाम' एक एेसा तात्त्विक विकार है 
जिपदृग्धसे दधि रूपक परिणति द्वारा स्पष्ट कियाजा सकता है । अर्थं को दाव्दका 
विवतं मानने का आणय केवल इतनाहीदहै कि वह्‌ भपने स्वरूप से च्युतनहोतेहएभी 
असत्य रूप मं उसी प्रकार अवभासित होता है जिस प्रकार हम प्रत्यक्ष वस्तुओंका 
स्वप्नगत दर्णन करते हैँ । 'विवतं' ओर "परिणाम" शब्दों की पारिभाषिकताको आधार 
वनाक्रर शन्दवेत्ताओं ने अनेक श्रकार के तकं-वितकं उपस्थित किए ह जिनके अनुसार 
यहं अथसूप संसार शन्द का “विवतं' (अतात्तविक रूप) ओर "परिणाम (तात्त्विकं 
विक्रार) सिद होताहै। भतंहरिने संसार कोशब्दका ही "परिणामः स्वरूप कटुकर 
इत सिद्धान्त की प्रतिष्ठाकरीटैकि सृष्टि के आदिमे यह्‌ विश्व छन्दोमयी वाणी से ही 
विवतं को प्राप्त हुभा है ।१ 

ब्रह्य तत्तव ही वाक्‌तत्त्व कापरम आधार है जिसके अनंत प्रसारसे यह्‌ अखिल 
विश्व अनृप्राणित हं । उसको वाक्य-योजना में सहस्रो अक्षरों का समावेण रहता है 
जिसके कारण संसार की सत्ता वनी हुई है।* अथर्ववेदने उन वाणियों का अनुमापन 
सप्त छदां से करते हृए लिखा दै कि वाकूतत्त्व के आश्रय से टी विदान्‌ ओर कवि सप्तति 


.-- 


९. प्रलञाविवेकं लभते भिन्नरागमदशंनैः। 








कियद्‌ वा शक्यमुन्लत स्वतकंमनूधावता ॥ -- वाक्यपदीय, २।४९२ । 
२. अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । 

विवर्ततेऽ्थंभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। --वही, १।१। 
३. शब्दस्य परिणामो यमित्याम्नायविदो विदुः । 

छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्‌ विव व्यवर्तत ।। -- वाक्यपदीय, १।१२०। 
+ चऋग्वेद, १।१६४।१०, ३४-२३५ तथा ४४। 
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स्वरों ओर छन्दों को अनेक रूपों में प्रस्तुत करते ह ।' वस्तुतः ब्रह्मतत्त्व ही अपने वाररूप 
मे समस्त वेदों का ज्ञेय, अद्वैत दशंन का खष्टा ओर अद्रेतत्वकाज्ञाताहे। 
वाणी अथवा वाक्‌दावित से अमत्यं तथां मत्य विश्वको सृष्टि हई ह जिसे 

श्र ति-ग्रथों मे "वागेव विइवा भवनानि जज्ञे, वाच इत्सवं ममृतं यच्च मत्यंम्‌' को शब्दावली 
मे व्यक्त किया गयादहै। नागेश भटर ने वाणी की परा' नामक तुरोषावस्थासे 
संसार की उत्पत्ति मानी है जिसे भतंहरि ने पश्यन्ती वाणी में ही समाहित कर शब्दब्रह्म 
ओर "परावाक्‌" की संज्ञा दी है । शब्दब्रह्म से ही सृष्टि का विकास तथा उसी मे उसका 
विलीनीकरण निरूपित करते हए भतहरि ने लिखा किसृष्टि के आदि मे अनादि 
निधन, सवं ग्राह्य ग्राहकाकारवजित पश्यन्ती वाणो-रूप शब्दन्रह्य रहता हे जो अपरिमित 
शवितिणाली ओर मायायुक्त बनकर प्रथमतः -नानारूपात्मक समस्त प्रपंचो को बुद्धि मे 
स्थापित करता हुआ विश्व-सजंना का संकल्प करता है आर तदुपराति अपनी कलाः 
नामक स्वतंत्र णवि से युक्त होकर आकाण आदि पंचतन्मात्राजों को उत्पन्न करता दै 
जिनसे क्रमशः पंचभुतों की सृष्टि ओर तदनतर समस्त सृष्टि का विस्तार होतादहै। 
सृष्टिक विस्तारओौरप्रलयका यहं रहस्य निम्नलिखित कारिकाओंमे सुव्यक्त हुजादहै- 

तथेदममृतं ब्रह्म निधिकारमविद्यया। 

कलुषत्वमिवापन्नं भेदरूपं विवतंते ।) 

ब्रह दं णब्दनिर्मणिं शब्दशक्ति निवंधनं । 

विवृतं शब्दमात्राभ्यस्तास्वेव प्रविलीयते ॥ 

यजुर्वेद के पुरुषसूक्त मं परमपुरुष को भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान का स्वामी 

अक्षरतत्व का अधिष्ठाता कहा गया हे। समस्त पचभूत उसका एक 
ुर्थांश है । उसके तीन पाद अक्षर ओर अमर हैं। 


ऋग्वेद के पुरुषसूक्तमें भी यही बात कही गई है । उसमें भी उसके चतुर्थांश को व्यवहार 
का विषय कहकर अवशिष्ट अंश (तीन चौथाई) को व्यवहारातीत, निलेप जौर निरंजन 
कहा गया है । उसके चतुर्थाश से ही सृष्टि का प्रादुर्भाव ओर विकास हुजाहै। सचतो 
यह्‌ है कि वैखरी वाणी ही इस सृष्टिमें विराट्‌ परुष-रूप है । उसके तीन पादों का अधि- 
वास वुद्धि में सन्निहित है भौर जो साधक उसकी मध्यमा, पश्यती ओर परा संज्ञक 
त्रिविध अवस्थाओं का स्वयं साक्षात्कार कर लेता हं, वहं पिता का पितातथा परमतत्त्व 
(वाकतत््व) का ज्ञाता हो जाता है। (त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्ता निवेदस 


पितुः पितासत्‌) ।* 

नागेश भट ते परत्रह्य अधैर शब्दब्रह्म को पृथक्‌-पृथक्‌ मानकर तांत्रिक मत के 
अनुसार उनकी विवेचना को दहै। शब्द-ब्रह्म की उत्प्तिका वर्णन करते हुए उन्होने 
लिखाहै कि "विन्दु" नामक तत्त्व से “शब्द-ब्रह्म' नामक वर्णादि-विशेष रहित, ज्ञानप्रधानः 


अमृतत्व अथवा 
पाद तथा सम्पूणं सृष्टि उसका च 





१. अथववेद, €।१०।२१ । 

२. ऋग्वेद, १।१६४।२४ तथा १०।११४।५-७ । 
३. यजुवद, ३१।४-२२। 

1 वही; ३२।९ । 
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सष््टि के उपयोगी अवस्था-विणेषयुक्त चेतना-मिध्ित नाद' उत्पन्न होता टै जो जगत्‌ 
कगे उत्पत्ति का उपादान कारणदै तथा जिसे ख' तथा "रा" आदि नामों सेभी 
सम्दोध्ित किया जाताहै। वह नाद' सव-व्यापकहोते हुए भी प्राणियों के मूलाधार चक्र 
तस्थतं रहता है जिसमें स्वतः कोईगति नहीं होती किन्तु जव उसमें ज्ञात अथं के बोध 
की इच्छासे प्रयत्न होता तो उसमे गति हौ जाती है जिससे शब्द की अभिव्यक्ति होत्ती 
दै । उन्होने जगत्‌ कौ सिगक्षात्मिका वृत्तिको “माया' कहकर उसी से विन्दुः लूपी 
व्यव त्रिगुणात्मक णक्ति-तत्त्व कौ उत्पत्ति मानी है जिसके बीज, (नादः ओौर “विन्दु! 
नामक तीन विभागं । अचित्‌ अण को "वीज", चिदचिन्मिधितअंण को नाद' तथां 
चित्‌ अंशको "विन्दुः कहकर उन्होने जचित्‌' शब्द से णब्द ओर अथं दोनों के संस्कार- 
रप अविद्या! काग्रहणमानादै। घभिप्राययहरैकि नागेश के मतानुसार प्राणियों के 
कर्मोकौ फल प्रदान करने के लिए परमात्मा में जगत्‌ की सिसृक्षा उत्पन्न होती है ओर 
उसका रहस्य हम तभी समन्न सकतेहैँजवहम यहजान लेकर महाप्रलय के समय 
भूक्तनोग्य समस्त प्राणियोंका मायामे लयहो जानातथा मायाका चेतन ईश्वर में 
लय हौ जाना उनके सर्वधा नाण ओर अतीतिकारूपनहींहै क्योंकि यदि पेसाहोतो 
गृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती । इस प्रकार नागेणने सृष्टि का वर्णन प्रपंच-सार, 
काणी-खण्ड आदि तांतिक ग्रथों के आधार पर किया है जिसका विस्तृत विवरण भास्कर- 
राय कं ललितसहच नाम की व्याख्या, शारदातिलक आर सूत-संहितामें भी मिलतादै। 
नागण भट ने सृष्टि तथा णब्द-ब्रह्म की उत्पत्ति का रहस्य निम्नलिखित श्लोक में व्यक्त 
किया टै- 
विन्दोस्तस्माद्‌ भिद्यमानाद्‌ खोऽव्यक्तात्म कोऽभवत्‌ । 
स एव श्रुतिसम्पन्ने : शब्दश्रह्यो ति गीयते ॥ 


वेदोपनिषदों में भी बाणी (वाक्‌तत्व) का माहात्म्य-गान हआ हे 


वेदों में वाणी अथवा वाक्ततत्व का माहात्म्य अनंत रूपों ओर प्रकारो में 
अव्यक्त किया गया हे । उसे तेजोमय, आनंदमय, मनीषारूप ओर प्रतिभात की 
रना से अभिहित करन केवल वाक्‌तत्व के आश्रय से वाक्‌तत््वके उद्धार का ही 
सिद्धान्त प्रतिष्ठित कियागयादै, अपितु इसतथ्य कीभी पुष्टि कीगई हैकिवाक- 
णवकितिकेकारणही इन्द्र अपशब्दों का प्रयोग करनेवाले दृष्टात्मा का संहार करते 
द ।* यजुवद मे वाकूतत्व को समुद्र के समान अगाध, व्यापक भौर गम्भीर कहकर 
विषएवकर्मा ऋषि से उपमित क्ियागयादहैतो अथ्वंवेदने उपे दैवी ओर आसुरी सृष्टि 
का उत्पादक तथा विद्युत्‌ भौर विराट्‌ रूप माना दै ।` वस्तुतः वाक्‌तत्त्व की प्रणंसा 
ओर महिमा के विषयमे भारतीय वाङ्मय के अंगोपागों में इतना अधिकं विवेचन हुआ 
ह जक पर्यालो चित करने पर एेसे अनेक तथ्य ओौर तत्त्व उद्धाटितहौ जाते हैँ जिनके 


[ऋ कात 
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> १०।२२। 
अथर्ववेदः ६।७।१.२९ । 
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कारण वाणी अथवा वाकूतत्त्व की ब्रह्मरूपता सिद्ध हो जाती है । इस विषय में भारतीय 
विद्वानों का योगदान अनुपम ओर अद्वितीय है जिसके सम्मुख विशव के महान्‌ विचारक 
ओर शन्द-शास्तव्री भी सहज भाव से नतमस्तक हो जाते हे । 

वाणी अथवा वाक्‌तत्व की महिमा अपार है। वैदिक साहित्य में उसके माहात्म्य 
आर जाशंसन से सम्बद्ध अनेक प्रकार क मंत्र उपलब्ध होते है । ऋग्वेद मंडल १०, सक्त 
१२५ तथा मंत्र-संख्या १सेलेकर ठ तक में वाक्तत्तव का आत्मविवेचन है जिसका ऋषि 
वाक्‌ जम्भृणी' तथा देवता अथात्‌ प्रतिपा विषय स्वयं वाक्‌'है। उन म॑त्रोे 
वाक्‌तत्त्व का स्वरूप उत्तम पुरुष में विवेचित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि वाक्‌ तत्त्व 
समस्त तत्त्वो का धारक तथा पोषक तत्तव है ओर उसङे हारा राष्टरशक्ति का नियमन 
होता दे। वाकूतत््व ने अपना आत्मपरिचय देते हुए स्वयम्‌ को रुरो, वसुओं, आदित्यो 
तथा विश्व -देवो के साथ विचरण करनेवाला, मित्र, वरुण, इन्द्र तथा अग्नि कोधारण 
करनेवाला कहा है ।* वह सोमततत्व के साथ-साथत्वष्टा, पूषन्‌ तथा भग तत्त्व का पालक 
ओर पोपक भी है जिसके द्वारा यज्ञिय परुषों का एेश्वयं समृद्ध हाता है । वाणी अथवा 
वाक्तत्र राष्टर-निमत्रिी शक्ति है, वह्‌ वसुतत्त्वो का संगम करानेवाला, विज्ञानमय ओर 
यज्ञियो में सर्वंप्रथमरहै। उते देव (भाषावित्‌) विविध रूप-प्रकारों में प्रस्तुत ओर 
प्रतिष्ठित करते हँ ।* उसने स्वयं को इतना अधिक सशक्त माना हे कि उसके 
साक्षात्कार सेव्यक्ति पदाथत्मिक जगत्‌ का उपभोग करते हैँ ओर जो उसके प्रति 
विश्वस्त नहीं होते, उनका नाश हो जाता है।* वस्तुतः वह देवों ओर म नुष्यो का 
उपास्य, आश्चयदाता तथा आत्मसाक्नात्कारकर्ता भी ह ।* वह्‌ ब्रहय-द्रेषी के विनाश के 
लिश सुद्र-रूप तथा मानवसमाज के लिए आनंददायक है ।‹ उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है 
तथा वह्‌ अपनी शक्ति में इस विश्व का उद्‌भावक गौर प्रेरक भी है।° उसके समानन 
तो किसी भी तत्त्वकी गति हीहो सकती है ओर न महिमा ही वणित कीजा 


"~~~ 


१. अहं दद्रेभिवंसुमिएच राम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः । 





अहं मित्रावरुणोभा विभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमरिविनोभा ॥ -- ऋर्वेद, १०।१२५।१। 
९ अदं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषण भगम्‌ । 

जहं दधामि द्रविणं हृविष्मरतं सुप्राव्यं यजमानाय सुन्वते ।॥ -- वही, १०।१२५।२। 
३. अहु राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 

ता मा देवा व्यदधुः परत्ना भूरिस्थात्रां भूयविशयंतीम्‌ ।। -- वही, १०।१२५।३ । 


४, मयासौ अन्नमति यो विपश्यति यः प्राणिति यः ई शृणोत्युक्तं । 
अमतवो मां त उपक्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥ 
५. अहमेव स्वमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः । 
यं कामये तं तम्‌ ग्रं कृणोमि तं ब्राह्मणं तमृषि तं समेधाम्‌ ॥ 
६. अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्यश्षि शखे हतवा उ । 
अहं जनाय समद कृणोम्यहं दयावापृथिवौी आविवेशा ॥ 
७. अहं सुवे पितरमस्य मूधन्‌ मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रो । 
ततो वि तिष्ठे भूवनान्‌ विष्वोतामुं घां तप्मंणोप स्पृशामि ॥ 
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. 
सकती टै) ५ ४ मः 
वाणी अथवा वाक्तच्व का महत्त्व उपनिषदों मे भी विवृत हज है1 छान्दो 


उपनिषद्‌ के सप्तम जघ्याय नं सनत्कृमारने नारद को उपदेश देते हृषु कटा है कि यदि 
सुष्ष्टि नं वाक्तत्त्वन होतात धर्म ओर अधम" सत्य ओर अनृत, साध्‌, ओर असाधु, सद्दय 
ऊर असह दय, चितज्ञ ओर अ{्ितज्ञ कीन तो व्यवस्था होती ओरन उनका विवेचन हीही 
वाला ° उनका तौ स्पष्ट कटना है कि वाणी अथवा वाकूब्रह्म की उपासनाम इतनी 
अधिक णवित है कि उसके द्वारा सम्पूणं सिद्धियों को हस्तगत क्यः जा सकत टै । 
वस्ततः वाक्त ही पुरूष मं सारतरव है जिसके तारतम्य का रहस्य केवल ब्रह्मवेत्ता टी 
जान सकते द १ एेतरेय उपनिषद्‌ मेँ भी वाक्‌तत्व ओर मनस्तत्त्व के समन्वय का उपदेण 
द्विया गया है जिक्षसे स्पष्ट है कि दोनों की अन्योन्याध्रित स्थितिनें ही उनकी द्धि 
प्रतिष्टित होती दै । 
यह एक अत्यन्त उल्लेखनीय तथ्य है कि त॑त्तिरीयोपनिषद्‌ की ब्रह्यानंदवल्ली 
तथा भृगुवल्ली में अन्नमय, प्राणम्‌ ' मनोमय, विज्ञानमय ओौर आनंदमय सनक 
नचकोणो कौ जो विस्तत व्याख्या की गयी हे वह्‌ उनकी साधना के उत्तरोत्तर विकास 
को भी संसूचित करती दै 1 वस्तुतः अन्नमय कोणसे चलकर साधक आनंदमय कोण मं 
आत्मतत्व की सिद्धि प्राप्त करता दै। काव्य-सादित्य कौ उपर्युक्त पंचविध कोणो की 
किस सीमा तक अंतर्व्याप्त समक्ाजाय, वह्‌ भी एक विचारणीय समस्यादै। जो 
विद्वान्‌ काव्य को सुख-दुःखमयी सजना मानकर उसकी विवेचना करते हैं वे उत्ते मना- 
मय कोण तकरदही सीमित कर देते जवकि आनंदवादी आचार्योने उसे आनंदमय 
कोश पर्यन्त व्याप्त मानादै। कोणो का यह्‌ कन वैयाकरणो कोभीकिसीन किसी रूप 
मं स्वीकायं रहा है । पंचकोशों के विचारपक्ष को माध्यम बनाकर भटरौजिदीक्षित, कौण्ड 
भटर तथा श्चीक्रृष्णभटरने वयाकरण भूषण" तथा ^स्फोटचंद्रिका आदि ग्रंथों में स्फोट- 
वाद की विवेचना करते हए वर्ण स्फोट, पदस्फोट, वाक्यस्फोट, अखण्डपदवाक्य स्फोट 
ओौर जाति स्फोट को उसी क्रम में उत्तरोत्तर श्रेष्ठता प्रदान की है जिस क्रमे पंचकोशौं 
को प्राप्त हई है| इन स्फोटोंका सम्बन्ध भी उपर्युक्त कोणो के साध संघटित किया 
गया हें । उदाहरणार्थ, वणं स्फोट की तुलना अन्नमय कोणसे की गयी दै तो पदस्फोट 
तथा वाक्यस्फोट कौ समता क्रमशः प्राणमय भौर मनोमय कोण स । इनसे आगे चलनं 
पर अवण्डपदवाक्यस्फोट आता टै जिसे विज्ञानमय कोण की भूमिका में व्याख्यात किया 


~+ 


१. अहमेव वात इव प्र वाम्यरभमाणा भुवनानि विपएव। 

परो दिवा पर एना पृथिव्य तावती महिना सं वभूव ॥) ऋग्वेद, १०।१२५।४-८ । 

यद्रे वाङ नाभविष्यन्न धर्मा नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न सत्यं नानृतं न साधू, नाता न ह्‌ दयज्ञो 
नाह॒दयन्नो वागेवैतत्सर्वं विन्नापयति वाचमुपास्स्वेति । स यो वाचं बरह्ेत्युपास्ते यावद्वाचो गतं 
तत्रास्य यथा कामचारो भवति । ._ छान्दोग्योपनिषद्‌, उप ° ७।१-२ । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ १।१-२ । 

वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्ठता मन्ते मे वाचि प्रतिष्ठितम्‌ । -एेतरेयोपनिपद्‌, उप ° 4 । 
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गया दै । श्रखण्ड जातिवाक्यस्फोट मतो आनंदमय कोश का भाव अंत निहितदैदीः 
तभी तो उसे आधार बनाकर अत में यही निणंय किया गयादहै कि यह्‌ ब्रह्माण्ड ब्रह्य का 
ही एकमूतं शरीर है तथा उसके अतिरिक्त अभ्य कोशी सत्तासत्य ओर नित्य नहीं ह । 


वाणी की व्यावहारिक उपयोगिता 


वाणी अथवा शब्दशक्ति की व्यापकता तथा व्यावहारिक जीवन में उसकी 
उपयोगिता का विशद विवेचन वेदोपनिषदो, ब्राह्यण-ग्रंथों ओर आरण्यको मे अनेक 
स्थलो पर कियागयादहै। ऋग्वेद में यावद्‌ ब्रह्म विशिष्टं तावती वाक्‌! दवारा ब्रह्य ओर 
वणी की अनंत व्यापकता के संकेत विद्यमानदहैँतो देतरेय, गोपथ तथा जैमिनीय ग्रंथो 
मं क्रमणः वाग्वं ब्रह्मच सुब्रह्मा च," वान््रह्य' आर वारव ब्रह्म" आदि उकितियों सें 
वाणीको ही त्रह्य-रूप माना गया है। वस्तुतः शब्दब्रह्म में अखिल विश्व को एकसुत्र में 
सप्रथित करने की शक्ति है ओर वह्‌ नेतररूप बनकर समस्त वस्तुओं का ज्ञापक सिद्ध 
होता है ।* उसकी व्यावहारिक उपयोगिता इस वात में देकि उसीकीशक्तिसे हमें 
अ्थज्ञान प्राप्त होता है जिसके कारण समस्त संसारका त्यवहार चलता है । भतहरि ने 
उसे विश्व का बीजरूप कहकर उसकी सत्ता “भोक्ता, “भोक्तव्यः ओर "भोग" संज्ञक 
चरिविध प्रकारोंमें मानी दै क्योंकि उसका साध्य उन तीनोंकी सहितिमे ही सिदध 
होता है। 

तत्त्व का ज्ञाता ही परमानंद का आस्वादयिता है। उसके साय सख्यभाव 
रखनेवाला साधक स्थिर आनंदकी उपलब्धि करता दै जबकि उसके प्रतिरूप माया- 
जालमे विचरण करनेवाले व्यक्ति का अध्ययन ओर रवण निष्फल होता टै 14 
वाकतत्त्व से ही समस्त सृष्टि का विकास हुआ है । उसका जादि स्रोत अक्षरतत्व दैजो 
विविध वाणियों को प्रेरित कर उनमें ब्रह्मतत्त्व की मनीषा उत्पन्न करता है ।° ऋग्वेद में 
उस 'विरूप' तथा "नित्य" कहा गया है जिसका अभिप्राय यह है कि दह्‌ रूप तथा जाकर 
जादिसे पृथक्‌ होने के कारण निरूप एवं निराकार अथवा निराकार होते हुए भी अनेक 
रूपों ओर आकारोंसे युक्त दहै“ यास्कने ऋग्वेद के एक मंत्र (देवस्य पश्य काव्यं 
मित्वा द्या ममारस ल्यः समान) की व्याख्या करते हुए वाक्तत््व को एकं ठेसा दिव्य 
काव्य मानाहेजो अपनी महिमाके कारण सदा मरतादहै तथापि वह्‌ जोवित भी रहता 


एेतरेयोपनिषद्‌, ६।३ । 
गोपथ पू० २।१०। 
जमिनीयोपनिषद्‌ २।६।६ । 
वाक्यपदीय, १।११६ । 
वही, १।४ । 

ऋरवेद, १०।७१।५। 
वही, १०।६७।३ ४ । 

वही, ८,७५।६ । 
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दै ।* वस्तुतः वाक्‌तत्त्व ही ब्रह्म तथा सवज्ञ है जिसका गुणास्यान करना असम्भव है । 


वाक्शक्ति मलतः शब्द ओर अर्थरूप है 
पव परिच्छदां मे वाणी अथवा वाक्रणक्तिके विविध दरूषों की सामान्य विवेचना 
के साथ-साथ उसके श्रूतिशास्त्र-सम्मत स्वरूप को निरूपित करनेका जो प्रयास किया 
गया है उसपेस्पष्टहैकिवह मूलतः स्फोट, ध्वनि भौर अक्षर रूपा है तथा उसका प्रसार 
वर्णा, पदो, शब्दों ओर्‌ वाक्यों के विविध प्रकारोंम होता दै । भारतीय वाड मयके 
तन्ववेत्ताओं ने वाकूणक्तिका विष्लेषण बहुविध दुष्टों से करते हए उसे ब्रह्मकल्प 
सिद्ध किया दै । विष्व के समस्त व्यवहारो के संचालन कां सम्पुणं श्रेय वाकूततत्वकोरहं 
प्राप्त है। जिस प्रकार ब्रह्म अथवा परमात्मतत्त्व माधा अथवा प्रकृति से आवेष्टितहोकर 
अनन्त रूपां में अपना विवतं प्रदर्शित करता दहै, उसी प्रकार वाणी अथवा नादब्रह्म भी 
अपनी अथंवत्ता में अनेक रूप धारण कर अण्‌-परमाणु पयन्त अपनी अनन्तता कां प्रसार 
करता ट। वाणी का रहस्य मूलतः शब्द ओर अंका रहस्य है; अतः हम प्रथमतः 
“गब्द' ओर अर्थ" का स्वरूप-लक्षण निर्धारित करते हए उनका पारस्परिक सम्बन्ध 
निरूपित करने की चेष्टा करेगे । तदुपरा्त हमारा विवेचन कवि-वाणी का वंशिष्ट्य 
निरूपित करता हुआ उस दिशा की ओर उन्मुख होगा जिसमें वाणी के मूल आधार 
-णन्द-तत्त्व' को कवियों ने अपनी कृतियों में प्रयोगार्ह अथवा प्रयोजनीय बनाया है । 
कटने कौ आवश्यकता नहीं क्रि यह्‌ सम्पुणं विवेचन भारतीय दृष्टि के शास्त्रपक्ष से 
भनुभ्राणित दै जिसमें वाग्विलास के अद्भूत रहृस्यो ऊँ उद्घाटन की व्यापक चेष्टां 
कृो गट । 


“शब्दः का लक्षण ओर उसकी परिभाषा 


न्द का स्वरूप-लक्षण एवं उसकी परिभाषा निश्चित 
कायं है। महाभाष्यकार पतंजलि ने "गोः शब्द को उदाहरणके रूपें प्रस्तुत करते हए 
बतलाया है कि गो" शब्द सास्ना, लागूल, ककुद ओर सुर आदि द्रव्यो से भिन्न 

चेष्टाओं मौर इंगितो की क्रिया्ों' से दयक्‌ शुक्ल भौरनील आदि गुणो" से अलग ए 
भिन्न वस्तुञओं मे अभिन्न तथा छिन्न वस्तुओं मे अच्छिन्नरूपसे रह्नेवाली जाति" से 
पथक्‌ सत्तावाला पदाथ है जिसके द्वारा अर्थवोध होताहै गौर जितत स्फोट ओौर ध्वनि 
कहा जाता ह। केयट ओर नागेश आदि विद्वानों ने द्रव्य गुण, क्रिया ओौर जात्तिको 
न्दो कौ चतुविध प्रवृत्तिर्यां अवश्य माना है किन्तु शब्दको तो शास्त्रीय दृष्टि से स्फोट 
तथा लौकिक दृष्टि से ध्वनि कहना ही उचित सन्ना दे । भ्रपनी नित्य स्थित्ति मं शब्द 
स्फोट यौर व्यंग्य है जवकि ध्वनि उसका व्यंजकं । ध्वनि ओर स्फोट का अन्तर स्पष्ट 
करते हुए महाभाष्यकार ने लिखा है-- | | 


करना अत्यन्त करिन 








# 


१. ऋग्वेद, ८।५५।५। 
२. निरुक्त, १३।७१ । 
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एव तहि स्फोट शब्दः। घ्वनिः शब्दगुणः । कथम्‌ भर्याघात वत्‌ । स्फोटस्ता- 
वानेवभवति । ध्वनिकृता वृद्धिः ।' 

(शिक्षा ओर प्रातिशाख्य आदि ग्रंथों "वायुः को शब्द रूप कहा है जिसका 
अभिप्राय यह है क्रि शब्द-प्रयोग की इच्छा से जब वक्ता तदनुक्‌ल प्रयत्न दह्वारा कंठ ओौर 
तालु श्रादि स्थानों में घषंण-क्रिया उत्पन्न करता हैतो उस घषंण-क्रिया से सम्बद्ध 
माणवाय क' ओर च'आदि शब्दों को जन्म देती है । इस प्रकार शब्द! वायु कापरिणाम 
दे ओर वह्‌ वायु सरव॑व्यापक होने पर भी जव साधन-विश्ञेष को प्राप्त होती है तो उसका 
लक्ष्य शब्द रूप हो जाता है । जैन दाशेनिकों ने शब्द को पृद्गल (परमाण्‌-रूप) माना 
दै जो सवेणक्तिमान एवं सर्वदा विद्यमान होने पर भी केवल उसी स्थिति मे शब्दरूप 
को प्राप्त करते टै, जव वे अथंबोध की इच्छा से उत्पन्न प्रयत्न से प्रेरित शब्दतन्मा्रा 
रूप में अपनी शक्तिके व्यक्त होने पर उसी प्रकार एक्तचहोजाते हैँ जिस प्रकार वर्षा 
कालमेंमेघके परमाण्‌ एकत्र होकर पजंन्य बन जाते हे। पतंजलि ओर पाणिनि आदि 
व्याकरणों ने शब्द को श्ञान का परिणामः स्वीकार करते हुए लिखा है कि ज्ञान ही शब्द- 
रूपता को प्राप्त कर उसी प्रकार अपना सतत विस्तार करता चलता है, जिस प्रकार 
अग्नि की ज्वाला-रूपिणी ज्योति निरंतर प्रसृत होती रहती है । 

न्द के स्वरूप के विषय में दाशंनिकों मे अनेक मत-मतांतर है। सांख्य ने शब्द को 
त्रिगुणात्मक' कहकर उसे सत्व, रजस्‌ ओर त मस्‌ स्वभाव युक्त मानाहैतोनैयायिकों 
ओर वेशेषिकों ने उसे अनित्य ओर तृतीयक्षणमें ध्वंसको प्राप्त होनेवाला कहा है । 
लौकिक व्यवहार में "वणं से भिन्न नाद (ध्वनि) कानाम शब्द है तो बौद्धो के अनुसार 
वह्‌ अपोह्‌ अथवा असत्‌ स्वरूप है । व्याकरणो, जनों ओर शिक्षाकारो ने शब्द को क्रमश 
स्फोट, पुद्गल ओर वायु रूप माना है जिसका उल्लेख यथास्थान किया जा च॒काह। 
परसिद्ध मीमांसकं प्रभाकर गुरुने "वणं" ओर वनि की संज्ञा से शब्द की नित्यानित्यता 
सिद्ध करदोनोंको आकाशके गुण मानाहै। कुमाल भदट्‌ट के अनुसार शब्द "नित्य 
ओर वणंरूप' है, जिसकी अभिव्यवित ध्वनि द्वारा टोती है । उन्होने रब्द-विषयक विभिन्न 
मतो का उल्लेख निम्नलिखित कारिकाओं में इस प्रकार किया है- 
त्रिगुणः पौद्गलो वा यमाकाशस्याथवा गुणः | 
वर्णादन्योऽथ नादात्मा वायुरूपोऽथं वाचकः ॥। 
पदवाक्यात्मकः स्फोटः सारूप्यान्य निवर्तने ।९ 


भामह कृत “शब्द' विषथक विमशं 


भाचायं भामह कामत दहै कि अथे कीप्रतीति कराने वाले पदा्थंको ही शब्द 
नही कहा जा सकता क्योकि वंसा मानने पर तो अग्निकी प्रतीति से धूम ओौर प्रकाश 


१, महाभाष्य, १।१।७०। 
. २. कुमारिल भटु, श्लोक वातिक, ३१६-२०। 


२० काव्य-सजंना ओर काव्यान्बाद 
क्न नी शव्द मानना पड़ेगा ।* उनके मतानुसार “अर्थक प्रती ति के लिए उच्चारित 
अकारादि वर्णो का सार्थक समूह्‌ भी शब्द नदींहै क्योकि एक असमथ अथि अध्टान 
वर्णं का समुदाय अर्थवान कँसे हो सकताटहै। फिर वर्णो की क्रमवृत्तिहोनेसे भी उनका 
समुदाय संगत नहीं है क्योकि समुदायी से समुदाय प्रथक्‌ नहीं होता। ` उन्हें स्फाटवा दियों 
का यह मत भी स्वीकार नहींदै कि “णन्द नित्य दहै" । उनके मतानुसार शन्दक नित्य 
मानने की कल्पना अग्राह्य है क्योंकि जहां प्रत्यक्षया अनुमान मंसे कोडप्रमाण त्‌), 
उसी का परमार्थतः (वस्तुतः) रहना संगत कटा जा सकता दै ।* भामह कामतट कि 
सृष्टि के आरम्भे ही लोकव्यवहार केलिएयट्‌ संकेत कर लिया गया धाकि सभी 
वर्णं अपने लिए निर्धारित किये गये अर्थोका बोध कराएं ।ˆ उन्होने बौद्धा कं उस मत 
काभी खंडन किया दहै जिसके अनुसार अन्य वस्तुबों कें "अपोह्‌ सेणब्दद्वारा अथं का 
बोध होता दहै। “अन्यके अपोह्‌ का तात्पयं है “अन्य पदां कानिराकरण । भामह 
काकटना है कि अपोहवाद के अनुसार यदि गो' शव्द “गो-भिन्न' अन्य पदार्थांके 
निराकरणमें ही पनी शवित समाप्त करदे तो “गो' में गो-ुद्धि उत्पन्न करनेवाली अ थति 
गो अथं का बोध करानेवाली दूसरी ध्वनि का अनुसंधान करना पड़गा। उन्होने 
अपोह्वाद का खंडन इस तर्क से भी किया है कि “शब्द का फल है अर्थवोध, अतः निषेध 
आर विधिकेज्ञानकेरूपमेंएकहीणन्द केदो फल कंसे हो सकते ह?" अपोहवादके 
खंडन की तीसरी युक्ति यह टैकि गो शब्द सुनने कं पूरवंगोअ्थंका ज्ञान टीना चाहिए 
तमी उससे गो-भिन्न के निषेध ( व्यावृत्ति ) मे गो-ध्वनि की प्रवृत्ति टोगी चूंकि वणं-भेद 
के कारण शव्द भिन्न है ओर अपने अंणों के विकल्पके कारण स्वयं वर्णं भी भिन्न होते 
दै तव शब्द करसे कहा जाय गौर उसका अर्थं क्या होगा, यह भी एक समस्यादीदं। 
इन सव बातों का विचार करने के पएचात्‌ ही भामह ने अंततोगत्वा यह निणंय किया है 
कि वर्णोया शब्दों द्वारा किये जाने वाले अर्थ-बोधका आधार सृष्टिके पूर्वी लोक- 
व्यवहार के लिए संकेतित कर लिया गयाथा। 

ध तौ क्या एव्द के सम्बन्ध में भामह का उपर्युक्त मत युवितसंगत है ? इसका उत्तर 
निषेधात्मक रूपमे ही दिया जा सकता है । वात यह है कि भामह के मत को माननेके 
द्व टमारे मन में अनेक प्रकार की शंकां उत्पन्न होतो हैँ जिन्दं निम्नलिखित प्रष्नों के 
र्पम्‌ प्रस्तुत किया जा सकता है-- 

१. सृष्टि के प्रारम्भ में सर्वप्रथम लोकव्यवहार का संकेत किसने स्थिर 
करिया? 

२. उक्त संकेत के स्थिर होने के पुवं लोकव्यवहार कँसे चलता था ? 

२. संकेत के पूर्वं जो लोक-व्यवहार चलता था, उसका क्यारूप धाओौर 


. भामह, काव्यालंकार, ६।७। 
. वही, ६।८-१०। 

. वही, ६।११। 

वही, ६।१३ 
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उसमं परिवतंन की आवद्यकता क्यों हई ? 

४. उस आवश्यकता का अनुभव होनेपर संकेतोंका निर्धारण किस माध्यम 
से कियागया ? 

५. निर्धारित संकेत क्यों परिवतित किए गये ओर उनके प्रेरक तत्त्व कौन- 
कौनसे वने ? 

६. एक वार निश्चित किए गये संकंतों मे परिवतंन होने क्यों आवश्यक हैँ? 

भामह कौ मान्यता में इनप्रष्नोंका कोई तकंसंगत उत्तर नहीं दहै क्योकि यह्‌ 
एक स्पष्ट बातदहे कि यदि भामह का दृष्टिकोण उचित मानलिया जायतो एक बार 
निरिचत किए गये संकेतो के अनुरूप आज भी उसी भाषाका प्रयोग होना चाहिएजो 
अपने आदिकालमे थी । भाषा-विनज्ञान के अनुशीलनसे स्पष्टदहैकिभाषा की स्थिति 
सदव विकासशील रही दहै ओर उसमे अनेक वार रूप-परिवर्तन होते चले हँ जिससे भामह 
का पूवक्तिमत खंडित दहो जाता है। इसप्रकार यह स्पष्टहैकि जिसप्रकार भामहने 
अन्य विचारकोंके मतोंमे दोषानुसंधान किया है, उसी प्रकार उनके मत में भी अनेक 
प्रकार कौ असंगतियां विद्यमान है । 


पदादि के बोध हारा शब्द-ज्ञान को सम्भावना 


न्याकरण तथा स्मृति आदि प्रथं से निर्णीत शब्द तथा निरुक्त ओर निघंटु आदि 
से निदिष्ट उनके अभिधेय अर्थंके योगकानाम पद' है । पदों मेप्रयोगाहं सार्थक शब्दो 
का संयोग होता है । निरुक्तकारने “भावप्रधानभाख्यातं सत्वप्रधानानि नामानि! द्वारा 
क्रियावाचक पद को आख्यातः अीैर विशेष्य अथवा विशेषणवाचक पद को 'नामः कहा दै 
जिनकी संज्ञा तिङन्त ओर सुवंत भी है । इनके अतिरिक्त “उपसगं ' ओर "निपात" नामक 
दो अन्य पद-भेदभीरहैँ। विभक्ति या परसगंरड़ति शब्द प्रातिपदिक' कहलाता है । 
अष्टाध्याथी मे अथेवदधातुरप्रत्यय प्रात्तिपदिकम्‌' द्वारा यही तथ्य निर्दिष्ट किया गयां 
टै कि प्रातिपदिक का अर्थं धातुभिन्न ओर प्रत्यय-भिन्न साथेक शब्द है ओौर विभक्ति 
या प्रत्ययरहित धातु कानाम श्रकृति' है । प्रकृति मे जब विभक्ति याप्रत्ययका योग 
कियाजाताहैतो पद' बनते हें । प्रायः सम्पूणं पद मूलभूत प्रकृति से उत्पन्न माने गये 
र । प्रातिपदिकमें प्रत्यय कायोग नामः कहलाता हैतथा धातुम प्रत्यय कायोग 
जाच्यात पद" । (पद' का क्षेत्र “उहेश्य' ओर "विधेय' पय॑न्त व्याप्त है । जिस पद से सिद्ध 
वस्तु का कथन हो वह्‌ उटश्य' भौर जिस पद से अवतंमान या वक्तव्यकां अपवे विधान 
हो वह्‌ विधेय' कहलाता है । सारित्यदपणकार ने वर्णाः पदं प्रयोगाहनिन्वितैका्थंबोधकाः' 
दारा द का लक्षण निर्धारित करते हुए लिखादहै कि उन वर्णो या वणंसमूह्‌ का नाम पद 
हैजो प्रयोग करने योग्य तथा अनन्वित किसी एक अर्थं के बोधक हों । वाक्य-रचना में 
पद प्रधान उपादान टै तभी तो पूर्णाय प्रकाशक पद-समूह्‌को वाक्यकहाजाता है । यों 
तो किसी एक आख्यात पदसे भी वाक्य हो सकता है कितु वहां पर शब्दाध्याहार अथवा 
जथध्याहार द्वारा वाक्य की पूणता का बोध कियाजाताहै। 


श काव्य-सजना ओर कान्यास्वाद 


शब्द-तच्व का प्रसार ओर माहात्म्य 


संसार का समस्त ज्ञान णब्दमूलक है । उसमें सम्पूणं विद्याओं मौर कलाओंका 
त्वदपरं जालोकित रहता है । वाकतत्तववेत्ताओों ने वाणी के अभावमें संसार की स्थिति 
“काष्ठकुड्‌यवत्‌' निष्चेतन मानकर वाक्णविति को ही 'समस्त क्रिया-कलापो कौमूल 
तरेरणा' सिद्ध कियादै। वह हमें केवल जाग्रतावस्था मेही प्रेरित नहींकरती, अपितु 
स्वप्नावस्था में भी का्यं-तत्पर करती हृ प्रतीत होती दै। योंतो उसका मूल निवास 
वक्ता के हृदयमें माना जाता, किन्तु उसका प्रसार चराचर जगत्‌ पयंन्त टै । भागत्रत 
पुराण में शब्द कौ जीवल्प' कट्कर हृदय-खूपी आकाण में अभिव्यक्त होनेवाला जला 
गया है । वस्तुतः शब्द" प्राणवायु के परिणामस्वरूप घोषध्वनिसे हृदय, सिर ओर 
काठ रूपी गहा में प्रविष्ट होकर अपने सुक्ष्म रूपका परित्याग करते हुए मनीमयल्प 
विकार को प्राप्त होता दै, जिसकी प्रसिद्धि मात्रा, स्वर ओर वर्णं आदि नामोत की 
जाती दै । इस विषय में भागवतपुराणकार ने उचित ही कटा टै-- 
सएव जीवो विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः। 
मनोमय सृष्ष्ममपेत्य ह्पं मात्रा स्वरो वर्णं इति प्रसिद्धः । 
णव्द ज्योतिमय है क्योकि उसके द्वारा समस्त व्यवहारो का दयोतन अथवा प्रकाणन 
होता दै । वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में वाणी को 'वाचेवायं ज्योतिषा आस्ते' कटा गयाटै। यदि 
संसारमें णब्दामिध ज्योति-तत्व की सत्तान हो तो समस्त विष्व अंधकारमय हो जाय तथा 
सृष्टि का अभिव्यंजनदहीन दहो सके। शब्दरूप ज्योति की ही महत्ताके कारण यहं ससार 
व्यवहारलोप को प्राप्तन होकर अपनी सत्ता वनाये हए है । विष्व-सृष्टिसे लेकर विरव- 
विलय पयेन्त शब्द-ज्योति की सत्ता विद्यमान रहती है। इस कथन का स्पष्टीकरण 
दस उदाट्रणद्वाराक्िय्राजासकतादहैकि जिस प्रकार सूर्यादिके प्रकाशपंज के अभाव 
मे विश्व के समस्त पदाथं तमसावृत होकर लुप्तवत्‌ हो जाति हँ, उसी प्रकार शब्दामिध 
ज्योति के अभाव मं उससे सम्पाद्य व्यवहारो की अनभ्युपायता से यह संसार अंधकार- 
निमरन होकर विलुप्तव्यवहार हो सकता है। संभवतः विष्व-खष्टाने सर्वश्रथम (नामरूपे 
व्याकरणवाणि' जंसी इच्छा दहवारा “खूप! से पूवं (नाम'कीही सष्टिकी होगी जिसके 
नामरूप शब्द प्रकाश कौ सहायता से विष्व के समस्त व्यवहार चलने लगे। शब्द-ज्योति 
कौ व्यवहारःप्रवतंकता को ध्यानमें रखकर दही सुधू ने सरस्वती का माहात्म्य-व्णंन 
करते हृए लिखा है कि “उसके प्रसाद से सृक्ष्ममति कवि अखिल भूवनतल को 'करवदरसद्‌ णश” 
देखने लगते हैँ ।' वस्तुतः वाणी की महत्ता असाधारण दहै ओर उसमें भी कवि-वाणीकी 
लोकोत्तरता तो भौर भी अधिक श्लाध्य है क्योंकि उसके द्वारा मानव संवेदनाओंका 
चिरतन स्वरूप रसानुभति के णाए्वत प्रतिमान द्वारा नित्यनवीन बनकर अभिव्यक्त 
होता ह। 
शब्द की महामहिम गुरुता का गुणगान निगमागम शास्त्रों में भी अत्यन्त 
समादरपूर्वेक क्रिया यया दै। विष्णुपुराण नेउसे "विष्णु काञंश' ओौर महाभाष्यने 
“कामधुग्वत्‌ फलदाता" कहा है । उसकी साधनासे लोक ओर परलोक में प्रेय तथाश्रेय 
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तत्त्व को उपलव्ि होती है । सिद्धांतकौमूदी के अनुसार शब्द का धातुगत अथं आविष्कार 
करना'हैतो महाभाष्यकारकेमतसे 'लोकमेपदाथंकी प्रतीति कराने वाली ध्वनि 
कानाम णव्द है। काव्य-मीमांसामें शब्दको "व्याकरणस्मृतिनिर्णीत' कहा गयादहैतो 
अमरकोश के अनुसार “शास्त्रम जो वाचक है, वही शब्दै ।' हेमकोश में लिखादहैकि 
ब्द का अथं अक्षर, वाक्य-ध्वनि ओर श्रवण भी है जिसके अनुसार शब्द की श्रूयमाणता 
कोध्यान में रखकर उसे घ्वन्यात्मक भौर वणत्मिक भेदों मे विभक्त किया जाता 
दै । ध्वन्यात्मक शब्दोंको वर्णों के द्वारा यथाथंतः व्यक्त नहीं किया जा सकता 
कथोकि उनकी उत्पत्ति वीणा, मृदंग आदि वाद्य-यं्रों, प्ु-पक्षियों की बोलियों 
ओर आघातों से होती है । वणत्मिक शब्दयातो सार्थक होतेह यानिर्थंक | साथंक 
शब्दां से किसी वस्तु अथवा विषयका वोधहोता है, किन्तु निरर्थक शब्दोंसे किसी 
विषय काज्ञान नहीं होता । श्रूति-भेदसे साथंक शब्द यातो अनुक्‌लहोते ह या प्रतिक्‌ल। 
काव्य-रचनामेश्नूत्यनुक्‌ल शब्दोंकादही प्रयोग किया जाता है जिससे उसकी रमणीयता 
मे सवृद्धि होती है। 


"अथं तत्व की रूप-विवेचना 


शब्द को स्वरूप-विवेचना सेही संबंधित उसके अथंतत्व की विवेचना है । 
साधारणतया अथं कौ परिभाषा निश्चित करना भी सरल कायं नहीं है । कात्यायन ओर 
पतंजलि के शब्दों में कटा जा सकता है कि यों तो समस्त शब्द स्वस्व अर्थ-बोधन के लिए 
होते हं किन्तु जिस-जिस अथं के बोध के लिएु शब्द का प्रयोग होता है, वही उसका अथं 
दै । कयट ओर नागेशने अथं का लक्षण निर्धारित करते हुए लिखाहै कि समस्त शब्द 
जिस प्रवृत्ति-निमित्त से वाच्य अथं के बोधन के लिए प्रयुक्त होते है, वही प्रवृत्ति निमित्त 
रूप अथं (वाच्याथ) उन शब्दों काथथंहै।° भतहरि के मतानुसार जिस शब्दके 
उच्चारणसे जिस अथंकी प्रतीति होती दहै, वही उसका अथं है।* जयंत ने “जिस शब्द 
से जिस अथं का संकेत किया जाता है वही उसका अथं है'*लिखाहैतो कुमारिल भदुके 
शब्दो मे" तत्र योजन्वेति यं शब्दमर्थस्तस्य भवेदसो' ही अथं की परिभाषा है जिसका आशय 
यह है कि शब्द का अथं सदेव उ्तके साथ विद्यमान रहता है ^ अथं के उपर्युक्त लक्षणों 
से यह्‌ निष्कषं सहज रूपसे निकाला जा सकता है कि अथं शब्द से पृथक्‌ (भिन्न )' नहीं 
होता ओर महाभाष्यकार के शब्दों में उसे शब्द की अंतशं क्ति कहा जा सकता त) 

पाणिनि ने स्वं रूपम्‌, सूत्रद्वारा अथं के दिविध रूपों का संकेत क्रिया है जिनकी 


, महाभाष्य, ५।१।११६ । 

. प्रदीप ओर उद्योत, महा ५।१।११६। 

, वाक्यपदीय, २।३३। 

. न्यायमजरी, पृ २६६। 

५. एलोकवातिका वाक्याधिकरण, पृ १६। 

६. शब्दएच शब्दाद्‌ बहिरभूतः । अर्थो बहिर्भूतः ॥ --महाभाष्य, १।१।६६ ¦ 
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व्याख्या करते हुए महपि पतंजलि ने “शब्द का स्वरूप' तथा "वाह्य वस्तु या बोध्य पदाथः 
संज्ञक दो प्रकार के अर्थंमनेदहैं। व्याकरणशास्त्र में “णव्द'पद स्वरूप कावोध्रकदटै 
जवकि लोक-व्यवहार में वह्‌ बाह्य वस्तु अथवा वोध्य पदार्थं कासूचक कटा जातादै। 
सच पृषछाजायतो शब्द ही अथनज्ञान का आधार दै, क्योकि शब्द का श्रवण उसके स्वरूप 
का वोध कराता दहै, जिसके पश्चात्‌ हमे अथंकाभी बोधहोतादै। इसका एक अभिप्राय 
यह्‌ भीदैकि शब्द अपनी सत्तामाच्रसेही तवत्तक अ्थंका बोधक नहींहो सकता, जव 
तक वह्‌ हमारे लिए श्रवणगोचर नदहो। शब्दों की चतुविध प्रवृत्तियों (जाति, गुण, 
क्रिया ओर द्रव्य) के अनुसारजथंकी भी चारप्रवृत्तियां होती हँ जिनका विश्लेष विवेचन 
णान्दवोधदणंन अथवा काव्याथप्रतीतिके रूपमे करियाजा सकता है । यदहातो हमकेवल 
इतना ही निवेदन करना चाहते हैँकि णब्दकी भांति अर्थं भी नित्यहै, क्योंकि उसके 
मूल तत्त्व का विनाण नहीं टोता | हा, यह वात अवश्यदहै करि अथं की नित्यता श्रवाट्‌- 
नित्यता टै जिसका अथं यह्‌ दकि अनादि काल से प्रवहमान वनेहृएु शब्दके अथंमें 
यद्यपि समय-समय पर परिवर्तन भी होते रहते, किन्तु वह अपनेमूल स्वरूपका 
कदापित्यागनहींकरता। । 
न्द को भांति मधं की शवित भी विचित्र है। उसमे समय-समय पर परिवर्तन- 
गीलता ओर अनिश्चितता भी दृष्टिगोचर होती रहती है । एक ही शव्द विभिन्न 
भरकरणों आौर प्रयोजनों से प्रयुक्त होकर किस प्रकार अन्यार्थं बोधक वनता टै, उसे 
स्पष्ट करते हुए महपि पतंजलि ने कुल्या (नहर) का उदाहरण दिया है जो मूलतः वेतो 
को सिचारईके लिए निमित होने परभी प्रयोजन की भिन्नतावश पिपायुओं के तुषा- 
रमन के लिए भी उपयोगी हो सकती दै । पतंजलि के मतानुसार शब्दों के अर्थं को किसी 
निदिचत इयत्ता मे केन्द्रित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह्‌ समय-समय पर परिवर्तित 
हता रहता हं । इस प्रकार का परिवर्तन उसकीं स्वाभाविक क्रिया है । शब्द ओौर अथ 
ता सम्बन्ध भी बुद्धिगत है जिसके पौर्वावयं का निरूपण करते हुए महाभाष्यकार ने 
लिखा है-- | 
वुद्धौ कृत्वा सव्चिष्टाः कर्ता धीरस्तन्वन्नीतिः। 
णब्देनार्थान्‌ वाच्यान्‌ दृष्ट्‌वा बुद्धौ कुर्यात्‌ पौर्वर्पर्यम्‌ | 
४ --अर्थात्‌ "विदान्‌ धीर वृद्धि मेही कंठ तालु आदि के आघातों से उत्पन्न 
शब्दो को करके ण्व्द केद्वारा वाच्य अर्थो को वुद्धि मेही रखकर, वही णव्ोंका 
पोर्वापयं करे । 
जाचायं भतहरि ने अथं के स्वरूप विषयमे अपने पू्वं-प्रचलित मतोंका 
उल्लेखपुवंक विवेचन कर कतिपय एसे निष्कं निकाले टँ जिनसे अनेक प्रकारक 
उपलब्धियां होती हैँ | उनके पूवं अथंको निराकार, साकार, अपूर्णं अवयवीभूत, अनित्य, 
ससगरूप, परिवतंनशील, सवंगवितमान, अध्यासरूप, आकारबोधक, वौद्ध ओर बाह्य 
श्रोता की बुद्धि कं अनुरूप, अनुमेय, संकेत ग्राह्य, काल्पनिक, वक्ता की इच्छा के अनुकूल, 


१, महाभाष्य, १।४।१०९। 
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ज निश्चित ओर असत्याभास स्वरूपमें निरूपित करने के बहुविध प्रयत्न किएगयेये 
जिनकी परीक्षा उन्होने वाक्यपदीयमें की है ।* उक्त मतो का परीक्षण करने के पश्चात्‌ 
भतहरि इस निष्कषं पर पहुंचे हैँ कि मनुष्यकाज्ञान अपणं ओर सीमित है, जतः उसके 
णन्द-प्रयोगमें स्खलन की संभावना प्रतिक्षण वनी रह्नेके कारणं केरूपोंमं 
भी विभिन्न स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैँ । पुण्यराज ने भी अठारह प्रकारके अर्थोका 
विवरण भ्रस्त किया है जिनका विवेचन करना प्रस्तुत प्रवंध के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
नटीं रखता, अतः यहां पर इतना निवेदन करनाही हम पर्याप्त समज्ञते हँ कि शब्द की 
भांति अथं का भी विस्तार अनंत दहै ओर जव तक उसका अभीष्ट ज्ञान नहीं हो जाता 
तव तक कान्य का स्वरूप-वोध करनाभी कठिन रहता दै। अथंके विषयमे ओोग्डेन 
ओर रिचडंसने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक (मौीनिग जआंफ मीनिग' के अष्टम अध्यायमेजो 
विवेचन कियादहै, वह भी इस दिशामे एक महत्वपुणं उपलब्धि है। 


शब्दं ओर अथं की सम्पुक्ति 


दने के लिएु शब्द अैर यथं को भिन्न-भिन्न रूपोंमे विवेचित करने का 
व्यावहारिक प्रयत्न भले ही किया जाय किन्तु तत्त्वतः वै एक ही स्फोटरूप आत्मा के दो 
स्वरूप हुं । बाह्य जगत्‌ में उनमें जो भेद-प्रतीति की जात्ती है वह्‌ वास्तविक नहीं है । 
उन दोनों के अभिन्न रूप ओर सम्बन्धको कविकुलगुरु कालिदासने पावेत्तीपरमेश्वर 
की अन्निन्न स्थिति से उपमित किया है।* योंतो उनमें वाच्यवाचक सम्बन्ध भी माना 
जाता ह, कितु उसके स्थान पर प्रकाश्य-प्रकाशक भाव अथवा कायंकारणभाव सम्बन्ध 
स्वाकार करना अधिक तत्त्वसंगत है, क्योकि शब्द यदि प्रकाशक अथवाकारणहैतो 
जथ उसका प्रकार्य अथवा कायरूप है ।* शब्द की प्रकाशरूपताकोही ध्यानमें रखकर 
वाणी (बाक्णक्ति) कोप्रकाणों कीभी प्रकाशिका कहागया है जिसकी ज्योतिसे 
भूवनत्रय का कायं संचालित होता है ।* वेदों मे जिन तीन प्रकाशो (जातवेदस, आत्मा 
जौर शब्द) का उल्लेख हुआ, उनमें शब्द की स्थिति विशिष्ट प्रकार की हे क्योकि उससे 
यह्‌ समस्तच्तराचर जगत्‌ तथाअप्रकाड ओर प्रकाशये दोनों ही तत्त्व प्रकाशित होते हे । 
उसका चंतन्यरूप तो प्राणिमाच्रमें विद्यमान है जिसका प्रमाण समस्त विर्व कालौकिक 

व्यवहार कहा जा सकता हि 
शब्द ओर अथं का असिन्न साहचयं सभी देशों के विद्वानों के लि ए सुमान्यरहा 
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दै । उनकी सम्प्रक्त दणामें ही भाषा काकार्यं सम्पन्न होतादै। शब्दोंको हम अपने 
भावों जौर विचारोंके प्रतीक कह सकते है, क्योकि वे अपने माध्यमसे उन्हे प्रेपणीय 
वनाने का सामथ्यं रखते है । उनकी महत्ता हमारे आत्मचितन के लिएुभी टै जिसका 
विवेचन णाब्दबोध-विम्णंकों ओर दार्शनिक विद्वानों ने विविध प्रकारके ऊहापोह के 
आधार पर कियादहै। खाब्द-प्रयोग ओर अ्थं-बोधके मनोवँनानिक तथा सामाजिक पक्षों 
कीभी गरिमा कम नहीं की जा सकती । काव्यरचना ओर काव्यालोचनामें तो उसका 
हत्व श्रौर भी अधिक सवबलतापूर्वंक समधित कियागयादहै) महाकवि कालिदासने 
वागर्थ की प्रतिपत्ति के लिए जगत्‌ के माता-पिता पार्वती ओर परमेश्वर कौ वंदना 
करते हुए उन्हें वाणी ओर अर्थं की भांति संश्लिष्ट तथा सम्पृक्तं मानादैजो हमारे 
उपयुक्त कथन की पुष्टिकादही एकप्रमाणदै तथा जिसका संकेत पूर्व-प्रसंगमंभी दिया 
जा चुका है। कर्विहिअरथ आखरबलसांचा' का प्रतिपादन करते समय गोस्वामी 
तुलसीदास जीने भी इसी तत्त्व को दष्टिगत रखा धा । वस्तुतः कविके लिए तो णव्द 
जौर अथं की चारु चमत्करृति भौर भी अधिक अपेक्षित है क्योंकि उनके रमणीय संयोग 
से ही काव्य-करति का आविर्भाव होता) शब्द भौर अथं के अभिन्न साहचयं तथा 
उनके रसात्मक प्रयोग का गुणगान सभीदेणोंके सा्ित्यमें कियागया टै । "शब्दार्थो 
सहितौ काव्यम्‌ में भामह ने यही बभ्िप्राय द्योतित किया हतो शरीरं तावदिष्टा्थं 
व्यवच्छिन्ना पदावली" में दण्डी के कथन का भी यही प्रयोजन है कि दष्टा्थव्यवच्छिन्न 
पदावली' ही काव्य-पुरुष काणरीरदहै। रस, ध्वनि, अलकार, वक्रोक्ति, रीति ओरं 
जोचित्यवादी आचार्यो ने मी शध्द मौर अर्थं की रसात्मकता, ध्वन्यात्मकता, 
जालंकारिता, वाग्विदग्धता, रचना-विशिष्टता ओौर समूचितता की अभ्यर्थना करते हुए 
अपनी सिद्धांत-विवेचना का धरातल प्रस्तुत किया टै । काव्य का स्वरूप-लक्षण निर्धारित 
करते समय हम चाहे किसी भी प्रकार की दर्णन-प्रणाली काञआधार ले, शब्द-त्रह्म की 
अथतत्ता कम नहींकी जा सकती । णब्द-शक्ति ओर अथंव्यंजना का जितना भी रमणीय 
शि संभवदटै, वह्‌ सव काव्यकी अधिसीमाकादही विषयदहै। सभी देशों ओर कालों 
क साित्य में शब्द भौर अथं की महत्ता पर बल देते हुए उनकी सं द्वान्तिक विवेचना की 
गयी ह । इस विषय में जिस प्रकार हमारे देश के मीमांसक नैयायिक, व्याकरण ओर 
साहित्यशास्त्री अग्रणी रटे ह, उसी प्रकार पाश्चात्य देशों के तच्वदरष्टा ओर साहित्य- 
समीक्षक भी पीछे रहे हुए नहीं कहे जा सक्ते । अमेरिका तधायूरोपीय देशों कौ आधुनिक 
साहित्य-समीक्षा में विगत चालीस वर्षो में शब्द ओर अर्थंके विविध रूपों, मेदोपभेदों, 
शक्ति-प्रकारों तथा विभिन्न प्रयोगो को लेकर जो महत्वपूर्णं सार-सामग्री विवैचित की 
जा रही है, वह्‌ भारतीय चितन के साथ अद्‌भुत साम्य रखती है। इतना ही नहीं, नवीन 
आलोचकोंका एक वगं कान्यकी व्यावहारिक समीक्षा में जिस विष्लेषणात्मक पद्धति 
का उपयोग कररहाहै, वह शब्द-णवितयों ओर प्राकरणिक अ्थ-भेदोंके आधार पर 
काव्यकारूप-दशंन करानेकीदिशामेंएेसा अभिनव प्रयोग है जिसे शास्त्रीय विवेचन- 
पद्धति का पुनराख्यान कहा जा सक्ता है । इस विषय मेँ आचायं आई० ए० रिचडंस 
की वे आलोचना-कृतियां विशेष महत्त्वपूणं ह जिनमें उन्होने व्यावहारिक समीक्षाके 


भारतीय जीवन-दुष्टि, वाकतत्त्व ओर काव्य-सर्जना २७ 


तात्विक विष्लेषण मे णाब्द-बोध की आवश्यकता ओर उपयोगिता का प्रायोगिक पक्ष 
निरूपित किया है । वस्तुतः कान्य के स्वरूप-विष्लेषण ओौर सौन्द्य-बोध की प्रक्रियामें 
शाब्दज्ञान एक अनिवायं अग दहै जिसकी महत्ता का अनुभव कर हम शाब्दबोधविमर्शकों 
ने स्वतंत्र रूपमे उसकी मीमांसाकीदहै। 


क वि-वाणी का लोकोत्तर वेमव ओर वेचिन्य 


यों तो वाग्देवता के समस्त उपासकोने वाणी की शब्दार्थमयी साधना में अपने 
जीवन की चरम सिद्धिके ददन कयि दहै, किन्तु कवियों का तद्विषयकं प्रदेय सर्वाधिक 
वे शिष्टयध्रुण है । मानव-संवेदनाओं के कुशल शिल्पी के रूप मे उन्होने अपनी प्रतिभा 
कौ तुलिकासे जो शब्दचित्र अकित क्िहैँवे भाव-माधघुरी के दिव्य निदर्शन अथवा 
सजीव -मूत विधान हँ । सचतो यहहैकि कविसे अधिकन तोकोई णाब्द-व्यापार 
का असाधारण प्रयोक्ता ही हो सक्ता दहै ओौर न उसकी चमत्करति का पारखी 
ही । उसकी शब्द-साधना में एेसी अद्भत शक्ति समाविष्ट रहती है जिसके 
कारण भावों ओर विचारोंकाअमूतं रूप विस्मयजनक वलक्षण्य का साकार स्वरूप 
वन जातादहे। कवि-प्रयुक्त भाषा-रलीको भगिमा अत्यन्त रुचिर ओर विच्छित्तिमयी 
होती है । शब्द-शक्ति के प्रसार ओर अभिग्यंजन की प्राणसत्ता से परिचित होनेकेकारण 
वह उसके अनंत बिम्ब ओर प्रतीक उपस्थित करता दै। समर्थं कवि की शब्द-साधनामें 
व्यं जना का अपूवं बल रहता है । वह वर्णो के लघृत्तम अवयव से लेकर प्रबंध-कल्पना के 
विशाल प्ररिवेण पयंन्त अपनी सजंनात्मक शक्ति प्रदशित करता हे । कविकरृत प्रयोग की 
परम्परा में परिगणित होकर शब्दो की अथं वत्ता अनेक रूपधारण कर लेती है । भारतीय 
साहित्य मे वाचक, लक्षक भौर व्यंजक के अभिधान से जिन त्रिविध शब्दों की विवेचना 
को गयीदहेवे अपने वाच्याथ, लक्ष्या्थं ओर व्यंग्याथंकी त्रिविध रवितयों के अक्षय 
भण्डार हँ जिनका विवेचन भारतीय मनीषा का अद्भूत प्रसार कहा जा सकता है । यहां 
मारे कथन का केवल इतना ही प्रयोजन है कि “शब्द' भाषा की अन्विति है ओर उसका 
युष्ट्‌ प्रयोग ही कान्य का शोभाधायक गुण है । पाश्चात्य विचारकोंने भी (तथ्य ओर 
राग के दृष्टिकोण से तथ्यपरक' तथा (भावपरक' संज्ञक दो प्रकारके शब्द माने हनो 
करमशः वस्तु-रव्यजक ओर रागसूचक कहे जा सकते हैँ । तात्पयं यह्‌ है कि शब्द में अथं 
को स्थिति अनिवायं है ओर प्रत्येक णब्द का सुनिश्चित भथं रहता है जो सविज्ञ पाठकों 
तथा सुवोध श्रोताओंके लिए सुगम्यहोतादहै। शब्दके संकेतग्रह तथा दीघंदीर्घतर 
व्यापार को प्रक्रिया का वह्‌ विवेचन अत्यन्त रुचिकर भौर तत्तवपु्णं है जिसमे भारतीय 
आचार्या ने उसके अ्थं-व्यापार का विमशं कियाहै। 
कविको वाणी का अलौकिकत्व भारतीय विचारकों की विवेचना का एक 
महत्त्वपुणं विषय रहा है । यहां के वैदिककालीन ऋषियों से लेकर परवर्ती युग के सभी 
तर्व-चितकों ने उसका बहुविध विमं कियादहै। आचाय मम्मट ने कवि-भारतीका 
जभिवेदन ओौर संस्तव करते हुए उसकी कुद प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है 


-2 ८ काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


जिनसे कवि वाणी का अलौोकिकत्व सिद्ध होता है ।' मम्मटके मतानुसार कवि-भारतीकी 
चार विशेषताएं हँ--(१) नियतिकृत-नियमरदहितता, (२) आह्वादंकमयता, (३) 
अनन्यपरतंत्रता, (४) नवरसरुचिरता । इन चारों वि्ञेषताओों में कान्य के स्वरूप-लक्षण 
के मूल तत्त्व सन्निहित होगयेरैँ। यदिइनचारोंका नाप्य किया जायतो कान्यके 
उन मौलिक गणोंका उद्घाटनदहो जातादहैजो देण-कालकी सीमा र हित ओर 
विण्व-काव्य के आदर्णंहो सकते है| मम्मटने कवि-मृष्टि को “नियत्ति के नियमों 
से रदित' कहकर इस बात का संकेत किया है कि उसमे यवर पद्‌ मत्व तत्र सौरभविहोषः 
जते नियम घटित नहीं होते अपितु उसमे तो पद्‌ मत्वं आदि रूप असाधारण धरम" 
रहते दँ जिसक्रा अभिप्राय यहहै कि वट लौकिक नियमोंकी प्रक्रिया तथा परिधि 
से परे होती है । कवियों की स्वच्छदवादिता ओर लोकोत्तर दष्टि इस तथ्यकाप्रमाण 
दै, तभी तो उन्होने रमणी के मख में पद्‌ म-सौरभ, नेत्रो मे कमल-सौन्दयं भौर शरीर में 
कज-कमनीयता मानी है । यदि कवि-सृष्टिमें नियत्ति क्रत नियमों का संघटन टोतातो 
गीतल ज्योत्स्ना मौर मंदमेघध्वनि विरहिणियोके लिए ताप-संवरधिका नहीं टोती । 
विधाता की शरृष्टि तो नियति" अर्थात्‌ “बदृष्ट" या श्वम क सिद्धांत पर स्थिरै, 
मन्त कविकी भारती टन बंधनों ओर नियमोंसे विनिर्मक्तहै। कल्पना का आश्रय 
लकर कवियोंने कहीं दसी देह सेस्वर्ग-सुख की उपलब्धि कोवात कही हतो कीं 
काशमीरिक शेव दर्शन अथवा प्रत्यभिज्ञा-द्णन में निरूपित “नियति' तत्त्वों को दुष्टि-पथ 
च्छ हए उसमें परिगणित नियमों से उसे परे सिद्ध किया दै। वस्तुतः नियति" णव्द 
ॐ जथ-व्यापकता तथा दार्शनिक प्रतिपत्ति के अनुसार जितनी भी विशद विवेचना हं 
५४ ४1 र त स क सम्मुख निरस्त हैभौरयही का रणहैकिसुष्टिके 
भा दणक्रालांके समाजने विशिष्ट गौरवं से विभी ठै। आचार्य मम्मटते 
ऊवि-भारती की प्राथमिक विशेषता के रूप मेइस ६ की समीक 
य पाठकों के सम्मुख एक महान्‌ तथ्य उद्घाटित करने की प्रशंसनीय चेष्टा 


मम्मटके अनुसार कवि-भारती की दूसरी विशेषता उसकी 
शसक अभिप्राय यहदहैकिवह आनंदमात्र परिच्छिन्न-स्वरूपा' हे। योंतो आचार्योने 
लाद शन्म+ क क ध 19 कमधारय समास करके "ह्लादए्चासौ एकः 
लाक 4 द बाकी उसमे" यद अव्यय 34 सिद्धि 
कौटि, कितु उसदणा में “पृवंकालैकसवं जरत्‌ 0 
सूत्रमे धुवंनिपात' अनिवार्यं होनेके कारण एकश्वासौ ह्वादः एकल््ादः' रूप बनतादहै 
न कि “ह्लादक' रूप । अतः "ह्लादं कमयी मे श्ववत्‌ कमंधारय समास न करके स्प्रथम 
संख्येय-वस्तुवाचक "एक' शब्द से प्राचुयार्थं मेँ अथवां प्रदीपकार के अनुसार स्वार्थंमें मयट्‌ 
प्रत्यय करके एकमयी' ण्रब्द-सिद्धि करने के पश्चात्‌ उसका तृतीयान्त ह्लाद" शब्द के 


“त्लादंकमयता' है 


१. मम्मट, काव्यप्रकाश, १।१। 


ना 


भारतीय जीवन-दृष्टि, वाक्ततत्व ओौर काव्य-सर्जना ५ 
साथ 'ल्लादेन एकमयी ्वादंकमयी' इस प्रकार का समास करना ही उचित है जिसका 
अथ 'आनंदमात्रस्वभावा' दै । मम्मटने कवि-भारतीमें अ।नदमात्नस्वभावत्व निरूपित्त 
कर विधाताकी सृष्टि से उसका उत्कषं प्रदशित कियाद क्योकि विधाता की सृष्टि 
मे तो सांख्य मत के अनुसार छल -दुःख तथा मोहात्मकं स्वभाव की अवेक्षा रहती हँ 
जवकि कवि-सृष्टि में इस प्रकार का कोई परिमित वधन नही है । मम्मटने कवि-वाणी 
को ह्वादैकमयी कहकर एक अत्यन्त महत्त्वपुणं सकेत यह भी किया है कि वह्‌ "रसोवं 
सः कौ भांति पुणं रसमय है ओर उने चित्रित किए गये शोक आदि स्थायी भावभी 
रस्रूपमंपरिणत होकर अलौकिक आनद को उपलब्धि कराते हे । इश-मान्यता का 
व्यावहारिक पक्ष सहूदयों की अनुभरुति का विषयदहै। यदिरेसानं होता तो रघुव्शमें 
वणित जजविलाप' तथा “उत्तर रामचरितमानस" का "राम-सीता वियोग" पाठ्कोंके 
द्वव का साधारणीकरण कराता हआ करुणरस की आनन्दमयी अभिव्यक्ति नहीं 
° ता । वस्तुतः काव्यवणित शोकातिरेक भी आनंदातिरेक को भांति (ह्भादमय'हो 
सकता है, यह भी एक विचिन्न किन्तु सत्य प्रतीति है। इसका विस्तृत विवेचन हमने 
कान्यास्वाद को प्रक्रियामें दुःखात्मक भावों से निष्पन्न होने वाली आनन्दानुभुत्तिक 
प्रसगमंक्याहे। यहांतो हमें केवल इतना संकेत करनाटही अभीष्ट है कि कवि-भारती 
को "ल्लादैकमयता' उसकी अत्यन्त महत्वमयी ओर उल्लेखनीय विशेषता है । 

कवि-वाणी की तीसरी विशेषता उसकी अनन्यपरतंत्रता है।' इसका अभि- 
तराय यह दकि विधाता कीसृष्टितो प्रकृति अथवा समवादी एवं असमवादी अथवा 
निमित्त जादि कारणोंके अधीन रहती हे, जवकि कवि की भारती उ त 
अतिरिक्त अन्य किसीभी प्रकार कौ वशवत्तिता स्वीकार नहीं करती । कवियों की 
सजना अपने क्षेत्र की मौलिक ओर स्वतंत्र सजना दहै जिसे निरपेक्ष सर्जनाभी कहा जा 
सकता हे । मम्मट द्वारा निरूपित इस विशेषता में परतंत्र" शब्द का आशय अधीन' है 
जिसको "अनन्य" पद के साथ जोड़ने से यह अथं निकलता ठं किकविकीसृष्टिकेवल 
अपने ही निजी ओौर अनन्य नियमों से संचालित होती है जिसमे किसी अन्य प्रकार के 
नियमों का प्रवेश हो ही नहीं सकता । आधुनिक समीक्षाशास्व मे कला क लिए कलाः 
का जो सिद्धांत बहुप्रचलित है उसका सम्यक्‌ नियोजन इस विशेषता द्वारा करियाजा 
सक्ता है। योंतो काव्य में भौ जीवन की ही अभिव्यक्ति होती है किन 
प्रतिमा कृत वह्‌ अभिव्यक्ति उन लौकिक अभिव्यव्तियों से भिन्न-स्वरूपा है जिनमें 
अनेक प्रकार के सामाजिक भौर नैतिक नियम अदेश देते रहते है । वस्तुतः उसकी यह्‌ 
विशेषता आनंदवादी विचारधारा स अधिक स्पष्ट की जा सकती है। काव्यका 
मौलिक आनंद काव्य-कृति में हो ह ओर वह्‌ वेद्यान्तर स्प 


शशुन्य है" यही कवि भारती 
को अनन्यपरतंत्रता है। इस विषय का अधिक स्पष्टाकरण हमने काव्य-स्जना के 
प्रयोजन तथा आस्वाद-विमशं की विवेचना के अतगत किया है । 


कवि-भारती की चतुर्थं विशेषता उसकी नवरसनिमिति' है । विधाता की सृष्टि 
मे तो मधुर, अम्ल, लवण, ४६, कषाय जर तिक्त नामक छः रस प्राप्त होते है, किन्तु 
कवि-सुष्िमें नवरसों का समाहार है। वे रस विभाव अनुभाव आओौर सचारिभावोंके 


तु केवि- 


= भि, | काव्य-सजना ओर कान्परास्वाद 


संयोग से संहदय के मानस मे निष्पन्न होते हैँ ओर उनकी लोकोत्तरता का सबसे भरबल 
प्रमाण यही हैकिवे सभी स्थितियों मे “आनंदमय स्वीकार किए गये ह । तत्वचितक 
ओर काव्य-प्रशंसकों ने उन रसों की विशेषताओं का गुणगान विविध रूपों ओौरप्रसंगों 
मे विविध प्रणालियों से कियाद, अतः यहां परतोहमकेवल इतना ही संकेत करना 
पर्याप्त समञ्जते ह कि कवि-कृति कौ रसमयता अत्यन्त रुचिर ओर सहृदयसंवेद्य 
टै गौर यही कारण कि अन्य भापाओंकी भांति संस्कृत तथा हिन्दी भाषामेंभा 
उपक सम्यक्‌ संस्तव कियागयादटै। आचार्योनेन केवल रससिद्ध कवियों की अजरता 
भौर अमरताकाही गुणगान कियादै' अपितु उन्हँ विधाता से भी अधिक उत्कषं प्रदान 
कियाद ।" 
आचाय अभिनवगृप्त ने ध्वन्यालोक की ^लोचन' व्याख्या के पूर्व मंगलाचरण 
के ल्पमें जिस सरस्वती-तत्त्व का संस्तव कियाद वह्‌ कवि-वाणी अथवा काव्य-सर्जना 
के अलौकिक वचिव्यकादही निरूपक दै] उनका कथनटै कि वट्‌ तत्व कारणांश के 
विना ही श्रपूवं वस्तु कौ रचना गौर विस्तार किया करतादै, पाषाणतुल्य नीरस जगत्‌ 
को अपनी रसमयता से सारयुक्त वना देता है एवं अपनी प्रख्या तथा उपाख्या अर्थात्‌ 
प्रतिभा ओर अर्भिव्यक्तिके प्रसारसे जगत्‌ को रमणीयता प्रदान करता हआ कवियों 
जीर सहृदयो के मानसमेंपूणंरूप से प्रस्फुरित होता है।' आचाय महोदय के उवत 
कथन से वाग्देवताके वाणी-विलास की अनेकानेक विशेषताएं उद्घाटित टोतीदहैं। 
वस्तुतः सरस्वतीतत्त्व विधाता की सूृष्टिसे नितांत अपूवं भौर अद्भूत है । उसकी 
रचना-प्रक्रिया में दृण्यमान जगत्‌ के कारण-कायं संबंधों ओर लौकिकः नियमों का संघटन 
नटीं होता । लौकिक पदार्थो के निर्माण में समवायी, असमवायी ओर निमित्त कारणों 
का सहयोग भौर सहकार अपेक्षित है किन्तु काव्य-सृष्टि इस प्रकार के बधनों से विमुक्त 
दै । कवियों ने वण्यं-विषयों की अतिरंजना करते ए जिस प्रकार के अप्रस्तुत-विधान 
चित्रित किये ह, उनसे इस कथन की पुष्टि होती है । कवि-सृष्टि के सूर्य, चन्दर, अहोरात्र 
तथ्ाजलकमल आदि विना किसी कारण-अंणके एकत्र ही संघटित हो जाते हैं । यह्‌ 
कवि-कमंकाही अद्भुत कौशल दै जिसकैद्रारा नीरस ओर निस्सार पदाथे भी सरस 
योर सारयुक्त वना दिये जाते ह । कवियों की सहजानुमूति ने आत्म-प्रकाणशन के रूपें 
जो चतन्य व्यंजित किया है वह्‌ अनुपम ओौर्‌ अलौकिक दै। उसका प्रख्यां 


६ 1 ण कवि- 
प्रतिभाका योतकटैतो उपाख्या अंश वर्णन. 


णक्ति का । इस प्रकार अभिनवगुप्त ने 


१, ज्यति तं सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः । 

नास्ति येषां यणः काये जरामरणजं भयम्‌ ॥ 

२. विधितं कवि सव विधि वड़े, यामे संसय नाहि । 
पट रस विधिकी सृष्टि में, नवरस कविता माहि ॥ 

३. अपूवं यद्वस्तु प्रथयति विना कारणकलां, 
जगदृश्राव प्रव्यं निजरसभरात्सारयति च । 
क्रमास्रथ्योपाख्या प्रसरपुभग भासयति तत्‌ 
सरस्वल्यास्तत्वं कवि सहूदयाख्यं विजयते । --ध्वन्यालोकलोचन, १।१ । 
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सरस्वती-तत्त्वके माध्यमसे इस तथ्य कीओर संकेतःकिया कि वाग्देवता का प्रसार 
अनत ओर अपार है एवं उसकी कृपा से आत्म-तत्तव को एक एेसी स्फुरणो प्राप्त होती 
है जिपके द्वारा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष तथा अतजंगत्‌ ओर बाह्यजगत्‌ एक ही सूत्रमे आबद्ध 
होकर अपनी रमणीय रचनासे सह्‌दय जनों का चित्ताह्लाद करते हैँ । उस आह्लाद का 
मुल उत्स यदि कवि-मानस का सहजोद्‌ गार है तो उसका चवंण-कन्द्र सहृदय व्यक्तियों 
का भावक-चित्त। 


कवि-वाणी में शब्द-प्रयोगकी गरिमा 

कवि-भारती अथवा काव्य-वाणी की प्रशंसामे भारतीय विद्वानों ने अनेक प्रकार 
को अतिरंजनाषएं करते हृएु उसे जिस रूपमे लोकोत्तर सिद्ध कियादहै, वह भारतीय 
कान्य-साहित्य का सुमधुर नवनीत है। शब्दसागरके अंतस्थलसे काव्योपयुक्त वणं- 
रत्ना का चयन करते हूए कवि उन्हें जिस प्रकार की गरिमा प्रदान करते है, वह्‌ उसका 
अमृतनिष्यंद नहीं तो जौर क्या है? वस्तुतः शब्दों की साधनाहीकविकी मल साधना 
टे, अतः उसे शब्दो की प्राणशव्िति का एसा साक्षात्कारात्मक बोध होना चाहिए जिसके 
कारण उनके दारा प्रयुक्त शब्द काव्य-सजंना केक्रीडांगण में धिरकते हृए चले ओर 
अपना हूत्स्पंदन प्राणिमात्र के मानस तक परिव्याप्त कर दे। कवियों के लिए शब्द- 
प्रयोग से बहकर अन्य कोई महत्तर विषय नहीं हो सकता । शब्दतत््ववेत्ता आचार्यो ने 
शब्दके जो भेद तिर्दिष्टक्ियिदहै, वे इस विषयमे यथावसर अवश्यमेव उपयोगी हो 
सकते ह । विद्वानों ने द्रव्य" क्रिया, जात्ि' ओर 'गुण'केभेदसे चार प्रकार के शब्द 
मानें । इन चारों के अतिरिक्त “डित्थ' आदि यदृच्छा शब्द भी स्वीकार कयि गयेरहै, 
यद्यपि विद्वानों का एक वगं एेसे यदृच्छा शब्दों का अतर्भाव द्रव्यवाचक शब्दोंमेकर 
लेताहै। संसारमें लोकप्रचलित तथा साहित्यानुमोदित भाषाओं के अनन्त शब्दों के 
अनन्त अर्थो का वेरिष्ट्य निर्धारित करना असम्भव है, अतः शब्द-प्रयोग की ओौवित्य- 
विधि के सम्बन्ध मे एक सुनिरिचत मत निर्णीत करना अत्यन्त कठिन कायं है । शब्द- 
प्रयोग के विस्तत भौर अपारक्षेत्र के सम्बन्ध मे हम महषि पतंजलि के महाभाष्य 
(पस्पशाह्क ) का एक उद्धरण देना पर्याप्त सम्चते हं जिसमे उन्होने शब्द के अनंत 
विस्तार का सामान्य संकेत निम्नलिखित रूप मे किया है-- 

“महान्‌ हि शब्दस्य प्रयोगविषयः सप्तद्वीपा वसुमती, रयो लोकाः, चत्वारो वेदाः 
सांगा: सरहस्या बहुधा विभिन्नाः एक रातम्‌ अध्वयुर्शाखाः सहस्रवर्त्मा सामवेदः 
एकवितिधा वाहवच्यम्‌, नवधाथवंणो वेदः, वाको वाक्यम्‌, इरिहासः, पुराणम्‌, व्यकम्‌ 
इव्येतावान्‌ शब्दस्य प्रयोगविषयः । एतावंतं शब्दस्य प्रयोगविषयं अननुनिशभ्य सन्त्य- 


प्रयुक्ता इति वचनं केवलं साहसमात्रम्‌ ।* 
शब्दों का शृद्ध प्रयोग सभी क्षेत्रं मे सुमान्य है 


भारतीय विचारकोंने शब्दों कै शुद्ध प्रयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होने 
गें * [ ० ष्‌ 1 ला त ० र ण 
ट्पित शब्दों के प्रयोग को अपविच्र संस्कारो का जनकं कहकर अनथत्व का कारण माना 
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टै। महपि पतंजलि ने श्रृतिवचनों को प्रमाण बनाकर इस बातका उल्लेख विशेष 
ख्पसेकिया है कि शब्दप्रयोगमें स्वर्‌ एवं वणं आदि की अशुद्धि एवं अव्यवस्था 
होनेसेन केवल उसका अथंतत्त्व ही नष्ट होता है अपितु उसके प्रयोक्ताका भी 
विनाश दहो जाता दहै।' वस्तुतः असंस्कृत शब्द वाक्‌तत्व की सिद्धिके साधनन होकर 
विनाशकारी व्र के तुल्य हँ जिसका एक प्रमाणतो यह्‌हैकरि इन््रणतरु' शब्द केवल 
प्रयोगगत स्वर्‌ कौ अशुद्धि के कारण उसके प्रयोक्ता वृत्रके विनाणका कारण वन गया। 
इसके प्रमाणम महाभाष्यकार का निम्नलिखित कथन उल्नेखनीय टै-- 
दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन््रणत्र: स्वरतोपराधात्‌ ॥4 
शब्दों के शुद्ध गौर संस्कृत प्रयोगसे होनेवाली अथंसिद्धिकाजो उतल्ेख किया 
गया, उसके संदभं मे इस वात काभी ध्यान रखना आवश्यक है कि शब्द-प्रयोक्तानों 
को शब्द के ज्ञान-पक्ष का भी पूणं प्रबोध होना चाहिए । वस्तुतः शब्दतत्त्व के ज्ञान तथां 
उसके सुसस्छत प्रयोग के समन्वयमें ही वाक्तत््व की इष्टसिद्धि तथा ल क्ष्यपूति हीती 
दै । जो विद्वान्‌ णब्दतत्व को ही अंतिम प्रमाण मानते है, उनके लिए तो शब्द-ज्ञान ओौर 
शब्दप्रयोग का महत्व सर्वोपरि है । महाभाष्यकार ने एकः शब्दः सम्यगृज्ञातः णार्धा- 
न्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्‌ भवति' शति वारा एक ही शब्द के सम्यक्‌ ज्ञान 
तथा णास्त्रानूमोदित सुप्रयोग को सम्पूणं कामना का सिद्धि-प्रदाता माना है ।` कह्ने 
कौ आवश्यकता नहीं कि महपि पतंजलि का शब्द से अभिप्राय स्फोटरूप शब्दसे है। 
कातदर्णी कवियों ओौर विद्वानों ने शब्दों के संस्कत भौर पविच्र प्रयोगकी अ 
अनेक प्रकार के संस्तव किये हैँ जिनसे पता चलता ठे कि वे णन्द- 
वाला विष्णु समञ्जते थे ।* शब्दों के गुद्ध प्रयोग एवं संस्कारकोष्ट 
ने उसे परमात्म-प्राप्ति का साधन तथा उसके प्रवृत्तितत््व कै 
आस्वादयिता माना है । इस विषय में भतुहरि का कथन है-- 
तस्मात्‌ शन्दसस्कारः सा सिद्धिः परमात्मनः | 
तस्य॒ प्रवृत्तितत्वज्ञस्तद्‌ ब्रह्मामृतमण्नुतं ।।“ 


भ्यथनामें 
तत्व को सहस्रधा राओं- 
यान में रखकर विद्टानों 
ज्ञाता को ब्रह्मामृत का 


व्याकरणशास्त्र शब्दों के शुद्धाशुद्ध प्रयोग का मानदंड है 


यास्क ओर पतंजलि ने ऋ्वेद का एक मत्र उद्धृत करते हुए लिखा है कि जिस 


प्रकार तितउ (छलनी) से सत्र को स्वच्छ किया जाता दै, उसकी प्रकार व्याकरण 


ध्यान-णक्तिके द्वारा मनन अथवा प्रज्ञान का आश्चय लेकर वाकतत्त्व को संस्कत करते 


१. तंत्तिरीयकंहिता, कांड २, प्रकरण ५, तथा शतपथ ब्राह्मण, कांड 1, 
टाभाष्य, आ०१। 

, पत्तंजलि, महाभाष्य, ६।१।८४ । 

, ऋग्वेद, ९।८६।३३ । 

५. वाक्यपदीय, १।१३२। 
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ठं ।' वेयाकरणों का वाक्तत्व के साथ सायुज्य सम्बन्ध है । वे अपनी अद्र तबुद्धि से समस्त 
विश्व को एक ही ब्रह्मतत्त्व का प्रसार मानकर उसमें वाक्‌लक्ष्मी का अधिवासस्वीकार 
करते टै । सचतोयहटहैकिव्याकरणकाप्रेयोजन वाक्‌ततत्व के असंस्कृत अशोका त्याग 
तथा संस्कृत अंशों का परिग्रहण है। व्याकरणों ने शन्दसंस्कार अर्थात्‌ शब्दों के साघ्व- 
साधुभरयोग की व्यवस्थापर विशेष बलदेते हृएलिखा है कि असाक्षु अथवा संस्कारविहीन 
शाब्द दूषित (कलुषित एवं अपवित्र) संस्कारों ओर भावनाओं को जन्म देते हं जबकि 
सस्छृत णब्दो के प्रयोगसे धमं की प्राप्ति ओर चरम लक्ष्यकी सिद्धि होती है। 
काव्यकार ओर काञ्यशास्त्री इन दोनोके लिए व्याकरण के ज्ञान की परम 
भवद्यकता है क्योकि उसके विना शब्दों की शुडढाशृद्धि का सम्यक्‌ विवेकं हो ही नहीं 
सकता । सभी विद्धानोंने व्याकरण की महिमा वणित की दे ओरउसे भाषाकानेव 
कटा दहै । व्याकरण ही शब्दों के तत्वज्ञान का एकमात्र आधार दहै जिसे अपवगं का द्वार, 
वाणीके विकारोंका निवारक ओर समस्त विधाग्रों मे पवित्र अधिविद्ा पद से 
सम्बोधित किया गया है ।* एक आचायं ने यद्यपि वहुनाधीते पठ पुत्र तदपि व्याकरणम्‌" 
हारा व्याकरणको महत्ताही व्यक्तकीहै। श्रेष्ठ कवि व्याकरण अथवा शब्दशास्त्र का 
पणं परिपक्व ज्ञान प्राप्त करने के पञ्चात्‌ ही काव्यरचना में प्रवतत होते है जिससे उनकी 
भाषा ओर अभिव्यव्ितिकी विधिमेंकोईदोषनञआस्के। जो कवि पर-प्रत्ययाधितन 
होकर व्याकरण का प्रत्यक्ष ज्ञानाजंन करते है, वे उन कवियों से नि्चय ही अधिक शब्द 
निष्णात होते हैँजो दुसरोंके कथनको शब्द-प्रमाण मानकर चलते व्याकरण के 
त्यक्षज्ञान के विना कवियों कौ वाणी अनेक बार एेसौ पुष्पमाला के समान लगती है 
जो सरस ओर सौरभमयी होति हए भी किसी अन्य व्यक्तिद्वारा गाघ्रात मौर आधृत 
होने के पश्चात्‌ धारण की जाय ।* आचायं भामह ने व्याकरणशास्त्र कौ अगाधताको 
दृष्टि में रखकर उसे समुद्र से उपमित करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार जलावगाहन 
से करेणुओं (हुस्तिनियों) को तृप्ति मिलती है उसी प्रकार व्याकरण से भी शब्दानुरागी 
विद्ठान्‌ आत्मतुष्टि का अनुभव करते हँ। व्याकरण रूपी समुद्रम सूत्र ओर वातिक 
का स्थान क्रमशः जल ओौर आवतेवत्‌ है जिनमे उणादिगण ग्राह रूप में निवास 
 केरते हैँ । उस समुद्रका संतरण केवल मनन-रूपी विणाल नौकासेहीकियाजा सकता 
हे । वस्तुतः असाधारण मेधावी व्यक्ति ही सुमुद्रके धतराल से णशब्द-रतन की उपलब्धि 
करतें ।*सचतो यहुहैकिव्याकरण रूपी दुर्गाधजलराशि कोपार किए विना कोई 
भी व्यकविति शब्दरत्न की उपलब्धि नहीं कर सकता । कवि के लिए तो उसका प्राथमिक 
लान अनिवायंहै। आचार्योकातो यहां तक अभिमतहै कि व्याकरण-शास्त्र का सम्यक्‌ 


१, सक्तुमिव तितउना पृनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते यरद॑षां लक्ष्मीनिहिताधि वाचि॥ -- ऋगवेद, १०।७१।२। 
२. भतहरि, वाक्यपदीय, १।१३-१४ । 
. भामह, काव्यालंकार, ६।५ । 
४. वही, ६।१-३ । 
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= कान्य-सजना ओर काव्यास्वादं 


अनुणीलन करने के पए्चात्‌ जो काव्यरचना की जातीदहै, उसमें किसी भीप्रकारकी 
प्राति अथवा काव्य-दुष्टता का अवकाण नहीं रहता। कवि-शिक्षामें जिन विषयोंका 
समाहार किया गया हे उनमं व्याकरण-शास्त्र कौ महिमा यदि सर्वोपरिन मानी जाय 
तोभी वह अधिकाधिक गौरवमयी है। विद्वानों ने व्याकरण की णुभाशंसा करते हुएु उसे 
भापाका नेत्रकटादै भौर इस वात कापरामणं दियाहै किभलेही कोई अधिक 
अध्ययनन करे कितु व्याकरणकातो पठन अवश्य करे जिससे उसको णव्द-णुद्धि का 
ज्ञान हो जाय। राजा भोजके णासनकालकी वह्‌ घटना तो अत्यन्त लोकविध्रूतटै 
जिसमं एक वटं ने वाध" धातु के परस्मंपदी प्रयोग को कोसते हुए "वाधते" क्रिया का 
समथन किया था। 


शब्दप्रयोग को साध्वसाधुता 


यंतो अथंकाज्ञान शब्दे गौर अपशब्द द्वारासमान रूप से होता दै किन्तु 
शास्त्रग्रंथों काणेसाआदेणदहैकि हमे सदैव यथासंभव साधु श्ब्दो काही प्रयोग करना 
चाहिए । शास्त्र तीन प्रकारके ह--णब्दप्रधान, अर्थप्रधान ओर उभयप्रधान। वेदादि 
शास्त्र शब्दप्रधान, इतिहास भौर पुराण आदि शास्त्र अर्थप्रधानतथासर्गवधादि काव्यादि 
शास्त्र उभयप्रधान कहलाते हे । वेदादि के अध्ययन भौर श्रवण से अभ्युदय होता है किन्तु 
उनमें किचित्‌ मात्र भी यदि पाठविपर्यास ओर श्रवणमें प्रत्यवाय हो जाय तो उनसे 
कम अनिष्ट भी नहीं होता। अधंप्रधान शास्त्र केवल अथंवादस्वरूप है । उभय-प्रधान 
रास्त्रं मे काव्यादिकी गणना होती दै जो अपनी रसात्मकता मे शब्द अौर अथे के 
उभयविध ओौचित्य का परिपोषण करते हैं] काव्यकी णास्त्रीयता भी विद्रञ्जनमान्य 
मौर चिरंतन है । अधंप्रधान शास्वों के श्रवण, धारण, अर्थाववोध तथा अनुष्ठानसे 
जो ध्रमं होताहै वह भसाधू, शब्दोच्चारणजन्य अधमं को नष्ट कृर देता है । महिमभट्र 
ने उसे कूपखानकवृत्ति' से अभिहित किया ठे. जिसका अभिप्राय यहं दै कि "जिस प्रकार 
कुआं खोदनेवाले कूआं खोदते समय शरीरम लगी हई मिद्रीको कूपखनन का्थंसे 
निकले हृए जल से धोकर निर्मल हो जाते है, उसी प्रकार प्रक्रतमें इतिहास, पुराण ओर 
काव्य आदिमेंव्यवहूत अपशब्द से उत्पन्न अधमं साधृरब्दों द्रारा उत्पन्न धर्म से प्रक्षालित 
हो जतादहै।' इस विषयमे महिमभदटरने एसे अनेक सग्रह-ष्लोक भी उद्धत किए है 
जिनसे शब्दा की सध्वसादूता काज्ञानहोताहै।* अविषये प्र युक्त अपशब्द के अनेक 
उदाहरण दिये जा सकते हैँ जसे 'रजित' शब्द का प्रयोग 'अनुरंजित' तथा आसक्त" अथं 
मे करना तथा स्मृति शव्द का प्रयोग "कामः अथवा हरिण के पकडने के गर्तं के अर्थे 
करना । महिमभट्टने एसे अपशब्दं के प्रयोग की व्याख्या करते हए लिखादहैकिये 
दाब्द जिस प्रकार एक भोर अप्रयोजनीय है, वहां दूसरी ओर्‌ सस्छृत व्याकरण की दष््टि 
से भी अणुद्धदहं। इसी प्रकारका एक शब्द्‌ अपवाद' भी है जिसका प्रयोग 'विष्वास' 


न" ॥ क क क 
१, व्यक्ितिविवेक, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, पृ० ४८३ । 
र, वही, पु9 ८८४ । 
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तथा हरिण आदि को पकड़ने के लिए बजाया जाने वाला घंटा आदि छोटा वाजा" के 
अथंमेंभी करिया जाता दै किन्तु वह काव्य-प्रयोग काअविषय ही रहा हे ।' अभिप्राय 
यह टै कि शब्द-प्रयोग की महत्ता अपरिहायं है क्योकि उस पर धम्मंका अभ्युत्थान निभेर 
है तभी तो एक आचायं ने लिखा है-- 
यस्तु प्रयुक्ते कुशलो विशेषे शब्दः यथावद्‌ व्यवहारकाले । 
सो नतमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्येति चापशब्दः।। 

महिमभटर के अनुसार शब्द के तीन प्रकार है--१ साधू, २ असाधु भौर 
३ अपशब्द । लक्षणानुगत शन्द साधु कहलाताहै क्योकि वह प्रकृति ओर प्रत्यय 
जादि की विभाग परिकल्पना द्वारा लक्षण से अनुगमित होता है। उससे भिन्न "डित्थः 
आदि शब्द असाधु द क्योकि वे प्रकृति ओर प्रत्यय से व्युत्पन्न नहीं किये जा सकते । 
अथज्ञापक व्यापार से रहित गब्द को अपशब्द कहते हैँ क्योकि उससे न तो अ्थंका ही 
जान होता भौर न उसकौ कारण-सामग्री भी उचित रहती है । कारण-सामभ्नी के 
नभावमंतोसाधु शब्द भी अपशब्द हो जाता है स्योकि वह किसी भी अथं का वाचक 
नहीं होता । इस प्रकार जव शब्द भौर अपशब्द की व्यवस्था उनकी वाचकता ओर 
सवार्चकता मात्र पर निवंधित है तो इतिहास, पुराण तथा आगमादि शास्ोंमेभी कहीं 
कहीं जिन शब्दों को उनकी असाधृता के कारण अपशब्द कहा जाता हे, उनका प्रत्याख्यान 
नहीं किया जा सकता । इस विषय मे महिमभटु का अंततोगत्वा यह निर्णय हे कि 
भविषय में प्रयृज्यमान शब्द ही अपशब्द है जसे "गोणी" ओर "अस्व" आदि शब्द जेसाकि 
निम्नलिखित कारिका में कहा गया है-- 

अस्वगोण्यादयः शब्दाः साधवो विषयान्तरे | 
निमित्तभेदात्‌ सवत्र साधु त्वच व्यवस्थितम्‌ ।। 

निष्कषं यह है कि शव्द का प्रयोग प्रघान अथंकी व्यपेक्षासे करना चाहिए, 

क्योकि एेसान करने पर उसके विपरीत परिणाममभी हो प्रकते हैँ। 


काव्य-प्रयोज्य शब्दों की आधारभूमि 


शब्दप्रयोग के समय उनके शुद्धाणुद्ध-स्वरूप को विचारगत रखते हृए वाणी- 
वैभव का जो परिष्कृत विधान संस्तुत किया गया, वह्‌ अखिल वाङ मय पयंनत व्याप्त 
है किन्तु हमें उसके व्यापक क्षेत्र कौ प्रयोजनीयताका विमशं करना अभीष्टनहींहै। 
हमे तो यहां केवल काव्योपयोगी शब्दोंके प्रयोगपर ही विचार करना है जिससे इस 
वात काज्ञान हो सके कि दनिक जीवन में व्यवहूत तथा काव्य में उपयोजित शब्दोंमें 
क्या अंतर है ओौर उनकी साधृूता अथवा असाधुता का निणेय केसे किया जाताहै? 

काव्य-प्रयोज्य शब्दों के निणंय का सामान्य आधार तो केवल यही है कि जिन 
शब्दो मं परसंगानुकूल अ्थं-व्यजना को क्षमता ओर व्याकरणगत प्रामाणिकताका 
अभाव हो, उनका प्रयोग काव्य-कृतियो मे नहीं करना चाहिए क्योकि एेसा करने पर 


१. व्यक्ितिविवेक, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, पृ ४८२। 
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काव्यरस का अपकषं होता है । आचार्यो का अभिमतदटै कि जिस प्रकारमन मेम 
उत्पन्न करने वाले “अप्रयुक्त' शब्दों का काव्यगत प्रयोग त्याज्य है, उसी प्रकार श्रोत्र दि 
दुर्बाधि, दुष्ट आदि अपेशल, पिडीशूर आदि ग्राम्य तथा डित्थ आदि निरथं क शब्दां का 
प्रयोगी निदनीयदहै। कभी-कभी घातु के अनेकार्थं वाचकं हने से उसका प्रयोगणेसे अथ 
मं नहींकरना चादिएजो अप्रतीत अथवा अप्रसिद्ध हो । इसी प्रकार लेणमात्र ज्ञापक से 
निष्पन्न एब्द का प्रयोग भी अनुचित दै । काव्य-परन्थों के अध्ययने पता चलतादहैकि 
कवियों ने घनेक वार च्युत संस्कृतिदोप पूणं शब्दों का भी कान्यगत प्रयोगं किया 3 जिसे 
सभ्य ओर सुशिक्षित लोगोने कालांतरमें ग्रहण कर लिया अथवा शिष्ट जनों अनु 
करणपर कवियोने भी अपरिष्छरत णव्द स्वीकृत किये &। एक सच्चे कवि को गतानुगतिक- 
प्रणाली से उनका समर्थन नहीं करना चाहिए ओौर दस विषय में अत्यंत निर्मीकतापूरवंक 
अपना परथ निर्धारित करना चाहिए । सच तो यह ह कि काव्य की अदृष्टता शब्दप्रयोग 
पर भी अत्यधिक निर्भरह अतः रससिद्ध कवियों का यह कर्तव्य दैकिवेपरम्परागत, 
वरवण-तुलद, उत्कृष्ट ओर अथंगाम्भीयं युक्त शब्दों का ही प्रयोग अपनी कृतियों मे करे 
जिनते काव्य के भावाभिव्यंजनमे चार चमत्कार भा सके । णव्द-सौन्द्यं के पूं 
वणं सौन्दयं की अलंकरति विशेष प्रयोजनीय टै, इस वातका भी ध्यान रखना नितांत 
जावश्यक टै । आचायं भामह ने भपने सुप्रसिद्ध काव्यणास्त्रीय ग्रंथ काव्यालंकार' के षष्ठ 
परिच्छेद के अतंगंत कारिका संख्या ३० सेलेकर कारिका संख्या ६१ पयन्त एेसे अनेक 
शन्द उदाहूत क्रि जिनका पटस्य समन्षकर हम शब्दोंके प्रयोज्य अर अप्रयोज्य 
ख्पकासामान्य ज्ञान प्राप्त कर्‌ सकते ट्‌ । उनका वह्‌ विवेचन पाणिनीय व्याकरणं 
से सुसम्मत है जिस पर प्रवल श्रद्धाभाव रखते हए जाचायं भामह नै उनके अनुगमन का 
परामश दिया है । अभिप्राययह्‌ ठे किसमग्र वाड मय शव्दारथरूप टे भौर शब्द भौर्‌ अथं 
सम्यक्‌ ज्ञान व्याकरण पर निभेर है अतः व्याकरण को ही समस्त विदाभोंका 
नाधार मानकर हमे साहित्यविद्याः का अ 


तुशीलन करना चाहिए जिसे किसीभा 
प्रकार काप्रमादनहो। 


णन्द-प्रयोग करते समय कविको समस्त पद आर जसमस्त पदों की सुष्टु 

योजना का भी स्व॑र ध्यान रखना चाहिए । यौंतोएेसी ऊन्य-रचनाएुं भी की गई ट 
जिनके पदार्थो में रसप्रतीति का निर्वाह असाधु" (व्याक्ररणसे असिद्ध) णव्द-प्रयोग की 
विद्यमानतामेंभीहुभाहै कितु यथासम्भवं कविकरौ असाधु-प्रयोगों से वचनां चाहिए । 
महाकवियो परतो इस वातका ट्त वड़ा दायित्व दहै कि वे अपणब्दों के प्रयोगसे 

यपनीो रचनाओं को दूवितत नं होने दे। रन्यप्रयुक्त शब्दों के दोषादोप का निणंय 

करना अत्त जटिल ओर दुःसाध्य कार्य दे। इस विपयमें टम इतना ही निवेदन करना 

पर्याप्त समन्ते ह कि एक आचार्यं ने जिस कन्य-रचना को उत्तम कोटि कौ मान्यता 

प्रदान कर उसे सवत्तिम ध्वनि-काव्य कहा द तो दुसरे आचार्यं ने उसे विधेयाविमर्णं 
दोष से लांछित करनेमें भी संकोच नहीं किया द । इस प्रकारके ऊहापोह आचार्यो की 
मन:स्थिति भार बोद्धिकप्रवृत्तिकेही परिणाम ट्‌ । इसका विमं ठम यथास्थानं कर 
चुके टै, फिर भी प्रसंगवश हम उस छ्ंदको उदेत करनेकालोभ संवरण नहीं कर 
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सकते जिसकी विवेचना करते हुए आचार्यो ने उसे अपने-अपने दृष्टिकोण से दुष्टादृष्ट 
काव्य-घ्वनि का निदणंन कहा है-- 
न्यक्कारो प्रथमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः, 
सोऽप्यत्र व निहति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः। 
धिग्‌ धिक्‌ शक्रजितं प्रबोधितवता किक्‌भकर्णेन वा, 
स्वगग्रामटिकाविलुण्ठन वृथोऽच्छनः किमभिभुजंः॥ 


काव्य कौ शन्दाथंमयी प्रत्यक्षसिद्ध 


साहित्य के अन्य प्रकारो की भाँति काव्य भी शब्दाथंमय है । उसमे शब्दां 
प्रत्यक्षसिद्ध होते हँ तो उसका रसास्वादन अनुभवसिद्ध शब्दार्थो का रसास्वादन में 
पय वसान होने के लिए काव्यगत शब्दार्थो मे कतिपय विशेषताएं होती टै। उन 
विेपताजो को गुण गौर अलंकारोंकी सीमां मे आवद्ध करने का प्रयत्न आचार्यों 
ने कियादहै। वामनने गुणालंकारों से संस्कृत शब्दार्थोको हीकाव्यकीसंज्ञा दी है । 
आचायां ते गुणालंकारों का स्वरूप अन्वयव्यतिरेक-पद्धति से निर्चित किया है। 

णब्दा्थां कौ विवेचना में व्याकरण, न्याय ओर मीमांसा शास्त्र प्रमुख हैँ 
काव्ययास्त्र ने इन तीनां से यथोचितसामग्नौ ग्रहण की है कितु वह्‌ व्याकरण का 
अधिक ऋणी है। आलंकारिकोंनेवयाकरणों को बुध' पदसे सम्बोधित कर उनका 
सम्मान. करिया है। अलंकारणास्त्र को "व्याकरणस्य पुच्छम्‌" अर्थात्‌ व्याकरण का 
परिशिष्ट कहा गया है। व्याकरण का प्रयोजन शब्दो का साधृत्वासाधृत्व निर्धारित 
करना तो काव्यशास्त्र काप्रयोजन सम्यक््‌प्रयोगयोग्यता' का अवधारण करनाहै। 
व्याकरण द्वारा शुद्ध निर्धारित शब्दों में विशिष्ट संदभं मे कौन-सा शब्द प्रयोगोचित है 
ओर कौन-सा अप्रयोगाहं--इस सम्बन्ध में नियम ओौर निबंध अलंकारशास्त्र बतलाताहै। 
श्रुतिकट रौद्र में उचित दै, श्चुंगार में नहीं, यह निदिष्ट करना काव्यशास्त्र का कायं 
ट । रव ओर नाद समानाथंक होते हृए भी (सितरव' ओर ममंड्‌कनाद' के रूप में प्रयुक्त 
नहीं किये जाते । रणित, कूजित, भणित ओर ग जत आदि शब्द एक ही अथं के सूचक 
हँ फितु उनका प्रयोग करनेके पूवं रुद्रट को निम्नलिखित कारिकाका ध्यान आवश्यक 
मजी रादिषु रणितप्रायान्‌ पक्षिष्‌ च क्‌ जित प्रभृतीन्‌ । 

भणितप्रायान्‌ सुरते मेधादिष्‌ गजित प्रायान्‌ ॥। 


काव्य-भाषा, नाद-सोौन्दयं श्रौर छन्दोविचिति 


काव्य की शब्दाथंमयता की सरस व्यंजनाका संस्तवकरने का अभिप्राय केवल 
इतनाहीहैकि वह इतर अभिव्यंजनाओं से भिन्न ओौर विशिष्ट कोटि की है। जब 
हम काव्य का सम्बन्ध अपनी रागात्मिका वृत्तिसे मृख्यलू्पमें स्वीकारकरतेटैंतो 
उसकी अमिन्यकित में भी ठेसी कलात्मकता होनी चाहिएनजो हमारे चित को आकर्षित 
अ रञनुररजित कर सके । अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम प्रकार “भाषा' है जिसकागठ्न 
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णन्दोसेहोताहै1.कवि काकतंव्यटै कि वह काव्योचित णब्दोंकीसं घटना करते हुए 
उसे एेसी रीति अथवा प्रणाली से व्यक्त करे जिससे काव्यकी वर्णना सौदयमयी वन- 
कर सह्‌दयजनों कौ मनोवृत्तियो को रसाप्लावित कर देतथावे जीवन की व्यापकता 
का संवेदनात्मक् अनुभव कर सकं। भारतीय आःचार्योने काव्य की माध्यमभत भाषा- 
भिव्यंजनाको ही प्रयोजनीय वनाकर रीति-तत््व, वक्रोक्ति-विन्यास जौर काव्य-मार्गो 
को गरिमा विवेचित की थी, जिसका विष्नेषपण हमने स्वत॑त्र अध्यायोंकेरूप में काव्य 
के स्वरूप-विधायक तत्त्वो के प्रकरण में क्रिया टै । सचतो यहहैकि भाषा अौर उसकी 
अभिव्यंजना-कला के सुमधुर सम्मिलनमें टी काव्य का साध्य अपने रूप कीचरम 
म्रास्तिकी गोर उन्मुख होतादै। काव्यकार की भाषा-लली किस प्रकारकी हो, इस 
विषय पर सभी देशों के काग्य-मीमांसकों ने विविध दृष्टियोंसे यथेष्ट विमं कियाद 
जिनके तुलनात्मक अध्ययन मौर पर्यवेक्षणं से अनेक प्रकारके स्वग्राह्य तथ्य अओौर्‌ सत्य 
उपलब्ध होते रै। भाषा भावोंकी संवाहिका णव्तिहै, अतः काव्य-विण्व मं उसका 
सचरण देसी प्रविधिके साथ होना चाहिए जो काव्य आत्मतत्त्व का परिवहन करने 
के सामथ्यं से संवलित हो । विद्वानों ने काव्य-भाषा क सौन्दयं जौर शेलीगत लाघवं कीं 
प्ररासामें अनेक प्रकार का परामश किया टै जिसकी अर्थगत शक्ति का सामान्य 
विश्लेषण काव्याथं प्रतीति द्वारा किया जा सकता है । 

यों तो काव्य-भाषा में अनेक गणो की संहति रहती टै, कितु उनमें नाद-सौन्दर्यं 
का विधान विशेष रूपसे होना चाहिए । नादकेकारणभाषाकी णब्द-शक्ति को बल 
मिलता है गौर उसकी च्वन्यात्मकता नें चमत्कार जातादहै। नाद" कादार्णनिकं विवेचन 
करना हमे अधिक अभीष्ट नहीं है अन्यथा स्फोट-सिद्धातके साथ उनका अभिनिवेण 
करते हुए उसके गुण-संस्थान के विषय बहुत कुछ कटा जा सकता है । वस्तुतः नादः 
ओौर अथं काव्य-भाषा के अविच्छ्य उपकरण हु जिनके रहुस्य-बोध कृरने का अभि- 
पराय काव्य-सजंना ओौर कान्यास्वाद के तक्तव-द्णन कौ अवगति करना है । काव्य-भाषां 
को नाद-सृष्टि, अर्थशवित ओौर परतीकात्मकता द्वारा काव्य-सर्जना को 


जो विभृता 
उपलब्ध होती है वह्‌ अनिर्वचनीय भौर आत्मसंवेद्य वस्तु है । ्रतीक' अर “विम्ब! का 
काव्यगत महत्व ओर उसके विविध रूपों का परसार-विवेचन आधुनिक काव्य-समीक्षा का 


एक अत्यते महत्त्वपुणं मौर रुचिकर विषय बना हा हं जिसका निरूपण भारतीय 
काव्यशास्तर के अलंकार-विधान से तत्वतः पथक्‌ नहीं है । हमारे यहां के अलकारणास्त्रियों 
ने शव्द ओर भथं के पाथक्य तथा उनकी उभयनिष्ठ स्थिति को ध्यान मे रखकर जिस 
अलंकार चक्र का प्रवतंन ओर संवर्धन किया था ट काव्य को साजसजञ्जा का वाह्य 
प्रदशंनमात्र नहीं। अपितु उसके नाद-सौन्दयं गोर अर्थं-सौष्ठ्वकाभी नियामक रहा है । 
यो तो भाचार्योाने अलंकारो को अभिव्यंजना की भणालीमात्र कहकर उन्हे कान्य का 
अंतरंग पक्ष स्वीकार करने में सकोच किया द, किन्तु सौन्दयंमलंकार' कौ जवधारणा 
भी उपेक्षणीय नहीं कटौ जा सकती । अलंकारो के प्रयोग दाराकेवलभाषा कापरिष्कार 
भौर चमत्कार ही प्रभविष्णृता को प्राप्त नहीं होता अपितु भाव-संवेदन को भी 
रमणीयता मिलती है । उनका रहस्य मानव-मनोविज्ञान की उस ्रक्रियासे भी उपवृंहित 
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है जिसमें अभिव्यक्तियों को रुचि-वेचित्य के अनुसार चित्रमयता प्रदान को जाती हें । यदि 
कोई विद्वान्‌ अलंकारो के काव्य-विधान कोरस ओर मनोविज्ञान कौ भूमिकामें 
अधिष्ठित कर उनका नवीन आख्यान करे तो काव्यविश्व के शाश्वत एवं अनंत विस्तार 
के अंतरालमे समय-समय पर उद्भूतकी जाने वाली अनेक समस्याओं का समाधान 
सहज संभव है। हमे तो कान्य-पुरुष के विराट्‌ वेभवमें रीति, अलंकार ओर वक्रोक्ति 
आदि तत्व परस्पर-विरोधी प्रतीत होने कै स्थान पर पूर्वापिरसम्बन्ध-समन्वित ओर 
पुरकमात्र प्रतीत होते है जिनकी आत्मणक्ति का साक्षात्कार नकर पानेके कारण 
वाह्य परिवेश को ही व्यथं का तूल दिया जाता है। 

कान्य-भाषा के प्रसंगमे छन्द-विधान का उल्लेख करना भी आवश्यक है 
क्योकि उसमें नाद-सौन्दयं ओर भावोत्कषं की भव्यता का अधिवास है। भारतीय 
विद्धानों ने वेदांगों के रूपमे छंदशास्त्र की अवतारणा के जो आख्यान संयोजित किये ह 
उनका रहस्य अत्यंत गम्भीर जओौर विचारणीय है। छन्दोंकी गति ओरलयमें हमारी 
आत्मविश्रांति के स्वर मुखरित रहते हँ जिनका विशेष विश्लेषण संगीतशास्तर की भूमिका 
दारा भीक्रियाजा सकता है। शब्दब्रह्म ही नादब्रह्म है ओौर नादब्रह्म की स्वरलह्रीही 
विश्व के अण्‌-परमाणृओं मे व्याप्त है । उनके समुचित संयोजन में ही सृष्टि का अनुक्रम 
अनुस्यूत है अन्यथा उसकी विपरीत स्थिति में अनेक प्रकार की विसंगतियां उद्‌भावित 
टो सकती ह । छन्दो के कारण हमारे मनोभावं की अभिव्यक्ति में उनके वंशिष्ट्यके 
अनुरूप अनुरणन की व्यवस्था होती है जिनसे हमारा मनः प्रसादन होता ह । उनका 
काव्यरसों ते भी अंतरंग सम्बन्ध है जिसे ध्यानम रखकर भारतीय आचार्योनेवीर 
रसमें 'भृजंग प्रयात, वियोग वणन में 'मंदाक्राता ओर शांतरस में शिखरिणी आदि 
छदो के विधान को काव्य-परम्परा कासमथेन कियाद । सचतो यह॒हैकि छदोंके 
समुचित विधान से काग्य-कला को लालित्य ओर सहज प्रवाह प्राप्त होता है जिसका 
प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे मनोजगत्‌ पर पड़ता है ओर जिसके कारण हम सौन्दयं-बोध करने 
मे भी सुविधा का अनुभव करते हं। 

स्वच्छंदतावादी कवियों ओर काव्य-समीक्षकों ने छंदों को काव्यगत स्थिति को 
विवेचना करते हुए जिसरूप में उन्हे कदथेनीय सिद्ध करने की चेष्टा काह, वह्‌ 
निर्भ्रान्त सत्य नहीं है । वस्तुतः उसकी विवेचना मे विद्रोहुका स्वर जितना अधिक 
प्रवल ओर उहीप्त है, उतना तत्त्वबोध अथवा तथ्यग्रहण का नहीं । हमारे यहां गौचित्य 
को 'रसोपनिषद' कहकर जव समस्त काव्यांगभूत उपकरणों की व्याख्या की गरईहैतो 
छंद-विधान भी उसकी विषय-व्याप्ति से किस प्रकार पुथक्‌ रह सकता है, किन्तु इसका 
अभिप्राय यह्‌ नहीं होता कि काव्य-जगत्‌ से छंदो का सवथा नतिष्कासनही कर दिया 
जाय। हमे तो काग्य-साधना के एक अभिन्न अगकेरू्प मे छन्दकी साधनाभी 
स्वीकायं प्रतीत होती है, जिसे केवल सतही समीक्षा का विषय बनाकर अपरिपक्व 
मान्यतां के आधार पर ही क्षत-विक्षत करना विद्टञ्जनोचित प्रतीत नहींहौता। 
सच तो यह है कि काव्य-सजंना कौ विशिष्ट प्रणालीकेरूप मे पद्य को जिस प्रकार 
प्रभुत्व प्राप्त हुभा ह वह्‌ छंदो विचिति काही तो प्रतिरूपहै। आदिकवि कौ वाणौका 
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प्रथम एलोक भीछंदोमयदहीथा, क्योकि उसके प्रवाह ओर लयम उन्टेएकप्रकार 
का आत्मतोष उपलब्ध हुजआथा। हम छंद-प्रयोग की पुनर्व्यवस्था अथवा उनकी रसगत 
योजना के समयोचित संणोधन को स्वीकार करने मं अव्य उदारमनादहौ सक्रतेर्टै 
किन्तु उनके परम्परागत वैभवकी अक्षुण्णता जौर मर्यादा का विध्वंस किसीभीरूपमें 
युक्तिसं गत नहीं समञ्लते । नवीन युग की तथाकथित वैज्ञानिक दृष्टि जौर भौतिकवादी 
मान्यतां की यंत्रणाश्रों से त्रस्त होकर जव विए्वजीवन दही अपने परित्राणका सुमागं 
नहीं प्राप्तकररहाटै तो काव्य के आत्मतत्त्व तथा उसके अंगोपांगों का उदात्तीकरत 
रूप उसे किस प्रतिमानसे सुग्राह्य होगा, यह भी एक विकट समस्या है । उस स्थिति 
अंगीभूत काव्य-विश्वके अंगभृतछंदविधान को सहज रूप मेंग्रहणन कर पाने 
का दुष्टिकोण युग-प्रसूत है, यह्‌ मानकर भी हम उसकी उपक्षाकरना समुचित नहीं 
समज्षते । कवि-वाणी की स्वर-लहरी में निनादित जीवन का छंदोमय गान ही व्ययित 
विष्व को शांति प्रदान कर सकता दहै, इसी आस्थामें विदवास रखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के शब्दों में हम यही कहना उचित समन्ते ट - 
नाहं वसामि वंकुण्ठे, योगिनां हृदयेऽपि न। 
मद्‌ भक्ताः यत्र गायंति तत्र तिष्ठामिनारद॥। 
भारतीय दृष्टिके आलोक में वाक्‌तत्त्व की सामान्य विवेचनाके संदभं में कवि- 
वाणी कौ विशिष्टता ओौर उसके णब्द-प्रयोग की रमणीके विधि तथा भापागत नाद- 
सौन्दर्यं गौर छन्दविधान का विष्लेषण करने का प्रयोजन केवलदतनाहीदहैकि ट्म 
अपने प्रकृत विषय की विवेचना के लिए उसका भूमिकारूप उपक्रम प्रस्तुत कर ले। 
सचपूचखाजायतो वाग्देवता के अनंत विस्तार का अवगाहन करतेहूषएु उसकी अगाधता 
का अनुमापन करना असम्भवदहै। हमारे यहां शणब्द-णास्व्र की अनंतताका जो उल्लेख 
किया गया, वह इसका प्रमाण है ।* विष्व-वाडःमयके विराट वैभवकी बात तो अलग 
रही, भारतीय वाङ्‌मयकाप्रसारही इतना अधिक टै कि उसका सम्पूणं बोध करना 
कदाचित्‌ अनेक जन्मों की साधना के पश्चात्‌ भी संभव नहींहो सके । एेसी स्थितिमें 
में यही उचित प्रतीत होताह कि भारतीय वाड्‌.मयका ेसा संक्षिप्त परिचय प्राप्त 
करलं जिससे हमें तद्गत काव्य की स्थिति की अवधारणा करने मे सुविधा रहे। इस 
विषय में आचाय राजशेखर का विमं अत्यंत तत्व-संवलित ओर उल्तेखनीय है अत 
उसी को उपजीव्य बनाकर यह्‌ विवेचना की जाती है । इस विवेचना हारा हमे वाड मय 
को अक्षरनिधिमेंकाव्यामृतका संस्थान अवगत दहो सकेगा ओौर तदृपरांत हम अपनी 
शोध-यात्रा के उस तल पर पहुच सकेंगे जहां पर भारतीय काव्यशास्त्रियों ने काव्य 
शास्त्र कौ परिकल्पना अौर नियोजना दारा काव्य-सर्जना अथवा काव्य-सुष्टि का रूप 
विधान करनेकीचेष्टाकीहै। 


१ अतंतपार किल शब्दशास्त्रं, स्वल्पषए्च आयुः वहुवश्चविध्नाः । 
यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसे यंथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ ॥ 


~~~ - - 
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शास्त्र ओर काव्यके रूपमे भारतीय वाङ्मय का विस्तार 


राजशेखर ने मख्य रूपसे दो प्रकारका वाङमय माना दे-- शास्त्र जर 
काव्य । कान्य-ज्ञान के पूवं शास्त्र-ज्ञान आवश्यक, क्योकि उसी के द्वारा विविध 
विपयों के अवबोध के लिए दीपकवत्‌ आलोक मिलता हे । शास्दो प्रकारके है-- 
जपौर्पेय ओर पौरुषेय । अपौरुषेय शास्र का नाम श्रति' यावेदरहै जिसे हम 
परम्परासे सुनते चले आ रहेहैँ। उसके दोभाग दै मत्र ओौर ब्राह्मण । याज्ञिक 
क्रियातत्रों के निदेशक मत्त" कहलाते है तथा मंत्रो के निदा-स्तुति-निवं चन-विधि-निषेध 
एवं क्रियामें विनियोग आदि करने वाले भाग ब्राह्मणः । ऋक्‌, यजु ओर सामवेदोंका 
नाम त्रयी है जिनमें अथवं को जोड़ने पर चारवेद वनते है । वेदों के अर्थंव्यवस्थित 

छन्दोवद्ध भाग का नाम "ऋक्‌," ऋवाओं के सस्वर गय स्प भागकानाम साम" ओर 
छनदविहीन गद्य भाग का नाम "यजुष ठे । इन वेदों के चार उपवेद हैँ जिनके नाम 
इतिहास, धनुवद, गांधरववंवेद ओर आयुवेद है। आचाय दरोहिणि के मतानुसार सब 
वर्णां के लिए उपयुक्त एवं वेदोपवेद के आत्मस्वरूप गेयवेद कोपचमवेद कहाजा 
सकता टै । शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूकंत, छन्द अपर ज्योतिष नामक छः वेदांग हैं। 
राजदेखरने अलंकार को "उपकारकत्वादलंकारः सप्तममगम्‌ कहा है क्योंकि उसके 
दारा नी वेदाथंकाज्ञान किया जाता है । वेदों ओर उपनिषदों मे एेसे अनेक मंत्र मिलते 
ट जिनका अथंबोध अलंकारोंके ज्ञान के विनाकिया हौ नहींजा सकता । इस विषय 
मे एवेताश्वतर उपनिषद्‌ का वह मंत्र उद्धत केरना जावश्यक है जिसमें एकही शरीर 
मे रहने वाले जीवात्मा ओर परमात्मा का निरूपण दो पक्षियों के रूपमे रूपक अलंकार 
हारा क्रियागयाहै। उस मंत्रकेपूर्वाद्धं में रूपक तथा उत्तराद्धं मे व्यतिरेक अलंकार 
टै। मंत्र इस प्रकार है- 

दा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वादत्ति, अनए्नन्नन्यो अभिचाकशीति ।। 

--अर्थात्‌ सूंदर पंखों वाले, एक साथ रहने वाले ओर परस्परम रखने वाले 
दो पक्षी एक ही वृक्ष में निवास करते हैं । उनमें से एक स्वादयुक्त फलों को खाताहै 
तथा दूसरा विना कुछखायेही प्रकाशमान रहता है" कहने की आवश्यकता नहीं कि 
यद्यपि यह्‌ मंत्र अपनी दाशंनिक महत्ता रखता है किन्तु उसका स्पष्टीकरण अलंकारो के 
माध्यमसे कियागयादहै। इसी प्रकारके अन्य अनेक मंत्र वैदिक वाङ्मय से उद्धत 
किये जा सकते हैँ जिनसे अलंकारो की अभिव्यंजनागत उपयोगिता सिद्ध होती है। 

वेद के अंगों में शिक्षा-णास्त्रएकटेसा अंग है जिसके द्वारा वर्णो क्र स्थान, करण, 
प्रयत्न ओर उच्चारण आदि कौ निष्पत्ति का निर्णय होता है। आपिशल, पाणिनि ओर 
याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों दवारा इस प्रकार के शिक्षा-णास्तीय ग्रंथ निमित हए दहै। 
भिन्न-मिन्न शाखाओं में अधीत मंत्रों के विनियोजक स्न का नाम कल्प है जिनका 
सम्बन्ध यजुवद से है। कात्यायन, आश्वलायन, बौधायन ओर गोभिल आदि ऋषि 
प्रमुख सूत्र-प्रथ-प्रणेता हैं । प्रकृति ओर प्रत्ययो हारा सवंत ओर तिङन्त आदि शब्दो 
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की सिद्धि करना व्याकरणशास्त्र का प्रयोजन है जिनके निमतिओ मे आपिशालि, चंद्र, 
णाकरायन मौर पाणिनि आदि की गणना की जातीदहै। शब्दों के अथं का व्णांगम 
आदि पांच प्रकारोंद्रारानिणंय करने वाला शास्त्र 'निरक्त' टै तथा अनुष्टुप्‌ त्रिष्ट्प 
आर गायत्री आदि छंदों के लक्षण, स्वरूप तथा नियमों का प्रतिपादक शास्त्र 
"छंदो विचिति" । श्रहगणितः' को ज्योतिष कहा जाता है। इनदछः अंगों के अतिरिक्त 
सप्तम अंगके ख्पमे अलंकार-शास्त्र' का प्रतिपादन राजदेखरद्वारा कियाीगया 
< । संक्षेपतः वेद-संख्यक अपौरूषेय शास्त्रों तथा उनके अंगों का यही सामान्य परिचय 
। 
| राजदोखर ने पुराण, आन्वीक्षिकी, मीमांसा भौर धर्मशास्त्र को चार प्रकारके 
पौर्पेय शास्त्र मानादै। पुराणों काप्रमृख विषयदहै वेदों में आये हृएु आचख्यानों का 
जालंकारिक प्रणाली से विस्तृत वणेन करना । पुराणों की संख्या अठारह मानी गर्दै 
जोर उनम सगं (सृष्टि), प्रतिसंहार (अवांतर-सृष्टि), कल्प (प्रलय) मन्वन्तर ओर 
वंण-विधि का वर्णन हज है ।* इतिहास भी पुराण काएक भेदै जिसकेदोप्रकारटै- 
परक्रिया ओर पुराकल्प। एक नायक के आधार पर निमित इतिहास को 
पर क्रिया" तथा अनेक नायको के आधार पर रचित इतिहास को "पुराकल्प" कटा जाता 
दै । इन दोनों प्रकार के इतिहासो के उदाहरण क्रमणः रामायण श्रौर महाभारत हैं। 
वेदवाक्यं का विविध तर्को से विवेचन करने वाला णास्व्र "मीमांसा है जिस्तकेदो 
प्रकार है--कममीमांसा तथा ब्रह्ममीमांसा (वेदांत णास्व) । वेदार्थो का अनुस्मरण 
कर धमं का विवेचन करने वाला शास्त्र स्मृति" कटलाता है। स्मृतियों की संख्या 
जटठारह्‌ मानी गर्दहै। चार वेद, छःवेदांग तथा चार लौकिक ।स्त्र--इस प्रकार कुल 
मिलाकर चौदह्‌ विद्याएं कहलाती हैँ जिनका क्षेत्र तीनों लोकों में व्याप्त टै ^ राजशेखर 
ने काव्यविद्या को पनद्रहवीं विद्या मानते हए उसे सकलविद्यास्थानंकायतन' कटा है। 
उनका मतदैकि सभी शास्त्र काव्यविखा का अनुसरण करते हैँ क्योकि वह्‌ गद्यपद्यमय 
होने के साथ-साथ कविकेधमं तथा हितोपदेश की विधात्री भी टोती है । कुछ विद्वान्‌ 
पूवक्ति चतुर्दश विद्याओं में चार अन्य विद्याओं को जोड़कर उनको संख्या अटारह्‌ 
वनादेतेटहैँ जो आन्वीक्षिकी, त्रयी (वेद ), वार्तां भौर दण्डनीति (अर्थशास्त्र) संज्ञक 
ही चारप्रकारोंकेरूपमेंप्रसिद्धहै। उशना भार्गव के मतसे दण्डनीति टौ एक मात्र 
विद्या है, क्योकि दण्ड-भय से समस्त व्यक्ति अपने-अपने कतव्य-पालन मे सतक रहते 
हं । वृहस्पति के मतसे दण्डनीति ओौर वार्तानामक दो वि्याएं क्योंकि जीविका ओौर 


१ सगं: प्रतिसंहारः कल्पौ मन्वंतराणि वंशविधिः। 
जगतो यत्र निबद्धं तद्विेयं पुराणमिति ।। 
२ विद्यास्थानानां ग॑तुमन्तं न शक्तो, 
जीवेद्र्षाणां योऽपि साग्रं सहसरं । 
तस्मात्संक्नेपादर्थसन्दोट्‌ उक्तो, 
व्यासः संव्यक्तो ग्रन्थ भीरुप्रिया्थेम्‌ ॥ 
२ काव्यमीमांसा, कविरहस्य, दवितीय अध्याय, गास्त्र-निदेश, पु० €) 
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अनुणासनयेदो ही लोकस्थिति कै कारणरहै1 मनु के अनुयायी त्रयी, वातां ओर दण्ड- 
नीति नाम की तीन विद्याएं मानते है जबकि कौटिल्य ने उनमें आन्वीक्षिकी को जोड- 
कर उनकी संख्या चार करदी है । राजज्ञेखर ने इन चारों के अतिरिक्त "साहित्य विद्या 
को पंचमी विद्या माना है गौर उसे उपयुक्त चारों विद्याओं का निष्यंद (सारतत्व) 
कटा है । इन विद्याओं का मुख्य फल धमं ओर अथं कीप्राप्तिहै। 

त्रयो अर्थात्‌ श्रूति की व्याख्याकी जा चुकी है । आन्वीक्षिकी अर्थात्‌ तक-विधा 
दोप्रकारकी है । उसके पूवंपक्षमें चार्वाक, बौद्ध तथा जंन नामक तीन दशंन आते टं 
तथा उत्तरपक्ष में सांख्य, न्याय तथा वैशेषिक । वस्तुतःये षट्‌ दशेन तकंकेटीदःभेद 
टै जिनमें वाद, जल्प ओर वितंडा नामक तीन प्रकारकी कथाएं होती है । दोनों ओर 
के मध्यस्थो के तत्त्रबोध के लिए वस्तुत्व का परामर्शं वाद' हतो अपनी पक्ष-सिदधि 
के लिए विजिगीप्‌ का वाक्छल ओर जाति-निग्रह आदिका परिग्रह "जल्प अपने पक्ष 
को उपस्थित क्रियि विना ही प्रतिवादीके पक्षम दोष-प्रदर्न करना "वितण्डा है। 
कृषि, पशुपालन ओौर वाणिज्य का संयुक्त नाम "वार्ता" शास्त्र है । दण्डनीति को अवशिष्ट 
तीनों विद्याओं की प्राप्ति भौर उसके प्रयोग का साधन कहाजा सकता है क्योंकि उसके 
विना आन्वीक्षिकी, च्रयी तथा वार्ताके द्वारा सांसारिक स्थितिका निर्वाह नहीं किया 
जा सकता । शास्त्रों का उपर्युक्त विस्तार-निदश इस विषय का सूचक है कि अपनी 
प्रारम्भिक स्थिति मे नदियों के प्रवाह की भांति शास्त्र भी तुच्छ प्रवाह वाले होते हैँ कितु 
कालांतरमेंवे विस्तीर्णं ओर विपुल बन जाते हैँ।: इन शास्त्रों का प्रणयन ओर 
विस्तार सूत्र, भाष्य, वृत्ति, टीका भौर समीक्षा आदि केद्वारा किया गया है । सूत्रकारं 
के मतानुसार अल्प अक्षरयुक्त, संदेह रहित, सारगभित, व्यथं शब्दहीन, व्यापक एवं 
अनिन्य अथं का बोध कराने वाला साधन दही सूत्र" है। सूतो के समस्त सार-भागका 
विवरण देने वाली व्याख्या को "वृत्ति" कहते हैँ । सूत्र पर कौ गईं वत्ति की विवेचना 
कानाम पद्धति! है। ऊपर से अनेक शंकाभोंका आक्षेप करके उनका तकसंगत उत्तर- 
पुरस्सर विवेचन करना (भाष्य कहलाता है । भाष्य के अवांतर गमित अर्थो का स्पष्टी- 
करण (समीक्षा! है| यथासंभवसरल अर्थोँका संकेत करना टोका" है। केवल कठिन 
रब्दों का सरल शब्दो द्वारा स्पष्टीकरण "पंजिका' कहलाता है । सूत्रके अथंका प्रदर्शन 
मात्र कराने वाली कारिका' तथा उक्त, अनुक्त ओर दुरुक्त विषयों का विवेचन "वातिक 
दे। इस प्रकार राजशेखर के मतानुसार शास्तोके येसभी भेद हैँ। इन शास्वोंका. 
ज्ञाता शास्त्र-कवि शब्दों के गूढ अर्थोको प्रकट करताहै, संदिग्धया सदेहरहित अथंका 
स्पष्टीकरण करता है तथा संक्षिप्त को विस्तृत ओौर विस्ततको संक्षिप्त करता हे । 


१. पंचमी साहित्य विद्या “इति यायावरीयः । सा हि चतसृणामपि विद्यानां निष्यदः । आभिद्धरमाथों 
यद्धिद्यात्तद्धिधानां विद्यात्वं । काव्यमीमांसा, द्वितीय अध्याय, शास्व-निदेश । 
२. सरितामिव प्रवाहास्तुच्छाः प्रथमं यथोत्तरं विपुलाः । 
ये शास्त्रसुभारंभा भवंति लोकस्य ते कया ॥ 


= काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


~~ 


णास्वके किसी एक भागक प्रक्रियाका नाम श्रकरण' है। उसके अवांतर विषयों | 
विभाग, (अध्याय' सगं" ओर परिच्छेद" आदि नामोंसे किये जात हे । राजशेखरने 
णन्द जोर अथं' के सहभाव को नि्दिष्टकरने वाली विद्याको (साहित्य विद्या' कटा है। 
इस विचखाकी चौसठ उपविद्याएं है जिन्हें कला' कटा जाता है। ये उपविद्याणंह 
काव्य का जीवन दैः जिनका विस्तृत विवेचन करना अत्यंत अभिरुचिपूणं ओर 
लानवद्धकदटै। 

आचायं राजेखर ने शास्र ओर काव्य संज्ञक वाड.मय केद्विविध रूपोंमें 
भारतीय साहित्य के अनन्त विस्तार का निरूपण करते हुए काव्यगास्त्रकी विवेचना का 
सारगरित जाधार-सा प्रस्तुत कर दिया है । सच प्छाजायतोकाव्यकी स्वरूप-विवेचनां 
ओर आस्वाद-प्रक्रिया के विश्लेषण का अंगी व्याख्याता काव्यशास्त्रही है । अपने णोध- 
प्रबन्धक मुल विषय की विवेचना मैने उसी को उपजीन्य 
रसास्वाद का शास्त्रीय विमं करनेका लघु प्रयास किय 
ङ परम्परा का समृद्‌भव संस्कृत साहित्य के जाज्व 
आलोकरमय प्रदीप दहै जिसकी जान-वत्तिका की दधिठ 
नीराजना का उपक्रम हुआ है । उसकी द्ष्टिही 
दे जिसके जालोकमें मैने प्रतिपाच विषयका 
पडितराज जगन्नाथ तक उसकी रुचिर रष्मियों 
वनकर उपस्थित हृभा है, वही इस विवेचन कामूल 
मे मैने उन्हीं जचार्योकी प्रतिभाका प्रसादवि 
वृद्धि के लिए सृग्राह्य एवं विवेच्य विषयक लि 
आचार्याके प्रति अपने श्रद्धा-सूमनों का पूणं 
विवेचनाकी भारतीय द्ष््टि 
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वनाकर काव्यसजंना ओर 
टं । उसको चिरंतन भौर 
ल्यमान रत्तकोषप का एक पसा 
व्योपमशिखासे भारती-माताकी 
भारतीय काव्य-दर्गन की तेजोमयी दुष््टि 
विष्लेषण किया है | भरतमुनिसे लेकर 
का प्रसरण जिसरूपमें चित्र-विचित्र 
धार टे। अपनी गोधयात्रा कै अन्तराल 
शेप रूपसे ग्रहण किया दैजोमेरी वाल- 
ए विशेष उपयोगी प्रतीत हए टं । अन्य ॥ 
भार रखते हुए अव संक्षेप मे साहित्य | 
शि ¢ भुल आधार संसृत काव्यगास्तर कै रूप-विकासका | 
सक्षप्त परिचय देकर काव्य-सर्ज॑ना से पम्बद्ध दो आच्यानों का उल्लेख विणेपरूप से | 


ह जाएगा जो काव्य-पुरुष की कल्पना जर नाट्यवेद की काव्य-विवत्तिसे सम्बद्ध 
ट । इसप्रकार दडइसञ म ६ 


1 
यके प्रथम अंण "काव्य-सर्जना 
क्षण ओर उसके प्रसारकी दिशा 
| 
| 
| 
| 
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के विण्लेपण का उपक्रम स्तुत कर काव्य के स्वरूप-ल 


म अग्रसर होगे जो द्वितीय अध्याय का प्रमुख प्रतिपाद्य 


2। 


भारतीय काव्यशास्त्र की परम्परा 


मारतीय काव्यशास्त्रकी परम्परा अत्यन्त प्राचीन है | गंगोत्री के समान उसका 
उद्गम-स्थल जत्यन्त सूक्ष्म ौर्‌ प्रारंभिक प्रव 


ट जल्वन्त मंथर है, किन्तु कालक्रम से वह 


~~~ 
कयि 


१. शब्दाथयोर्यथावत्सहभावेन विद्या साहित्यविद्य 
उपविद्यास्तु चतुः षष्टि । ताश्च कला इति 
स आजीवः कान्यस्य । 


दया । 
विदग्धवादः । 


काव्यमीमांसा, द्वितीय अध्याय, पृ० १२। 
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विस्तृत ओर प्रवेगपूणं वनकर गंगासागर केरूपमें परिणतो गयाटहै। शोधकर्ताओं 
ने उसका मुल उत्स वंदिक साहित्यमे अन्वेषित कर उसमे विकासकी विवेचनाकीदहै 
जिसमे तथ्यपरकता के साथ-साथ तत्त्वमीमांसाके भी सद्‌ प्रयत्न संवलित हैं । उसके 
हारा भारतीय चितकों के उवंर मस्तिष्क की प्रौढ शक्तिकासहज ही अनुमान लगाया 
जा सकता है । उन्होने काव्यशास्त्र के कलेवर में कान्यात्म-मीमांसा करते हुए उन समस्त 
प्रश्ना कं उत्तरदेनेकाभीौ सुप्रयासकियादैजो कान्यकी स्वरूप-सजंना ओर आस्वाद 
प्रक्रियाके अगोपांगों से सम्बद्धदैँ। सहल्ाधिक वर्षो मे विकसित भारतीय मनीषियों 
को ज्ञान-गरिमा के ज्योतिर्मय स्फुलिग उनकी चच में प्रोद्‌ भासित हँ । रस, अलंकार, 
रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि ओर ओचित्य नामक क्रमागत काव्य-सिद्धान्तो के द्वारा काव्य- 
पुरुष के विराट्‌ वपुके अंग-प्रत्यंगों का पर्यवेक्षण करते हुए उन आचार्यो ने अपनी 

डांतिक विवेचना प्रस्तुत की दँ ओर अपने म॑तव्यों की संपुष्टि के लिए यथाप्रसंग 
उदाह्रणों काभी समायोजन किया है । उनकी विवेचनाओंमेकिसीभी शास्त्र-ग्रंय ऊ 
लिए अपेक्षित विषय, विशय, पुवंपक्ष, उत्तरपक्ष ओर निणंय' नामक पंचांगों का क्रमिक 
निर्वाह भो हृभा है जिससे उनके अध्ययन की संतुलित, व्यवस्थित, तथ्यपरक ततत्वपणं 
ओर वंज्ञानिक प्रणाली का बोध होता है। यह्‌ उनकी साधनाकाही सृफल रहै कि काव्य- 
विवेचनाने शास्तरका एक एेसा विशिष्ट रूप धारण करलिया है जिसमें धर्मणःस्त, नोति- 
णास्त्र ओर आचारणशास्त्रआदिग्रधों कौ विधि-तिषेध प्रणाली की भांतिणाषनका धावन 
होकर काव्य के शंसन्‌! का भाव विद्यमान है। उसके विवेचक हमारे सम्मुख अभिभावक, 
मित्र, मंत्री जओौर अनुचर आदि विविध रूपों में आते दहै जिनकी शास्त्र-चर्चा हमारे लिए 
शिक्षण' के साथ-साथ "र॑जन'का भी विषय रही है । शास्त्रीय अभिरुचि वाले अध्येताओं 
को उन ग्रंथों के आकलन से परमानन्द की-सी उपलब्धिहोती है ओर उनका चैतन्य उन 
विद्धान मनी षियों की प्रतिपत्ति ओर तत्त्वाभिनिवेशिता के सम्मुख श्रद्धाभावसे प्रकृत्या 
विनत हो जाता है । संस्कृत काव्यशास्वर कौ उस सुदीघं परम्परा का एक महान इत्तिहासहै 
जिसका व्यापक विष्लेषण करना हमारा मूल प्रयोजन नहीं है । हमने तो उसे विपुल 
वाङमयसेकेवल उन्हीं तत्वकणों का परिणोधनपूवेक चयन करने का प्रयास किया ह 
जो हमारे विवेच्य विषय के लिए उपयोगी अथवा उपजीव्य सिद्धो सके है । इस विषयं 
पर यद्यपि अनेकानेक विद्धानों द्वारा यथोचित विवेचन क्ियाजाच्तुकाहै कितू्ैनेजो 
परिणद्ध तत्व म्रहण कियाद वह्‌ यह्‌ ठ कि भारतीय काव्यशास्तरको उपय सुदीघं 
परम्परा के आलोक से काव्य का स्वरूप-बोध तथा सजंनशौीलता के साथ-साथ काव्या- 
स्वादकीप्रक्रियाका विमशं जिसरूपमें व्याख्यात हृजा हं उसका शोधपुणं द्ष्टि स 
समायोजन हो सके । 


काव्यशास्त के पर्यायवाची शब्द 


क, 9 


भारतीय वाडमय मे काव्यशास्त्र' के लिए अलं कारणास्तव", "काव्यालकारः 
'साहित्यविद्या", काव्यलक्षण' ओौर क्रियाकल्पः आदि अनेकानेक पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त 
हए ह जिनमें अलंकारशास्त्र' शब्द सर्वाधिक प्राचीन प्रतीत होता है। काव्य-समीक्षा 


` ष्कः म ताता > कक नाती 
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के एक विशेष कालमें इस ब्द की व्याप्ति इतनी अधिक धी कि उसमें तथाकयित 
अलंकारो के अतिरिक्त रस, रीति, गुण जीर वक्रोक्ति आदि विषयों का भी अंतर्भाव 
कर लिया गया था ओौर सादहिव्यशास्त्रीय ग्रंथों को ^जलंकारग्रंथ' तथा उनके निमतिाओं 
को "आलंकारिक' कहा जाता था। इसका प्रमाण भामह, उद्‌भट, वामन बीर स्द्रट 
आदि आचार्यो द्वारा विरचित वे काव्यशास्त्रीय ग्रथ हैं जिनमें कान्य न्याय, णनब्द-णृद्धि, 
रीति-विवेचन ओर रस-निरूपण आदि विषयों की विवेचना होते हए भी उनके नाम 
करमशः काव्यालंकार,' काव्यालंकारसार संग्रह, "काव्यालंकारसूत्र वृत्तिः तथा काव्या- 
लंकार' आदि रखे गये रहँ जिनसे अलंकार शब्द की अर्थव्याप्ति सिद्ध होती है। इन 
आचार्याके परवर्ती काल में एतद्‌ विषयक ग्रंथों के नामकरणसे भिन्न दृष्टिकोण ग्रहण 
करिया गया ह जिसके फलस्वरूप काव्यांगोंके निख्पक ग्रंथों के नाम काव्यमीमांसा, 
काव्यप्रकाश," काव्यादणं' ओर काव्यानुणासन' आदिरवे गये हैँ । काव्यशास्त्रीय ग्रंथों 
की परम्परा में काव्य-विवेचनाके किसी विशिष्टअंगको लेकरजो ग्रथ लिखे गये, 
उनके नाम श्वन्यालोक, '“व्यक्तिविवेक,' हृदयदर्पण" ओर "जौचित्यविचारचचगी' 
आदि दँ जिनमं क्रमशः ध्वनि, व्यंजना, रस ओर ओौचित्य संज्ञक सिद्धांतों का विष्लेषण 
ट्ञा ठै । सद्रट के पण्चात्‌ काव्य! के स्थान पर साहित्य णन्द व्पवहूत होने लगाधा, 
जिसे ध्यानमें रखकर राजशेखर ने काव्यशास्त्र' के स्थान पर 'साहित्यविद्या' णब्द का 
प्रयोग किया भौर उसे पंचमी विद्या की अभिधा प्रदान की। उस समय पर्यन्त 'साहित्य' 
ब्द काव्यकी ही भांति वहुप्रचलित हो गया था जिसके प्रमाण में मंखक कवि,मृकुल 
भट, प्रतिहारेन्ुराज, क्षमेन्र, कतक ओर भोज आदि विद्धानों की उवितियां उद्धतकी 
जा सकतीं । रुय्यक ने कार्व्यांगोंके विवेचक 'साहित्यमीमांसा' नामक स्वतंत ग्रथ 
तथा व्यक्तिविवेक' की टीकामें 'साहित्य' शव्द की जो व्याख्या की दहै वह अधिकांणतः 
कतक की मान्यता के ही अनुरूपहै क्योंकि उसमें 'साहित्य' के लिए 'तुल्यकक्षत्वेन 
अन्यूनानतिरिक्तम्‌ ' को पदावली उद्धत है। "काव्य" के स्थान पर साहित्य शब्दकी 
व्मवहति हीने के कारण ही विश्वनाथ ने बपने काव्यशास्त्रीय ग्रंथ कानाम साहित्य- 
दर्पणः रखा था जिसमें श्रव्य यौर दृश्य नामक द्विविध काव्यो के अगोंकासँद्धांतिक 
विवेचन हुदै । 
“काव्यलक्षण', काव्यलक्ष्म' ओर "क्रियाकल्पः 
यद्यपि काव्यशास्तर' के लिए "काव्यलक्षण' शव्द के प्रयोगकी परम्परा अत्यंत 
परिसीमित रही द तथापि उत्का उल्लेख करना आवश्यक है । भामह ने अपने काव्या- 
लकार 9.1.91 अवगम्य स्वधिया च काव्यलक्ष्म' लिखकर "काव्यलकष्म' शब्द को 
कराव्वान्न, क पराय भानादेतो दण्डी ने अपने काव्याददयं मे 'यथासामर्ध्यमस्माभिः 
क्रियत काव्य  हारा एक प्रकारके भामहके पूर्वोक्त कथन काही समर्थन किया 
टै । जिस ४८ 2 वालकार के विवेचक आचार्यो के लिए काव्यालंकारिकः' शब्द 
प्रचयित रहा द उसी प्रकार काव्यलक्षम' तथा 'काव्यलक्षणः के विवेचकों के लिए ध्वन्या- 
लोककार आनन्दचधन दारा काव्यलक्षणकारी', काव्यलक्षणविधायीः' तथा काव्यलक्ष्य 





॥ „स. म- १ वः पिति ल्य क 
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विघायी आदि शब्द प्रयक्त कयि गये हैँ । कान्यशास्त्रके लिए 'क्रियाकल्प' शब्द का प्रयोग 
भी हुआ है, कितु उसका प्रचलन कदापि लोकविश्रूत नहीं रहा । वात्स्यायन ने अपने काम- 
सूत्र नामक ्रथकेअंतगत जिन ६४कलाओं की गणना कौ हं उनमें 'क्रियाकल्प' है । उनके 
मतानुसार क्रियाकल्प का अथं दहं काव्यकरणके नियम अर्थात्‌ काव्यालकार'। कामसूत्र 
के टीकाकार यणोधर ने अभिधानकोष ओर छृदोज्ञान के साथ-साथ क्रियाकल्पकोभी 
काव्यक्रियाको अंगभूत कला कहकर काव्य-निर्माणतथा काव्यपरिशीलनके हेतु उसकी 
उपयोगितानिदिष्टकीदहै। यणोधर के अनुसार "कान्यक्िया' का अथं है कःव्यनिर्माणः 

ओर 'क्रियाकलत्प' का अथंदहै (काव्यकरण-विधि'। भामह ने क्रियाकल्पके स्थान पर 

काव्यक्रियादर शब्द का प्रयोग कियाहैतो दण्डी ने“क्रियाविधि' का।\ वस्तुतः "विधि 

ओर कल्प शब्द समानाथक है, जतः काव्याद के टीकाकारो ने दोनों के लिए "क्रिया- 

विधान , “रचनाप्रकारः तथा "काव्यकरणविधि' आदि शब्दों काभी प्रयोग किया है। 

"क्रियाकल्प शब्द का विशेष स्पष्टीकरण वाल्मीकि रामायण के उस प्रसंगसे होता है 

जहां महिने रामसभामे लव रकण द्वारा रामायण गान किये जाने के समय 

उपस्थित श्रोताभों में पौराणिक, शब्दवेत्ता, गांधवेवेत्ता, कलावान्‌ ओर छन्दशास्वरज्ञों 

के साथ-साथ 'क्रियाकल्पविद्‌' व्यक्तियों का भी उल्लेख किया है 1 उस प्रसंगसे स्पष्ट 

है कि क्रियाकल्पविद्‌' वस्तुतः काव्यसमीक्षकः' ही होते ये। कालांतर मे काव्यरचना 

के लिए क्रिया शब्दके प्रयोग की एक रूढि-सी प्रचलित हो गई जिसका उल्लेख 

कालिदास कृत (मालविकाग्निमित्र^ तथा 'विक्रमोवंणीय'' नामक नाटकोंमे भी हुआ 

दै । संभव हे, क्रियाकल्प" ब्द काव्यक्रियाकल्प' का ही संक्षिप्त रूप हो । 


"न्ियाकत्प' को अवस्था 


भरतमुनि से लेकर पडितराज जगन्नाथ तक संस्कृत काव्यशास््र का विकास 
जिस अनुक्रम से हुआ, उसको कलावधि प्रायः दो सहस वषं है । इस कायंकाल मे काव्य- 
शास्त्रने विविध प्रकारो में अपना स्वरूप-विकासप्रदशित किया है । भरतमुनि ने नाट्‌य- 
शास्तरमें नाटूयमंडप कौ रचनासे लेकर नाट्यसिद्धि परथन्त प्रयोजनीय नाट्यप्रयोग के 
जिन अंगों का विवेचन किया है उससे प्रकटहै कि नाट्यशास्त्र का स्वरूप प्रयोग- 
प्रधान रहा ओर उसमे जो संद्धान्तिक चर्चा तथा क्रियाविधान हुआ, वह्‌ केवल मिश्च रूप 
मेही था। नाट्‌्यकाव्यको चर्चातो इसके वाचिक अभिनयका एक आनुषंगिक अंगमात्र 
है, जिसमे यथाप्रसंग काव्यलक्षण, कान्यालंकार भौर गुण-दोषों का भी स्वरूप निदिष्ट 





१, दण्डी, कान्यादशे, १।६-१० । 
२. वाल्मीकीय रामायण, उत्त रकांड, &४।५-७। 
२. भाससौभिल्लकविपृत्नादीनां प्रवधानतिक्रम्य वर्तमानकवेः कालिदासस्य । 
४, क्रियायां कथं बहुमानः । (मालविकाग्निमि्न) 

प्रणयिषु वा दाक्षिण्यात्‌ अथवा सदस्तु बहुमानात्‌ । 

श्रुणूतं जना अवधानात्‌ क्रियामिमां कालिदासस्य 11 == विक्रमोवंशीय । 
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हा है। उस विवेचने प्रकटटै कि भरतमुनिने काव्य-लक्षणों का स्वरूप निर्धारित 
वरन मे निस्त जीर मीमांसा म्रंथोंसभी पर्याप्त सहायताली है। वस्तुतः भरतका 
नाटयणास्त्र काव्यचर्चाके क्षेत्र में उसकी (क्रियाकल्प अवस्थाका ही दयोतक टै क्योकि 
सामान्यतयां क्रियाकल्प को काव्यकरण कै नियमों का पर्यायवाची शब्दकटा जा 
सक्ता टे । 


काव्य-लक्षण' ओर उसकी वचारिक सूक्ष्मता 


भरतमूनिसे लेकर आचार्यं भामह्‌ ओौर दण्डी तक जिस काव्यचर्चाका विकास 
हुआ वह 'क्रियाकल्प' की अवस्थान होकर "काव्यलक्षण' की अवस्थादै। उस कालम 
काव्यचर्चा कास्वतंत्र स्वरूप बनने लगाथाओौरउसेनाट्यके अग रूपमे विचित्त करना 
पयप्ति नहीं समज्ञा जाताथा। यही काल काव्यलक्षणोंके अलंकारो में रूपांतरित होने 
काथाजौर "क्रियाकल्प" के स्थान पर्‌ काव्यलक्षण' पदका प्रयोग काव्यशास्त्रीय द्‌ष््टि 
से अधिक उपयुक्त समन्ना जाता था। भामह ओौर दण्डी के पश्चात्‌ आचार्यं सुद्रट तक जिस 
काव्यशास्त्र का विकास हुजा, उसके लिषएु काव्यालंकार' शब्द विशेष रूपसे स्वीकृत 
टज । इस काल में काव्यगत सौन्दयं-धमं अथवा सौन्दयं-निर्मणिके साधनकेख्पमे 
अलंकार! शब्द रूदृ-पा हो गया जौर आचार्यो ने काव्यांगों के रूप में विशिष्ट अलंकारो 
के साथ-साथगृण जौररस आदिकाभी विवेचन किया। तदनन्तर आचार्य आनंदवर्धन से 
लेकर मम्मट पर्यन्त जो काव्यशास्त्रीय विवेचना ट॒रई, उसमे काव्यको णब्दार्थाका साहित्य 
कहकर णब्दां ओर अर्थो के "विश्ञेष' व्याख्यात किये गये । वस्तुतः यही समय काव्यणास्व 
के विकासके चरमोत्कषंका कालथा। इस कालके पए्चात्‌ जो काव्यणास्त्री हमारे 
सम्मुख आये, उन्होंने पूर्व-निर्घारित काव्यतत्त्वं का विष्तेषणनवीन पद्धतियों से किया 
ओर उनकी परम्परा पंडितराज जगन्नाथ तक चलती रही । इस परम्परा का सम्यक्‌ 
आकलन करनेसे प्रकट होतादै कि काव्यचर्चा के तत्त्वविमर्शं की पद्धति क्रमणः उसके 
कृशम जातर धर्माके विष्लेषण की ओर उन्मुख रही है । जाचायं भरतमुनि ने रसनिप्पत्ति 
का जो सूत्र नाट््यांग के एकत्रीकरण अथवा संयोग की अवस्था में निरूपित किया था, वह 
कवल वहीं तक सीमितन रहकर शब्दार्थो के सम्पूर्णं साहित्य तक व्याप्तहो गया ओर 
काव्यमीमांसामें इस विषय पर विशेष वल दिया जाने लगा कि काव्य गौर शास्त्र में 
समान शन्दाथं होने पर काव्य-प्रयुक्त शब्दार्थो का पर्यवसान आनंद में होता है जबकि 
शास्त्रचचां के लिए यह अनिवार्यं तत्त्व नहींहै। इस कालमें व्याकरण को केवल णब्द- 
संस्कार का शास्त्र कटुकर उसकी सीमा में अर्थसंस्कार को वह्‌ प्रश्रय नहींदियागयाजो 
काव्यशास्त्रको अभीष्टथा। उससमय विद्वानोंने इस वात को विशेष रूपसेसंपृष्ट 
करने काप्रयत्न किया कि काव्य का सौन्दयं केवल शब्दों भौर उनके रूढ संकेतोंतक ही 
सौमित नहीं अपितु वह मीमांसकं की लक्षणा गौर तद्संभूत वक्रोवित से भी अधिक 
व्याप्त हे । काव्य-सौन्दयं कौ उस वि्ञेषता को व्यक्त करने के लिए भामह ने "वक्रो किति", | 
दण्डी ने समाधि' गुण ओौर उद्भट ने 'अमुख्यवृत्ति' के परिग्रे्ष्य मेँ अपनी विवेचनाएं 


व 
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प्रस्तृत कीं । वामन ने काव्यसौन्दयं का पुनविवेचन कर इस बातकी पुष्टिकी कि कान्य 
का सौन्दयं केवल अलंकारो पर आधतन होकर गुणों पर अधिष्ठित है तो उनके उत्तर- 
वर्ती आचाय स्द्रटने रस को काव्यके विञेषगुणके रूपमे निरूपित करना ही श्रेयस्कर 
समज्ञा । यद्यपि इन विवेचकों कौ मान्यताओं में सापेक्षिक दुष्टिभेद भी था, किन्तु इस 
विषयमे प्रायः सभौ आचायं सहमतथे कि शब्दार्थो में पाये जाने वाले गुणालंकारों के 
विशिष्ट धर्माकेकारणदटी रस कौ निष्पत्ति होती है। स्द्रट के पश्चात्‌ आचार्यो ने अपना 
विवेचन धमंमुख' से करना उचितन समन्ञकर “्यापारमुख' तथा 'फलमुख' से करना 
अधिक तत्त्वसंगत समन्ला। इस क्षेत्रमे आचायं आनंदवर्धन का नाम विज्ञेषरूपसे 
उल्लेखनीय है क्योकि वे फलमूख से काव्यमीमांसा करते हुए यह तत्त्वोपलब्धि कर सके 
थेकिरस की निमिति अथवा अनुमितिन होकर अभिव्यक्ति होती दै जिसके अनुसार 
काव्यगत शब्दों का पयंवसान व्यग्य अथवा रस मेही मानते हए काव्यांगों की शास्व- 
व्यवस्था करनी चाहिए । आचाय कतक ने काव्य की मीमांसा कविव्यापारमुख' से तथा 
भदूनायकने रसिकव्यापारमुखः सेकरते हए अपनी मान्यताएं प्रतिष्ठित कीं जिनकी 
परिपूणंता मम्मट तथा अभिनवगुप्त की कृतियों मे प्रदशित हई । काव्यशास्त्र का यह्‌ 
क्रमागत विकास वस्तुतः अत्यंत अमिनंदनीय है क्योकि उसमे क्रमशः स्थूलता से सूक्ष्मता 
की ओर प्रयाण करने का सद्प्रयत्न परिलक्षित होता दहै। 


काव्यके वर्गोकरणके परति परिवतित दृष्टिकोण 


यहां एक बात उल्लेखनौोय है कि काव्यशास्त्रीय विकास की इस वैचारिक 
परम्परामेंकाव्यके वर्गीकरण के प्रति भी विविध दृष्टिकोण रहे । आचाय भामह 
से सुद्रट पयंन्त काव्य का वर्गीकरण गद्य-पद्य, निबद्ध-मुक्त तथा सगंबंध अभिनेयार्थं आदि 
द्ष्टिकोणों से किया गया, जबकि धघ्वनिकारने उसे व्यंग्य, गुणीभूतव्यंग्य ओर चित्र 
आदि भेदों में वर्गक्ित कर विभाजनकी दिशा ही परिवतित कर दी। ध्वन्यालोकः का 
यह विचार-दर्शन निश्चय ही अधिक व्यापक ओर सुग्राह्यथा क्योकि उसमे न केवल पूव- 
करत विभाजनकी ही समुचित व्यवस्था थी अपितु उसे एक प्रौढ़ ओर शास्त्रीय अधिष्ठान 
भी प्राप्त हुआ था । कहने को आवश्यकता नहीं कि वर्गीकरण के इस नूतन दष्ट्युन्मेष ने 
काव्य-चर्चकी पद्धतिमेंभी परिवतन लादिया जिसकी फलश्रृति मम्मट के काव्य 
प्रकाण'में स्पष्टतयापरिलक्षित होती है। मस्मटोत्तर कालम विवेचन का यह्‌ दृष्टिकोण 
सुक्ष्म से सूक्ष्मतर होता गया है यद्यपि काव्य-चर्चाकी विमशं-पद्धति में कोई उल्लेखनीय 
परिवतंन नहीं हृ हे । आचाय आनंदवधेन ने ध्वनि का जो त्रिप्रकारत्वं विशदीकृत 
किया था, वह्‌ अभिनवगुप्त द्वारा “रस एव वस्तुतः आत्मा, वस्त्वलंकारध्वनी तु सवेथा 
रसं प्रति पयंवस्येते" के रूप में निरूपित हज तथा मम्मट कृत रस का अंगी" रूप में 
निदश विश्वनाथ के "वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ ' सूत्र में काव्यात्मतत्वकेरूप मे संकीक्तित 
जा । पंडितराज जगन्नाथ का वर्गकिरण योंतो अधिकांशतः मम्मट की मान्यतां के 
क्रोड में निरूपित हे, कितु उन्होने चित्रकाव्य के अर्थचित्र तथा शब्दचित्र नामक दो 
स्वतत्र भेद करते हए काव्यके वर्गाकरण कोजो सूक्ष्मता प्रदानकोदहे वह निश्चयही 
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पुरोगामी ह । उन्होनि चिक्नवंध तथा एकाक्षरवध संज्ञक काव्य-मेद स्वीकार ही नहीं 
क्यिर्हू। | 

काव्य-चर्चाके इस विकासक्रममें यह वातत भी उल्नेखनीय है कि भामहसे 
लेकर उद्‌भट तक (वामन को छोड़कर) जितने भी काव्यविवेचकं आचार्यं हुए उन 
सवने अपनी संदढधांतिक विचारणां के स्पष्टीकरण में केवल स्वरनित सस्करृत छन्दो के 
उदाह्रणही प्रस्तुत किये, जवकि आचार्यं आनंदवधनसे यह क्रम परिवत्तित हो 
जाता टै । आनंदवर्धनने काव्य-चर्चयके विमं मे जिन उदाहरणं को उद्धतकियाहै, 
वे उनके द्वारा रचित न होकर विभिन्न कालवतीं प्रसिद्ध कवियों की प्रतिभा प्रस्फुरण 
ठँ । उदाहरणों का यह परिवतित दृष्टिकोण दस तथ्य का निदशाक है कि आनंदवधन क 
पूवं “शास्वरविरचना' की प्रवृत्ति ही प्रधान थी जवकि उनके समय से शास्त्र की पुन- 
व्यं वस्था एवं तत्त्वमीमांसा की भव्ति प्रमुख वन गरई। ध्वनि-तत्त्व की विवेचना करते 
हए आचाय जानंदवर्धन ने न केवल अपने पूर्ववर्ती आचार्यो वारा प्रतिष्ठित मान्यताओं 
का ही आलोडन-विलोडन किया अपितु संस्छरृत के साथ-साथ प्राक्रतके भी पसे 
अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जिनके आधार परव ध्वनि-तत्त्व का विवेचन सूक्ष्मतर 
दृष्टिसेकर सके । संस्कृत के साथ-साथ प्राकृत भाषा के काव्योदाहरणों की यह परम्परा 
आचाय मम्मटकी कृतियों से चलकर हैमचंद्र तथा विएवनाथ तक चलती रही है ओर 
हेमचंद्रनेतोग्राम्य अपश्रंशकोभी उसमें यथोचित स्थान दिया टै । यह एक विचित्र 
किलु महत््वपूणं वातदहै कि परवर्ती युग के आचार्यं रूपगोस्वामी, मधूसूदन सरस्वती, 
अप्पय दीक्षित तथा पंडितराज जगन्नाथं आदि ाचार्योने केवलं स॑स्करत-पद्यों केही 
उदाहरण प्रस्तुत कयि हँ जिसका कारण उनकी साम्प्रदायिक मान्यताएं, व्यवित्तगत 
अभिरुचि भौर संस्कृत के आभिजात्य का प्रतिष्ठान करनाहै। यद्यपिये आचाय प्राकृत 
तथा अपश्रण कौ विशाल काव्यनिधि से सुपरिचितथे तथापि उन्होने केवल संस्कत के 
भ्रति ही अपनी मनःस्थिति रखी ओौर आवश्यकता पड़ने पर प्राकृत छंदों का संस्कृती - 
करणकरनेमं भी संकोच नहींकिया। इस प्रवृत्तिसे संस्कृत-काव्य में अनेकं नवीन 
अर्थ-छवियों का संयोजन अवण्य हज कितु प्राकृत ओौरजपभ्रंणकी नेसगिक काव्यधारा 
कौ भाव-लहरियों मेँ अवगाहन करने का माभ अवरुद-सा हो गयां । 


काव्यशास्त्र का वैचारिक विकास आनुकमिक ओर चिरनवीन है 


भारतीय काव्यणात्रके वंचारिक विकास को लेकर जो सामान्य परिचय दिया गया 
उससे स्पष्टटैकि विकास की उस सूदीघं परम्परामें प्रायः दो शताब्दियों के कायकालं 
मेँ विरचित वाड.मय का समावेण होता है । यदि भरतमुनि का कार्यकाल ईसा सेदो 
शताब्दी पूवं माना जाय भौर राजशेखरकरत वाङ मय-विमणं तथा साहित्यविद्या-विभाग 
के प्रवतंकों के नाम पौराणिक न मानकर एतिहासिक माने जाएं तव तो उसका प्रवर्तन- 
काल भौर भी पूववर्तीं सिद्धहोताहै। विकासकी इस विस्तृत सीमारेखा मे काव्य- 
विवेचना का मागं मनेक प्रकार की वाधा्ों गौर समस्या का अतिक्रमण कर अपनी 
प्रशस्ति प्राप्त कर सका है । भरत मुनि का काव्यनाट्य विवेचन जिन काव्यलक्षणों की 
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करोडमें विकसित हआ था, वह्‌ कालांतर मे काव्यालंकारोंके स्वरूपविधान ओर पल्लवन 
काआधार वना था। भरतमुनि के पश्चात्‌ एेसा प्रतीत होने लगा कि आचार्योका 
ध्यान इस विषय की ओर आक्रष्ट हो रहा था कि काव्यलक्ष्म, काव्यालंकार ओर काव्य 
गुणों मे तात्विक अंतर स्पष्ट किया जाना परम वांछनीय ओर उपयोगी है । जाचायं 
भामह के रचना-काल से काव्यशास्त्रीय विवेचना ने स्वतंत्र अस्तित्व धारणकरनेका 
उपक्रम किया जौर उसे नाट्यशास्त्र की परवशता स्वीकार नहीं हृई। काव्यशास्त्रीय 
विवेचना में यह्‌ भी एक अत्यंत रोचक ओर विचारणीय विषय दहैकि नाटूयशास्तके 
"लक्ष ण' अपनी उत्तरवर्ती सीमामें अलंकारोका परिधान धारण कर क्यो उपस्थित 
हए ? यह्‌ अत्यंत उल्लेखनीय वात है कि भामह ओर दण्डी के कायंकाल मे काव्यचर्चा 
अथवा काव्य-विवेचना नाद्य काअजगन होकर अंगी वन गईं थी ओर उन आचार्योने 
नाट्य'कोभी काव्यकेएकमभेदके रूपमे प्रतिष्ठित करना ही युक्तियुक्त समज्ञा था। 
काव्य-विवेचना कै स्वतंत्र विकास काएक कारण यह्‌भी था कि संस्कृत, प्राकृत ओर 
अपश्रंण आदि भाषाोंमेप्रव॑ध, मूक्तक ओौर गद्य-रचनाभों के शक्तिपरकं साहित्य का 
तिर्मण इतनी अधिक व्यापकता ओर विविधताके साथहोनेलगाथा कि काव्यशास्त्ियों 
ते उनके विमं के लिए स्वतंत्र पथ आर स्वायत्त दष्टिका महत्वं समज्लनाप्रारम्भ 
किया । गद्य, पद्य ओर चम्पू के नामसे प्रख्यात काव्य-विश्व का विवेचन अनेकानेक 
सरणियों मे किया जाने लगा। कथा' ओर (आख्यायिका' तथा "निबद्ध ओर अनिबद्ध 
के नामसेकाव्यकेजो मेदोपभेद किएगये, वे काव्य-विवेचना के स्वतंत्र प्रतिमान बने। 
अब काव्य को वाचिक अभिनय की आनुषंगिक भूमिका मे निरूपित करना उचित नहीं 
समना जाताथा । अभिप्राय यह है कि भामह, दण्डी, उद्भट ओरवामन आदि आचार्यों 
के सद्‌प्रयत्नों से संस्छरृत काव्यशास््के वैचारिकं विकास को नवीन प्रस्फुरण प्राप्त हुआ 
थाजो क्रमणः जीवंत बनता हुभा काव्यके स्वरूपबोध में अनेक मौलिक तत्त्वोंका 
समायोजन कर सका । 

संस्कत काव्यशास्तर के वैचारिकं विकास के विभिन्न चरणों कीक्षेत्रसीमामें 
अनेक महत्त्वपूणं आचार्या का कतु त्व समाहित है। उन आचार्यो के प्रथो ओर उनमें 
प्रतिपादित विचार-सामभ्रियों का तत्व चितन इतना गम्भीर ओर व्यापक है कि उसका 
सम्यक निरूपण करना हमारी शोध-सीमा का अंगी विषय नहीं है । वं चारिक विकास 
की उस विशाल परिसीमा में भामह, दण्डी, उद्भट ओौर वामन के अतिरिक्त रु्रट, 
आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, राजशेखर, धनंजय, धनिक, कतक, महिमभदु, भोज, क्षेमेन्द्र, 
मम्मटः, रुय्यक, विश्वनाथ भौर पंडितराज जगन्ताध आदि प्रमुख आचार्यों की गणना 
होती है जिनकी कृतियों का सम्यक्‌ आकलन ओौर अध्ययन करने के पश्चात्‌ संस्कृत 
काव्यणास्त्र के वैचारिक विकास का वह्‌ तत्त्व्जबदु ्रहण कियाजा सकता दहै जिसने 
अपना क्रमिक विस्तार प्राप्त करते हए काव्य-चचां के गम्भीर विषय को स्थूलतासे 
मुख किया था । कोई तवीनतावादी ओर अपरिपक्व बुद्धि आलोचक 
म्पराको अवरोध का प्रतीक मानकर संस्कृत काव्यशास्त 
य-बाह्य' ओर निरथंक सिद्ध करने को भले ही कदथना 


सूक्ष्मता कौ ओर उन 
पुरातनता को जडता ओौर पर 
के वँचारिक विकासको सम 





(समति ऋमगनणणिरीणिििि 
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करे कितु उसमे सादहित्यविवेचन कीजो “जात्मकला ' प्रोद्‌भासित हृरईदटै वह्‌ युग-युग 
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पर्यन्त चिरनवीन तथा विष्व-साहिव्य-विमशं के आलोक-विदुओं से अनुप्राणित दै । 


भारतीय काव्य-सजनाके दो प्रसिद्ध उपाख्यान 
(१) कान्य-पुरुष की दिव्य उत्पत्ति 


काव्य-विद्या का प्रवतंन ओर उसके विभाग 

भारतीयों की आस्तिक-भावना ने अन्य विद्यां की भांति काव्य-विद्याकाभी 
सम्बन्ध दिव्य चरित्रोंके साथ संयोजित करदियादै। राजदोखर ने अपनी काव्य- 
मीमसिा' (कविरहस्य) कै प्रथम अध्यायकेप्रारम्भमेंही दसवात का स्पष्ट उल्लेख 
क्रियादे कि भगवान्‌ श्रीकण्ठ (महादेव) ने काव्य-विद्याका सर्वप्रथम उपदेश परमेष्ठी 
नौर वंकूठ आदि अपने चौसठ शिष्यो कोदिया। उस विद्या काद्ितीय बार उपदेश 
भगवान्‌ स्वयम्भू (परमेष्ठी) वारा उनके इच्छाजन्य (अयोनिज) शिष्यो को दियागया 
जिने देववन्य सरस्वती-पुत्र "काव्यपुरुष' भी एक धा । काव्यपृरुष को त्रिकालज्ञ ओौर 
दिव्य-दृष्टि-सम्पन्न जानकर ब्रह्मा ने उसे यह्‌ आज्ञादीकि वह सवंजनटहित की कामना 
से भु, भूव ओौर स्वगं-निवासिनी प्रजामें काव्य-विया कै प्रवर्तन का णुभारंभ करे । 
काव्यकृुट्ष ने काव्य-विद्या को अठारह भागों म विभक्त कर सहस्राक्ष आदि दिव्य 
स्नातकं को उपदिष्ट किया । उन शिष्यो ने कान्य-विद्या के प्रथक्‌-पृथक्‌ भागोंमें विष 
योग्यता प्राप्त कर्‌ प्रथक्‌-पृथक्‌ ग्रथोंकी रचना की जिनका विवरण राजज्ञेखरने इस 
प्रकार दिया है-- 

, `तत्र कविरहस्यं सहस्राक्षः समाम्नासीत्‌, भौक्तिकमुविततिगर्भः, रीतिनिर्णय 
उवगनाभः, आानुप्रासिकं प्रचेताः, यमो यमकानि, चित्रं चि्रांगदः, णब्दश्लेष जेषः, 
वास्तवं पुलस्त्यः, ओौपभ्यभौपकायनः, अतिशयं पाराशरः, अ्थदलेषमुतथ्यः, उभया- 
लकारिकं कुवेरः, वनो दिकं कामदेवः, रूपक निरूपणीयं भरतः, रसाधिकारिकं नं दिकैष्वरः, 
दोपाधिकरण धिषणः, गुणौ पादानिकमृपमन्युः, ओौपनिपदिकं कुचमारः इति! ।" 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट दकि राजशेखरने कविरहस्य, उवित, रीति, अनु- 
त्रास, यमक, चित्रकाव्य, ण्व्दश्लेष, स्वाभावोकिति, उपमा, अतिशयोक्ति, अथंपलेष, 
णब्दार्थालंकार, विनोद, नाद्य, रस, दोष, गुण ओर अओौपनिषदिक नामक विषयों को 
काव्य-विद्याके अंग कहकर उनके ग्रंथ-लेखकों के नाम क्रमशः सहलाक्ष, उवितगर्भ, 
सुवणनाभ, प्रचेता, यम, चित्रांगद, शेष, पुलस्त्य, ओौपकायन, पाराशर, उत्थ्य, कुवेर, 
कामदेव, भरत, नंदिकेश्वर, धिपण, उपमन्यु ओौर कुचमार माने ह । इन नामों मे वहत 
कम नाम एेसे हं जिन्हें इतिहाससम्मत ओर्‌ प्रामाणिकं कहा जा सके । कुछनामोंमेंतो 
केवल अनुप्रास-लालित्यकाही निर्वाह हुभाहै, क्योकि अद्यावधि शोध-कायं द्वारा यह्‌ 





१, काव्यमीमांसा, कविरहस्य, प्रथमोऽध्याय, शास्त्रसं ग्रह्‌ । 
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लात नरीहो स्काडैकियमने यमक, डेष ने श्लेष तथा उक्तिगभं ने उक्ति पर अपने 
ग्रंथ लिखे थे) उक्त सूची मं उल्लिखित भरतमुनि का नाटयशास्च' अवरय उपलब्ध है। 
नाट्यशास्त्र के अंतमे नंदिभरत' कानाम उद्धत हुजादहै। संभवदहै, नंदिभरत' ओर 
(तं दिकेरवर' दोनो एक हों ओर उन्होने रस-विषयक किसी म्र॑थकी रचनाभीकीटहो। 
यदि उपयुक्त समस्त ग्रंथो की प्रामाणिकता सिद्धकी ज सके अथवाकिसीभीप्रकार 
उनको उपलब्धिहो जायतो काव्यविद्याका विशाल रत्त-कोष हमारे सम्मुख प्रस्तुत 
हो सकता दै । वतमान स्थितिमें तो इतना ही कहा जा सकता है कि राजदोेखर-निरूपित 
काव्य-विपयो मं भारतीय काव्यशास्त्रके विविध अंगों का उल्लेख हुआ है । संभवतः 
राजशेखर उन समस्त विषयों का विमणशं करने के इच्छक थे कितु वे अज्ञात परिस्थितियों 
के कारणकेवल कवि-रहस्यकाही उद्घाटनं कर सके। यदि उनके द्वारा आयोजित 

व्य-विद्ा के समस्त भागोंका कायं सम्पन्नहो पातातो भारतीय काव्यशास्त्र का 
अक्षय ज्ञानकोष प्रस्तुत हौ सक्ता था। राजञश्ेखरने अपनी काव्यमीमांसा के विविध 
अधिकरणों में काव्यविषयक विधिन्न पक्षोंका एकत्रीकरण अथवा संक्षिप्तीकरण किया 
है जो अभूतपुवं ह । उनके द्वारा विवेचित कविरहस्य के मुख्य विषय शास्त्रसंग्रह, शास्त्र 
निदण, काव्यपृरष की उत्पत्ति, पदवाक्यविवेक, पाठ-प्रतिष्ठा अ्थनुशासन, वाक्यविधि 
कवि-विज्ञेष, कवि चर्या, काकुप्रकार, शब्दाथंह॒रणोपाय, कवि-समय, देरकाल-विभाग 
ओर भृवनकोण आदि दहं । स्वयं राजशेखर के शब्दों मे काव्यमीमांसा" म्र॑थकी दष्टि 
से 'लंघौयसी' होने पर भी चित्रोदाहरणों से गुर्वी है ।' उन्होने उसे काव्यब्युत्पत्ति का 
कारण माना है जिसमें "वाग्लव' अर्थात्‌ वाणी के अंश (शब्द जौर अथं) का सुक्ष्म 
विवेचन किया गया है । वस्तुतः इस रचना का उदेश्य प्राचीन मुनियों के मतिविस्तार 
को संक्षिप्त कर कवियों को उनसे अभिज्ञ बनाना है। 


काव्य-पुरुष को कथा-कल्पना का रहस्य 


राजशेखर ने काव्य-पुरुष की उत्पत्ति, सवृद्धि, शिक्षा-दीक्ना, मनोवत्ति भौर 
विवाह्‌-संस्कार आदि कथा-विषयों को जिस रूप में परिकल्पित किया है, उससे काव्य 
के स्वरूप-लक्षण तथा उसकी वृत्तियों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के रहस्यपू्णं तथ्य 
उपलब्ध हाते दं प्रजापति ब्रह्माके वरदानसे देवी सरस्वती को काव्य-पुरुष की पुत्र 
स्पमप्राप्ति का आद्यान काव्य की दिव्यता ओर अलौकिकता का प्रतीकं है। जन्म 
लेते ही काव्य-पुरुष द्वारा छन्दोवद्ध भाषा मे मातचरणवंदन काव्य ओर छन्द की 
एकात्मकता का सूचक हे । काव्य-पुरुष का यह्‌ कथन कि (सारा वाङ्मयविएव उसके हारा 
अथ-रूप मे परिणत हो जाता है' निश्चय ही काव्य-पुरुष के व्यवितत्व का निद्शक है । 
इस आच्यान द्वारा राजशेखर ने लौकिक कान्य कौ उत्पत्ति की ओर संकेत किया है, क्योंकि 
वेदो मे तो छन्दोवद्ध वाणी का प्रयोग अपौरुषेय रूपमे हुजा है, फितु लौकिक रूप में काव्य- 
सजंना कौ छन्दोबद्धता विशेष प्रकार का वैशिष्ट्य रखती है । इस आख्यान से प्रतीत होता 
हे कि लौकिक भाषा में गद्य-रचना की परम्परा पद्य-रचना की परम्परा से प्राचीन थी 
तभ तो राजज्ेखर ने सरस्वती के मुख से कहलाया है-- "त्वतः पूवे हि विद्वांसो गदं ददृ यलं 
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पद्यम्‌ । त्वदुपज्न मधात: छन्दस्वद्र चः प्रवत्स्यति ।”१ अर्थात्‌ "तुमसे पूर्ववर्ती विदाना { 
गद्यकी सृष्टिकीषहै, पद्यकी नहीं । इस छंदोवद्ध वाणीके प्रथम भाविष्कारक तुरं हो । 
` राजशेखर ने सरस्वती हारा काव्य-पुरष के अंग-प्रत्यंगो ओर गुणों के अतिरिक्त 
उसके आत्मतत्त्व का भी परिचय प्रस्तुत करायाहै जो अव्यत सारगभित अौर तथ्यपूणं 
दे । उसके द्वारा काव्य के तात्विक स्वल्प के साथ तत्कालीन काव्य-विधान का भी बोघ 
होता दै। उसके अनुसार शब्द आर अर्थं काव्य-पुरुष का शरीर, संस्कृत भाषा मूख, 
प्रहृत भाषाएं भूजाएं, अपश्रंण भाषा जघन, पिशाच भाषाएं दोनों चरण ओर मिश्र 
भाषाएं वक्षस्थल हैँ । समता, 4 सन्नता, मधुरता, उदारता भौर ओजस्विता को काव्य 
कौ गुणनिधि कहा जा सकता दे । उसकी वाणी सदैव उकछ्रष्ट दै जिसका अभिप्राय यह्‌ 
दै कि काव्य में उदात्त तत्तव का सगुम्फन रहता है । रस को कान्य कौ आत्मातथा छंदों 
को उसके रोम कटा गथा दे । प्रश्नोत्तर, प्रहेलिका तथा समस्या-पूति्यां कान्यके 
वाश्विनोद हैँ । अनुप्रास गौर उपमा आदि अलंकारो द्वारा वह विभ्रूपित किया जाता है। 
उसको महत्ता का इससे अधिक अन्य अमाणक्याहोसक्तादैकिभावी अर्थोकी अभि- 
धात्री धरति (वेदशास्त्र ) भी उसकी स्तुति करती है ।: राजशेखर ने इसी प्रसंगमें 
काव्य-सस्तव के प्रमाण मँ जो वेदम उद्धृत किया है वहु अत्यंत रहस्यमय है 
क्योकि उसके द्वारा काव्यका वरूप भगवान शंकर से उपमित किया गयां दे । उस 
मंत्र को आचार्य सायण ते यज्न-पक्ष में ओर पतंजलि नै व्याकरण-पक्ष मे विवेचितं किया 
है, क्रितुहमे तो भरतमुनि के गाद्यशास्तर के सतरह्वे अध्याय कौ व्याख्या अभीष्ट र 
जिससे आचार्यं राजशेखर भी सहमत है । 


राव्य-पुख्व कौ कथा में काव्यसर्जना के प्रेरक तत्त्वों का संक्रेत विद्यमान है 


राजशेखर ने काव्य-ुरुष कौ प्ररणासे महामनि उणनस्‌ हारा छंदोवद् वाणी 
को प्रयोग-क्रिय। का उल्लेख कर ठं तथ्य ध्वनित क्ियाहैकि कवियों के मानसमें 
कव्य-सजनाकी प्रेरणा दिव्य ोतीहैओरवे आभ्यतरिक प्रक्ृत्तिके सा थ-साथ बवहि- 
जंगतसे भी अत्यधिक प्रभावित होते दै। सरस्वती को सूक्तिघधेनु से उपमित करते हए 
उसकी जो विशेषताएं नििष्ट कौगर्दहँ वह्‌ वस्तुतः वाग्देवता की मूल आत्मच्तेतना है । 
भारतीय वाङ्मय कौ परम्परामें कटी गोपालनंदन कृष्ण को दोग्धा बनाकर तत्त्वज्ञान 
का निष्यंद विवेचित किया गथा ठं तो कहीं कालिदास ते कृमारसम्भव' के प्रथम सर्गे 
अतगत हिमालय-व्णंन में धरित्री की दोहन-क्रिया छा रूपक बाधा है । इसी परम्परा करो 
भनप्रालन मं कवियों को गोपाल मानकर उनके हारा पूक्तिधेनु सरस्वती का दोहन 


१, काव्यमीमांसा, तृतीय अध्याय, १० १४। 
२. वही, प ५ 
३. चत्वारि श्छ गास्त्रयोऽस्य पादा दे शीषे सप्तहस्तासोऽस्य । 
विधा बद्धौ वृषभो रोखीति महो देवो मत्य॑माविवेश । --ऋ्वेद, २।८।१० | 
४. या दुग्धापिन दुग्धव कवि दोग्धृिरन्वहुम्‌ । 
हृदि नः सन्निधत्तां सा सुक्तिधेनुः सरस्वती | 
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कराना कोई नवीन ओौर विचित्र कल्पना कंसे कीजा सक्ती है ? कविगण चाहे कितना 
ही दुग्ध निष्यंदित करें कितु कामधेनु सरस्वती तो अदुरधा-सी ही प्रतीत होती रहै, भला 
उसका रहस्य कौन जान सकता है ? राजशेखर ने छंदोबद्ध वाणी को कवि-कमं का 
प्रमुख तत्त्व कहकर उशनस्‌ ऋषि का पर्यायवाची शब्द 'कवि' निरदिष्टकिया है जिसका 
अभिप्राय यह है कि काव्य-रचनाके लिए छन्दो विधान अनिवायं तत्त्व हे । उनका मत 
है कि कवि-शब्द "कवृ-वर्ण' धातु से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अथेह कवि-कममं अर्थात्‌ 
काव्यरचना । काव्यमय होनेके कारण दही सरस्वती के उस पुत्रको लाक्षणिक रूपमे 
काव्य-पुरुष कहा गया था ।' 

राजगेखर द्वारा वणित आख्यानसे ज्ञात होता है कि महषि उशनस्‌ को तो काव्य 
रचना की दिव्य-प्रेरणा स्वतः प्राप्त हई थी, कितु महपि वाल्मीकि को वीणापाणिदह्ारा 
छन्दोवद्ध रचना करने का वरदान मिला था क्योकि उन्हीं महपि ने सरस्वती को काव्य 
पुरुष का पता बतलाया था । सरस्वती के उस वरदान को क्रियात्मक वनाने मे करौचवध 
की घटना निमित्तबनकर उपस्थित हो गई । वस्तुतः आदिकवि का आदि इलोकः अनेक 
दुष्टियों से रहस्यमय ओर महतत्वपणं है । विद्वानों मे उसके विषय में एेसी आस्था वनी 
हई है कि उस श्लोक का प्रथमतः आकलन करने से कोड्‌ भौ व्यक्ति सारस्वत कवि वन 
सकता है । उसी इलोक़ ने महपि वाल्मीकि को रामायण की रचना करनेकीप्रेरणादी 
तथा उसी का सर्वप्रथम अध्ययन कर टृष्णद्वंपायन मुनि वेदव्यास ने शत-साहसरी महा- 
भारत-संहिता का निर्माण किया। यदि कोई बुद्धिजीवी उस रलोक के प्रति धामिक 
आस्थाननभी रखेतो भी उसके द्वारा यह तत्त्व तो उपलब्ध कर ही सकता है कि काव्य 
सजंनाके मूल में करुणा, आत्मप्रसार, उदात्त कामवासतता ओर आत्माभिव्यक्ति आदि 
विविध तत्तव विद्यमान रहते हं । 


काव्य-पुरुष के आघ्यान का तस्व बोध 

काव्य-पुरुष की दिव्य कथा द्वारा कान्य के तत्त्व-बोध का शास्तीय पक्ष भो उद्‌- 
घाटित होता है । कहने के लिए उसकी उत्पत्ति भले ही दिव्य हो, कितु उसका अधिवास 
तो भूलोकही रहादे। ग्रपनी दिव्य गुण-सम्पन्नता में भी वह्‌ लौकिक रतिके माध्यम से 
ही दिव्यरति का आभास प्राप्त करता है । जव तक काव्यमेंप्रेमतत्त्वका संयोगन टो, 
तब तक वह्‌ सरस आर सह्‌दयजनग्राह्य नहीं बन सकता। जीवन-सहचरी प्रेयसी का 
रति का सुलाभ जिसे उपलब्ध नहीं हभ, बह भला परेम के रहस्य की अनुभूति केसेकर 
सकता है ? काव्य-पुरुष के विरक्त ओर विपन्न मन को अनुरक्त ओर सम्पन्न बनानेके 
प्रयोजनसे ही पार्वती द्वारा साहित्यविच्यावध्‌ की सुष्टिकी गई थी। राजशेखरने काव्य 
पुरुष की जीवनयात्रा मे यह आच्या जोड़कर अनेक महत््वपुणं संकेत किय हैँ । पावती 


१, कविशब्दश्च “कवृ-वणं ” इत्यस्य धातोः काव्यकमंणोरूपम्‌ 1 काव्यं करूपत्वाच्च सारस्वतेयेऽपि कान्य 
पुरुष इति भक्त्या प्रयुंजते काव्यमीमांसा, पृ० १५। 

२. मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतः समा. .। 
यत्क्र चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 


५६ काव्य-सजंना ओर काव्यास्वादं 


णविति कौ प्रतीक है जौर "गकि" ठी काव्य-निवंधन का साधन जुटा सकतीदहै। काव्य 
के आराधक शरक्त्युद्‌ मूत प्रेम-साधना का आश्रय लेकर ही काव्य-पुरुषोत्तम को वणी भूत 
केर सक्तेरहै। ^रति'का वंधन अन्य तमस्त वंधनों से विचि अौर असाधारण है। 
काव्य-पुरुषप बौर कान्य-विद्याके संगमनं ही सरस्वती कीसर्जना सफल टोती है । काव्य- 
पुरुष की दिव्य उत्पत्ति में जीवन का श्रेय श्रोर मर्त्यलोक के जधिवासमें जीवन का प्रेय 
सन्निहित दै । काव्य-प्रसादन में आकरपण' भी एक आवश्यकं तत्व टै । यद्यपि काव्य 
का प्रतिपाद्य विषय एकं हो सकता है कितु उसकी वणन-प्रणाली में विभिन्नताकी 
स्थिति सहज संभव दै । विभिन्न देणों कै कान्यकारो ने मपनी-अपनी शवित, अभिरुचि, 
क्षमता, योग्यता ओौर प्रवृत्ति के अनुरूपही कन्य-रचनाएकीरहैजौरवै वतमानमें करते 
ठ तथा भविष्यमेंभी करगे । इस प्रकार के अनेक तत्त्व काव्यमीमांसा मे वर्णित कान्य 
पुरुप कौ उत्पत्ति शी्पक अध्यायसे निष्यदित किये जा सकते हँ । राजशेखर न भाख्यान 
के माध्यमसे इस विषय को अर्त्यत रोचक भौर य्राह्य वना दिया है। उस काव्य-पुरुष 
कौ यात्रा ओीर साहित्य-विदया-वधू के साथ कान्य-विद्या-स्नातक मृनिजनोंका अनुगमन 
ठ्मारेदेण की व्यापकता का दिग्दशंन कराने में सटज समथंहै। उवंत कथांणशसे यह 
निष्कं निकलता दै कि उनके समय पयन्त भारत के ूर्वाभागकी काव्यरचना में 
ओड़-मागधी परवृत्ति, भारती वृत्ति मौर गौडीया रीति का प्रयोग 


टोती थी । उनके मतानुसार अवंती देण में आ्वंती प्रवत्ति, सात्वती 
प्रचलित थी तो दक्षिण देण मेँ दाक्षिणात्या परवृत्ति, कौशिकी वृत्ति 


ह गौर वैदर्भी रीत्तिका 
भचारथा।योंतो उस समय ओर भी अनेकं प्रदेश थे जिने का 
चार्‌ विभागों को ही महत्व तदान कियाहै। काव्य की रीति 


आदि को लेकर भरतमुनि, भामह, दण्डी ओर आनंदवर्धन आदि आं 
काव्यशास्त्रीय प्रथमं विवेचना की दं। राजशेखर नै "पूवदिणा में 


युधार हाता गया ओर्‌ अंतमे वेदर्भी रीतिको ही सवेति 
शेखर नै र व्य-पुरुष की उत्पत्तितथा उसके विका 
कारिक रूपमेकरीहै, उस पर पूराणोंकी शैली 


ठ, कितु राजशेखर ते उसका 
॥ विवरण देने में उन्होने 


म शाः 
है श -~---~~~- न 
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हारा भिन्न-भिन्न जनपदों की अभिरुचि, संस्कृति, आचार-व्यवस्था, वेशभूषा ओर 
जीवन-दष्टिकाभी सहटजही बोध हो जातादहै। राजशेखरने इस विवरण मे दो 
उल्लेखनीय वाते कही हँ ओरवेये हैँ कि “काव्य-पुरूष ओर साहित्य-विद्या अपने प्रभाव- 
मय शरीरसेकवियोंके हृदयम निवास करते तथा दोनोंके लिए कवि-लोकं रूपी 
नवीन स्वगं की सुष्टिकी गई है जिसमें कविजन काव्यमयशरीरसे मत्यलोकमें ओर 
दिव्य-शरीर से स्वगंलोक मे प्रलय-पयंन्त निवास करते है ।' राजशेखर कृत यह्‌ विवेचन 
काव्य के स्वरूप-बोधमें पूवंपीठिका का भव्य निदशेन प्रस्तुत करताहै। उनके द्वारा 
वाणित्त काव्य-पुरुष भौर साहित्य-विद्या-वधू के परिणय-वणंन के निम्नलिखित उद्धरणसे 
इस कथन को पुष्टि कौ जा सकती है- 

“त त्रारित मनोजन्मनो देवस्य क्रीडावासो विदर्भेषु वत्सगुल्मं नाम नगरम्‌ । तच 
सारस्वतंयस्तामोमेयीं गंधव वत्परिणिनाय । ततस्तद्रधू वरं विनिवृत्य तेषु प्रदेशेषु विहर- 
माणं तुपारगिरिमेवाजगाम्‌ यत्र गौरी सरस्वती च मिथः सम्बन्धिन्यो तस्थतुः । नौ च 
कृतवं दना दम्पती दत्वाशिषं प्रभावमयेन वपुषा कविमानसनिवासिनौ चक्रतुः । तयोश्च 
कविलोकस्वगंसगंतमकत्पतां, यत्र काव्यमयेन शरीरेण मत्तयं माधिवसंतो दिव्येन देहेन 
कवय आकल्पं मोदेते ।' 


काव्य-पुरुष कौ शब्दाथंमयी स्थिति 


काव्य-पुरुष शब्दाथमय है अतः उसकी शालीनता के लिए शब्द ओर अर्थं 

दोना के संस्कार अपेक्षित हैँ। शब्द के ग्राम्य अथवा संस्कृत रूपकोभांति अथेकेभी 
ग्राम्य नौर संस्कृत रूप होते हैँ । शब्द-संस्कार को शब्द-व्युत्पत्ति अथवा सौशब्य कहा 
जाता है तथा अर्थसंस्कार को अथे -व्युत्पत्ति अथवा वक्रोक्ति । शब्द-व्युत्पत्ति का शास्त्र 
व्याकरण' ओौर अथंन्युत्पत्ति का णास्तर अलंकार हे । व्याकरणशास्त्र शिष्टप्रयोगशरण 
होता है कितु अलंकार-शास्त्र कविप्रयोग-शरण । महाभाष्यकार ने शिष्टाः शब्देषु 
प्रमाणं' कहा है तो भामह ने “किच काव्यानि नेयानि लक्षणेन महात्मनाम्‌ ' हारा इसी 
मान्यताकी प्रतिष्ठाकीहै। वस्तुतः कवियों कौ वाणी लोकातिक्रंतगोचर होती है 
जिसमे अचेतन भावोंकोभी चेतन करने का सामथ्यं रहताहै। उस वाणी का वदश्ध्य 
केवल रसिकहूदय ही जान सकते हैँ । आचार्यो ने वक्रोक्ति में काव्य-सौन्दय कौ प्रतिष्ठा 
करते हुए उसका सम्बन्धं समाधिः गण तथा 'लक्षणा' सेभीजोड़ाहै। दण्डीका मत है 
कि काव्य में गौणवृत्ति का आश्वय वांछनीय होता है ओर वह गौण वृत्ति वैदर्भी रीतिके 
प्राणमूत समाधि गणम प्रतिष्ठित होकर “कान्य का सवंस्व' कही जा सकती है । 
'समाधि' गुण की सामान्य परिभाषा यही है कि उसमे लोकमर्यादा का अतिक्रमण कयि 
विना, एक वस्तु के धमं का आरोप अन्य वस्तु पर किया जाता है। उदाहरणाथं यदि 
ह कहा जाय किकुमदों का निमीलन ओर कमलोंका उन्मीलनहो रहादहैतो उसका 
अभिप्राय यह है कि कुमुदो ओर कमलो पर ने-क्रिया का अभ्यास हुआ दे जिसका 


१. काव्यमीमांसा, ततीय अध्याय, प° २२-२३ । | 
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दष्टिकोण निरूपित करिए गये, उने 


५२ काव्य-सजंना ओर कानव्यास्वाद 


जाधार करमुद-कमलो तथा नेतो की अभेद प्रतीति है। णाकरभाप्यमे भौ अध्यास का अर्थं 
जन्यत्र अन्यधर्मारोप' किया गयाहै। दण्डीने भी उसका यही अथं ग्रहण किया द । यह 
अध्यास व्यावहारिक भाषा में लक्षणा दारा प्रवृत्त होता है । यही शब्दों की गौ णवृत्ति 
तथा वक्रोक्तिकावीज टि जिसे राजशेखर ने श्रतिभास' णव्द से संज्ञित कियाद । भामह 
तथा दण्डी के परवर्ती उद्‌भट तथा वामन भादि नाचार्योनेभौ वाक्यस्थित वक्रोक्तिका 
विवेचन अमरव्यवृत्ति अर्थात्‌ लक्षणाके रूप मे ही क्रिया है जिससे काव्यकां गृणवृत्ति- 
प्राधान्य सिद्ध होता है । यहां इस वात का उल्लेख करना आवश्यकटैकिनेयायिकों भौर 
ववाकरणों को 'लक्षणा-वृत्ति' स्वीकार न थी , भतः उन्हानि काव्यस्थित वक्रोक्तिकोभी 
परटंण करना उचित नहीं समज्ञा । नैयायिक लक्षणा का अतर्भाव अनुमानमेंकरतेये 
तथा प्राचीन वैयाकरण लक्ष्यां का समावेश वाच्यार्थं के अंतर्गत दी केर लेते थे, अतः 
उन लक्षणा को स्वतंत्र सत्ता स्वीकायं नहीं प्रतीत =$ साहित्यणास्वियों को इससे 
संतोप नहीं हभा । उन्होने यद्यपि वुल माधार व्याकरणका ही लिया भौर णन्दोकी 
चतुष्टयी प्रवृत्तिभी स्वीकार की, कितुवे गडलिकाप्रवाह' में नहीं बहे । लक्षणावृत्ति 
का विवेचन करनेमेंवे वैयाकरणो करे अनुगामी नहीं बने श्रौर उन्होने लक्षणा की सिद्धि 
के लिएमी्मांसाकां आधार लिया। व्यंजना वृत्ति को मीमांसावादी नहीं मानते थे 
अतः उन्होनि इस विषय मे उनकी भी उपेक्षा की ओर स्वतंत्र रूप से व्यंजनं का अस्तित्व 
सिद्ध किया। वस्तुतः साहित्यशास्त्री आचार्यं समन्वयवादी थे ओौर अपनी वाक्यसिद्धि 
मं विविध शास्वौंकां उपयोग निस्संकोचभाव से क रतेथे। उन्होने रसविवेचना करते 
हए जहां एक ओर न्याय, मीमांसा, सांख्य ओौर वेदांत आदि दर्शनों को प्रपत्तियों का 
उल्लेख किया वहाँ दूसरी ओर वे अपनी स्वतंत्रता कोभी साथ लिए हुए चले । उन्होने 
जिस मधुप-वृत्ति का परिचय देते हए साहित्यणास्व कौ विवेचना की है वह्‌ अत्यंत 
प्रौढ मौर प्रसारमयहे जिसेदृष्टिकोणमें प्वकर्‌ आचायं राजशेखर तै 'साहित्यविद्या" 
को “सर्वं विचयानां निष्यंदः कहा है । अभिप्राय यह्‌ है कि काव्य-पुरष ओौर साहित्यविद्या 
71 पुराण-गली में वणित आख्यान इतना अधिके तत्त्वपूरणं है जिसके आधार पर काव्य- 

(1 ययोसे व्याख्यात हुआदै। काव्यको 
स्व स उपमित करते हए हुम भते ही यह कह दे कि उस्र णब्दार्थो मौर रसो मे णरीर 
आर्‌ शरीरी का सम्बन्धटे कितु पुरुष के सम्बन्धं मे शरीर ओर चैतन्य काभेदजिस 
स्म स्पष्ट दृष्टिगोचर होताहैउसरूपमें गन्य-णरोर भौर काव्यात्मा काअंतर 
स्पष्ट नहीं कियाज। वकता । काव्यालकारों अर काव्यगुणों का काव्य-पुरुप से वना 
ठा सम्बन्ध उस रूपमे भी बोधगम्य गही वनाया जा सकता जिस रूपमे किसी पुरुष 
दारा धारण क्रि हुएु अलंकारो को उसके शरीर से भिन्न स्थितिके रूपमे कथित किया 
जासकताहै। 


काव्य-पुरुष कौ कमनीयता 


कान्य-पुरुष की शब्दा्थमयी सूप-रचना के प्रति विभिन्न विचारकोंकेजो 


काव्यशास्त्रियोंका जपना अभिमत विशिष्ट ओर 


ह = का क्कि, + > 98 
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व्यवितपरक है । उन्होने कान्य-शरीर के अवयवभूत शब्द ओर अथं की आशंसा करते 
हुए इस सिद्धांत का सबल समर्थन कियाहै किकवि को यथासंभव दुष्ट प्रयोगोस 
वचने का पूर्णं प्रयत्न करना चाहिए क्योकि तञ्जन्य प्रमाद द्वारा काव्य-पुरुष का कमनीय 
कलेवर अत्यत्प एवेतकरुष्ट के चिह्लों कौ भांति सौन्दयंवजित हो जाता है 1 भामह 
भौर दण्डी आदि प्राचीन आचार्योँने इस प्रकार की मान्यता का समथंन सद्द शब्दों में 
किया है जिनका विवेचन यथास्थान कियागयादहै। यहाँतोहम केवल इतना ही संकेत 
करना पर्याप्त समन्लते हैँ कि काव्य-पुरुष की कमनीयत्ता मे दोषों की स्थिति स्वंथेव 
परिहायं है ओौर उनके सम्बन्धमे कालिदास कौ एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्ज- 
तीन्दोः किरणेष्विवांकः' वाली उक्ति एक सीमा-पयंन्त ही सु्राह्य कही जा सकती है । 
दण्डीने तो स्पष्ट शब्दोमेकहादै कि जिस भशास्त्रज्ञ व्यक्ति को कानव्य-पुरुषके गुणों 
ओरदोषोकाज्ञान नहींहै वह्‌ इस विषय को जान ही नहीं सकता कि उसके उच्चावच- 
स्वरूप का विभाजन किस प्रकार होतादहै? सच तो यहहै कि जिस प्रकार नेत्रहीन 
व्यवित के लिए रूपभेद की उपलव्धि असम्भव है, उसी प्रकार साहित्यशास्त्र से अनभिज्ञ 
मनुष्य के लिए काग्य-पुरुष के स्वरूप का बोध दुःस्ाध्यवत्‌ है। भरत आदि विद्रानोने 
गुणदोषों के विभागज्ञानपूवंक काव्य परिशीलनजन्य आनंद का विवेचन करते हुए काव्य- 
पुरुष कै आत्मतत्व का विष्लेषण एेसी आधारप्रक्रिया से किया है जिससे उसके आस्वाद- 
थिताओंको लौकिक ज्ञान का व्यावहारिक पक्ष तथा काव्यशास्त्र का परम प्रयोजन 
भवगत हो सके । काव्यणास्त्र के समस्त आचार्यो ने अपने-अपने दृष्टिकिणसेकाव्यकी 
क्रियाविधि का उपनिवंधन करते हृए वाणी-विमशं के विचित्र मार्गो का अन्वेषण किया 
है जिनके आकलन द्वारा काव्य-पुरुष के स्वरूप-दशंन के विषय में अनेक प्रकारकी 
प्रतिपत्तियां स्पष्टकीजा सकती ह्‌ । 


(२) नाट्यवेद के पौराणिक आख्यान कौ कान्य-विवृति 


भरतमुनि-विरचित नाट्यशास्त्र मे यद्यपि काव्यचचा का विषय उसके परवर्ती 
रथों से भिन्न रूपमे विवेचित हृआ है तथापि उसकी वर्णन-प्रणाली ओर ञआख्यान- 
योजना कै आधार पर काव्य के स्वरूप-बोध विषयक अनेक तथ्यों को ततत्वसंगत अभि- 
ज्ञता की जा सकती है । यों तो काव्यमीमांसा अथवा साहित्य-शास्त्र को दृष्टि से नाट्य 
शास्त के ६, ७, १६, १८, २० तथा २२ संख्यक अध्यायो का विशेष महत्त्व टै तथापि 
सन्य अध्यायो द्वारा भी काव्य-विमर्शं कौ उपलक्षित सामग्रीकाज्ञान किया जाना सहज 
संभव है । भरतमुनि ने नाटूयवेद की उत्पत्ति के विषयमे जो पौराणिक आख्यान प्रस्तुत 
किया है, वहु काव्यशास्त्रीय दुष्टिसे भी अत्यंत उपादेय हैं । उसके प्रारम्भमें रहयाजी 
से की गई इन्द्रादिकी यह्‌ प्राथेना कि “क्री डनीयकमिच्छामो दृश्यं श्रव्यं च यद्‌ भवेत्‌ 
इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि सहुदय काव्य-भावकरों की यह्‌ उत्कट अभिलाषा 


० 1: 
१. तदल्पमपि नोपेक्ष्यं कान्ये दृष्ट कथचन । 


स्याद्पुः सुन्दरमपि शवत्नेणंकेन टुभगम्‌ । -- दण्डी, काव्यादशं, १-७ । 





<० काव्य-सर्जना ओर काव्यास्वाद 


टोतीहैकिवे काव्य-ृष्टा (ब्रह्मा) द्वारा श्रनण के लिए मधुर एवं दशन के लिए सदर 
करीड़ास्वरूप काव्यकी उपलब्धि करे । इस उक्ति मंकाव्यकेदोनोंरूपौं--श्रव्य ओर वुश्य 
कीओर संकेत है गौर दोनों के लिए क्रीडनीयक' पदकाप्रयोग करते हुए भरतमुनि न 
उनकी मूलभूत विशेषता निदिष्टकरदीदटै। इस विपयमेंहम इतनादही कटना पयप्ति 
समन्ते है कि "क्रीडाः शब्द अपनी अर्थ-प्रक्रियामे अत्यंत व्यापक है ओर उसके अतगत 
जितने भी गुण अथवा व्यावहारिक धमं समाविष्ट होने वांदछधनीय रहै, वे सव श्रव्य तथा 
द्ष्य काव्यके अंग वनकर उपस्थित दहो सकतेदह्‌ं। 


नाद्‌ याख्यान का रहुस्योद्‌घाटन 


भरतमूनि द्वारा वर्णित उपर्युक्त बाख्यानमें ब्रह्मा द्वारा चारोंवेदसे यथोचित 
{(4६41॥) ग्रहण करते हुए नाट्य वेद कौ रचना विषयक जो बात कटी गई टै, 
उस स्पष्टदैकि वस्तुतः वेद दही अपने व्यृत्पत्तिलभ्य अर्थं तथाज्ञान-सामग्रीके कारण 
मस्त विद्याओं जौर उपविद्याभों के रत्नकोष हमर यदि उन्हींके निष्यंद द्वारा नाट्‌य- 
तद कौ उत्पत्ति मानी जायतो सर्वथा समीचीन दही है कह्ने के लिएतो वेदों के नाट्‌य- 
चदे को उत्पत्ति वणित की गर्ह क्रितु उसके द्वारा काव्यमाच्र के सर्जन अथवा निर्माण 
तत्व भी ध्वनित हुमा है। नाटूय-वेद की रचना के लिए ऋग्वेद से "पाट्‌य', यजुर्वेद 
स "अभिनयः, सामवेद से गीति" मौर अथर्ववेदसे "रस्लेने काजो आख्यान प्रस्तुत 
करिया गया टू वह्‌ नाट्यवेद श्रथवा नाटूयकाव्य की चार मौलिक विज्ञेषताओंका 
निदेराक होने के साथ-साथ कान्य-स्ज॑ना के लिए अभीष्ट कथावस्तु ओौर उसकी संयोजन 
विधिकाभीसामान्य संकेत करता दै । वस्तुतः उसमे काव्य-साहित्य का अनुभूति-पक्ष 
मौर अभिव्यक्ति-पक्त व्यंजित है । यह्‌ तो हुई पाट्य भौर अभिनय के कान्यगत अर्थ- 
तनन कय बात। गीति भौर रस-तत्व की काव्यगत महत्ता के निरूपण की वि्ञेष 
आवर्पकता नहीं है, क्योकि काव्य ओौर संगीत का मधुर सम्बन्धतो अनादिकालहीसे 
तला रहा दै जिनके संवेदनापूर्णं समन्वय से स्वतः ही निष्पन्न होने वाली रसमयी 
वाराही काव्यका चरम लक्ष्य अथवा परम ध्येयहै जौर जिसकी सम्पन्नतासेदही 
छन्यसजना ओर काव्यास्वाद का प्रयोजन फलीभरूत होता है। अभिप्राय यह हैकि 
कसी भी श्रेष्ठ काव्य की संबटना के लिएु उसका वस्तु-विन्यास, रचना-कौणल, गीति- 
सत्‌ योर रसास्वाद आदि एेसे महत्त्वपूणं तत्त्व हैँ जिनकी सफल संहितिमें ही काव्य- 
सजना या काव्य-स्वरूप की सार्थकता अंतनिहित है । 
भरतमुनिने नाट्यवेद को जिस अर्थं मे स्वजनग्राह्यः कहा है वह्‌ अत्यंत सार- 
गर्भित बौर उचित है। उन्होने इन्द्रको बह्याजी द्वारादिए गये इस आदेणका कि तुम 
लोगो मेंजौ कुशल, विदग्ध, प्रगल्भ ओर जितश्वम हों, उन यह्‌ नाट्‌यवेद दे दो-- 
ट्‌ अथ निकालाजा सकता है कि काव्यानुशीलन एवं काव्य-प्रयोग के सुयोग्य अधिकारी 
वेही व्यक्ति हौ सकते हैँ जिनमें काव्योचित कुशलता, विदग्धता, प्रगल्भता ओर 
जिंतश्रमताके गुण विद्यमान हों । देवताओं में इन गुणों का अभाव बतलाकर भरतमुनि 


न 


तथा उनके पुत्रों में नाट्यवेदके प्रयोग कौ जोक्षमता निदिष्ट कौ गई है, वह काव्य-मात्र 
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के उद्‌भावक व्यक्तियों की एसी प्राथमिक विशेषताएं हैँ जिनसे वे काव्यास्वाद अथवा 
रस-ग्रटण को मधुरतम प्रक्रिया मेंसफल होते हैँ । भारती, आरभटी ओर सात्वती वृत्तियों 
से युक्त नाट्‌यप्रयोग की विशेष सफलता के लिए केशिकी वृत्ति के उपयोग की वात कंठी 
गई ठे उस प्रकट है कि जव तक काव्य अथवा नाटक मे कंशिकी अर्थात्‌ ललित वृत्ति 
का प्रयोग नहीं क्रिया जाता तवतक रचनाक्रिया में लालित्य अथवा सीन्दयं का संचार 
टी ही नहीं सकता। वस्तुतः कंशिकी वृत्ति 'सौन्दर्योपयोगी व्यापार" की प्रतीक है 
क्योकि उसी के द्वारा समस्त रसोंकी अभिव्यक्ति मे सौन्दयं अथवा वेचित्य कासंचार 
होता दै। 

भरतमुनि ने इइन्द्रघ्वज' नामक उत्सव पर किए गये नाट्यप्रयोग में दानवौ 
पर देवताओं की विजय प्रदित करते हुए एक प्रकारसे सत्येव जयते" की ही संसिद्धि 
 कीटै। असुरो हारा पहुंचाई हई वाधा को सत्कार्यं सें उपस्थित होने वाली विष्न- 
वाधाओं से उपमित किया जा सकता ठे । उन्होने विरपाक्ष नामक दत्य द्वारा ब्रह्माजी 
पर लगाय गये पक्षपातपूणं लांछन दवारा यपि काव्य 
रचनामेंकिसीकेणुभाञुभ की एेकांतिक परवृत्ति नहीं होती, कितु सं कुचित ओर आसुरी 
वृत्तियां वाले व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति के अनुकल उसमें छिद्रान्वेषण करने क आधार 
अनुसंधितकरहीलेतेहै। दैत्योंकी कालुष्यपूणं आशंकाके निवारण-हेतु ब्रह्माजी ने 
नाट्यवेद कौ जो विश्चेषताए उद्घाटितकीरै, वे काव्यनिर्माति दारा अ 
पूणं अभिव्यक्ति के समर्थन की ही परिचायक हैँ । उनमें यह्‌ 
दै कि काव्य-सर्जना एक अत्यंत पनीत ओरं श्रेयस्कर सृष्टि है जिसके दारा चतुवंगं की 
फल-प्राप्ति प्रेयस्करी विधिसेकीजा सकती हे । नाद्य अथवा काव्य से एक प्रकारसे 
तलोक्य के भावोंका अनुकोतन होने के साथ-साथ धमं, कडा, अर्थं, शम, हास्य, युद्ध, 
काम आर वध आदि विविध भावनाओं काजो अभिव्यंजन रहता हे, वह किसी वर्ग - 
विशेषके लिएुन होकर सर्वसामान्य जनों के लिए अभीष्ट है। उसमें संसारके सुख-दुःख 
समन्वित स्वभावका चित्रण एेसी रमणीयता से करिया जाता 


दे जिसे किसीभीरूप ६ 
साम्प्रदायिक ओर वर्गंगत भावनाओं का प्रतीक नहीं कहा जा 


सकता । जभिप्राय यहु है 
कि नाट्यशास्त्र मे उल्लिखित उपयुक्त आख्यान अपना तात्त्विक 


महत्व रखता है भौर 
उसके द्वारा न केवल नाटय-वेद का अपितु काव्य-मात्रका मुल प्रतिपाद्य विवेचित करिया 
जा सकता हे जिससे निम्नलिखित निष्कर्षं की उपलच्धि होती है-- 


१. नाट्यवेद कौ भांति काव्य-सर्जना भी एक अत्यंत एृनीत ओर प्रेयान्वित प्रक्रिया 
ठे जिसका खष्टा चतुर्मृखी ब्रह्मा की भांति महान्‌ र अद्भूत कलाकार होता है । 

२. काव्य-सजंनाके मूलम न केवल “स्वान्तः सुखाय भावकाही अभिव्यंजन है, अपितु 
उसमें 'सवेजनहिताय' की भावना भी निहित है । 

२. काव्य का आस्वादन वेही व्यक्ति कर सकते ह जिनमें 
वे दग्ध्य, प्रागह्भ्य ओर सोहादं हो। 

४" काव्य मुख्यतः मानव-सुलभ मनोवृत्तियों कानि 
के लिएुहीप्रीतिकारक ओर कीर्तिप्रद होता है। 


पनी सत्वो द्रेक- 
तत्व निरूपित किया गयां 


काव्य-ग्रहण का नंपुण्य, 


देशक होने के कारण सहदय जनों 


| काव्य-स्जना ओर काव्यास्वाद 
<> 


५. यद्यपि काव्य-रचनामें भारती, आरभटी ओर्‌ सात्वती वृत्तियों का प्रयोग शा है, 
कितु कैशिकी वृत्ति के संयोजनद्टारा टी उस सौदयंमयी चेतना प्रदानकाजा 
सक्तौदै। ॥ ^ का, 

.. कहने के लिए काव्य-सूृष्टि भले ही च्छगारःप्रघान टा नु उसकी शुंगारिकता 
केवल मधुरभावमूलक रति काटी प्रतिविम्व नटीं, अपितु उसमें अन्य वृत्तिया का 
भी श्यगारमय विलास निदित रहता है । यदि एेसान हौतातौो सह॒दयजन भगवान्‌ 
के स्वंणक्तिमान ओर दुष्ट-विध्वंसकारी रूप मेशील ओर सौँद्यके दणन कंसे 
करपाते? । 

७. काव्य का प्रयोजन किसी वर्ग-विलेष की चित्त-विश्रांति नही, अपितु वह प्राणिमाच्र 

के प्रसादन अथवा वित्ताह्वादन का साधन है। उसे सवंजनग्राह्य योग-क्षेमका 
वाहक कहा जा सकतादै। 

८. जो व्यवितत काव्य-सर्जना के प्रति विद्रेष-भावना रखते, वे वस्तुतः अपनी ही 
संकीणं मनोवृत्तियों का प्रकाणन करते रहै, क्योकि उन्दं काव्य कौ वरंलोक्यव्याप्त 
सत्ता में अपनी श्रांत धारणां के कारण दोपमयतादही प्रदशित हाती दै। 

. काव्य क्रिसी व्यविति की निजी भावनाओं कास्वार्थमय प्रदर्शन नहीं, अपितु लोक- 
जीवन की भाव-तंस्थितियोंका श्रभिव्यंजन दै ओौर अपनी व्यक्तिपरकतामेंभी 
वह्‌ वामन की विराट्‌ शक्ति के त्व संजोये रखता दे । 

- काव्यास्वादकी प्रक्रिया में व्यवित-निरपेक्षता काभाव प्रधानदटे ओर स्वपरगत- 

देणकालावस्थावेण' उसके मार्गं का सवसे वद्धा व्यवधान दै । 

काव्यम यदि विशिष्ट व्यवितयोंका चरित्रांकन भी कियाजाय तो भी उन व्यक्ति 

निरपेक्ष भावनाओं मेँ निरूपित परिया जाना चाहिए जिनसे सहृदय प्रमाता अपनी 


भावनाओं का साधारणीकरण करते हृएु उनकी वृत्तियों मेँ तन्मयता की अनुभूति 
कर सके । 


{१ 


22 


९ 


[+ = 
४ 


१२. जो काव्यक्रार विद्वेषणं भावनाओं से काव्य-मृष्टि करता है वह्‌ भारती-माता का 


तच्चा साधक नहींहै भौर म्मुनिणाप' का अधिकारी होतादै। 

रहने के लिए काव्य-मृष्टा थर काव्यास्वादयिता दो पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवित है, कितु 
तत्त्वतः काव्यखष्टा ही काव्य का आद्यास्वादयिता होता है । यद्यपि काव्यकार की 
सजना जौर ञास्वादन की मनोवृत्तियों म अंतर होता है, किन्तु जीवन में दोनों 


वृत्तियो कै सम्मिलन का एक एेसा संधिस्थलमभीटै जहां इस प्रकारकी दुविधा 
नहीं रहतीं । 


१३. 


^, जि 
९४. जस प्रकार लोकस्वभाव का अभिनय नाट्य है उसी प्रकार लोकावस्था की कुशल 


अभिव्यक्ति काव्य | नाट्यरचना में जसे लोकधर्मी जौर नाट्‌यधर्मी व्यापार उसके 
भावतत्त्व जौर सौन्दयं-विधान को पूर्णता प्रदान करते दै, उसी प्रकार काव्यरचना 
म स्वभावोक्ति ओर वक्रोकित का समुचित सामंजस्य उसे रस-निष्पत्ति की योग्यता 
स सम्पन्न बनाता है। | 


१५. प्रयोग ओर प्रविधि में भिन्नता होते हए भी अन्ततोगत्वा नाट्य आर काव्यका 
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देतु, प्रयोजन जौर चरम लक्ष्य एक ही है। दोनोंकी सफलता इसी बातमेंदहै कि 
स्वाथसिद्धि करते हुए चले । 


नाट्‌ यास्यान कौ उपलब्धि 


दमने भरतमुनि प्रतिपादित विचारधारा को जिसद्‌ष्टिसे काव्यगत बनाकर अभि- 
व्यक्त किया दै, उसे किसीभी रूपमे अन्यथा नहीं समञ्चना चाहिए । यद्यपि नाट्‌यदास्च 
मेकाव्य की स्वरूप-चर्चाका प्रत्यक्ष निरूपण नहीं हआ है, कितु उनकी परोक्ष उपलब्धि 
भी कम महिमामयी नहीं है । नाट्यशास्त्र मे वणित लोकघमिता के माध्यम से काव्य की 
यथाथंता ओर सौँदयं मयता का तत्त्व सुचाररूपेण विवेचित किया जा सकता है । वस्तुतः 
काव्य-सजंनामे दोनो की उपयोगिता दे ओर वे दोनों आधाराधेय-सम्बन्ध के साथ-साथ 
(व ानिकासमर्वत रते दै । लोकन चती वास्तविक्रत चदि कान्यको न भूमिका 
प्रदान करती हंतो नाट्‌यधमं की चारुता उसने चित्त-चमत्ृति के उपकरण जुटादेती 
टै । कवि अथवा नाट्‌ूय-प्रयोक्ता को इस वात का अधिकार होतार कि वह्‌ अपनीकति 
को सणक्त ओर सजीव बनाने के लिए दोनों मे यथोचितपरिवततंन भी कर सके । आचायं 
अभनिनवगुप्तने दोनों की सापेक्षिक महत्ता का निरूपण करते हुए उचित ही कहाहै कि 
कविगत अथवा नटगत वागंगालंकार रूप नाट्‌यधमिता किसतीभी कलाकृति को प्राण- 
चेतना कटी जा सकती है। उनका कथन है-- 
` यस्मात्‌ कविगता नटगता वागंगालंकारनिष्ठा नाट्‌यधर्मीरूपा सवंप्राणवती 
अथात्‌ इति अथं मपेक्षय प्रवतंते, तस्मात्‌ सवस्य संबंधी सहजो भावो लोकधमेलक्षण उक्तो 
भित्तिस्थानीयत्वेन नाट्‌यधर्म्याः सहजसंवादिकमेणः । अंगवतेनारूपं गुणलक्षणानि च, 
मलंकारचेष्टा अलंकाराः उपमादयर्च ।* 


निष्कषं ओर निर्णय 


काव्य-पुरुष को दिव्य उत्पत्ति के विष्लेषण के पश्चात्‌ नाट्यशास्त्र के पौराणिक 
आख्यान को काव्यविवृत्ति तथा उसमें वणित काव्यलक्षणों का जो तत्त्व विवेचन किया 
गया उससे अनेक प्रकारके तथ्य उपलन्ध होतेह। कहने के लिए तो नाट्‌यवेद का 
विमं मुख्यतः भारतीय वाडमयकी मूल प्रकृति का द्योतक है, किन्तु उसमें काव्यके 
जौदात्य ओौर आभिजात्य के एसे अनेक सामान्य गुण अतनिहित हैँ जिन्ह उपलक्षित कर 
विश्व-साहित्य के जआादशं का निर्धारण कियाजा सकता है । नाट्यवेद की विशेषताएं 
काव्यके चिरंतन गणोंकी विशेषताएं है जिन्हँं आधुनिक युग-जीवनके परिवेश में 
पुन राख्यात करने पर काव्यप्तजंना के बहुविध नवीन प्रतिमान अन्वेषित किये जा सकते 
है । नाटूयवेद कौ पौराणिक उत्पत्तिसे जिन पन्द्रह प्रकारोंके निष्कर्षो का मैँनेजो 
उल्लख किया है, वह उसी दिशामें निरूपित एक लघु, प्रयासै । इसी प्रकार काव्य- 
लक्षणों कौ काव्यालंकारगत परिणति भी अपने पमे एक अत्यंत रुचिकर ओर शोध 
का विषय है। काव्यशणास्व के अध्येताभों को अव जीवन के नवीन आलोक 
की अभिनव रश्मियोंसे काव्य-सिधू का मन्थन करते हए एेसा विवेकामृत उपलब्ध 





६९४ काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 


करनादटैजोपूर्वाग्रहदंशित विरोधियों के विषवपन को उपशमित कर सके । एेसाकरने 
परटही भारतीय जीवन-दर्शन ओर काव्यणास्त्र का वह्‌ पश्च उद्घाटित हौ सकेगा जिसमें 
वाग्देवता का संस्तव करते हुए उसे नियतिज्रतनियमरदहिता, त्लादकमयी, अनन्य परतंत्र, 
ओर नवरसरुचिरा कहा गया दै । वस्तुतः नाट्‌यवेद का ततत्व-विमणं जीर पृनराख्यान 
पूवं-संकेतित मन्तव्यके श्रीगणेण का उपक्रम वन सकतादहै, यही हमारे कथनकामूल 
मंतव्यदहै जौर उसी दिला कीओर अंगुलिनिदण करनेकी प्रेरणासेही काव्यकीौ 
स्वरूप-सजंनाके प्रसंगमें इन कथाओं का पृनराख्यान कियागयादै। इसप्रकार इस 
अध्यायके कलेवरम हम अपने गंतव्य पथ का उपक्रम परिसमाप्त कर द्वितीय अध्याय 
की भूमिकामेंप्रविष्टहोरहेरहजिसका प्रतिपाद्य विषय काव्य-सर्जना अथवा काव्य 
विव का स्वरूप-लक्षण ओौर उसका व्यापक प्रसार निरूपित करनादहै। 








२ 
काव्य-सजंना के लक्षण प्रौर उसके मेद-प्रमेद 


(१) काव्य का स्वरूप-लक्षण 


"लक्षणः का लक्षण 

किसी वस्तु जथवा विषय के असाधारण अर्थात्‌ विशेष धर्म का कथन करना उसका 
लक्षण कहटलाता है । लक्षण-निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक हे 
कि उसमें विवेच्य विषय-वस्तु का एेसा विशिष्ट गुण निदिष्ट किया जाय, जो केवल उसी 
पदाथ मे सन्तिहित हो । यथासंभव लक्षण अतिव्याप्ति ओर अव्याप्ति दोषों से रहित 
होना चाहिए । साधारणतया लक्षण दाप्रकार के होते है--प्रथम स्वरूप-लक्षण ओर 
द्वितीय तटस्थ-लक्षण । "व्यावृत्तिव्यंवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम्‌' के अनुसार लक्षण 
का प्रमुख प्रयोजन व्यावृत्ति अर्थात्‌ समानजातीय ओर विषमजातीय अन्य पदार्थो से 
विद वरना अथवा व्यवहार का प्रवतंन करानादही होता है। स्वरूप-लक्षण के अतगत 
विवेच्य वस्तु के स्वरूप के अंतभूत व्यावक्तक धमं का उल्लेख किया जाता है तो तटस्थ 
लक्षण मे इतर-व्यावत्तेक धमं का । भारतीय आचार्यो ने ब्रह्मविद्यया जैसे सुक्ष्म ओौर 
अतीन्द्रिय विषयों की विवेचना करते समय भी इस प्रकार की लक्षण-विधियों का प्रयोग 
कियादै1 उदाह्‌रणाथं कटा जा सकता हे कि भारतीय दशन मे सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
जंसे वाक्यों मेंब्रह्यका स्वरूप-लक्षण निर्धारित करने का सत्प्रयास परिलक्षित हेतो 
जन्माद्यस्य यतः' आदि सूत्रों मे उसके तटस्थ-लक्षण का भाव सन्तिहित है । स्वरूपलक्षण 
कीसीमामे ब्रह्म के स्वरूप के अंतर्गत अन्यो से उसका व्यावत्तंन निरूपित है तो तटस्थ- 
लक्षण में इस बात का संकेत किया गया है कि सुष्टि की उत्पत्ति, स्थिति ओर विलय 
केवल ब्रहमसे ही होते, अन्य से नहीं । दाशंनिकों ने उपर्युक्त द्विविध लक्षणों को ध्यान 
मे रखते हुए आत्मा, माया, प्रकृति ओर जगत्‌ आदि सूक्ष्म विषयों की भी स्वरूप-विवेचना 
क हे 1 विवेचना की यह्‌ प्रणाली शब्दब्रह्म के साकार निदर्खन काव्य-पुरुष की सजना ओर 
उसकी रूप-बोधता की दिशा में भी प्रयुक्त हई है । इस विषय में भारतीय आचार्यो की 
मख्य मान्यताओं का सामान्य संकेत करने के पश्चात्‌ हम उसी दृष्टि से काव्य-सेदों की 
भी विवृत्तिकरेगे जो एक प्रकार से काव्य-सर्जना के ही विवत्तंरूप हं। इस विषय का 
विशद ओर गम्भीर विवेचन तो “काद्य के स्वरूप-विधायक तत्त्व शीषेक हितीय खण्ड 
मे किया जायगा जो काव्य-सजंना के विराट्‌ स्वरूप को उद्घाटित करनेकी दिशामें 
भारतीय शब्द-साधना का तपःपूत प्रकाशपंज ओर तत्त्व -निष्यंद हे । 


९६ काव्य-स्जना ओर काव्यास्वाद 


“काव्यलक्षण' की भारतीय प्रवृत्ति ओर परम्परा 


काव्य का लक्षण निर्धारित करते समय उसकी बहिरगरूपता ओर अतरगरूपताका 
भी विचार किया जाता टै। भारतीय काव्यणास्च्रमे उपयुक्त द्विविध प्रकार की प्रवृत्तियां 
परिलक्षित होती ्ह। यर्हाके आचार्योने अलंकार, गण, रीति ओर वक्रोक्ति आदि 
सिद्धातो की अवतारणा द्वारा काव्य का स्वरूप-बोध कराने के प्रयोजन से उसके वहिरग- 
निरूपक अवयवो की संघटना ओर वर्णन-प्रणाली की ओर विशेष ध्यान दिया टै जबकि 
रस जौर ध्वनि की परिकल्पना में काव्य का अंतरंगलक्षण निरूपित हुआ द । व्यावहारिक 
सुविधाकी दुष्टिसे इसप्रकार की भिन्नवर्ती लक्षण-पद्धतियों की उपयोनित्ता अवण्यदै 
कितु उसका यह तात्पयं नहीं कि उनमें किसी प्रकार का पूर्वापर एवं आंतरिक सम्बन्ध 
नहीं है । उदाहरणाथं भामह, दण्डी, उद्‌भट ओर मम्मट आदि आचार्यान कान्यकी 
शब्दाथमयी स्थिति को ध्यान मे रखकर उसकी गुणालंकरति ओर अदुष्टता आदि को उसकी 
लक्षण-निर्धारण-प्रक्रियामे स्थान देते चमय भी उसके आत्मतत्त्वभूत रस ओर ध्वनि की 
उपेक्षानहींकीदटैतो विश्वनाथ ओर पंडितराज जगन्नाथ आदि आचार्यो नेकाव्यकी 
रसात्मकता सिद्ध करते हए भी उसकी वाक्यरूपता ओर शब्दमयी वृत्तियों की विवृति 
करनेकाभी पूणं ध्यान रवा टै । आचार्यो के इस प्रकार के कान्य-स्वरूप-विधायक प्रयत्नं 
मे काव्य का लक्षण-पक्च अत्यंत णालीनतापरूवक उद्घाटित हआदै। हा, यह बात अवश्य 
टै कि काव्य-सर्जना ओर काव्य-समीक्षा कै प्रारस्भिक काल में उसके लक्षण-निर्धारण की 
स्थूल ओर वाह्य प्रकृति की ओर विशेष ध्यान रहा जवकि काव्य-चितन की गम्भीरता 
जर विशदता का आनूक्रमिक विक्रास होने पर वह क्रमणः सूक्ष्म ओर अंतभेदी बनता 
गया । जिस प्रकार काव्य का लक्षण निरूपित करने की प्रक्रिया में उसकी भंतस्गता ओर 
वहिरंगता के विविध पक्ष जाधार-विन्दु रटे द, उसी प्रकार काव्यभेदों की विवेचन -दुष्टि 
भ भौ यही प्रवृत्ति दृष्टिगोचरहोती है। एक ओर “शब्दार्थौ काव्यम्‌" की भूमिका से 
काव्म-लक्षण कौ प्रतिपत्ति का णुभारम्भ कर भारतीय आचार्यं रसतत्त्व की काव्यगत 
योजना की महत्वमयी उपलब्धि की दिशा मेँ कृतकृत्य हृएुरहै, तो दूसरी ओर वे काव्य के 
गद्य ओर पद्य की वर्णन-प्रणाली ओौर स्थ्‌ल-भेदकल्पना से विकास करते-करते रसमुख 
कोद्ष्टि सेध्वनि, गुणीभूतव्यंग्य ओर चिवकाव्य की उच्चावचता काभी रूप-दर्शन 
करानेकौदिणा म भी प्रयासोन्मुख बनेहैँ। भारतीय दृष्टि के आलोक में टन समस्त 
विषयों का विवेचन इसी णोध-प्रवंध मे यथास्थान किया ही जायगा। यर्हापरतो हम 
केवल इतना निवेदन करना ही पर्याप्त समञ्चते दँ कि काव्य-सर्जना अथवा काव्य-सुष्टि 
के र्प-वोधकी दिशामे इन विषयों की अनिवायं उपयोगिता दै जिनका तत्त्व-विमर्शं 
करने से भारतीय काव्य-सर्जनाका स्वरूप ओौर उसके मेदोपमेदों का रहस्य हस्तामल- 
कवत्‌ सुस्पष्ट हौ जाता है। | 
भारतीय काव्यणास्त्र मे कान्य के लक्षण-निर्धारण की परम्परा आचायं भामह्‌से 
प्रवर्तित होकर पंडितराज जगन्नाथ पर्यन्त विविध विचारधाराओं ओर सरणियोंमे 
प्रवाहित होती हई विकासोन्मुख रही है । यह एक अत्यन्त उट्लेखनीय बात ठे कि भामहं 





काव्य-सजंना के लक्षण ओर उसके भेद-प्रभेद ६७ 
ने काव्य को 'णब्दाथसहित' कहकर उसका जो स्वरूप-लक्षण निर्धारित किया था, वह्‌ 
अलंकार, रीति, गुण, वक्रोक्ति, रस ओर ध्वनि आदि विभिन्न काव्यद्ष्टियों से गतिशील 
वनकर अंतमे पंडितराज जगन्नाथ दवारा “रमणीयाथंप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌" के सूत्र 
मे समाहित हो गया । इस प्रकार काव्य-सजजंना का प्रारम्भ जिस शब्दार्थ-तत्त्व से उन्नमित 
हुआ था, वह्‌ काव्यशास्त्र की एकाधिक सहस्राल्दियो को पार्‌ कर पुनः शब्द-तत्त्व का ही 
आश्रित वना । हाँ, यह्‌ बात अव्य कि इस कालावधिमे शब्द ओर अर्थं के प्रकाशन 
को रीत्तियां ओर प्रणालियो के अतिरिक्त उनके गुणो, अलंकारो, ध्वनि-भेदों ओर अर्था- 
भिव्यंजन-णक्तियों को लेकर भी व्यापक विष्लेषण किया गया जो काव्य की सौन्दयंमयी 
रमणीयता ओर रस-व्यंजना को उपजीव्य बनाकर प्रौढि को प्राप्त हुआ था। काव्यशास्त 

के विकास-विवेचक विद्वानोने एेतिहासिक ओर संद्धातिक दष्टिसे उसका मंथन कर 

अनेक विचार-रत्न उपलब्ध किये हँ जिनका सारतत्त्व चुनकर दही हम इस विषय के मुख्य 

कणोका ही उद्भावन करने की चेष्टा करगे जिनकी आभासे काव्य-सजना का स्वरूप- 

लक्षण आज भीद्योतितदहो रहाहे। हमारा यह्‌ विवेचन-क्रम भारतीय काव्यशास्त्रे के 

प्रथम उन्नायक आचाये भामह को मान्यताओसेही प्रारम्भ होगा) 


भामह विवेचित "शब्दाथौ काव्यम्‌" का पृष्ठभूमिपरक स्पष्टीकरणं 


(काव्यालंकार' के अध्ययन से पता चलता है कि आचायं भामह्‌ के पूवं अलंकार- 
वादियोंकेदो वगं थे जिन्हे शब्दालंकारवादी तथा अर्थालंकारवादी आचाये कहा जा 
सकता ह्‌ । अर्थालंकारवादियोका मत था कि रूपक ओर उपमा आदि अर्थालंकार ही 
काव्य-गोभा के निष्पादक हैँ क्योकि अथवबोध के परचात्‌ उन्हीं से काव्यानंद की उपलब्धि 
होती दटे1 उनका तो यहां तक आग्रह था कि किसी कान्य-कृतिमे रसो ओर गुणोका 
चाहे कितना ही समुचित विधान क्योन दहो, किन्तु यदि उसमे अलेकार-योजना नहींहै 
तो वह्‌ उसी प्रकार अणोभनीय हो सकती टै जिस प्रकार अलंकारविहीन किसी रमणी 
का सुन्दर मुख अशोभन कटा जा सकता है ।* उनकी यह्‌ मान्यता यद्यपि अर्थालंकारों के 
विवेचन से सम्बद्ध प्रतीत होती है, किन्तु उसमे अलंकारवाद का सामान्य समथेन भी 
विद्यमान है । जो आचायं अर्थालकार-विरोधी थे, उन्हे रूपक ओर उपमा आदि अर्था- 
लंकार बाह्य प्रतीत होते थे । उनके मतानुसार तो क्रिया ओर सज्ञा का सौन्दयं ही वाणी 
का वास्तविक अलंकार है ओर काव्यमे शब्द-सौन्दयं अथवा सौशब्द द्वारा जितना 
चमत्कार आ सकता है उतना अथे-सौन्दयं द्वारा नहीं ।* अपनी मान्यता के समर्थन मे इस 
वगं कातकं यह्‌ था कि शब्दालंकार को महत्ता का प्रमुख कारण यह्‌दहैकिकाव्यके 


१. रूपकादिरलंकारस्तथान्यै्वहुधो दितः । 

न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम्‌ ।।-काव्यालेकार, ११३ । 
२. रूपकादिमलंकार वाह्यमाचक्षते परे । 

सुपां तिडां च व्यृत्पत्ति वाचां वांछत्यलंकृतिम्‌ ।-- वही १।१४। 
३. तदेतदाहुः सौ शन्यय नायेव्युत्पत्तिरीदृशी । 

ब्दामिधैयालंकारमेदादिष्टं रयं तु नः ॥।--वही, १।१५ । 
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म॑ ओर कानव्यास्वाद 
६८ 


पठन-पाठन अथवा श्रवण-प्रक्षण से सर्वप्रथम “णब्द' ही हमारे हेदय पर अपना र 0 
अंकित करता है अथवा श्रूतिगोचर होता है जिसका मधुर विन्यास टम आ्नादित हः 
देता टै । उस समय अप्रतीति का कोई विषय उपस्थित ही नहीं टोता । न 
अथवा णब्द-ग्रहण कौ प्राथमिक क्रिया के सम्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ अर्थ-प्रतीति होर ठ" 
जिसका अभिप्राय यह है कि शब्दालकारों के सम्मुख अ्थलकारो की सत्ता ग ण 1 
वाह्य टै । वस्तुतः शब्दों में ही एेसा चमत्कारपूणं सन्निवेश होता टै जिसका सौणन्य ही 
काव्य काप्राण है, अतः शब्दन्रहमा की भाति णत दालकारोमें ही काव्य का प्रम तत्त्व 
समञ्नना चाहिए । | 

आचार्यं भामह पूर्वोक्त मत्य क अतिवादिता से अभिज्ञये ओर उते काव्य =| 
स्वरूप-विधान मे वाधक समस्ते थे, अतः उन्हें काव्यका लक्षण निर्धारित करने के पूव 
उनका सम्मिलन अथवा समन्वय करना ही सवतोभावेन समुचित प्रतीत हुजा । उन्हान 
कटा किहमेतो शब्द ओौर अर्थं के अलकार-भेदसे दोनों का सहभाव इष्टै, क्योकि 
काव्यम शब्दालंकारों के प्रयोग से यदि शन्द्‌-सौन्दयं आता टै तो अर्थालंकासें के प्रसोग 
से जर्थ-सौन्दययं । उन दोनों को परस्पर ओ तभुक्त भी नहीं किया जा सकता । कवि के लिए 
दोनोंका दयक्‌ पृथक्‌ महत्व है ओर दोनों टी काव्य-लक्षण नें उपयोगी हे, अतः शव्द ओर 
अथं का सहभाव अथवा संयोग टी काव्यदै। वस्तुतः भामह ने काव्य की परिभाषा "णन्दाथौ 
सहितौ काव्यम्‌" अव्य करौ थी, किन्तु उसकी पृष्ठभूमि मे अलंकारवादियों के पूवोक्ति 
दोनों मत विद्यमान थे, जिने पूवपक्षके रूपमे विवेचित करने के पश्चात्‌ ही उन्होने 
अना काव्य-लक्षण निर्धारित किया था एेसी स्थिति मे यह्‌ बात स्मरणं रखने योग्य दै 
किजो विद्वान्‌ पूरव प्रसंग दिये विना भामह कृत काव्य-लक्षण को केवल "शब्दाथौ सहितौ 
काव्यम्‌ दवारा व्यक्त करते टँ वे उस लक्षण के त्तव का "पूणं विवेचन नहीं कर पाते । 
समं तौ कोई संदेह नहीं कि काव्य की सत्ता शब्द ओर्‌ अर्थ दोनो में है, क्योंकि दोनों के 
सम्मिलनसे ही सहदय के मनमें काव्यका कत्पित स्वरूप बनता दै, किन्तु तत्त्व-दुष्टि 
स देखा जाय तो उनमें कोई उल्लेवनीय अंतविसोध भी नहीं है । काव्यणास्तर के अन्यतम 
आचायं पंडितराज जगन्नाथ ने तो शब्द" कौ 


ही काव्य माना था ओर अपनी प्रयोजन- 
सिद्धिके लिए उसके पूव रमणीयाथंप्रतिपादं 


नण शब्दार्थौ काव्यम स्वीकार था, 
किन्तुवे भी इस तत्वसे अपरिचित नहीं येकि जिस प्रकार शब्द की भाति अ्थंकाभी 
कविसंरम्भज्ञाप्तव्य होता है उसी पकार अथं की भांति शब्द्‌ काभी रस-प्रतीतिमें 
उपयोग रहता है, अतः उभयाध्रित होने से अलंकारभीदो भकार के होते है । उनके मत 
से भी शब्दालंकारो ओर अर्थालंकार का स्वतंत्र अस्तित्व दै गौर उसी विधान में काव्य 
का स्वरूप-विश्लेषण किया जाना युक्तिसंगत हे । 


“इश्टार्थन्यवच्छिन्न पदावली" ही काव्य का शरीर-लक्षण है 


आचाय दण्डा ने काव्य के शरीर.स्वरूप शा विमशे करते हुए लिखा है कि 





काव्य-सजना के लक्षण ओर उसके भेद-प्रभेद ९९ 


'इष्टार्थव्यवच्छिन्न पदावली! ही काव्यका शरीर है।* उनके दवारा निरूपित शरीरं 
तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली' का "तावत्‌" शब्द वाक्यालंकारों के लिए भी प्रयुज्यमान 
हआ दै । उनके मतानुसार केवल उसी शब्द-समूह्‌ (पदावली) को काव्यणशरीर कौ अभिधा 
प्रदान की जा सकती है जो काव्य के लिए अभिलपित सरसता के उदश्य से युक्त ओर 
कवि-प्रतिभा से प्रतिफलित सुन्दर पदार्थो से व्यवच्छिन्न हौ । इष्टाथयुक्त पदावली का 
यह्‌ भी आशय दै कि एेसे पदों में 'आकांक्ञा, योग्यता ओर “आसत्ति' आदि विशेषतां 
भी अपेक्षित रहै, क्योंकि निराकांक्षादि से युक्त पदों मे वाक्यत्व की योग्यता नहीं होती 
जिसके कारण वे काव्य नहीं कटे जा सकते । पदावली के इष्टाथंत्व से उसका चमत्कार 
युक्तत्व भी अभिप्रेत है जिसमे लोकोत्तर-आह्लादत्व का भाव सन्निहित रहै। दण्डी द्वारा 
निरूपित काव्य-लक्षण मे शब्द ओर अर्थं दोनों का भाव सम्मिलितहै। कालांतरमें 
पंडितराज जगन्नाथ ने रमणीयार्थं के प्रतिपादक शब्दको काव्य कहा था जिसका 
पूर्वाभास दण्डी के “इष्टार्थव्यवच्छिन्न पदावली" में विद्यमान हे । दण्डीने यो तो अपने 
काव्य-लक्षण में काव्य के शरीरमात्र काही स्वरूप-कथन किथा दै, किन्तु वे अपनी युग- 
सीमा ओर सामथ्यं के अनुसार उसके आत्मतत्त्व के उद्बोध की ओर भी प्रयत्तशील 
द्ष्टिगोचर होते हैँ । उन्होने काव्य के लिए अलंकारो के साथ-साथ ^रसापेक्षा' काभी 
उल्लेख करते हुए अग्राम्यता की भी प्रभूत प्रशंसा कीरै हाँ, यह्‌ बात अवश्यहैकि 
उनका 'रस' शब्द भावजन्य आनन्द का व्यंजक न होकर अलंकारजन्य आह्लाद का ही 
व्यंजकं ह जिसे "रसवदलंकार की भूमिका में सुस्पष्ट किया जा सकता है 1 अपने काव्य- 
लक्षण में उन्होने "कामं सर्वोप्यलंकारौ रसमर्थे निषिचति' द्वारा काव्य की रसमूखता 
अवश्य संकेतित की है, किन्तु वे उसके ' इष्टा्थे' की विवेचना नहीं कर सके । काव्य-लक्षण 
के विवेचन-प्रसंग मे काव्य के विशिष्ट धर्मो के उल्लेख हारा उन्होने अपने काव्य-लक्षण 
को विशिष्ट भूमिका प्रदान की है जिसका आभास निम्नलिखित कारिकाओंसेहो 
सकेगा-- 

अलंकरतमसंक्षिप्ते रसभावनिरतरम्‌ । 

सर्गौरनति विस्तीर्णः श्रव्यवृत्तैः सुसं धिभिः ॥ 

सर्वव्र भिन्नवत्तान्तंस्पेतं लोकरंजनम्‌ । 

क्यं कत्पोत्तरस्थायि जायते सदलंकृति ॥. 


वामन का काव्य-लक्षण : काव्य ग्राह्यमलंकारात्‌' 
नाव्य के स्वरूप-लक्षण के विषय में वामन की मौलिक मान्यता यह्‌ है कि 
अलंकारके योगसे ही कोई भी काव्य ग्राह्य जथवा उपादेय होता है ।* उन्होने अलंकार 


1 1 
, दण्डी, काव्यादर्श, १।१० । 

. वही, १।६२। 

वही, १।१८-१६ । 

, वामन, काव्यालंकारसूत्र वृत्ति, १।१।१ । 
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७० काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


शव्द कौ सिद्धि भावमें "चन्‌" प्रत्यय करकेकीषैन कि करणार्थक "चः प्रत्यय से उसे 
उत्पन्न माना ह । अपनी वुत्ति" में अलंकार शब्द की व्याख्या करते हुए उन्न उसे भाव 
म 'क्तिन्‌ "प्रत्यय दवारा निष्पन्न कट्कर “अलं्ृति" शब्द सिद्ध क्रिया दहै । उनके "काव्यं 
्राह्यमलंकारात्‌' सूत्र से स्पष्ट करि उनके द्वारा प्रयुक्त अलं कार' शब्द उपमादि 
अलंकारो का वाचकन होकर काव्य-सौन्दर्य का अर्बिधायकदहै।' वे 'अलंकार' को 
सौन्दयं का साधन नहीं अपितु साक्षात्‌ सौन्दयं का वाचक मानते ह तभी तो उन्होने 
सोन्दयं मलंकारः' सूत्र की अवतारणा की ह । उनके मतानुसार यद्यपि मुख्य रूप ने काव्य 
शब्द गण जौर अलंकार से संस्कृत “शब्द ओर अ्थं' के लिएही प्रयुक्त होता टै, किन्तु 
लक्षणा से वह्‌ केवल शब्दार्थ-मात्र का बोधक ही समन्ना जाता अभिप्राय यह ठकि 
वामन के मत से अलंकार" काव्य से भिन्न कोई एेसी वस्तु नहीं है, जिसका योग काव्य 
मे क्रिया जाय । एेसी स्थिति में काव्ये सौन्दयं के आधायक तत्त्व कौ ही "अलंकार" की 
सज्ञा देना उन्दँं समीचीन प्रतीत ठेजा टे जोर यही उनका काव्य का स्वरूप-विधायक 
लक्षण दहै । 


वामन ने काव्य के सौन्दर्य-रूप अलंकार को 
सौन्दर्यं के साधनभूत करणाथक प्रसिद्ध उपमादि अलंकारो के उपादान' से ग्रहण किया 
~ अपने न € =^ करत्करत्य न द ॐ "श ह 
ट्‌ जिनका सम्पादन कर कविजन न कायम कृतकृत्य हो सक्ते ह। दोषों का दान 
तया गुणो का उपादान करने का साम्यं केवल शास्तज्ञान से ही सम्भव है क्योकि णास्त्रो 


मं प्रतिपादित दोषों के स्वरूप-लक्षण आदि का बोध कर कविगण दोष-परित्याग करने का 
विवेक प्राप्त करने में समरथ टत ६। शास्त्राध्ययनसे उन्हे गणो ओर अलंकारं के स्वरूप- 
नण का भी अवगम हो जाता है जिसके धारा उनमें काव्य-सौन्दयं के सिद्धयर्थं उनके 
समुचित प्रयोग की शवित का संचार दहो सकता दे। इस प्रकार वामनके मतसे वाचिके 
लिए शास्त्रज्ञान आवश्यक टै जेसाकि उन्होने अपनी वृत्ति में स्वयं लिखा े-- 


ते दोपगणालंकारहानादाने । वास्त्रादस्मात्‌ । शास्त्रतो 
गह्याद्‌ गणालंका रां ए्चाददीत । 


॥ ^ 


दोषों के "हान (परित्याग) तथा 


टि ज्ञात्वा दोषान्‌ 
ˆशब्दाथौ काव्यम्‌" लक्षण का विस्तार 


नने न्त अलकारवादी आचार्यो का युग चलता रहा 
जिन्होने काव्य का लक्षणं निरूपित 


तकरने में शब्दों ौर अर्था के चमत्कारातिणथ्य को 
ही प्रधानता दी । ग. आचार्या मे द्रट, करंतक, हेमचन्द्र, विद्यानाथ, वारभट ओौर जयदेव 
आदि प्रमुख हैँ जिन्होने अपने काव्य-लक्षणो मे काव्यकी ब्दाथमयता का उल्लेख कर 


उसके विशिष्ट धर्मो के रूपमे गुणालकारों तथा अदोषता आदि तत्त्वों की योजना करना 
ही उचित समन्ना । यों तो आचाय मम्मर भी ध्वनिवादी आचारं थे, किन्तु उनके द्रारा 
निर्धारित काव्य-लक्षण में भी णव्दाथमयी काव्य-सर्जना के लिए (्तददोपौं ़न्दाथौं 





| वामन, वामन, काग्यालंकारसूतरवत्त, १।१।२। 
२. वही, १।१।४। 








काव्य-सर्जना के लक्षण ओौर उसके ञ्ेद-प्रभेद ७९१ 


सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि' जसी पदावली ही प्रयुक्त हुई है । काव्य की शब्दाथं मयता 
स्वीकार करते हए काव्य का स्वलू्प-लल्षवं निर्धारित करने वाले आचार्यों ने प्रायः एक- 
सी बातें कही है, अतः उनकी मान्यताओों नं उल्लेखनीय अंतर अथवा मौलिकता न ह 
के कारण हम उन आचार्यो को काव्य-परिभाषाएं मात्र उद्धृत करना पर्याप्त समन्ते हं 
जिनसे इस तथ्य का अववोध हो सके कि भारतीय काव्यशास्त की सुदीर्घं परस्परामें 
पर्याप्त काल पर्यन्त काव्य-सर्जना को एक ही प्रणाली भ विवेचित करने का दृष्टिकोण 
वना हुआ चला था । उन आचार्यो कौ काव्यलक्ष ण-विषयक मान्यता इस प्रकार है-- 
सद्रट--ननु शब्दार्थौ काव्यम्‌ 1. 
कःतक--णब्दाथों सहितौ वक्रकृविन्यापारशालिनि । 
वधे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्लादकारिणि ।।' 
ठेमचंद्र--अदोपौ सगुणं सालंकारो च शब्दाथौ काव्यम्‌ ।` 
विद्यानाथ-गुणालंकारसहितौ शब्दाथों दोषवजितौ ।` 
वाम्भट--शब्दाथौं निर्दोपौ सगुणौ प्रायः सालंकारौ काव्यम्‌ ` 
जयदेव- निर्दोषा लक्षणवती सरीतिगृणभ्रूषणा । 
सालंकाररसानेकवत्तिर्वाक्काव्यनामभाक्‌ 1 
भोज- निर्दोषं गुणवत्काव्यमलंकारेरलंकृतम्‌ । 
रसाविन्तं कचि कुवन्‌ प्रीति कीति च विदंति 1. 
अग्निपुराणमेभी काव्यादि के लक्षण अत्यंत सारग्भित सूल भे निरूपित किये 
गये हं । उसके अनुसार ध्वनि, वणं, पद ओर वाक्य ही का नाम वाड.मय है जिसके अंत- 
गत णास्व, इतिहास ओर काव्यका समावेण होता है ।“ शास्त्र मे शब्द की प्रधानता होती 
हे तो इतिहास-ग्रथो म इतिवुत्तात्मकता कौ । काल्य मे अभिधा का प्राधान्य हौोताहे 
जिसके कारण उसकी स्थिति शास्त्र ओर इतिहास दोनों से भिन्न है) अग्निपुराण कामत. 
> कि संसार में प्रथम तो मनुष्यजन्म की प्राप्ति ही दुलभ है ओर यदि वह्‌ प्राप्त हो भी 
जाय तो विद्या की प्राप्ति ओर अधिक दुलभहै। इसी क्रम से कवित्व, शवित, व्युत्पत्ति 
अर विवेक भी दुलभ होते दै ।*“ इससे स्पष्ट हे कि अग्निपुराण मे कवित्व-शविति कौ प्राप्त 
कौ कटोर तपस्या ओर साधना का परिणाम कटा गया दै । उसमे वणं-समुदाय का नाम 


~~~” 


१. रसद्रट, काव्यालकार, ३।१। 

२. कुतकः, वक्रोवितिजीवितम्‌, १।७ 1 

३. टेमचंद्र, कान्यानृशासन, १।११ । 

४, विद्यानाथ, प्रतापरद्रयणोभूषण, कान्यप्रकर्ण १ । 
५. वाग्भट, कान्यान्‌णासन, १।४। 

६. जयदेव, चन्द्रालोक, प्रथम मयूख । 

७. भोज, सरस्वतीकण्ठाभरण, १।२। 

८. अग्निपुराण, अध्याय ३३७, कारिका २॥ 

६. वही, कारिका २-३। = 
१०. वही, कारिका, ३-४। 





॥ 
। 





७२ काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 


“पद' ओर इष्ट अर्थं से युक्त पदों के समूह का नाम “वाक्य कहकर महपि ने कान्य की 
परिभाषा करते हुए लिखा दै कि “जिस वाक्य समूह में अलंकार स्पष्ट रूप से प्रदर्शित 
हो तथा जो गुणोंसे युक्त जौर दोषों से मुक्त हो, उसे काव्य कहते दै ।'* काव्य के आधार 
वेद भी टौ सकते टै जौर लोक भी, कितु अथं की दृष्टि से काव्य अयोनिज अर्थ्‌ स्वतः 
सिद्ध दटै। 


राजहोखर का दृष्टिकोण 


राजशेखर ने काव्य को शगुणवदलंकरृतं च वाक्यमेव काव्यम्‌" कटा टै जिसका अर्थं यह 
दै कि गुणों ओर अलंकारो से युक्त वाक्यका नाम काव्य द । काव्य में गुणों ओर अलंकारो 
की उपयोगिता आचायं वामन ओर उद्‌भटने भी स्वीकार की दै । कुछ विद्रानों कामत 
दै कि काव्यमें जो अलंकार -योजना की जाती है, वह असत्य ओर निराधार होने के कारण 
ग्राह्य नहीं होती । राजशेखर को यह मत स्वीकार्यं नहीं प्रतीत होता । उनका मतद कि 
अतिणयोक्तिपूणं होने से ही कोई काव्य असत्य ओौर त्याज्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
काव्य में वर्णनीय व्यक्तियों ओौर वस्तुओं के विषयमे जो अर्थवादया अत्िणयोकिति की 
जाती टै, वह्‌ वेदशास्त्रं दारा प्रतिपादित ओर लोकव्यवहार द्वारा भी सुसंगत समञ्ली गई 
टै । जो लोग काव्य-वणित संभोगादि श्बुगार में अण्लीलता का अंण देखकर कान्य को 
असन्मागं का उपदेष्टा मानते, वे भी श्रातिग्रस्त है क्योकि काव्य-करति में जब जीवन 
कौ सर्वागीणता चित्रित की जाती है तो उससे श्ुंगारादि रसो के विविध पश्च किस प्रकार 
अस्पष्ट रह सकते हँ अनेक स्थलों पर काव्यके अंतर्गत जिससर्पमें असत्‌ प्रवृत्ति का 
प्रदणन होतादै, वह विधिकूपसेन होकर निषेध रूपमे टी ग्राह्य समज्ञा जाना चाहिए । 
काव्यशास्तरियों ने विशेष प्रसंगो पर अश्लीलता का दोष भी नहीं माना टे । विशुद्ध कला- 
वादीदृष्टिसेतो कान्य में श्लीलता ओर अण्लीलताका प्रण्न भी उपस्थित नहीं टोता, 
क्योकि काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद की प्रक्रियामें जिसरूपनें रसानुभूति कटी गर्ह, 
वह्‌ वंद्यान्तरस्प्णंशून्य ओर अलौकिक विधानयुक्त होने के कारण लौकिकः द्ष्टिसे सर्वथा 
भिन्न रहती है, जिसमें अनेक प्रकार के लौक्रिक पक्ष समाप्त टो जातें । इसका यहं 
अभिप्राय नहीं कि काव्य में अर्थवाद अथवा अतिशयोवित के नामपर उच्छं खल चित्रण 
हो तथा उसके वारा असत्‌ पक्ष की पुष्टिकी जाय । हमारे कथन का मूल मतव्यतो केवल 
इतनाहीहैकिहम काव्यको प्रधानतः काव्यमयी दुष्टिसे ही आस्वाद्य मानते ट जिसमें 
साधारणीकरण का संयोग होने पर जीवन का केवल सात्विकं उल्लास रह जाता दटै। 
म्यंगारिकता का प्रतिषेध काव्य की सरसता ओर रमणीयता के अपक्षं कामी कारण हो 
सकता टं। इस विचार को गम्भीरद्ष्टिकोणसे बोधगम्य करके ही हमे अपना मत- 


१. अग्निपुराण, अध्याय २३७, कारिका ७ 





काव्य-सर्जना के लक्षण ओर उसके मेद-प्रभेद ७३ 


निधघधारण करना चाहिए । यो तो वेद-शास्त्रों मे भी अश्लील भावो के चितरण हुए है" कितु 
उनके कारणः कौन किस सुधीजन ने उनका बहिष्कार किया है ? वस्तुतः काव्य-लोकं अथवा 
सारस्वत-मागं इस दृश्यमान जगत्‌ से भिन्न ओर अद्वितीय है, जिसकी संगति नियतिकृत 
नियमो के साथ सम्पणतया नहीं वंठ पाती । इन बातो का ध्यान रखकर ही काव्य-विषयक 
द्प्टकिण बनाना युक्तिसंगत टै । 


रसात्मकं वाक्यहौी काव्य का स्वरूप-लक्षण हे 


भारतीय कान्यशास्व मे काव्य के स्वरूप-लक्षण का भी एक विशेष क्रम दहे। 
अलंकारणास्त्र के आदि युग में काव्य को शब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌ ' कटा जाता रहा जिसमें 
लक्षण-दोष की छाया देखकर मम्मट आदि परवर्ती आचार्यों ने उसे विशिष्ट पदावली से 
युक्त कर दिया ओर उस शब्दाथयुगल को काव्य माना जो अदोष, सगुण ओर कहीं-कहीं 
पद-अलंकृत भी हो । विश्वनाथ ने “शब्दाथौ काव्यम्‌ के स्थान पर “रसात्मकं वाक्यं 
काव्यम्‌' पद का प्रयोग कर उसकी रसात्मक विशिष्टता मे ही काव्यका अधिवास माना। 
उनकी विचारधारा के अनुसार रसात्मक वाक्य की काव्यरूपता से यह्‌ निष्कषं निकलता 
हे कि वाक्य कान्यका णशरीरस्थानीय है जबकि रस उसका आत्मस्थानीय 1 रसध्वनिवादी 
आचार्थो ने भी रस-ध्वनि को काव्य का आत्मतत्व मानाथा कितु उनकी दष्टि से काव्य 
की णब्दाथरूपता ही उसका शरीरतत्व था । विश्वनाथ ने वाक्य को काव्यपद से ति्दिष्ट 
किया जिसका अभिप्राय यह था कि उसमे योग्यता, आकांक्षा ओर आसत्ति संज्ञक धर्मों 
काभी समावेश होना चाहिए । वाक्य के लिए अभीष्ट जिस धम॑त्रय का उल्लेख आचार्यो 
द्वारा कियागयादैवेतो साधारण वाग्व्यवहारमे भी वांछनीय हँ अतः उनकी सामान्य 
स्थिति मे काव्य का आत्मतत्व कंसे समाहित हो सकता है, इसी आशंका के निवारणार्थं 
विष्वनाथ ने उसके पूवं "रसात्मक' पद जोड़ा है अर्थात्‌ केवल वही वाक्य काव्य कहा जा 
सकता टै जिसमे रसात्मकता हो । प्रन टोतादहैकियों तो काव्यके लिए रसात्मकता 
उसका प्राण-तत्व है कितु क्या वहु वाक्यगत होने पर ही काव्य-पद की अधिकारिणी 
वनती दै ? क्या वाक्य-योजना के लिए अभीष्ट पदोच्चय की संगति ही काव्यकी संगति 
दै अथवा उसके लिए वर्णो ओर पद-पदार्थोका भी महत्त्व है ? भारतीय मनीषियोंने 


१. राजशेखर ने काव्यमीमांसा के पदवाक्य-विवेक के अंतगंत वेदशास्त्रं से कुछ अश्लील अर्थवोधक 
अंण उद्धतक््यिहँजो इसप्रकार: 

(अ) योनिरुदूलूखलं शिष्नं मुणलं मिथुने तत्‌ प्रजनन क्रियते । 
(यज्‌्वंद) अर्थात्‌ योनि रूपी ऊखल मौर शिश्न रूपी मसल 
है, जिससे प्रजनन अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति होती है। 

(आ) शास्त्र मे अश्लीलता के वणंन का एक उदाहरण इसी प्रकार है : 
यस्याः प्रसन्नधवलं चक्षुः पयेन्तपक्ष्मल । 
नवनीतोपमं तस्या भवति स्मरमंदिरम्‌ | | 
अर्थात्‌ जिस स्तौ के नेत्र प्रसन्न, धवल ओौर पक्ष्मपर्यन्त विस्तृत होते है, उसका स्मरमंदिर 
(प्रजनेन्द्रिय ) मक्खन के समान कोमल होता है । 





इन्दी दोनों कानाम मिथुन 
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अक्षर-त्रह्म का स्तवन करते हए जव सम्यक्‌ज्ात तथा सूप्रयुक्त णब्द-माव्र को क मधघनुवत्‌ 
अभीष्ट फलदाता कटा टै तो क्या काव्यरचना मे अक्षर तथा ण् का विशिष्ट म दत्व 
नहीं होता ? क्या वर्णो का समुच्चय अथवा शब्दों का समुदाय ही वाक्य-खूप में परिव तित 
होकर काव्य कहला सकता है थवा उनकी स्वतंत्र स्थिति भौ? क्या वक्रोति-सिद्धात 
मं निरूपित वर्णवक्रता से लेकर प्रवंधवक्रता, रीति-सिद्ध त-विवेचित विशिष्ट पदरचना, 
घ्वनि-सिद्धातप्रतिपादित वस्तु, अलंकार तथा रसध्वनि एवं ओचित्य-सिद्धांत में व्याख्यात 
वर्णाचित्य प्रवंधौचित्य पर्यन्त किया गया वाग्विस्तार व्यथं का प्रलप दै ? क्या विश्वनाथ 
प्रतिपादित वाक्य-पद में इन समस्त तक्वो को समाहित करने का सामथ्यं दै? अभिप्राय 
यह है कि वाक्य'को ही काव्य मानने पर दसी प्रकार के ठेते अनेक प्रन उपस्थित 
होते टै जिनको दृष्टिगतं रखकर य ट नहीं कटा जा सकता कि उसमें काव्य के स्वरूप- 
लक्षण का कोई असाधारण धर्मं निरूपित हौ गया दहै । णव्दार्थमयी वाणी का प्रसार तो 
वणं से लेकर वाक्य पर्यन्त टी नहीं अपितु महाकाव्य पर्यन्त भी ह अतः कान्य-सत्ताकी 
परिसीमा वाक्य मात्रमही मानने पर अनेक प्रकार की विसंगतियां भी टो सकती दैँ। 
जाचायं जयंत भटके अनुसार तो वाक्यभी एक प्रकार का पदनिकुरम्ब ही टै जिसमें 
अंतिम पद तो अनुभव का विषय रहता टे तथा पूर्॑वर्ती पद स्मृति-कोप से निर्मृत होते 
स्ते ह । अतः काव्य को शन्दा्थ॑मय मानने ते कोई दुविधा होती है तथा वाक्य को काव्य 
मानने से काव्य का निरदोपि लक्षण वन जाता दे, एेसा भी नहीं कटा जा सकता । पंडित. 
राजने काव्यको रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द 
कृत काव्य-लक्षण का खंडन ही है। उसका 


नि्पण के अंतर्गत किया गया दहे] 


मान्न मनाट्‌ जो एक प्रकार से विर्वनाथ- 
1 विवेचन पड़ितराजं क्रत काव्यलक्षण प्रसंग 


व्यक्ितिवादी ओर जनुमितिवादी आचार्यो का काव्य-लक्षण-विमजञ 


काव्य कं स्वरूप-लक्षण के विषय मं व्यक्तिवादी ओौर 
दुष्टिकोण में अंतर टे । व्यकितिवादियों ने विशिष्ट णब्द ओर विशिष्ट अर्थकेसा हित्य को 
कान्य तथा ध्वनि या रस को उससे भिन्न उसकी नात्मा मानाहै जवकरि अनृमितिवादी 
चाय रस्युक्त शब्द ओर अथं को काव्य को अभिधा प्रदान करते ह । व्यवितवादियों के 
मत से कोई काव्य नीरस होने पर शनी अपने गुणों, अलंकारो तथा वस्तु आदि ध्वनियोंके 
कारण भी चमत्कारपूर्णं हो सकता टे कितु अनुमितिवादी चायं केवल रस द्रारा ही 
चमत्कार कौ सृष्टि स्वीकार करते ठ, क्योकि अपनी रसशृन्यता मँ कोईभी करति काव्य 
कही ही नहीं जा सकती । इसका अ भिप्राययदहहैकि व्यवितिवादियों की दृष्टि चे "रस 
ध्वनि! काव्य का एक उत्तम प्रकार ट क्योकि उसक्रे अन्य भेव, “( वस्तुध्वनि, अलंकार- 
ध्वनि, गुणीभ्रुतव्यग्य ओर्‌ वाच्यालंकार आदि)भीहो सक्ते द कितु अनुमितिवादी केवल 
रसमयता मंदही काव्य का सामान्य रूप मानते है । अनुमित्िवादियों की इस सिद्धांतमें 
कोई अस्था हीनहींहैकिरसकी अनेकताकी द्ष्टिसे किसीएकरससे युवत काव्य 
कौ किसी अन्य रस वाले काव्य की अपेक्षा विशिष्ट क टा जाय । एेसी मान्यताकोवे 


अव्याप्ति दोषयुक्त कहक र उसका खंडन करते हं । उनका कथनटे किलक्षण किसी एकः 


अनुमितिवादी आचार्यो करे 
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अंगके अनुसारन होकर सर्वागीण होना चाहिए जिससे उसमें किसीभीप्रकार को 
अव्याप्ति, अथवा अतिव्याप्ति न रहे । उन्दने ध्वनिकार के काव्य-लक्षण को काठ्यका 
सामान्य लक्षण न मानकर ध्वनिकाव्य का विशेष लक्षण मानां जिसका अभिप्राय यह्‌ 
है कि वह सब प्रकार के काव्यो का सामान्य घमं नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः उन्हे 
ध्वनिलक्षण सें 'काव्यविशेषः' पद सुग्राह्य प्रतीत नहीं होता ओर वे उसके स्थान पर केवल 
"काव्य" शब्द का प्रयोग करना ही पर्याय समज्ञते हं । इस विषय में व्यक्तिविवेककार 
महिमभटु का अभिमत उल्लेखनीय हं-- 

"अत्‌ एव च न गुणालंक रसंस्कृतणन्दाथंमाव्रणरीरं तावत्‌ काव्यम्‌, तस्य यथोक्त 
-यंग्यार्थोपनिवधे सति विशिष्टत्वमिति शक्यं वक्तुम्‌ । तस्य रसात्मताभावे मुख्यवृत्या 
कुाव्यव्यपदेण एव न स्यात्‌, किमुत विशिष्टत्वम्‌ ।* ` 


“काव्यः के लिए काव्यविशेष" पद का प्रयोग चिन्त्य हं : सहिमभदट्‌ट का अभिमत 


घ्वनिकार ते काव्य का स्वरूप-लक्षण विवेचित करते हुए जिस "कव्य-विशेष 
पद कां प्रयोग कियाद, वह आचायं महिमभद्रको मान्य नहीं है। उनका मतद कि 
केवल काव्य-सामान्य को ही धघ्वनि' नाम का विषय मानना उचितदटहैन कि उसके किसी 
विशेष मेद को । उन्होने समासोक्ति आदि अलंकारो से युक्त वाक्यो को ध्वनिकार की 
भांति गुणीभूत व्यग्यन मानकर ध्वनि-रूप ही माना है क्योकि वे भी अपनी रसमयता के 
कारण काव्यही है । उनका तो स्पष्ट कहना है कि एकमात्र रस ही सभी प्रकारके 
काव्यो का सामान्य लक्षणदहै ओर वह्‌ केवल घ्वनिसमेही न रहकर वस्तु तथा अलंकार 
मे भी रहता है, अतः वह्‌ किसी मे नहीं रहने वाला प्रतियोगी न होनेके कारण किसी 
का अंग अथवा प्रकार नहीं फहा जा सकता । वस्तुतः रसस्प चमत्कार अपने जप मंदी 
पूणं विध्रांत हे, अतः उसेअंगी रूपमे मान्यता प्रदान करना ही युक्तिसंगत है 1 ध्वनि- 
वादी आचार्यो ने विशिष्ट शब्दाथं को काव्य मानकर घ्वनि को उसकी आत्मा सानाथा 
तथा उसके तीन भेद (वस्तु, अलंकार ओर रस) क्ियिथे, किन्तु अनुमित्तिवादी आचार्यो 
ते रसकोही काव्य का निष्पादक तत्तव स्वीकार किया, अतः उनकी दष्टिमं सभी 
काव्य ध्वनि-काव्य ही है जिसके अंतगंत वस्तु तथा अलंकार स्वतः समाविष्ट हो जाते हँ। 
उनके मतानुसार जब कान्यत्व के लिए आश्रयरूप से उत्कृष्टतम रसात्मक वस्तु का 
मिलना सस्भवदैतो गौण वस्तु का आश्रय लेना उचित नहीं दै, क्योकि गौण ओर मुख्य 
वस्तुओं मे मुख्य के प्रति सम्प्रत्यय होना नियसगत है । मेघदूत आदि काव्यो कोजिसरूप 
ने विशिष्ट श्रेणी प्रदान की जाती टै, वहं करेदल अभिधेय अर्थ-विशेष से समारोपित ओप- 
चारिक प्रयोग दहै, कि मुख्य तथा वास्तविक प्रयोग । यदि हमे कोई एते काव्यके 
आकलन का अवसर प्राप्त हो जिसमे रस उसका कोई विशिष्ट प्रकार बनकर उपस्थित हुञा 
हो तथा उसकी स्थिति गौण होतो भी वहं उसका आश्रय नहीं बन सकेगा । किसी भी 


1 
१. मह्िमभटु, व्यपितविवेक, प्रथम विमश, चौखम्बा प्रकारन, प° १०३1 
२. व्यक्ितिविवेक, प्रथम विमशं, पु०१०५। 


\& काव्य-सर्जना ओर कान्यास्वाद 


विपय की उपपत्तिमें यातो विशिष्ट कालक्षणदहोता दैया लक्षणसे विशेष काजान 
होता दै। महिमभद्रुने काव्य के विशिष्ट लक्षणके कथनसेही ध्वनिकी प्रतीति सिद्ध 
कीदटै ओर वतलायादैकि सभी काव्य रसमयदहोतेरैँ ओर उनकी रसमयतामंंध्वनि 
ब्द का व्यवहार करना सवथा समीचीन टै, अतः काव्य के स्थान पर काव्य-विशेषः का 
प्रयोग करना उचित नहींदै।' महिमभट्रु का यह मत उनकेदष्टिकोणसेठीककटाजा 
सकता टै, कितु ध्वनिकारनेरस की प्रधानतातथा गौणताके प्रयोजनसे जो काव्य-भेद 
क्यिदवं भी एक संपुष्टधरातल पर आधारित दँ । वस्तुतः इस प्रकार का मत-वेभिन्त्य 
तत्त्व-दुष्टिसे एक ही विचारविन्दुकेदोरूपकटेजा सक्ते । 








काव्य-लक्षण के प्रसंग में घ्वनिकार का (काव्यविशेष' पद रुय्यकको भी स्वीकार नहींहै 


महिमभषर कौ भाति रुय्यकने भी ध्वनिकार द्वारा प्रयुक्त "काव्य विशेष' पद पर 
आपत्ति की टै । उनका कटनादहै कि ध्वनिकारने काव्यके साथ जिस "विशेष" पदका 
संयोजन क्रियाटै उसका अथयातोप्रभेददहो सकतादटै या अतिणय | प्रननेद-पक्न की दष्ट 
से उसमें अव्यापित दोष आताटै तथा अतिशयपक्त की दृष्टि से असम्भव दोष । जहाँ तक 
काव्यकै वंशिष्ट्य काप्रण्नटैवहयातो स्वरूपक्रृतटहौ सकतादैया रसक्रृत। काव्यमें 
स्वरूपकरत वंशिष्ट्य संभव नहीं टै, क्योकि सभी काव्य रसयुक्त होने से एकरूप या सामान्य 
मात्र माने जतेरैँ। रस कावंशिष्टूयरपांच प्रकारकाटौ सकतादैजो क्रमणः (१) 
चमत्कार के अतिशय से, (२) िन्न-भिन्न भेदों से, (३) रसरटित सुंदर शब्दार्थो से, 
(८) वस्तुमात्र व्यंग्यसेतथा (५) प्रधानतामे प्रतीत होता दै। जिस प्रकार काव्य 
का स्वरूपकरृत वशिष्ट्य संभव नहीं टै उसी प्रकार रस का अतिशय चमत्कार से उत्पन्न 
व णिष्ट्य भी नदीं माना जा सकता । यदिकाव्यमें श्चंगार ओर करुण आदि रसभेदं 
म वशिष्टूम मानाजाय तोभी युकितिसंगत नहीं दै, क्योकि उस स्थितिमें एेसे अनेक 
विकल्प उपस्थित होगे कि किस रस से वैशिष्ट्य होगा ओर किससे नटीं, अथवा सभी रस 
| विशिष्टतापूर्णं होगि। यदि किसी एकं ही रससे वंशिष्ट्य की उत्पत्ति मानी जायतो 
स्तर कन्याम रस रहते हुए भी वंशिष्टूय नहीं माना जायगा जिसके फलस्वरूप उसमें 
| याप्ति होगी । सभी रसों से वं शिष्टय मानने काकोई अर्थंही नहीं टो सकता । यदि 
| 








रसरहित सुन्दर शब्दार्थो के आधार पर काव्यम वंशिष्ट्य माना जायतो भी उचित 

| नटा ट, क्योकि रसरहित शब्दार्थं को तो काव्य ही नहीं माना जा सकता, फिर भला 

| उनम वशिष्ट्ूयका प्रण्नही कैसेआ सकता ? वस्तुमात्र आदिके वंशिष्ट्यसे भी 

| काव्य म व॑शिष्ट्य मानना अनुचित दै, क्योकि वस्तुमात्र आदि तो व्यंजक टै ओर व्यंजक 
के वंणिष्ट्यसेव्यंग्यमें वैशिष्ट्य नहीं होता । यदि वस्तुमात्र आदि के वैशिष्ट्य से व्यंम्य 
| मं भी वंशिष्टूय स्वीकार क्रिया जाय तौ जर्हां केवल रस होता है, उस काव्य में ध्वनित्व 
| नहीं रहेगा आर वहां अव्याप्ति दोष हो जायगा । इतना नहीं, प्रहेलिका आदि काव्यो मे, 
जहां रस का अस्तित्व न रहकर वस्तुमात्र की ही सत्ता रहती है, ध्वनित्व का समन्वय 


क ~ श 


१. व्यक्तिविवेक, प्रथम विमं, पु० १०७। 
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टौ जायगा जिससे अतिव्याप्ति दोष होगा । चूंकि रस अंगीभावपक्नमें कभी अंग नहीं 
होता ओर वह्‌ स्वात्मविश्रांत रहता है, अतः उसमे वं शिष्ट्य उत्पन्न करने की क्षमता भी 
नहीं हौ सकती । इस प्रकार रुय्यक के मत से भी काव्यम स्वरूपकृत तथा रसकृत वै शिष्टय 
संभव दही नहीं ओर यदि यह्‌ संभवभीदहोतो भी उसका शब्दतः कथन आवश्यक नहीं 
क्योकि उसका बोध तो लक्षण के वल परस्वतःहीहो जाता है। 


'सरसता' काव्य का अनिवायं लक्षण हे 


अनुमितिवादियों के मत से सरस काव्यको ही काव्य कहा जा सकता है क्योंकि 
वह्‌ निरतिशय सुखास्वादरूप दहै । स्पष्टदटै कि जो काव्य रससे समन्वितं होगा वहु 
विशेष" न होकर सामान्यमात्र होगा । सामान्य-काव्य मे वैशिष्ट्य की स्थित्ति तभी 
स्वीकारकी जा सकती है, जव उसके विशेषणीभूत रसमे वैशिष्ट्य होता टै। इसका 
स्पष्टीकरण इस उदाहरण द्वारा कियाजा सकता जिस प्रकार किसी वस्तरको विविध 
रंगों से रजित करने पर उसमे रक्तत्व ओ र पीतत्व आदि विशेषताओं का समावेश होता 
टै, किन्तु यदि उसमे कोई एक ही रंग होता टै तो उससे युक्त वस्त्र मे मनुष्यता से युक्त 
मनुष्यों कौ भांति एक समानता रहती है, उसी प्रकार ध्वनिलक्षण मे जव रस अथवा 
उसके पर्यायवाची ध्वनिकाव्य को रस रूप मे अपनाया गयादहैतो उस लक्षण मेसामास्य 
ध्वनि का ही निरूपण है जिसके कारण काव्य के साथ विशेष शब्द का उपादान अनावर्यक 
टै। रस के निरतिशय सुखास्वादन का स्वरूप पादटिप्पणियों मे उद्धत कारिकाओंमे' 
भी स्पष्ट किया गया है जिससे भी यही सिद्ध होतादै कि जव रस के अभावमे काव्य 
की स्थिति ही असम्भव दहे तो फिर कव्य-विशेष' का अस्तित्व कंसे स्वीकार किया जाय 
क्योकि वह्‌ रसाभाव की स्थितिमेतो कवियों, सहूदयों ओर प्रेक्षको के लिए चतुवग- 
फल प्राप्ति तथा आस्वाद्यता का विषय ही नहीं बन सकता । 


महिमभट्‌ट के मतानुसार काव्य-लक्षण 


व्यक्तिविवेककार महिमभटु के अनुसार (कविका वह्‌ व्यापारजो विभाव आदि 
की सम्यक्‌ योजना-स्वरूप हो तथा जिसके द्वारा अव्यभिचारी भाव से रसाभिव्यक्ति हौ 
सके, काव्य कहलाता है । उसके दो प्रकार दै--१. अभिनेयाथक काव्य ओर २. अनभिने- 
यार्थक काव्य \ काव्य के उपर्युक्त लक्षण से काव्य कौ शब्द-व्युत्पत्ति की ओर संकेत 
किया गया है । काव्य-कौतुक में काव्य की व्युत्पत्ति कवेः कमं" अथवा "तस्य कमं स्मृतं 
काव्यम्‌' की गई ह जिससे स्पष्ट है कि काव्यका कारण कविहै। हृदयदपेण मे तत्कर्ता 


१, पाट्यादथ ध्र वागानात्‌ततः सम्पूरिते रसे । 
तदास्वादभरकाग्रो हृष्यत्यन्तमु खः क्षणम्‌ । 


ततो निविषयस्यास्य स्वरूपावस्थितौ निजः 
व्यज्यते हलाद निष्यंदो येन तप्यति योगिनः । 

२. कवि व्यापारो हि विभावादिसंयोजनात्मा रसाभिन्यक्त्यव्यभिचारी काव्यमच्यते । तच्चाभिनेयाचन- 
भिनेयत्वे ° द्िविधम्‌ ।--व्यवितविवेक, चौखम्बा प्रकाशन, प° १०१ । 
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च कविःप्रोक्तो भेदेऽपि टि तदस्ति यद्‌! द्वारा काव्यको कविमूलक मानागया ट्‌ । माहिमभटर 


ते काव्य को “विभावादिसंयोजनात्मा' कहा है जिसका अभिप्राय यहद कि विभावादि के 
सम्यक संयोजनमेंदहीकाव्यकी आत्मा प्रतीत होतीदै ओर वह्‌ प्रतीति निण्चय र्हं 
रसमृखा पेक्षीदहेै। 


रमणीया्थंप्रतिपादक “शब्द काव्यहै 
पंडितराज जगन्नाथ ने काव्य का स्वरूप-लक्षण निर्धारित करने कै पूवं इस तथ्य 
कोध्यानमेरखाथाकिर्यातो गुणो ओर अलंकारो केवंशिष्ट्य तथा काव्येतर विषयों 
के माध्यमसेभी काव्य कास्वरूप-बोध कियाजासकताटै किन्तु वसा करने पर काव्य- 
विवेचन कौ प्रकृत संसिद्धि नहीं हौ सकती । उनके सम्मृख पूर्ववर्ती आचार्यो द्वारा निरूपित 
काव्य-लक्षणों का अपार कोप विद्यमान था जिसका सम्यक्‌ रीत्या आलोड़न-विलोड़न करने 
के पश्चात्‌ ही उन्होने काव्य का लक्नण-सूत्र निरूपित करते हुए लिखा--^रमणीयार्थप्रति- 
पादकः शव्दः काव्यम्‌ ।' इस सूत्र के अनुसार रमणीय अर्थक प्रतिपादक शब्द कानाम 
काव्य टे। सामान्य वृष्टिसेतो यह्‌ सूत्र साधारण कोटि का प्रतीत होता दै, किन्तु इसकी 
अरथगुरुता अत्यंत रहस्यमय है । इस सूत्र मेँ यद्यपि 'ण्द' पद प्रधान है ओौर “णब्द' को 
ही काव्य माना गया ह तथापि उस शब्द" पद के पूर्वं रमणीय अर्थ" के प्रतिपादन का 
गृण या विशेषण जोड़कर पंडितराज ने उसे अत्यंत तत्वसंव लित वना दिया ह । इस सूत्र 
क्रा प्रत्येक पद अपनी स्वायत्त स्थरतिमें महत्वपूणं होने के साथ-साथ पारस्परिक संवंध 
मं भी युक्तिपूरवंक अनुस्यूत टै । शब्द को तो ब्रह्मस्वरूप कल्प कहा गया है, अतः यदि उसे 
कान्यकट्‌दियाजायतो काव्यके लक्षणमें किसीभी प्रकार का अपकर्ष न लोक्रर उत्कषं 
ही आता दै। शब्द की शक्ति को अतिव्याप्ति दोपसे विमुक्त रखने तथा उसे काव्यगत 
सौन्दर्यं कौ गरिमा से विभूषित करनेकीदृष्टिसे पंडितराजने उसे अर्थं की रमणीयता 
के साथ आवद्ध कर दिया ट जिसका अभिप्राय यह्‌है कि "वटपटादि' जैसे साधारण शब्द 
या चवटमानय' जसे सामान्य अर्थप्रतिपादक पद काव्य नहीं कटे जा सकते। इस सूत्रमें 
"शव्द पद कौ योजना इस टेतु की गई है कि 'णब्द' पदके अभावं तो किसी रमणीका 
कटाक्ष-निक्षेप भी काव्य कहा जा सकता दै क्योकि उसे भी रमणीयता का अंश कम 
नहीं होता । लक्षण में ^रमणीय' के साथ अर्थ" पद जोड़ने का यह अभिप्राय प्रतीत होता 
ठै कि उसके हारा काव्यशास्त् मे स्वीकृत तीनों प्रकार के अर्थो (वाच्य, लक्ष्य ओर 
व्यग्य) का आभास मिल जाय । वस्तुतः श्रतिपादक' शव्द मेँ इन तीनों प्रकार के अर्थो 
का ध्वनन दे, क्योकि यदि एसा न होता तौ लक्षणकार उसके स्थान पर 'वाचक' अथवा 
लक्षक! आदि कोई अन्य शब्द रख सकता था | विद्धान्‌ आचार्यं ने व्याकरणं आदिके 
शब्दों द्वारा काव्यत्वापत्ति से वचने के लिए उक्त लक्षण में, अर्थ" पद का सन्निवेश किया 
ट । दस प्रकार इस सूत्र का प्रत्येक पद अपनी निजी क्षमता ओर पारस्परिक संगति 
रखता ट जौर इस लक्षण की योजना द्वारा पंडितराज जगन्नाथ ते पूवं निर्धारित लक्षणों 
की विद्यमानतामे भी अपना नवीन लक्षण प्रस्तुत कर काव्यानुणीलकों के चितन के लिए 
एक मौलिक सामग्री प्रदान करने का उपक्रम किया है | 








काव्य-सर्जना के लक्षण ओर उसके मेद-प्रभेद ७६ 


रमणीयता (लोकोत्तर आह्वादजन्य चमत्कृतिः काही नामहे 


पंडितराज दवारा निरूपित काव्य-लक्षण मे .रमणीय' शब्द विशेष महत््वपूणं 
टै । उन्होने लोक के रुचिवंचित्य के कारण उसकी अथंनिष्ठा मे संपादित अव्यवस्थाजनक 
दोपकं निवारणाथं इस पद की समुचित व्याख्याभी कर दीहै। उनके शब्दोमे 
'रमणीयता' का अथं है 'लोकोत्तराह्भादजनकनज्ञानगोचरता' 1 इसका आशय यह्‌ है कि 
रमणीयता में अलौकिक आनंद के उद्भावन की शक्ति होतीहै जो काव्य-कृतिके 
आस्वादन द्वारा ज्ञानगोचर अथवा अथंवोधक बनाई जाती है 1 उन्होने 'लोकोत्तरत्व" पद 
का निवंचन अत्यंत विद्रतापणं विधि से किया है। उनके णब्दो मे 'लोकोत्तरत्व' पद की 
व्याख्या है (आह्वादगतश्चमत्कारत्वापरपर्यायोऽनुभवसाक्िको जाति विशेषः ।' इस 
व्याख्या से स्पष्ट टै कि पंडितराज जगन्नाथ लोकोत्तर आह्खादकोनतो सातिशय रूप 
मानतथे जओौरन निरतिशय रूप । उस आनंदको सातिशय रूप मानने काअथंतो यहु 
टो सकतादै कि उस आनंदसे श्रेष्ठतर इतर आनंदो की संभावना सहज सुगम है जिसके 
दारा व्यक्ति-भेद ओर रचिभेद की उपस्थितिवष आनंद के रूपमे अव्यवस्था भी 
सकती दहै। उस अनंद को निरतिशय मानने से यह आशय निष्यंदित हो सकतादै 
कि उस आनंद से बहकर किसी अन्य आनंदकी कल्पनाकी ही नहीं जा सकती । 
वसी स्थिति मे वह्‌ आनंद ब्रह्मानंद का ही स्वरूप बन जायगा जिसके सम्मुख 
काव्यानंद की कोई स्वतंत्र सत्ता अथवा विशिष्टता नहीं रहेगी । वस्तुतः लोकोत्तर 
आल्लनादसे पंडितराजका इतनाही अभिप्रायहै कि कान्यगत रमणीयता का आनंदं 
लौकिक सुखो से विलक्षण प्रकारका होता है। उसका लोकोत्तररूप इस प्रकार से घटत्व 
ओर पटत्व जसा आनंद मे रहने वाला एक 'जाति-विशेष' है जिसे चमत्कारत्व का पर्याय 
कटा जा सकता है जिसकी सत्ता-संसिद्धि के लिए सह्दयों के अनुभवको ही प्रमाण के 
रूप मे उपस्थित किया जा सकतादहै। इस प्रकार पंडितराज ने करमशः शब्द ओर उसके 
रमणीयतत््व के उपरांत लोकोत्तरत्व ओर आह्लाद की सामान्य सुमिका प्रस्तुत कर इस 
तथ्य की ओर ध्यान दिया दहै कि उस लोकोत्तर आनंद का कारणक्याहै ? इस विषय 
का विवेचन करते हुए उन्होने लिखा है कि लोकोत्तर आनंद कीसृष्टिका कारण पुनः 
पुन: अनुसंधानात्मक तदवच्छिन्न भावना-विशेष' है 1 उनके कहने का तात्पयं यह्‌ है कि 
काव्यगत लोकोत्तर आनंद मे जाति से अवच्छिन्न पुनः पुनः अनुसंधानरूप भावना-विशेष 
ही कारण है, क्योकि विशिष्ट ओर धारावाहिक शाब्दबोधात्मक अनुभव ही उसका जनक 
होता दै । इस कथन को अधिक सुगम बनाने कीदष्टिसे कहाजा सकता कि जब हम 
किसी कान्यवाक्य का पठन-पाठन अथवा श्रवणचितन करतेहैतो हमें सवंप्रथम उसमें 
प्रस्तुत णशब्द-योजना की सामग्री हारा वाच्याथं अथवा व्यंग्याथे का बोध होता है जिसकी 
अभिज्ञता सहदयजनों की प्रीति का आधार बनती है । उसका परिणाम यह्‌ होता है कि उस 
आनंद का अधिकाधिक आस्वादन प्राप्त करने के प्रयोजन से सहूदयजन पूनः पूनः उन 
शब्दो का अनुसंधान करते जो काव्य के अथे-वोघके व्यंजक ओर भावना-विशेष के 
प्रस्फुरण के उपजीव्य हों । इस प्रक्रिया दाया आनंद-बोध की अजल धारा सहूदयों की 
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आत्मा में प्रवाहित दहो जाती है जिसके कारण वे लोकोत्तर आनंद की-सी उपलव्धि करने 
लगते दै । मुख्यतः काव्य के व्यंग्यार्थमें इस प्रकार के आनंदोद्‌बोधकी शक्ति हातीटे, 
किन्तु जहाँ व्यंग्यार्थं नहीं भी होता, वहाँ पर भी विलक्षण वाच्याथं की तादृग वोघ्र-घारा 


` अर्थात्‌ विशेष प्रकार की भावना-णकिति भी आनंद की सृष्टि करनेमें सहज समथ दे। 


काव्योपलव्ध आनंद की लोकोत्तरता का निदण इस कथन सेभी किया जासकता 
टै कि वह्‌ “पुत्रस्ते जातः" तथा “धनं ते दास्यामि' जसे वाक्याकं अथ-वोध सप्राप्त हान 
वाले आनंद से अिन्नकोटिकादटै। इन वाक्यों के अर्थबोध से उपलब्ध कीजान वाली 
आनंद-भावना में लौकिक अंण ही मृख्य होता दै ओर उसमें सहृदयजनौं के चित्त-प्रसादन 
की लोकोत्तर शक्ति नहीं होती । पंडितराज ने अपने काव्य-लक्षण मे यद्यपि 'जन्द पदका 
एकवचनांत प्रयोग किया है, तथापि वह एकत्व संख्या-विवक्षित नहीं टै । उसमें काव्याथ- 
बोध की तीनों णवितियों का समाहार टहै। इन सव वातो काध्यान रखकर यही कहना 
समुचितदैकि पंडितराज के मतानुसार काव्यका मूल आधार शव्द या णन्द-समूह्‌ ट 
जिसकी अंतण्चेतना मे अथं की रमणीयता प्राण-तत्वके रूप मेसमाहित रहती तथा 
जिसका सौन्दयं-बोध अपनी अनुसंधानात्मक भावना-विशेष के कारण सहृदय प्रमाता के 
मन मेरे लोकोत्तर आनंद कीसुष्टिकरनेमें समथ टै जिसे सहदयजनग्राह्य ओौरं 
चमत्कार-पर्याय कहा जा सकता । संक्षेप म पंडितराज के काव्यलक्षणं का निष्कष 
निम्नलिखित टै-- 

““टत्थं च चमत्कारजनकभावनाविषयाथंप्रतिपादक णब्दत्वं, यत्प्रतिपादिताथ- 
विपयकभावनात्वं चमत्कारजनकता वच्छदकं तत्त्वम्‌, स्वविणिष्टजनकतावच्छुदकाथ- 
प्रतिपादकतासंसगण चमत्कारत्ववत्वमंव वा काव्यत्वमिति फलितम्‌ 11 


पंडितराज-कृत मम्मट के काव्यलक्षण का खण्डन 


पंडतराज ने अपने पूवंवर्तीं आचार्यो के काव्य-लक्षणों कापरिणीलन करने के 

पश्चात्‌ ही अपना काव्यलक्षण निमित किया था। उनके पूववर्ती आचार्यं णब्दार्थयुगल में 
काव्य कौ सत्ता मानते थे, किन्तु पंडितराज को यह्‌ समुचित प्रतीत नहीं हआ । यद्यपि 
ने सभी आचार्यो का उल्लेख न करते हए केवल आचायं मम्मट के काव्यलक्षणं को 

ला मुख्य आधार बनकर इस वात का खंडनकियादहैकि शब्द ओर अर्थंकी युगलतामें 
काव्य होता हे तथापि उनके विवेचनमें वे सभी वाते आगर जो काव्य की णब्दार्थमय 
स्थिति के विरोधमें उपस्थित कीजा सकती हैँ । उन्होने अपने मत की सपुष्टि के लिए 
यह्‌ तक प्रस्तुत किया टै कि काव्यमुच्चैः पट्यते" काव्यादर्थोऽवगम्यते,' काव्यंश्रृतम्‌ अर्थो 
न ज्ञातः" जंसे विश्वजनीन व्यवहारो से विशिष्ट प्रकार का णब्द ही काव्य सिद्ध होतादै, 
क्योकि काव्य श्रुतं! जसे प्रयोग काव्य की कर्णेन्दरिय-ग्राह्य णब्दरूपता ही प्रमाणित करते 
। काव्य से अथ समद्ना जाता है" कटने का यह्‌ अभिप्राय कदापि नहीं होता कि अर्थं 
भी काव्यख्प होतादहे। यदि अर्थं भी काव्यरूप होता तो उसका उच्चावच पाठ करना 


संभव नही हौ सकताथा। काव्यको अर्थ॑मिधित कहना भी समीचीन नहीं है, क्योकि 


१. रसगंगाधर, पंडितराज जगन्नाथ, चौखम्बा विद्याभवन, वनारस, पृ० ११। 











काव्य-स्जना के लक्षण ओर उसके भेद-प्रभेद ८१ 
अथ-मिध्ित काव्य काश्रवण भी समुचित नहीं जान पडता । सच तो धह है कि पंडितराजं 
के मत से शब्दार्थ-युगल को काव्य मानने के पक्ष मे कोई प्रमाण नहीं है अतः शब्दमाच 
को ही काव्य मानना सर्वथा युक्तिसंगत हं । उनका तो स्पष्ट कहना है कि जो लोग शब्द- 
मल्लक त्रयाय म लक्षणा का उपपादन करते हए काव्य की शन्दा्थयुगलता सिद्ध करना 
चाहते हैं वे श्रांतिग्रस्त है, क्योकि शब्द ओौर अथं दोनों मे काव्यपद की अभिधावति को 
सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है । एेसी स्थित्तिमें व्यवहाररूप प्रमाण से शब्दमात्र 
मे काव्यप्रसक्ति मानना सर्वथा समीचीन है । 

पंडितराज ने शब्दविशेषमातर मे काव्यपद की शक्ति निर्धारित कर शब्द-मात- 
वुत्तिसेही काव्य का लक्षण निरूपित करना उचित समज्ञा है, न कि शब्दार्थमयी उभय- 
वृत्ति से। उन्टने शब्दविशेषमात्नवृ तिका समथेन वेद, पुराण ओर इतिहास आदि म्रंथों 
के लक्षणो से भी चिवेचितक्ियादहै। जो लोग रसोद्बोधन की क्षमता गब्दमात्रमेन 
मानकर शब्दाथयुगल में मानते है, उसे पंडितराज उचित नहीं समञ्चते। उनका मत है 
कि रस को उद्नुद्ध करने वाली किसी भी विषयवस्तु को काव्य मानने पर तो राग-विशेष 
को भी काव्य मानना पड़ेगा ओर इस प्रकार के दष्टि-बिन्दु का अंततः यह्‌ परिणाम होगा 
कि नृत्य, वाद्य, नेपथ्य ओर सामग्री संज्ञक जितनेभी नाटक केअंगरहै, वे सभी काव्य- 
संज्ञासे अभिहित किए जाने लगंगे, क्योकि उनमें भी राग आदिकी भांति किंसीन किसी 
प्रकार की रसाभिव्यंजकता होती ही है । अभिप्राय यह्‌ है कि पंडितराज के मतानुसार रस- 
व्यंजना की शक्ति का मूल आधार शब्द-मात्तको ही स्वीकार करना समुचित है ओर 
उसे रागादि की भांति अन्य विषयों तक व्याप्त करने का अथं काव्य के लक्षण-सूत् में 
अतिव्याप्ति दोष का उन्मेष करना । 

पंडितराज ने शब्दमात्र मे काव्यत्व सिद्धि करने के लिए एक ओर तकं प्रस्तुत 
किया है । उनका कहना है कि काव्य-पद मे न तो शब्दाथ-समूह्‌ मे रहने वाला व्यासज्य- 
वृत्ति-जन्य धमं ही संघटित होता है ओर न शब्द ओर अथं मे पुथक्‌-पुथक्‌ रूप से रहने 
वाला प्रत्येक पर्याप्त धमं ही । व्यासज्य-वृत्ति के अनुसार तो शब्द ओर अर्थं के संयोग 
मे काव्य मानना पड़गा, किन्तु एेसी मान्यता उचित नहीं कही जा सकती क्योकि "जो एक 
टै वह दो नहीं हो सकता, ' इस प्रकार के व्यवहार के समान शलोक वाक्य काव्य नहीं है' ठेसा 
व्यवहार भी होने लगेगा । (वस्तुतः ए्लोक-वाक्य को काव्य नहीं कहा जा सकता क्योकि 
वाक्य तो काव्य का अवयवमात्र हे ।) यदि श्रत्येक पर्याप्त! धमं के अनुसार काव्य की सत्ता 
शब्द ओर अर्थं में पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से मानी जाय तव एक ही श्लोक मे "यहा दो काव्यदहैँ 
एेसा व्यवहार होने लगेगा अर्थात्‌ शब्दभाग को लेकर एक काव्य तथा अर्थभाग को लेकर 
दूसरा काव्य कहा जाने लगेगा । यदि इसमे 'इष्टापत्ति' की जाएगी तो एक पद्य मेँ होने 
वाली "यह एक काव्य है इस प्रमात्मक प्रतीति का उच्छेद हौ जायगा। यह प्रतीति 
परमात्मक नहीं है" यह्‌ भी नहीं कहा जा सकता, क्योकि जब उत्तरकाल में बाध-ज्ञान नही 
टोता तो उस प्रतीति को श्रम कंसे माना जा सकता है ? अभिप्राय यह्‌ है कि वेद, शास्त 
ओर पुराणों के लक्षणों की भाँति काव्य का लक्षण भी शब्दतिष्ठ ही होना चाहिए अर्थात्‌ 
काव्य को सत्ता शब्दमात्रमे है, न कि शब्दाथेयुगल मे । इस प्रकार पंडितराज ने आचार्य 


ध काव्य-सजना ओर कान्यास्वाद 


मम्मटनिरूपित काव्य-लक्चषण के विशेष्य भाग (णन्दार्थौ काव्यम्‌ ) का खंडन अपने दु ष्टि- 
कोणसेकरनेकाप्रयास कियादटै। 
आचाय मम्मट ने णब्दार्थयूगल में काव्य कौ सत्ता मानकर उसके लक्षणम 
गुणालंकारो का भी सन्निवेश किया था जो पंडितराज जगन्नाथ को अभीष्ट नटा ल। 
उनका तो स्पष्ट कहना दै किं काव्य के लक्षण (शब्दाथौ) मं सगुण, सालंकार ओर जदा 
विशेषणो का प्रयोग अयक्तिसंगत टै । अपने मत कंसमनन क लिए उन्होने उ (क =. 
विधोः' (चन्द्रमण्डल उदित हआ) ओर 'गतोऽस्तमक (सूर्यं अस्तो गया) संज्ञक दो 
वाक्य उद्धत कर यह तत्त्व प्रतिपादित किया दैकि इन वाक्यों में यद्यपि गुणों ओर 
अलंकारोका कोई प्रयोग नटीं 2 तथापि ये वाक्य अपन चमत्कारप्रूण व्यग्याथ ककार 
अवश्यमेव काव्य-पद से अभिषिक्त करिये जा सकते ह। इन वाक्यो मंसे प्रथम वाक्यका 
संदर्भ दूती, अभिसारिका ओर विरहिणी की मनःस्थिति कै साथ जोड़ने से भिन्न-निन्न 
प्रसंगो में भिन्न-भिन्न अर्थं व्यजित होते द। यथा "चन्द्रोदय टौ गया' संज्ञक वाक्य दूती के 
लिए अभिसरणविधि, अभिसारिका के लिए मिलन-निषेध ओर विरहिणी के लिए 
जीवनाभाव आदि अर्थो के व्यंजक हैँ जबकि सूयं अस्त हौ गया' वाक्य धार्मिक जनो, 
गोपालको, वियाथियों ओर पथिको के लिए यथाप्रसंग परथक्‌-पथक्‌ व्यंग्याथं प्रकट करता 
दे । एेसी स्थिति में पंडितराज के मतानुसार इन वाक्यों को काव्य मानना आवश्यक टै 
पंडितराज ने मम्मट के काव्य-लक्षण का खंडन अन्य विधियोंसे भीक्रियादै। 
उनका मत टै कि यदि किसी काव्य में उसका जीवानुभूत चमत्कार विद्यमानदैतौ फिर 
उसके लिए गणालंकारों के व्यवहार की कोई आवश्यकता नहीं होती । यदि कोई विद्धान्‌ 
काव्य के लिए गुणालंकारों की एकांत अनिवार्यता मानकर चमत्कारतत्त्व की अवटेलना 
करे तो उसका विचार भी एक प्रकार से एका गितापूर्णं ही कटा जायगा । काव्य के लक्षण 
मं गृणालंकारों का सन्निवेण करने के विषय मँ एक आपत्ति यह भी टो सकतीटै क्रि जव 
उनके स्वरूप, लक्षण ओर संख्या आदि की स्थिति के सम्बन्धमें भी विद्वानों में मतैक्य 
नहीं है तौ वे अपनी अननुगत (अनिष्चित) स्थिति में किसी विषय के अनुगत (निर्चित) 
लक्षण कंसे बन सक्ते हँ ? यदि गुणों ओर अलंकारों कौ करमशः (रसवृत्तित्वे सति रसोप- 
योनित्वं गुणत्वं" तथा "णब्दार्थान्यतरव्‌ त्तित्वे सति परम्परया रसोपकारत्वं अलंकारत्वं 
कहकर उन्टे अनुगत मानले ओर काव्य के लक्षण-निरूपण मे उनका उपयोग करं तो 
भी काव्यके लिए अदृष्ट' विशेषण का प्रयोग तो अनुचित ही कहा जायगा । यदि काव्य 
के लिए 'दोषरहित' विशेषण उचित होता तो यह काव्य दृष्ट है' इस प्रकार के व्यवहारगत 
प्रयोग नहीं किये जते । सच तो यह टै कि काव्य-पद का प्रयोग उसकी दोषता ओौर 
निर्दोषता संज्ञक दोनों ही स्थितियोंमे किया जातादटै। यदि अदोष" विशेषण का अर्थं 
षटहोष' लगाया जाय तो भी काव्यके लक्षणमे वाधा आतीदटै। इस प्रकार पंडितराज 
के मतानुसार काव्य-लक्षण मे प्रयुक्त सगुण, सालंकार तथा अदोष आदि विशेषण युकिति- 
संगत नहीं टे जिससे स्पष्ट है कि उनकी द्ष्टि से आचायं मम्मट का काव्य-लक्षण दोष- 
पूणं ठे । 
पंडितराज ने काव्य-लक्षण में प्रयुक्त अदोष" विशेषण को संगत सिद्ध करने वाले 
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उन विचारकोंकेमतकाभी खंडन कियाद जो यह मानकर चलते हु कि जिस प्रकार 
एक ही वृक्ष के मूलगप्रदेशमें किसी पक्षी विशेष का संयोग ओर शाखा-प्रदेश मे उसका 
अभाव रहता दै उसी प्रकार किसीकाव्यका एक अंश दोषपुणं ओर दूसरा अंश दोषरहित 
टा सकता है । पंडितराज के मतानुसार यह मान्यता समुचित नहीं है क्योकि “मूले महीरुहो 
विह्‌गमसंयोगी, न णाखायाम्‌' अर्थात्‌ वक्षकेमूल में पक्षी है, शाखा मे नहीं" जैसे प्रयोग 
काव्य-पक्न मे युक्तिसंगत नहीं कहे जा सकते । बात यह है कि किसी पद्य के प्वधिंमेतो 
'काव्य' तथा उत्तराधं में काव्याभाव' मानने से उसके काव्यत्वं मे “अव्याप्य वृत्तिः आ 
जाती है जिसके फलस्वरूप काव्य की अखड प्रतीति बाधित हो सकती है । वस्तुतः काव्य 
की रिथति "व्याप्य-वृत्तियुक्तपदाथं' के समान है, अतः उसे किसी अंशया खंडमात्रमेन 
मानकर णब्द-रचना के सम्पूणं आधारमेही स्वीकारकरना समीचीनदटै। सचतो यह्‌ 
टै कि दोपरहित दुष्ट काव्य की कल्पना वसी ही है जंसी तल-रहित तिल की । पंडितराज 
ने एक ओर तकं देकर काव्य-लक्षण मे गुणालंकारों का प्रयोग निरथंक सिद्ध कियादहे। 
उनका कहना है कि जिस प्रकार शौर्यादि गुण आत्मा के धमं हँ उसी प्रकार तथाकथित 
काव्य गुण काव्यात्मभूत रस के; अतः उन्हं काव्य के शरीरभूत शब्दाथयुगल का विशेषण 
कसे कहा जा सकता ? जिस प्रकार कटक ओर केयूर आदि आभूषण शरीर के अवयव 
न होकर णरीर के बाह्य गोभावधंक धमं ह, उसी प्रकार अनुप्रास ओर उपमा आदि 
अलंकार काव्य के शरीरभूत शब्दां के गोभावधेक हैँ, अतः उन्हुं शरीर-स्थानीय शब्दां 
के अवयव कंसे कहाजासकतादहै ? निष्कषं यह हैकिनतो शब्दाथ-युगल मे ही काव्य 
मानाजा सकतादैओरन गणालंकार आदि ही काव्यके विशेषण कहेजा सकते हं । 


रसात्मक वाक्यही काव्य नहीं होता 


पंडितराज ने जिस प्रकार आचायं मम्मटकृत काव्य-लक्षण का खंडन कियाहै 
उसी प्रकार विश्वनाथ-कृत काव्य-लक्षण को भी दोषपूणं माना ह । विश्वनाथ ने काव्य 
विवेचना के प्रसंग में ^रसात्मक वाक्य को काव्य' कहकर इस तथ्य की ओर संकेत किया 
थाकरि काव्यमें रस की स्थिति निसगंतः अनिवायंदहै जो पडितराजको स्वीकार नहीं 
है । उनका तकं है कि यदि रसात्मक वाक्य ही काव्य है तो फिर जिन रचनाओं में वस्तु- 
वणेन अथवा अलंकार-वणंन का प्रामुख्य होता है वे क्या काव्य नहीं कहे जा सकते ? सच 
तो यह्‌ है कि काव्य में जितना महत्व "चमत्कृति' का होता है, उतना किसी अन्य पदार्थं 
का नहीं । यदि वस्तु-व्यजना ओर अलकार-व्यजना मे काव्यतत्तव न माना जाय तो फिर 
कवियों द्वारा वणित जलप्रवाह्‌ के वेग, निपतन, उत्पतन ओर भ्रमण ओर कपियो तथा 
बालकों के कीडा-विलास आदि को किस श्रेणी मे परिगणित किया जायगा ? पंडितराज 
कामतदटेकि एसे व्णनों को रस-परक्रिया के साथ संयुक्त करना उचित नहीं है, क्योकि 
इनमे 'वर्णना' की जितनी प्रधानता है, उतनी चवंणा की नही । यदि वस्तु-वणेन की 
प्रणाली मारको रस का स्पशं प्रदान किया गया तब तो 'गोश्चलति", “मृगो धावति' 
जसे वाक्यभी काव्य कहे जा सकते है, क्योकि उनमें भी किसी न किसी प्रकारका 
रसस्पशं विद्यमान रहता ही है । सच तो यह्‌ है किं संसार के सभी पदार्थो मे सी विशेषता 
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रहती है कि वे किसी रस-विशेष के विभावानुभावादि वन सकते ओर उस स्थितिमं 
तो संसार के सभी वाक्यों को काव्यसंज्ञासे अभिहित कियाजासकता टं । इस प्रकार 
पंडितराज ने मुख्यतः मम्मट ओर विश्वनाथ के काव्य-लक्षणोंकाखडन करन तो 
शब्दार्थयुगलता में काव्य की सत्तास्वीकार कीरै ओर न वाक्यकी रसात्मकता मेही 
उसका एक मात्र अधिनिवेण माना है । वस्तुतःवे तो शब्द-ब्रह्म! की भांति णेस णब्द को 
ही काव्य मानते दै जो रमणीया्थं का प्रतिपादक हौ । पंडितराज का यह मत भारतीय 
काव्यशास्त्र की परम्परा में अंतिम किन्तु अत्यंत उपादेय टै जिसकी तात्विक गम्भीरता 
का निषेध नहीं किया जा सकता । 


निष्कषं श्रौर निणय 


सस्रत काव्यशास्वर के आचार्यो ने अपने लक्षण-ग्रंथों मे काव्यात्ममीमांसा अथवा 
काव्यांगविमणं के संदर्भमें शब्द ओर अर्थं को लक्ष्यीभ्रूत कर गुण, अलंकार, रीति, 
वक्रोक्ति आदि दृष्टियों से काव्यके जो लक्षण निर्धारित किये है, उनमें काव्य की आत्म- 
निष्ठता की अपेक्षा वस्तुनिष्ठता का भाव अधिकदटै। ध्वनिकार आचार्यं आनंदवधनसे 
लेकर आचाय मम्मट के कार्यकाल पर्यन्त यद्यपि काव्य-लक्षणों की विवेचना मं पूर्वक्ति 
पद्धति का ही अनुगमन क्रिया गया, किन्तु आचार्यो कीदष्टि मेंरस ओर ध्वनिक प्रति 
क्रमणः विशेष आकर्षण वदने लगा जिससे काव्य-विवेचना कै विष्व में आत्मनिष्ठता का 
नावे प्रबल हुआ । यह्‌ एक अत्य॑त उल्लेखनीय बात रही कि किसीसमयरस को केवल 
रसवत्‌" अलंकार कौ कोटिमे रखकर ही विवेचित किया जाता था किन्तु कालानुक्रम स 
वह्‌ रससिद्धान्तके रूपमे मूद्धंन्य स्थान प्राप्त कर काव्य के तथाकथित विणिष्ट धर्मो 
अथवा लक्षणों को अपनी अंगरूपता.के दृष्टिकोण से व्याख्यात करनेलगा। काव्यके 


स्वरूप-वोधक सिद्धान्तो को जिस रूप में काव्य-सम्प्रदायों की अभिधा प्रदान करते हृषु, 


१ 


आचार्यो ने उनके आश्य से काव्य-सजंना के स्वरूप-विधायक तत्वों के ख्पमेंउन्दं 
विवेचित किया है, उनका विशद विवेचन हमने काव्य के स्वरूपविधायक तत्त्वों के 
अतगत स्वतंत्र अध्यायोंके रूपमे कियादटै। यहांतो हम केवल इतना ही निवेदन करना 
पयाप्त समञ्लते दै कि भारतीय काव्यणास् के प्रमृख आलोकस्तम्भ संस्कत काव्यसमीक्षा 
मं काव्य के लक्षण-निर्घारण का विषय भी अत्यंत गौरवपूणं ओर रहस्यमय रहा टै जिसके 
एक छोर पर्‌ आचायं भरतमुनि अधिष्ठित तो दूसरे छोर पर पंडितराज जगन्नाथ । 
जव तक इस विशाल परिधि में समाहित होने वाले आचार्यो के एतद्‌विषयक योगदान का 
सम्यक्‌ विमं नहीं किया जाता, तव तक काव्य-लक्षण की विवेचना को अपूणं ही समक्षना 
चाहिए । 

भारतीय काव्यणास्त्र मे काव्य का स्वरूप-लक्षण निर्धारित करने के विषय में जितने 
भी मतमतांतर ओर काव्य-सिद्धांत प्रचलित हैँ उनका विवेचन करने के प्चात्‌ हम इस 
निष्कर्षं पर पटहुचते दँ कि ^रस' तथा ध्वनि" तत्त्वां का समावेश करनेसे टी काव्यका 
तत््वपूर्णं स्वरूप-लक्षण वन सकता है । हम रस जीर ध्वनि के पाथेक्य में अधिक विश्वास 
न रखकर यह अभिमत व्यक्त करना विशेष तत्त्वसगत जौर युक्तियुक्त समन्ते हैकि 
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काव्य-सजंना के लक्षण ओर उसके भेद-प्रभेद 1 


"रस-घ्वनि' ही काव्य का स्वरूप-लक्षण अथवा आत्मतत्व टहै- जिसमे रस-विश्व ओर 
ध्वनि-जगत्‌ का सम्पूणं समाहार हौ जाता है 1 योंतो घ्वनि-सिद्धांत मे वस्तु-ध्वनि ओर 
अलंकार-घ्वनि को भी सामान्य रूप से काव्यात्म-तत्त्व का निदं गविदु कहा गया है क्योकि 
उनमे भी अभिघेयरूप वस्तु तथा अलंकार कौ अपेक्षा अधिक चमत्कार होता है, किन्तु 
रस-ध्वनि की महिमा तो विशेष रूप से उल्लेखनीय दहै । सचतो यह दहै कि अलेकारकी 
अलंक्रुति इसी बातमेदटै कि वह्‌ रस का उपकारक ओर सौन्दयं का साधन हो । आचार्यों 
ने प्रहेलिका आदि अलंकारो मे काव्य का उत्तम स्वरूप इसी हेतु स्वीकार नहीं कियाहें 
किवेरसकेपरिपंथी होते दहै ओर रस-विहीन रचनामेवे शवस्थित अलंकारोकीभांति 
कदर्थना के ही विषय वनते है । इसमे कोई संदेह नहीं कि वस्तु-ध्वनि तथा अलंकार-ध्वनि 
मेभीव्यंग्य का सन्तिविण अवश्य रहता टै, कितु उनमें रसध्वनि की भांति काव्यानंद का 
अभिव्यंजन करने का सामथ्ये नहीं होता । “रसो वे सः' मे जिस ब्रह्मानंद की अभिव्यक्ति 
की जोर संकेत किया गया दै अथवा "काव्यस्यात्मा स एवाथेः' मे जिस प्रतीयमान अथे 
कारूप ध्वनित दै वह्‌ तत्त्वतः रसध्वनि काही अभिव्यंजक टै । ध्वनिकारः के अतिरिक्त 
आचायं मम्मट ओर अभिनवगुप्त आदि विद्वानों ने भी रस-ध्वनि की अभ्यथेना में पयप्ति 
सामग्री उपस्थित की है। मम्मटने “मुख्ये रसे' तथा ^रसस्थांगिनः' आदि पदों मे रस- 
ध्वनि की उत्कृष्टता ही निरूपित करने का प्रयास किया है। ध्वन्यालोकलोचन' के 
अनेक स्थलों पर रस-ध्वनि का गौरव प्रतिष्ठितं हुआ टै। लोचनकार ने “रसस्य 
चवेणात्मनः प्राधान्यं दणयन्‌ रस-ध्वनेरेव सवत्र मुख्यभूत मात्मत्वमिति दशेयति' हारा 
रस-ध्वनि मे ही कान्य का आत्मतत्त्व विवेचित किया है । उन्हें अथेमात्र के प्रदणेन में 

काव्य-व्यवहार स्वीकार नहीं है, अतः वे लौकिक तथा वेदिक वाक्यों मे काव्य का व्यपदेश 

मानते है 1 ओौचित्य-विमणंमे भी उन्होने रसौचित्य को सर्वाधिक महत्ता प्रदान करते 

हए रस-ध्वनि को ही काव्य का सवंस्व कहा है । पंडितराज जगन्नाथ ने भौ रस, वस्तु, 

अलंकार, अर्थान्तरसंक्रमित तथा अत्यंत-तिरस्कृतवाच्य रूपा पंचविध ध्वनियो मे रस- 

ध्वनि को ही परम रमणीय तथा आह्लादकारिणी माना है । विश्वनाथ कविराज को भी 

रस की ध्वन्यात्मकता सुमान्य दै। कान्य-लक्षण-विषयक अपनी शास्त्रीय विवेचना को 

समाप्त करने के पूर्वं हम महाकवि विल्ट्ण का वह्‌ अभिमत निरूपित करना आवश्यक 

समन्ते टँ जिसमे उन्दने रस-ध्वनि को काव्य का प्रमुख तत्त्व अथवा स्वरूपलक्षण स्वीकार 

करते हुए लिखा है-- 

रस-ध्वनेरध्वनि ये चरंति, सक्रांत-वक्रोक्तिरहस्यमुद्राः। 
ते स्मत्‌ प्रवंधानवधारयंतु, कुवन्ते शेषाः शुकवाक्य पाठं ।\4 


१. विल्टण, विक्र मांक देवचरित्रम्‌, १।२२। 


८६ काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


(२) काव्यके भेद-प्रभेद 
काव्य-भेद-विमशं की दृष्टि 


काव्य-सजंना के व्यापक विधान में काव्य के नेदोपभेदों का शास्त्रीय विवेचन हमारे 
शोध-विषय का एक अनिवायं पक्ष है जिसका स्पष्टीकरण किये विना उसका रूप-विमर्ण 
अपूव ही माना जायगा । इस प्रकार के विष्ेषण की भी एक वि शिष्ट व्यावहारिक उप- 
योगिता हे क्योंकि काव्य के भेद-प्रनेदों मे भी काव्य-सर्जनाके अंतरंग ओरव हिरंग पक्षों के 
अनेक तत्त्व सन्निहित हैँ । आचार्यो ने वर्ण-प्रणाली, कथावंध, इन्दरि-सन्निकषं ओर रसमुख 
आदि विभिन्न दुष्टियों से काव्य-सर्जना के भेद-प्रकारों का निरूपण किया ट जिनके 
अनुक्रम मं क्रमशः स्थूलता से सूक्ष्म तत्त्वों की ओर संचरित होने के सुष्टु प्रयास सन्निहित 
टै । विवेचन का यह्‌ क्रम आचार्य भामह के "काव्यालंकार' से लेकर पंडितराज जगन्नाथ 
परयन्त विकासोन्मुख रहा दै जिसकी चरम परिणति रस-सिद्धांत की भूमिका मे विभक्त 
काव्य-प्रकारों की निवंधना में दृष्टिगोचर होती टहै। काव्य-भेदों के विवेचन की ओर भी 
अनेक प्रणालिर्यां हो सकती | जिनमें पण्चिमी काव्यणास्त्र की व्ासद तथा कामद 
प्धतियों कौ रूप-प्रक्रिधाओं के साथ-साथ भारतीय दुष्टि की साधनावस्था ओर 
सिद्धावस्था का दृष्टिकोण भी निहित दै, किन्तु हमें अपनी शास्त्रीय विवेचना में भारतीय 
दृष्टि की परिनिष्ठप्रणालीको ही ध्यान मेँ रखकर उनका विवेचन करना अभीष्ट ह । 
आचायं भामह से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक विकसित होने वाले भारतीय 
कव्यशास्त्र मे उन प्रणालियों का जो तत्त्व-दर्शन प्रस्तुत किया गया दै, उसमें पर्चिमी 
विचारधाराओं का भी नियोजन एक विशेष क्रममेकियाजा सकता दटै। 


भामह्‌-करृत काव्य-भेद 


भामह ने शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्‌ ' द्वारा काव्य का सामान्य स्वरूप निरूपित 
करने के पश्चात्‌ उसी प्रसंग मे काव्ध-भेदों का भी विवरण दिया टै । उनके मतानुसार 
स्वनामेदछंदके अभाव यासद्‌भावकी दृष्टिसेकाव्यका वर्गीकरण क्रमशः "गद्य" ओर 
पद्य नामस कियाजा सकता है । “भाषा को आधार बनाकर उन्होने तत्कालीन तीन 
प्रकार कौ प्रचलित भाषाओं-- संस्कत › प्राकृत ओौर अपश्च ण-- के अनुसार तीन प्रकार 
के काव्य माने ये ।' उन्होने इस विषयमे कवि को पूणं स्वतंत्रता देरखी थी कि वह 
अपनी क्षमता के अनुरूप किसी भी भाषा में काव्य-र्चना कर सकता टे। भामह का 
अभिमतटिकि प्रतिपाद्य विषय के अनुसार काव्य चार्‌ प्रकारका होता है--१. ख्यातवृत्त, 
२. कल्पित वस्तु, ३. कलाश्रित ओौर ४. शास्त्राधित ।* उन्होने स्वरूप-विधान के आधार 
पर काव्य के पांच भेद निर्धारित क्ये ह--१. महाकाव्य, २. रूपक, ३. आख्यायिका, 





१, शब्दाथौ सहितौ काव्यं गद्यं पद्यं च तद्‌ द्विधा । 


संस्कृतं प्राकृतं चान्यपदपश्रंणश इति त्रिधा ॥ | 
२. वृत्तदेवादिचरितणंसि चोत्पाद्य वस्तु च। 
कला शास्त्राश्रयं चेति चतुर्धां विद्यते पूनः ॥ -काव्यालंकार, १।१६-१७ । 
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४. कथा ओर ५. मुक्तक ।* किसी भी काव्यशास्त्री के लिए भामह्‌-प्रतिपादित काव्य के 
भेदो का सामान्य ज्ञान आवश्यक है क्योकि उसी के द्वारा यह्‌ स्पष्ट किया जा सकता हैँ 
कि भरतमुनि के पश्चात्‌ विकसित होने वाले काव्यशास्तर के प्रारंभिक काल मे आचार्यों 
को काव्य-भेदों के सम्बन्ध में किस प्रकार की धारणाएं थीं। 

भामह ने प्रतिपाद्य विषय के अनुसार काव्य के जो चार भेद किये हैँ उनमे सवं- 
प्रथम नेद "वृत्त देवादिचरितशंसि' टै जिसमे रामायण, महाभारत या पुराणो मे वणित 
देवताओं अथवा राजाओं का वर्णन रहता है । भारतीय काव्यशास्त्र की दृष्टि से एेसे वृत्त 
ही महाकाव्य अथवा नाटक की निष्पत्ति मे विशेष उपयोगी सिद्ध होते है । दूसरा भेद 
'उत्पाद्य-वस्तु काव्य' है जिसके लिए किसी भी प्रकार के ख्यात-वृत्त को आवश्यकता नहीं 
टे। इस प्रकार के काव्य के कथानुवंध के निर्माण के विषयमे कवि पुणं स्वतंत्र है क्योकि 
यह काव्य-प्रकार कविकल्पना से प्रसूत होतादै। काव्यका तीसरा प्रकार कलाध्रित 
काव्य' है जिसकी योजना मे संगीत आदि कलाओं का प्रामुख्य रहता है । शास्त्राध्चित 
काव्यः का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण “भट्टिकाव्य है जिसकी रचना व्याकारण-शास्तर को आधार 
वनाकर की गई हे । 

भामह ने स्वरूप-विधान के आधार पर कयि गये भेदो का विवेचन पूवेवर्तीं 
आचार्यो की अपेक्षा किचित्‌ विस्तारपूवंक किया है। उस विवेचन से पता चलता कि 
कालांतर में परवर्ती आचार्यो दारा जो भेद निरूपित किये गये, उनमे भामह्‌-कृत लक्षणों 
का पर्याप्त प्रभाव था। भारतीय काव्यशास्त कौ विकासमान परम्परा में भामह्‌-कृत 
काव्य-सेदों का महत्व असंदिग्ध है । उनके द्वारा स्वरूप-विधान के आधार पर निरूपित 
किये गये काव्य-मेदों के लक्षण निम्नलिखित है-- 


१. सगंबंध 

द्ये महाकाव्य भी कहते है । यह्‌ महान्‌ चरित्रो से सम्बद्ध, आकार मे विशाल, 
ग्राम्य शब्दो से रहित, अथं-सौष्ठव से सम्पन्न, अलंकार से युक्त, सत्पुरुषाध्रित होने के 
साथ-साथ मंतरणा, दूतसंप्रेषण, अभियान, युद्ध, नायक के अभ्युदय तथा पंचसंधियों से 
समन्वित, अनातिव्याख्येय तथा ऋद्धिपुणं होता है । यद्यपि इस प्रकार के काव्य में चतु्वंगं 
का प्रतिपादन रहता है तथापि उसमे प्रधानता अर्थनिरूपण की होती है । यह्‌ लोकस्वभाव 
तथा समस्त रसो से स्पष्टतः युक्त होता) इस काव्य में वंश, बल ओर ज्ञान आदि 
गुणों द्वारा नायक को पहले उपन्यस्त कर, दूसरे का उत्कषे कहने की इच्छा से, उसी का 
वध वणित नहीं करना चाहिए । यदि कान्य-शरीर मे उसकी व्यापकता वांछनीय न हौ 
अथवा वह्‌ अभ्युदयका भागीन होतो प्रारभ मे उसका संस्तव तथा ग्रहुणकरना 
व्यथं हे । 


१. सगंवंधोऽभिनेयाथं तथेवारख्यायिका कथं । 
अनिवद्ध च काव्यादि तत्पुनः पंचधोच्यते ¦ --काव्यालंकार, १।१८। 


¢ [व रा श वा = अ = क ि 
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२. अभिनेयार्थं 
नाटक, द्विपदी, शभ्या, रासक ओर स्कधक आदि जो काव्यननेद द, 
होने के कारण दस वगं मेंअतिरहै। 


वे सव अभिनेय 


३. आख्यायिका 

गद्य से युक्त संस्कृत कौ रचनाको आख्यायिका कहते टै । उसके शब्द, अथं एवं 
समास अक्लिष्ट तथा श्रव्य होने चाहिए । उसका विषय उदात्तहौ तथा वह स्वतः 
उच्छवासो मे विभाजित हो । उसका नायक अपने चरित्र काआव्यान स्वयं करताडैतथा 
उसमे यथासमय भावी घटनाओं के सूचक वक्त्र तथा अपरवक्त्र नामक चंद रहते है । 
आख्यायिका कवि के अभिप्रायकरृत किन्दीं कथनो से अंकित तथा कन्याहरण, संग्राम, 
विप्रलम्भ ओौर अभ्युदय से अन्वित होती दै । 


ट. कथा 


कथा का सामान्य अथ संस्कृत, असंस्कृत अथवा प्राकृत भाषा में लिखी मई पेसी 
स्वना ट जिसभेन तो वक्त ओर अपरवक्वर नामक ठंद होते हँ ओर न उच्छवास ही। 
इसका नायक स्वय अपना चरित्र नहीं कहता, अपितु दूसरे व्यक्ति उसका वर्णन करते है। 


५. अनिबद्ध 


_ गाथा जर ए्लोक मात्र को अनिवद्ध कटते हैँ । इसका दूसरा नाम मुक्तक काव्यदै 
क्योकि इसमे प्रवधात्मकता का अभावहोता दै भामहुके मतानुसार उपर्युक्त पाचों 
वकार क काव्य वक्रोक्ति ओर स्वभावोक्ति से युक्त होने चाहिए । । 
वैदर्भं ओर गौड मार्गोके श्राधार पर काव्य-विभाजन 

एसा प्रतीत होता दै कि भामह के समयमे वंदर्भं ओर गौडमार्गोके आधारपरभी 
काव्य-भेदो का विवेचन करिया जाता था ओर आचार्यो मे डस प्रकार का प्रवाद प्रचलित 
था कि वंदभं काव्य, गौड काव्यकी अपेक्षा श्रेष्ट दै । भामह को इसं प्रकार की मान्यता 
पर आस्थानथी। उन्होने दस प्रकारके कान्यभेद को असंगत कहते हुए स्पष्ट रूप से 
यह तथ्य निरूपित कियाकिनतो इस प्रकार के विभाजन काको तत्वमूलक आधार टै 
जौर न उसके तारतस्य का कोई ठोस तकं ही दहै । उनका तो स्पष्ट कथन थाक केवल 
प्रादेशिक नामों के आधार पर किसी काव्यकी वरिण्ठता गौर कनिष्ठा का निर्णय 
करना गतानुगतिकता मात्रका पालन करना दै ।" उन्हें इन विचारों कृष्ठभी तथ्य 
दृष्टिगोचर नहीहोता थाकि वेदभं काव्य में स्पष्टता, सरलता ओर कोमलता आदि 
गुणों का समावेश विशेष रू्पसेहोता टै जिसके कारण उसे प्रवरश्रेणी प्रदान की जाती 


१. गौडीयमिदमेतत्तु वंदभेमिति कि पृथक्‌ । 


गतानुगतिकन्यायान्नानारव्येयममेधसाम्‌ ।।--काव्यालंकार, १।३२। 
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दे । उनके मतानुसार प्रासादिकता, सरलता ओर ्रुतिमधघुरता तो संगीतमे भी होती दै 
पर इन गुणोंके कारण क्या उन्हेंश्रेष्ठतर काव्य कहा जाना समीचीन है ? वस्तुतः 
संगीत से काव्य का स्थान उच्चतर दै, क्योकि उसमे वक्रो क्ति ओर अर्थगाम्भीयं के लिए 
अधिक अवकाश होता दै ओर वह्‌ हृदय मे रस-संचार करने की विशेष शक्ति रखता है । 
एसी स्थिति में वेदभं जर गौड संज्ञक काव्यों कौ समता करने के पूवं नाममात्र से उद्भूत 
पूवग्रह्‌ का भाव हमारे विचार-पथमेनलानाही शोभनीयदहै, क्योकि किसी भी काव्य 
का सोष्ठव मूलतः गुणो पर आधारितदहै,न किंनाम विशेष पर। भामह ने वैदभं ओर 
गोड मार्गो का विवेचन उनके नामोंको ही प्राधान्य देते हए किया जिसका परिणाम यह्‌ 
हआ कि वे उनके स्वरूप की लक्षणागत व्यंजना नहीं करा सके। उनका यह्‌ दष्टिकोण 
तो उचित थाकरि नाममाल्लसे ही काव्य कौ उच्चावचता का निणेय नहीं किया जा 
सकता, कितु वे इस तथ्य की उपेक्षा कर गये किये नाम प्रदेश-विशेष पयंन्त ही अपनी 
अथं-शक्ति नहीं रखते अपितु काव्य के सामान्य धमं के भी योतक हे। उनकी इस 
एकांगिता का परिहार परवर्ती आचार्यो द्वारा विशेष रूप से किया गया जिसका परिणाम 
यह हंजा कि वेदभं ओर गौड मागं भाव-प्रकाशन की रीतिके रूपमे विवेचितं किये जाने 
लगे ओर उनका सम्बन्ध प्रदेश-विशेषसे न रहकर काव्य की प्रवृत्ति या शली की व्यंजक- 
प्रविधिकेसाथदहो गया। भामह के इस विवेचन का एक शुभ परिणाम यह अवश्य हज 
कि काव्यकीश्रष्ठताके परीक्षण मेरूढियों का बंधन शिथिल होने लगा ओर विद्व्र्ग मे यह 
भावना व्यापक बनने लगी कि काव्य कौ गुरुता कौ परीक्षा गुणो के आधार पर की जानी 
चाहिए । स्वयं भामह ने अंततः यही निणय कियाथाकि केवल "नितांत आदि शब्दों 
के प्रयोगसेही वाणी में सौन्दयं नहीं आता। वस्ततः वक्र शब्द ओर अ्थंका प्रयोग ही 
वाणी का अलंकार दै । उनके कथनका मूल अभिप्राय यहीथाकिकाव्यमें वक्रतापूणं 
णब्दाथ ही मृख्य टै तथा उसके नाम पर प्रचलित अन्य धर्मो की स्थिति गौणहे। 


दण्डी-कृत काव्य-प्रकार : गदय', 'पद्य' ओर (सिभ्ः 


दण्डी ने कान्य-प्रकारों की व्यवस्था गद्य, पद्य ओर मिश्र नामक तीनमेदोमेकी हे । 
साहित्यदपणकार के मतानुसार गद्य को वृत्त गंधोज्ज्ित' कहा जा सकता दे जिसका अथं 
यह ट कि गद्यमेवुत्त जदि ठंदों कौ योजना नहीं होती ओर उसमे स्वाभाविकं रमसे 
भावों का अभिधेयाथं निगदित होता है। साहित्यदर्पणमे गद्यके चार भेद--मुक्तक, 
वुत्तगंधी, उत्कलिकाप्राय ओर चूर्णक-मानेग्ये है| ' मुक्तक' गद्य मे समासराहित्य, 
'व॒त्तगंधौ मे छंदोवंध के कतिपय अंश, "उत्कलिकाप्राय" पे दीघं समास ओर (्ूणेक' 
मे अल्पसमास होते ह ¦ पद्य का सामान्य लक्षण उसका 'छदोबद्धपदत्व हे । साधारणतया 
पद्यमे चार चरणं होते है, अतः दण्डी ने पद्य को "चतुष्पदी' भी कहा है । दण्डी का यह 
कथन पद्य का उपलक्षणमात्र टे, क्योकि पद्य के चरणों कौ संख्या नियत नहीं मानी जा 
सकती । लोकविख्यात मायली छंद तीन पदो का होने पर भी सर्व॑जनग्राह्य है तथा द्विपदी 
4. न नितांतादिमात्रैण जायते चारुता गिराम्‌ । 

वक्रानिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलंङृति ।--कन्यालं कार, १।३६ । 





काव्य-सजंना भौर कान्यास्वाद 


ओर षटपदी प्रभुति वृत्ता की रचनाणं भी कवियों द्वारा की गईटै। पद्यको "वत्त तथा 
"जाति" संज्ञक दो प्रकाराम विभक्त किया जाता टै । अश्षरसख्यात चरण कां वत्त तथा 
मावासंव्यात चरण को "जाति" कहते ह । सम, अद्धंसम ओर विषम नामक भेदो मं छंदों 
मे अनंत विस्तार किया गया दटै। “मिश्रः संज्ञक काव्यभैद में गद्य ओर पद्यका सम्मिश्रण 
रहता है जिसके अंतर्गत नाटक ओर चम्प्‌ आदि काव्योंकीगणनाकी जाती) दण्डीने 
पद्यकाव्य के प्रमुख मेद मुक्तक, कुलक, कोप ओर संघातप्रभति माने ह जिनका अंति 
काव्यके अंणरूपमे क्ियाजा सक्रतादटं। आचार्यो ने “अन्यानपेक्ष एकणर्लोकनिवंध 
को मुक्तक कहा है जो अपनी निरपेक्षसत्ता मं दही चमत्कारक्षम होतादटै। अमल्णतक 
आदि ग्रंथ मुक्तक काव्य के आदशं उदाहरण दहै । कुलक का सामान्य लक्षण "अनेकः प्य 
ओर अनेक क्रियाओं से समन्वित अनेक. वाक्यों का अर्थकथन द जो काव्यादि मं यत्र-तत्र 
वणन-विशेष के अवसर पर प्रयुक्त होता है। आचार्योनेदो छंदों केयोग में "य॒ग्मकं 
तीन षदो की अन्विति मे संदानितक, चारषछंदों की यवित में कलापक आओौर पांच 
छ्दाके समन्वयमं (कूलक' माना कापकव्यि का अथै "वह शलोक समूटजो 
जन्यान्यानपेक्षक हीने के साथ-साथ ब्रज्याक्रम से रचित ओर अत्यंत मनोरम होता 
आचार्यो ने कोपकाव्य का लक्षण निरूपित करते हए सिखा ह कि जां एक या अनेक 
कवियों के वाक्यों के असंहत अर्थो का काव्यात्मक निवंध होता है उसे कोपकाव्य काते ३ । 
इस प्रकार के काव्य के उदाहरण “आर्यासिप्तणशती' आदि ग्रंथ है । संघातकाव्य' कत्पित- 
वस्तुक आर एक ही छंद में निर्व्यूढ प्यं का समदाय है जिसमे उसका रचयिता एकं ही 
अथ का चित्रण संघातखूपमें करता मवदूत आदि ग्रंथ संघातक्राव्यके उदाहरण 
कहे जा सकते है । यों तो ये काव्य-भेद पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षणों ते उपव हित ड कित ये सभी 


शाव्य-प्रकार महाकाव्य के अंगभूत हैँ जिनका प्रयोग करने मे महाकवि सर्वथा स्वतंत्र 
टातट्‌ 


गद्य के भेद तथा कथा" ओर ' आदख्यायिका' कना तत्व-विमर्ण 


दण्डीने गद्यको “अपादः पदसंतानो" अर्थात्‌ गणमात्रादि के नियमों स वित 
पदा (सुवन्त-तिड न्त) का समुदाय कटकर कथा ओौर आख व्यायिका नामक उसके दो 
वरम्परागत भद निदिष्ट किये हँ । उनके पूवं आचार्यं भामह कथा जौर आख्यायिका का 
अतर स्पष्ट कर चुके थे जिनके अभिमत का उल्लेव करते हए उन्दने एतद्विपयक स्वतत्त 
विचारोकी स्थापनाकी है। प्राचीन आचार्यो का कथन थाकि आख्यायिका का 
नायकं स्वय अपनी कहानी प्रस्तुत करता है जवकि "कथा" मँ उससे भिन्न व्यक्ति भी 
उसकी कथा वणित कर सकते हैँ ।* दण्डी के अनुसार यह्‌ दृष्टिकोण युक्तसंगत नहीं दै 
क्योकि एेसी आख्यायिकां भी उपलब्ध हँ जिनमें नायकेतर व्यक्तियों द्वारा भी उसकी 
(नायक की) कथा वणित की गहै । ेसी स्थिति में "आच्यायिका' ओर (कथा'कां 
अंतर केवल वक्तृवेलक्षण्यकृत नहीं माना जा सकता, क्योकि उन दोनों के भेदक-धम में 
स्वरूपलक्षणक्रत स्थिति कौ महत्ता अधिक प्रयोजनीयदै। दण्डीने (आख्यायिका अर 


१, भामह, कानव्यालंकार, १।२५-२६ । 





काव्य-पजंना के लक्षण ओर उसके भेद-प्रभेद ६१ 


कथाः केअंतर को संसूचक उस व्यवस्था काभी विरोध किया दै जिसके अनुसार 
आख्यायिका कै परिच्छेदो को “उच्छवास' ओर कथा के परिच्छेदो को 'लम्भकः' आदि 
अभिधानो से व्यवहूत किया जातादहै। वे इस विचार सेभी सहमत नहीं कि आख्यायिका 
मे “आर्या छंद तथा कथा मे 'वक््' तथा “अपरवक््र' नामक छंद प्रयुक्त होने चादहिष । 
उनका तो स्पष्ट मतदहै कि आख्यायिका ओर कथा का अवांतर अ्थंभेद इस प्रकारके 
संकीणं ओर रुदि्वद्ध नियमों के हारा निरूपित करना उसी प्रकार निरथंक है जिस प्रकार 
संज्ञाभेद को घट कलशादिभेदवत्‌ अप्रयोजक निदिष्ट करना। दण्डीका मूल मंतव्य यह्‌ 
टै कि संज्ञाभेद की अघ्रयोजकता केकारण हीकथा ओौर आख्यायिका को पृथक्‌-पृथक्‌ 
संज्ञाए प्रदान की गई है, जबकि तत्त्वतः दोनों एक ही जाति के समान पदाथं हैँ । वस्तुतः 
उन दोनो मे कथन-मात्र का संज्ञाभेददटै ओर जिस प्रकार संज्ञाओंके भिन्नहोनेसेभी 
संज्ञीवाच्य अथंमे कोई भेद नहीं होता, उसी प्रकार कथा ओर आख्यायिका मे भी संज्ा- 
भेद होने पर भी गद्यकाव्यरूपवाच्याथं मे कुछ भी अंतर नहीं आता। उन्टोनेकथा 
ओर आख्यायिका कौ अभेदता का प्रतिपादन कर अग्निपुराण आदि में निरूपित 
आख्यायिका, कथा, खंडकथा, परिकथा तथा कथालिका संज्ञक पांच प्रकार के गद्य-भेदों 
का अंतभाव कथा' नामक भेदमेही कर लियादहै जिसे एक दुष्टिसे उनका प्रौदिवाद- 
मात्र कटहाजासकतादटि। 
दण्डी ने उन आचार्यो काभीविरोध कियाद जो कन्याहुरणसंग्रामविप्रलम्भोद- 
यान्विता' जसी उक्तियों हारा कथा" ओर आख्यायिका का भेद स्पष्ट करते हैँ । उनका 
कथन दहै कि कन्याहुरण आदि वस्तु-वणंनो को केवल आख्यायिकानिष्ठ नही कहा जा 
सकता, क्योकि एेसे वंन तो सगवंध महाकाव्यो मेभी रहते है अतः उन्हे केवलं गद्य 
काव्यभेदभूत का ही भेदक धमं कंसे माना जा सकता ? आचायं भामह कवेरभिप्राय- 
क्रतं रकन: कं रिचिंदकिता' के अनुसार यह माना हैकिं कथाम कवि अपनी इच्छाके 
अनुकूल श्री' तथा "लक्ष्मी' आदि कु चिल्ल लगाते ह जो आख्यायिका से उसका भदक- 
तत्त्व है, कितु इस प्रकार के चिह्ल॒तो कथा से भिन्न पद्यबद्ध महाकाव्यों मे भो उपलब्ध 
होते दै, अतः उन्हें केवल कथापयन्त ही सीमित कर देना समुचित नहीं है । संस्कृत-साहित्यके 
प्रसिद्ध महाकाव्य शिशुपालवध के प्रतिसर्गान्ति में श्री' शब्द का प्रयोग तथा किराताजनीय 
मे लक्ष्मी शब्द का प्रयोग करनेमे कवियों ने जिस स्वेच्छा का परिचय दिया वह्‌ 
भामहकरृत उपर्युक्त नियम का अपवाद है, अतः इस प्रकारके चिह्लो को गद्य अथवा पद्य 
के किसी अंगविशेष तक परिव्याप्त नहीं माना जा सकता । इस विषय से बाचार्यं दण्डी 
कामतटैकि कुशल कवि स्वेच्छापूवेक शब्दप्रयोग करते हुए अपने अभीष्ट अर्थकी 
मंगल-सिद्धि करलेते ह क्योकि उनकी वाणी मेप्रयुक्त शब्दावलीमे अभिप्रेत अर्थकी 
साधना का सामथ्यं निसगंतःदहीहोता है ।' 


मिश्रः तथा भाषा-भेद को दृष्टि से काव्य-विभाजन तथा पद्य-प्रबधों के लक्षण 


आचाय दण्डी ने गद्यं पद्यं च मिश्च च तत्िधेव व्यवस्थितम्‌ ' के अनुसार काव्य 
१. दण्डी, काव्यादशं, १।३०। 


६२ काव्य-सर्जना ओर काव्यास्वाद 
कर तीन भद माने ह जिनमे गद्य ओर पद्य नामक भेदं की विवेचना की जा चूकी टै । मिश्च 
काव्य में गद्य-पद्य का मिश्रण होता है जिसके दुष्य काव्यान्तगंत प्रभेद नाटक अ दिह 
उन प्रभ्दों का सांगोपांग विस्तृत वर्णन नाट्यशास्त्र, दशरूपक ओौर नाट्‌ यदपंण आदि 
ग्रथ कियागयाहै। श्रव्य काव्यम मिश्न-रूप “चम्पू तथा "विख्द' आदि नामोसे 
अभिहित किये जाते दै । साहिव्यदपंणकार ने "विरुद ' को "गद्यपद्यमयी राजस्तुति' कौ सज्ञा 
दीद । काव्य के उपर्युक्त प्रननेदों के अतिरिक्त भाषाभेदकी दृष्टिसे भी उसका विभाजन 
क्रिया गया हे । दण्डी ने काव्यशास्त्र के आचार्यो से सम्मत काव्य-वाड.मय को संस्कृत, 
प्राक्रत, अपश्च ओर मिश्र नामक चार प्रकारोंमें विभक्त कियाद । उनके मतानुसारं 
संस्कृत-भाषा देववाणी दहै जिसकी व्याख्या यास्क ओौर पाणिनि आदि विद्वानों ने प्रकृ ति- 
प्रत्यय आदिके प्रदर्णनद्राराकीदै। सस्करेतके दोरूपर्है--१. वंदिक संस्कृत ओर २. 
लौकिक संस्कृत । साधारण जनों से व्यवहूत अथवा प्रकृति से उत्पन्न भाषा कानाम्‌ प्राक्त 
ट जिसमें हस्त ओर कर्णं जसे तत्सम शब्दों से उद्‌मूत "हत्थ' ओर कण्ण" जंसं तद्भव 
शब्द, "कीर' ओर 'गौ' आदि विभवित्च्युत तत्सम णन्द ओर गज अर्थं में 'दोध्यट' आदि 
तत्तद्देणरूट देणी शब्द पाये जाते हैँ जिनका मूल संस्कृत रूप जानना अत्यंत कठिन दै। 
प्राकृत भाषा के तद्‌भव, तत्सम ओौर देणी आदिरूपो की दष्ट से अनेक प्रकार के भेदोप- 
भद ट जिनमे महाराष्ट देण मे व्यवहृत प्राकृत भाषा को दण्डी आदि आचार्यो ने प्रकृष्ट 
प्राकृतः कटा दै । उसकी प्रकृष्टता का एक कारण यह्‌ भी है कि उसमे प्रवरसेन नामकं कवि 
्रारा रचित 'सेतुवंध' जैसे श्रेष्ठ काव्य ओर 'सतसई' प्रभृति महच््वपू्णं ग्रंथ विद्यमान टं । 
श्रीकृष्ण के मातामह शूरसेन करे नामसे प्रसिद्ध णौरमेन देण की प्राकृत शौरसेनी, वग के 
समीपवर्ती गौड़ प्रदेण की प्राकृत गौडी, क्णटि देण से सन्निहित लाटदेण मे व्यवहृत 
प्राकरृत लाटी ओर तत्तद्देणों के नामसे उपलक्षित प्राकृतो के नामोल्लेख विविध 
विद्वानों ने किये । नाटूयणास्त्र मे मागधी, आवंतिका, प्राच्या, शौरसेनी, अर्धमागधी, 
वाह्लीका ओर दाक्षिणात्या नामक जिन सात भाषाओंका प्रकीर्तन हुदै, वे सभी 
भाषाएं प्राक्रेतकेनामसेदही अभिहितकी गई) प्राकृत भाषाओं के नाम-प्रभेदोमे 
जिस प्रकार महाराष्ट, शूरसेन ओर मगध आदि देणों के नाम आधारभूत है, उसी प्रकार 
अप्र ण भाषाओं के नामकरण में भी आभीर, शवर, णक ओर चाण्डाल आदि जातियों 
के नाम मृख्यकारणरहैँ। काव्यो में प्रयुक्त आभीर आदि जातियों की भाषा को अपश्र श 
पदस संकेतित कियागया दहै जवकि व्याकरणशास्त्र आदिमे संस्कृतसे भिन्न भाषा- 
सामान्य को अपश्रण' कौ संज्ञा दी हे जिसने व्याकरण-लक्षणविहीन च्युत्संस्कृति आदि 
दोप पाय जाते हैँ । महाभाष्यकार पतंजलि ने अपश्रःण भाषा के प्रयोक्ताओं को "म्लेच्छ 
पदसं सम्बोधित कियाद । जिस प्रकार भाषाभेदकी दृष्टिसेकाव्यकेभेदक्ियिगयेरं 
उसी प्रकार पद्य-प्रवंधों के भी लक्षण स्थिर किये गये दै । सगवद्ध महाकाव्यों की रचना 
सस्करृत मं, स्कधक जसे छंदों मे रचित काव्यग्र॑थों की रचनां प्राक्त में, मोसर' नामक 
छद मं लिखित काव्यो कौ रचनाएँ अपश्रणमें की गदु हैँ जिनके सर्गो को कडवक' कटा 
गया है । संस्कृत काव्यो मे रामायण, प्राकृत काव्यो मे सेतुवंध ओर अपश्रण काव्यो मे 
"कणं पराक्रम" जैसे ग्रंथो को निर्दशित कियाजा सकता दहै । नाटक आदिमे पा्रभेदसे 
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विविध भाषाओं का प्रयोग होता है जैसा कि आचायं विश्वनाथ ने साहित्यदपण नामक 
ग्र॑थमं लिखा टै-- 

^"पुरुषाणामनी चानां सस्कृतं स्यात्‌ कृतात्मनाम्‌ । 

णौ रसेनी प्रयोक्तव्या ताद्‌णीनां च योषिताम्‌ ॥ 

आसामेव तु गाथासु महाराष्टी प्रयोजयेत्‌ । 

अच्नोक्ता मागघी भाषा राजान्तःपुरचारिणाम्‌ ॥ 

चेटानां राजपुत्राणां श्रेष्ठिनां चाघमागधी । 

प्राच्या विदूषकादीनां धृरत्तानां स्यादवंतिका ।। 

योधनागरिकादीनां दाक्षिणात्या हि दीव्यतां । 

शवराणां शकादीनां शाबरी सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ 
स्पष्ट है कि उपर्युक्त कारिकाओं मे विश्वनाथ ने संस्कृत के साथ-साथ शौरसेनी, 
महाराष्टी, मागधी, अधं मागधी, आवंतिका, दाक्षिणात्या तथा शाबरी आदि भाषाओं के 
प्रयोक्ताओं का उल्लेख कर उनकी सीमाओं का संकेत किया है । भाषाकरत काव्य-विभाजन 
मे इस विवरण को उल्लेखनीय समज्ञकर ही हमने इसकी चर्चाकीदटे। 


उद्भट-ङकरृत काव्य-बंध या कव्य-भेद 


आचायं उद्‌भट ने काव्यालंकारसारसंग्रह' नामक अलंकार-ग्रन्थ मे 'प्रेयस्वत ; 
“रसवत्‌, 'ऊजंस्वित' तथा 'समाहित' संज्ञक चार प्रकार के काव्यवंधों का उल्लेख कर 
भामह तथा दण्डी की विचार-परम्परा को विकसित करने का महतत्वपूणं कायं किया । 
उनके मतानुसार “रत्यादि भावों का अनुभावो हारा संसूचन मात्र करते हए जो काव्य 
ग्रथित किया जाता है वह्‌ "काव्य 'प्रेयस्वत्‌ है तथा जिस काव्य में स्वशब्द, स्थायी, संचारी, 
विभाव तथा अभिनय आदि के आश्रयसेश्युंगार आदि रसो का उदय स्पष्ट रूप से प्रदात 
होता है उसे “रसवत्‌' काव्य कहते हैँ । उन्होने ' ऊर्ज स्वित्‌' काव्य उस रचना को माना त 
जिसमे कालगत व्यविति काम ओर क्रोध आदिमनोविकारो के अधीन होने के कारण उसमें 
अनुचित रूप में प्रवृत्त रस ओर भावों का ग्रथन करते चलते है) ' समाहितः नामक कान्य- 
वंध मे रस, भाव अथवा उनके आभासो के प्रणम का तो वर्णन रहता है, कितु अन्य किसी 
भी रस अथवा भावों के अनुभावो का वणन नहीं होता} उनका यहं काव्य-मेदवणंन रस- 
निरूपण के परिपार्वं मे विवेचित है क्योकि उक्त सभी प्रकारो मे रसों ओर भावोंके 
माध्यम से काव्य का स्वरूप स्पष्ट किया गयाहै। इस विवेचन की कतिपय उल्लेखनीय 
विशेषताणं भीदहै। यथा भामह्‌ ओर दण्डीने जिस प्रेयसका निरूपण किया था वह्‌ 
प्रियतर आख्यान पर्यन्त ही सीमित था, कितु उद्भट ने उसे सम्पूणं भावों तक परिव्याप्त 
कर दिया है 1 उनका 'उजंस्वित्‌' ओर 'समादहित' काव्य-विषयक दष्टिकोण भी व्यापक 
तथा स्पष्ट दहै । कालांतरमे रसाभास ओौर भावाभासकेजो उपलक्षण निर्धारित किये 
गये, उनका पूर्वाभास उनके ऊजंस्वित्‌ काव्य के स्वरूपलक्षण में विद्यमान दहै । भामह के 
विवेचन से स्पष्ट है कि उन्होने समाहित काव्यवंध को राजमिच्र काव्यके प्रसंग मे जवश्य 
उदाहृत किया था, कितु वे उसका स्वरूपलक्षण नहीं दे सके जबकि उद्‌भट ने उसके अंतरंग 
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स्वरूप का कथन कर दण्डी की तद्‌विषयक बाह्यांग कल्पना को भी विशदता प्रदान की 


ह । उनके दवारा निरूपित काव्यभेदों के लक्षण निम्नलिखित टै-- 

रत्यादिकानां भावानामनुभावादिस्‌ चनः । 
यत्काव्यं वध्यते सद्‌ भिस्तत्प्रेयस्वदुदाहतम्‌ ॥ 

रसवदशितस्पष्टश्छंगारादिरसोदयम्‌ । 
स्वणब्दस्थायिसंचारिविभावाभिनयास्पदम्‌ ॥ 
अनौ चित्यप्रवृत्तानां कामक्रोधादिकारणात्‌ । 
भावानां च रसानां च बोध ऊर्जस्वि कथ्यते ।। 
रसभाव तदाभासवृत्तेः प्रणशमवधनम्‌ । 
अन्यानुभावनिः शून्यरूपं तत्स्यात्‌ समादितम्‌ । 


कान्य-भेदों के विषय में बामन का अभिमत 
वामनने गद्य ओरपद्यकेनामसे काव्यकरेदोभेदकियेदटैँं। इन दोनोंभेदोंमे 
र्य कापूर्वनिर्देशकरनेका कारण यह दै कि उसकी रचनाओं मे दुर्लक्ष्य विणेषत्व' तथा 
दवन्धत्व होता है । विद्वानों ने गद्य को जिस अर्थम कवियों का निकष कहा टै उसका 
भा यही अभिप्राय है कि उसकी रचनामें कवियों को विशेष परिश्रम करना पड़ता टै । गद्य 
क तीन भेदर्दै--१. वृत्तगंधि, २. चूणं ओर ३. उत्कलिकाप्राय । जो गद्य पद्यभागसे 
ईत अथवा उसके समान प्रतीत हो एवं जिसकी रचना मेँ वृत्त अथवा छंद की गंध आण 
4. वृत्तगंधि" गद्य कहते हैँ । एमे गद्य के पद-वंड अनेक स्थलों पर किसी न किसी प्रकार 
क छद-पादोंकीसी ध्वनिदेते ट|, चूणं' गद्य वह दैजो दीर्घंसमासों से रहित ओर ललित 
पदो से युक्त हो । 'उत्कलिकाप्राय' गद्य में चर्ण" नामक गद्य से सर्वथा विपरीत स्थिति 
र दीर्घं समासयुक्त तथा उद्धत पद समन्वित रहता टै । वामन का यहं 
” "त्वत साधारण कोटिकाटै क्योकि उसमे गद्य की उन अंतरंग विशेषताओं 
का विमश्रं नहीं हृजा है जौ कालांतरमें विकसित हू तथा जिसके कारण न केवल गद्य 
का काव्य-निक्प ही कटा गया अपितुवाण की रचना में उसका चरम उत्कर्षं देखकर 
बाणोच्छिष्टं जगत्‌ सर्वं म्‌ कौ उक्ति भी प्रसिद्ध दहो चली । 
` वामननेपद्यके भी अनेक भेद माने दँ जिनमें सम, अर्धंसम ओर विषम आदि 
7 टं। गद्यपद्यरूप काव्य को उसने 'अनिवद्ध' तथा “निवद्ध' नामक दो अन्य प्रकारो मे 
५ वि भक्त क्रिया ह । अनिवद्ध काव्य अपने छंदों मे परस्पर असंबद्ध तथा निरपेक्ष टोता 
८ त. उस मुक्तक काव्य भी कटाजा सकता ह । निबद्ध-काव्य अपनी पारस्परिक 
सम्बद्धता के कारण प्रवंध-काव्यके रूप में निमित टोता है जिसके प्रमुख रूप महाकाव्य 
तथा ए टँ 1 वामन ने अनिवद्ध तथा निवद्ध काव्यो की सिद्धिक्रमणः सक्‌ (माला) 
ओर उत्तं स (शेखर) के समान मानी ठै जिसका अभिप्राय यह दै कि जिस प्रकार माला 
के वन जाने पर उसी के हारा उत्तंसया मुकुट शेखर बन जाता है उसी प्रकार अनिवद्ध 
काव्यसे ही निवद्ध काव्य की क्रमसिद्धिहोतीहै। 
वामन की विवेचनासे प्रकट हैकरिवे अनिवद्ध अथवा मुक्तक काव्य की अपेक्षा 


काव्य-सर्जना ओर कान्यास्वाद 
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प्रवंघ-काव्य को अधिक महिमामय समज्नतेथे। उनकामतथा कि जिस प्रकार अकेला 
अग्नि-कण अपने तेज का प्रसार नहीं करता, उसी प्रकार अनिबद्ध काव्य भी अपनी 
एकांतता मे प्रकाशित नहीं होता। उनकी दष्टिमें प्रवध-काव्य ही अधिक वरेण्यहै 
वयोक्रि उसके परस्पर संबद्ध छंद उसी प्रकार अपना भाव-प्रकाश करते हैँ जिस प्रकार 
अग्ति-कणों का समूह्‌ अपनी प्रभा विकीणं करताटै। वामनने संदर्भेषु दशरूपकं श्रेयः' 
सूत्र हारा नाटक आदि दशरूपकों की श्रेष्ठता प्रतिपादित कीहै। उसश्रेष्ठताका कारण 
यह टै कि दस प्रकार के रूपकों मे चिल्रपटकी भांति वे समस्त विशेषताएं समाविष्ट 
रहती हं जिनके कारण उनका रूप अत्य॑त आह्ादपूणं ओर चमत्कारपरक बन जाता 
टे । वस्तुतः जो गुण आदशं चित्रपटके, वे ही गुण दशरूपकमय प्रवध-कान्य के है| 
काव्य के कथा, आख्यायिका ओर महाकाव्य आदि रूपों की जो कल्पना की गई है उसका 
आधार "दशरूपक! ही है क्योकि जिस प्रकार चित्रपट मे कथा, गीति ओर वस्तुविन्थास 
कौ योजना रहती है उसी प्रकार काव्य के उपर्युक्त भेदो मे भी इन्हीं गुणों का समावेश 
टोता टै । अभिप्राय यहद कि वामनने काव्यके जो भेद विवेचित क्ये हवे अत्यंत 
सतही ट तथा उनमे उस अंतद्‌ष्टि का संचार नहींहैजो कालांतर में मम्मट ओर 
ध्वनिकार आदि आचार्यो द्वारा प्रदशित की गर दटेै। 


वामन-कृत वर्गोकिरण की विशेषता 


वामनकरत काव्य के वर्गीकरण कौ भी अपनी विशेषता है । उन्होने अपने पूवेवतीं 
आचार्या की भांति काव्य का विभाजन गद्य ओर पद्य नासक प्रकारो मे करने के साथ- 
साथ गद्य को वृत्तिगंधि', चर्णं' तथा उत्कलिका' संज्ञक रूपोमे भी विभाजित कियादहे 
जिस पर भरतमुनि की मान्यताका प्रभावदहे। पद्य के "निवद्ध' तथा अनिबद्धः संज्ञक 
भेद दण्डी की मान्यता पर आधारित हैँ कितु उनकी विवेचना मे उनका निजी वंशिष्ट्य 
भी अंतनिहित है 1 उनका मत है कि अनिबद्ध पद्य का अथं मुक्त अथवा असंकलित काव्य 
टै जिसमे काव्य की चारुता उसी प्रकार पूणंरूप से प्रतीत नहीं होती जिस प्रकार तेजो- 
युक्त होने पर भी परमाणु अपनी विलग्न अवस्थामे प्रकाश नहींदे पाते | निबद्ध अथवा 
संदभं-काव्य की प्रशंसा करते हए उन्होने लिखा है कि उसका प्रमुख प्रभेद दशरूप 
अथवा नाट्य है ओर सगं बंध अथवा कथा-आख्यायिका आदि काव्य-भेद उसके ही विलास 
है । यह एक उल्लेखनीय बात है कि वामन ने दशरूप की उत्कृष्टता प्रतिपादित करते 
हए भी रस की स्वतंत्र विवेचना नहीं कौ ओर कांतिगुण के विवेचन मे ही उसका समाहार 
कर दिया । कांतिगुणहीन काव्य को उन्होने पुराणचितरच्छाया' से उपमित कर उसकी 
निस्तेजता निरूपित की है । उनके द्वारा विवेचितं समाधिगुण काव्याथं कौ (भाव्यतां 
तथा 'वासनीयता' का प्रतिपादकदटहै। वामनका मतहै कि कवित्व के लिए अधिकार 
आवण्यकदहै। एेसाप्रतीतहोतादै कि उनके समयमे कवियों के अनेक वगं थे जिनमें 
(अरोचकी' तथा .सत्रणाभ्यवहारी' कवियों का प्रामुख्यथा। प्रथम वगं के कवियोमें 
विवेकणविति का प्राचूयं था ओरवे काव्यके गुण ओर दोषोंका सम्यक्‌ परीक्षण कर 
उसकी दोषमयता का निरास करनेमे वणल होते थे । दूसरे वगं के कवियों मे विवेक का 
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नी काव्य के गुण-दोष की समीक्षा नहीं 
ने उस कर्दमसे उपमितक्रियादहै 
भी असमथ । 


अभाव था जिसके कारण वे णास्त्रन्नान होने पर 
कर पाते थे एेसे कवियों ओर विवेचकों को वामन नि 
जिसका परिणोधन करने में शास्त्ररूपी जल-विशुदढधकारा कत 


ख्य्यक के मतानुसार काव्य के भेद १ 

रय्यक ने व्यंजनाव्यापार को व्यंग्यनिष्ठ कटकर व्यंग्य क प्राधान्य तथा 
अघ्राधान्यसे काव्यके दो मेद--ध्वनिओौर गणीभूतव्यग्य -माने्ह। व्यंग्य को अस्फुट त्‌ 
होने पर अलंकारवत्ताके द्वारा काव्यका एक तृतीय भद भी माना सकता जिस 
“चित्न' काव्य कते टै । इन तीन भेदो में ध्वनि" उत्तम काव्य टे । ध्वनि-काव्यकंदीो भद 
है-- (१) लक्षणामूला अविवक्षितवाच्यध्वनि ओर (२) अभिधामूला विवक्षितान्य- 
पर्वाच्यध्वनि । प्रथम प्रकार की ध्वनि केदो मेद टै--(१) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य- 
ध्वनि तथा (२) अत्यंत तिरस्कृत वाच्यध्वनि । दिव्षितान्यपरवाच्य भीदोप्रकारका 
है - (१) असंलक्षयक्रमव्यंग्य ओर (२) संलक्षयक्रमव्यंम्य । शब्द शक्तिमूलक वस्तुध्वनि 
असंलक्षयक्रम व्यंग्य टै जव॒क्रि अर्थशक्तिमूल वस्तु (रसादि) ध्वनि संलक्ष्यक्रम व्यंग्य । 
णव्द ओर अर्थं की उभयशक्तिके मल वाली ध्वनि वस्तुध्वनि ओर अलंकारध्वति 
होती दटै। र्य्यक ने रसादिध्वनि का विशेष विवेचन काव्यको श्छगारादि प्रधान सिद्ध 
करते हुए “अलंकारमंजरी' नामक कृति में क्रिया दै । उन्होने गुणीभरूतव्यंग्य को वाच्यांगत्व 
आदि के भदो से समासोक्ति में निदशित कियाद तथा चिन्नकाव्यको शब्दालंकार तथा 
अर्थालंकार के स्वभाव वाला कहकर उसके अनेक भेद निदिष्ट कियेदहे। 

ख्यक ने सगंवंध' ओौर (नाट्य आदि कौ काव्य कै प्रकार-विशेष कहकर 
सुकुमारमति व्यक्तियों के लिए उनकी उपयोगिता निरूपित की है ।' साधारणतया काव्य 


 मेंनायक ओौर प्रतिनायक के रूपमे प्रसिद्ध राम ओर रावण आदि पात्नोंके ग्राह्य तथा 


त्याज्य चरितो का वणन रहता है। पेते चरितो में विधिनिषेधात्मक प्रणाली से 
सामाजिको का ह्‌दयसंवाद कराने की शक्ति होतीटै। कवि को इस बात का अधिकारदै 
कि वह्‌ उत्पाद्य अथवा कत्पित वस्तुमेंसे चाहेकिसीभी वस्तुका आधार लेकर अपनी 
काव्यरचना करे कितु उसकी कृति मे सामाजिक के हृदय को रससंवेद्य बनाने की क्षमता 
अवश्य होनी चाहिए । काव्य काजो दूसरा न्नेद ^नादटूय' किया गयाहै उसमें राम, रावण 
आदिं पालो केः अनुकरण द्वारा उनका साक्षात्‌ प्रदशंन किया जाता है । इस विषय मे एक 
जाचायकामतदटै कि यदि अनुभावो ओौर विभावोंका वर्णन "काव्य" कहा जाताद्ैतो 
उन्ठीं का गीतादिद्रारा अनुरंजित प्रयोग 'नाट्‌य'।*” इन दोनों प्रकारके काव्योंकी 
सुकूमारमति जनों के लिए विशेष उपयोगिता दै, क्योकि वे अपने विलासपूर्णं ओर सुखी 
जीवन में शास्त्रादि केश्रवणसे विमुख ओर तत्त्वान्वेपण मे जडमति होते हैं। वस्तुतः 


१. महिमभदर, व्यक्तिविवेक, प्रथम विमं की रखय्यक कृत व्याव्या, चौखम्बा संसत सीरीज, 


वाराणसी, पृ० १०१। 
अनु भ्ावविभावानां वणना काव्यमुच्यते । 
तेषामेव प्रयोगस्तु नादट्‌यंगीतादिरजितम्‌ ॥ 
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सुकूमारमति व्यक्ति ही काव्योपासना के सच्चे अधिकारी टं क्योकि उन्हं नारी-चरित्रो, 
नृत्य-भंगिमाओं ओर आतोद्य आदि वाद्यसामग्रियों द्वारा आकर्षित कर उभयविध काव्यो 
के परिसेवनसेजो शिक्षादी जातीटै वह वैसीहीदहै जसी किसीको मधर वस्तुका 
रसास्वादन कराते हुए कटुकौपध का पान आदि करानेकी क्रिया) यदि ठेसा त किया 
जाय तो राजकुमार आदि सुकुमार व्यक्तियों की प्रवृत्ति काव्य के प्रतिहो ही नहीं सकती 
ओर जव उनकी काव्यप्रवृत्ति ही नहीं होगी तो फिर उनमें व्युत्पत्ति का संचार कंसे 
दोगा † वस्तुतः काव्य-निर्माण की सफलता चाहने वाले व्यकितिको उसकी प्रवत्तिके 
रूपमे काव्य ओरनादट्य कौ रसात्मकता अवश्य स्वीकार करनी चाहिए अन्यथा उसके 
प्रति किसी का उन्मुखीकरण संभव ही नहीं है । 


रुद्रट ओर काव्य-भेद 

सद्रटने "ननु काव्येन क्रियते सरसानामवगमश्चतुवंग'* द्वारा चतुरवंगं के फल- 
प्रदाता के रूपमे काव्य कौ उपादेयता सिद्ध कर उसके भेदोपभेदो का भी निरूपण किया 
दै । उनके मतानुसार काव्य, कथा ओर 'आख्यायिका' आदि नामों से प्रसिद्ध भरबध- 
काव्य के दो प्रकार है-उत्पा्य ओर अनत्पाद्य । नमिसाघु ने (आदि पद की 
व्याख्या करते हए कुलक ' ओर नाटक! को भी उसके भेद माना ह । “उत्पाय' काव्य का 
शरीर केवल कवि-कल्पना से निमित होता ह कितु “अनुत्पा्य' काव्य मे किसी इतिहास- 
प्रसिद्ध सम्पूणं कथा अथवा उसके कथा-भाग का नियोजन रहता है । धनपालकवि निमित 
(तिलकमंजरी' तथा बाणकविनिमित 'कादम्बरी' यदि "उत्पाद्य" काव्य के उदाहरण है तो 
किराताजुनीय' नामक कृति “अनुत्पाद्य' काव्य के निदशेन । इन दोनो प्रकार के काव्यं 
को भी महान्‌ ओर लघु भेदो मे विभक्त किया गया है। महान्‌ प्रबंध-काव्यों के विस्तृत 
आयाम मे चतुवेग, सम्पूणं रस तथा समस्त प्रकार के वर्णनीय स्थलों का चित्रण रहता 
टै जबकि लघु प्रवध-काव्यो में चतुवेगं मे से किसी एक वगं का निरूपण रहता हे । एेसे 
काव्यो मे यदि सम्पूणं रसो का प्रयोग भी किया जायतो भी वहु केवल अपणं रूपसेही 
होता दै अथवा उनमें किसी एकही रस का पूर्णेद्रक रहतादहै। "शिशुपालवधः ओर 
मेघदूत" नामक काव्य प्रव॑ध-काव्यों कौ महत्ता ओर लघुता के परिचायक काव्य-ग्रंथ हैं| 

स्द्रट ने उत्पाद्य महाकाव्यके जो लक्षण निर्धारित कयि उन पर भामह ओर 
दण्डी की मान्यताओं का पर्याप्त प्रभावहै। यह्‌ बात अवश्य है कि उन्होने उन लक्षणों 
को अपना निजी वं शिष्टूय प्रदान करनेकाभी प्रयत्न कियाहैजो कालांतर में विश्वनाथ 
आदि आचार्यो को भी सुमान्य रहा है । रुद्रट का मत है कि उत्पा्य महाकाव्य मे सवंप्रथम 
किसी श्रेष्ठ नगरी का वणन ओर तदुपरांत उसके नायक की वह्‌ प्रशंसा होनी अनिवायं 
दे। एेसे महाकाव्य का नायक च्िवगं प्राप्ति मे संसक्त, शक्तित्रय से सम्पन्न, सर्व॑गुण- 
संयुक्त, सवं प्रजाग्रिय ओर विजिगीषु व्यक्ति होना चाहिए) उनमें सम्पूणं राज्य का 
विधिवत्‌ परिपालन करने कौ क्षमता के साथ-साथ शरदादि ऋतुओं के सुखोपभोग की 
भी योग्यता होनी आवश्यक हे । स्द्रट का परामश है कि महाकाव्य में स्वार्थं तथा मितरादि 


१. रद्रट, काव्यालंकार, १२।१। 
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के लाभार्थं धर्मादि का साधन करने वाले नायकके कुलीन, पराक्रमीतथा दानी आदि 
श्र ओं में से किसीएक णवर को गृणी रूपमे वणित करना चाहिए । अपन गुप्तचर, दूत 
अथवा अन्य किसी भी साधनसे शत्रओं के कार्योका श्रवण करने पर नायक को चारिण 
कि वह णेसी उत्तेजित वाणी का प्रयोग करे जिससे उसके सहायकः नरश सल्‌व्धहा 
जायं । महाकाव्य के कथा-विन्यास मे उसके नायक द्वारा मच्यो के परामण स ण्रञो 
की दण्डसाध्यता का निष्चय कर उनका प्रतिकार करने की भावनासरया तो उनके विरुद्ध 
रण-प्रयाण क्रिया जाय अथवा दूत-सम्प्रेषण कर प्रतिशोध कासंदेण भजा जाय 1 महा- 
काव्यकार कायह्‌ भी कर्तव्यटै कि वह नायक-संगत कथा-प्रसंग से जनपद, पवत, नदी, 
अटवी, सरोवर, मरुभूमि, समद्र, द्वीप तथाशिविरका वर्णनकरने के साथ-साथ यथावसर 
यवको के खेलक्‌द, सूर्यास्त पर अन्धकारमयी संध्या, चन्द्रोदय, रात्रि ओर उसमें युवक- 
युवतियों के सामूहिक संगीत, मद्यपान एव उनकी श्ुगार-चेष्टाजओं का भी चित्रण 
करता चल । युद्ध-प्रयाणके पूवं संनिकों की जो मनोदणा होती दै, उसका चित्रण करने 
कं साथ-साथ महाकाव्यकार को युद्धभूमिका दृश्यतथा अंततोगत्वा नायक की विजय 
प्रदणित करनी चाहिए । स्द्रटने महाकाव्यकी कथावस्तु को “सगं नामक विभिन्न 
भ्रकरणोमं विभक्त करने काभी आदेण दियादै। उनकामतदै कि नाटय में जिन 
पचसंधियो कौ योजना की जाती दै, वे संधियां महाकाव्यों मे भी प्रयुक्त की जाय जिनसे 
कथा का आनुक्रमिक विकासदहौ तथा प्रकरणों अथवा सर्गम पारस्परिकं संबद्धता वनी 
रहे । महाकाव्य के ये लक्षण सद्रट~रचित काव्यालंकार' के पोडण अध्यायं कारिका 
संख्या सात से उन्नीस तक र्वाणित हए हैँ । उनका उल्लेव करने का मंतन्ययहीदहै कि 
महाकाव्य के स्वरूप-लक्षण के विकास की परम्परा में उनके महत्त्व का आभासमात्र मिल 
सके । 
सुद्रटने महाकाव्य के लक्षणों का निरूपण करने के पण्चात्‌ 'महाकथा' कै लक्षण 
विवेचित किये । उनके मतानुसार (महाकथा'के प्रारम्भमें उसका रचियता अपने 
इष्ट्देव तथा गुरुजनो को णलोकनिवद्ध नमस्कार कर अपने तथा अपने वंश का संक्षिप्त 
परिचय प्रस्तुत करता टै । उसकी प्रारम्भिक प्रस्तावना का उदेश्य सुजनो की स्तुति ओर 
खलो की निन्दाभीदटै। महाकथा मे उक्त मंगलाचरण तथा प्रस्तावना के पए्चात लघ्व- 
क्ष रयुक्त सानुप्रासिक गद्य के माध्यमसे नगर आदिकाव्णनकरते हृएु कथाके णरीर 
का निर्माण कियाजातादहै। कथा'के प्रारम्भे पेसे कथान्तर कीयोजनाकीजाती दहै 
जिसमें मुख्य कथा का सम्यक्‌ संकेत हो तथा उसकी रचना रूपमे की जाय कि मुख्य 
कथाके प्रस्तुतीकरणमे कोड्‌ व्यवधान उपस्थितनदटहौ। 'महाकथा' काफल यातो 
कन्या-प्राप्ति रूप हौ अथवा राज्यादि लाभरूप। उसमेश्यगाररसके समस्त रूपोंका 
सम्यक विकास भीहोना चाहिए) संस्कृत भाषामं निवद्ध महाकथा गद्यमयी होनी 
चाहिए कितु संस्कृतेतर भाषाओं मे वह्‌ पद्य अथवा गाथाओंमंभीलिखीजा सकतीदै। 
सद्रट ने आख्यायिका" कोभी प्रवंधकाव्य का एक भद माना है] उनके मतानुसार 
आब्यायिकाकार को सवं प्रथम अपने इष्ट्देव तथा गुरुको वंदना करनी चाहिए ओर 
तदुपरांत अन्य कवियों की आशंसा करके ही अपनी रचना का प्रारम्भ करना चादिए। 
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उसका यह भी कर्तव्य टै कि वह उसी क्रम में राज्यभक्तितथा दूसरों का गुण-संकीतंन 
करे तथावसाकरनेका सरल विधिसे कारणभी निरिष्ट कर दे। उसकी रचनामें 
कथा की भांति गद्यकाप्रयोगहो तथा उसमें रचयिताके वगादि कावणंनभी होना 
चाहिए । जाख्यायिका के अध्यायो को 'सगं' न कहकर ‹ उच्छ्वासः को अभिधा प्रदान 
की जाती है तथा प्रथम उच्छवास को छोड़कर शेष उच्छवासो के प्रारम्भ में प्रस्तुत अथं 
के संसूचन के लिए सामान्य अर्थनि्देशक दो-दो श्लिष्ट आयषिदोका भी प्रयोग करना 
चाहिए । उसके रचयिता के लिए यह्‌ भी आवश्यक दै कि वह संशयपूणं प्रसंग के वर्णन 
के अवसर पर परोक्ष तथा प्रत्यक्ष अथंको निश्चित करते के लिए संणय-निवारणा्थं 
प्रसंगानुक्‌ल अन्योक्ति, समासोक्ति तथा श्लेष आदि अलंकारो स युक्त एक अथवा दौ 
पदयो का पाठ कराये । उसकी कथावस्तुके आधार पर उसमे आर्या, अपरवक्तर ओर 
पुष्पिताग्रा आदिषदोमेंसे किसी एक छंद का प्रयोग किया जाता दै कितु ! अधिकांशतः 
मालिनीचख्ददही व्यवहृत होता है ।' | 
स्द्रट ने महाकाव्य, कथा ओर अख्यायिका को प्रवधकाव्यकेभेदोके रूपमे 
विवेचित कर उनमें वणित होने वाले कु छठ सामान्य प्रसंगो का भी उल्लेख किया दे । 
उनका मत ट्‌ कि इन प्रवंध-काव्यों मे गुभ प्रसंगो के साथ एेसी कथा-वस्तु को भी स्थान 
दियाजातादैजो किचित्‌ विरुद्ध-सी प्रतीत टोने पर भी साभिप्राय हो तथा यथा- 
परसग उनसे अंतःकथाओं का भी समावेश किया जाय) उसमें नायक की राज्य भु णता 
से लेकर उसकी पुनः राज्य प्राप्ति पर्यन्त की घटनाओं का वर्णन किया. जाना चाहिए तथा 
मुनिके प्रसंगसे मोक्षका कथन भी होना चाहिए 1 (लघुकाव्य' अथवा 'खंडकथा' के 
सम्बन्ध मं उनका कहना है कि उनमें नायक को उसके सहायकं द्विज, सेवक तथा साथंवाह्‌ 
के साथ प्रथमतः आपद्ग्रस्त दिखाया जाय ओर तदुपरांत उसकी सुखोपलब्धि का चित्रण 
किया जाय। उनमेयातो करुण रस का उद्रेक होया प्रवासगत विप्रलम्भ श्छगार की 
निष्पत्ति । उसमें प्रथमतः अनुराग ्वाणत किया जाता है तथा अंततःनायक का अभ्युदय ।' 
इस प्रकार स्द्रट ने उत्पाद्य प्रवध-काव्यों के अंतगंत महाकाव्य, महाकथा ओर आख्या- 
यिकाके लक्षणों का उल्लेख कर लघुकाव्य तथा खण्डकथा के लक्षण भी निदिष्ट किये है। 
अनुत्पाद प्रवधों में उन्होने उक्त लक्षणों का निषेध कर केवल यथार्थं घटनाओं के वर्णन 
को ही महत्व दिया दै। उनकायह विवेचन काव्यरूपो के विकास काः एक विशेष 
चरण टे । 
सद्रट के मतानुसार काव्य के कु अन्य प्रकारभीहैजो "वर्णकमाव्र,' प्रशस्ति- 
काव्य, कुलक", नाटक, बहुभाष' तथा "विचि्र' नाम से अभिहित किये जा सकते है । 
वणंकमात्न काव्य में प्रधानतः व्ण-सौन्दयं होता है जो श्लेष, यमक, अनुप्रास ओर वक्रोक्ति 
के प्राधान्य से व्यक्त किया जाता है । प्रशस्ति-काग्यों में राजवंश का योगान रहता हे । 
कुलक-काव्य मे पांच ओर चौदह ष्लोकों के बीच वर्ण्यविषय की समाप्ति की जाती टे । 
१. खद्रट, काव्यालंकार, १६।२४-३० । 


२. वदी, १६।३१-३२ । | 
३. वही, १६।३३-३४। । | 
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मुक्तक मे एक पद्य, संदानितक सं दो पद्य, विशेषक मेँ तीन पद्य ओर कलापक म चार पर्य 
होति 1 "कोष काव्यः में मुक्तक छंदो म णव्दों के पर्याय दिये जति दै तथा "परिकथा म 
हूत से पदयो मे एक वाक्य तथा वाक्य-वंडों का समुदाय होताटे। नाटक दिमेरू्पकके 
दस प्रकार सम्मिलित रह तथा "विचित्र'काव्यमेंसं धियो तथां संध्यंगो के समावेश क साथः । 
साथ अभिनयादि भी रहते है । इन काव्यो के अतिरिक्त 'बहुभाप ' नामकभी कान्यका की 
एक मेद टै जिसमे वहुत-सी भाषाओ का एक साथ प्रयोग किया जाताट्‌। । | 


अग्निपुराण के अनुसार काव्य-भेद ॥ 


अग्निपुराण में गद्य, पद्य ओर मिश्च संज्ञक कान्य के तीन मेद माने गये हं । चरण 
रहित पद-समूह्‌ का नाम गद्य ह जिसके तीन रूप दै--चूगकः, उत्कलिका ओर वत्तसंधि। 
जो गद्य अल्पात्प समासयुक्त ओर कर्कं ण शब्दावली प्रयुक्त टौ उसे चुर्णक ग्य कटठते टै 
तथा जिस गद्य मे दीर्घं समास हो उसे उत्कलिका । वृत्तसंधि गयम ब्दो ओर समासो 
की मध्यम स्थिति रहती दै ओर उसमें वृत्त की छाया भी अत्यत क्षीण होती ट्‌ । गद्य 
काव्य के पांच प्रकार ह--आख्यायिका, कथा, खण्डकथा, परिकथा तथा कथ निका। 
आख्यायिका मे ग्र॑थकर्ता के वंण की प्रशस्ति विस्तारपूर्वक की जाती है तथा उसमे कन्या 
दरण, संग्राम तथा विप्रलम्भजन्य विपत्तियो के साथ-साथ रीति, वृत्ति तथा प्रवृत्तिया का 
चमत्कारपूर्णं वर्णन रहता द । उसके कथाभागों को उच्छवास कहते टं तथा उसमें चूर्णक 
नामक गद्य का प्रयोग होता द । उसकी कथा यातो स्वयं नायक के मुख से कटी जाती 
ट अथवा को अन्य पात्र उसका वर्णन करता है । कथा गद्य-काव्य का वह प्रकार टं जिसमें 
रथकार संक्षेप मे एलोकों दवारा अपने वंश की प्रणंसा करता है । उसमे मुख्य कथा को 
लाने के लिए अ्वातर कथा की योजना भी की जाती दै । उसमें परिच्छेद नदीं होते तथा 
समस्त व्यं विषय प्रबंध में अनुस्यूत रहता है । कथा-काव्य मे चतुष्पदी का प्र मोग होने 
पर वह खण्डकथा बन जाती है । कथा जौर परिकथा का नायक राजमंत्री, ब्राह्मण अथवा 
व्यापारी होता दै। करुण रस के अतिरिक्त उसमे चार प्रकार का विप्रलम्भ श्रंगारपाया 
जाता है । कथा की घटना अपूर्णं रूप मँ छोड दी जाती दै । एक प्रकारसे परिकथा को 
कथा ह आख्यायिका का मिधित रूप कटा जा सकता है । कथानिका नामक गद्यकान्य 
के आदि मँ सुखपरक भयानक रस, मध्य मे करुण रस जौर अंत मे अद्‌भूत रस॒ टीता दै । 
यद्यपि इस गद्य-काव्य का केनद्रीभूत विषय उदात्त नहीं होता, फिर भी उसका नियोजन 
विधिपूवंक क्रिया जाना चाहिए । | 

पद्य-काव्य मे चार पाद होते द । उसके दो प्रकार हैँ जिनके नाम ट वृत्त ओर 
जाति । जहां अक्षरों की संख्या नियत होती है उसे वृत्त तथा जहां मात्राओं कं। गणना की 
जाती है उसे जाति" कहते द । पिगलणास्त्र के अनुसार सम, अर्धंसम ओर विषम संतक 
छ्दोंके तीन भेददहं। अग्निपुराण मे काव्यसागर को पार करने के लिए च्छद विद्या के 
जान को नौका रूप कहा मया दै (सा विद्या नौस्तितीषूणां गं भीरं काव्यसागरम्‌ 1) 

पद्य के सात मेद है महाकाव्य, कलाप, पर्याबन्ध, विशेषक, कुलक, पूर्वतः ओौर 


कोष । महाकाव्य को सर्गवंध कटा जाता ट्‌ उसका बरार संस्कत भाषास होता 
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किन्तु शेष भागप्राकृतमे भी लिखा जा सकता है । उसका कथानक या तो इतिहास- 
कथोद्‌भूत टोना चादिए या सभ्य प्रचलित } उसमें मंत्रणा, दूतप्रेषण तथा युद्ध आदिका 
अधिक विस्तार नहीं होना चाहिए । उसमे शक्वरी, अतिजगती, अति शक्वरी, विष्ट्प, 
पुष्पिताग्रा ओर वक्त्र आदि छदो का प्रयोग किया जाना वांछनीय है । उसके सर्गात्‌ में छंद- 
परिवतन हौ तथा सगं अति संक्षिप्त न हों । नगर-वर्णन समुद्र, पवंत, ऋतु, चन्द्र, सूये, 
आश्रम, पादप, उद्यान, जलक्रोडा तथा मद्यपान आदि उत्सवो का वर्णन भी उसमें होना 
चाहिए । वह्‌ यथासंभव सव प्रकार के रसों, रीतियों, भावों वृत्तयो ओर अलंकारो से 
पुष्ट क्रिया जाय । यद्यपि उसमें विविध प्रकार के वाग्वदरध्य प्रदशित किये जाते है किन्तु 
उसका आत्मतत्व तो रस ही होता है। उसके दवारा चतुवंगं की फल-प्राप्ति होती दहे) 


इन्द्रियों के माध्यम से काव्यके सेद: श्रव्यं काव्य श्रौर द्‌ श्य कान्य 

भारतीय आचार्यो ने इन्द्रियों के सन्निकषं अथवा माध्यम के आधारपर भी काव्य 
के प्रमुख दो भेद श्रव्य काव्य ओौर द्‌ ण्यकाव्य-- निर्धारित क्रिये हैँ । अपने शोध-प्रवंध की 
सीमा को केवल पद्यवद्ध श्रव्य काव्य तक ही मर्यादित रखने के कारण हम दुष्य काव्य की 
विवेचना नहीं करंगे । आचायं विश्वनाथ ने श्रव्य का अर्थं श्रवण करने योग्य काव्य करते 
हए श्रोतव्यतामात्न को ही श्रव्य काव्य का सामान्य लक्षण माना है । श्रव्य काव्य गद्य ओर 
पद्य को द्विविध प्रणालियो मे विभक्त किया जा सकता है क्योकि इस प्रकार के काव्यकी 
रसात्मकता रगमंचीय अभिनय द्वारा प्रदशित नहींकी जाती, अपितु वह श्रवण अथवा 
पठन दारा अभिव्यक्त होती है। पद्यात्मक श्रव्य काव्य के पद छन्दोवद्ध होते है जिन्हँ 
संस्कृत के काव्यशास्तियो ने मुक्तक", 'युग्मक', 'सांदानितक', कलापक ओर "कुलक 
सज्ञक पांच प्रकारो मे विभक्त किया है । “मुक्तक' काव्य के पद अपने अथेमे अन्य पदों 
कौ आकांक्षा से मुक्त अथवा स्वतंत्र होते हँ । रसास्वादन की दुष्टिसे इस प्रकार के काव्य 
प्रवध-काव्यों की दही भांति आह्धवादजनक होते हैँ । सभी देशों के साहित्य मे मुक्तक-काव्य- 
रचना को विशिष्ट परम्परा रही है । रससिद्ध कवियों ने मुक्तक रचनाओं मेभी उसी 
प्रकार का रसाभिनिवेश करियाहै जिस प्रकार का रस-वंध प्रवंधकाव्यों मे समाविष्ट होता 
टे । संस्कृत-साहित्य में अमरुक कवि के मुक्तक-पद श्णंगाररस के निष्यंद रूपमे अत्यंत 
प्रसिद्ध हँ । उनमें रसनिष्पत्ति के संयोजक विभावानुभावादिका जो सफल अभिव्यंजन 
हआ ट, वह अन्रूतपूवं है । जो काव्य-रचना दो पदयो मे पणं होती है उसे ध्ुग्मक' कहते 
टं । विर्वनाथ के मतानुसार “युग्मक' ओर 'सांदानितक' दो पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकार के पद्य- 
काव्य रह, किन्तु अभिनवगुप्त ने सांदानितक' पद्य-काव्य का जो लक्षण-- द्वाभ्यां क्रिया- 
समाप्तौ संदानितकम्‌-- निदिष्ट किया है उसके अनुसार 'युग्मक' ओर 'सांदानितक' दोनों 
एक ही प्रतीत होते हैँ । आचायं हेमचंद्र कामत भी अभिनवगुप्त से सिलता-जुलता हे । 
विश्वनाथने तीन पदयो मे पूणं होने वाले पद्य-काव्य को .सांदानितकः कहा है जबकि 
अभिनवगुप्त ओर हेमचंद्र के अनुसार वह विशेषकः ( च्िभिविशेषकम्‌) कहा जा सकता 
दै । “विशेषक' अथवा 'सांदानितक' का उदाहरण शिशुपालवध" के सप्तम सगं के तीन 
श्लोकों का समुदाय (१६से १८ श्लोक) है जवकि मल्लिनाथ ने उसी महाकाव्यके दो 
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लोकों के सभृच्चय अर्थात्‌ द्वितीय सगं के रवे ओर २५बे पद्य-समुच्चयको भी 'सांदा- 
नितक' माना टै । चार पद्यं का 'समुच्चयवधः' कलापक' संज्ञक पद्य-प्रवध कटलाता है 
जवकि पाच अथवा उनसे अधिक पद्याकेवध का नाम कुलक" है। “शिणपालवध'में 
कलापकों के अतिरिक्त न केवल पद्यपचात्मक कुलक! ही मिलते दै, अपितु पद्यपट्‌ कात्मक, 
पद्यसप्रकात्मक, पद्याष्टकात्मक तथा पद्यनवकात्मक "कुलक भी उपलब्ध होते टे । 


महाकाव्य पद्यकाव्य का सगवबंधात्मक प्रकारह्‌ं 


पद्यकाव्य का सगंवंधात्मक काव्य प्रकार "महाकाव्य कहलातादै जिसका अथं 
यह्‌ ह कि “सर्गवंधत्व' उसका स्वरूप लक्षण दहै । सगंका अ्थंटै अवांतर प्रकरण विशेष 
जौर उसके वंध का अर्थं टै तत्करृतरचना, अर्थात्‌ जिस काव्यके प्रकरण सगंपद से व्यव- 
च्छिन्न होते ह उसे महाकाव्य कहा जाता टै । महाकाव्य काप्रारम्भयातो आगीर्वादात्मक 
विधिसेहोतादहै यानमस्करिया अथवा वस्तुनिर्देश प्रणाली से।* आशीर्वाद का अर्थं 
दे स्वेष्टजनणुभ अथवा स्वात्मणुभ का आशंसन । चन्द्रप्रभा नामक काव्य काप्रारम्भ 
स्वेष्टजनशुभाशंसन के रूपमे हृआदहै तो “शिवलीलार्णव' संज्ञक रचना का श्रीगणेण 
स्वशुभाणंसनके रूप में । नमस्क्रिया मे अपनी अपक्रष्टता के साथ-साथ टष्टदेवता अथवा 
अन्य किसी महत्तर शवित की उत्कृष्टता का संसूचक व्यापार विशेषदहोतादटैजो कहीं पर 
करशिरः संयोगादिरूप" नमस्कृति में होता है तो कहीं पर "तत्ते णविशेषभिन्न' नमस्क्रिया 
की संविधि मे । (रघुवंशः का प्रारम्भ नमस्क्रिया विधि से कियागयाटै। वस्तु-निर्दण का 
जथ हे वणंनीय कथाभाग का विभिन्न प्रकारो से उपनिवंध 1 यह निर्देश का अर्थं ट वर्ण- 
नीय कथाभाग का विभिन्न प्रकारों से उपनिवंध । यह्‌ निदश नायक, 'नायकस्थान' ओर 
कथाभागसंस्‌ चन' संज्ञक तीन रूपो में से किसी अन्यतर रूप में टो सकता है । 'णिणुपाल- 
वध काप्रारम्भ यदि नायक-निर्देशके रूपमे हटुआदटेतोकृष्णविभव' का प्रारम्भ नायक- 
स्थानादिनिर्देणकेरूप में। कुमारसंभव" का शुभारंभ (कथाभाग निर्देश' की विधिमें 
किया गया ह । भारतीय परम्परा के अनुसार साधारणतया किसी महाकाव्य का प्रारम्भ 
इन्टीं तीन प्रकारो मे अन्यतर का अवलम्बन करके किया जाता, किन्तु इस विषय में 
कविःप्रतिभा पर किसी प्रकार काकटोर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता । हिन्धी में "प्रिय- 
प्रवास नामक महाकाव्य का प्रारम्भ प्रकृति-वर्णन से हुआ है किन्तु उसके कारण उसके 
प्रारम्भोन्मृख रूपमे कोई न्यूनता नहीं आयी हँ । 


महाकाव्य के लक्षण 


साधारणतया महाकाव्य में एक ही नायक का चरित्र चिच्ित किया जाताटैजो 
यातो कोईदेव विशेष होता हैया सद्‌वंशोत्पन्न क्षव्रियनरेण, उसमें धीरोदात्तादि गुणों 
को विद्यमानतातो रहती ही टै। किसी-किसी महाकाव्यमं एक ही राजवंए में उत्पन्न 
अनेक कुलीन राजाओंकी भी चरिव्र-चर्चा होती दै। उसका अंगीरस शगार, वीर 
१. सगंब॑ध्ते म॑हाकाव्यंम्‌च्यते तस्य लक्षणम्‌ । 
आशीर्नमस्करियावस्तुनिरदेशो नापि तन्मुखम्‌ ।--दण्डी, काव्यादशं, १।१४। 
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अथवा शांत रसमंसेकोईभी एक रस हो सकता है ओर अन्य रस उसके अंग विजेष 
वनकर अभिव्यक्त होते हैँ । संस्थान-रचनाकी दष्टिसे नाटक की सभी संधियां महा- 
काव्य के लिए आवश्यक हैँ । उसका इतिवृत्त या तो इतिहासोद्‌भव हो सकता है अथवा 
किसी महापुरुष के जीवन से संबद्ध कोई लोकप्रसिद्ध घटना-चक्र। योंतो महाकाव्य मे 
पर्पाथ चतुटूप्यका काव्यात्मक अभिचित्रण किया जाता दहै, कितु परमफलकेरूपयें 
किसी एक पदाथं का ही सवं तोभद्र उपनिवंध युक्तिसंगत माना गया है । 
महाकाव्य का प्रत्येक सगं किसीएकटही छंदमें लिखा जाताटहै जिसके अंतमे 
छंद-परिवतन करना अनिवायं-सा है । साधारणतया महाकाव्य आठ सर्गो मे निमित होता 
टं आर्‌ प्रत्येक सग काविस्तारन तो स्वल्प होताटै ओरन अतिदीघं। एसे महाकाब्यों 
कौ भी रचना की गई है जिनका प्रत्येक सगं भिन्न-भिन्द छदो मे आबद्ध हो । सर्गान्ति मे 
भावी सगं की कथाका संसूचन आवश्यक दहै। उसके सर्गोँके नामकरणकी भी एक 
परम्पराटै जो पात्रके नाम अथवा वण्यं वृत्तके आधार पर चलती है। उसके रचना- 
नुवध म पच संधियों के अतिरिक्त संघ्यंगोंकी भनी संयोजनाकीजा सकती टै । संस्कृत 
साहित्य मे रघुवंण, शिशुपालवध तथा नैषध आदि अनेकानेक महाकाव्य हैँ जिनके नाम- 
करण क्रमणः वण्यं नायकं के वंणज एक महाप्रतापी राजा, प्रतिनायक संब॑धी वृत्त तथा 
नायक के उपनाम पर आधारित हैँ। विश्वनाथ कविराज ने “राघवविलास आदि 
स्वनिमित सगं वंध कृतियों की गणना भी महाकाव्योंकीश्रेणीमे कीदहै। यहां यह्‌ बात 
उल्लेखनीय टे किं विश्वनाथ कृत महाकाव्य के लक्षणो पर लोचनकार अभिनवगुप्तका 
भी प्रभावदै। लोचनकार ने ध्वन्यालोकलोचन के तृतीय उद्योत मे (महाकाव्यरूपः 
पुरुषाथंफलः समस्तवस्तुव्णंना प्रबंध: सगं बंधः संस्कृत एव" द्वारा महाकाव्य के जिस 
लक्षण-सूत्र का संकेत किया है, उसका विस्तार साहित्यदपेणकार के विवेचन में विद्यमान 
हे । महाकाव्य में संधि-संध्यंगों की योजना पर ध्वन्यालोक मे यथेष्ट निरूपण हुआ ह । 
'भावप्रकाणन' मे 'सगंवधः' काजो स्वरूप-लक्षण दिया गयादहै, वह महाकाव्य को सज्ञा 
से भिन्न दै। भावप्रकाशन के अनुसार “रघुवंशः संहिता दै जबकि साहित्यदपेण' के 
अनुसार वह महाकाव्य है । विश्वनाथ ने महर्षि व्यासप्रणीत महाभारत को आपं महा- 
काव्य की अभिधा प्रदान करते हए उसके सर्गोको आषख्यान' कहा ह । आनंदवधंन का 
कि मोक्षरूप परम पुरुषार्थं के प्रतिपादन की दुष्टिसे महाभारत शास्र" है कितु 
णांत रस की मधर अभिव्यंजना की दष्ट से कान्य" । एक प्रकार से उसे 'मह्‌ाकाव्या- 
त्मक शास्त' कहा जा सकता है । कुष आलकारिकों ने सारस्वत मत का प्रसार 'शास्व', 
काव्यं ', “णास्त्रकाव्य' ओर काव्यणास्त' नामक चारप्रकारोंमे करते हुए सवंकाव्यांग 
लक्षणयुक्त ग्रंथ को “गास्व', विशिष्ट शब्दाथं ओर अलंकृत से युक्त साहित्य को काव्य, 
चतुवंगं के उपदेणक ग्रंथ को 'णास्त्रकाव्य' तथा भट्िभौमक आदि काव्यो को काव्य 
णास्व' माना है । उनकी दष्टि से महाभारत को "शास्त्रकाव्य' कहना उचित है) संस्कृत 
की भांति प्राकृत में भी महाकाव्यों की रचनाएं हुई हैँ जिनके सर्गो को आश्वासः कहा 
गया है । आश्वासोंमेजो छद प्रयुक्त हुए हैँ वे स्कधक अथवा गलितक' जाति के है। 
सेतुवघ' तथा "कुवलयाश्वचरितम्‌' नामक महाकाव्य इसीश्रेणी के हैँ । अप्र ण भाषा 
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मे रचित महाकाव्यों मं सगं के स्थान पर "कुडवक' पद काप्रयोग हुआ जिनमे अपश्नण 
भाषा में प्रयुक्त विविध छंदों का संयोजन मिलता टे । 


महाकाव्य की कथावस्तु ओर उसके नायककेगृण 


महाकाव्य कौ कथावस्तु एतिहासिक घटनाासेभी समुद्‌भतदहो सकतादट्‌ तथा 
इतिहासर्वाणित कथाओं के आधारपरभी कल्पितिकीजा सकतीदटै। कविको इस बात 
काभी अधिकारदटै कि वह एतिहासिक प्रसिद्धिको छोड़कर किसी अन्य महापुरुपकी 
कथा के आधार पर भी अपने महाकाव्यका निणय कर सके । इतिहास-पदमं रामायण, 
महाभारत ओर अन्यान्य पुराणों केपरिग्रहणकी परिपाटी रही टै तथा अन्य पदोंमं 'राज- 
तरंगिणी" आदि ग्रन्थोकी गणनाकीजा सकती टे। “इतिहास-कथोद्‌भूत' महाकाव्यो मं 
रामायणादि ्रन्थों मे वणित व्यक्तिही उनके नायक बनाये जति महाकवि अण्व- 
घोपक्रत शबुद्धचरित' यद्यपि रामायणादि इतिहासप्रसिद्ध कथावस्तु पर आधारित नहींदै 
तथापि वह्‌ महाकाव्य टै क्योकि उसकी रचना बृद्धादिकी सदाश्चित कथाके आधार पर 
गे गई टै । महाकाव्य की रचना का उदेश्य "चतुव गं फलायत' होता टै क्योकि उसमे वणित 
कथाभाग के मध्य, धम, अर्थं, काम ओर मोक्षकी प्राप्ति के उदात्त अवसर यथाप्रसंग 
उपस्थित होते रहते है । 
महाकाव्य के नायक्र में चातुयं जओौर ओदात्य नामक गुण होने आवण्यक है क्योकि 
उन्हीं केद्वारा वह कथावस्तु का आनयन अधवा नेतृत्व करने मं समधंहौोतादै। आचार्यो 
न नायक केजो लक्षण निर्धारित क्रिये उनमें धीरता जसे गण सबल व्याप्त रहते दै। 
साहित्यदर्पणकार के मतानुसार नायक अथवा नेत्राका त्यागी, कृती, कुलीन, सुश्रीक, 
रूपयौवनोत्साही, दक्ष, लोकानुरागी, तेजो विदग्ध ओर गीलवान्‌ होना चाहिए । दणरूप- 
कार्‌ धनंजयनेभी नायकमे अनेक गुणोका समाहार स्वीकार कियादटै।' संस्करृतके 
महाकाव्यों के अनुशीलनसे प्रकटदटै कि कहीं एकदेव, कहीं एक सट शज क्षल्रिय ओर कीं 
एक ही वंण में उत्पन्न अनेक क्षिय महाकाव्यं के नायक रहै ट । उदाहरणाथं 'शणिणपाल- 
वघ केनायक एक देव श्रीकृष्ण न पधीयचरित' कै नायक एकं सट्रणज क्षिय राजा नल ओर 
रघुवंण' के नायक एक वंशज अनेक क्षिय नरेण (महाराज दिलीपसे अग्निवर्णं पर्यन्त) 
ट । महाकाव्य के कथानक, उदटेण्य ओर नायक आदिक विषयमे निर्धारित शास्त्रीय 
नियमों का जो पृवं-संकेत किया गया है वह देशकालानुरूप परि्वतित भी होता रहा दहै । 
महटाकाव्यके नायक मे जिस प्रकारके चातुयं शौर ओौदात्य कीओर संकेत 
किया गया दहै उसे प्रतिनायक का भी उपलक्षण मानाजा सक्रतादै) उसके कथानुवंधमें 
दोनों का वर्णन अपेक्षित है क्योकि वसा करनेपरही कथाम संवेग थौर्‌ जीवन विषयक 
न्द्र का संचार दहोतादै। इस विषयमे कवियों ने मिन्न-भिन्न पद्धतियोंका अनुगमन 


१, नेता विनीतौ मधुरस्त्यागी दक्षः प्रिपंवदः। 


रक्त लोकः श॒चिर्वाग्मी रूटवंण स्थिरो युवा ॥ 
वद्ध, यृत्साहस्मृतिप्रज्ञाकलामानसमवन्वितः । 
ण से ददृश्च तेजस्वी शास्त्रचक्षृश्च धार्मिकः ।-- धन जय, दशरूपक । 
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क्रिया कि नायक ओर प्रतिनायक मे से किसका वणंन पहले किया जाय ? कवियोकी 
एक परिपाटी के अनुसार पूवं स्थिति मे नायक के वंश, गुण, गोयं ओर एेश्वयं आदि का 
विशद वणन करने के पश्चात्‌ प्रतिनायक का वणंन करना चाहिए जिसका अन्तिम 
परिणाम नायक द्वारा उसका मूलोच्छेदन हौ । इस प्रकार को पद्धति रामायण-प्रभृति 

महाकाव्यों में स्वीकारकी गई है जिसका चरम प्रयोजन (रामादिवत्‌ प्रवतितव्यन 
रावणादिवत्‌! है । नायक ओर प्रतिनायक के उत्कषं ओर अपक्षं के वणन कौ दूसरी 
प्रणाली के अनुसार पटले प्रतिनायक के वंश, पराक्रम, शास्त्ज्ञान आदि का वर्णन 
करने के उपरांत नायक के. व्णनानुक्रम से उसका उच्छेद निरूपित किया जाता हे 
जिससे नायक का उत्कषं प्रतिष्ठित हौ सके । इस प्रकार कौ परिपाटी का पालन 
किरातार्जुनीय नामक महाकाव्य मे हुआ है जिसमें दुर्योधन के नीत्यादिवणंनपूवंक 
पांड्वों का उत्कषं प्रतिपादन ओर तदुपरांत उनकी विजय निदिष्ट को गईं हे। 
नायक-प्रतिनायक के वर्णन की इन द्विविध प्रणालियों को लेकर उनके ओचित्य 
के विपये यह शंका की जा सकती है कि नायक की समतामें प्रतिनायक के वंश, वीयं 
ओर शस्तज्ञान आदि का वणंन कहां तक समीचीन है क्योकि दशरूपक, साहित्यदपेण 
जौर नाट्‌यद्पंण आदि ग्रन्थों मेँ प्रतिनायक को क्रमशः लुन्धो धीरोद्धतः स्तब्धः पापङ्द्‌ 
व्यसनी रिपुः, "धीरोद्धतः पापकारी व्यसनी प्रतिनायकः' तथा अन्यायवान्स्तदुच्छे् उद्धतः 
प्रतिनायकः' आदि कटा गया है । उक्त शंका के समाधानम हमारा निवेदन यह दहै कि 
भाग्यवगं प्रतिनायक का जन्म उच्च वंश में हुआ हो, पूवंसंस्कारवश उसने शास्तज्ञान भी 
प्राप्त कर लियाहो किन्तु अयने अविवेक एवम्‌ दम्भवश वह्‌ कुपथगामी भी हो सकता है 
जिसके कारण उसका पतन सहज संभव हौ जाय । अतः उसके कुलशर्यादि कै वणन में 
किसी प्रकार का प्रतिवंघध लगाना सवंथा ग्राह्य नहीं है । व्युत्पन्न कवियोंको प्रतिभामें 
वु णमे सहज गुण होते हैँ जिनके कारण वे नायक ओर प्रतिनायक के चरितो का निर्माण 
सर्वथा मनोवंज्ञानिक विशि से करते हृए उनकी भव्यता ओर उच्चावचता को रसग्राह्य 
स्वरूप प्रदान करने मे समथं हो जाते हैँ। 


महाकाव्य कौ वस्तु-वणंना ओर उसके गुणो का विस्तार 

जहां तक महाकाव्य की वस्तु-वर्णना का क्षेत्र ह उसके सर्गो मे यथाप्रसंग मे नगर, 
समद्र, पर्व॑त, वनोपवन, ऋतुएं, सूर्योदय, चन्द्रोदय, सूर्यास्त, चन्द्रास्त, उद्यान विहार, 
सलिलक्रीडा, मधुपान ओौर रतोत्सव आदि विविध विषयों का वणेन यथाप्रसंग किया 
जाता ह । नगर-वर्णन के अन्तगं त अद्ालिका, परिखा, वप्र, प्रतोली, तोरण, प्रासाद ओर 
वाप्यादि के वणन आते है तो समुद्र तथा शल आदिके वणन द्वीप, अद्रि, रत्न, उमि, 
पोत, ओषधि, मेघ, धातु, गुहा, रत्न, वन, उपत्यका ओर श्युंगपाद आदि विविध विषयों 
के चित्रण किये जाते हैँ । ऋतुवणंनमें छः प्रकार की ऋतुजो मे होने वाली प्रकृति को 
णोभा ओर वृक्ष, लताएं, कुसुम तथा अन्यान्य सम्बद्ध विषयों का वणेन रहता है । कवि- 
शिश्ना मे इनके सम्बन्ध में व्यापक निदंश किये गये है जिनके सम्यक्‌ परिपालन का प्रयास 
करना कवियों का कर्तव्य है। संस्कृत के महाकाव्यो में इस नियम के निर्वाह कौ यथेष्ट 


| 
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चेष्टा की गर्दै । उदाहरणाथं शिशुपालवधके तृतीयसगंमं दवारिकानगर का वणन, 
रघुवंणके त्रयोदशा सगंमे शंलादिका वणन, णिणुपालवधके पष्ठसगंमे वसंतादि 
ऋतुओंका वर्णन ओर किराताजंनीयकै नवम सगमें मधुपान आदिका वणन उक्त 
कथनके प्रमाणरैँ। इस प्रकारके वर्णनोकी एक कवि-परम्परारहीटहै जिसम अपनी 
अभिरुचि के अनुरूप परिवतन ओर परिव्द्धनकरनेकाभी अधिकार कविया को प्राप्त 
टे । यदि किसी महाकान्यका वण्यंविषपयश्ुगारदहौ तो उसके उभयपक्षो (संभोग ओर 
विप्रलम्भ) का चित्रण उसक्रे अन्तर्गत होना चाहिए । आचार्यो का अभिमतटैकि 
विप्रलम्भ के विना संभोग की संपुष्टि नहीं टौ सकती । अतः उसकी चारों दशा (मान, 
प्रवास, पूवंराग ओर करुण) का वर्णन यथाप्रसंग किया जाना चादिएु। नपध्रीयच्तरित 
के चतुथं सगंमेपूवंराग, कृष्णवँभवके अन्तगंत प्रवास जौर मानतथा कादम्बरीके 
महटाश्वतावृत्तान्तमें करुणदशा का वणन हुआ टै । महाकाव्यमं विवाह, पुत्रजन्म, मत्रणा, 
दूतप्रेषण, रणप्रयाण ओौर नायक्र के अभ्युदय तथा विजय आदिके वर्णनभी होते 
णास्त्रीय पद्धति में लिचित महाकाव्योंमें उक्त व्णनोंका विशेष ध्यान रखा गयादटै। 
रधुवंणमें अज ओर इन्दुमती का पाणिग्रहण तथा कुमारजन्म, जिणुपालवध के द्वितीय 
सगं मे शत्रुजयार्थं प्रधानपुरुषो के साथ गुप्तसंभापण, महाभारत के उद्योगपर्व मं वासुदेव, 
रामायणमें अंगद ओर कादम्बरीमें केयूरकका दूतल्पमें संप्रपण, रधघुवंण के चतुथं 
सगं मे विजययात्रा, किरातार्जुनीय के पंचदणसगं में युद्धवर्णन ओर शिशुपालवध के अंत 
मं श्रीकृष्ण की विजय आदिके वर्णन उक्त मतके अनुमोदकदहँ। महाकाव्योंमें इस 
प्रकार के व्णनोंद्रारा उसकी वस्तु-व्यंजनामे उत्कपं होता दहै अतः उनका यथासंभव 
संयोजन करने का प्रयास करना कवियों का धर्मद 
महाकाव्य के लिए अभीष्ट वस्तु-वर्णना का जो उल्लेख किया गया, उसके 
विषयमे ट्स वातका ध्यान रखना भी आवण्यकदटै कि वह यथावसर अलंकृत ओौर 
असंक्षिप्त हौ जिसके द्वारा रस ओर भाव के आस्वादन का नैरंतयं वना रहे । महाकाव्य कै 
विशाल आकार सें करिये गये अतिसंक्षिप्त वणन अनेक वार प्रभावपूर्णंप्रेपणीयतासे विहीन 
टोते दै जिनके कारण सहदयजनों के मानस को संतरप्ति नदीं हो पाती । आचार्यो ने महा- 
काव्य के आदश स्वरूप-विधानके लिएद्स तथ्य पर विशेषपवल दिया कि उसके सर्गो 
मं सर्वत रस ओर भावोंकी अनुरूप स्थिति होने के साथ-साथ उनमें समुचित संतुलन 
ओर वांछनीय विस्तार का सम्यक्‌ विधान भी अवप्यमेव दोना चाहिएु। उसके छंद 
'हतवृत्तताः आदि दोषों से रहित एवं उनका कथानुवंध पंचसंधियों (मुख, प्रतिमुख, गभ, 
विमर्णं ओर निवंहण) से समन्वित हौ जिससे उसक्रे उत्कषं की अभिवृद्धि होती रे । 
महाकाव्यों कौ सगंवधता के विषय में विश्वनाथ आदि सादहित्यणास्तियोंने कुछ विशेष 
नियम भी निर्धारित क्ियेर्दै' किन्तु उनका कटोरतापूणं परिपालन करना अनिवार्य नदीं 
१. एकवृत्तमयंः पद्यं रवसान न्यवृत्तकंः । 
नाति स्वल्पा नातिदीर्घः सर्गा अष्टाधिका इह ॥ 
नानावृत्तमयः क्वापि सगः कश्चन दृयते । 
सर्गान्ति भाविसर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत्‌ । 
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टं । उसके विषय मे मृख्य उल्नेखनीय वात इतनी ही है कि कवि को सभी दुष्ट्यों से इस 
चातका ध्यान रखना चाहिए वह्‌ जिस प्रयोजन से अनुप्रेरित होकर काव्य-रचना के कायं 
म तत्पर हुंजा ह्‌, उसकी संसिद्धि सम्यक्‌ प्रकार से यथावसर होती रहे । यद्यपि काव्यकार 


भम 
उसक हये क 


अपनी सजना मे स्वतंत्र होता है तथापि आचार्यो वारा किया गया काव्यानुणासन उस 
लिए अनेक वार लाभप्रद सिद्ध हो सकता है । आचार्यो ने महाकाव्य के स्थायित्व हेतु जो 
नियम वनाये दँ वे अत्यंत सारग्भित हैँ क्योंकि उनमें काव्य की भव्यता का चारु चमत्कार 
संयोजित टे। 

महाकाव्य के लिए निदिष्ट वण्यंविषयों का प्रसार इतना अधिक है कि उन सवका 
स्वागीण संयोजन करना प्रत्येक कवि के लिए संभव नहीं है । वस्तुतः काव्यकार की क्षमता 
सवंत समाधिकार नहीं रखती ओौर कुठ स्थलों पर द्वंल भी टो सकती दै अतः इस विषय 
मे इसे इतनी सुविधा अवश्य प्रदान की गर्हे कि उसकी वर्णना मे भले ही सम्पूणं विषयों का 
समावेश न हुजा हो किन्तु जिन विषयों का अभिचित्रण उसके द्वारा किया जाय वे अत्यंत 
परिपुष्ट ओर रससंवेद्य होने चाहिए जिससे उसके श्रोता अथवा अध्येता लोकोत्तर आनंद 
को उपलच्धि कर सके । महाकाव्य के वण्यंविषयों की संख्या मे किसी कारणवश रही हुई 
न्यूनता उतनी दूविधामयी नहीं होती जितनी वणित विषयों की अपणं व्यजना उद्वगकारी 
टोतीदटै। सच तो यहहै कि वणंनीय विषयों के संघातविशेष में यदि वर्णित पदार्थं पू्णं- 
तया रसोपात्त एवं साध्वायोजित हों तो केवल वस्तुगणनाविषयक न्यूनतावश ही काव्य- 
सम्पत्ति को दूषित नहीं माना जा सकता । आचायं दण्डी ओर भोजराज आदि आचार्यो 
का तो स्पष्ट मतदहै कि यदि किसी महाकाव्य में शेलु आदि के वर्णन रस-परिपुष्टिके 
साधक वनते हैँ तो उनमें रहा हुजा (कूमारोदयमंतरदूत' आदि व्णनो का वेकल्प क्षतिकारी 
नही माना जा सकता ।* इससे यह तात्पयं नहीं निकालना चाहिए कि खण्डकाव्यं महा- 
काव्यस्यकदेगानुसारियत्‌' के अनुसार वण्यं विषयों कीन्यूनताको ही खण्डकाव्य ओर 
महाकाव्य के विभेद का उपलक्षण मान लिया जाय । वस्तुतः महाकाव्य ओर खण्डकाव्य 
मे चमत्कार वैलक्षण्यकृत अंतर है जो उक्त लक्षण को असंकी्णं बनाये रहता है अतः उसमें 
वणनीयविपयसाम्यकरत अतिव्याप्ति की आशंका करना युकितिसंगत नहीं है । 


पद्य-प्रबधों के श्रन्य भेद 
संस्करत काव्यशास्व के आचार्यो द्वारा महाकाव्य के अतिरिक्त पद्य-प्रवध का एक 
अन्य प्रकार 'काव्य' शब्द की रूढि से अभिहित किया गया है जिसकी रचना संस्कृत, प्राकृत ` 
अथवा अपश्रणभाषामेकीजासकतीदटै। उसमेनतो सर्गो का अनुबध आवश्यके 
रन सधि पचक की संयोजनाही अपेक्षित टै। उसकी रचना "एकाथंप्रवण' होती है 
जिसका अभिप्राय यह है कि वह्‌ एक ही वृत्त अथवा चरित से सुसम्बद्ध पद्य-कदम्बसंही 





१. (अ) न्यूनमप्यत्र यैः कश्चिदगैः काव्यं न दुष्यति । 
लघुपात्तेषु सम्पत्ति राराधयति तद्विदः ।।--दण्डी, काठ्परादशं, १-२०। 
(आ) नावणेनं नगमदि्दोषाय विदुषां मतम्‌ । 
यदि शैलत्तु राव्र्यादर्वणनेनैव दुष्यति ।- भोजराज, सरस्वती कण्टाभरण, ५।१३५ । 


। मरि 


` माणच्छायाकककः ज 


१०८ काव्य-स्जना ओ र काव्यास्वाद 


ऋणे 


पूर्णं हो जाता दै । विश्वनाथ ने “भिक्षाटनम्‌' तथा “आर्याविलास' नामकं कृतियों को इस 
प्रकार के पद्य-प्रवंधों में रखा टै । वह पद्य-प्रवंध जव कान्य अथवा महाकाव्य के कतिपय 
लक्षणों स युक्त अथवा एकदेशानुसारी होता है तो उसे खण्डकाव्य' कटा जाता है 1 मेघदूत 
मृक्तक-वंध मं निमित खण्डकाव्य ही टै। उसके मुक्तकं के सम्बन्ध मं आचाय अभिनवगुप्त 
ने उचितदहीकहादै कि (त्वामालिख्य प्रणयकुपिता" इत्यादि श्लोकोंमं पूर्वापरभावकी 
निरपेक्नवृत्तिसे जो रसचवेणा की जाती टै, वह्‌ उसके मुक्तको की एक अद्‌ भृत विशेषता 
टे । इन पद्य-प्रवंधों के अतिरिक्त कोप" रूप पद्य-प्रवंध भी होता दहै जिसका एलोकसमूह्‌ 
अन्योन्यापेक्ी नहीं होता तथा जिसकी रचना "व्रज्याक्रम' में होने के कारण अत्यंत मनोरम 
वन जाती है । ¶्रज्याक्रम' से अभिप्राय सजातीय पद्यों के एकत्र सन्निवेण से टै । काव्यानु- 
शासनकार्‌ हेमचद्रने कोष रूप पद्य-प्रवध का लक्षण सस्वपरकरतस्‌ क्ितिसम्मृच्चय' निदिष्ट 
कियाद । संस्कृत काव्य-सादहित्यमें कोष' रूपम लिखित अनेक पद्यप्रवंध मिलते हैँ । 
-जायासप्तगती' आदि पद्य-प्रवंध स्वरचित स॒क्तियों के समुच्चय रूप हँ तो सदुक्तिकर्णा- 
मृत आदि पद्य-प्रवंध अन्यान्य कवि-चरित स॒क्तियों के संग्रह । कोप" संज्ञक पद्य-प्रवंधों 
कौ रचना को प्रयोजन मनो रंजन क साथ-साथ नीत्युपदेण भी होता 


(आ) गद्यात्मक भ्रव्य काव्य 


श्रव्य काव्य का द्वितीय प्रकार गद्य काव्यदटै। गद्य-रचना छन्दोबद्ध नहीं होती । 
तक त्रमुख चार भद है--मृक्तक, वुत्तगंधि, उत्कलिकाप्राय ओर चूर्णकं 1 मुक्तक 
चव अन्नमस्त पदोमे रचितदहोताहं जबकि वुत्तगंधि गद्यमें वत्तों अथवा छंदों 
अग मत्र-तन्नदुष्टिगोचर होते हैँ । उत्कलिकाप्राय गद्यमें सुदीर्घं समासपदों का प्रयोग 
दाता टं जवकि चूर्णक गद्य-रचना में छोटे-छोटे सामासिक पदों को उपनिवंध रहता हे । 
रचक्राव्य कं अर्वातर भेदो मे कथा ओर आख्यायिका की गणनाकी जातीदटै। संस्कत 
कन्यगास्त्र कं अनुसार कथा' संज्ञक गद्यकाव्यमें सरस इतिवृत्तकी रचना होती दै। 
उसम कहीं "आर्या काप्रयोग किया जातादटै तो कटीं वक्त्र अथवा अपवक््र छदो 
क । उसके प्रारम्भ मे नमस्कारात्मकं मंगलाचरण किया जाता दै तथा खलनिदा अथवा 
सजजन-प्रशसा सम्बन्धी पद्य भी उपन्यस्त रहा करते हैँ । आनंदवर्धन का मतद कि "कथा 
चक्रान्य का एक एसा प्रकार-विशेष टै जिसमें विकट वंधप्राचू्यतोहोताहीदहै, साथी 
= 1 उतम स्सवध का वंचिल्य भी पाया जाता है जिसके कारण उसे उत्कृष्ट काव्य-श्रेणी 
ननन क जाता ह्‌ 1 संस्कृत काव्यमें बाण-रचित कादम्बरी" आदि काव्यग्रंथ कथाकाव्य 
के आदश उदाहरण हें। 
आख्यायिका! भी गद्यकाव्य का एक विशिष्ट प्रकार टै । उसमें प्रायः कथाकाव्य 
कौदी विशेषताएं रहा करती हँ । उसके रचयिता जपने वंश के अनुकोतन के साथ-साथ 
यत्र-तत्र अन्य कवियों के वृत्तकी भी चर्चां किया करते हैँ । उसमें पद्यात्मक सूक्तियां 
भी रहती हं तथा उसके कथांशों का व्यवच्छेद 'आण्वास' संज्ञा से अभिहित किया जाता 
टै जिसके प्रारम्भे आर्या, वक्त्र अथवा अपवक्च छंदों हारा किसी विषय-वर्णन के 
व्यपदेश से वर्णनीय विषय की सूचना भी दी जाती है । आख्यायिका का सुप्रसिद्ध उदाहरण 





काव्य-सजंना के लक्षण ओर उसके भेद-प्रभेद १५६ 


वाण-लिखित 'हषचरित' है । कु विद्वानों का मत है कि नायक हारा कथित आख्यान का 
नाम आख्यायिका है किन्तु दण्डी प्रभृति आचार्यो ने इस नियम के अपवाद भी प्रस्तुत 
किये दहैँ। उनका कथनदटैकि एेसी आबख्यायिकाओं की भी रचना की गई है जिनके 
आख्यान नायक भिन्न पारो द्वारा भी कथित कयि गयेर। कथा ओर आख्यायिका के 
अतिरिक्त आख्यान के अन्य भेदोपभेद भी कयि जाते है, कितु उनमें अधिकांश भेदोका 
अन्तर्भाव उप्यक्त दोनो भेदोमेदहीहो जाता है। (आख्यान' के भेदोपभेदों के उदाहरण 
पंचतंत्र, हितोपदेश आदि ग्रंथों मे अन्वेपित किये जा सकते टं । 


श्रव्यकाव्य के अन्यान्यभेद 

वुः छ एेसे काव्यवन्ध भी हैँ जिनमे गद्य ओर पद्यरूपो का संयोजन रहता है । . 
एेसी गद्यपद्यमयी रचनाएं चम्पूकाव्य कहलाती हैँ । 'विरूद' भी एक प्रकार का गद्यपद्यमय 
काव्यवंध है जिसमे राजस्तुति रहती है । (करम्भक' विविध भाषाओं मे निमित काव्य- 
प्रकारदटै। इन काव्यप्रकारो के अतिरिक्त चक्रवालक, भोगावली, तारावली, रत्नावली 
आदि काव्य-प्रकार भी हैँ जिनके पृथक्‌ लक्षणों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योकि 
इनके तथा पूवंनिदिष्ट काव्यप्रकारों के स्वरूप मे कोई उल्लेखनीय अंतर नहींट। 
विश्वनाथ ने चम्पू काव्य में देशराजचरितम्‌' विरूद काव्यके रूपमे 'विरुदमणिमाला 
तथा करभक' काव्यके रूप मे अपनी षोडरभाषामयी प्रशस्ति रत्नावली का उल्लेख 
कियादटै। 


अ्थंहूरण ओर भाव-वैशिष्ट्य की दृष्टि से काव्य-भेद 


राजशेखर ने काव्य के अर्थो ओर भावो को तीन प्रकार से विवेचित कियाद 

अन्ययोनि, निह्व.त योनि ओर अयोनि । अन्ययोनि अथं उसे कहते हैँ जिसका 
उत्पादक कोई दूसरा कवि होता दहै । इसके दो भेद है--प्रतिबिम्बकल्प ओर 
आलेख्य-प्रव्य । निहन्‌ त योनि अथं की उत्पत्ति तथा उसके उत्पादक का प्रामाणिक ज्ञान 
नहीं हो पाता । उसके भी दो प्रकार दै-तुल्यदेहितुल्य तथा परपुरप्रवेशसदंश । 
जिस अथं का उन्मेष या आविर्भाव कवि स्वयं करता है उसे अयोनि अथे कहते हैं । यह 
अर्थंएक ही प्रकारका होता दै जिसका अभिप्राय यह टैकि इसका कोर भेद नहीं होता । 
राजशेखर की भांति वामनने भी काव्य के अर्थों का विवेचन किया हे कितु उन्होने उसके 
केवल दो प्रकार ही माने है-अयोनि ओर अन्यच्छायायोनि । प्रथम काव्यां 
अकारणः या अवधानमाव्र कारणः होतादहै ओर द्वितीयमे काव्यकी छाया विद्यमान 
रहती है । ये अथं काव्यके रूपभी कहे जा सकते हैँ । संक्षेप मे इनका परिचय निम्न- 
लिचित है-- 


१. प्रति बिस्बकल्पकाव्य 


यह्‌ अन्ययोनि अथं का प्रथम प्रकार है \! जिस रचना मे अन्यकविकेकाव्यका 
समस्तभाव विद्यमान हो ओर वाक्य-विन्यास की विभिन्नता के अतिरिक्त अन्य कृमौ 





१२१० काव्य-सर्जना ओर काव्यास्वाद 
ताल्विक भेदन दहो, उसे प्रतिविम्बकल्प अर्थ या काव्य कहते । 
२. आनेख्य-प्रख्य काव्य 


प्राचीन भावम कुष्ठ स्वल्प संस्कार (परिवर्तन) आदिकरनेसे वह प्राचीन से 
कुष्ट भिन्न प्रतीत होने लगतादहैओौर इसप्रकार का अर्थं जिसमें विद्यमानटहो, उसे 
जलच्य-प्रख्य काव्य कहते टै । 


३. तुल्यदेहितुल्यकाव्य 


जर्टां विपय का भेद होने पर भी अत्यंत सादण्यके कारण अमेद की प्रतीति हो, 
उसे तुल्यदेहितुल्यकाव्य कहते दँ । एेसे काव्यो की रचना करने में विद्ज्जन ही समथ दै । 


४. पर-पुर-प्रवेश-सद्श काव्य 


जर्टा मूल वस्तु तो एक-सी हो परन्तु रचनामें सर्वधा भेद हो, उसे परपुर-प्रवेण- 
सद्ण काव्य कहते 1 इसकी रचना भी केवल उत्कृष्ट कवि ही कर सकते है । 

राजशेखर द्रारा वणित काव्यके इन प्रकारो मे 'अयोनि' काव्य सर्वश्रेष्ठ दै 
क्योकि उसमें कवि का अर्थ, भाव या कल्पना-तत््व मौलिक टोता दै। उसके रचयिता 
को ही वचितामणि' कवि कहा गया दै जिसका लक्षण निरूपित करते हए एक विद्वान ने 
लिखा टै करिचितामणि कवि उसे कहते ह जिसकी रचना क अ सहदयों के चित को 
रससेओतप्रोत करदेता हैतथा जिसकी कविता में विचित्र कल्पनाओं का अलौकिक 
परस्फ़ुरणदहोता है । वस्तुतः वह कवि अत्यंत निपुण ओर अदष्टपूवं होतादै जिसकी 
मौलिक सर्जना के सम्मुख अन्य कवियों की कोई गणना ही नही की जा सकती । 
राजणेखर ने इस प्रकारके कविकेे काव्यको तीन प्रकार का निदिष्ट किया टे-- 
लौकिक, अलौकिक ओर मिश्र । राजगेखर ने काव्य के इन भेदो-प्रभेदों का सौदाहरण 
विवेचन कर अपना मंतव्य स्पष्ट किया दै। यहां दस वात का उल्लेख करना आवश्यक 
टे कि राजशेखर ने प्रतिविम्बकल्प आदि काव्यो के माधार पर अ्थंटुरणके जो वत्तीस 
भेद निर्दिष्ट किये, उनका विवरण निम्नलिखित टै-- 


१. प्रतिविम्बकत्पकाव्य के आठ भेद 


१. व्यस्तक, २. खण्ड, ३. तेल बिन्दु, ४. नटनेपथ्य, ५. छन्दो-विनिमय, ६. ठेतु- 
व्यत्यय, ७ संक्रामक जर ठ सम्पुट । इन आरो भेदो का विवेचन करना अधिक उपयोगी 
न समन्नकर ट्म केवल इतना संकेत करना ही पर्याप्त समघ्नते हैँ कि राजशेखर ने प्रति- 
विम्बकल्प काव्य ओर अर्थंके प्रति विरोधी दृष्टिकोण दही रखा टे क्योकि उसमें कविकी 
मौलिकता ओौर स्वतंत्र कवित्व-गवित फे अंश नदीं दते। एक प्रकार से प्रतिचिम्बकल्प 


काव्य अथवा अथ किसी अन्य काव्य-रचनासे ली गई वस्तुही है, अतः उसका जो श्रेय 





१ चितां समं यस्य रसंकसक्तिर्देति चिव्राकृतिरथसार्थः। 
अदृष्टपूर्वो निपुणः पुराणैः कविः स चितामणिरद्ितीयः।। 





। 
। 
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मूल कविकोप्राप्त टै वह्‌ हरणकर्ता कवि को नही । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार भी 
कियाजा सकतादटै कि जिस प्रकार दपण में प्रतिबिम्बित अपना स्वरूप अपने से पृथक्‌ 
नहीं होता उसी प्रकार प्रतिविम्बकल्प काव्यम नी मल काव्यका ही आलोक प्रति- 
विम्वित होने के कारण उसकी स्वतंत्र ओर पृथक्‌ सत्ता नहीं रहती । 


२. अललेख्य-प्रख्य काव्य के आठ भेद 


राजशेखर ने इस काव्य के समक्रम, विभुषण-मोष, व्युत्क्रम, विशेषो क्ति उत्तंस, 
नट-नेपथ्य, एक-परिकायं ओर प्रत्यापति नामक आठ भेदमाने हँ ओर प्रत्येक भेद के 
लक्षण जौर उदाहरण भी विवेचित क्रिय दै । राजशेखर के मतानुसार आलेख्य-प्रख्य के 
आटो भेद कवियों के लिए अनुग्राह्य मागं हैँ क्योकि उनमें किया गया अपहरण अरुचिकर 
नहीं होता । इस विषय में प्राचीन विद्वानों ने उचित ही कहा है करि जिस प्रकार एक ही 
नट, विविध प्रकार के वेश-विन्यास से अनेकं पातं की भूमिका मे अवतीणं होकर भिन्न- 
भिन्न रूप में प्रदणित होता है, उसी प्रकार काव्यमें एक ही अथं, उक्ति की विचित्रता 
से विविध रूप धारण करके सह्‌दयजनों के मानस में आह्लाद ओर चमत्कार की सृष्टि 
करता टै ।' 


३. तुल्यदेहितुल्य काव्य के आठ भेद 


राजशेखर के मतानुसार तुल्यदेहितुल्य काव्य के आठ भेद इस प्रकार है-- विषय, 
परवन्त, दरन्द्-विच्छित्ति, रत्नमाला, संख्योल्लेख, चूलिका, विधानापहार, माणिक्यपुंज 
ओर कंद । इन अपहरणों को भी कवियों के लिए ग्राह्य कहा जा सकता है । सुरानंद का 
मतं कि यह काव्य-माग भी कवियों के लिए अनुग्राह्यहै क्योकि सरस्वती कीङ्पासे 
कवियोंकोएेसी प्रतिभाप्राप्तहो जाती है जिसके कारण वे सवंसाधारण-सुलभ शब्दों 
ओर अर्थो को अलौकिक एवं रसमय बना देते हैँ । 


४. पर-पुर-प्रवेश-सदश काव्य के आठ भेद 


राजशेखर ने परपुरप्रवेण-सदृशण अपहरण के आठ अवांतरभेद मानेहंजो इस 
प्रकार है--हड्‌ युद्ध, प्रतिकचूक, वस्तुसंचार, धातुवाद, सत्कार, जीवं जीवक, भावमुद्रा 
ओर तद्धिरोधी। इन सबके लक्षण ओर उदाहरण उपस्थित करते हुए राजशेखर ने 
बतलाया हि कि इनके द्वारा किस प्रकार अथं का अपहरण कियाजाताटै। राजशेखर का 
मतद कि अथंह॒रणके कुल मिलाकर जो बत्तीस भेदया उपाय हैँ उनके त्याज्य तथा 
स्वीकायं अर्थो का सम्यक्‌ ज्ञान रखने वाला कवि ही "सिद्ध कवि' कहाजा सकतादहै। 
अर्थहरण केये सभी उपाय सविरोधी हैँ अर्थात्‌ अथं कोविपरीत कर देने से इनका 
विरोधहौो जातादहे। राजशेखरने इन सबका विस्तरत विवेचन करअंतमेइस मत का 
समथन कियाद कि योंतो णब्दाथशासनवेत्ता वैयाकरण, मीमांसक जर नयायिक आदि 





१ सौ य भणिति वचिघ्यात्समस्तो वस्तुविस्तरः। 
नटवद्धणिकायोगादन्यथा त्वमिवाच्छंति ॥ 


११२ काव्य-सर्जना ओर काव्यास्वाद 
भी कविता लिखते ह, कितु जिस कवि के वचन मेँ नवीन वस्तु ओर उक्ति की अलौकरिक 
छटा होती दै, वही कवि स्वग्रिणी तथा सम्मानाहं टै । कटा भी टै-- 

णब्दाथंणासनविदः क तिनो कवन्ते | 

यद्राडः मयं श्रुतिघनस्य चकास्ति चक्षुः । 

कित्वस्ति यद्रचसि वस्तु नवं सदुक्ति। 

संदभिणां सधुरि तस्य गिरः पवित्राः । 


रक्षमूुखता : कान्य-विभाजन का नवीन दृष्टिकोण 
आचार्यं आनंदवर्धन ने न केवल काव्य के विविधञजगोंकीही रसमृख से व्यवस्था 
की टै अपितु काव्य-भेदों का निरूपण भी रस के प्रधान तथा गौणभाव के अनुसार किया 
दै । उन्होने ध्वनि-काव्य को ही उत्तम काव्य माना क्योकि उसमें रसादि ध्वनिका 
प्राधान्य तथा रस की दृष्टि से वाच्यवाचकोंके वंचिव्यका गौणभाव रहता टै । उनके 
मतानुसार गृ णीभ्रूतव्यंजक नामक काव्य मध्यम श्रेणी का दै क्योकि उसमें रसादि व्यग्य 
तो होता है, कितु वाच्यवाचक सौँदयं की अपेक्षा उसकी गौणता रहती है । एते काव्यम 
प्रयुक्त रसादिव्यंग्य अंततः वाच्यवाचक सौँदर्यं का परिपोप करतादटै। काव्य का तीसरा 
भेद चित्रकाव्य है जिसमें वाच्यवाचक सौँदयं काही विशेष महत्त्व हौताटैतथाकवि का 
मूल प्रयोजन रसाभिव्यंजन नहीं होता । ध्वन्यालोक में ध्वनि-काव्य की श्रेष्ठता का प्रति- 
पादन करते हए ध्वनिकार ने रस, भाव, रसाभास, भावाभास ओर भावोदय आदि को 
दृष्टिकणमें रखते हए ध्वनिकाव्यों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये है जिसमे प्रतीत 
दाने वाटा रसादि ही काव्य की आत्मा टै । उन्होने जिस ध्वनि को काठ्यात्मतत्त्व 
मानाटै वह वास्तवमें रसादिध्वति हीदटै। गृणीभूतव्यग्य काव्यके सम्बन्ध मे उनका 
कट्ना दै कि यद्यपि उसमें भी रस अथवा भाव ध्वनित हीते दै कितु काव्यास्वादयिता की 
हदय-विश्वांति रसादि में नहीं होकर व्यंग्याथे से अधिक आस्वाद्य बने हुए वाच्याथंके 
चारुत्व मे होती है । चित्लकाव्य में विजेष-रूप व्यग्यका प्रकाशन न होकर केवल वाच्य- 
वाचकसंवद्ध वँचिव्य रहता है । यह्‌ काव्य केवल “आलेख्यप्रव्य' है जिसका अभिप्राय यहं 
है कि उसमें उत्तम काव्य की जीवरदित प्रकृतिमाव्र होती है । दुष्कर यमकादियुक्त छंद 
तथा व्यंग्यस्पर्णं-विरहित उत्प्रेक्षा आदि अलंकार इस काव्यके उदाहरण रै । आनंदवधन 
के णब्दों में यह काव्यही नहीं दहै अपितु काव्य का अनुकारमात्र है-- न तन्मुख्यं काव्यं 
काव्यानुकारो ह्यसौ' । यहां यह्‌ शंका उत्पन्न हौ सकती टे किजव रसभावविरहित 
काव्य-प्रकार संभवदही नीं दहै तो काव्य का चिव्रकाव्य रूप भेद मानने कीक्या 
आवश्यकता है ? इसका समाधान करते हए आनंदवधन ने लिखा है कि वस्तुतः रसभाव- 
विरहित काव्यप्रकार संभव नहीं है कितु एेसे स्थल भी आतेटैं जव रसभावों कौ विवक्षा 
न रखते हए भी कवि एेसे काव्यो की रचना करते हँ जिनमें काव्यगत शब्दों का अथंदही 
विवक्षासापेक्ष रहता है । रेमे काव्यो में कवि के लिए रसाभिव्यक्ति की कोड विवक्षा 
नहीं होती तथापि वाच्यसाम्यं से भी रसादिकी प्रतीतिहोदहीजातीहै। हां, यहे बात 
अवण्यहक्रि वह प्रतीति इतनी दर्बल होती टैकि उसकाव्यको नीरस कहना ही उचित 
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प्रतीत होता है जिसकी कल्पना करके काव्य का यह्‌ प्रकार माना गया है । चित्रकाव्य 
कौ कल्पना का एक आधार यह भी टै कि एसे अनेक विश्युखलशिर कवि भी हए है 
जिन्टोने रसभावों की अपेक्षा रवे चिना भी काव्यरचना कीरै जिसे किसीन किसी 
काव्य-श्रेणी में तो रखना ही होगा । आनंदवधन को भांति अभिनवगुप्त ने भी चितरकाव्य 
का उल्लेख किया टै जिसमें मुख्यरूप से उसकी देयता ही प्रदशित की गईहै कितु वह्‌ भी 
एक विवेच्य विषय अवश्य रहा है । सारांश यह कि रसमुख से की गई विविध काव्यांगों 
क व्यवस्था तथा प्रधानगुणभेद से काव्य-विभेदों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें 
ध्वनिकाव्य ही सर्वश्रेष्ठ है क्योकि उसमे कवियों कौ परिणत प्रतिभा का रूप आलोकित 


रट ~ 
ठट्तादह्‌। 


ध्वनि-काव्य ही अंगी काव्य है 

ध्वनिवादी आचार्यो ने ध्वनि की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध करते हृए ध्वनिकाव्य को 
टी एक प्रकार का एसा अंगी काव्य माना है जिसके अंगभूत अवयवो के रूप मे अलंकार, 
गुण ओर वृत्तियो की गणना की जा सकती है । उनके मतानुसार ध्वनि ओर अलंकारो 
का तादात्म्य भौ नहीं किया जा सकता, क्योकि ध्वनिकाव्य में व्यंग्य-व्यंजक भावके 
समाश्रित होकर रचना प्रवृत्त होती है जबकि अलंकारकाव्य मे वाच्य-वाचक-भाव के 
आधार पर उसकी उद्‌भावना की जाती है । ध्वनि ओर अलंकार का सम्बन्ध स्वामी ओर 
भृत्य के समान अंगी ओर अंगरूपमें समन्ञाजा सकता है जिसका तात्पयं यह्‌ है कि 
अलंकार-रूप अवयव में ध्वनि-रूप-अवयवी का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता । निस्संदेह 
ध्वनि की प्रधानता के सम्मुख अलंकार की सत्ता गौण है । जिस प्रकार अवयव को अवयवी 
से पृथक्‌ मानने पर भी उसे अवयवी नहीं कहा जा सकता, उसी १ अंगरूप अलंकार 
कोध्वनिसे प्रथक्‌ मानने पर भी उसे अवयवी-रूप ध्वनि का स्थान नहीं भदान क्रिया जा 
सकता । अपने अवयव-रूप अपृथक्‌ भावम तो अलंकार ध्वनिकाअगहोताहीहे। यदि 
काव्य मे एेसा स्थल आ जाय जहां अलंकार ही ध्वनिका रूपधारणं कर लेतो भौ उसमे 
ध्वनि का अंतर्भाव करना आवश्यक नहीं है क्योकि ध्वनि का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है । 


प्रतोयमान अथे ही "ध्वनि" काव्य को आत्माहै 

आनंदवधंनने आदिकवि वाल्मीकि के शोक की रलोकत्व के रूप मे परिणति का 
उदाहूरण प्रस्तुत करते हुए एेतिहासिक अनुक्रम से यह वात सिद्ध करने क चेष्टाकीहै 
कि प्रतीयमान अर्थं ही काव्य की आत्मा है । उनके मतानुसार प्रतीयमान अर्थं की काव्या 
त्मकता स्वसंवित्सिद्ध-सी है जिसका अथं यह है कि उसमे किसी भी प्रकार की अनुपपत्ति 
नहीं हो सकती । उन्हाने महाकवियो को वाणी का अलौकिक वंशिष्ट्य निरूपित 
करते हुए बतलाया दहै कि रसध्वनि ओर भावध्वनि-रू्प वस्तुतत्त्व के प्रवाह को महा- 
कवियोंकीौ भास्तीएेसे रूपमे प्रकट करती है जिसमे अलोकसामान्य प्रतिभा-विशेष का 
प्रस्फुरण स्वतः ही हौ जाता ह । इससे स्पष्ट है कि अतिविचिव्र कवि-परम्परा वाले संसार 
मे कालिदास आदि दो-तीन यापांच-छः कवि ही रेस है जो महाकवियोंकी श्रेणी में 
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गिने जा सकते ह। कवि-वाणी रूपिणी सरस्वती का महत्त्व बतलाते हण उन्टं 

लिखा टै-- 9 
"सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निःष्यंदमाना महतां कवीनाम्‌ । ॥ 
अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरतं प्रतिश्राविणेषम्‌ 1" 

--अर्थात्‌ आस्वादपरपूर्णं उसी अर्थवस्तु को निप्यं दित करने वाली महाकवियो 

की भगवती भारती (वाणी) चारो ओर प्रस्फुरित होने वाली प्रतिभा की णेसी विशेषता 
को अभिव्यक्त किया करती है जिसकी समता लोक कीकिसीभी वस्तुस नीको जां 

सकती । 

आनंदवर्धन की उपयुक्त कारिका द्वारा अनेक प्रकार के तथ्य प्रकट टोतिरै। 

उससे स्पष्ट है कि कवियोंकी वाणी भगवती सरस्वती कीदही रसमयी धारादैजो 
लोकोत्तर आनंद को स्वतः प्रस्तृत करती हृरद प्रकट होती टै । उनके मतानुसार सामान्य 

व्यक्तियों की वाणी मं तो वाच्यां काही व्यवहार होता दै जबकि महाकवियों की वाणी 

मे व्यंग्याथं का नैसागिक सौन्दयं कलकता रहता टै । वस्तुतः उक्त प्रकार की सौन्दयं मवी 


का" 


गवाकः व 


अभिव्यक्ति के लिए कवियों को प्रयास-तत्पर नहीं होना पडता, क्योकि उनकी प्रतिभां 
अपूव वस्तुनिर्माण की सहज प्रज्ञा अथवा क्षमता टौती दै । आचार्यने कारिकामे प्रयुक्तं 
वस्तु शब्द से “अर्थ-शब्द' ओौर 'तत्त्व-णब्द' से 'वस्तुणब्द' की व्याख्या करते हुए बततलाया 
टै कि उसका “निःष्यंदमाना' शब्द विशेष महत्वपूर्णं है । उव शब्द का मुख्य आणय यर्ह दै 
कि जव महाकवियों का अंतःकरण लोकोत्तर आनंद की भावना से आप्लावित हौ जाता है 
तो वह्‌ दिव्य संवेग का संभार वाणी के माध्यमसे प्रवादित कर देता ह । कारिका में प्रयुक्त 
(परिस्फुरित' शब्द का अर्थं अभिव्यक्त करना ही है । अभिनवगुप्त के शब्दों मे ^कर्वि- 
प्रतिभा प्रतिपत्ताओं के प्रति अनुमीयमान ही नहीं होती अपितु रसावेण से प्रकाणमान 
भो होती दै 1 उसके द्वारा नायक, कवि ओर श्रोता एक प्रकार की तादात्म्य-भावनामे 
सयुक्त होकर समानुभूति कासा अनुभव प्राप्त करने लगते हँ । वस्तुतः प्रतिभा एक 
तरकार की “अपूर्ववस्तुनि्मणक्षमा प्रज्ञाः टी टै जिसकी विशेषताका अथं ह रसाविशके 


वश्य का सौन्दर्यपूणं काव्य-निर्माण-क्षमत्व । आचार्यं भट्रनायक ने कविवाणी को दग्ध 


प्रदायिनी धेनुकार्पदेते हए लिखा दै कि जिस प्रकार धेनु अपने वत्सो की तृषा-णांति 
के लिए जपने थनों से निसर्गतः दुग्ध प्रवाहित करने लगती है, उसी प्रकार कवि-भारती 
भी सहृदयजनों के लिए अपना आनंदमय वाक्‌-रस निष्यंदित कर देती दै । वह्‌ रस योग 


साधना से प्राप्त आनंद से अधिक प्रेय ओर युवकर टोता टै क्योकि उसमें कष्ट-साधना 


कौ किचित्माब्र भी आवश्यकता नहीं रहती । भद्रनायक रचित श्लोक इस प्रकार टै-- 
वाग्धेनुर्दुग्ध एतं हि रसं यद्रालव्रष्णया । 
तेन नास्य समः स स्याद्‌ दुद्यते योगिर्सिहि सः ॥ 


ध्वनि क्य का वैशिष्ट्य 


:॥ 


आर्नदवर्घन के ध्वनि-कारिका में वाच्यव्यतिरक्त व्यग्याथं की सत्ता ओर उसकी 


१, अआनंदवधंन, ध्वन्यालोकः, प्रथम उद्यत, पष्ठ कारिका । र 


त 
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प्रधानता का प्रतिपादन करने के साथ-साथ इस वात का भी विवेचन किया है कि उसका 
प्रकृत उपयोग क्या टै ? उन्होने उस काव्य-विशेष को ध्वनि संज्ञासे अभिहित कियाद 
जिसमं अर्थं अथवा शब्द अपनी आत्मा एवं अपने अर्थं का उपसर्जन कर अ्थति्‌ उन्हं गौण 
वनाकर व्यग्याथं कौ अभिव्यक्ति करें ।* कारिका मे प्रयुक्त “स्वः शब्द आत्मवाचक हे 
ओर स्वार्थं" शब्द का अभिप्राय है 'स्व' ओर “अर्थः दोनों के संयोग द्वारा करमशः अपनी 
आत्मा ओर अभिधेयता को गौण वनाना । वस्तुतः यहाँ अर्थं शब्द का आशय है विशेष 
प्रकार का वाच्य अथं ओर “शब्द का अथं दहै विशेष प्रकार का वाचक । स्पष्ट शब्दों मे 
कटा जा सकता टै कि जहां पर वाच्य अथवा वाचक प्रधानीभूत व्येग्यार्थं को व्यक्त करते 
टं, वहां ध्वनि-संज्ञक काव्य विशेष होता है । उस काव्य-विशेष का विषय वाच्यार्थं के 
चारुत्व से उद्भूत उपमा तथा वाचक की चारुता से उत्पन्न अनुध्रास आदि अलंकासोंसे 
भिन्न होता है । वह्‌ काव्य-विशेष गुण ओौर अलंकायों में अंतभ्‌त नहीं किया जा सकता 
क्योकि गण ओर अलंकारों का प्राण तो वाच्यवाचकभाव है जबकि ध्वनिकाव्य में 
व्यग्य-व्यंजक-भावका ही एकमाव्र प्राधान्य रहता है । आनंदवर्धन ने उन विद्वानों के 
अभिमत का खंडन किया है जो प्रसिद्ध स्थान का अतिक्रमण करने वाले मार्गं मे काव्यत्व का 
अभाव निरूपित करते हुए ध्वनि का सवंथा निषेध करते दै। ध्वनिकारका मतदहैकि 
ध्वनि न केवल लक्षणकारोमेही प्रसिद्ध है अपितु लक्ष्यकी परीक्षा करने पर वह एसा 
काव्यतत्व सिद्ध होता ट जिसका प्रयोजन सहृदय जनों के हृदय को आह्भाद प्रदान करना 
ठे । उस काव्य की कोटि नृ त्तगीतादिकल्प चि्र-काव्य से निश्चय ही उच्चतर है क्योकि 
चिघ्नकाव्य तो केवल विस्मयकारी वृत्तादिके आधित रहते हैँ जबकि ध्वनि-काव्य सहूदयों 
दारा अभीष्ट चमत्कार-साररस का निष्यंद करने वालादहोतादहै। जोलोग ध्वनि- 
काव्य को कमनीयता का प्रतिपादन करते हुए उसे कमनीयता के प्रतीक अलंकार आदिमे 
समाविष्ट करना समीचीन समञ्षते हैँ, वह्‌ भी अनुचित है क्योकि जसाकि पहले संकेत 
कियाजाचूकादहै कि गुण, अलंकार आदि प्रसिद्ध प्रस्थान या काव्य-मा्मं केवल वाच्य 
वाचकं के आश्रित रहते हँ जबकि ध्वनि की स्थिति व्यंग्य-व्यजक भावके समाधितहै। 
घ्वनिकारके मतसेध्वनि को अंगी ओर वाच्यवाचक चारुता के हेतु अलंकारो को उसके 
अंग मानकर ही विवेचित करना सवेथा युक्तिसंगत हे । 


रय्यकः बाक्यार्थोभूत व्यग्य ही काव्य का जीवितहुं 


आचायं रु्यक (वारहवीं शती का मध्यभाग) ने अपने पूवंवतीं आचार्यौ की 
कान्यशार्त्र सम्बन्धी धारणाओं का पयंवेक्षण करने के पश्चात्‌ अंतमे यही निष्कषं निकाला 
है किव्यग्य नाम रखने वाले विषयको ही काव्यका जीवित स्वीकार करना चाहिए । 
उन्होने अलंकार को उपस्कारक तथा रसादि को उपस्कायं कहकर वाक्य के अथंभूत 
व्यंग्यको ही काव्य की आत्मा माना दहै, क्योकि उनके मतानुसार यही पक्ष वाक्या्थ- 
कोविद सहृदयो का आवजंक पक्ष है । वस्तुतः व्यजना-व्यापार का महत्व इतना अधिक 








१. यत्ताथंः शब्दो वा तम्थंमृपस्र्जनीकृतस्वाथौ' । 
व्य॑क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः । -- ध्वन्यालोक, १।१३। 
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सुस्पष्ट द कि उसके सम्मुख किसी अन्य पक्ष की प्रतिष्ठाकी ही नहीं जासकती । उनका 

कहना ह कि भामह जर उद्भट आदि प्राचीन आलंकारिकों ने प्रतीयमान (व्यंग्य) अथ 

को वाच्य अथं का उपस्कारक कट्कर उसे जिस भंगिमासे अलंकारपक्ष की ओर निक्िप्त 

कियाद वह उचित नींद, क्योकि पर्यायो क्ति, अप्रस्तुतप्रशंसा, समासोक्ति, आक्षेप, 
व्याजस्तुति, उपमेयोपमा जोर अनन्वय आदि अलंकारो से वस्तु-रूप व्यंग्य का प्रतिपादन 

करना "स्वसिद्धये पराक्षेपः" (अपने अर्थं को सिद्ध करने के लिए दूसरे अथं का आक्षेप) तथा 

"परार्थं स्वसमर्पण' (दूसरे अर्थं को सुसंगत सिद्ध करने के लिए अपने अथं का समर्पण) 

के समान ही दै । उन्होने स्द्रट की उस मान्यताकाभी खंडन किया दै जिसके अनुसार वे 

भावालंकार को दो प्रकारो मे विवेचित कर उपमादि अलंकारोंको अथं का उपर्कारक' 

उत्प्रेक्षा को स्वयमेव प्रतीयमान (व्यंग्य) ओर रसवत्‌ तथा प्रेय आदि अलंकारीमे रस 
जौर भाव आदि को वाच्यार्थंकी णोभाका हतु कटकर तीनोंही प्रकारके व्यंग्य को 

अलंकारूप मे मानते दै । उन वामन का वह्‌ मत भी सुमान्य नहीं प्रतीत होता जिसमे 

| सादृश्य-निवंधन (गौणी ) लक्षणा को वक्रोक्ति अलंकार कटकर अनेकानेक ध्वनिभेद को 
| अलंकार-रूप तथा केवल गुणयुक्त पद-रचनात्मक रीति को ही काव्यका आत्मतत्व माना 
| गया दै । उद्‌्ट आदि आचार्यो ने गुणों ओर अलंकारोंकी प्रायणः समता सूचित करते 
| हए उनमें विषयमात्नरसे ही धमं माना था ओर ध्मत्वकीदृष्टिसे उनको संघटना करते 
| दए अलंकारो को प्रधानता दीथीजो रखु्यक को स्वीकार नहीं है। इस प्रकार उनके 
| अलका र-सवं स्व' मे उन प्राच्य आलंकारिकं का खण्डन विद्यमान दटैजो अलंकारमुखसे 

काव्य के स्वरूप की विवेचना करते ये) 
अपने मतकी प्रतिष्ठा करनेके पूवं रुय्यकने कतक ओर भदटरूनायक की उन 
मान्यताओं का भी उल्लेख किया है जिनमें कमणः 'वक्रोकिति' तथा "व्यापार-तय' (अभिधा, 
|| भावकत्व ओर भोजकत्व) की प्रतिष्ठा द्वारा ही व्यंजना-व्यापारके खंडित करनेका 
| प्रयास है । वस्तुतः उन्हें वैदग्ध्यभंगीभणितिस्वभावा वक्रोक्ति उस रूपमे स्वीकार नहीं 
| दै जिस रूप मे उसे उपचार-वक्रता द्वारा समस्त ध्वनि-परपंचों का मूल कटा गया दै। 
उन्हतो ध्वनिकार आनंदवधघंन का वह अभिमत सुमान्य प्रतीत होता टै जिसमें व्यजना 
| को अभिधा, तात्पयं ओर लक्षणा व्यापारोंकी परवर्ती तथा अवश्य स्वीकर्तव्य-वृत्ति 
माना गया है । आचायं महिमभट्र ने जिस न्याय-पद्धतिसे वाच्यार्थं को व्यंग्याधरं का 
लिगी मानकर व्यजना का अंतर्माव अनुमान मेकियाथावह्‌ आचायं स्य्यक के अनुसार 
| | असंगत टे, क्योकि वाच्य अ्थका तादात्म्य प्रतीयमान अर्थं के साथ उपपन्नं करना 
| अविवेकपूणं है । उनके मत का निष्कषं निम्नलिखित अवतरण मे सन्निहित टै-- 

| व्यापारस्य विषयमुवेन स्वल्यप्रतिलम्भात्‌ तस्प्राधान्येन प्राधान्यात्‌ स्वरूपेण 
| विदितत्वामावाद्विषयस्यंव सममग्ररसहिष्णुत्वम्‌ 1 तस्माद्िषय एव व्यंम्यनामाजीवितत्वेन 
14 गुणालंकार कृत चार्त्वपरिग्रहसाम्राज्यं । रसादयस्तु जीवितभूता 
नालंकारत्वेन वाच्याः । अलंकाराणामुपस्कारकत्वाद्रसादीनां च प्राधान्येनोपस्कार्यत्वात्‌ । 
| तस्मात्‌ व्यंग्य एव वाक्यार्थोभूतः काव्यजीवितमिव्येष एव पक्षो वाक्याथ विदां सहदयाना- 
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मावजंकः । व्यंजक व्यापारस्य सर्वेर न पहनुत त्वात्तदाश्रयेण च पक्नान्तरस्याप्रतिष्ठानात्‌ ।२ 

निष्कषं यह है कि स्य्यक के मतानुसार विषय की प्रधानतासेही व्यापारकी 
प्रधानता होती है; अतः व्यंग्य नामक विषय को ही काव्य की आत्मा तथा अलेकारोंको 
रसादि उपस्कार्योँ के उपस्कारक मानना चाहिए क्योकि वाक्यका अ्थभूत व्यंग्यही 
काव्यकाजीवितदटै ओर व्यंजना-व्यापारके आश्रयणसेही काव्य का तत्त्व विवेचित 
कियाजासकतादहै। 


ध्वनि-काव्य के भेद 

यो तो विभावानुभावादि के अनंत प्रयोजनों ओर प्रकारों कीदष्टि सेध्वनि- 
काव्य के असंख्य भेद क्यिजा सक्ते, कितु हमे उन सवका विश्लेषण अभीष्ट नहीं 
टे । सामान्यतया ध्वनि-काव्यके दो भेद हैँ-अभिधामूला ध्वनि ओर लक्षणामूला 
ध्वनि । अभिधामूला ध्वनि को रस-ध्वनि, वस्तुध्वनि ओर अलंकार-ध्वनि संज्ञक तीन 
भेदों में विभक्त किया जाता है। रसध्वनि मुख्यतः असंलक्ष्य-क्रम व्यंग्यध्वनि है ओर 
उसके अतगत रस, रसाभास, भाव, भावाभास, भाव संधि, भावोदय, भावशबलता ओर 
भावशांति आदि विविध प्रकारो कौ गणना कौ जाती है। लक्षणामूला ध्वनिकाव्यके दो 
भेद ह--अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य तथा अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य । अभिधामूलाध्वनि 
को “विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि' तथा लक्षणामूला ध्वनि को 'अविवक्षितवाच्यघ्वनि' 
भी कटा जाता है । उपयुक्त पांच प्रकारो की ध्वनियों मे रसध्वनि ही सर्वाधिक रमणीय 
ओर आस्वादजनक होती है अतः उसी को काव्य की आत्मा कहा जाता है। विद्वानों ने 
उसके आस्वाद का विवेचन अत्यंत विशद विधियो जौर विभिन्न दुष्ट्यों से किया रहै 
जिनका लत्त्वपरक विश्लेषण कयि विना काव्यास्वाद की प्रक्रियाको समन्नाही नहीं 
जा सकता । 
गुणी भूतव्यग्य काव्य 

रसमुख कौ दृष्टि सेकाव्य काद्वितीय भेद गणीभूतव्यंग्य काव्य है जिसका 
सामान्य लक्षण यह दहै कि जहां व्यग्य के गुणीभाव (गौण) हो जाने से वाच्य का 
चारुत्व अधिक प्रकषंपूणं हो जाता है वहां गुणीभूत व्यंग्य नामक काव्य होता है।' यदि 
ध्वनिकाव्य उत्तमश्रेणी काटै तो गुणीभूत काव्य मध्यम श्रेणी का। इस काव्य में 
तिरस्कृतवाच्य वाले शब्दों से प्रतीयमान वस्तुमात्र व्यग्य के वाच्यरूप वाक्याथं की अपेक्षा 
कभी गुणीभाव अथवा अप्रधान रूपमे होती तो कभी अतिरस्कृत वाच्य शब्दोसे 
प्रतीयमान व्यंग्यका (काव्यके चारुत्व की अपेक्षासे वाच्य का प्राधान्य होने से) 
गुणीभाव हौ जाने पर उसमें गणीभूत व्यंग्यता आ जाती है । व्यंग्य वस्तु के स्वयं अपने 
वचन दारा प्रकाशित कर देने से वाच्यसिद्धयंगव्यग्य गुणीभाव होता हैतो रसवदलंकार 
मे रसादिरूप व्यंग्य का गुणीभावहोता है। रसवदलंकारमे रसादिरूप व्यंग्य का 
स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है कि उसमें भी यद्यपि व्यंग्य होने से रस ही प्रधान 
१. रग्यक, अलंकार-सवंस्व, निणेय सागर प्रेस, बम्बई, सन्‌ १६३६ । 
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होता है कितु जैसे किसी कृपापाव्र भृत्य के विवाह मे सम्मिलित होने पर राजा की स्थिति 
उस समय वररूप सेवक से गौण हो जाती दै उसी प्रकार रसवदलंकार आदि की स्थिति 
मेरस के प्रधान होतेहुए भीडउस समय किसी अन्यकी प्रधानता होनेके कारण रस 
आदि उसके गौण या अंगभूत हो जाति है। कटनेके लिएतौो गुणीभ्रूतव्यंग्य काव्यकी 
स्थिति मध्यम श्रेणीके काव्यकी दै कितु उसकी योजनाभी एेसी प्रविधि सेकी जा 
सकतीटै किव्यंग्य की अप्रधानता होते हए भी उसके द्वारा सहृदय जनों के मानसका 
आह्वादन किया जाना सहज संभव दै । प्रतिभा-सम्पन्न कवियों मेसा नंपुण्य अथवा 
वाग्वंदरध्यदहोता है जिसके द्वारा वे वाच्य अलंकारो को भी व्यंग्यांशसे संस्प्रष्ट कर उन्टं 
णोभातिशयता प्रदान करदेतेहैँ। इस प्रकार की स्थिति दीपक ओर समासोक्ति आदि 
अलंकारो मेही नहीं होती, (अर्थात्‌ दीपक आदि अलंकार ही व्यंग्य अलंकार के 
गुणीभाव का विषय नहीं है) अपितु अन्य अलंकार भी व्यंग्य कै स्प्णं से चमत्कारपूर्णं बन. 
जाते है । भामह आदि आलंकारिकं ने तो अतिणयो क्ति को समस्तअलंकारों कै चमत्कार 
की जननी ओौर वक्रोकिति-रूप कटा है जिसके द्वारा पूर्वर्वाणित विषय भी विलक्षण कांति 
को धारण कर लेते ।' उस कथन से यही तात्पर्य ध्वनित है कि अलंकारो की अलंकृति 
(सुन्दरता) सभी को अभीष्ट है ओर गुणीभूत काव्य में उनका जो महत्व होता टै, उसे 
यदि कुठ व्यंग्य का स्प मिल जाय तो वह्‌ काव्य अव्यंत सुखावह तथा प्रसादगुणपू्णं 
वन सकता टै । गरुणीभूतव्यंग्य संज्ञक काव्य मे समासो विति, आक्षेप ओर पर्यायोक्त आदि 
जलकार व्यग्य कै अविनाभाव से ग्राह्य होति, कितु रूपकोपमा, तुल्ययोगिता ओर 
निदशेना आदि अलंकारो का सादृष्यमूलक सन्तिविण भी कम णोभाधायक नहीं होता । 
 ध्वनिकारने काव्यकी गुणीभूत व्य॑ग्यताका निरूपण करते हुए लिषादैकि 
उसम अलंकारं का सन्निवेण एेसी रूप-प्रक्रिया में किया जाता कि उनका चारत्व- 
चमत्कार वर्णन कौ अनेक प्रणालियों के माध्यम से व्यक्त होताहै। गुणीश्रुत व्यंग्य द्वारा 
उपमा आदि अलंकार उसी प्रकार सौँदर्यातिशय प्राप्त करते हैँ जिस प्रकार किसी कामिनी 
१५ दषन्निगूढ़ कुचकलश अपने से सम्बद्ध हार आदि अलंकारो के लिए णोभाजनक होते 
टँ । गुणीभूत व्यंम्यत्व को समस्त अलकां का साधारण धर्म कहा जा सकता है । 
ध्वनिकार ने उचित दही कटा है कि अलंकार आदिसे युक्त होने पर भी जस लज्जादही 
कुलवधुओं का मुख्य अलंकार होती है, उसी प्रकार उपमा आदि अलंकारो से भूषित होने 
पर भी यह्‌ व्यंग्यार्थंकी छाया ही महाकवियों की वाणी का मुख्य अलंकार है ।' वस्तुतः 
प्रतीयमान कौ छाया या व्यंग्यके संस्पर्णंसे सुप्रसिद्धं अथवा वहर्वाणित अर्थं में भी 
अनिर्वचनीय ओर नूतन सौन्दर्य आ जाता टै । 


गृ णीभूतव्यग्य काल्य के भेद 


आचार्यो ते ध्वनि-काव्य के भेदोपभेदो का जितना अधिक विद विवेचन किया 


१. सषा सर्वव वक्रोकितिरनया्थो विभाव्यते | 
यत्नोऽस्या कविना कार्यः कोऽलंका रोऽनया विना ॥। 
२. ध्वन्यालोक, तृतीय उद्योतं कारिका, ३८ । 
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टै उतना गुणीभूतव्यंग्य काव्य के भेदो का नहीं । साधारणतया गुणीभरतव्यंग्य आठ प्रकार 
का होता है--१. इतरांग व्यंग्य, २. काक्वाक्षिप्त व्यंग्य, ३. वाच्यसिद्धि का अंगभूतव्यंग्य, 
४. संदिग्धप्राधान्य व्यंग्य, ५. तुल्यप्राधान्य व्यंग्य, ६. अस्फुट व्यंग्य, ७. अगूढ व्यंग्य, 
ओर ८. असुदर व्यंग्य । इन समस्त भेदों में व्यंग्यका गुणीभाव होने पर भीकाव्यके 
सौन्दर्यमें किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं आती । गुणीभरतव्यंग्य को एक प्रकारसे ध्वनि 
का निष्यंद कहा जा सकता दहै कितु वह्‌ निष्यंद दधिके सारके नवनीत तुल्यन होकर 
आ्भिक्षा' तुल्य दै । आमिक्षा का अथं है तप्त -दूधमे दही डाल देने से निष्यंदित होने 
वाला जलीय अंश' (तप्ते पयसि दध्यानय, सा वेर्वदेव्याभिक्षा)। अभिप्राय यह्‌ है कि 
गुणीभूतव्यंग्य को अधिक से अधिक आभिक्षा स्थानीय कहा जा सकता है क्योकि "नवनीत 
स्थानीयः तो केवल ध्वनि ही है जिसे 'सकलसत्कविकाव्योपनिषद्‌ भूत' भी कटा गया है । 
गुणीभूतव्यग्य के जो आठ भेद निरूपित किये गये हैँ उनका स्वरूप-विश्लेषण करने से 
भी इस कथन का सत्य-परीक्षण किया जा सकता हे । उदाह्रणाथं काक द्वारा जिस 
प्रसिद्ध अर्थान्तर की प्रतीति होती दहै, वह व्यंग्य की गौणतावश गुणीभूतव्यग्य काही 
एक ख्पटे। कुछ विद्धान्‌ काकरुसेहोने वाली अर्थान्तरकी प्रतीति के गुणीभावमें तो 
गणीभूतव्यंग्य तथा प्राघान्य मे ध्वनि' मानते है किन्तु लोचनकार अभिनवगुप्त ने इस 
मतका विरोधकियारहै।वे काकु कोध्वनि का विषयन मानकर सर्वर गुणीभूतव्यंग्य 
टी कहते है-- "काकु प्रयोगे सवत्र शब्दस्पृष्टत्वेन व्यंग्यस्योन्मीलितस्यापि गुणीभावात्‌ । 
वस्तुतः किसी काव्यरचना द्वारा व्यंग्य (ध्वनि) तथा गुणीभूतव्यंग्य का तत्त्वान्वेषण 
करनासरल कायं नहीं टै । उसका निर्णय करने मे भावयित्री प्रतिभासम्पन्नं व्यक्तिही 
सफलौ सकते हैँ क्योकि काव्यवंधोंमे अनेक बार एसे स्थलभी आ जाते हँ जिनमें 
ध्वनि ओर गणीभूतव्यंग्य का पाथेक्यन होकर सांकयंहोतादहै। एेसाभी देखा जाता है 
कि अनेक स्थानों पर ध्वनि-काव्य में गुणीभूतव्यंग्य का पयंवसान भीहो जाता है अर्थात्‌ 
संलक्ष्यक्रमव्यग्य की दष्टिसे गुणीभूत होने पर भी रसादिके विचार से कोई काव्यकृति 
ध्वनिरूप भी मान ली जाती है । अभिप्राय यह है कि काव्य के गुणीभाव ओर प्राधान्य 
का निणंय करने के मागं मे अनेक कटिनाइयांदहैजो तभी निष्कासितकीजा सकती दहै 
जव काव्य-समीक्षक को वाच्य ओरं व्यंग्य का पणं परिज्ञानहौ जौर वह ध्वनि, गुणीभूत- 
व्यंग्य तथा अलंकारो के विषय काअसंकीणं र्पसेज्ञाताहो। 
आचायं मम्मटने भी गुणीभूतव्यग्य रूप मध्यम काव्यके जो आठ भेद माने 
उनमें कामिनीकुचकलणवत्‌ अंशतः गूढ व्यग्यही सर्वाधिक चमत्कारजनक होताहै। 
अगूढ अथवा स्फुटव्यग्य कौ स्थिति उसकौ अत्यधिक स्पष्टता के कारण वाच्यवत्‌ होती है 
अतः उसमे व्यंग्य का-सा चमत्कार ही प्रतीत नहीं होता। अगूढ व्यंग्यके संबंधमें 
सम्मटका कहना कि वह्‌ कही तो लक्षणामूल ध्वनि के अर्थान्तर संक्रमितवाच्य के 
रूप मे गणीभूतहोताहै ओर कहीं अत्य॑ततिरस्कृतवाच्यके रूपमे) इस व्यंग्य की 
स्थिति अभिधामूलध्वनि के अथं शक्तिमूल भेदमे भी रह सकतीहै। अपरांगरूप 
गुणीभूतव्यंग्य के आठ उदाहरण प्रस्त॒त करते हुए मम्मट ने बतलायादहै कि जहां 


१. काव्यप्रकाश, पंचम उल्लास, सूत्र ६६, कारिका ४५] 





१२० काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 
अन्य रसादिका अथवा वाक्य के तात्पयंविषयीभूत अन्य वाच्यका अंग रसादि अथवा 
संलक्ष्यक्रम (अनुरणनरूप वस्तु, अलंकार आदि) होतादटै वहां अपरांग नामक गुणीभूत 
व्यग्यहोतादै। इस व्यग्यमें कटीं एक रस दूसरेरसकाअंग बनकर आतादटैओौर कहीं 
कोद रस किसी भाव कांग बनकर गृणीभ्रूत हो जाताटै। मम्मट ने महादेवनिष्ठ पावती 
विषयक संभोग श्ंगाररूप ^रस' को पावंतीविपयक भक्तिरूपभावका अंग वनाकर 
उदाहूत किया दहै ।* उनका कहनादैकिडइसव्यंग्यमें एक 'भाव' दूसरे भावकाभीअंग 
टो सकतादै तथा किसी छंदके पूवरद्धं से द्योत्य रसाभास तथा उत्तराद्धं से द्योत्य 
भावाभास भी किसी प्रधान भाव के अंग बनकर उपस्थित होतेदहै। इसव्यंग्यकेएेसे 
उदाहरण भी दिये जा सक्ते ह जिनमे भाव शांति, भावोदयतथा भावशवलता भी भाव 
के अगवनेहों। इन समस्त दशाओंमें अपरांग व्यंग्यकाही उद्रेकहोतादै। मम्मटका 
मत द कि जर्हां अन्य वाक्याथं की प्रधानता होने पर रसादि उसके अगदौ जातें वहां 
गुणीभरूतव्यंग्यमे रस के अन्यकाअंग होने पर “रसवत्‌, भावके अन्य काञंग होने पर 
प्रेय", रसाभास तथा भावाभासके अन्यका अंग होने पर 'ऊर्जास्वित्‌' तथा भावशांति 
आदि के अंग होने पर (समाहितः आदि अलंकार होते हैं। इस प्रकार मम्मट के 
विचारानुसार रसवदादि अलंकारो काक्षेत्र गुणीश्रूतव्यंग्य नामक काव्य टै] यहाँ इस 
वात का उल्लेख करना आवश्यक टै कि मम्मटने जर्हां चावणांति को .समाहित' अलंकार 
माना दै वहां समाहितः पद को भावोदय, आदिका भी उपलक्षण माना जा सकता 
दै क्योकि उनम भी परोत्कर्षकत्वरूप अलंकार का लक्षण पाया जाताद्। मम्मटका यह 
निर्णय महिमम तथा भामह आदि प्राचीन आचार्यो के विपरीत हे क्योकि उन्होने 
भावोदय, भावसंधि जौर भावशवलता को रसवदादि अलंकार कीश्रेणी में नहीं गिनां 
या । मम्मटका कथन दै कि भावोदय आदिसे भी रसवंदादि अलंकारो की भांति अन्य 
का उत्कषं होता है, अतः लक्षण की समानता के कारण यदि इन्दं भी समा हित अलंकार 
के अंतर्गत मान लिया जाय तो कोई विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 
चायं मम्मटने श्राधान्येन व्यपदेशा भवंति" के अनुसार ध्वनि ओर गुणी भूतव्यंग्य 
के भेद-विवेचन के प्रसंग में बतलाया टै किग्रायः उनमें अन्यभेदोंकानीरक्नीरन्यायमिश्रणवत्‌ 
या तिलतंडल न्यायमिश्रण वतूसंसृष्टि भी रहती है कितु उन भेदो में से जिसकी प्रधानता होती 
ठे उसी के नामसे उस भेद का निर्देश कर दिया जाता दै । मम्मट का मत टे कि अपरांग- 
व्यंग्य मं रसवदादि अलंकारो कातो विशेष महत्व है ही, कितु यदि किसी रचना में संलक्ष्य- 
क्रम व्यंग्य अलंकारध्वनि तथा वस्तुध्वनि भी वाच्य का अंग वनकर उपस्थित हो तो वहां 
पर भी अपराग व्यंग्यरूप गुणीभूत व्यंग्य हौ जायगा । यहां यह बात ध्यान में रने योग्य है 
क्रि जहां वाच्याथं को किसी अन्यकी अवेक्षा न होने पर भी व्यग्या्थं उसका अंग वनकर 
आतादटैतो वह निरपेक्ष वाच्यकाञंग होने के कारण 'वाव्यांग व्यंग्य कटलातादै ओर 
जहां वाच्य को अपनी सिद्धिकेलिए दूसरे अर्थकी अवेक्षा रहती है तो सापेक्ष वाच्यार्थ 
कौ पूति के लिए उसके अंग रूप में उपस्थित हुजा व्यंग्य एक प्रकार से वाच्यसिद्धिकादही 
२. काव्य प्रकाश, पंचम उल्लास, सूत्र ६६, पृ० १६६ । 
३. काव्यप्रकाश, पंचम उल्लास, एलोक सं० ११७, पु० २००। 





काव्य-स्जना के लक्षण ओर उसके भेद-प्रभेद १२१ 


अंग होने के कारण 'वाच्यसिद्धयंगव्यंग्य' कहलाता है । वाच्यसिद्धयंग व्यंग्य मे व्यग्यार्थं 
कौ सहायता के विना काम चल ही नहीं सकता । गुणीभूतव्यंग्य के अवशिष्ट पांच भेद 
(अस्फुट व्यंग्य, संदिग्ध प्राधान्य, तुल्य प्राधान्य, काक्वाक्षिप्त ओर असुंदर व्यंग्य) अधिक 
महतत्वपूणं नहीं है क्योकि उनमें सहूदय जनों की चित्तवृत्ति के आह्लाद की सामग्री कम 
रहती ह । संभवतः इसी कारण आचायं मम्मटने भी उक्त भेदोके उदाहरणमात्र 
उपस्थित कर उन्हे चलता कर दिया है। 

ध्वनि-काव्य की भांति गुणीभूतव्यग्य काव्यके भेदोंका भी विस्तार कियाजा 
सकता टे । साधारणतया एेसा प्रतीत होता है कि जब ध्वनि ओर गुणीभूतव्यंग्य का भेद 
वस्तुतः व्यग्यकी प्रधानता एवं अप्रधानताकेकारणहीदहै तो दोनों की भेद-संख्याभी 
समान दही होनी चाहिए, कितु वास्तविकता एेसी नहीं है । इसका कारण यह्‌ है कि जहां 
वस्त॒ से अलंकार व्यंग्य होता दै, वहां वस्तु कौ अपेक्षा अलंकार का प्राधान्य होने से उसे 
गुणी रत नहीं माना जाता जिसका परिणाम यह होता है कि वहां सदव ध्वनि काव्यही 
टोता टै।* आचायं आनंदवधंनने वस्त्‌से अलंकार व्यंग्य के स्वतः संभवी, कवि 
प्रोढोकितिसिद्धि तथा कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसि दध नामक तीन मेद मानकर तथा उन्हे 
पदगत, वाक्यगत ओर प्रवंधगत कहकर वस्तु के अलंकार व्यंग्य के ३>८३-€ भेदं 
ध्वनि-काव्य के माने हैँ जिन्हे ध्वनि के ५१ शुद्ध भेदोमेसे घटाने पर गणीभूतव्यग्य के 
४२ भेद हो सकते हैँ । यदि उपर्युक्त नौभेद गुणीभूत व्यंग्य केभीहोतेतोषध्वनिकी 
भांति युणीभूत व्यंग्यके भी ५१ भेद हो सकते थे। 

आनंदवधंन तथा मम्मट आदि विद्वानों ने गणीभूत व्यंग्य के ४२ भेद मानेहै। 
इन भदो को पूर्वोक्ति आठ अवांतर भेदोंसे गुणा करने पर गुणीभतव्यंग्य के ४२>८८ => 
२२६ भद टो जातेहैं। च्रिविध संकर ओर एक प्रकारकी संयुष्टि हारा इनभेदोंका 
विस्तार करने ओौर (काव्य-प्रकाण' वणित गुणन प्रक्रिया काञाधार लेने पर गुणीभूत 
व्यंग्य काव्य कै प्रत्येक भेद के ४२>८४२ >< ४७०५६ संकर तथा संसृष्टिजन्य भेद हो 
जाते हं । उनके साथ णुद्ध भेदो की संख्या मिला देने पर ७०५६ -{-४२ ७०६८ भेद, 
गुणीभ्‌तव्यंग्य कै प्रत्येक अवान्तर भेद के बनते हैँ । इसलिए आठ अवांतर भेदो को भिला- 
कृर गणीभूतव्यग्य के ७०६८ >< ८ == ५६७८४ भेद हो सकते हि । 

सुधासागरकार ने गुणीभूतव्यंग्य के ४५ शुद्ध भेद माने है 1 उनको भी पूर्वोक्त 
गुणनप्रक्रिया से प्रस्तारित करने पर ४५८४५ == २०२५८ ४८१०० प्रकार के 
संकर-संसृष्टि भेदो के साथ ४५ शुद्ध भेदो को जोड़ने से ८१००1४५ --८ १४१५ सेद 
हो जातेटं। सुधासागरकार ने ध्वनि के पूर्वोक्त १०४५५ भेदों के साथ इनको गुणा 
करके १०४५५ >< ८ १४५ == ८५१५५६७५ प्रकार की संसृष्टि ओर इस संख्या को चार 
से गुणा करके ३४०६२३९०० भेद ध्वनि तथा गुणीभूतव्यंग्यके भ्रेदों के संकर तथां 
संसृष्टिजन्य भेद माने हैँ । सुधासागरकार ने गुणीभूतव्यंग्यके जो ८१४५ मेद निर्दिष्ट 
किये दैवे गुणीभूतव्यंग्य के आठ भेदो में से प्रत्येकं भेद के बनते हैं| उन्होने इस बात की 





१. व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदलंकृतयस्तदा । 
घ्न वं ध्वन्यंगता तासां काव्य वृततेस्दाश्रयात्‌ ।।-- ध्वन्यालोक, २।२६। 








१२२ कान्य-सजना ओर काव्यास्वाद 


ओर ध्यान नहीं दियादैकरि आोंअवांतर न्नेदोंके कुल मिलाकर कितने भेद दहगे। 
वस्तुतः सुधासागरकार ने गुणीभूतव्यंग्य करे ४५ भेद मानकर भूलटीकीटै क्योकि वस्तु 
से अलंकार व्यंग्यकेजोनौ मेद होते उनको ध्वनि-काव्य के ५१ भेदोमं स निकाल 
देने पर ४२ भेदी वचतेर्दैँ। यदिदटन ४२ भेदों का विस्तार सुधासागरकार की गुणन- 
प्रक्रिया से किया जाय तो ४२> ४२ == १७६४ >< ४ == ७०५६-1 ४२ =-= ७०६८ भेद, 
गुणीभरूतव्यंग्य के प्रत्येक अवांतर के व्नेगे । इनको ध्वनि-भेदां के साध गुणा करने पर पूर्वोक्त 
विधि से उनकी संख्या १०४५५ >< ७०६९८ == ७४२०६५६० >< ४ =-= २६६८ 
जायगी । यह संख्या गुणीभूत व्यंग्य कै प्रत्येक भेद की ध्वनि-भेदों के साथसंकर तथा समृष्टि 
से बनेगी । यदि आं भेदों की संकर संसृष्टि की गणना की जाय तो संख्या फिर अष्ट 
गुणित होकर २६६८३८३६० > ८ = २३७४७०६८८० हो जायगी । यह तो हुआ गुणी भूत 
व्यग्यसरे ८२ भेदोंका गुणन प्रक्रिया से विस्तार । यदि संकलन प्रक्रियासे गणीमूतव्यंग्य 
के भेदो का विस्तार किया जाय तो उनकी संब्या १२२२४८२२४० हो जायगी । वस्तुतः 
यह्‌ विस्तार अत्यंत श्रमसाध्य होने के अतिरिक्त अनुपयोगी भीदै। यही कारणद्रैकि 
आचाय मम्मट ने भी अन्योन्ययोगादेव स्याद्‌ भेदसंख्यातिभूयसी' लिखकर इस अनुपयुक्त 
प्रसग का विस्तार नीं किया दै 


चिव्रकाव्य 


काव्यका तृतीय भेद ‹चित्रकाव्य' है पूवेक्ति दोनों प्रकार के काव्योंसे 
भिन्न है क्योकि ध्वनि-काव्यमेतो व्यंग्य की प्रधानता तथा गुणीभूतन्यंग्य मेव्यंग्यकी 
गौणतादहटोतीदटै कितु चि्रकाव्यमें एेसी कोई भी वात नहीं होती । चिन्नकाव्य व्यंग्यार्थं 
विशेष के प्रकाशन की शक्ति से रहित तथा शब्द मौर अथं केवल वाच्यवाचक-व चिव्य के 
आधार पर निमित होतादै। उसकी स्थिति चित्र अथवा अगलेख्य के समान द जिसमें 
तात्विक रूपरदित प्रतिकरृति-मात्र होती द। मुख्य रूप से उसको काव्य भी नहींकटाजा 
सकता क्योकि वह्‌ यथार्थं काव्यन होकर काव्यकी अनुकरृतिमात्र दै । उसमे यातो दुष्करः 
थमक जादिके रूप में णव्द-चित्र होते दया णव्दचिव्र मे सिन्त, व्यंग्यस्पणं रदित, रसादि 
तात्पयशून्य ओर प्रधान वाक्यार्थरूप से स्थित उत्प्रेक्षा आदि अर्थचित्र। चित्तकाव्यके 
दस स्वरूप-लक्षण परशंकाकीजा सकती किट वह्‌ ^रसादितात्पयंणुन्य'है। दसशंकाका 
आधार यह टैकिसंसारमेंएेसी कोड वस्तु नदींजो किसीभावया रसकाञअंगन वन 
सके | विभाव रूप से प्रत्येक वस्तु का सम्बन्ध किसीन किसी स्ससे अवश्यमेव होतादै। 
एेसी स्थिति मे कविकमं को रसादितात्प्यं से रहित मानना समुचित नहीं है इस शंका 
का समाधान इस प्रकार कियाजा सकता कियोतो सभी प्रकारके काव्यो मं रसादि 
की प्रतीति होती टै कितु रेतसे काव्य भी लिवे जाते हैँ जिनमे रस ओरभाव आदिक 
कोई विवक्षान होकर केवल णब्दालंकारों ओर अर्थालंकार काही उपनिवंध टोतादहै 
अतः उस दृष्टि से उस काव्यमें रसादिणून्यता की कल्पना करली जाती ट । चिल्काव्य 

के विषयमे कवि की रसादिविषयक विवक्षान हौनेपर भीयदि रसादिकी प्रतीति 
होतीभीदहेतो वह्‌ इतनी दुर्बल रहती दै जिसको नी रसवत्‌ मानकर चिलकाव्य का विषय 
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कह दिया जाता है। इस विषय में एक आचायं का कथन हैकि "रस, भाव आदिकी 
विवक्षा के अभावमेजो अलंकारोंकी रचनादहै, उसे चित्रकाव्य का ही विषय माना 
गया है ।''* यहाँ यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि “जव रस, भाव आदिकी 
प्रधान-रू्पसे विवक्षाहो तो एेसा कोई भी कान्य नहीं हो सकता जो ध्वनि का विषयन 
टो ।“ ` अभिप्राय यह्‌ है कि कवि-कमं की विवक्ना के आधार पर ही काव्य-भेदों का निर्णय 
करना चाह्िए। 


चित्रकाव्य अवरश्रेणीकाकाव्यहे 

आचायं मम्मट ने भी अपने ध्वनिपरक दष्टिकोण के कारण चित्रकाव्य को गुणा- 
लंकार युक्त कहकर उसे अवर श्रेणी प्रदान कीहै क्योकि उसमें व्यंग्य का अभाव होता 
दै । उनके मतानुसार चित्रकाव्य के दो प्रकार है-शब्द-चित्र ओर अर्थ-चितर। 
कहने के लिएतौो चित्रकाव्य केयेदोरूप हैँ कित्‌ तत्त्वतः दोनोंमें ही एक-दूसरे की 
उपयोगिता रहती हे, अतः ्राधान्येन व्यपादेशा भवंति के नियमानुसार उन्हे पृथक्‌-पृथक्‌ 
अभिधा प्रदान की गईटै। मम्मटने काव्यप्रकाश के प्रथम उल्लास मे काव्य-्ेदों के 
प्रसंग मे चित्रकान्य के दोनो प्रकारोंका सोदाहरण विवेचन करने के अतिरिक्त उसी ग्रथ 
के षष्ठ उल्लास में भी उनका स्वतंत्र निरूपण भी किया ह । उनके अनुसार चित्रकाव्य 
का लक्षण-भेद "शब्दचित्रं वाच्यचित्रमनव्यग्यं त्ववरं स्मृतम्‌'* है जिसका स्पष्टीकरण उसे 
"गुण प्राधान्यतस्तत्र स्थिति र्चित्राथशब्दयो' कहा है ।` उन्होने काव्यालंकारकार आचार्यं 
भामह के तीन श्लोक उद्धत कर शब्दालंकार ओर अर्थालंकार के समन्वय मे ही चितरकाव्य 
को सत्ता स्वीकार कौ टै । अपने ध्वनिवादी दष्टिकोणके कारण उन्ोने व्यंग्य-संवध के 
आधार पर यही निणेय किया है कि समस्त काव्यो मे वणित समस्त पदार्थो का पयेवसान 
अंततः विभावादिकेरूपमंही होता है अतः मुख्यतः ध्वनि ओर गुणीभूतव्यंग्य नामक 
दो काव्य-भेद ही स्वीकृत किये जाने चाहिए । चिव्रकाव्य को भी काव्य-श्रेणी मे परिगणित 
करने कीजो परम्परा रही है उसका निर्वाह करने की दृष्टिसे उन्होने भी उसकी 
अव्यंग्तावण उसे केवल अधम श्रेणी प्रदानकीदहै। चकि णब्दालेकार ओर अर्थालेकार 


१. रसभावादि विषय विवक्षाविरहे सति। 
अलंकार निवधो यः स चित्रविषयो मतः ॥ 

२. रसादि तु विवक्षा तु स्यात्तात्पयं वती सदा। 
तदो नास्त्येव तत्काव्यं ध्वरनेयंत्र न गोचरः । 
काव्यप्रकाश, प्रथम उल्लास, सूत्र सं० ४। 
रूपकादिरलंकारस्तस्यान्यंवेहुधोदितः । 

न कांतमपि निभूषं विभाति वनिताननम्‌ । 
रूपकादिमलंकार बाह्य माचक्षते परे । 
सूपां तिडां च व्युत्पत्तिं वाचां वांछृत्यलंकृतिम्‌ ॥ 
तदेतदाहुः सौगन्दं नाथं व्यृत्पत्तिरीदृशी । 
णब्दाभिधेयालंकारभेदादिष्टं यन्तु नः ।- भामह, काव्यालंकार । 


५ < 


१२६ काव्य-सजना ओर कान्यास्वाद 


के अनेक भेद होते दँ अतः उन्दोने "काव्य-प्रकाण' में नवम ओर दणम उल्लास में उनका 
विस्तृत विवेचन कियादे। 


पंडितराज कृत काव्य-भमेद : उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम ओर अधम 


पंडितराज ने काव्य के चार प्रकार माने है--उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम ओर 
अधम ।'* उत्तमोत्तम काव्य वह टै जिसमें शब्द ओर अर्थं (वाच्य, लक्ष्य ओर्‌ व्यंग्य) अपने 
को गौण अर्थात्‌ अप्रधान बनाकर किसी चमत्कारजनक अतएव प्रधान अर्थं को अभिव्यक्त 
करत हैँ ।` पंडितराज-करेत इस लक्षण मे कमपि" पद से चमत्कारजनक होने के कारण 
प्रधान अथे विवक्षित दै, अतः उस काव्य को उत्तमोत्तम नहीं कटा जा सकता जिसमेया 
तो व्यंग्य अत्यंत गूढ हौ या वाच्यवत्‌ अत्यंत स्पष्ट (स्फुट) हौ । जिस प्रकार अतिगूढ्‌ ओर 
अतिस्फुट व्यंग्य चमत्कारजनक नहीं होते, उसी प्रकार असुंदर व्यंग्य भी चमत्कारहीन 
टोतेर्टै। योंतो अपरांग जौर वाच्यसिद्धयंग व्यंग्य भी चमत्कारजनक होते टै अतः इस 
भेदम उनका भी ग्रहणन दहो जाय, अतएव उसके लक्षण में “अपने को गौण वनाकर' कहा 
गया । इसका आशय यह टै कि णब्द ओौर अथं (वाच्यादि) सेव्यंग्यमें प्रधानता होनी 
चाहिए ओर यह प्रधानता अपरांग आदि व्यग्यों में नहीं होती अतः उस प्रकारके व्यंग्य 
उत्तमोत्तम श्रेणी के काव्यकी संज्ञा नहीं प्राप्त कर सकते । पंडित.राज ने अन्यान्य 
जालंकारिकों की मान्यता के अनुरूप केवल उसी व्यंग्य को चमत्कारपूर्णं माना है जिसमे 
जनिधावृत्ति का किचित्‌मात्र भी स्पणंन दहो । उनका कथनदटै कि जो पदार्थं सामान्य रूप 
सभी वाच्यहौ चूका, वह विशेष रूपसे व्यंग्यहोने पर भी सहदयों कै मन मे चमत्कृति 
उत्पन्न नटीं कर सकता । वस्तुतः अभिधा वृत्ति एक एेसा संक्रामक रोगटै जिसके स्पशं 
मलि स स्वस्थ व्यंग्य भी अस्वस्थहो जाता दै ओर उसमे किसी भी प्रकार की 
चमत्कारजनक शक्ति नहीं रहती ।* पंडितराज ने बतलाया दै कि जिस प्रकार उत्तमोत्तम 
काव्यम वाच्यार्थं की अपेक्षा व्यंग्या्थं की प्रधानता होने से रसव्यंग्य होता टै, उसी प्रकार 
वस्तु व्यंग्य को जाधार वनाकर उत्पन्न हई आस्वाद धारा अपने पर्यवसान मँ भाव व्यंग्य 
के आस्वादमेंदही विश्वत होती है जिसके कारण वहां भावव्यंग्य हो जाता टै ।' कह्ने की 
आवश्यकता नहीं कि पंडितराजने किस प्रकार के काव्य को “उत्तमोत्तम काव्य कहा है, 
वह्‌ अन्य आचार्यौ के मत से ध्वनिकाव्य' है ।* 


~ ~ - ~~ 


रसगंगाधर, प्रथमाननम्‌, व्याख्याकार श्री वदरीनाथ ज्ञा, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, वि० सं 
२०११, प० ३३। 


२. “णब्दाथौ यत्न गृणीभवितात्मानौ कमप्यर्थमभिव्यंक्तस्तदाद्यम्‌ ॥' 
३. वही, पु० ३४ । 
"नटि विणेषा कारेण व्यंग्यो पि सामान्याकारेणाभिदटितोथंः सह॒दयानां चमच्छृतिम्‌त्पादयितुमीष्टं, 


कथमपिवाच्य वृत्यनालिगिनस्यैवव्यंग्यस्य चमत्कारित्वेनालंकारिकंः स्वीकारात्‌ ।-- वही, प° ३७। 
५. वही, पु० ४१। 


६. यत्रार्थः शब्दो वा तमथमृपसजंनीकृतस्वार्थोः । 
व्यक्तः काव्य विशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ।--आनंदवधंन, ध्वन्यालोक । 


1 
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पडितराज ने “उत्तम' संज्ञक द्वितीय प्रकार के काव्यका लक्षण निर्धारित करते 
हए उसे "चित्र व्य॑ग्यमप्रधानमेव सच्चमत्कारिकारणं तद्‌ द्ितीय' कहा है जिसका अथं यह्‌ 
टै कि जिस काव्यम व्यंग्य अप्रधान होकर ही चमत्कार का कारण हो, उसे उत्तम काव्य 
कहते हैँ । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि उत्तम कान्य का व्यंग्य वाच्याथं तथा अन्य व्यग्यार्थो 
कौ अपेक्षा गौण होने पर भी चमत्कारजनक होतादहै। विवेचनके इसी प्रसंग मं एक 
उल्लेखनीय वात यह्‌ टै कि वाच्यचित्र काव्यो मे व्यंग्य लीन रहता है अर्थात्‌ वाच्यरूप 
यमक ओर उपमा आदि अलंकारो के चमत्कार मे उसका चमत्कार तिरोहितो जाता दहै 
जिसके कारण व्यंग्य में चमत्कार नहीं रहता, अतः उनमें यह्‌ लक्षण घटित नहीं होता। 
पंडितराज ने उत्तम काव्य का स्वरूप एक व्यावहारिक उदाहरण दवारा अत्यंत कुणलता- 
पूवक स्पष्ट किया है । उनका कथन टै कि इस प्रकारके काव्य का व्यग्यार्थ, वाच्या्थके 
साधक होने के कारण यद्यपि गौणदहो जाता दै तथापि उस व्यंग्यमें भी विलक्षण चमत्कार 
उसी प्रकार परिलक्षित होता है जिस प्रकार दुर्दव की वशवर्तिनी कोई राजांगना किसी 
की दासी बनकर रहने पर भी अपने सहटज-सौन्दयं की कांति का परित्याग नहीं करती 1 

काव्य का तृतीय भेद मध्यम काव्य है। पंडितराज के शब्दों मे यत्र व्यंग्य 
चमत्कारासमानाधिकरणो वाच्यचमत्कारस्तृतीयम्‌' अर्थात्‌ जहां वाच्य अथं का चमत्कार 
व्यंग्य अथं के चमत्कार के अधिकरणमेन रहे, वहां मध्यम काव्य होतादहै। इस काव्यमें 
व्यंग्य अथं का चमत्कार अत्पांश मे रहकर भी व्यापक वाच्य अथं के चमत्कार में अतभुक्त 
हो जाने के कारण स्पष्टतया अनुभूत नहीं होता । पडितराज ने व्यंग्याथ॑ के चमत्कार का 
वाच्यार्थं के चमत्कारमे होने बाला अन्तर्भाव अत्यंत रमणीय उदाहरण द्वारा व्यक्त किया 
दे । उनका कहना है कि जिस प्रकार किसी ग्राम्य नायिका की गौरता केसर रसके लेप 
मे अन्तर्भृक्त हो जातीटहै उसी प्रकार व्यग्याथे का चमत्कार वाच्यार्थं के चमत्कारमें 
अंतर्भक्त हो जाता है।* इस प्रकारके काव्यमे व्यंग्य का सवंथान रहना अभीष्ट नहीं 
टै क्योकि कदाचित्‌ ही कोई एेसा वाच्य अथंहो जो व्यंग्याथे के साथ यत्किचित्‌ भी 
सम्बन्ध रखे विना अपनी रमणीयता प्रकट कर सके । यद्यपि पंडितराज प्रतिपादित काव्य 
के द्वितीय तथा तृतीय भेदो मे व्यंग्य गुणीभूत रहता हे किन्तु उत्तम काव्य मे वह्‌ जागरूक 
अर्थात्‌ चमत्कारविशेषजनक होने से अन्‌भव होने योग्य रहता है जबकि मध्यम काव्यसें 
णसा नहीं होता । पंडितराज का मत टै कि समासोक्ति आदि अलंकारो मे जहां व्यंग्य गौण 
होकर भी चमत्कारी हो वहां उत्तम काव्य तथा जहां दीपक आदि अर्थालंकारों म व्यंग्य 
की गौणता के साथ-साथ उसकी चमत्कारहीनता भी हो, वहां मध्यम काव्य होताहे। 

पंडितराज ने अधम संज्ञक चतुथं काव्य को 'यत्नाथंचमत्कृत्युपस्कृता शब्द- 
चमत्कृतिः प्रधानम्‌" कहकर बतलाया है किं अधम काव्यम वाच्यार्थंके चमत्कारसे 
परिपोषित होकर शब्द का चमत्कारं प्रधान होता है। इस काव्यमें भी कुछ न कुष व्यंग्य 
रहता अवश्य टै कितु वह्‌ अपनी स्थिति रखता हुआ भी चमत्कारहीन होने के कारण 
अविवक्षित होता है, अतः उसकी प्रधानता नहीं रहती । कुछ विद्वान्‌ अधमाधम' नामक 
१. रसगंगाधर, प्रथमाननम्‌" चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, पृ०६४। 
२. वही, पृ० ७१। 


१२९६ काव्य-स्जना ओर कान्यास्वाद 


बकः 
व 9 


काव्य का पंचम भेद भी मानते ओर उसके उदाहरण के रूपम एकाक्षरपद्य, अर्घावित्ति- 
यमक ओर पद्‌मवंध आदि की गणना करते हुए कते टै कि इस प्रकार के काव्यो के शब्दों 
मतो फिर भी कुछ चमत्कार रहता टै कितु अर्थो मं तो किचित्‌मात्र भी चमत्कारन होने 
| से ये अधमाधम संज्ञक काव्य से अभिहित किये जा सकतेरहैँ। पंडितराज को यह्‌ मत 
सुग्राह्य प्रतीत नहीं होता । उनकी धारणा उचित भी है क्योंकि जव एताद्‌ णी रचनाओं में 
अथगत चमत्कार का अभावदहौोगा तो फिर उनके णन्द रमणीय अथंके प्रतिपादक कंसे 
कटे जा सकते ? इस प्रकार उनमें काव्य का सामान्य लक्षणभी घटित नहीं होता; अतः 
संख्या-वृद्धिकौदृष्टिसे उन्दंभलेही काव्यकाणएक पंचम प्रकार कह दिया जाय कितु 
| उस कथन का कोई तत्वसंगत आधार नहीं माना जा सकता। पंडितराज ने आचायं 
मम्मट कृत काव्य के तीन भेदो (उत्तम, मध्यम तथा अधम) काभी खंडन कियाद 
|| क्यांकि उनके मतानुसार अर्थ-चित्र (अर्थालंकारों से युक्त अविवक्षित व्यंग्य काव्य) तथा 
| णब्द-चिन्न (णब्दालंकारों से युक्त अविवक्षित व्यंग्य काव्य) मेँन्यूनाधिक विधिमेंतार- 
तम्य भाव दृष्टिगोचर होता टै अतः उन दोनोंको एकी श्रेणी में संवलित करना उचितं 
नहीं टे । स्पष्ट टै कि पंडितराज को मम्मट कामत स्वीकार नहींहै ओरवे सभी दृष्ट्यां 
से काव्यके चार भेद मानना ही युवितिसंगत समन्नते द । यहां यह वात उल्नेखनीय है । 
| नाट्यदुष्टि से काव्यो की यह्‌ मेद-गणना जितनी सरल प्रतीति होती है उतनी तत््व-दष्टि 
| | म सुगम नहीं दै । शब्द ओर अर्थं के पृथक्‌-पृथक्‌ अथवा सं युक्त चमत्कार तथा उनके 
| न्यूनाधिक तारतम्य के अतिरिक्त उनम कटीं-कटीं समान चमत्कार भी रह सकता दै 
जिसके कारण उनका काव्य-मेद निर्णय करना कभी-कभी एक प्रकार की समस्या सी बन 
जाती ट्‌ अतः इस विषय को अधिक तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं ह कि काव्य-मेदों 
का निर्णय सवंधा स्थूल तथा वस्तुपरक दुष्टितेही किया जाय। विद्वानों न उनके भेदो 
के वि विध धार स्वीकार करते हुए उनके असंख्य भेदोपेद किये टै जिनका तत्त्वसंगत 
|| विश्लेषण करना शोध-क्रिया का एक स्वतंत्र विषय टो सकता दै । 





1१ काव्य-भेदों की कल्पना का आधार 


॥ प्रण्नहोताहे कि काव्य के विभिन्न भेदो की परिकल्पना क्यों की गदं † इसका 
| उत्तर विविध दृष्टियों से दिया जाता है । तत्त्वदृष्टि से तो काव्य की सत्ता भी आत्मतत्त्व 
को भांति अखंड ओर पूणं है, कितु जिस प्रकार आत्मा विभिन्न देहो को धारण कर 

विविध ल्पों में अपना प्रकाणन करती टै उसी प्रकार काव्यात्मतत्व भी रसादि की योजना 
से भिन्न-मिन्न भेदो में विवेचित किया जाता ह । वस्तुतः काव्य-कृति कवि-कर्मकाही 
साकार विधान है ओर कवियों मे शवित अथवा प्रतिभाजन्य जो अंतर पाया जाता ह 
उसी का यह परिणाम होता दहै कि रससिद्ध कविजन तो अपनी असाधारण क्षमता के बल 
पर प्रजापति ब्रह्मा के समान मनोवांछित रूप में अपूर्वं रचना करने नँ समं होते दै जबकि 
विश्छुखलगिर कवि रसादि के तात्पयं की उपेक्षा कर निम्न स्तरीय काव्य-निर्माणनें ही 
सफल हौ जाति । कविकमं कौ शक्तिके आधार पर काव्य को उत्तम, मध्यम तथा 
अधमश्रेणी में रखा गया है । आचार्यो का कथन दै कि रसादि तात्पर्यं के विना परिपाक- 
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वान कवियोंका व्यापार ही शोभित नहीं होता । परिपाक युक्त कवि वही दहै जिसे रसादि 
कीोदष्टिसे एसे काव्य की रचना करने में व्युत्पत्ति तथा निपुणता प्राप्त हो जिसका एक 
भी ब्द अथं, अनधिकरत, तात्पयेहीन जौर परिवतंनीय न कहा जा सके । सच तो यह्‌ है 
कि काव्य मे रस-व्यंजना ही प्रधान है ओर उसके माध्यम से प्रत्येक प्रकार की विषय- 
वस्तु काव्य-रचनाका अंग वनकर चमक सकतीहै। रस के उपकरणों से सम्बद्ध होकर 
अचेतन पदाथं भी प्रणस्तगुणसम्पन्न हो जातेदहै। इन्हीं बातो को ध्यान में रखकर रस- 
ध्वनि का प्राधान्य स्वीकार कियागयादै। विद्रानोंनेकवि के व्यक्तित्व की मटहिमाका 
गुणगान अनेक प्रकार से किया है जिसका सामान्य अनुमान निम्नलिखित श्लोकोंसे लग 
सकेगा-- 

अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः। 

यथास्मं रोचते विश्वं तथेदं परिवतंते । १॥ 

ग्ण गारी चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ । 

सएव वीतरागर्चेन्नीरसं सवमेव तत्‌ ॥ २॥ 

भावानचेतनानपि चेतनवच्च चेतनानचंतनवत्‌ । 

व्यवहारयति यथेष्टं सुकविः काव्ये स्वतंत्रतया ।। ३ ॥ 

--अर्थात्‌ अनंत काव्यसंसार में उसका निर्माता कवि ही एक प्रजापति (ब्रह्मा) 
दै । उसे जँ सा अच्छा लगता है उसी प्रकार यह्‌ विश्व परिवतंन दहो जातादहै। १॥। यदि 
कवि रसिक (ग्युंगारप्रधान) है तो यह साराजगत्‌ रसमय (ग्छंगारमय) हो जातादहै ओर 
यदि वह्‌ वीतराग दहै तो यह सब नीरस हौ जाता हे 1२॥ सुकवि अपने काव्य में अचेतन 
पदार्थो को भी चेतन के समान तथा चेतन पदार्थो को भी अचेतन के समान यथेच्छापूवंक 
व्यवहूत कर सकता दे। 


मि 


३ 
काव्य-सजना कमी विषय-व्याप््ति 
प्रर काव्य-रूढ्ियों 


काव्य के स्वरूप-लक्षण ओर उसके भेद-प्रभेदों की विवेचना के पश्चात्‌ अव हम 
काव्य-जगत्‌ कौ उस व्थापक भूमिकामेंअवतीणंहो रहे टै जिसमे भारतीय आचार्योने 
अपनी जीवन-दृष्टिके आलोक में काव्य-सर्जना की विषय-व्याप्ति ओर उसके उपकरणों 
का शास्त्रीय विव्रेचन कियाद । काव्य-सजना के अनंत विस्तार ओौर असीम आाभोगके 
अन्तराल में जीवन ओर जगत्‌ का स्पशं करने वाले ठेस अनेक विषय स्वतः सुसमाहित 
हो गये हँ जिनके प्रसार का विवेचन भारतीय काव्यशास्त्र का एक अत्यंत रुचिकर 
विषय रहा है। यों तो काव्य-सर्जना की विषय-व्याप्ति को लेकर विभिन्न देशों के विदानो 
ने जादशं भौर यथार्थ", कला ओर सौन्दर्य" तथा समष्टि गौर व्यष्टि" आदि प्रत्तिमानों 
से भी उसका विस्तार किया है, किन्तु हम उनके जटिल ऊहापोहों मेँ न उलक्षकर भारतीय 
विचारधारा की केवल प्रकृत दृष्टिसे ही उसका विन्यास करना चाहते हैँ जिसमें काव्य 
को मूलतः मनोमय कोष एवं बहुम्‌ काद्‌ रूपमे प्रकाशनः कहकर जीवन आर 
जगत्‌ का सरस संयोजक स्वीकार क्रिया गया है । इस विषय में भारतीयदृष्टिकाञधार 
लेकर कटा जा सक्ता है कि काव्य-जगत्‌ का प्रसार मूलतः भाव-लोकका हु प्रस्तारदटै 
जिसमें विभाव, अनुभाव ओर संचारीभावोंकासमावेण सहज प्रणालीसे हो जाता दै। 
भारतीय आचार्या ने काव्य को "णव्द-निमिति' कहकर जिस "काव्यार्थ" पद कां प्रयोग 
क्रिया है, उसमें (अह्‌ ओर इदम्‌! के आत्मनिष्ठ गौर वस्तुनिष्ठ उपकरण स्वतः समा- 
हित रहते दै । पश्चिमी विद्वानों ने काव्यके भावपक्ष श्रौरकलापक्ष को लेकर काव्य कै 
वर्ण्यं विषयों ओौर रचना-प्रणालियों का जो आनंत्य विवेचित्त किया है, वह भारतीय 
कव्यशास्त्र मं वणित काव्य-विषयौं जीर उनकी अभिव्यंजन-पद्धतियों में प्रकृत्या समा- 
विष्ट है । वस्तुतःकवि का अंतर्गत भावलोक ही अपनी सर्जनात्मक कल्पना द्रारा 
काव्यार्थो का भावन करता है जिसमें लोकगत व्यवहार उसके प्रातिभ कौणल से अभिनव 
रप धारण करते ह । कवि की उद्‌ भावना मूलतः उत्तकी "आत्म विवृत्ति" होने के साथ-साथ 
उसके सामाजिकं पक्षसे भी विहीन नहीं होती जिसके आधार पर काव्य कीप्रेपणीयता 
प्रतिपादितकीजातीदहै। सचतो यह है कि एक ही चेतन-तत्त्वप्राणिमात्र के अंतस्तल 
मं समायाहृजाहेजौ प्रकृति कं जड़ उपादानों मे भी आत्मस्पंदन उत्पन्न कर उन्हे चैतन्यवत्‌ 
रूप प्रदान करता है । सम्प्रुणं काव्य-जगत्‌ कवि की सजंनशीलताका ही परिणाम है जिसे 
अंगी बनाकर हम काव्य के वण्यं विषयों कौ विवेचना कर सकते हँ । इस प्रकार काव्य 
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के वरण्यंविषयों को चाटे किसीभीदृष्टिसे व्याख्यात किया जाय, उसकामूल रहस्य एक 
ही हे । भारतीय विद्टानोंने इस तत्त्व का प्रत्यक्ष दर्शन किया था, जिसकी पुष्टि उनके 
एतद्‌ विषयक विवेचन से की जा सकती है। जिन विद्वानों ने भारतीय काव्यशास्व के 
रस-रहस्य को वोधगम्य कर लिया है, उनके लिए काव्य के वणं विषयों का परिज्ञान 
करना सहज सुकर है । 


वण्यं विषयों की अर्थव्याप्ति ओर उसके पकार 


काव्य के वण्यं विषयों की अनंतता के सम्बन्ध में भारतीय आचार्यों का विवेचनं 
अत्यन्त पुष्ट जौर शास्त्रसम्मत है । उन्होने उसे मानवीय धरातल पयन्त ही परिसीमित 
त रखकर [दव्य तथा पातालीय क्षेत्रों तक भी परिव्याप्तकर दिया है। ठेसा करते समय 
उनके सम्मुख लक्ष्य-ग्रंयो का विशाल कोष आद्शं-रूप में रहादहे। भारतीय काव्य- 
साहित्य के अनंत रत्नाकर मे न जाने एेसी कितनी मणणि-राजि्यां प्रवाहित हई हैँ जिनसैं 
इस प्रकार को संदिलष्ट वणंनीयता के दशंन होते हँ । जाचार्यो ने अर्थव्याप्ति' की संज्ञा 
से उनका निरूपण कर उनके अनेक सोत अन्वेषितक्यिदहैं। इस विषय नें आचायं 
राजशेखर का विवेचन सर्वाधिक व्यापक अर प्रमाणपृष्ट हे । जाचायं द्रोहिणी ने काव्य 
मं तीन प्रकार की अर्थव्याप्तियां- दिव्या दिव्यमानुषी आर मानुषी- उनके पूवं 
मानी थीं जिनमें पातालीया, मत्यपातालीया, दिव्यपातालीया ओौर दिव्यमत्येपातालीयाः 
संज्ञक चार प्रकार की अर्थव्याप्तियोंकासंयोग कर राजशेखर ने उनकी संख्या सात कृर 
दोहै । उनकामतहै कि दिव्य अथवेह जिनका वर्णन स्वर्गीय पालो तथा पदार्थो के 
आश्रयसे किया जाता है। उदाहरणार्थं किसी रचनाम स्वर्गीय सुषमा का आभास देने 
के लिए इन्द्र, शची, एेरावत, उर्वणी, तुम्बुरू, नारद जौर कामधेनु आदिका उल्लेख 
करते हुए उस प्रसंग को दिव्य वनाना आदि । दिव्य-मानुष अथं चार प्रकार का होता है-- 
९१. दिव्य पुरूष का मत्यं लोक में आगमन तथा म्यंपुरुष का दिव्यलोक में गमन, २. दिन्य- 
पुरुष का मत्यंभाव तया मर््यंपुरूष का दिव्यभाव, ३. मत्येपुरुष की दिव्य-सम्बन्धी 
कथानक-कल्पना ओर ४. मत्यंहोनेपर भी अपने प्रभावसे दिव्य विभूति का प्रकटी- 
करण । भारतीय काव्य-ग्रन्थों में इस प्रकारके चारों “अर्थ-वर्णनः उपलब्ध होते है जिनसे 
उनको व्याप्ति का बोध होता है । यहाँ की परम्परा मे दिव्यादिव्य चरित्रोंकासम्मिलन 
एक सामान्य वटना-मात्र रही है । काव्यकारों ने कभीनारदमुनिको भु-लोक के परिज्ञान 
के निमित्त स्वगं से मर्त्यलोके उताराहैतोकभी पांडवों को मत्यंलोक से स्वर्गाधिरोहण 
करायाहै । कभी भगवान्‌ विष्णुने दशरथ-कौशल्या तथा वसुदेव-देवकी के यहां सत्यंरूप 
म जन्म लेकर भपनी लीलाओंका विस्तार कियाहैतो कभी युरसरिता गंगा के स्नान- 
जन्य पुण्यां से मर्त्याने दिव्यताप्राप्तकी है । कवियोंने दिव्य इतिहास की परिकल्पना 
करते हुए मत्यं राजाओं का दिव्य ह्पमें वर्णन कर उनके कार्यो को दिव्यता के प्रति भी 
अपनो जिज्ञासा प्रकटकीदहै। हमारे कवि जहां माता यद्लोदा को गोदमें बालरूपमें 
सोये हए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्वप्न द्वारा उनके नृरसिह तथा वामन अवतारोंमें किये 
गये कार्यो के स्मृत्तिजन्य प्रभाव का वणन करते है, वहां उनके प्रभावाभिभरुत दिव्य भाव 
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का परिज्ञानदहोतादै। मर्त्यलोकके प्राणियों का सामान्य व्यवहार वणित होने पर 
मर्त्यं अथं होता है तो पाताल-निवासी तक्षक, कर्कटक, वासुकि, लेप, स्वस्तिक, पद्म, 
कपिल, कुलिक ओौर शंखपाल आदि पात्रों का अर्थं -निवंधन उनकी पातालीय अथं- 
व्यास्ति का निर्देणकदै। महाभारतके युद्ध मेँ कणं ओर सपंका पारस्प रिक वार्तालाप 
मत्यं -पातालीय अर्थं उपस्थित करता दतो भगवान शंकर ओर उनके सर्पा के सम्बन्व 
का वर्णन दिव्य-पातालीय अर्थ-व्याप्तिका निर्देशक दहै । दिव्य-मत्यंपातालीय जय का 
उद्घाटन करने वाला वह्‌ प्रसंग उत्नेखनीय टै जहां इन्द्र भादि दिव्य चरित्र, आस्तिक, 
लादि मर्यं पात्र ओर सर्प॑-वधुषएट आदि पातालीय पात्र एक ही स्थलपर वणित हए है । 
भारतीय काव्यो में इस प्रकारके चरित्रोंकी सृष्टि कर कवियों ने अपने वण्यं विषयों 
को जो अ्थं-व्याप्ति प्रदान की दै, वह चरित्रोंकी दुष्टिसे भारतेतर काव्य-साहित्य पर 
भी घटित दहो सकती है 1” कवियोंको जवतक पौराणिक परम्पराओं दिव्यगाथाओं 
ओौर देवणास्त्र काज्ञान नहीं होतातवतकवे उक्त प्रकार कै दिव्य चरित्र अंकित कर 
टी नहीं सकते । अपने व्यावहारिक ज्ञान ओर लौकिक अनुभव केवलपरटीवे दिव्या 
दिव्य चरित्रों के विविध स्वरूप चित्रित करनेमें सफल हौ सक्ते रहै । 


अथव्याप्ति के विषय काव्यानुवंधसे भौ सम्बद्ध 


राजणेखरने दिव्यादिव्य आदि सात प्रकार कीअर्थव्याप्तियों को प्रबंध तथा 
मुक्तक काव्यो के अनुवंध से मुख्यतः दो भागोंमें विभक्त कियादै। उनके पूवं भामर्ह 
आओौर वामन ने उनका काव्यगत विभाजन "निवद्ध' ओर “अनिबद्ध की अभिधासे किया 
था । भाचायं आनंदवर्धंन ने मुक्तक-काव्य का लक्षण “अन्येनऽनालिगितम्‌' पदीं हारा 
करते हुए लिखा है कि मुक्तक-काव्य की सत्ता सर्वथा निरपेक्ष जगैर निराकांक्षित रहती 
टै । उनके णब्दों में मुक्तक-काव्य का लक्षण इस प्रकार है--तेन स्वतंत्रतया परिसमाप्त 
निराकांक्षाथेमपि प्रवंधमध्यवत्िमुक्तकमित्युच्यते' । राजणेखर का भी मुवतक से तात्पयं 
स्वतंत्र यास्फट कविता से है । प्रवन्ध-काव्यमें कथा का अनुवंध होना ही चाहिए । उन्दने 
मुक्तक तथा प्रवंध के पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे पाच प्रकार निर्धारित किये हैँ जिनके नाम इस 
प्रकार है--१. युद्ध, २. चित्र, ३. कथोत्य, ४. संविधानक-भू ओर ५. आख्यानकवान्‌ । 
इतिवृत्त या इतिहास से रहित्त अथं को शुद्ध" तथा उसे सप्रपंच बनाने वाले अथंको 
चिव्र' कहते दँ । प्राचीन कथा या इतिहासयुक्त अथं 'कथोत्थ' है तथा जिसमें घटना 
संभावित दहो उसे .संविधानक-भू' कहते हँ । इतिहास-कल्पित अथं को “आख्यानवान्‌ कहा 
जाता दै । राजशेखर ने पाचों प्रकार के मुक्तकं ओरं प्रवधों को उदाहृत करने के पश्चात्‌ 
कवियों को इस वात का परामशं दिया है कि यद्यपि वे संस्कृत की भाति प्राकृत आदि 
भाषाओं में भी अपनी क्षमता ओर अभिरुचि के अनुसार रचना करने में स्वतंत्र है, किन्तु 
उन्हें गव्द ओौर अर्थं के वाच्य-वाचक-सम्बंध की प्रौटता का सरवंत्र अवधानपर्वक निर्वाह 
करना चाहिए 1 काव्य-रचना मे भाषा तो माध्यममात्र होती है, यद्यपि रसा भी देखा 
जाता है कि प्रत्येक भाषा की अपनी-अपनी अभिव्यवतिगत विशेषतां भी होती है । कटी 
एक ही अथं संस्कृत-भाषा में सुकवि की सुन्दर रचना का विषय बनतादहैतो कहीं कोई 
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अथं प्राकृत भाषा में अपनी रमणीयता प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार कहीं अपञथ्रश 
ओर कहीं भूत-भाषा (पैशाची )में उन्दर रचना कौ जाती है । कतिपय से प्रतिभागाली 
कविभीहोते हैँ जो चार-पांच भाषाओं में अ्थं-व्यंजना करनेका समान सामथ्यं रखते 
टे । वस्तुतः जिस कवि में जितनी अधिक प्रतिभा अथवा व्युत्पत्ति होती है, वहु उतना ही 
अधिक कीति का अधिकारी होता है क्योकि उसका मन सघन अर्थो के विवेक से व्युत्पन्न 
दोता दै जिसके कारण उसकी वाणी दुर्गम पथोमे भी कठित नहीं होती । अभिषाय यह्‌ 
दै कि काव्यानुबधके प्रकारो ओर वण्यं विषयों की दृष्टि से अथंव्याप्तिके विविध ष्षेत् हँ 
जिनका अभिचिच्रण करने की क्षमता प्रतिभासम्पन्नं क वियोंकीगप्रज्ञा में सहज सम्भव 
दै। एसे कवि किसी भौ प्रकारके काव्यवंघ के शिल्प मे अपनी कला-चातुरी ओौर भाव- 
माधुरी को अनुविद्ध कर उसे सजीव सरसता प्रदान करते दह । उनकी वाणी णास्वज्ञान- 

जन्य विदग्धता ओर व्यवहा रबोध-समुद्‌भूत निपुणताकाभी सृलान प्राप्त कर अपनी 
करति को सह्‌ दयसंवेद्य वनाने में प्रयत्नशील होती है। कवियों का कर्तव्य है किवे वण्यं- 
विषयों कौ प्रसंगानुक्‌ल उपयोगिता ओौर महत्ता की अनुभूति कर अपनी सजना को 
सफल बनाने कौ चेष्टा करे जिससे उनकी प्रतिभाका रसस सिक्त उद्रेक हो सके । 


अथव्याप्ति के अवांतर सम्बन्ध ओर उनमें कवि-परतिभाका योगं 


अथं-व्याप्ति कौ दुष्टिसे जिन अथंप्रकारों का वि वरण दिया गया, उनका 
चनिष्ठ सम्बन्ध काव्याथयोनियों के अवांतर भेदं अर उनको व्यापकतासेभीहै। 
आचार्या का एक मत यह भी है कि जिन दिव्यादि प्रकारो म काव्यार्थो का उल्लेख 
कियाजातादे वह्‌ अथंव्याप्ति का एक संकुचित क्षत्र हे, क्योकि कवियों की प्रतिभा से 
सेव्यमान अथं कौ कोईसीमा नहींहै। इसका यह अभिप्राय नहीं कि अथे-समूह्‌ की 
निःसौमतावश उसके विभाग ही नहीं किये जा सकते । उद्भट जादि आचार्यो ते काव्या- 
लंकार का विवेचन करते हुए इस बात का उल्लेख विशेष रूप से किया हैकि काव्य 
को अर्थव्यास्ति विचारितसुस्थ' तथा अविचारितरमणौय' जैसे विभागों मे सकेन्धित की 
जा सकती है । साधारणतया दशंन-शास्त्रादि ग्रंथों में निरूपित अथं "विचारित-सुस्थः 
होता दै, किन्तु काव्य-ग्रंथों मे उपलब्ध अथं भविचारित-रमणीय', जिसे आपाततरमणौयः 
भी कटा जाता टै । एेसा अथं काव्य मे वणित होकर श्रोताओ अथवा पाठकों के मनमें 
एक प्रकार का चमत्कार-सा उत्पन्न कर देता है जिसकी तत्त्व-संगति तक-वितकं या 
क्षोद-क्षेप दारा नहीं कौ जा सकती । काव्यर्वाणित अविचारितरमणीय' अथं इस हेतुसे 
भौ सृग्राह्यहै कि उसमें आलकारिक छटाओं ओर कमनीय कल्पनाओं का भी सुयोग 
रहतादै। कवियोंने इसी प्रकार की प्रणाली से वण्य विषयों कां अतिशयोक्तिपुणं 
चिच्नांकन करते हृए जिन भावों की अभिव्यजना की हे, वे आचायं-वगं हवाराभी समाहूत 
हए हैँ । यदि कोई कवि समुद्र-लघनकी वेलाम ठचुमानके प्रतिविम्बके कारण जलराशि 
को तज्जन्य पीतिमा तथा आकाशकी नीलिमा कावणनकरेतो उसमें विचारितसस्थता 
भलेही न मानी जाय, किन्तु 'जविचारितरमणीयता' का तत्त्व तो अवश्य ही स्वीकार 
करना पड़गा। शास्व-दृष्टिसे आकाश का श्यामवण-वणंन असंगत है, किन्तु काव्य-दृष्टि 
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से वह (अविचारित होने पर भी रमणीय ही कटा जाताद्‌ । जाचाय राजगखरन इस 
प्रकार के अर्थो की अभ्यर्थना करते हए लिखादटैकि आकाण की नीलिमातथा सरिताओं 
की तजोजनकता आदि को 'स्वरूपनिवंधन' न मानकर श्रतिभास-निवंघनः मानना 
चाहिए । वस्तुतः आभास या प्रतिभास किसी वस्तु का स्वाभाविक धर्म नहीं टे, अतः 
पुराणाध्ित काव्पर-ग्रंयो में सूरये-चन्द्र-मंडल का द्वादण अगुन परिमाण तथा धरावलयसे 
समत्व या हीनत्वकाजो निरूपण हुआ दै, वह्‌ "वि चारितसूस्थ नौकर भी अविचारित 
रमणीय" है । आचार्यं भद्र लोल्लट के मतानुसार काव्य काञअथं-समूट्‌ चाट कितनाही 
असीम हो, किन्तु उसमें सरस अथ का निवंधन अवश्य टाना चाहिए । काव्य को वस्तु- 
व्यं जना में जलक्रीडा, पुप्पावचय, सन्ध्या भौर चन्द्रोदय आदि विषयोका जोसरस 
वर्णन कियाजातादहै वहन तो अमर्यादित अर अतिप्रथुल टौना चाहिए ओरन रस 
विरूढ ही, क्योंकि एेसा करने पर उनके दारा कान्य-णक्ति का पूर्णं अवबोधन होकर 
परिचयमाच्रही हो पाता दै1 राजणेखरकामतदटैकिजो कवि नदी, पवंत, निञ्चर, 
समुद्र, अश्व, हस्ती एवं रथ आदि के इतिवृत्तमूलक वर्णनों का ही प्रयत्न करतेरहैः 
उनकी काव्यरचना केवल प्रचार-व्यापारहै। एसे वणेन अनेक बार अपनी एकांगित्तावश 
काव्यकी सरसताम व्यवधान उत्पन्न करनेकेटेतु वनते दह । राजशेखर के णब्दों मं अथं 
सरस या विरस नहीं होते, क्योंकि प्रतिभा-सम्पन्न कवि साधारण सेसाधारण अर्थको 
भीसरस ओर चमत्कारपूणं वनादेतेरटैं ओर प्रतिनाविहीन कवियों की वाणी सरस अथ 
कोभी नीरस वनादेतीदहै। उन्होने लिखा 


“अस्ति चानुभूयमानो रसस्यानुगुणो विगुणण्चार्थ, काव्ये तु कवि वचनानि 
रसयंति विरसयंति चार्था, अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ चेदमुपलभ्यते 1" 

राजडेखर ने प्रकृति कै विभिन्न उपकरणों के वणन प्रस्तुत कर उनकी सरसता 
जौर विरता का भी विवेचन किया दै। काव्यकै प्रकृत विषयों काअप्रस्तुतविधान भी 
अनेक वार काव्यरसकी संवृद्धिका कारण वनता । कतियोने प्रकरृति-जगत्‌ क कैवलं 
उदहीपन-ल्पको ही चमत्कृत नटीं बनाया है, अपितु वे उसका आलम्बन-रूप भी चित्रित 
करते चले है । वस्तुतः कवियों की प्रतिभामे एेसी अद्‌ भृत क्ति होती टै जिसके कारण 
वे नगर, तुरंग ओर विपणि जसे सामास्य विषयों कोभौ प्रकृष्टता प्रदान करनेका 
सामथ्यं रखते हैं। राजशेखर ने कवि की वाणी मेही सरसता कासंचारमानादै. 
क्योकि कुकवि तो विप्रलंध विग््रंगार जसे संवेद्यवणनकोभीनीरसवना देते) इस | 
विषयमे जंनाचायं पाल्यकीतिकामतदटहैकि वस्तु कारूपवचाहे कंसाभी टौ, सरसता 
तो कवि की प्रकृति पर निर्भर रहती है। अनुरक्त व्यक्ति जिस वस्तु की स्तुति करता है, 
विरक्त व्यवित उसी की निदा करता तथा मध्यस्थ व्यवित उसके विषय मेँ उदासीन | 


< 


२. कुकविविभ्रलम्भेऽपि रसवत्तां निरस्यति । | । 
अस्तु वस्तुषु मा वा भृत्कविवाचि रसः स्थितः ।-- काव्यमीमांसा, नवम अध्याय, १० ११२३॥ 
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ठता ह । * वस्तुतः किसी भी पदाथं का स्वरूप नियत नहीं है । वहन तो गुणयुक्त होता 

ठै ओरन दोषयुक्त । यहतो कुशल कवि की प्रतिभाकादही चमत्कार है कि उसकी 
उक्ति-विदोप से किसी भी वस्तुमेगुणया दोष आ जाते हैँ । इस विषय मे किसी ने उचित 
टी कहाटकि चन्द्रमा तो तत्त्वतः एक ही रहै, कितु भिन्न-भिन्न जीवन-द्‌ष्टियों ओर 
प्रसंगो के कारण कोई कवि उसे अमृतांश" कहता है तो कोई कवि उसे ष्दोषाकार' मानता 
द । अवन्तिसुंदरी ने इसी वात को ध्यान में रखकर "विदग्धभणितिभंगिनिवेद्य वस्तुनो 
रूपं नियतस्वभाव' लिखा है । इस विषय में एक श्लोक उल्लेखनीय है -- 

वस्तुस्वभावोऽच्र क्वेरतंत्रो, 

गणायुणातुक्तिवरेन काव्ये | 

स्तु वन्तिवध्नात्यमृतांशुमिन्दु 

निदस्तु दोषाकरमाह धूते: । 


काव्य के बणंनीय विषयों के ल्ोत अर्थात्‌ काव्यार्थं की योनियां 


राजशेखर ने काव्याथंयोनियों' के रूपमे काव्यके वर्णनीय विषयों तथा अर्थो 
का विवेचन करते हए वततलायादहै करिव विषय कंसे होतेह तथा कसे प्राप्त किये 
जाते हं ? इस विवेचना को काव्याय के खरोत" भी कहा जा सक्ता है । आचार्यो का 
मतदेकिश्नृति, स्मृति, इतिहास, पुराण, प्रमाणविद्ा, समयविद्या, राजसिद्धान्त्यी, 
लोक, विरचना ओौरप्रकीणंक नामक वारह प्रकार के काव्यरचना के विषय" या अर्थ- 
ग्याप्ति के साधन" हैँ । राजशेखर ने इन बारह स्रोतो मे उचित-संयोग, योक्त॒-संयोग, 
उत्पा्-संयोग ओर संयोग-विकार नामक चार अन्य स्रोत जोड़कर उनकी संख्या सोलह 
करदीटहै) इन स्रोतों में सवेप्रथम स्थानश्रूतियावेदों काह क्योकि भारतीय वाङ्मय 
मे ही नहीं अपितु विश्व-साहिव्यमेभीवेहीज्ञान के आदि-सख्लोत मानेगयेरहै। वेदोंमें 
एेसी अनेक कथाएं अथवा घटनाएं वणित हई हैँ जिन्हे मूल स्रोत बनाकर परवर्ती कवियों 
ने अपनी रचनाओं का प्रसार किया है। उदाहरणाथं एेतरेय ब्राह्मण तथा शतपथ 
न्राह्मण में उवंशी जओौर पुरुरवा की कथाके सामान्य संकेत मिलते है जिनके आधार पर 
परवर्ती कवियों द्वारा अनेक प्रकार की काव्य-रचनाएं की गर्ह । तैत्तिरेय आरण्यक के 
चतुदश अनुवाक में सूयं-मण्डल कौ जिस परनब्रह्मोपासना का वणन हु है, उसका ययेष्ट 
प्रभाव मदाकवि मयूर-रचित भसूयंशतक' नामक काव्यग्रंथ परदहै। प्राचीन आचार्योते 
वेदाथ-टरण के सम्बन्धमेंश्रूतिकोगौकारूप प्रदान करते हुए ऋषि, शास्त्रकार ओर 
कविजनों को उसके दोग्धा कहा दै' जिसकी छाया कालिदास आदि कवियों की तियो 
पर भी विद्यमानदहै। स्मातं प्रथो काविधानहैकि यदि किसी व्यकितिके पासचोरीका 
अंश मात्र सिलजाय तो सम्पूणं चोरी का दायित्व उस व्यक्ति पर आ जाताहै। इसी 


१. यथा तथा वास्तु वस्तुनो रूपं, वक्तृप्रकृतिविशेषायत्ता तु रसवत्ता । 

तथा च यमथं रक्तः स्तौति तं विरक्तो विनिदति, मध्यस्थस्तु तत्रो दास्ते । इति । 
२. नमोऽस्तु तस्यं श्रुतये या दुहंति पदे पदे । 

त्टपयः शास्त्रक्ाराए्च कवयणए्च यथामति ॥ 





१३४ काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 
नियम को जआधार-स्ौत बनाकर कालिदासने कितनी सुन्दर कत्पनाकीदटै। रामायण 
ओर मडाभारतके विशाल कथानकसेतोन जाने कितने प्रकार का अ्थ-ट्रणकरते हुए 
कवि-वगं निरतररू्पसे आजभीप्ररणाएले रहाहै। पौराणिक कथाओं का आघार 
लेकर वड़-वड़ कवियों ने अपनी कल्पना को साकार बनाया । महाकानव्योके मध्य 
प्रसंगवण एेसे अनेक स्थला जाते, जहां कविजन अपने श्रति, स्मृति, इतिहास ओर 
पुराणविषयक ज्ञान का सदुपयोग करतें । वस्तृतःये ग्रंथ कवित्व-णक्ति कै विस्तारके 
लिए अनेक वार रामवाण ओपधिकाकामदेतेर्टै। इन ग्रंथों की उपादेयता काषध्यानं 
रखकर ही प्राचीन विद्वानोंने कटाथाकि वेदो, वेदांगों ओर उनकी शाखाओं तथा 
इतिहास ओौर पुराणोंके अर्थो का गुम्फन करना ओर उनमें वणित कथाओं का अनुणीलन 
अथवा अभ्यास करना कवित्व की एकमात्र महौषधिदहे।** उनकातो मत धा कि सत्कवि 
विवेक-रूपी अंजन से विदुद्ध इतिहास आर पुराणदूपी चक्षुओं द्वारा सूक्ष्म तत््वोंका 
अवलोकन करतें ।* वस्ततः वैदिक अर्थोाका अनुसरण कर काव्यरचना करने वाले 
कवि जितने अधिक एल।घ्य समने जाते हैँ उनसे कम प्रणंसनीय वे कवि नहींमानेजा 
सकते जो इतिहास, पुराण तथा धर्मशास्त्र मेँ वणित विषयों के आधार पर्‌ अपनी 
रचनाएं प्रस्तुत करते है । कवियों के लिए समस्त शास्त्र ओर दन किसीन किसीरूप 
में काव्य-स्जनाके आधार वनतेहीरहै। उन्होने मीमांसा तथान्यायके सिद्धान्तोंको 
भी काव्य-रचना में घटित करते हुए उन्हें अलौकिक रमणीयता प्रदान कीटे । दर्णन- 
ग्रन्थों के शुष्क विषय भी कविकी प्रतिभासे परिष्कृत होकर अत्यंत ही सरसं वन जाते 
दं । हा, यह वात अवश्यहै कि इन विषयों को ग्रहण करने की प्रतिभा सह्‌दयजनों के 
हृदय में विद्यमान होनी चाहिए । राजशेखर ने काव्या्थंयोनियों की विवेचना करते हुए 
विभिन्न दादंनिकों की मान्यताओं का आलोक काव्यकृतियों में प्रदणित किया है) बौदढ- 
दशन ओर जंन-दर्णन की प्रतिपत्तियां भी काव्य-रचनाथों का उसी प्रकार आलंवन रही 
है जिस प्रकार अन्य दर्णनों की। वस्तृतः काव्यविद्या सम्पूणं शास्वों से अनुगृहीत 
क्योकि काव्यनिर्माताके व्यापक ्षेत्रमेन जाने किस शास्र क किस सिद्धान्त की कव 
ओर कसी आवश्यकता प्रतीत हो जाय? सच तो यहदहै कि कवि-प्रतिभा का संस्पर्शं 
प्राप्तकर तकं-करकेण अथं भी अपनी कठोरता का परित्याग कर कोमल ओर रमणीयो 
जाते हं । इस विषयमे एक विद्वान्‌ ने उचित ही कहा है कि "जिस प्रकार सूर्यकी 
संतप्तकारिणी रर्मियाँ चन्द्रमाके रूपमे परिणत दहोकर शीतल, कोमल ओर संताप- 
हारिणीदहौजातीर्है, उसी प्रकार तकं-ककंण सिद्धान्त भी कवि-कल्पना का आधार 


१. हंस प्रयच्छ मे कांतां गतिस्तस्यास्त्वया हृता । 


संभावितंकदेगेन देयं यदमियुज्यते ।।-- विक्र मोवं णीय, ४।१७ । 
२. श्रूतीनां सांगणशाखानामितिहासपुराणयोः । 

अथंग्र॑ंथः कथाभ्यासः कवित्वस्यैकमौपधम्‌ ॥ 
३. इतिहासपुराणाभ्यां चक्षुभ्यामिव सत्कविः । 

विवेकांजन शुद्धाभ्यां सूक्ष्ममप्यथंभीक्षते ॥ 





काव्य-सजंना की विषय-व्याप्ति ओर काव्य-रूढियां १३५६ 
लेकर माधुयंमय बन जाते ।* 


शास्त्रज्ञान का रससंवेद्य अथंग्रहण ही 'आदशं कवि-कमे" हं 


काव्यक्ृतियों के अध्ययनसे प्रता चलता है कि अनेक वार कवियों ने अपनी 
साम्प्रदायिक मान्यताओंकाभी समावेश अपनी रचनाओंमेंकियादहै। वे रचनाएतब 
तक हमारा चित्तानुरजन नहीं कर सकती, जव तक हम उनकी पारिभाषिक अ्थंशक्िति 
से अभिज्ञनदहों। एेसे समायोजनों से काव्यकारो का पांडित्य ओर दास्त्रज्ञान तो अवश्य 
प्रकट होता दहै, किन्त सभी स्थितियोंमे वह्‌ वरेण्य नहीं होता। अनेक बार तो कवियों 
की एेसी मनोवृत्ति काव्य-दोषों की धात्री बन जातीदहै। कवियों ने तीन प्रकारक 
राजसिद्धान्तो मे अथशास्त्रीय विषयों कासमावेश कर उन्हं काव्यरूप प्रदान करनेकी 
चेष्ट भीकीदटै। नाट्यशास्त्र ओर कामशास्त्रमे वणित विषयभी काव्यां के प्रेरक 
खोत रहे हँ, किन्त्‌ उनका संयोजन एक विशेष प्रकार की आलंकारिक प्रणाली से किये 
जाने परही वं सौष्ठवपूणं वन सक्ते हैँ । कवियों ने अपने व्यावहारिक ओौर व्युत्पन्न 
ज्ञान के आधार पर भौ काव्यरचना को सम्बल प्रदान कियाहै। उनकी कृतियोमेजो 
स्वाभाविक वणेन आते हँ, वे उनके चितन जौर अनुभूतिकेही परिणाम कहे जा सकते 
है । कवियोनेएेसे वणनमभीक्यिहैँ जो प्रतिभाजन्य होने के साथ-साथ कभी-कभी 
साधारणजन-संवे्य होते ह ओर कभी-कभी विशिष्टदेशजन्य परम्पराओं से बोध्य। 
विरव-सार्ित्य में एसे अनेक कवि हुए हैँ जिन्होने अपने लोकन्ञान के आधार पर अपनी 
करृतियों को गोरवमयी वनाया है । वस्तुतः उनका आत्मनिरीक्षण ओर व्यावहारिक ज्ञान 
ही उनकी रचनाओं का मूल स्रोत कहा जा सकता है । कवियों ने विरचना अर्थात्‌ अपनी 
मनीपानिमित स्वतत्र वणेनाद्वारा भी काव्याथेरचनाएं की हं। एेसी रचनाओं का 
सम्पूणं दायित्व काव्यकारपरहोताहै, क्योंकि वहु अपनी कल्पना द्वारा ही उसे रस- 
संवेद्य बनाने को चेष्टाकरतादहै। आचार्योने कवि-शिक्षा के एसे अनेक अंग निरूपित 
किये हैँजो यथाप्रसंग कवियों के लिए आधार-सख्रोत बनते हैँ । काव्यके विशाल प्रदेशमे 
अनेक बार कवियों ने आयुवंद, योगशास्त्र, पाकशास्त्र, राजसभा, वाजिपरीक्षा, 
रत्नपरीक्षा ओर धनुवंद आदि प्रकीणंक विषयों को भी अपनीमोरसे जो चार अन्य 
स्रोत मानद वे भी काव्यरचना के लिए परम उपयोगी है । उन्होने 'उचित-संयोग' को 
जिस अथं में काव्योपकारक मानादहै उसका आशय यहहैकि कवियों को चाहिए कि 
वे अपनी कृतियों में काव्य के वणेनीय पदार्थो का उपमान-उपमेयभाव एेसे रूपमेँ 
आयोजित करं जिसमे उनका संयोग या सम्बन्ध समुचित प्रतीत हो। इस कायं से उन्हे 
तभी सफलता मिल सकती हे जब वे समुचित विशेषणो का प्रयोग करते ह ए चिलोपम- 
साद्‌ शय व्यक्त करने को क्षमता रखते हों । उन पर इस बातका भीदाधित्वहैकिवें 
अपनी रचनाओं में “योक्तृसंयोग' का भी ध्यान रखे जिससे उनका कान्य-वाणित संयोग 
उत्तरोत्तर सम्बन्धकारी प्रतीत हो । उदाहरणाथं किसी राजा की विजययाद्ा के वर्णन 
१, यांस्तककक शानर्थान्सूक्तिष्वाद्रियते कविः । 

सूर्यांशव दइवेन्दौ ते कांचिदचंन्ति कान्तताम्‌ ।- काव्यमीमांसा के अष्टम अध्याय से उद्धृत । 


। मेँ उन्दं उडडीयमाना धूलि के प्रसंग से उत्तरोत्तर सम्बन्धकारी सं योग में संभाव्यमान 
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क्रियाभों के कम-निर्वाहि का भी ध्यान रखना चाहिए । राजशेखर कामतटै कि "उत्पाद्य 
संयोग' में उपमेयोपमानभाव वादि सम्बन्ध संभाव्य होतेर्हतो 'संयोगविकार' मे किसी 
वस्त॒ के संयोग या सम्बन्ध से विकार उत्पन्नौ जाति दै । यदि कोटक वि आकाण भौर 
वक्षस्थल कातथा मुक्तालता भौर गंगाध्रवाह्‌ का उपमानोपमेयल्ाव-सम्बन्ध संभावित 
कर उनका वर्णन करे तो वह “संयोग-उत्पाद्य' होगा तथा यदि कोद कवियट्‌ कटे कि 
“गुणों के अनुराग से मिध्ित एवं सर्वत्र उपसर्पणणील यशसे दिग्वधू के भालस्थल पर 
अकस्मात्‌ आधा कुंकुम का टीका लग गया" तो यह्‌ उदाहरण संयोगविकार का टोगा। 

चन्द्रोदय के संयोग से समूद्र आदिमे उन्माद आदि विकारो का उद्‌भव वर्णनकरना 
'संयोग-विकार' का ही निदर्शनदहै। सरांण यह्‌टैकि कवियों के लि्‌ अथेत्पित्ति के 
अनेक स्रोत हैँ जिनमें से मुख्य खरोतों का विवेचन य्ह कियागयादै।ये सभी स्रोत व्याव- 
हारिकमात्र हैँ क्योकि उसका मूल स्रोत तो उसका आत्मस्य-कोप है जो अपनी अभिव्यक्ति 
के लिए जाकूुल होकर अन्य स्रोतों को स्वतः रचनोन्मूख वना लेताहे। कवियों का 
कर्तव्यहैकिवे अपनी क्षमता गौर अभिरुचि का सम्यक्‌ निर्वाह करते हुए इस विषव 
में पूणं विदग्धता अथवा प्रगल्भता प्राप्त करने का प्रयास करें जिससे उनके सम्मुख 
किसी भी प्रकार काञर्थ-दारिद्रयन रहे । 


कान्य-सजना कौ अष्टमां 


राजदोखर ने काव्य कै वरण्यंविषयोंकी अ्थंब्याप्ति ओर उसके प्रकारो के साथः 
साथ काव्यार्थं की योनियोंके रूपमे उसके वर्ण्थविषयों के स्रोतों काजो विवेचन किया 
दै, वे काव्य-सर्जना के ठेते मूलभूत उपजीव्य ह जिनका आधारकिसीन किसील्पमे | 
कवि-समाज को लेना ही पड़ता है। इसी प्रसंगमें काव्यकी अष्टमाताओं का उल्ल | 
करना भी आवश्यक है जिनके अंतर्गत राजशेखर ने प्रकारांतर से कवि-प्रतिभा को प्रव 
प्रदान करने वाले उन खोतों का विवरण प्रस्तुत किया है जिनके द्वारा काव्य-रचनामे 
प्रभूत साहाय्य प्राप्त होता दहै । तथाकथित काव्य-माताओंकी विवेचनाका मुख्य भाव 
यही हैकिवे काव्य-परसृत्तिके बंतरंग जीर वह्िरंग उपकरण हैँ जिनसे काव्य-पुरुष का | 
जन्म होता है । सच तो यह्‌ है कि काव्य-सर्जना भी एक प्रकार की साधना ही है जिसकी 
सिद्धि के लिए काव्य-निर्माताको अनेक प्रकारसे वंदग्ध्य प्राप्त करना पड़ता दै । काव्य 
निर्माण के अभ्यर्थी को विविध प्रकार की विद्याओं ओर उपविद्याओं मे निष्णातता प्राप्त 
करने के पए्चात्‌ ही रचनोन्मुख हीना चाहिए । व्याकरण, कोप, छंद ओर अलंकार | 
शास्र को काव्योपयोगी मुख्य विद्याषएं कहा जाता है । उपविद्याजों के अन्तगेत चौसठ 
कलाथों की परिगणना होती है । विद्याओं जौर कलाओं का सम्यक्‌ परिज्ञानकविकी | 
प्राथमिक योग्यता का निदशंन है । इनके अतिरिक्त उच्चस्तरके कवियों की सन्निधि, | 
देश-विदेश की वार्ति, विदग्ध-जनों की सूवितरथा, सांसारिक व्यवहार, विद्द्गौष्ठियां 
तथा प्राचीन कवियों की कृतियों का श्वितन जीर मनन भी काव्य-सजंनाके प्रेरक खोतौं | 
से सहायक बन सकते है । विद्वानों ने स्वास्थ्य, प्रतिभा, अभ्यास, भवित, विद्रत्कथा, 
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वहृश्रूतता, स्मृति, दृढ़ता ओर अनिवंद (उत्साह) को कवित्व की माठ मातां कहा है 
जिनके कारण काव्य कीसजंना होती है । काव्य की अष्टमाताओं का उल्लेख निम्नलिखित 
कारिकामे हुआटहै- 

स्वास्थ्यप्रतिभाभ्यासो भक्ति विद्रत्कथा बहृश्रृतता । 

स्मृतिदाद्यं मनिवेदश्च मातरौऽष्टो कवित्वस्य |° 


चण्यदिषयों में कवित हरण ' का अर्थं ओर उसका ओ चित्य 


काव्य कौ अथव्याप्तियों से सम्बद्ध एक अन्य महत्त्वपूणं विषय काव्यार्थं के हरणः 
कादे। आचायं राज्ेखर ने उसका स्पष्टीकरण 'परप्रयुक्तयोः शब्दाथंयोरपनिवंधो 
हरणम्‌ के शब्दों में किया है जिसका अथं यह्‌ है कि दूसरों कौ काव्य-रचना मे प्रयुक्त 
किये गये शब्दां तथा अर्थो का अपनी रचनाओंमे प्रयोग करते या ग्रहण करतेकानाम 
हरण द। यह्‌ हरण दौ प्रकार का होता है--१. परित्याज्य ओौर २. अनुग्राह्य । दोनों 
प्रकारके हरणो में प्रथमतः शब्द-हुरण का उल्लेख करना आवश्यकं है जिसके पाँच रूप 
दै १. पदहरण,२.पादहरण, ३. अर्धंहुरण, ४. वृत्तहरण ओर ५. प्रबंधहुरण । आचार्यों 
कामतटहैकियोंतौ साधारणतया पदह॒रण में दोषनहीं माना जाता, कितु यदि कोई कवि 
अपनी रचनाओं में द्रयथेक पद का प्रयोग करे तो उसमे किसी भी द्‌ष्टिसे दोष-सम्भावना 
कौ कल्पना भीनहींकीजा सकती । राजशेखर ते पद अथवा पाद-ह्रण से यह्‌ तात्पये भी 
चयोतित क्ियादहैकि शब्दों की मूल स्थिति तो एक निरिचित ओर निर्धारित रूप सें रहती 
टे, किन्तु काव्य-प्रयोक्ता उन्हे अनेक बार आलंकारिकं प्रणाली से ग्रहण करते हजो 
कभी तोस्वीकायंजौर कभी त्याज्य बन जाती है) कवियों ने अपने पूवंवर्तीं रचयितताओं 
कौ कृतियो में प्रयुक्त शिलष्ट पदोंका हरण कर अपनी रचनाभों मे उनका उपयोग 
किया है, किन्तु वहु उपयोग (मक्षिका-स्थाने मक्षिका'काहील्पन होकर उनकी उवित 
मे किसीन किसी प्रकार की नवीनता का निर्देशक भी अवश्यहोना चाहिए । उदाहरणाथं 
शिलीम्‌ख' ओौर कसरी" धादि पद दवयथंक हैँ जिनका संयोजन कवियों ने अपनी- 
अपनी कृतियोमे किया है, किन्तु यदि नवीन कवि उन्हीं शब्दो के अर्थो की दयथकता 
को लेकर “शिलीमूख' का अर्थं भ्रमर तथा "वाणः ओौर केसरी का अर्थं "नागकेसर 
तथा सिह से अभिप्रेत कर एेसी कल्पना करे जिसमे किसी प्रवासोन्मुख पथिक को 
उनकी (श्रमर तथा नागकेसरकी) विद्यमानतास्रे शिलीमुख (बाण) ओर केसरी 
(सिह) का-सा भय ध्वनित हो ओर उसकी विदेश-गमन-क्रिया निषिद्ध कर दी जाय तो 
एेसी स्णरुगारपरक पद-सृष्टि सेकाव्य की चासुतासें सवृद्धि ही होगी ओौर वह्‌ हरणः 
किसीन किसी रूपमे काव्य-चमत्कार का जनकही कृटा जायगा । ` एसे पदहूरण तभी 
अनुग्राह्य समज्ञे जाते ह जब उनके द्वारा किसी नवीन चमत्कार का संकेत किया जाता है । 
केवल गड डलिका-भ्रवाह कौ भांति किया गया पद हरण काव्यश्री की संवृद्धि नहीं करता । 
१. काव्यमीमांसा, दशम अध्याय, विहार-राष्टरमाषा-परिषद्‌, पटना, पृ०१०१। 


२. समा गाः पांथ प्रियां त्यक्त्वा दुराङृष्टशिलीमुखम्‌ । 
स्थितं पंथानभावृत्य किकिरातं न पश्यसि । 


यक 
~~~ -=~ ~~~ 
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श्रेष्ठ कवि अपनी रचनाओं में र्लिष्टपदों के अतिरिक्त यमक-योजनाओं, नवीन- 
कल्पनां ओर प्रष्नोत्त र-प्रयोगो दवारा भी अपने हुरण-कायं की उज्ज्वलता प्रकट करते 
ै। काव्यमें पद अथवा पादहरण के असंख्य रूप विद्यमान हूं जिनका समन्वय करने पर्‌ 
उनके ओर भी अनेकभेद कयि जा सक्तेर्है। शब्दहरण करते समयकविको इस वात 
के लिए पूणं साव्रधान ओर सतकं रहना चादहदिएकि उसका णब्दह्‌रण-कायं भी एक 
प्रकारका चौर-कमंदही टै, अतः उस कमं मं जव तक वह अपनी मौलिकता का सन्निवेश 
नहीं करता, तव तक उसकी वह्‌ क्रिया सह्‌दयश्लाघ्य नहीं वन सकती । विद्वानों ने एसी 
चोरी के लांछन को पद्यां पर्यन्त अमिट रहने वाला कहा टै - 

पुंसः कालातिपातेन चौयमन्याद्विणीयति। 

ञपि पृत्रेष्‌ पौ्ेष्‌ वाक्चौयं न णीयत्ि॥ 


'हरण' ओर (स्वीकरण के अनेक रूपै 


काव्य-करृतियों के अध्ययन से पता चलता टै कि प्रतिभासम्पन्नं कवियों की 

रचनाओं में प्रयुक्त पद-विशेष की ध्वन्यात्मकता ओर आलंकारिता इतनी भधिक शालीन 

आओौर भव्य होती है कि परवर्ती कवियोंकी साधारणश्रेणी के लिए यह संभवभी नहीं 

हैकिवे उससे उक्कृष्ट भावव्यं जना कर सकं । एसे पदों काहरण करते समय कवियों को 

दस बात कापुणं ध्यान रखना चाहिए कि उनकी कृतियों मेंप्रयुक्त किये जाने वाले 

कमागत पदोंमे किसी प्रकार कौ गतानुगतिकता अथवा न्यूनता नरह । आचार्यों का 
मतद कि “पाद एवा यथात्वकरणकारणं न हरणम्‌ 1 अपितु स्वीक रणम्‌' अर्थात्‌ किसी 
श्लोक के किसी एकचरणकोही वँपरीत्य का कारण बनाकर ले लियाजायतो उसे 
दरण नहीं कहा जा सकता क्योकि उसे दूसरेका मानकर ग्रहण कियाजातादहै। हरण 
जर स्वीकरण के इतने अधिकरूप हौ सकते हँ कि जव तक काव्यका समीक्षक बहु-अधीत 
ओर वनृत्पन्न न हो, तव तक वहन तो उनके मूल स्रोतका हीज्ञान प्राप्त कर सकता 
दे मौर न उनके यथाथं का परीक्षण दही कर सकताटै। राजशेखर कामत दहै कि भिन्न- 
भिन्न अर्थं वाले अनेक पादोंको एक पाद से मिलाकर अर्थ-संगति कर देना टरण' नहीं 
कटा जा सकता, क्योकि उसमे एक प्रकारका कवि-प्रतिभाजन्य कवित्वही रहता दै। 

एक पादहीन श्लोक के समानही कुठ पदों का प्रयोग करनान हरण है ओरन 
स्वीकरण । कभी-कभी किसी काव्य-रचनामें पदके एक भागका परिवर्तन कर देना 
भी हरण य। स्वीकरण नहीं कटा जा सकता । छन्द के सम्पूर्णं वाक्यों को ग्रहण कर 
उनको भिन्न-रूप से व्याख्यात करना भी स्वीकरणयाह्रण नहींहै। जो कवि पूवकथित 
अप्रसिद्ध आदि कारणोंमेंसे किसी एक कारणवश अन्य-रचित काव्य को स्वकीय वनाने 
का निरर्थक प्रयास करते दैवे केवल हरण ही नहीं करते अपितु अपनी दु्वंलता, 
ग्रसमथंता जौर अकरुलीनता आदि से सम्बद्ध दोषोंकोदही प्रकट करतेहं। इस प्रकार 
के दोष मुक्तक तथा प्रवंध काव्यो में समानरूपसे घटितहोतेरहैँ। एेसाभी देखा जाता 
है कि धनिक लोग दूसरों कोक़ृतिकोधनके द्वारा क्यकर उसे अपने नामसे प्रसिद्ध 
करदेतेर्हु,जोषएकप्रकारसेहरणदहीहै।योतो किसी कति में मौलिकता कादावा 
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करना अत्यंत साहस का कायं है, किन्तु यदि कोई कवि किसी असाधारण कवि कौ 
अलौकिक कल्पनाओं के आधार पर अपनी मौलिकता के प्रदशंन का प्रयत्न करे ओर 
उसमे किसी न किसी प्रकार की एसी नूतनता आ जाय जिसके सम्मुख हरण-क्रिया की 
कोई सत्ताही न रदे तो उसकी रचना की सरसता तथा मधुरता में कोई संदेह नहीं 
कियाजा सकता । वस्तुतः शब्द-हरण का वह स्वरूप निदनीय ओर विगहित समज्ञा 
जाता है जिसके द्वारा कवि अपनेमूलस्रोतकाही सर्वनाश कर डालता है ओर उसका 
परिवतन अपकषंपुणं बन जाता है । कवियों में शब्दहरण ओर अ्थंहुरण के अतिरिक्त 
कथानक-ह्रण को प्रवृत्ति भी स्वाभाविक रही है, तथापि उन कवियों को सदव 
अभिनंदित किया गथा है जिन्होने अपनी प्रतिभा की कला-चातुरी प्रदाशत कर 
परम्परागत कथानकोंमेंभी नवीन शक्ति ओौर स्फ्ति कासंचारकर दिया है। एक 
विद्वान कामतदहै कि कदाचित्‌ हीकोईएेसा कवि अथवा वणिक्‌जन हो जो कहीं न कहीं 
अथं-हरण' न करे किन्तु उसकी चतुरता ओर विदग्धता इसी वात महै कि वह्‌ उस 
वोरीको एेसी कूणल विधिसे निगृहित कर दे जिसका किसी को अनुभावमान्नभीनहो 
सके । 


कान्य-सजना में शास्त्रदृष्टि का संयोजन भी अपेक्षणीय होता हँ 


काव्य के वण्यंविषयों की व्यापकता जौर उनके साधनभूत स्रोतों की परिचर्चा 
के पश्चात्‌ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि काव्या्थयोनियों ओर काव्य 
माताओं के संदभं मे शास्त्रज्ञान कौ महत्ता विशिष्ट कोटि कीहै। इसमे कोई संदेह 
नहीं कि काव्य-सजंना का विश्लेषण कवि के अन्तःस्फ्ूतं संवेगो के उदाम अभिव्यंजन के 
सिद्धान्त से भी किया जाता है, किन्तु व्युत्पन्न कवियों ओर काव्य-भावकों का एक एसा 
वग भी टै जिसने दास्तन्ञान को प्रधान उपजीव्य बनाकर अपना कमंकौराल व्यक्त किया 
हे । कटने के लिए तो काव्य' ओर शास्त्र' की प्रक्रियाएं एवं प्रणालियां भिन्न-भिन्त 
है, किन्तु एक एेसा स्थल भी आता है जवदोनोंकी सन्ध्यावस्थामेभी कवि-क्मकी 
कुशलता चरिताथ होती है । इस प्रकार के काव्य-खष्टाओं ओर काव्य-भावकों की अपनी 
विशिष्टश्रणी रहीहे। चूंकि काव्य-साहित्यके व्यापक प्रसार में किसीभी विषयका 
राहित्य नहीं होता, अतः अनेक बार कवियां के लिए शास्व्रज्ञान की उपयोगिता भी 
अनिवायं-सी हो जाती है । उनके साथ-साथ काव्य-भावकों के लिए भी यह्‌ आवश्यक हो 
जातादैकिवे उनको दुर्बोधित से अनातंकित रहकर उनका रहुस्य-बोध करते की चेष्टा 
करे । काव्यमीममांसाकार राजशेखरने जो कवि-कोटियां निर्धारित की है, उनमें गास्व- 
कवि भी परिगणित हं जिनका काव्य शास्तज्ञान के अभाव में प्रतीतिगम्य बनायाही 
नहीं जा सकता । भट््काव्य का रसास्वादन करनेके लिए व्याकरण-ज्ञान की कितनी 
अधिक उपयोगिता है, यह्‌ तथ्य सुधीजनों के सम्मुख अप्रकट नहीं है । वस्तुतः अनेक बार 
तो काव्य-रचना में शास्त्र-ज्ञान कौ अपेक्षा परम वांछनीय हो जाती है । जो सह्‌ दयजन 
सामाजिक काव्य में सवत्र सरलता, सुबोधता तथा प्रासादिकताके ही अनुसंधित्युहै, वे 
भने टी शास्वदुष्टिको निरथंक माने किन्तु कभी-कभी उनके लिएभी काव्यके मधुर 


च "~ "क" अन्न वा 


१४० काव्य-सर्जना ओर कान्यास्वाद 


रसमें मिला हमा शास्त्र का उपयोग उसी प्रकार लाभप्रद हो सकता है जिस प्रकार 
मधुको चखने वाले व्यवित के लिषएु अपने स्वास्थ्य की कामनासे कटु भेषज का सेवन 
अनिवार्य टो जाता दै ।* काव्यानुशीलक के लिए शास्त्र-ज्ञान की एक उपादेयता य्ह भी 
ड कि वह उसके द्वारा इस विषयकाभी विवेक कर सकतादै कि किसी णास्त्रकवि ने 
अपनी छरति में जिस शास्त्रीय विधान का सम्मिश्रण क्ियादहै वह्‌ समुचित टै अथवा 

हीं? इस विषय में आचार्यं भामह ने उचितहीकहाटैकि काव्यवस्तु कौ व्यापकता 
अनंत दहै ओौर उसका दायित्व-निर्वाहि करना साधारण कवियों काकाम नदीं दै क्योकि 
एसा एक भी ब्द, अर्थं, न्याय जौर कला नहीं जो काव्यका अंग या उपयोज्य नहीं 
वन सके ।' 


कएठ्यगत श्त्र-्ञान का गूरत्व 


णास्वज्ञान की उपयोगिता का गुरुत्व मुख्यतः एेसे काव्यो के लिए विणेषलरूपसे 
होता दै जिनका निमर्गण केवल णास्त्रग्भित दृष्टिसेही किया जाताटै। से णास्र- 
गन्नित काव्यो के अर्थवोध के लिए तत्संबद्धं शास्त्रों का परिज्ञान भ्रावएयक द क्योकि 
उनके अभावमेनतो कविकममं की सफलता काही मूल्यांकन कियाजा सकताटैओौरन 
काव्यरसिकरीचवंणाकोही विश्वाति मिल सकतीदटै। योंतो अनंत पारं किल शब्द 
शास्त्रम्‌ के अनुसार णास्व्रज्ञान की कोई सीमानं होती किन्तु निष्णात कवियों की 
बुद्धि इस विषय का तत्त्ववोध करही लेतीहै कि वह अपनी सजंनाके लोकोत्तर क्षणों 
मं णास्त्रज्ञान की कव ओर कसी उपयोगिता ग्रहण करती हुई चले। कवियोंने न्याय, 
मीमांसाओरवेदांतञआदि विविध दशंनोंकीप्रतिपत्तियों को उपजीव्य बनाकर जिन शास्त्र 
काव्योंकी रचनाक है, उनके भाकलन से इस तथ्यका सहज ही रहस्योद्‌घाटन भी किया 
जा सक्रतादहै। हमें उसके विस्तृत विवेचन से कोई प्रयोजन नहींहै। हम तो यहाँ केवल 
इतना ही उल्लेख करना चाहते टैकिकविके लिए अनेक स्थलों पर णास्त्र-ज्ञान कौ 
चरम उपयोगिता दै क्योकि उसके द्वारा काव्यम वंदग्ध्य अथवानैपुण्यका संचार होता 
दे । यहां यह्‌ बात उल्लेखनीय दहै कि शास्वगत तथ्यों ओर काव्यवणिक विषयों कीं 
प्रतिस्थापनानोंमें मौलिक विभेद भी रहता दहै, किन्तु उसके कारण उनकी महत्ताका 
नियमन नहीं कियाजा सकता । इस कथन का स्पष्टीकरण काव्य-सम्बन्घी न्याय तथा 
न्याय-द्यंन कौ प्रतिपत्तियों को ध्यानमें रखकर सुचारुरूपेण किया जा सकता है । 


काव्यगत शास्त्रज्ञान के रहस्य का स्पष्टीकरण 


न्याय-सिद्धात में प्रतिन्ना, देतु थओौर दृष्टांत जदि से रहित अनेक प्रकारके दोषों 
का विवेचन किया गया दहै, जिन्हें काव्य-सम्बन्धी स्यायके साध सवंथेव घटित नहीं किया 


१. स्वादुकाव्यरसोन्मिश्र शास्त्रमप्यूपयुंजते । 


प्रथमालीढमघवः पिवन्ति कटु भेषजम्‌ ।--कान्यालंकार ५।२। 
२. नस णब्दौन तद्वाच्यंनसन्यायोन सा कला। 
जायते यन्न कानव्यांगमहो भारो महान्कवेः ।1-- वही, ५।४ । 
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जा सकता । यदि कोई कवि न्यायदशंन की प्रतिपत्तियों को ध्यान मे रखकर अपनी 
रचना प्रस्तुत करे तो उसके प्रमाता कं लिए आवश्यक टह कि वह्‌ उनकी मूल मान्यताओं 
से परिचित हो । न्याय-सिद्धान्त के अनुसारसंसारमे कारण को नित्य ओर अविनाभावी 
कटा गया किन्तु यह्‌ कथन कहां तक सुग्राह्यरै, इसका विचार करना भी अनिवायं 
दै । वस्तुतः इस कथनमें संदेह के अनेक अवसर विद्यमान है क्योकि स्पष्टरहैकिजो 
कारणदहै वह्‌ नित्य नहींहो सक्ताओौरनजोनित्यह वह्‌ कारण नहीं हो सकता ।कह्ने कौ 
आवश्यकता नहीं किजो व्यक्ति न्यायसे स्वंथा अपरिचित है, वह्‌ इस प्रकार को श्रांति 
सेनतोस्वयंदही वच सकता हैओौरन दूसरोकी भूल को समज्ञ सक्ता) ठेसी 
स्थिति मे न्यायसिद्धान्त की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति क लिए कहीं न कहीं उपयोगीहो 
ही सकती दहै । काव्य की रचना ओर विवेचना मे प्रतिज्ञा, हेतु ओर दष्टांत आदिसे 
सम्बन्धित जिन दोषों का विचार कियाजातादहै, वे मूलतः शास्तरज्ञान से सम्बद्ध हैँ किन्तु 
उनको व्यवहूति शास्त्राध्रितन होकर लोकाध्रित होती दहै। इसका मुख्यकारण यह्‌ है 
कि काव्य-चवंणाका आधार लोकद ओर शास्त्र-ज्ञान का आधार तत्त्वद्ंन। यही 
कारण कि न्यायशास्त्र मे निरूपित प्रतिज्ञाओर हेतु आदिसे काव्योपयोगी प्रतिज्ञा 
ओौरदहेतुआदिका पृथक्‌ निरूपण करनान केवल उचितही है अपितु अनिवायंभीदहै। 
काव्य ओर शास्त्र निरूपित दष्टि-भेद को व्यावहारिक उदाह्रणो से भी निरूपित किया 
जा सकतादहै | स्पष्टहै कि लौकिक व्यवहारमे तो तत्त्वतः रांत वस्तुभी ग्राह्य समञ्च 
ली जाती है पर शास्त्र-ज्ञान उसको मान्यता प्रदान नहीं करता । उदाहरणार्थं तत्त्व 
परक दुष्टिसे तथ्य यह्‌ दकि आकाश का कोई रग नहीं होता, फिरभी लोग उसे नीला 
हते है मौर काव्यकार उस नीलिमा को तथ्य मानकर उसकावणंन करते हुं पर शास्व- 
द्ष्टिसेयह्‌ धारणा श्रांतिग्रस्त है, अतः शास्त्रतो आकाशको सवंथा वणेरहित कटना 
ही न्यायोचित समञ्ञेगा। इसी प्रकार शब्द जाता है यह्‌ कथन तात्विकद्ष्टिसे 
अनुपपन्न है क्योंकि शब्द में क्रियाकारिता नहीं दै, किन्तु कवि तो उसका मानवीकृत 
गमन वणित किया ही करते हँ । जलाशयो मेजल कोतथा काष्ठमें ज्वाला को सदेव 
समान स्थिति का वर्णन ओर नदियोंसे कमलोंकौ प्रफल्लता आदि का उल्लेख केवल 
काव्य-दष्टिसेही कियाजातारहै,न कि शास्त्रदृष्टि से, अतः दोनों के वणेनीय विषयों 
तथा उनकी उपस्थापनाओं में अन्तर होना स्वाभाविक हे। आचाय भामह ने "अभिमत 
कायं के उपगमः को प्रतिज्ञा' कहकर ध्म, अथं, काम ओर मोक्ष के आश्रय से उसके 
चार काव्यगत रूप विवेचित किये । जिस प्रकार रस के अतिरिक्त रसाभास भी होता 
है उसी प्रकारं प्रतिभा के अतिरिक्त प्रतिभाभास भी । विदानो ने कान्योमें हेतुभों का- 
सी वर्णन किया है क्योंकि उनके द्वारा अन्वय-व्यतिरेक सेही अथं की सिद्धि होती दहै। 
जिस प्रकार अनुमान के हेतु में अज्ञान, संशयज्ञान ओर विपयंय नामके तीन दोप होते 
है, उसी प्रकार काव्य-हेतुओं मे भी । काव्यसृष्टाओं को चाहिए किवे प्रतिज्ञा, हेतु ओौर 
दृष्टान्तजन्य दोषों से दुर रहकर अपनी रचनाएं प्रस्तृत करे जिससे उनकी शब्द-साधना 
सार्थक वन सके अन्यथा काव्य की स्थिति उस कच्चे कपित्थ फलके समानहो जायगी 
जिसमें रस होते हुए भी वह अहूय, अभेद्य, अपेशल ओर अरमणीय होता है । वस्ततः 


४ ~ १ 
क क व 


१८२ काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 


काव्यसर्जना एक अत्यंत पुनीत साधना है अतः उसमें संश्लिष्टखूपसे जीवन का नवनीत 
ही प्रस्त॒त किया जाना चाहिए,न कि उसका एेसा अनावश्यक विस्तार किया जाय 
जिसके कारण उसमें पदविरोध, असृष्ट अर्थं ओर निरथेक शब्दों का समावेश 


च, 
टो । 


शारस्वर-ज्ञान कौ चरम सफलता कवि-कममेंही सन्निहितदहै 


भामह ने गास्त्र-ज्ञान की चरम सफलता कवि कर्ममेंमानी टै । उनकातो स्पष्ट 
कहनाटैकि “जो कवि नहीं है उसका णास्त्र-ज्ञान निधन के दान, नपुंसक के अस्त्र-कौणल 
ओर अज्ञ की प्रगल्भताके समान निष्फल दै ।* सत्कवित्व से रहित वाग्विदग्धता उसी 
प्रकार निरर्थक आर विकर्पणक्रारी होती दहै जिस प्रकार विनय से रहित सम्पत्ति ओर 
चन्द्रमासे रहित रात्रि" उन्होने तो स्पष्ट लिखा है कि जड-बुद्धि भी गुरु के उपदेणसे 
शास्त्रोंकाजव्ययन कर सकते रहँ किन्त्‌ सत्काव्य का उन्मेषतौो केवल प्रतिभाणाली 
सह्दयों के मानसमेंदहीदहोतादहै।' इसमेस्पष्टदहै कि भामह की दुष्टिमें णास्त-ज्ञान 
का यथेष्ट महत्व था, किन्त वे इस तथ्यसे भी अपरिचितनहींथे कि काव्य काप्रस्फ़ूरण 
अलौकिक ओर असाधारण का्यंदहैजो केवल प्रतिभाणाली व्यक्तियों के मानसमेंही 
संभवदटै। अग्निपुराणमें भी काव्य-णवितका संस्तव इसीरूपमें किया गयादै। 
आचार्यं आनंदवधधंन काभी कुच एेसाही मतद कि इस अत्यंत विचित्र कवि-परम्पराशाली 
संसारम कालिदास आदि दो-तीन या पांच-छः प्रतिभाशाली महाकवियों ने ही जन्म 
लियादहै। भामह्‌ने यद्यपि परवर्ती आचार्यो कीर्भांति काव्यकी प्रोरक-णवितके रूप 
मे प्रतिभा का विस्तृत विवेचन नहीं किया तथापिेसा मूलसूत्र अवश्य ही उद्घाटित 
कर दियाहैकिप्रतिभाही काव्य-सजंनाकी मूल प्रेरणा है ओौर उसी केद्वारा महान्‌ 
कान्य अनुसृष्ट हो सक्तेरटु। वस्तुतः प्रतिभासम्पन्न कवियों द्वाराही एसे काव्यों की 
सजंनाकी जाती है जिनके कारण वे दिवंगत होने के पश्चात्‌ भी अपने काव्य-वपु द्वारा 
इस संसारम निभंय ओरजमर वने रहते हैँ । एेसे कवियों की कीर्ति स्थायी ओर अजर- 
अमर होती दहै भौर उसका ल्िकालमेंभी विना नहीं हौ सकता। भामह ने काव्य- 
निमतिाओंको इस बात कापरामशं दिया दहैकि वे अपनी रचनाके पूर्वं उन समस्त 
ज्ञातव्य विषयों का सम्यक्‌ ज्ञान सम्पादित कर ले जिनकी उपयोगिता काव्य-स्जना जसे 
पुनीत कायंमेंदहै। यद्यपि ये विषय काव्य कै प्रेरक तत्व तो नहीं होते तथापि उनसे 


१. अधनस्येव दातृत्वं क्लीव रस्येवास्त्रकौशलम्‌ । 


अज्ञस्येव प्रगल्भत्वमकवेः णास्त्रवेदनम्‌ ।।--काव्यालंकार, १-३ । 
२. विनयेन विनाकाश्रीः, का निशा णणिना विना । 
रहिता सत्कवि त्वेन कीदृणी वाग्विदग्धता ।।-- वही, १-४। 
२. गुरू पदेणादध्येत्‌ शास्त्रं जउधियोऽ्यलम्‌ । 
काव्युं तु जायते जातुकस्यचि्प्रतिभावतः ।-- वही, १-५ । 
४. नरत्व दुर्लभ लोके, विद्या तत्त सुदूर्लभा। 
कवित्व दुलभ तत्न, शवितस्तत्र च दुलंभा ।।--अग्निपुराण, ३३७-३ । 





काव्य-सजंना कौ विषय-व्याप्ति ओर काव्य-रूढियां । १४३ 


८५ 


काव्य-शक्तिकोप्रौढ्ि तथा परिष्करृति तो मिलती ही दहै। उन ज्ञातव्य विषयों में 
शास्तज्ञान के अतिरिक्त उन्हींसे सम्बद्ध व्याकरण, छंद कोड, अथे, इतिहासाध्रित 
कथाए, लोक-व्यवहार, तकं शास्त्र तथा विविध प्रकार की कलाएं आदिहैँ। काव्यके 
विशाल क्षेत्र में उनकी आवश्यकता पद-पद पर हो सक्ती है क्योकि येहीतोकाव्यको 
चार-चमत्कार जौर सौष्टव-संविधान प्रदान करते हैँ। इन्हें काव्य का उपजीव्य कहा 
जा सकता है जिनका अमृत-निष्यंद प्राप्त कर काव्य-कल्पतर प्ररोहति होतादहै जौर 
अपने मधुर फलों से काव्य-रस्िकों का चित्ताह्लादन करता है । 


काव्य के वण्यंविषयों में देशकाल के परिज्ञान की उपयो गिता 


भारतीय आचार्यो ने काव्य-सर्जना के अनत प्रसार में देशकाल की सीमाओ ओर 
परिस्थितियों के ज्ञान पर भी वल दियाहै, क्योकि वे भी काव्य के वण्यंविषयों के अतगत 
ही समाविष्ट रहते हैँ । काव्यकां एक सूत्र यदि हमारे जौवन के अंतर्मुखी भाव-जगत्‌ से 
संग्रथितदैतो दूसरा सूल जगत्‌ के बाह्य परिवेशसे नियोजित है 1 जव हम जीवन ओौर 
जगत्‌ के सुन्दर ओर सुरुचिपुणं समन्वय को ही काव्य की सफलता का आदशं प्रतिमान 
स्वीकार करते दहतो यह आवश्यक है करि जगत्‌ कौ परिधिमें परिगणित होने वाले 
देशकाल का विष्लेषण भी इस प्रसंग में करं । यों तो भिन्न-भिन्न देगों के काव्य-विवेचकों 
ने अपनी-अपनी मान्यताओं के अनुरूप इस विषय का वणन किया है, किन्त्‌ हमे अपने 
णोध-प्रवंध की मर्यादा के अनुरूप केवल भारतीय द्ष्टिके आलोकमेंही देशकाल के 
परिज्ञान की काव्यगत उपयोगिता निरूपित करनी है । इस विषयमे कान्यमीमांसाकार 
राजशेखर का विवेचन सर्वाधिक उल्लेखनीय है । 

ञाचायं राजशेखर ने कविके लिए देण ओर काल की सीमाओं के परिज्ञान की 
उपयोगिता ओौर महत्ता पर विशेष बल दिया दै क्योकि काव्यके अन्तगंत की जाने 
वाली वस्त्‌-वणंना में उसकी आवश्यकता पद-पद पर हो सकती है । देण जौरकालका 
ज्ञान रखने वाला कविनतो अथे-दशंनकी दिशामें दरिद्र हो सकता ओर न.वणनीय 
पदार्था को व्यापकतामें ही असफल सिद्ध होता है। काव्यरचना में एेसे अनेक अवसर 
जते हं जवकविके लिए भिन्न-भिन्न देशों की प्राकृतिक दशा, आचार-व्यवहार, धमे- 
संस्कृति, सामाजिक जीवन, ऋत्‌-परिवतंन ओर वन-संपत्ति से सम्बद्ध अनेक प्रकारके 
विषयों का उल्लेख करना अनिवायं हो जाताहै। यदि कविको पते वण्ये विषय से 
संब धित देशकाल का सम्यक्‌ बोधनहोतो संभव है, वह्‌ अपनी वणंनामें एसी च्ुटि 
करदे जिससे उसकी रचना दोषयुक्त होने के अतिरिक्त हास्यास्पदः ओर निदनीयमभी 
वन जाय । देशकाल का काव्यगत प्रयोग करते के लिएकवि को भूगोल, खगोल, ज्योतिष 
ग्रोर भुगभं आदि विविध विषयों का ययेष्ट बोध ठाना चाहिए । इन विषयों मे प्रयुक्त 
कौ जाने वाली शब्दावली के अथंज्ञान के साथ-साथ उनकी सौमाओंसे भीजोकवि 
जितना अधिक परिचित होता है, वहु अपनी रचना मे उतना ही सफल ओौर प्रशंसनीय 
सिद्धहो सकता दहै । काव्यशास्त्र के आचार्यो ने इस विषय का यथेष्ट विमशं कियाहै 
कि कवियों के लिए देशकाल का परिज्ञान क्यों आवश्यकं हे ? इस विषयमे कियागया 





१४८४ काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 
सामान्य-सा प्रमाद भी कवि की कीति-कौमुदी मं कालिमा लगा सकतादटै। 


(अ) देशवणन से संबंधित कुछ ज्ञातव्य विषय 
काव्यमें देण-विभाग तथा प्रकृति से संवंधित्त अभिचित्रण करने वाल कविके 
लिए कु प्राथमिक तथ्यों का अभिज्ञान परम आवश्यक दै । राजणेखरने काव्यमीमांसा 
के सप्तदण अध्यायमें इस विषपयका व्यापक विवेचन किया है जिसके द्वारा कविगण 
अत्यधिक लाभ उठा सकते रहै । देण-वर्णन करते समयकविको सवंप्रथम 'जगत्‌','लोक' 
ओर देण' का अवांतर अर्थं-मेद जानना चाहिए । कृच विद्वान्‌ स्वगं ओर मत्यं नामक 
दो जगत्‌ मानते हँ जवकि कछ लोगों के मतसे स्वर्ग", (मर्त्यं अर 'पाताल' नामक तीन 
लोक माने गये टँ । "रोदसी" णन्द का प्रयोग ध्यावाप्रृधिवी' अर्थात्‌ स्वगं ओर मत्यं लोकं 
के लिएुकियाजातादहै। विद्धानों ने उपर्युक्त तीन लोकों कै साथ मट्‌, जन, तप ओर 
सत्य नामक चार ओर लोक जोड़कर उनकी संख्या सातकरदीदढै। इन सात लोकोंके 
साथ-साथ सात वायुस्कधों को जोड़ने से उनकी संख्या चतर्दण हौ जाती दहै 1 इन चतुर्दण 
भूवनोंमें सप्त पातालों को मिलाने पर उनकी संख्या इक्कीसहोजातीदहै। कवि के लिए 
लोक, भुवन या जगत्‌ के इस प्रकारके विभाजन का ज्ञान अनिवार्यं है । यद्यपि यह बात 
उसको अभिरुचि पर निभरदटैकि वह्‌ एकसेलेकर इक्कीस पर्यन्त मानी गई लोकोंकी 
संख्या का यथेच्छापूरवंक वणंन करे । इन लोकों में प्रधान लोक भू-लौोक है जिसमें चात 
महाद्वीप ह । उन सवके मध्यमे जम्बद्धीप है जिसके अनंतर क्रमणः प्लक्ष, णाल्मली, कूण, 
क्राच, शाक ओर पुष्कर द्वीपोंकी गणना की जातीहै। द्वीपो की यह्‌ स्थिति मण्डलाकार 
दे । इन सातो महाद्रीपों को लवग-जल, इक्षु-रस, सुरा, घुत, दधि, दुग्ध भौर मधुर जल 
के सात समुद्र घरेहृएदहैँं। कूदलोगौंका मतद कि लवण जलमय समुद्रएकदहीदै। 
छ विज्ञो के मतसे तीन समृद्रटैँ। काव्यम चार समृद्धो काभी वर्णन किया गयादहै। 
इस प्रकार कौ निन्न-भिन्न मान्यताओंके मूलमें कोई न कोई शास्त्रीय आधार अवषएय 
ट।नतो सात समुद्र मानने वाले जगास्त्रीय हँ ओरन चार समुद्र मानने वालेहा 
मिथ्याभापी ह । जम्बूद्रीपके मध्य सुव्णमय मेर्‌ पर्वत है जिसको अवधि मानकर ब्रह्मान 
तिक्‌, उध्वं जौर अधस्तात्‌ विश्व की रचना कीट । सुमेके चारों ओर दलावृत 
वप दे। जम्बूद्रीप से उत्तरवरत्ती क्रमणः नील, वेत भौर श्रंगवान नामके तीन वषं, 
पवत ओर रम्यक, हिरण्यमय तथा उत्तरकुरूदेण हैँ। उनके दक्षिण कीओर निषध, ` 
देमकूट आौर हिमवान्‌ नामक तीन वपं-पर्वत भौर हरिवर्षं, किपुरुष तथा भारत नामक 
तीन वषं दहं । वायुपुराण ओर विष्णुपुराण में भारतवपं कै नौ भेद निदिष्ट किये गये 
हं--टन्द्रदरीप, कसेरुमान्‌, तास्रपर्णं, गमस्तिमान्‌, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वरुण-दवीप 
यओौर कूमारी-द्वीप। इनद्रीपों का पंचणत भागजलदटैतथापंच भाग स्थल । प्रव्येकद्रीप 
कौ सीमा एक योजनदहैओौरवे दक्षिण समृद्र से भद्विराज हिमालय तक व्याप्त हैँ। 
वायुपुराणमें लिखादहैकि इनद्भीपोंपर जो विजय प्राप्त करता है, वही (सख्राट्‌' पदं 


१. पुराणों के अनुसार सात पातालोंके नाम इस प्रकार द--अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, 
रसातल ओौर पाताल । | 
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का जधिकारी है । भारतवपं केनौ द्वीपो में किसौ समय वतमान लका, मलाया, जावा, 
सुमात्रा ओर वर्मांभी सम्मिलितये । कृमारीद्वीप से लेकर विन्दुसर पर्यन्त एक सहस्र 
योजन का भाग "चक्रवर्ती क्षेत्र कहलाता है । इस सम्पुणं क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने 
वाला राजा चक्रवर्ती पद से अभिहित किया जाता था।' पुराणों मेंलिखा है किं महाराज 
भगीरथ ने विन्दुसर नामक स्थान पर ही गंगावतरणके लिएतपकियाथा। 

क्मारीद्रीपमें सात क्‌लपवेत ह-- विन्ध्य, पारिया, रु क्तिमान्‌, ऋक्ष, महेन्द्र, 
सद्य ओर मलय । इनमें मलय पवेत के चार मेद हैँ जिनका पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन 
शास्त्रकारों ओौर कवियों ने किया है । मलय पवत चंदनादि वृक्षो से युक्त ओर देवताओं 
से अधिष्ठित है जिसकी उपत्यका में मुक्ता-कामधेनु तास्रप्णीं नदी का प्रवाह होता है । 
मलय पवंत से संचरित होने वाला पवन अपनी शीतलता, मंदता ओौर सुगंधिके कारण 
काव्य मं अनेक स्थलों पर वणित्त हआ है । 

पूवापर समुद्र तथा हिमालय ओौर विन्ध्य प्रदेशके मध्य मे अधिष्ठितदेशका 
नाम आयातं है जिसमें चार वर्णाश्चमों की सदाचारपूणं व्यवस्था प्रचलित है। हमारे 
कवियोंने इस प्रदेश की संस्कृति के अनुकूल ही अपना काव्य-व्यवहार किया है। 
आर्यावतं मे वाराणसीसे पुव दिणा को ओर पुवं देश है जिसमे अंग-वंग, कलिग, कोशल, 
तोषमल, उत्कल, मगध, मूद्‌ गद, विदेह, नेपाल, पड, प्राग्ज्योतिष, ता्लिप्तक, मलद, 
मल्लवतक, सुद्य ओर ब्रह्मोत्तर आदि जनपद ह; वृहद्‌ गृह, लोहतभिरि, चकोर, दर्दुर, 
नेपाल गौर कामरूप आदि पवत टं; शोण ओौर लौहित्य नामक्‌ नदह; गंगा करतोया 
अर कपिशा आदि नदिर्यां टं तथा लवली, ग्रंयिपणेक, अगुरु, द्राक्षा ओर कस्तुरी आदि 
उत्वाचमान पदाथ हुं । माहिष्मती के आगे दक्षिणापथ है जिसमें महाराष्ट, माहिषक, 
अश्मक, विदभ, क्‌तल, क्रथकंशिक, सूर्पारक, कांची, केरल, कावेर, मुरल, वानवासक्‌, 
सिहल, चोल, दंडक, पाड्य, पल्लव, गांग, नाशिक्य, कोंकण, कोल्लगिरि ओर वल्लर 
जादि जनपद हैँ । विन्ध्यके दक्षिण भाग में महेन्द्र, मलय, मेकल, पाल, मजर, सह्य ओर 
श्रापवंत आदि गिरिशिखर ह। इसी प्रदेण में नमंदा, तापी, पयोष्णी, गोदावरी, कावेरी, 
भीमरथी, वेणा, कृष्णवेणा, वंजरा, तृगभद्रा, तास्रपर्णी, उत्पलावती ओर रावणगंगा 
आदि नदियोंका प्रवाह होता है । यहाँ पर मलय पर्व॑त पर उत्पन्न होने वाली वस्तुओं 
कौ भाति चन्दन, इलायची, काली मि्च॑, कपुर भौर मोती आदि पदाथं भी उत्पन्न 
होते है| | 
देवसभा (देवास) के आगे पर्चिमदेश है जिसमे देवसभा सुराष्ट्‌ दशेरका, चवण, 
भृगुकच्छ, कच्छीय, आनतं, अलुद, ब्राह्मण वाह्‌ ओर यवन आदि जनपदैः, गो वधेन, 
गिरिनगर, देवसभ, माल्यशिखर ओर अर्बृद आदि पर्व॑त हँ तथा सरस्वती, श्वभ्रवती, 
वातघ्नी, मही ओर हिडिम्बा आदि नदियां हैं । यहाँ करीर, पीलु, गग्गल, खंज्‌र, ओर 
करभ आदि बस्तुएं उत्पन्न होती हैँ । इसी प्रदेश के पृथूदकं से आगे उत्तरापथ हे जिसमें 
णक, केकया बौवकाण, हण, वाणायुज, काम्बोज, वाहलीक, वल्लव, लिपाकं, न्‌तूत, 


१. चक्र, रथ, मणि, भार्या, निधि, अश्व ओर गज नामक सप्तपदार्थं चक्तवतियों के सात चिल्ल कहे 
जातेदटं। | 


। ॥ 


न भे चयन कि 
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कीर, तंगण, तुषार, तुरुष्क, ववं र, हरहु, टहक, सहुड, टं समाग, रमठ ओर करकट आदि 
जनपद है। इसी प्रदेश में हिमालय, क{लिद, इन्द्रकील ओर चन्द्राचल आदि पवत टं त्था 
गंगा, ध, सरस्वती, णतद्र , चन्द्रभागा, यमना, इरावती, वितस्ता, विषाणा, कह ओर 
देविका आदि नदियां हैँ। इन जनषदोंम सरल, देवदार ना, ककम, चमर, अजिन, 
सोवीर, स्त्रोतोंजन, संन्धव, वैदूर्यं जौर अणव आदि उत्पन्न हाते । इनप्रदेणा क मध्व 
में मध्यदेण है जो कवि-व्यवहार तथा शास्त्रीय अथं के अनुकल दै। हिमालय जीर 
विध्याचल के मध्यमे स्थित तथा विनशन से पूवं भौर प्रयागसे पर्चिम काश्रदेशदही 
मध्यदणदै जंसाकि मनुस्मृति के द्वितीय अध्यायमे लिखा गयादे 
हिमवद्धिन्ध्ययोर्मध्यं यत्प्राग्विनिणनादपि । 
प्रव्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेणः प्रकीतितः।। 
मध्यदेदा में जो जनपद पर्वत, नदिर्यां ओर उत्पन्न होने वाले पदाथ हं उनका 


वर्णन संस्कृत-कान्यों में भरापड़ाहै। विनशन भौर प्रयागके वीच काप्रदेण अंतववंदी ¦ 


कहलाता है जिससे दिशाओं का विभाग करना चादिषु एेसा आचार्यो का मतहै। 
राजदेखर कै विचारानुसार अंतर्वेदी मे महोदय अर्थात्‌ कान्यकूठ्ज (कन्नौज) को 
भ्रवधि मानकर दिग्विभागकरनेकी भी परम्परारहीदै। कृषठ विद्वानों कामत कि 
दिशां अनियत रहै, अतः उनका विभाग भी अनिर्चित होतादै। उदाहरणार्थं जौ देश 
वामनस्वामीसे पूर्वं, वेब्रह्मदिलासे पर्चिमर्हैगौरजो देण कन्नौजसे दक्षिणैः 
कालप्रिथ से उत्तर रहै । एेसी स्थितिमें किसीन किसी स्थानकोतो अवधि मानकरदही 
दिग्विभाग किया जाता दै । साधारणतया प्राची, अवाची, प्रतीची ओर उदीची नामक 
चार दिशां मानी जाती दहै । कृ विद्वानों के मतसे एन्द्री, आग्नेयी, याम्या, नैऋत, 
वारुणी, वायव्या, कौवेरी ौर एेणानी नाम की आठ दिणाएँ माननी चाहिए । विद्वानों 
का एक मत यह भी दहै कि उपर्यक्त आठ दिशाओं मेँतब्राह्मी ओर नागीयानामक दी 
दिशाओं के गौर नाम जोड़कर दस दिशां मानना सम्‌चितदहै। दिणाओं की संख्याकं 
विषय में कवियों ने स्वेच्छापूर्ण-प्रणाली से भीकामलियाहै। किसी ने चार दिशाओं 
का वर्णन कियादहैतोकिसीने आठ अथवादस दिशाओं का। दिणाओंका सामास्य बोध 
इस प्रकार कियाजासकताहैकि चित्रा गौर स्वाति नक्ष्लो के मध्यमे पूर्वं दिशादै 
ञौर उसी के अनुसार उसके सम्मुख पश्चिम दिशा। ध्रुव नक्षत्र से उत्तरदिणाका 


बोध किया जाता तथा उसके सामनेकी दिशा को दक्षिण कहाजातादहै । दिणाओंके 


मध्य के चतुष्कोण विदिशा कहलाते हैँ । ऊध्वं दिणा कानाम ब्राह्मी ओर अधोदिणाका 
नामनामीयाहै। कवियों ने इन दिशाभों की विणेषताभों क अनुसार भीप्रकृतिगत 


वणेन किया है । कालिदासने उत्तर दिशा में स्थित शलराट्‌ हिमालयको पृथ्वीका 


मानदण्ड कहा है । कवियों के लिए इस प्रकार का लोकव्यवहार तथा णास्त्र-ज्ञान अत्यंत 


उपादेय है क्योकि काव्य की वस्तु-वर्णनों मे नदियों, पर्व॑तो, जनपदों अौर स्थलविणेष में 


जायमान पदार्थो के अभिचितरण की आवश्यकता उन्हें होतीदही र्टतीदटै। जोौकवि इन 
वस्तुभों का वर्णन स्थिर-स्थिति तथा लोकशास्त के अवेक्षणके अनुसार करताहे उसी 
की रचना कलापूणणं गौर सफल कटी जा सकती हं । 


|. 
` 
¶ 1 


४ 
।# 
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दिशाओं ओर प्रदेशों के सामान्य ज्ञान के साथ-साथ कवियों को वहां के 
निवासियोके वणं आदि का भी ज्ञान होना चाहिए । सामान्यतया पुवं दिशाके 
निवासियों का वणं श्याम, दाक्षिणात्यो का कृष्ण, पार्चात्यो का पांड्‌, उत्तर देशवासियों 
कागौर तथा मध्यदेश वालों का श्याम ओर गौरमिधित ( गोध्ूमवत्‌) होतादहै। यदि 
कवियों को विभिन्न प्रदेशों के निवासियोंका वणणं-चितन्नण करना हो तो उनके लिए इन 
वातो का ध्यान रखना आवश्यक है । कालिदास आदि कवियोंने स्वयंवर आदिकं प्रसंग 
मे विभिन्न देशों के अधिपतियोंकाजो परिचय प्रदान कराया है वह्‌ इसी प्रकारकी 
सुनिश्चित व्यवस्था के अनुरूप दहै । इन वर्णो के साथ-साथ भिन्न-भिन्न देशवासियोंकी 
आकृति, वेशभूषा, अभिरुचि, योग्यता, संस्कृति, सामाजिकता जौर जीवन-दृष्टि मे भी 
यथोचित अन्तर होता है जिसका ज्ञान देश-दशंन अथवा शास्त्राध्ययनसे टी कियाजा 
सकता है । वस्तुतः कवियों के लिएुदेशण ओर वातावरण का ज्ञान अत्यधिक उपयोगिता 
रखता हे । प्रकृति-चित्रण कौ मनोरमता ओर सूःदरता तभी प्रशंसनीय है जब देशकाल 
को प्रकृति काषध्यान रखकर ही उसे काव्यमें अभिव्यक्त किया जाय। ह रिओध कृत 
श्रियप्रवास'मेएकही स्थल पर विभिन्न प्रदेशों में प्ररोहित होने वाले वृक्षों को एक 
ही ऋतु ओर स्थान पर पुष्पित गौर फलित रूप मे वणित पाकर भले ही उसे कृष्ण- 
चरित्र कौ अलौकिकतावण समुचित सिद्ध करने का प्रयास किया जाय किन्तु करील के 
कूज के अवणंन को कौन-सा सहदय क्षम्य मानेगा? अभिप्राय यह हैक देशका 
परिज्ञान सभी दशाओं में कवियों के लिए परम उपयोगी है । सभी देशों के श्रेष्ठ कवियों 
ने उसका पुणं ध्यान रखा है जिसके कारण उनकी कृतियों में गुण-वृद्धि होने के साथ- 
साथ सौन्दयं-सुषमा काभी संचार हुआ है । जिन कवियों की कृतियों में देणगत प्रकृति 
तथा समाज काध्यान नहीं रखा जाता उनमें अनेक प्रकारके काव्य-दोषोंकाआविभवि 
टो जातादह। कवियोंका कतंव्यहैकिवे अपनी रचनाओं कोसरस ओर स्वाभाविक 
वनानेके हेतु इस तथ्य की ओर विशेष ध्यान दे। राजशेखरने काव्यमीमांसा" के सप्तदश 
अध्याय में एतद्‌ विषयक जो विवेचन प्रस्तुत किया हैउसीको मुख्य प्राधार बनाकर 
हमने भी इसका सामान्य कथन किया है । इस विवेचन का मख्य प्रयोजन भारतीय द्ष्टि 
के आलोक मे काव्य-सजंना के वणंनीय विषयों का रूप-प्रसार निरूपित करना रहा है । 
भारतीय काव्य-सादित्य का रसास्वादन ओौर समीक्षण करने की दिशा मे भी उपर्युक्त 
देशादि काज्ञान परम आवश्यक । आचार्योने कविकी योग्यता का निरूपण करते 
के प्रसंग में उसकी व्युत्पत्ति का जो विवेचन किया है, उसके साथ-साथ भी इस विषय 
का घनिष्ठ संबंध है । कहने की आवश्यकता नहीं कि जब तक कोई कवि अपने काव्य- 
वणित देश की प्रकृति के सूक्ष्मत्वं से परिचित नहीं होता तब तक वह उसमें 
स्वाभाविकता ओर सजीवता ला ही नहीं सकता। यह्‌ विषय मुख्यतः भूगोल ओर 
समाज-विज्ञान से संबंधित होते हुए भी काव्यचर्चा से भौ अनुविद्ध है । आचायं राजशेखर 
ने अपने भूवनकोश नामक म्रंथमें इस विषय का विवेचन अत्यंत विस्तारपूर्वक किया 
है जिसका अनुशीलन कर इस विषय की महत्ता ओर व्यापकता ओर भी अधिक 
वोधगम्य की जा सकती है। 
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१८८ काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 


काल-चिभागकफे वणन की भारतीय षणाली 


काव्य-सजनामं देणकाःल ओर समाज-चित्रण के परिज्ञान के साध-साध काल- 
विभागकी परम्पराका बोध भी आवष्यक दटै। काव्य-रचना करते समय कविको 


उसको ओर भी ध्यानदेना पड़तादै। यंतो प्रत्येक देण में काल-विभाग की अपनी- 


अपनी परम्पराएुं हैँ किन्तु यहाँंपर हमें उनका व्यापक विष्लेषण करना अभीष्ट नहींहै। 


हम तो इस प्रसंगमें केवल इतना ही उल्लेख करना पर्याप्त समकषतर कि काल-विभाग ` 
का भी सम्यक्‌ विचार रखने पर काव्य-कृतिके स्वाभाविक सौंदर्यं में णोभातिणयताका 


समाविश होतादै। वैसेतो काव्य के अनंत विस्तारमें काल-विभाग का वर्णन उसका 


एक अशभत अजंग-मात्र टै किन्तु उसकी त्रामाणिकर अभिज्ञता कै लिए कवि को ज्योतिष. 
जीर भूगोल आदि शास्त्रों का सम्यक्‌ अध्ययन करना पड़ता है । काव्य-वर्णन के अन्तर्गत 
निमेष, काष्ठा, कला, मृहृ्त, जहो रात्र, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, वपं या संवत्सर, पितरुमास, ` 


वायुध्रवाह्‌ भौर पुष्प-विकास आदि विचिन्न विषयों का चित्रण यथाप्रसंग किया जाता दहै, 
अतः जव तक कवियों को उन विषयों की सामान्य अथवा विज्ञेष स्तर की भपेक्लित अभिज्ञता 
नहो, तव तक वे जपनी रचनाभों में देशकाल की योजना को व्यवस्थित नहीं बना सकते । 
कवि-कमं के गुरुतर दायित्व का निर्वाह करने केलिए कवि-पुंगवोंको इस विपयकी 


महत्ता को उपेक्षित नहीं करना चादिए । उनका कर्तव्यदटैकिवे काव्यणास्त्रमें वणित | 


काल-विभाग के अध्ययन को ही पर्याप्त न समन्ञे, अपितु वायुपुराण के "कालमानः तथा 
कौटिलीय अर्थशास्त्र के देशकालमान' नामक प्रकरण (२-२०-३८) आदि उपजीन्य 
सामग्रियों का भी अनुशीलन करें जिससे उन्हें इस विषय की गुरुतर गम्भीरता का ज्ञान 


टा सके ।योंतौ वायुपुराण तथा अर्थशास्त्र के कालमानः" में भी अंतरहै, किन्तु हमे उस 


अन्तर की सूक्ष्मता का तात्त्विक विवेचन नहीं करना है । हमे तो इस प्रसंग में केवलं इतना 


ही निवेदन करना अभीष्ट टै कि उपर्युक्त काल-सूचक णब्दोंकी प्राणशकित को सुचारू | 


गत्या भावगम्य बनाकर दही कवियोंको उनके प्रयोगका प्रयत्न करना चाहिए । कटने 


के लिएतौ निमेष, मुहूर्तं जादि शव्द अत्यंत सामान्य गौर लोकप्रचलित शब्द है, किन्तु 
इनकं सम्बन्ध मेंक्रियागया क्रिचित्‌माच्रका भी प्रमाद काव्य-रचनाके लिए अनिष्टकारी , 
हो सकता है । राजदोखरने काव्यमीमांसा के अष्टादण अध्याय के अंतर्गत इस विषय ॥ 
का विवेचन अत्यंत आक्ंक भौर सूरम्य विधिसे किया है जिसके द्वारा काल-विभागका | | 


काव्योपयगी स्वरूप अभिव्यक्त होता है । 
काल-विभ।ग में वणित पन्द्रह निमेषो की एक काष्ठा," तीस काष्छाओं की एक 


कला, तीस कलाओं का एक मुहूर्तं भौर तीस मुहूर्ता का एक अहोरात्र (दिन-रात) 
होतादै। चत्र भौर आश्विन महीनों में दिन ओर रातका मान एक-साहोताहै) चैत्र ॥ 


१. अध॑णास्त्र के अनुसार पांच निमेषो की एक काष्ठा, वायुपुराण के अनुसार पन्द्रह निमेषो की एक 


काष्ठा तथा अमरकोष के अनुसार अटारह्‌ निमेषो कौ एक काष्ठा होतीदहै। राजशेखर ने 
वायुपुराण कै मत को स्वीकार किया है । 
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काव्य-सजंना कौ विषय-व्याप्ति ओर काव्य-रूढियां १४६ 


के पश्चात्‌ वंशाख सेलेकर श्रावण पर्यन्त प्रति मास दिन में एक-एक मुहूतं की वृद्धि 
तथा रात्रिम एक-एक मुहूतं की कमी होती है । कालान्तर में यह्‌ क्रम परिवर्तित हो 
जातादटे । सुथं काएक राशिसे दूसरी राशिमें जाना मास कह्लाताहे। वर्षा ऋतुसे 
छः महीनों तक सूयं दक्षिणायन रहता है तथा शिशिर ऋतु से छः महीनों तक 
उत्तरायण । दो अयनो काएक संवत्सर या वषं होता है मौर पन्द्रहु दिन का एक पक्ष। 
दुक्ल-पक्ष में चन्द्रमाकी कलां बदृती हैँ ततथा कृष्ण-पक्षे घटती है । वेद-वि हित यज्ञ 
आदि की समस्तक्रियाए इसी मान के आधार पर होती दँ । एक महीनेमेंदो पक्ष होते 
हं तथा दो-दो महीनों कौ एक ऋतुकेक्रमसे वषमे दः ऋतुएं होती हैँ । ज्योतिष-शास्त्र 
वेत्ता चं्रमास् से संवत्सर का प्रारम्भ मानते हं तथा लौकिक व्यवहार वाले श्रावण से। 
वषमे वारह महीने होते हैँ जिनके नाम सर्वविदित टँ । श्रावण ओर भाद्र मे वर्षा, 
आश्विन ओर कातिकमें शरद, मागंशीपं ओर पौष मे हमत, माघ ओौर फाल्गुन में 
शिशिर, चत्र ओर वैशाखमे वसंततथा ज्येष्ठ अर जापाढ्‌ मे ग्रीष्म ऋतु होती है। 
भारतीयदष्टिसे काल-विभाग कां यही क्रम है जिसको सामास्य अभिज्ञता सभी कवियों 
के लिए वांछनीय दहै पड्वऋतु-वणन जौर वारहमासा केरूपमे कवियों ने संयोग तथा 
विप्रलम्भ न्दरंगारका उदहूोपन-विभावों के अतगत जो वर्णन किया हे, उसमे इस प्रकार के 
काल-विभागके ज्ञान की अत्यधिक उपयोगिता रही दहै। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र 
जालस्वनके रूपमे भी प्रकृति-चित्रणया काल-वर्णन किया जातां रहाहे। कालिदास 
र्त "चतु संहार काव्य तथा मेघदूत का 'पु्वाद्धं' इस प्रकार के चित्रण के भव्य निदर्शन 
ठं । कवियों ने इस विषय की सृ्ष्मातिसूषक्ष्म सामग्रोका चित्रण कर अपने प्रकति-दशेन 
जौर काल-ज्ञान का परिचय दिया है। उदाहरणार्थं उनकी तियो मे न केवल भिन्न- 
भिन्न ऋतुओं के अनुरूप वायु-संचार जसे सामान्य विषय का टी वणेन हज है अपितु 
उनके हारा प्रत्येक ऋतु की प्राकृतिक सुषमा ओर उसका मानव-मन पर पडते वाला 
प्रभाव भी अत्यंत कुशलतापुवंक चित्रित करिया गया है । उनके इस प्रकार के चित्रणमें 
पयु-पक्ची, कीट-पतग तथा प्रकृति की क्रोड मे क्रीडा करने वाले गिरि-निक्च॑र आदिभी 
समाविष्ट हैँ । परमेश्वर कौ असीम अनुकम्पा से जिस प्रकार भारत को प्रकृति की 
सुरम्य रगस्थली प्राप्त हुई है, उसी प्रकार यहाँ के कवियों को उसके चित्रण की अद्भत 
प्रतिभा जौर क्षमता भी । देश-काल का निर्वाह करते हुए यहाँ के कवियों ने परम्परागत 
तथा स्वच्छंदवादी दुष्टिकोणसे जो प्रकृति-चित्रण करिया है, वह्‌ अपने ओौदात्य में श्रकृति- 
रस" कौ अनुभूति कराने मं सहज समर्थं है । प्रकृति के रम्य तथा भीषण ओर शुष्क तथा 
सरस--दानांही पक्ष उसमं चित्रित हए हैँ । उस चित्रणसे कवियों के सृक्ष्म-निरीक्षण- 
कोणल कामी आभास मिलताहै। वायु-प्रवाह्‌ जैसे सामान्य विषयों परकवि्योनेन 
जाने कितने प्रकार को उव्तियो कौ सजना की है । किसी ने वर्षाऋतु मे पूवीं वायुका 
परवाह चिचितकर आचार्यो कौ उस मान्यताका विरोध किया है जिसके अनुसार वर्षा 
का वायू-प्रवाह्‌ पल्चिमको ओरसे होताहैतोकिसीने शरद्‌कालीन वाय्‌ की अनिश्चित 
दिशा निर्दिष्ट कर उसके द्वारा उसका सुरम्य प्रवाह निरूपित किया है । एक कविके मत 
सेहेमतमं पश्चिमी वायू काप्रवाह्‌ होता हैतो दूसरे के विचार से उत्तरी वाय्‌ का। 


१५० काव्य-सर्जना ओर काव्यास्वा 


कुछ कवि दोनों दिशां से हेमन्तकालीन वायु का प्रवाह मानते हँ । अपने-अपने मतां कं 
अनुकूल सभी कवियों ने अपनी-अपनी कृतियों में वायु-प्रवाह्‌ का वर्णनक्ियादै जौ 
वंभिन्नूयपुरणं होने पर भी कम आकपंक नहीं है । आचार्यो का मत है कि शिणिर ऋतु म 
ठेमन्त के समान उत्तरीया पश्चिमौ वायुका वर्णन करना चाहिए तथा वसंत ऋतु । 
दक्षिणी पवन का। कृच विद्वानों के मतसेग्रीप्म ऋतम वा यू की दिशा नि्दिचत न्ह 
रहती तथा कृ लोग उसमे नं ऋत्य दिशाकी वायू का वर्णन करना उचित समधते दै। 
राजशेखर के मतानुसार दोन प्रकार की मान्यताएं स्वीकार्य ह वयोकि उस ऋत्‌ में वायु 
का प्रवाह एक-सा नहीं होता । "कान्यमीमांसा' के अष्टादण अध्यायमें वाय प्रवाह कं 
निर्देणकजो उदाहरण द्यि गये वे केवल दतिवृत्तात्मक ही नहीं, अपितु परम 
संवेदनात्मकभीदहैं। राजशेखर ने उदाह्‌रणपूर्वक इस विषय का भी विस्तृत विवेचन 
कियाद कि किस-किस ऋत्‌ मंकवि को किन-किन विषयों का वर्णन करना चादि । 
काल-विभाग के अन्तगंत किय जाने वाने ऋत्‌-वर्णन को सफल ओर सर्वागीण 
बनाने के लिए प्रत्येक ऋत्‌ की चार अवस्थाओं का वर्णन करना कवि-कमं का एक 
महत्वपण अंगदै। इन चार अवस्थाभों कौ ऋतु-संधि, ऋत्‌-एं गव, ऋत्‌-प्रौदि तथा 
वहत्‌-मनुनृत्ति कटा जा सक्ताहै । दो ऋतुं के मध्यकाल का नाम ऋत-संधिदै तौ 
तुक प्रारम्भिक सुपमाकानाम ऋत्‌-णेणव । ऋत्‌-प्रीटि मे ऋत्‌ का चरम उत्कष 
वाणत किया जाता है तथा ऋतु-भनुवृत्ति में विगत ऋतु के प चिह्ना का वर्तमान 
व मसामान्य अनुवत्तंन । इसक्रा उदाहरण ग्रीष्म ऋतु के चिह् स्वरूप कमलविकराई 
का वर्पाकाल भ व्णन' कहा जा सकता है । प्रत्येक चतु का वर्णन उसकी चारों अवस्थारथा 


$ वित्रणसे ही पूणता को प्राप्त होता है। योंतो देशभेद से ऋत्‌-विशेष के पदार्थौ 
कहीं-कहीं अन्तर भी आ जाता ठे, किन्त एेसी स्थिति से वचने के लि यही उचित टै 
कवि-परम्परा काही अनुगमन किया जाय। ट्स कायं में 'कवि-समय' का ज्ञान भ 
कयत सहायक होता =+ । यदि त्त्‌-वणंन के प्रसंग में फलों ओर पुष्पों के चित्रण की 
प्रसंग उपस्थित होजायतोकविको णोभा, अन्न, गंध, रस, फल ओर अर्चन नामक 
छः कारणों क ध्यान रखना चाहिए जिनके द्वारा पष्प की उपयोगिता प्रकट होती दै। 
साचाय।कामतदैकि जिस मासे किसी एप्प के उद्गम का वर्णन किया जाता द 
उसके उत्तरवर््ती मास में उसे फलोद्गम, तृतीय मास ने उसकी प्रटितथा चतथं मार्सि 
५ उपक पाक्र-परिष़्ृति निरूपित होनी चाहिए । उपर्ृवतत चार मासो का क्रम वृकौ 
^ व भर्‌ फलो काभीरहै। कवियों को इस चातका ध्यान रखना चादि र 
मों मे लगने वाते फलो भे + > 
2, | ५. 3 4 ६५, ४ ५५ १२५ दोम सका टी टोतादट। व 
१4 › ५।हव्पराज, बाह्यान्तर्‌ व्याज, सव 
वहुव्याज ओर निर्व्याज लक्‌च (बडहल) आदि फल अन्तर्व्याजि, केले तथा पनर 
(कटहल ) आदि बहृव्याज आर नीलकपित्थ आदि निर्व्याज कट जाते है । इन छः प्रका 
१. शोभान्नोगन्ध रसैः फला फलाचंनाभ्यां च पृष्पमृपयोगि । 
षोढा दशितमेतत्स्यात्सप्तममनुपयोगि ।। 


€ 
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--कान्यमीमांसा, अष्टादण अध्याय, पु २५५ 
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मे सभी प्रकारके फलों का अन्तर्भाव हो जाताहै। कविको चाहिए कि अपनी प्रव॑ध- 
काव्यरचना में आवष्यकतानृरूप दो-तीन या समस्त ऋत्‌ओं का सरल अथवा विपरीत 
त्रम ते वर्णन करे | विपरीत-क्रम से किया जाने वाला ऋतु-व्णंन यों तो दोष के अतगत 
समाविष्ट होता है, किन्त्‌ कभी-कभी प्रवंध में से प्रसंगभी आ जाते है जिससे व्युत्क्रम 
अथवा विपरीत क्रमनी दोषन होकर शोभाधायक गुण हो जाता है । सच तो यह्‌ है कि 
अनुसंधान-शून्य कवि की उत्तम वाते भौ कभी दूषण ही जाती हँ तथा सावधान कविके 
का पूणं ध्यान रखना चाहिए कि 


दूपणमभी भूषण हो जाति हैँ । अतः कवि को इस बात 
नहो क्योंकि एेसा होने पर उसको 


उसके देणकाल-वर्णन मे किसी भी प्रकार का प्रमाद 
साधनामेंत्रृटि ही मानी जाती हे। 


वण्यंविषयों की वाच्यार्थगत व्यापकता ओर नवौनता 
काव्य के वर्ण्यं विषयोंकाक्षेत्र विष्व-सजेना की भांति असीम भौर अनंतहे। 
उसके व्यंग्या्थं के साथ-साथ वाच्यार्थं के भी अनेक मौलिक रूप सन्निहित रहते हँ । 
वस्ततः कवि की प्रतिभामें एक एेसौ दिव्य गवितत संचरित रहती है जो काव्योचित 
शब्दों का सन्निवेण करते हुए अपूवं काव्यका निर्मण कर सकती है । उस पर इस बात 
का वहत वड़ा दायित्व है कि वह शब्दाथमय काव्य की सौन्दयंसाधना के लिए सब प्रकार 
के साधनों का सदृपयोग करे ओर भपनी कृतिमे सरस तथा मधुर शब्दों कासंगठ्न कर 
उसे ठेसा रूप प्रदान करे जिससे उसे तो आत्मानंद कौ अपलब्धि हो ही, साथ ही साथ 
सहदयजनों का मानस भी उससे अभिभूत हो जाय। काव्य के अनत रूपो ओर प्रकारों 
मे यह विषय भी विचारणीय दै कि केवल व्यंग्या्थं के कारण ही अर्थो मे विचित्र नवीनता 
च्यार्थ-विशेषं की अपेक्षा से भी नवीनता आ सकती 


ओर अनंतता नहीं आती अपितु व 1 # 
है ।' उस नवीनता मे अवस्था, देश ओर काल अ के वैशिष्ट्य से शुद्ध वाच्याथंका 


आनन्त्य सहज संभव है । एक ही स्थान पर अनेक बार क्रिये गये एक ही प्रकार के वणेन 
अपुनरुक्त तथा अभिनव अर्थपरिपूणं खूप नहीं होते, अतः कवि के लिए यह अ है 
ं पर प्रयुक्त करे । इस विषय में "विषम बाण- 


कि वह्‌ उन वणंनों को पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानां र 
= जिसमे कहा गया है कि प्रियजना के हावभाव तथा 


लीला' की वह॒ गाथा उल्लेखनीय ट ४ 
सकवियोके वाण्यर्थोकी कोई सीमा नहीं होती ओरन वे किसीभीदशामें पुनरुक्त ही 
प्रतीत हो सकते हैँ ।* वस्तुतः यट स्थिति अवस्था-भेद के वंशिष्ट्य से आने वाली 
नवीनता कै कारण ही उत्पन्न होती हे । 


ग 1 ~ 9 ~ ~-------- 

१. ध्वन्यालोक,प.० ३५१ । | 

२. “विषम वाण लीला" की उस प्रात गाथा की संस्कृत छाया इस प्रकार है 
न च तेषां घटते वधिनं च ते दृश्यन्त कथमपि पुनरुक्ता: । 

ये विश्रमा; प्रियाणामर्था वा सुकविवाणीनाम्‌ 


ब "= ` 


~» ज्मा ~ 9 


। 
। 
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अवस्था, देश आर काल भदो का आनन्त्य 


अवस्था-मेदके कारण आने वाली काव्यगत नवीनताके ओर भी अनेक प्रकार 
टो सकते दै । उदाहरणार्थं कवि को यह अधिकार द्ैकिंवट हिमालय ओर गंगा आदि 
अचेतन पदार्थो का वर्णन उनके पुराणश्रख्यात देवात्मलख्प मं इस प्रकार करे करि उनमें 
मानवीय संवेदनाओं का चेतन स्वरूप उपनिवद्ध टो जाय । एेसा करनेसे काव्य में अपूर्वं 
स्मणीयताञा जाती टै जिसका एक प्रमाण "कुमारसम्भव का प्रारम्भिक हिमालय- 
वणेन ह । सभी देशों के काव्य-सादहित्य में एेपी घनेक रचनाएं विद्यमान रै जिनमें आरभ 
जादि अवस्थाभेद से भिन्न अचेतन पदार्थौ का स्वरूप पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन से अनंतताको 
व्राप्त हमा दै जौर जिनसे अवस्थामूलक चमत्कार कीप्रतीति होतीद। 
कवियोंने देशभेद ओर कालभेद सेभी चेतन नौर अचेतन पदार्थोका वर्णन 
करने में अपने प्रतिभा-कौणल का परिचय द्विया दै। इन चेतन अओौर अचेतन पदार्थोका 
विस्तार इतना अधिक दै कि उन्टं किसी परिमित सीमा में आबद्ध करियाही नहींजा 
सकता । देणभेद की द्ष्टिसे जल, वृष्प भौर पवन-संचार नादि विषयों के चित्रण में 
कवियों ने आनन्त्य के दर्णन किये हँ । अचेतन प्रकरेति के क्रोडमे परिपुष्ट ओर संवर्धित 
किये गे व्यक्तियों के जीवन में जो अन्तर प्रदणित टोता टै उनका व्यावहारिक चित्रण 
करनाभी कवियोंके लिएुकम रुचिकर विषय नहीं रहा दै । वस्तुतः जीवन ओर जगत्‌ 
केक्षेत्रमेंअव भी रेते अनेक विषय ट जिनकी नोर कवि-दष्टि काप्रसरण नहीं हआ 
है । यदि उन सवकीो ओर ध्यान दियाजायतो काव्य के आनन्त्यकी कोड्‌ परिसीमा 
नटी रह सकती । जव कवि-प्रतिभा परम्परामुक्त विपयोांमे भी नृतन चमत्कार उत्पन्न 
करने कौ क्षमता रखती है तो फिर वह्‌ नवीन भाव-सामभ्रियों को जभिनव उन्मेष कंसे 
्रदाननहींकर सकती ? कवियों ने कालमेदसेभी अपने वर्णन को अलंक्रत किया दै। 
जिस प्रकार ऋत्‌-भेद से दिक, आकाश ओौर सलिल आदि अचेतन पदार्थे मेद होता 
है उसी प्रकार कालभेदके आश्रयसे भौ चेतन प्राणियों की मनोदणाभओं कासंगछन 
ओर रूप-विधान टोतादै। सचतो यहदहैकि संसार की समस्त वस्तृए अपने स्वरूप-नेद 
टी काव्यके कलेवर में साकार बनती ह, अतः कालमरद भौर परिस्थिति का पूणं 
विचार रखकर हो यदि उन्हें काव्योपनिबद्ध किया जाय तोवे हमारे लिए रसास्वादन 
को अधिक सामग्री प्रदानकर सकती ह संसारे जो वस्तं सामान्यरूपसे वाच्यः 
वे भी कवियों की अनुभूति के स्चिमें टलकर सर्वथा विलक्षण सजीवता प्राप्त कर लेती 
टं । साधारणतया कवि-समाज की स्थिति सामान्य जनसमुदाय की-सी है, किन्तु उनका 
मानस सजना केक्षणोंमे योगियों की-सी समाधि ओर साधना की भूमिका मे अधिष्ठित 
ही जाता है जिससे वे जपनी गात्मानुभूति को लोकोत्तर अभिव्यवित प्रदान करने म 
समथ हाते हैं । कवियोंकी प्रतिभाने ठेसा अभिव्यंजन-कौणल टोता है जिसकेद्ारावे 
सामान्य विषयों को भी भाव-वैचिव्य यथवा उक्ति-वचित्य प्रदान कर देत ह । कवियों 
के लिएवंचिव्य-विधान का अत्यधिक महत्व है। उसका क्षेत्र अनंत आओौर व्यापक हे । 
काव्यम अलंकारादिके प्रयोगसे जिस उवित-वैचिव्य की सुष्टिहोती है व्ह तोडउस 
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वंचित्य का एक अंगमात्र है । अभिप्राय यह है कि काव्यका कायं देदा, काल ओर 
जवस्थाकं भद से अनन्त प्रकारका है जिसकी सरस व्यंजना करने का सामथ्यं असाधारण 
प्रतिभा-सम्पन्न कवियोमें ही होता है। 


आनन्त्य कै साथ 'संवाद-विधान' भी कवि-कमंका अग हे 

टान्‌ ओर असाधारण कवियों का दायित्व भी महान्‌ ओर असाधारण होता 
दै । उनके सम्मुख चराचर विडव का आभोग इतना अधिक विस्तीर्णं गौर अनन्त दै कि 
यदि सहस्रो वाचस्पति भी मिलकर यत्नपूवंक उसका वणेन करं तो भी उसका अन्त नहीं 
ठो सकता । परिमित शक्ति वाले साधारण कवि तो उसका स्पशंमात्र भी नहीं कर पाते। 
जगत्‌ कं उस अनंत विस्तार से ओचित्यानुरूप वस्तु का चयन करना ओर सम्पुणे र्पसे 
उसका देराकालभेदसे निर्वाह करना असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न कवियों का ही कायं है। 
इस विषय मे अनंदवर्धन का यह अभिमत सर्वथा उचित ही दै कि "जिस प्रकार विगत 
कल्पक्ल्पातरों में विविध वस्तुमयप्रपंच की रचना करने वाली जगत्‌ की प्रकृति सूल 
कारण हाने पर भी, अन्य पदार्थो के निर्माण मे सशक्त होती है, उसी प्रकार काव्यस्थित्ति 
भौ असंख्य कवियों से उपभूक्त होने पर भी अद्यावधि इतनी अधिक समथं अर सजंनणील 
दै कि कवियों के वर्णन द्वारा नवनवोन्मेषशालिनी व्युत्पत्ति प्राप्त करने से भौर प्रधिक 
वृद्धिको प्राप्त हो रही है ।' इसका यह्‌ अभिप्राय नहीं कि समस्त प्रतिभा-सम्पन्न कवि 
अपनी तियो में सर्वत ही अनंत पाथंक्य रखते हैँ । सचतोयह हैकि देश, काल ओर 
जवस्थाञादिकै भेद से आनंत्य टोने पर भी प्रतिभाशाली कवियों कौ रचनामें संवाद 
(मन्य के साथ सादृश्य) विधान भीदहोताहै जिसेप्रतिविम्ब, आलेख्य अर देहीवत्‌ कहा 
च सकता ट्‌ । इसका जाशय यह्‌ है कि एक काव्यवस्तु अन्य काव््रवस्तु क प्रतिबिम्ब के 
सदृणहोतीदहैतो दूसरी काव्यवस्तु चित्र श्रथवा तुल्यदेही के समान । आनंदवर्धंनने 
प्रति विम्बकतल्प तथा चित्राकारतुल्य सादृश्य का समथंन न कर उसे त्याज्य निर्दिष्ट किया 
ठे। इसका कारण यह दहै कि प्रथम प्रकारका साद्‌ र्य अनन्यात्म है जिसमे तात्विक 
स्वरूप का विधान नहीं होता । हितीय प्रकार का सादृश्य शरीरान्तर से युक्त होने पर 
भी अपनी रूपाया के कारण अग्राह्य है । वस्तुतः तुल्यदेहिवत्‌ सादृश्य ही कवियों के 
लिए स्वीकायंहै, क्योकि उसमे सदृश होने पर भी भिन्न तथा सुन्दर शरीर से युक्त 
काव्यवस्तु अन्यस सादृश्य रखती हर भी कवियों के लिए म्राह्यहै। इस विषय सें 
ञाचायं जानंदवधंन का यह्‌ विचार सर्वथा सत्य है कि जिस प्रकार चन्द्रमाकीछायासे 
युक्त किस कामिनी का मुखमंडल पुनरुकत-सा प्रतीत न होकर रमणीय ही लगतारहै, 
उसी प्रकार काव्यमंभी पुरातन रमणीय छाया से युक्त तथा अन्य कवियों द्वारा 
पूवंवणित वस्तुतुल्य शरीरके समान हौ अत्यंत शोभामय होतीहै। इस विषय सें 
व्वनिकार कौ निम्नलिखित कारिकाओंको उद्धुत करना अत्यंत आवश्यक है क्योकि 
उननं उपर्युक्त विचारों का निदेश अत्यन्त निपुणतापूवंकं हुआ है-- 
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॑ 
। 
) 
। आत्मनो न्यस्य सद्‌ भावे पूवं स्थित्यनृयाय्‌यपि । 


वस्तु भातितरां तन्व्याः शशिच्छायमिवाननम्‌ ।।* 
। अक्षरादिरचनेव योज्यते यत्र वस्तुरचना पुरातनी । 


नृतने स्फुरति काव्यवस्तूनि व्यक्तमेव खलु सान दुष्यति 11 
यदपि तदपि रम्यं यत्र लोकस्य किचित्‌, 
! रफ़रितमिदमितीयं वुद्धिरभ्युज्जिहीते। 
अनुगतमपि पूवच्छायया वस्तु तादुण्‌ । 
सुकरविरुनिवध्नन्निन्यतां नोपयाति ।।' 

अर्थात्‌ प्रसिद्ध वाच्यादि से विलक्षण व्यंग्य रसादि रूप अन्य आत्मा कं 
होने पर, प्राचीन कविर्वाणित पूर्व॑स्थिति का अनुसरण करनेवाली वस्तु भी चन्द्रमाकी 
आभासे युक्त कामिनीके मुखमण्डल के समान अधिक णोभित होती दै। 

यह स्पष्टहीहैकि जहां (जिस काव्यम) नवीन स्फ्रण होने वाले काव्यार्थ 
अथवा काव्यवस्तुमें प्राचीन कवि निवद्ध कोई वस्तु, अक्र आदि की पुरातनी रचनाक 
समान निवद्धकी जाती टै, वह्‌ निए्चित खू्पसे दूषित नहीं होती । 

जिस वस्तु के विषयमे सहदय जनों को यह्‌ कोई नवीन स्फ्रणा (सूञ्च) दइ 
प्रकार की धनुभरति होती है, वह्‌ वस्त्‌ चाहे नवीन दहो अथवा प्राचीनरम्य ही कटलाती 
है । पूववर्ती कवियोंके वणेन कीदछायासे युक्त होने परभी उस प्रकार को वस्तु का 
वर्णन करने वाला कवि निन्दनीयता को प्राप्त नहीं होत्ता। 

कहने का आशय यह दकि ध्वनिकार की दुष्टिमें वही काव्यश्रेष्ठदैजो 
विलक्षण व्यंग्य रसादि ख्पहो तथा जिसमें नवीन स्फ्रणा के तत्त्व संवलित रट्‌ । 
उन्होने कवियों को इस वात का परामर्णं दियादहै करि वे विविध अर्थोके अम्रृतरससे 
परिपूर्णं वाणी का प्रसार करे तथा अपने कल्पनाप्रसूत विपय के वर्णन मेंभी किसी 
प्रकारका संकोचयाप्रमादन करं । वस्ततः 'स्व' ओर पर'की इच्छासे विरत-मानस 
कवि ही अपने सत्वोद्रेकके कारण श्रेष्ठ काव्य की रचनाकरनेमे सफल होते दै ओर 


उनकी सफलताकाश्रोय उनके प्राक्तन पुण्यो जर अभ्यासादि साधनों कोभी दिया जां 
सकतादटै। 





कवि-प्रतिभा में काव्य-विषयों के आनन्त्य कीक्षमतादहे 


| काव्य के वर्ण्यंविषयों की अनन्तता ओर व्यापकता का विवेचन विविध दृष्टियों 

र से कियागयाहै जिनमें वस्तवादी ओौर ध्वनिवादी आचार्यो की मान्यताओं का महत्व 
विशिष्ट प्रकारकाहै। ध्वनिकार ने ध्वनिभेदोंके आश्रयसे काव्यके अर्थोमेञानेवाली 
नवीनता का प्रतिपादन करने के अतिरिक्त इस विषय काभी विवेचन कियादहैकि रस, 


१. ध्वन्यालोक, ४।१४। 
२. वही, ४।१५। 
३: वही,+ ४।१९॥ 
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वस्त, तथा अलंकार व्यग्यकौोदृष्टिसे गुणीभूतव्यंग्यकेभी जो भेद होते है उसके समा- 
श्रयण भा कान्यवस्त्‌आम नवीनता आती है ।' यदि काव्यकारमेंप्रतिभागुणहोतो 
वह्‌ ध्वनि तथा गुणीभूतव्यंग्य के आश्रय से अपनी कृति मे सी रमणीयता ला सकता 
दैजो कभी समाप्तही नहींदहो सकती । उन्होने इस विषय काभ यथेष्ट विमं किया 
दै कि अर्थो की अनंतता में हेत्‌-स्वरूप व्यंग्यव्यंजक-भाव के अनेक रूप संभव ठे, किन्त 
लाकोोत्तर-चमत्कारपूणकाव्य को अथंसिद्धि केवल रसादिमय व्यंरयव्यंजक भाव कै 
सफल निर्वाहसदहीदहो सकती दहै । धेष्ठकवि रस, भावं ओर तदाभास-रूप-व्यंग्य आर 
उसकं व्यंजक वर्णा, पदों, वाक्यो तथा रचना ओर प्रवध के निवधंनमे इस विषयका 
पणं ध्यान रखते हैँ कि उनमें यथासंभव अधिकाधिक चारत्व चमत्करृतति लाने का प्रयत्न 
किथाजाय। उसी चार्त्व की उपलब्धि कै कारणही रामायण ओर महाभारत आदि 
परम्परागत कान्यां के युद्धादि वेण्येविषय भिन्न-भिन्न युगके कवियों द्वारा अनेकं वार 
वणित होने पर भी प्रत्येक बार अपना कुछ विशिष्ट सौष्ठव ओौर ध्वनिगाम्भोयं प्रस्तत 
करनेमंसमथ होते हं। एसे भ्रवध-काव्यो के परिशीलन से यह्‌ तथ्य ध्वनित होता है कि 
वे एक दही प्रधान रस में उपनिबद्ध होकर भी अ्थंविशेष को सिद्ध तथा सौन्दर्यातिरेक की 
पुष्टि करनेमं सफल हुए हैँ । उदाहरणाथं आदिकवि बाल्मीकिने रामायण मे "शोकः 
्लोकत्वमागतः द्वारा स्वयं ही करुण रस का अंगित्व अथवा प्राधान्य सूचित करते हुए 
सीता के अत्यन्त वियोगपयन्त काव्य कौ रचना कर उसका सफल निर्वाह कियाहैतो 
महपि व्यासदवने महाभारतके दारा काव्य के वैराग्योत्पादनरूप तात्पर्यं को मुख्यतया 
प्रदशणित कर मोक्षरूप पुरुषाथ तथा णांतरस को अपनी कृति की विवक्षा का विषय बनाया 
है । इस विषय का स्पष्टीकरण करते हुए स्वयं उन्होने स्वीकार किया है कि जंसे-जसे 
विश्वप्रपंच की असारता ओर मिथ्यारूपता कौ प्रतीति होती है वसे-वंसे इसके विषय में 
वंराग्यहोताजाताहै। यहीकारणहै कि महाभारत का मुख्य वर्णनीय गुणीभूत अन्य रसों 
से अनुगम शांत रस तथा गुणीभूत अन्य पुरुषार्थो से अनुगत मोक्ष रूप परम पुरुषाथं है । 
सचतोयहदैकि प्रधान रसके साथ अन्य रसो का अंगागिभाव होने पर भो उसका 
आत्मतत्त्व तो अंगी रसदही कहाजा सकता है क्योकि उसी की सिद्धि कराना कविका 
चरम लक्ष्य अथवा परम प्रयोजनदहोतादहै। एकप्रकारसे अन्य विषयों का चित्रण उस 
परम तत्त्व की उपलब्धि के लिए उपक्रमणिका रूप है । जिस महाभारत मे मानव-चरित्र 
की विविधता ओर अनन्तरूपता का अभिचिच्रण कौरव-पाण्डवों के युद्ध को माध्यम 
वनाकर किया गयाहे, वह अन्ततोगत्वा भगवान्‌ वासुदेव के सनातन कीत्ि-गानमेही 
पय वसित हआ है ।` इसी कारण विद्वानों ने अपनानिणंय देते हुए लिखा है कि महाभारत 
१. ध्वन्यालोक, ४।६ । 

२. यथा यथा विपयंति लोकतंतरमसारवत्‌ । 

तथातथा विरागो जायते नात्र संशयः ॥ 


३. भगवान्‌ वासुदेवश्च कीत्य तेऽत्र सनातनः । 


सोहि सत्यऽमृतं चव पवित्रं पुण्यमेव च ॥ 
णार्वत ब्रह्य परमं ध्रवं ज्योतिः सनातनम्‌ । 
यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयति मनीषिणः) 
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मं णांतरस भौर मोक्ष परमाथं का प्राधान्य वाच्यलरूपर्मेन होकर व्यंग्य (ध्वनि) रूप 
से ही प्रदशित है ।* इस विय में हम ध्वनिकार का निम्नलिखित अभिमत उद्धूत 
करना भावषटयक समञ्जते हं जिसमे उन्होने बतलाया हैकि सारभूत अथंव्यंग्यल्पसं 
प्रकाशित होकर टी काव्य-रचना का सौन्दयं संवर्धित करता है- 

(सारभूतो ह्‌.यशः स्वर शब्दानभिधेयत्वेन प्रकाशितः सुतरामेव णोभामावहति । 
प्रसिद्धिग्चेयमस्त्येव विदग्धविद्रत्परिपत्स्‌ यदभिमतरं वस्तु व्यंग्यत्वेन प्रकाएयते त्‌ 
साक्नाच्छव्दवाच्यत्वेनेव । तस्मास्स्थितमेतत्‌-अंगीभूतरसाद्याश्रयेण काव्ये क्रियमाणं 
नवनवार्थलाभो भवति वंधच्छाया च महती सम्पद्यत इति ।: 


काव्य-स्जना का सामाजिक पक्ष 


काव्य के वण्यंविपयों की अर्थव्याम्तिके प्रसंग में दस वात का उल्लेख करना भी 
आवण्यकदटकरि कवि की काव्यसजंना मूलतः आत्मनिष्ट टोने परभी सामाजिक दायित्व 
आर गौरवसे विहीन नहीं दै । कटने के लिए टम काव्यकरृति को आत्माभिव्यकिति कौ 
परिसीमामे भले ही नियंत्रित कर दे, कितु उसकी सामाजिक उपयोगिता की कदापि 
उपेक्षा नहींकी जासकती । जिस प्रकार प्रतिभाणाली कविका व्यक्तित्व सामाजिक पक्ष 
की उपेक्षा नहीं कर सकता, उसी प्रकार काव्य-कृति भी सामाजिक संस्पणं से विहीन 
नहीं रह सकती । यही कारण हैक काव्य-रचना्ों का परीक्षण करते समय उनकं 
सामाजिक पक्ष का विचार प्रारम्भ टीसे करियाजातारहा है । प्राचीन आाचार्योकाती 
मतथा क्रि काव्प-प्रवंध की समास्तिके परण्चात्‌ उसका प्रचाररेसे रूपमे होना चार्ट 
जिसस वह्‌ तभा-समाजों, विद्र्गो गौर सहदयजनों के देद्य तक पहुंचे ओर वे उसका 
तात्विक मूल्यांकन कर सके । महाकवि कालिदासने इसी दष्टिकोण के कारण “आप 
तोषात्‌ विटपा न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌' लिखा टे। अपने काव्यको अधिकाधिक 
उरात्त आर समाज-ग्राह्यवनानेके लिएकवि को अनवरत साधना करनी पड़ती है। 
कवियोकाकर्तव्यदैकिवे चे दुव्यंसनों से द्ररटं जोकाव्यके पनीत पथमे वाधक 
टा । कव्य-निर्माणके समय कवि की स्थिति किसी भी समाधिस्थ योगी से कम नदी 
हाता अतः उसे अपने दायित्यकी गुरुता का अनुभव कर काव्य-निर्माण की धिया मँ 
क्रिसी भी प्रकार काप्रमाद नहीं करना चादिए। ब्रेष्ठ कवियों की रचनां न केवर्ल 
विद्द्लमाज क केण्टाकौ ही एकावली होत्ती दे जपितुं वे अपनी प्रकृष्टता के कारण 
कवियांमर भी रेसीणक्ितिका संचार करती टं जिसके द्वारा उनकी प्रतिभा का परिप्करण 
ओर काव्य-सोन्दयं का संवर्धन होता टे । वस्तुतः काव्य-निर्माण भी एक प्रकार कात 
ह जिसकी सिद्धि के लिए कवि को निरालस भावसे कर्मतत्पर रहना वांछनीय है । जीवन्‌ 
क महासागर कापान करने कै लिए कवि को अगस्त्य की भाति टी आक्रोशपूणं उत्तेजनी 


~ ~= य उसे = 
म नहीं आनाहं अपितु उसके क्षार को भी सहं ग्रहण कर अपनी सर्जनाकेषूपर्म 
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अमृत-निष्यंदिनी जीवन-धारा प्रदान करनाहै। कविर कृठमें उतरकर जीवन का 
विष भी उसेभगवान शंकर की-सी नीलकण्ठता प्रदान करता है 1 वह्‌ अपनी स॒क्तक 
रचनाओमंदही महान्‌ नहीं होता भपितु प्रवंध-कान्यों की व्यापकता मेभ विभुतापूणं 
होता दै । अपनी दिव्य शक्तिके कारण ही वहु ' कविमनीषी परभूः स्वयभूः' पद का 
अधिकारी बनाहै। दृष्टिके प्रारम्भहीसे उसे समाज ने अमर सम्मान प्रदान किया है । 
उसेनकेवल राजसमाजोंसे ही प्रतिष्ठा मिली हैजपितु जनसमाजों के हृदय दिहासन 
पर भी उसने समुचित समादार प्राप्त क्ियाहै। भारतीय समाज ने उसके गुणों की 
परोक्षा करने के उपरांत उसे सृष्टिकर्ता विधाता के समकक्ष माना है। भारतमें लिंग 
जौरवयकी ओरध्याननदेतेहृएगुणही कोपुजा का स्थान कहा गयाहै ओौर इसी 
नीति के आधार परर कवियों को भी अलक्त किया है। राजश्ेखर-कृत काव्यमीमांसासे 
प्रकटदै कि प्राचीन काल में उज्जयिनी मं काव्यकारोंकी परीक्षा होती थी तथा पाटलि- 
पत्र में शास्त्रकारों की । उन परीक्षाओं में उत्तम कोटि की सफलता प्राप्त करतेके 
कारण ही कालिदास, भरतूमेण्ठ, अमर, रूप, अआयेमूर, भारवि, हरिश्चन्द्र ओौर चन्द्रगुप्त 
जसे कवि काव्यकारों को महिमामयी श्रेणी में प्रतिष्ठित किये गये थे तथा उपवर्ष, वर्ष, 
पाणिनि पिंगल, व्याडि, वररुचि ओर पतंजलि को शास्त्रकारों की परीक्नामें सफलता 
प्राप्त करने का गौरव उपलब्ध हुआ था । 


वर्ण्यविषयों की मौलिकता 

काव्य-स्जना के वण्यंविषयों की सौलिकता के विषय में विद्वानों तें प्रबल 
मतविरोध है । जीवन के अन्यक्षेतों कौ भांति काव्य-सजेना के प्र्तिभी निराशावादी 
दृष्टिकोण लेकर चलने वाले विद्वानों काकथनदहै कि प्राचीन कवियों ने अपने प्रतिभा- 
प्रकर्षं द्वारा काव्यपथ को इतना अधिक प्रक्षुण्ण कर दियारहै कि उसकी कोई भी बणैनीय 
वस्तु उनके अलौकिक, तीक्ष्ण भौर सूद्ष्म दृष्टिकोण से अस्पृष्ट नहीं रह सकी है । एसे 
विचारकों के मतानुसार काव्य-विषयो के मौलिक प्रतिष्ठान के लिए कोई क्षेत्रही 
अवशिष्टन होने के कारण नवीन कवियों ऊ लिए केवल इतना ही संभव हैकिवे 
पुरार्वाणत काव्य-वस्तु को अपनी अभिव्यंजनकला दारा सुसंस्कृत ओर सुसज्जित करने 
के प्रयत्न मे ही तत्पर रहँ । काव्य कौ अजख ओर चिरंतन धारावाहिकता का विचार 
करने पर विचारकों के उक्त कथन में सत्य का अन्वेषण करना कोई कठिन कायं नहीं 
है, कित्‌ यह मत अपनी एकांगिता का उद्घोष भी स्वतः करदेतारहै। वस्तुतः वाणी 
का लोत असीम ओर अनत दै ओर सृष्टि के प्रारम्भ सेलेकर अद्यावधि अनेक कवियों 
द्रारा उसका निरंतर प्रसार क्रिये जाने पर भौ उसकी नित्य-नूतनता में कोई क्षति हुई 
हो, एेस। नहीं माना जा सकता । सृष्टि के उद्‌भव ओर विकासकी भांति कवि-प्रतिभा 
मे भी मौलिक प्रस्फुरण के असंख्य रहस्य अन्तमित ल जिनका व्यावहारिक परीक्षण 
करना सुगम कायं नहीं है । तत्तवदृष्टि से कान्य के 1 को यत्ता तथा परिसीमा 
का अनुमान नहीं लगाया जा सकता । प्रतिभाशाली कवियों ने वाणी के अविच्छिनत, 
निर्बाधि ओर अनादि स्रोत से अनेक प्रकार के मौलिक तत्तव ग्रहण किये है, कर रहे है 
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ओर भविष्यमे भी करेगे । यदि किसी काव्यकार अथवा विवेचक को काव्य के वण्यं- 
विषयों की परिसीमा लक्षित होती है तो उसका एक प्रमुख कारण उसका दष्टि-संकोच 
अथवा सीमित अनुणीलन दै । काव्य-सर्जना की मौलिक स्पृटालेकर चलन वाल कान्य 
कारोंकाकर्तव्यदटैकि वे अपने पूर्ववर्तीं तथा समकालीन कवियों की कृतियों का 
सम्यक्रीत्या अध्ययन करे जिससे उनकी प्रतिभा ओर काव्पणकति का अभिनव परिष्कार 
एवं नृतन उन्मेष हो । हमारे व्यावहारिक अनुभवों से भी सिद्ध दै कि अन्य कवियोंकौ 
रचनाओं करा निरंतर अवगाहन करने से अध्येता-कवियों को इस विषय काज्ञानहो 
जाताहैकिएक दही प्रकारके भावों का भिन्न-िन्न कल्पनाओं ,भौर प्रणालियों से किस 
प्रकार अभिव्यंजन किया जाता रहा । उस अनुशीलनसे उनकी नवनवोन्मेषशालिनी 
प्रज्ञामें कोई मौलिक कल्पना अथवा नवीन संवेदना की भीसृष्टि हो सक्तीदै। इस 
प्रकार का काव्यारनूचितन काव्यनिर्माताओों को अनेक नवीन विषयों का उद्‌ बोधन भी 
करासकतादै। संभव, पुरातन कवियों के भाव-चितच्र नवीन कवियों के मानसर पटल पर 
एेसी रहस्यमयी कल्पना-छवियों को रेखांकित कर दे जिनके कारण वे अभिनव 
उद्‌भावनाभोंकीक्रियामें सफलो सके। यों तो तत्तवद्रष्टा महात्माभों की भाति 
सृक्ष्मदर्णी कवियों के चितनमें भी समभाव काप्रस्फरण होना स्वाभाविक दैओरवे 
देशकाल की परिधि से विमुक्त होकर विश्वात्मभाव की-सी अनुभूति करते हैँ जिसे 
यद्यपि क्रिसी भी प्रकार का आदान-प्रदान नहीं होता, तथापि उनका पारस्परिक विचारः 


विनिमय अथवा अध्ययन-अनुणीलन किसी न किसी प्रकार की नवीन उद्‌भाविका | 
सामग्री भी प्रदान करसकता है। रेसी स्थिति में काव्यसर्जना के वर्ण्यविषयों कौ 


व्यापकता कें प्रति जाशामयी आस्था रखकर ही चलना श्रोयस्कर दहै । 


क वि-समय अथवा काव्यरूद्यां 


कवि-समय का अर्थं ओर उसकी उपयोगिता 


भारतीयदृष्टि के आलोक में काव्य के वण्यंविषयोंकी व्याप्ति तथा उनके 
उद्नव-स्थलोंकी प्रमाण पृरस्सर विवेचना करने के पण्चात्‌ अव हम इसी संद्भमे 
कवि-समय' अथवा काव्यरूदियों का निरूपण करना आवश्यक समन्ते टै जिनमे 
भारतीय आचार्यो ने जाति, गुण, द्रव्य ओर किया संज्ञक चारप्रकारोंमे कवि-समयका 
वर्णन कर अपने वर्ण्यविपयों को प्रीदिप्रदानकरनेकीचेष्टाकीहै। योंतो कवि-समयों | 
अथवा काव्य-रूढियों का उद्‌भव मौर विकास सभी देशों के काव्य-सादहित्यमें उपलब्धं 
होता दै, किन्तु भारतीय काव्यकी विषय-व्याप्ति के प्रसंग मे उसका उल्लेख करना 
विशेष आवश्यक हें क्योकि उनके नाम पर आचार्याने एेसी श्रनेक रूढ्ियों का उल्लेख ॥ 
किया दहे जो काव्य-विषयों में अन्त्व्यप्ति होकर अपनी परम्परा ओौरप्रयोगको नवीन 
आलाक प्रदान करनेका सामथ्यं रखतीदहँ। विद्वानोने कविसमय कोलेकर दस बात 
का गम्भीर चितन प्रस्तुत करते हए कवि-समय का सामान्य अर्थं कवियों काञआचार 
या सिद्धान्त निर्दिष्ट कर उसकी विवेचना की है । शाब्दणास्त्रमें इसका एक विह्ेष अथं | 
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टे जिसका तात्पर्यवोध कवियों की प्रचलित परम्परासेकियाजा सकता हे । कवि-समय 
कौ परम्परा अत्यंत प्राचीन है जिसका प्रयोग विविध प्रकार की काव्य-कृतियों नें किया 
गया ट्‌ । राजशेखर ने कविसमय! का स्वरूप-निरधारण करते हृए लिखा है- अशास्त्रीय 
मलौकिकं च परम्परायातं यमर्थमुपनिवध्नन्ति कवयः स कविसमय, अथ त्‌ अशास्त्रीय 
ओर अलौकिक तथा केवल परम्परा प्रचलित, जिस अर्थंका कविजन उल्लेख करते है, 
वह्‌ कवि समयहे।' इसका अभिप्राय यह है कि लोक ओर शास्त्र मे रेसी अनेक बातें 
टं जो साधारणतया सत्य ओर वास्तविक नहीं प्रतीत होतीं कितु काव्यक्रारोंने उनका 
परम्परासे प्रयोग किया है जिसके कारण वे काव्यगत रूढियां या कवि-प्रौढोवितयां बन 
गड हं ओर उन्हं सत्यवत्‌ स्वीकार कर लियाजाता है। उन परम्पराभों के मूल मे संभवतः 
सत्यकाभीअणहो कितु समस्त कवि-प्रौदोक्तियों को यया्थं नहीं माना जासकता। 
सन्नी देशो के काव्यकारो ने अपनी-अपनी संस्छृति के अनुकल उन परम्पराओं का पालन 
कियाहेओरवेसत्यनदहोते हुए भी सत्यसे भी अधिक प्रभावशाली है क्योकि उनका 
बहुत कछ सम्बन्ध हमारे परम्परागत सस्कारोसेहे। योंतो साधारणतया लोक ओर 
शास्त्र विरुद्ध विषयों के वणेन को एक प्रकार का काव्यदोष माना जाता है किन्तु कवि- 
समय' उसका अपवाददहै क्योकि वसे वणनों से अनेक वार कवियों का उपकार ही होता 
टे । हां, यह बात अवद्य हैकि कवि-समयः' के नामपर स्वेरवादी उच्छ खलताका 
प्रदान नहीं होना चाहिए क्योकि एेसा करने पर काव्य-रस का अपक्षं भी हो 
सकता हे। 

आचायं राजशेखरने कवि-समय को कवियोंका केवल उपकारक ही नहीं अपितु 
काव्य-मागं का प्रदंकभी मानादहै। वे उसे किसीभी स्थिति मे काव्यदोषके रूपें 
स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं हैँ । उनका मत हेकि श्राचीन विद्वानों ने सहस्रो 
राखा वाले वेदों का सांगोपांग अवगाहन, शास्तों का अवबोधन तथा देशान्तरों ओर 
दीपान्तरों का परिभ्रमण कर जिन वस्तुजं को देख-सून गौर समञ्चकर उल्लिखित 
किया है, उन वस्तुओं ओर पदार्थो का देश, काल ओर कारण-भेद होने पर अथवा 
विपरीत दहो जाने पर भी उसी प्राक्तन ओर अविकृत रूपमे वणन करना कवि-समय 
है ।' ` राजशेखर के मतानुसार (कवि-समयके मुल तत्त्व कोन जानने वाले कुच लोगों ने 
उस शब्द का प्रयोग केवल प्रयोग को देखकर ही प्रचलित कर दिया हे जिसके कारण 
वह्‌ रूढटहो गया है । उसके प्रयोगो में कुछ बाते एेसी दहे जो प्रारम्भसेतो कवि समयक 
नामसे प्रसिद्धरहीहै किन्तु कुछ वातं धूर्त" ने परस्पर प्रतिस्पर्धा यास्वा्थं-साधनके 
लिए ही प्रसिद्धकरदी है।* कवि-समय काञआदशं निदशंन महाकवि कालिदास की 
रचनाओं के अध्ययन द्वारा.हृदयंगम किया जा सक्ता है । उसका जितना अधिक महततव 
राजशेखर ने स्वीकार किया है उतना अन्य आलंकारिकों ने नहीं । उन्होने तो कवि- 


१. काव्यमीमांसा, कविरहस्य, चतुदश अध्याय, पृ० १६०। 
२. राजशेखर, काव्यमीमांसा, विहार राष्टरमाषा परिषद्‌, पटना, प° १६१ । 
३. वही, प० १६२। 
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समथ के अंतर्गत समाविष्ट की जाने वाली अनेक उक्तियों को लोकणास्त विच दोष. 

कीश्रंणी में व्याब्यात कियाद जिनकी युक्तिसंगत परीक्षा करने के पश्चात्‌ दा उन्हे 

सुग्राह्य समन्ञा जा सकतादटे 1 4 
4 


कवि-समय के प्रकार ओर जातिगत कवि-समय 


आचार्यं राजशेखर ने तीन प्रकारका कवि-समय माना है--स्वग्य, भौम । 
ओर पातालीय। इन तीनोंमें भौम कवि-समय दही प्रधन है क्योकि उसकाक्षेच् 1 | 
्त्यंत विस्तृत दहै। भौम कविसमय के चार खूप दहु--जाति, द्रव्य, गृण जोर 
क्रिया । एव्दार्थं के चार प्रकार होने के कारण कवि-समयभी चार प्रकार कादोता, 
टै जिनके र्थो मेँ प्रव्येकके तीन-तीन भेद होते असत्‌ का उल्तख, स्त्‌का | 
अनुल्लेख तथा नियम । जो पदार्थं लोक ओर णास््र मेंदेखा या सुनानगयाहो, 
उसका काव्यरचना में उस्लेख करना असत्‌ का निवंधनदहै। उसके विपरा णास्त्र . 
भौर लोक में वत्तित पदार्थं का उल्लख न करना सत्‌ का अनिवंधन है तथा णास्वर ओर्‌ . 
लोक के नियमों से नियंत्रित एवं वहुधा व्यवहूत पदां का उल्लेख करना जात्यादिगतं § 
नियम है । जात्तिगत अथं में असत्‌ के निवंधन के उदाहरण नदियोंमें कमल ओर कुमुद , 
आदि का वर्णन, समस्त जलाशयो मे हंस ओर सारस आदि पक्षियों का वर्णन तथा सभी | 
पवतो मे सृवणं ओर रत्न आदिकीखानोंका चित्रण है । यद्यपि नदियों मे कमल आदि . 
असत्‌ द तथापि कविसमयके भनूसार उनका वर्णन सरिता-प्रवाह्‌ कै प्रसंग में किया 
जाता । इसी प्रकारनतो सभी जलाणयों में हंसदही होते है भरन सभी पवेतोमे , 
सुवणं ओरन रत्न आदि, तथापि कवियों ने इस प्रकार का वर्णन कर कवि-समय 
परम्पराकादही पालनकियादै। काव्य-कृतियोंमेंजातिगत सत्‌ के भनिवंधन के मी अनेक 
उदाहरण उपलन्ध होतेह । उदाहरणाथं वसंत में मालती के होने पर भी उसका वर्णेन 
न करना तथा चन्दन के वृक्षों में पुष्पफल तथा अणोकमें फल होने पर भी उन्हं षृप्पफलं । | 
विहीन निरुपित करना आदि । जातिगत नियम के अन्त्गतवे व्यवहार आते हैँ जो अनेक | 
स्थानों में प्रचलित हीने पर भी एक ही स्थानें व्यवहूत किये जाते है जसे मकर आदि + 
का केवल समूद्रमंही वणेन करना तथा ताम्रपर्णी नदी मं ही मोत्तियों की उत्पत्ति . 
वतलाना आदि । ; । 


दरव्यगत कवि-समय के भेद वं 
जातिरूप कवि-समय को माति द्रव्यगत कविसमय करे भी तीन प्रकार ह । असत्‌ ४, 
द्रव्य के उल्लेख का उदाहरण अन्धकार का पृष्टिग्राह्यत्व अथवा सूचीपे्यत्व वर्णन करना | 
एवं ज्योत्स्ना का कु्भापवाह्यत्व अधात्‌ घडो मे भरा जाना वणित करना है । स्पष्ट 
हैकिनतो अन्धकार मीम पकडाजा सकताहै जौरन चांदनी हीघषडोंमेंभरीजा 
सकती षै, फिर भी कवियों ने कवि-समयके अनुसार इस प्रकार कै वर्णन किये हँ जो आज 4 


भी सहृदय समाज का चित्ताह्लादन करते हँ । सदु्रवय के अनिधन के प्रमाण । 
प्च नं ज्योत्स्ना की विद्यमानता होने पर भौ उसका वणेन न करना तथा युकलपक् ॥ # 
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काव्य-सजंना की विषय-व्याप्ति ओर काव्य-रूढियां १६१ 


अन्धकार के हीने पर भी उसका अनिवंधन करनादै। सच तो यह्‌ हे कि प्रत्येक मास के 
शुक्ल प्न ओर कृष्ण पक्मे चांदनी का रूपतो प्रायः एक-सा ही रहता है पर लोक- 
व्यवहार को भांति कवि-व्यवहार मे भी एकको उज्ज्वल पक ओर दूसरे को तिमिर 
पक्ष कटा जाता हं जिसमें एक प्रकार से "कवि-समय' का ही गनुवतंन ह । द्रव्यगत 
नियम का उदाहरण मलयाचल में ही चन्दन की उत्पत्ति तथा हिमालय में ही भूजं पत्रो 
का उद्भव वणितकरना दै । एसा करते समय कविगण इस तथ्य कीओर किचित्मात् 
भी ध्यान नहीं देते कि चंदन तथा भूजंपत्र अन्य स्थानों पर भी उत्पन्न हो सकते हँ । 
कवि-समय का यह्‌ सिद्धान्त कतिपय प्रकीर्णक द्रव्यो मे भी घटित होता हे। उदाहरणाथं 
क्लीरसमृद्रको तथा क्षारसमुद्र की एकता निरूपित करते हुए दोनों ही प्रकार के समुद्रो 
में भगवान्‌ विष्णू का शयन तथा लक्ष्मी की उत्पत्ति का वर्णन करना; यद्यपि 
वास्तविकता तौ यह ह कि क्षीरसमुद्र को ही उपर्युक्त दोनों कार्यो का श्रय प्राप्त है कितु 
कवि-समयनेक्षीरसागरमेभी एेक्य का निरूपण कर कवियोने कवि-समय का ही 
निर्वाह कियादहै क्योकि गंगाञादिनदियोंकासंगम एकसागरसरेहोताहै जबकि कविगण 
अपनी कवि परम्परा अथवा कवि-समय पद्धति का पालन करते हुए सागरके साथ 


सात समूद्रोंकी एकता काभ वणेन कर देते हैं। 


क्रियागत कवि-समयो के रूप 


काव्य में क्रियागत रूपोंके भी अनेक प्रकार कवि-समय में वणित हैँ । असत्‌ 
क्रियागत निवधन का संबंध क्रियागत अप्त्य कत्पना सेहै। कवि-समय की सुदीषं 
परम्परामें राच्रिकाल में चक्रवाक-मिथून का जलाशय के भिन्न-भिन्न तटों पर पृथक्‌ रूप 
से रहना तथा चकोर पक्षी का ज्योत्स्नापान करना इसी प्रकार के निबंधन का प्रमाण 
है। व्यावहारिक दृष्टि से चक्रवाक-मिथून की वियोग-क्रिया ओर चकोरियों की 
चन्द्रिकापान क्रिया असत्‌ है तथापि कवि-समयके अनुसार इस प्रकारका वर्णन करना 
अनिवायं है । क्रियारूप अथंमे सत्‌ काअनिवंघनत्व भी अत्यंत प्रसिद्ध है। उदाहरणार्थं 
दिनमें नीलोत्पल (नीलकमल) काविकासन होना तथा रात्रि में शेफालिका के पुष्पों 
काणाखासे भिरना आदि वणंन उपस्थित कयि जा सकते है जिनमे केवल कवि समय 
निरूपित सिद्धान्तकाही कथनमात्र हुआ है । क्रियागत नियम के अन्तगंत ग्रीष्म ओर 
वर्षाकालमे भी होने वाले कोकिला-क्जन का केवल वसंत मेही वणन करना तथा 
समस्तच्छतुओंमें होने वाले मयूर-नृत्य एवं केकी ध्वनिको केवल वर्षगत निदिष्ट 
करना (नियमः के अन्तगंत विषयदहै। अभिप्राय यह है कि कवि-समय के अन्तगंत 
जातिगत, द्रव्यगत ओर क्रियागत रूपों के तीन-तीन भेद होने से उनकेनौ रूप बन 


जाते टे । 
गृणगत कलि-समय का विश्लेषण 


राजशेखर ने गुणगत कवि-समय की स्थापना करते इए लिखा है कि “असत्‌ 
अर्थात्‌ लोक में अविद्यमान गुणों का निबंधन करना कवि-समय' के अनुसारहै। इसका 


काव्य-सर्जना ओर काल्यास्वाद 
१९६२ काव्य-र ओर कान्यास्व 


स्पष्टीकरण करते हए यह्‌ कटा जा सकता है कि भौतिक पदार्थोमतो शुक्लत्व, नालतव्‌ 
ओर पीतत्व आदि गुण होति है कितु अमूतं भावों मेवेनहीं टोते तथापि कवियोन य 
ओर हास्य जसे अरूप विपयोकाभी रूप-वर्णन करते हए उन्ह श्वेत वणं केख्पम 
विवेचित कियादहैजो कवि-समय की परम्पराके टी अनुरूप दै। अयण ओर पाप आदि 
का वर्णन कृष्ण खूप मे करना तथा क्रोध गौर अनुराग आदि का वर्णन रक्त वणक स्प 
मं करना कवि-समय काही परिपालन है क्योकि इन पदार्थो कौ भावात्मक सत्त होने 
कं कारण केवल उनकी अनुभूतिदही कौ जा सकती है । कवियों की कृतियों मे यणकी 
घवलता गौर हास्य की शुक्लता के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैँ । पाप भौर जयण की 
कालिमातथा क्रोध ओौर अनुराग की लालिमा का वणन करते हृ कवियों ने अनेक 
प्रकार के कल्पना-चित्र अंकित कयि है। कवि-समय के इस गुणविधानं एक वात 


उत्लेखनीय है अर वह्‌ यह्‌ हैकियदयपिसंसारमें कूंदकलियों आर का मियो के दति 


ह = 


का रतवं तथा कमल कलियों का हरितवणं एवं ्रियंगु-पुष्पों का पीतवर्णं प्रसिद्ध दे 


[न 


तथापि कवियों ने कवि समय की प्रसिद्धि के अनुसार उनका वर्णन इवेत ओर एयाम वण 
के रूपमे कियाद । इससे स्पष्टदटै करि लोकमें विद्यमान गुणों का अनिवंघन कं वि-समय 
के अनुसार वणितदहोतादै। यह्‌भीदेखा जाता दै कि साधारणततः काव्यरचना मे 
माणिक्यका रंग लाल, पुष्पों का श्वेत तथा मेघो का करष्ण वणं वणित करने की परम्परा 
केवल गुणनियमों के अनुकूल है । यद्यपि पुष्पों के अनेक वर्णन होते हैँ तथापि स्मित के 
उपमान के रूपमें पुष्पो के चित्रण मे उनका केवलच्वेत रंग टी उल्लिखित टोता दै। 
कृष्ण गौर नील, कृष्ण अर हरित, कृष्ण ओौर श्याम, पीत ओर रक्त तथा णुक्ल भौर 
गौरस्गोंकासमानदूपसे वर्णन करना भी कवि-समय' है 1 इसी प्रकार मिश्रित आदि 


वर्णो में भी एकता समक्ननी चाहिए । कवियों द्वारा आंखों काभी एवेत, श्यामः, कृष्ण 
ओर मिश्र आदि विविध वर्णोमिं वर्णन किया गयादहै, वह्‌ सब कवि समयके ही अनुष, 


है । राजेखरने कवि-समय के अनुसार गुण वर्णन करने के अनेकविध उदाहरण 


प्रस्तुत किये ह जिनमें न केवल उविति-चमत्कार ओर आलंकारिक उत्कषं दही दहै अप्तु 
विविध विषयों ओर पदार्थो के गुणवर्णंन के दारा उनकी वर्णोचित संगति भी सिद्ध करने 
कीचेष्टाकी गह । राजा भोज की राजसभामे एक समस्याकी पूति करतेहृएएक 
कवि महोदय को इस प्रयोजन से अपना मानसिक विषाद व्यक्त करनापड़ाथाकि कही 
महाराज भोज की यश-घधवलिमा उनकी प्रियाकी अलकावली को धवल न बना दे [छ 
कराव्य-रचनाभोंमें इस प्रकार की वाग्वैदग्ध्यपरक भौर चारं चमक्कृतिपूर्णं असंख्य, 


रचनाएं मिल सकतीं । 


स्वग्यं तथा पातालीय कवि-समय 


कवि-परम्परामें स्वर्ग्यं जीर पातालीय कवि-समय वर्णनकीभी पद्धति रही हव 


जिसका परिपालन करते हुए कवियों ने अपनी रचनाओंको रुचिर जौर रमणीय बनाया 


है । उदाहरणाथं चन्द्रमामें शश अर मृग को किसने देखा है, किन्तु कवियों ने अत्यधिक 


सुदृढृता के साथ उनका काव्यगत वर्णन किया है । इसी प्रकार कामदेव के ध्वज-चिल्ल कौ 
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हो मकरतथा कहीं मत्स्य रूप में चित्रित किया गया है जो उचित नहीं है, क्योकि 
तत्वतः मत्स्य ओर मकर कोरेक्य समञ्चकर ही उनका वर्णन करना युक्तिसंगत है । 
कवियोंकाकतव्यदहकिवे चन्द्रोत्पत्ति के वर्णन के समय डस बातका ध्यान रखे कि 
पराणां मं चन्द्रमा कौ उत्पत्ति कहीं अत्रिऋषि केने से वणित हई हे ओर कहीं समुद्र 
मथन कोवेलामें समृद्रसे । एसी स्थितिमे कवियों के लिए उचित है किवे उनके व्णन- 
प्रसंग को पृथक्‌-पृथक्‌ न समने । यह भी एक कवि-समय का ही प्रताप हैकि वहुकाल- 
जन्मा चन्द्रमा भगवान्‌ गकर के मस्तक पर बालरूपमें ही वणित किया जाता है । 
कवियानेन केवल अनग कामदेव का वर्णन मूतंरूपमेंही कियाहै अपितु वे अमूतं काम 
का वर्णन करनेमेभी कृतकृत्य हृए हैँ । सूयं शतककार मयूर कवि कामतहैङ्ियोंतो 
पुराणोमेंद्वादश सूर्यकी प्रचंडता का उल्लेख कियागयादहै, किन्तु कवि रचनाओोंमें 
उन्टं एक ही समज्ञना चाहिए । इसी प्रकार नारायण ओौर माधव कारेक्य वर्णन जौर 
दामोदर, शेष तथा कूम आदि अवतारो का एेक्य चित्रण उसी प्रकार कवि-समयके 
अनुरूप है जिस प्रकार कमला जौर सम्पदा की एकता का वणंन । कवि-समय में चिचित 
इन स्वग्यं विषयों कौ एकता के अतिरिक्त पातालीय कवि समयोंका परिपालन भी 
कवियों की कृतियो मे विद्यमान है। उदाहरणाथं पाताल-निवासी नाग ओर सपं दोनों 
सिन्न-भिन्न जाति के हैँ क्योकि शेष को नागराज तथा वासुकि को सर्पराज कहा जाता 
दै, कितु कवि-समय के अनुरोधसे प्राचीन कवियों नेदोनों का वर्णन एकहीरूपमें 
कियाहै। इसी प्रकार दैत्य, दानव ओर असुर-ये तीनों भिन्न-भिन्न जातिके हैं कितु 
महाकवि वाणभटु ने कादम्वरीके मंगलाचरणमे तीनोंका वणंनएकही रूपमे किया 
दै । वस्तुतः सभी दैत्यों ओर दानवोंको असुर कहना उचित नहीं है क्योकि हिरण्याक्ष, 
हिरण्यकशिपु, प्रह्वाद, विरोचन, बली ओर बाण आदि दैत्य हँ; विप्रचिति, शंबर, नमुचि 
जोर पुलोम आदि दानव हैँ तथा बल, वृत्र एवं वृषपर्वा आदि असुर रैं । कवियों ने उनके 
मूल अन्तर का ध्यान रखे विना उनकाजो काव्यगत वर्णन किया है, वह्‌ केवल कवि- 
समय के अनुसार हे। सारांश यह है कि राजशेखर ने कवि-समय जसे महतत्वपूणं विषय 
का उद्घाटन कर निश्चय ही एक महत्त्वपुणं कायं किया है क्योकि इस विषय की ओर 
या तो अन्य आचार्यो का ध्यान ही नहीं गया था या उन्न इसको महत्तवहीन समन्नकर 
इसको उवेक्षाकरदी थी । राजशेखर ने इस विषय की महत्ता समक्षकर उसे काव्य-सुप्त 
नहीं रखा अपितु पूनः जागृत कर दिया। 
पुवं परिच्छदां मं कवि-समय श्रथवा काव्यरूढियों का जो विवेचन किया गया है, 
वह मुख्यतः हमारे भारतीय काव्य साहित्य कौ क्रमागत परम्पराओं से सम्बन्धित हे । 
उसके अतिरिक्त विश्व-साहित्य के विभिन्न रूपों मे भी इसी प्रकार का कवि-समय 
मिलता है जिसे अंग्रेजी में 'पोयेदिक कन्वेन्शंस' के रूप मे व्याल्यात किया गयादहै। इन 
कवि-समयों का एक महत्त्वपुणं आधार उनका सांस्कृतिक धरातल हे। आज जब 
विश्वजीवन के आलोक में विश्व-संसकृति भौर विश्व-दर्शन के समन्वय की चेष्टा कौ जा 
रहीहैतो वाङ्मय के मधूरतम रूप काव्य-साहित्य के उत्स मे प्रवाहित कवि-समयों की 
मुल चेतना का अध्ययन ओौर अनुशीलन करते हए उसे मानव-मन के सामान्य धरातल 
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पर विवेचित करना क्या कम स्पृहणीय अथवा न्यून सचि का टागा ? काव्य के अध्येताओं 
 कोडसदिशाकी ओर ध्यानदेते हुए कवि-समयोंके महासागर से संस्कृति-प्रसूत रल्न- 
"५५.४५ ं के अनुसंधान का अवषटयेव प्रयलन करना चादिषए जिससे काव्य के वण्यं विषयों कौ 

 अर्थेव्याप्तिमें नवीन ज्योति संचरितदही सके । | 


र्ठ 
काव्य-सजना के हेतु-तत््व, प्रयोजन रौर प्ररणापं 


काव्य-सजनाकवि की मानसी सृष्टि काप्रतिरूपहै। उसमें उसका आत्मतत्त्व 
शब्दाथंमयी साधना में प्रतिफलित होतारहै। सभी देशों के काव्यशास्वियों ने अपनी- 
अपनी सास्कृतिक मनोभूमियों पर काव्य-सजंना के प्रेरक तत्त्वों, प्रयोजन-हेतुओं ओर 
उद्गम-स्रोतो का यथामति विवेचन किया है जिनसे अनेक प्रकार की रहस्यमयी 
उपलब्धियां होती हैँ । यह एक उल्लेखनीय वातहै कि काव्य-सजेना को भादिकालीन 
प्रवृत्तियों के मूलमें सभी देशों के विचारकों कोदैवी प्रेरणा कासिद्धांत स्वीकायं रहा 
ठे जो अनुकरण-प्रवत्ति, आकाक्षा-पुति, आत्माभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभुति ओर सर्जनात्मक 
कल्पना आदि विविध सोपानोंकोपार करज की वंज्ञानिक ओर भौतिक उन्नति के 
स्वर में अनेक प्रकारकानूतन रागोन्मेष कर रहाहै। सच पूछा जायतो अव काव्यकी 
सजंनाका वह वैभवपुणं भौर आभिजात्यमय युगही नहीं रहा जिसमे अतीतकाल के कवि 
अपनी सवेदनाओं ओर अनुभूतियों को प्रातिभ-रस में आप्लावित कर उसके द्वारा 
नवनवोनमेषणालिनी भाषा-छवियां प्रदान करतेथे । भारतीयदुष्टि मेतो कवि-सजंना 
विधाताकी सृष्टिसे क्रिसीभी रूपमे स्युनतरन होकर लोकोत्तर ही मानी गई। काव्य- 
रसकं प्रणंसकोंने उसे स्वगंसुलभा सुधासे भी कहीं अधिक संजीवनी-शक्ति-सम्पन्न 
टकर“ विर्व -विषवृक्ष का एक मधुर फल स्वीकार किया है, जिसके रसास्वादसे 
सहदय व्यक्ति अलौकिक आनदानुभूति प्राप्त करनेमे समथं हो सकते हैँ । उसके सजंक 
देतु-तत्त्वों में %्रतिभा' को सर्वोपरि महत्त्व प्रदान करते हृए यहां के काव्यशास्त्रियों ने 
व्युत्पत्ति ओर अभ्यास आदि इतर हेतुभों को भी यथोचित मान्यतादेने मे संकोच नहीं 
कियादहै। भारतीय काव्यशास्त्र कौ रसध्वनिवादी दृष्टि तथा पाश्चात्य विचारकोंकी 
सोन्दय शास्त्रीय मान्यताभों के आधार पर इस विषय का गम्भीर ओर विशद विवेचन 
कियाजासकताहै। काव्य के रूप-प्रकारो ओर वण्यंविषयों की व्याप्ति के पश्चात्‌ अव 
हमे काव्य-सजंनाके उन प्रेरक (हेतु) तत्त्वोंका विवेचन करना अधिक उपादेय एवं 
यु क्तिसंगत प्रतीत होता है जिनसे अनुप्रेरित होकर कोई भी प्रतिभाशाली एवं शक्ति- 
सम्पन्न कवि अपनी संवेदनाभों को काव्यमयी वाणी प्रदान करताहै। हमने इस विषय 


१, कं पृच्छामः सुरा स्वगं निवसामो क्यं भूवि । 
किवा काव्यरसः स्वादुः किवा स्वादीयसी सुधा ॥ 
२. संसारविषवृक्षस्य दे एव मधूरेफले । 
काव्यामृतरसास्वादः सगमः सज्जनः सह्‌ ॥ 






१६६ काव्य-स्जना ओर कान्यास्वाद 


का विवेचन मूलतः श्रतिभाः को ही सजंनाकी एकमात्र निर्माणशक्ति मानकर किया 
है क्योंकि उसकी अभ्यर्थना मौर प्रशंसा में भारतीय दाशंनिकों, काव्यशास्त्रियो जर्‌ 
कवियों ने अनेक प्रकार की अतिणयोक्तियांकीर्टै। प्रतिभासेही सम्बद्ध व्युत्पत्ति ओरं | 
अभ्यास आदि काव्य-सर्जनाके आनुषंगिकटेतु टै जिनसे प्रतिभा का उपकार होता द 
अथवा जिह प्रतिभा बालोकित करतीदै। किसी भी काव्य्रष्टा में यदि उपयुक्त 
विशेषताएं न हों तो वह उच्चकोटिकी काव्य-स्जना करटी नहीं सकता। पर्चिमी 
साहित्य-मीमांसकों ने भी 'सहजानुभूति, “स्वयं प्रकाश्य' ओर 'सजंनात्मक कल्पना! आदि 
नामों से जिन विषयों का विवेचन किया है, वे भारतीय काव्यणास्त्र-वणित 'प्रतिभा-तत्व । 
के अत्यंत निकट । हम उन सिद्धान्तो का विवेचन इसी णोध-प्रवंघ के अन्तिम अध्याय्‌ 
के रूपमे करेगे यहांपरतो हमें मूलतः भारतीय दृष्टिसे केवल काव्य-स्जनाके प्रेरकं 
देतु काही विमणं करना अभीष्ट टै | 


काव्य-प्रयोजन का अभिप्राय 


व्य-स्जंना के प्रेरक-हेतुओं से सम्बद्ध विषय काव्य-प्रयोजनों का टै जिनके 
सम्बन्धमे भारतीय आचायं अत्यंत उदार ओौर आदर्णवादी दृष्टि लेकर चलेदै। 
जाचायं भरतमुनि ने नाट्यवेद की विवेचना करते हए उसे जिस रूपमे चतुर्वगंकी, 
फल-प्राप्ति तथा रसानुभूति का जादिस्रोत निर्धारित कियाद, वह प्रकारांतर से काव्य 
प्रयोजनों काही व्याख्यान द । आचार्यं भामह से लेकर पंडितराज जगन्नाथ पर्यन्त सभी 
आचार्या ने यण-लाभ, अथंप्राप्ति, व्यवहार-बोध, शिवेतरक्षति, पर-निरवंति ओर , 
कातासम्मित उपदेश आदि सुलाभों को काव्य-प्रयोजनों के रूप में विवेचित कर , 
एतद्‌विषयक भारतीय अभिमतों का निद्णेन प्रस्तुत कियादै। इन काव्यप्रयोजनोंका 
समाहार पाएचात्य दुष्टिसे निरूपित काव्य-प्रयोजनों के संदभंमे भी कियाजा सकता 
दै । काव्यहेतु ओर काव्य-प्रयोजन मूलतः काव्य-प्रेरणाओं केही प्रतिरूप दै, अतः इसी 
सध्याय के अन्तमं काव्य-प्रेरणाओंकाभी सामान्य परिचय दिया गया दहै जिससेइस , 
तत्त्व की सहजभाव से उपलब्धि हो सके कि भारतीय मनीषियों ने जीवन की एषणाओं | 
जौरप्ररणायओंको किस प्रकार एक ही सूत्रम संग्रथित किया था। सचतोयहदैकि . 
प्रत्येक कार्यं के रूप-विधान अथवा संचालन में प्रेरणा-तत्व ही उसका उद्गम-स्रोतहै | 
जिसको प्रक्रिया के विना उसकाप्रस्फ्रणहो ही नहीं सकता। काव्यशास्तरके विवेचकौ , 


ने भी उस तत्त्व का सहज महत्त्व स्वीकार किया था जिसकी व्याख्या करते हए टमने ॥ 
यह्‌ अध्याय समाप्त क्रियादहै। | 


का(व्य-सजन! जर जो वन-द हिट 


कान्य-सजंनाके प्रेरक हेतुओं भौर प्रयोजनों को चाहे किसीभी रूप में व्याख्यात्‌ ¦ 1 
किया जाय, यह्‌ एक सुनिश्चित धारणा है कि काव्य-सर्जक की रागात्मक अनुभूतियोंकी , 
जी वन-संघषंगत प्रतिक्रियाएं जब तक भाषाका परिधान धारण नहीं करतीं, तब तक. 
काव्य-स्ज॑ना का कलात्मक संसार साकार नहीं बन सकता। जीवन की उवैर भूमिम. 


कि = | = क नह 


काव्य-सज॑ना के हेतु-तत्त्व, प्रयोजन ओौर प्रेरणा १६७ 


प्रविष्ट होते ही कवि-प्रतिभा का अंकुरण काव्य-सजनाके वहूविध लूपों ओर प्रकारो 
का प्रस्फ्‌टन ओौर पल्लवन करने लगता है जिसका प्रसार हम काव्य-जगत्‌ की भाव- 
भंगिमाओंमें अनुभूत करते हैँ। वस्तुतः व्यष्टि सेसमष्टिका सम्मिलनतथा दोनोंकी 
पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रियाएुं भी काव्य-सजंना के हेतु-तत्त्वों मे सन्निहित रहती हैँ । 
जीवन-यात्राके संचालन में जिस प्रकार आदशं ओर यथां के दष्टिकोण उसकी 
समस्याओं का समाधान करनेकीदिशामेप्रेरणाएं प्रदान करते है, उसी प्रकार काव्य- 
सजंनाकीवेलामें कवि-कलाधर भी उन्हीं की भाव-रष्मियों का सुशीतल ओौर सुमधुर 
आलोक संतप्त संसार के परिशमनाथं विकीणं करनेमे समथं होते हैँ । उनके निर्माण 
के मूलम चाहे क्िसीभी प्रकार कीप्रेरणा रहीहो, कितुवे यथाथं ओर आदशंकी 
जीवन-दुष्टि का आधार लिये विना अपनी सजंनात्मक शक्तिको सफल बना ही नहीं 
सकते । काव्य-सजेना का प्राथमिक रूप यदि यथार्थं की भाव-लहरियों से आन्दोलित 
रहा ट तौ उसका उत्तरवर्ती अंश आदश्शं की रंगीनियों मे विश्रान्ति प्राप्तकर सकाहै। 
दोनोहीरूपोंमे जीवन की समस्याओं का अभिचित्रण स माहि्ति हैजो शयथाथे'की 
दृष्टिसे जीवन की प्रकृत संवेदनाओं की रागमयी अभिव्यंजना करता है तो 'जदरश' के 
प्रतिमान से उसे कर्तव्यनिष्ठा ओौर नँत्तिकता का कान्तासमभ्मित उपदेश देता हे। सच 
पुखा जाय तो यथाथं जौर आदशं के संतुलित सामंजस्य मेही जीवन की पूणता जो 
काव्य-सजंनाका भी अभिप्रेत है तथा जिसकी सिद्धि ही काव्य-जगत्‌ की सफलता है । 


संस्कृति ओर सौन्दयं-बोध का काव्य-सजंनागत महत्व 


काव्य-सजंना के प्रेरक तत्त्वों भौर प्रयोजनों का विवेचन अत्यंत व्यापक ओर 
गम्भीर विषय है जिसकी सम्यक्‌ विवेचना के लिए एक स्वतंत्र शोध-कृति की 
आवश्यकता है। संस्कृति आौर सौन्द्यबोध के जितने भी भव्यओौर रमणीयरूपहो 
सकते हं, वे सब उसकी आधारभूमिमे संचरण करते हुए प्रदरशित होते ह। भारतीयभओौर 
पाएचात्य विद्वानों नेज्ञान ओर सौन्दयंबोध के विविध आयाम निर्धारित कर उन्हं काव्य- 
सजंनाकेप्रेरक हेतुओंमेकिसीन किसी रूप मेंस्थानदियाहीदहै। इसका कारण यह्‌ 
है किज्ञान ओर सौन्दयंबोध को मानव-जाति की सतत साधना का एेसा प्रकृष्ट प्रतिफल 
कहा जा सकता है जिसका आदि उत्स अथवामूल धरातल मनुष्य की आत्मचेतनाका 
वह्‌ सहजस्फ़रणदहैजोदेश ओर काल कौ परिस्थितियों से अनाविल रहकर काव्य 
सजना अथवा वाङ मय-वेभव के विविध रूपो मे अपना अभिव्यंजन करता है। विद्वानों 
ने उनके जिन देशकालजन्य विभेदों भौर संस्कृत्युद्भूत प्रकारों का विवेचन कियादहै,वे 
भी अपना व्यवहारगत महत्त्व अवश्य रखते ह, किन्तु अद्वेत दृष्टि से विचार करने पर 
उन सबकापरम रहस्य एक ही परम तत्त्व सिद्ध होता है जिसकी सिद्धि काव्य-स्जना क 
आत्मततत्वो के आकलन द्वाराभीकी जासकतीहै। अध्ययन की सुविधाकी दृष्टिसे हम 
उनको पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ताभोंका विर्लेषण कर भले ही उनकी उपयोगिता का स्वत 
निरूपण करे कितु उनके अन्तः सूतं का सम्बन्ध इतना प्रगाढ ओर अविच्छेय है कि उसे 
सवथा निरपेक्ष वृत्ति से स्पष्ट नहीं किया जा सकता । मानव-सृष्टि के अनंत विकास में 


१६८ काव्य-सजना ओर कान्यास्वाद 
उनकी स्थिति उन खगोलवर्ती नक्षत्रों की भांति दै जो अपनी स्वतंत्र सत्तारखते हए भी 
पारस्परिक आकर्षण से अनुविद्ध हँ तथा जिनका शक्तिदौर्वंल्य अथवा विकपण उनके 
पतन अथवा चिनाणका कारण वनतादै। काव्य-सजनाके वैभव ओर विराट उपकरणों 
की संघटना में सीन्दर्यं-बोध का वहु स्वरूप-विकास अपने आप में इतना व्यापक विषय 
टै कि उसका स्वतंत्र विवेचन करने पर ही उसके मौलिक तत्त्वों का आमास प्राप्त किया 
जा सकता दहै । यहां परतो हमें केवल इतना संकेत करनाही अभीष्टदहैकिज न-विज्ञान 
के प्रसार जौरदेणकालके वैभिन्नय से मनुष्य ने अपना जोक वंचारिक विकास 
कियाटहै वह उसके सौन्दयं-बोध के तत्त्वोद्‌घाटन का एक प्रमुख धाधारटै क्योकि मनुष्य 
की “रुचि' ही सौन्दर्यव्यंजना के उपकरण जुटाती दै ओर .रुचि-निर्माण' के मूल में व्यष्टि 
ओर समष्टि के अनेक बाह्य तच्वों ओर आर्भ्यतरिक पक्षोंकासंभार रट्ता दै जिनका 
विमशं करिये चिना काव्य-सर्जना के प्रेरक तत्त्वों ओर प्रयोजनों का रूप-वोध नीं दिया 
जा सकता । कला, द्णन, धर्म, समाज ओर साद्ित्य के जिस संश्लिष्ट स्वरूपको 
सस्कृति! पद से संज्ञित क्रिया जाता दहै वह्‌ हमारे आत्ममंथन काही तो नवनीतदहै भौर 
उसकी सुस्पष्ट व्यजनाकेविनान तो काव्य-सर्जना ओर कलाकृतियों की कमनीयता 
टी हद्यंगम की जा सकती दै भौर न वाग्विलास का वैदग्ध्यं ही व्यवत टौ सकता 
ठे । अपनी संकीणं भावनाओं ओर दुराग्रहणपूर्णं मनोवृत्तियों के कारण हम भले 
ठ संस्कृति के सवंसुलभ स्वरूप को क्षत-विक्षत करते हुए उसकी उच्चावचताकानि णय 
कर, किन्तु उसकी अन्तःसलिला में मानवमात्र के कल्याण जर्‌ आत्मविकास के सहज 
श्व प्रवाहित है जिनका विष्वात्मवाद से कोई विरोध नहीं है। वस्तुतः संस्करतिके 
कपपर ही आात्माभिव्यंजन के विविध रूप (काव्य ओरकला आदि) सम्यक्‌ रीत्या 
माख्या कयि जा सकते है क्योकि जिन तत्त्वों से संस्कृति का संगठन टोता है,वे 
ात्मार्भिव्यक्ति कै प्रकारों में उनके शिल्पतंत्र के अनुकल श्राकार ग्रहण करतें इस 
` ॐ सस्कृतिटी हमारे ज्ञान भौर सौन्दर्य-बोध के विकास की उपजीव्य-निधिहै 
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व व निर रमणीयता काव्य-सर्जना के ख्पविलास मे प्रेरणा की उपादान सामग्री 
7कर उपस्थित होती है । 


(१) कान्य-सजंना सें प्रतिभा-तत्व क प्रदेय 


कि प्रतिभा काव्य-विद्या के प्रस्फूरण की आदि-जननीदहै। आचार्यान कान्य 
टकजा का विवेचन करते हए उसे सर्वोपरि महत्ता प्रदान की है 1 संस्कृत काव्यणास्त्रमें 
°वका गुण-संस्तव किसी न किसी रूप में यत्र-तत्र सर्वत्र कियागयाहै। यंतो काव्य 
सजना के टेत्‌-तत्वों मे व्युत्पत्ति गौर अभ्यास को भी अभीष्ट गौरव प्राप्त रहा दहै, कितु 
प्रतिभा के सम्मुखवे भो नतमस्तक ट । इसका कारणयह्‌ है कि प्रतिभा काव्य-सजंना 
कौ मूल एवं बीजरूपा आदि-णवित है जिसके अभावमेंश्रेष्ठनिर्माणकी कल्पनाकीही 
नहीं जा सक्ती । काव्य के अन्य हेत्‌ ओं का सपेक्षिक महत्त्व होते हुए भीवे प्रतिभा की ^ 
ञ्योतिमयता प्राप्त नहीं कर सकते, यह्‌ एक सुनिश्चित धारणा है । 





काव्य-सर्जना के हेतु-तत्त्व, प्रयोजन ओौर प्रेरणां १६६ 


काव्य-सजना की आदय शक्तिके रूपमे प्रतिभा-ततत्व काजो विवेचन किया 
जाता है वह केवल काव्यशास्व्र पयंन्त ही सीमितन होकर अध्यात्म विद्यातकभी व्याप्त 
टै । काण्मीरिकडव दर्शन मे उसे विश्व-सर्जना की मूल शक्ति केरूपमे प्रतिष्ठित 
कियागयाहै। जाचायं अभिनवगुप्त ने प्रतिभा के साथ-साथ स्वातंत्यः शक्ति का 
उल्लेख करते हुए घटक रकुलक-विवृति" के अंतमे लिखा है कि 'स्वाततर्य के कारण 
ही कवि काव्यमेंगुण ओर दोष के वीच तत्काल विवेक करते है अन्यथा नदोष दोषरहं 
भोरन गुणगण ही। इस प्रकृति मधुर स्वातंत्य-रूप प्रतिभा-शक्ति के कारणही 
कालिदास जसे कविके काव्य में सजंन-सम्बन्धी नियमों का अतिक्रमण भी सृभगभाव 
मे परिणत होता है ।* प्रत्यभिज्ञा-द्णन की एक परवर्ती विशेष शाखा करम-सिदडान्त 
के प्रतिपादक जाचायं महेश्वरानंद ने 'महा्थंमंजरी' नामक ग्रंथ में भाषा' शक्तिके रूप 
मे एक प्रकार से प्रतिभा-तत्वकाही विमशं किया है । उन्होने “भाषाः को सृष्टिक पंच 
तत्त्वों मं एक प्रमुख तत्त्व मानकर "प्रतिभा, “स्वातंत्र्य ' ओौर "चित्‌ शवित' का पयाय माना 
टै । उनके मतानुसार भासा' शक्ति चिन्मयी ओर सर्वगभिणी होने के साथ-साथ अपने 
स्वभाववण शिवके साथ एकात्म भाव रखतीदहै ओर उसमे अखिल विश्व उसी प्रकार 
प्रतिविम्बित होता है जिस प्रकार दपंणमें नगरादि प्रतिबिम्बित होते है ।* महेश्व रानंद 
ने उसे 'स्वातंत्यरूपा' तथा भगवान्‌ परमेष्टी की अनिवंचनीय चित्‌ शक्ति भी कटा 
है जिसका साम्य तंत्रालोक-वणित "चित्‌" अथवा 'विमशं'के साथ कियाजा सकता 
है ।` कुल-सिद्धांत' की मान्यतामें प्रतिभा कौ उच्चतम आध्यात्मिक भूमिका 'परा- 
प्रतिभा' है जिसे कौलिकी शक्ति का नाम दिया गथाहै। यदि हम चाह तो उसे 
व्याकरण-दणशंन की 'परा-शक्ति' की कोटिमें रख सकते हैँ । 

आचाय अभिनवगुप्तने परा-प्रतिभा' के नाम से जिस चिन्मयी शक्तिका 
विवेचन कियादहे वह्‌ परमनादरूप "परा' ओर कान्योत्सभूत प्रतिभा" का सुन्दर समन्वय 
दे 1 उनका कथनदटै कि काव्य-प्रतिभा के अन्तगंत काव्य मे व्यक्त होने वाले समस्त 
काव्यतत्त्व उसी प्रकार अधिष्ठित दहै, जिस प्रकार 'परा-प्रतिभा' में सभी पदाथं अपने 
अनन्त रूपों के साथ प्रतिविम्बित होते हं । ` परा-प्रतिभ।' को सबसे बड़ी विशेषता यह्‌ 
है कि वह्‌ विश्वके समस्त पदार्थो के वेचित्य को अन्तर्भृक्त रखती ओर उसमें पश्यती 
आदि वाक्णक्तियोंकाभी सहज समाहारहो जाताहै। किसी अन्य शवित की अपेक्षा 
के विना यह सम्पूणं विश्वात्मततत्व को प्रतिविस्वित करने में समथं है तथा अपने प्रथम 
ओर मौलिक संविद्‌ रूपके कारण अनुत्तरा भी कही जाती है ।“ 

१. नवंदोषादोषानच खल्‌ गृणा एव चग्‌ृणाः। 

निबद्धः स्वातव्यं सपदि गृणदोपान्विभजते ॥ 
इयं सा वंदग्धी प्रकृतिमधुरा तस्य सुकवेः । 
यद त्रो त्यादादप्यति सुभगभावः परिणतः। 
महेश्वरानंद, महः थ-मंजरी, १०५ । 
तत्नालोक, २।७४। 


डा० कांतिचंद्र पाण्डे, अभिनवगृप्त, एन हिस्टांरिकल एण्ड फिलासाफिकल स्टडी, प° १२६। 
तं त्रालोक, २।७४ तथा परा्तिशिकाविवरण, १५२ । 


१४ 


0 काव्य-स्जना ओर काव्यास्वाद 


आचायं अभिनवगुप्त ने "तंत्रालोक' के त्रयोदण आद्भिकमे परम शक्तिके रूप 
मेंप्रतिभाका विवेचन करते हए श्रातिभनज्ञान'का भी परामश किया दै। उन्होने 
प्रातिभज्ञान को 'महाज्ञान' तथा प्रातिभज्ञान सम्पन्न व्यक्ति को “चिन्तामणिः पदकी 
संज्ञादीदटै।' प्रातिभज्ञान के कारण व्यकवितिसव कुद उपलव्धकरनेमें समथहोतादै 
ओर्‌ उसे क्रिसी बाह्य साधन या आचार्यं की सहायता अपेक्षित नहीं होती ।` उनके 
मतानुसार प्रातिभक्ञान अतीद्द्रिय भौर बुद्धि से परे दहै, क्योकि बुद्धि मे एकप्रकार्‌की 
जडता होती टै जिसके कारण वह अपने विषय को दद्द्रियज्ञान तथा भेद कं कारण ग्रहृण 
करती दटैजवकि प्रतिभा का जेय विषयक साथ अभेद सम्बन्ध है ओर वह्‌ वुद्धिसे 
भिन्न (स्वयं चित' अथवा संवित्‌" का पर्यायदै1* प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति विवेक! कै 
माध्यमसे शुद्ध विद्या' अथवा सद्विद्या के स्तर पर पहुंच जाताहैजो णैव द्णेनकी 
सवपिरि भूमिका दै ।*यदि आध्यात्मिक स्तर पर प्रतिभा स्वच्छ दर्पण के समान शिव के 
वहिरंतर को तत्काल प्रतिविम्वित करतीदटैतो काव्यके स्तर पर भी समस्त काव्यात्मक 
विषयों को भी अविलम्ब भावसे प्रतिभासित कर सकती दहै ।* काव्य कैषक्षेत्र में कविगत 
प्रतिभाज्ञान ओौरसर्जनाके द्विविध रूपों में व्याख्यात हू है लिसकै नवनवोन्मेषणाली 
सजंना-पक्न ओौर ज्ञान-पक्ष को ध्यान में रखकर उसे कारयित्नी ओौर भावयित्रीकी 
अभिधा से विवेचित किया गया दहै । 
परम माहेषएवर अभिनवगुप्तने प्रतिभा को भगवती शिवा (पार्वती) उपमित 

करते हुए उसकी अलौकिक किति की वंदना की है 1 उनके मतानुसार प्रतिभाशिवामें 
एसी उन्मीलन-शक्ति है जिसके द्वारा क्षण भर में विष्व उन्मीलित हो जाता हैतथाजो 
भपने आत्मरूप आयतन मेँ विश्चान्त रहती दै ।* जभिनवगुप्त के कथन का यह अभिप्राय 
दे किजिसप्रकार आदिशणवित शिवा अपनी उन्मीलनशवित द्वारा अखिल विश्वको 
उद्‌ भासित कर देती है, उसी प्रकार कवि के अन्तःकरणमें प्रादुर्भूत प्रतिभा अपनी 
सजनणीलता द्वारा नामरूपात्मक विण्व की विभिन्न वस्तुजों को एसे रस-संवेद्य रूप में 
प्रतिभासित करनेमें सक्षम टै जिसे अत्यंत लोककल्याणकारी ओर आनन्दमय कहाजा 
सक्तादे। प्रतिभाका यह्‌ शिवारूप सभी देणों के का्य-साहित्य में किसी न किसी 
विधान में सुमान्य रहा है जिसका विशेष विवेचन यथास्थान किया गयाहै वह केवल ¦ 
काव्य-स्जन की आदिणक्ति ही नहीं, अपितु वाक्‌ततत्व की अधिष्ठात्री देवीभीदहै। 
वेदों ओौर उपनिषदों मे भी उसकी स्वरूप-णक्ति का वहूविध गुणगान किया गया है जिते , 
टम वाक्‌ततत्व कौ विवेचनासे प्रसंग में निरूपित कर चूके 


. तंत्रालोक, १३।६५-६७ । 
वही, १३।८० । 
वही, १३।१२० पर टीका | 
वही, १३।११८। . 
वही, १३।११५ । 
यदुन्मीलनशक्त्ये व विश्वमुन्मीलति क्षणात्‌ । 
स्वात्मायतनविश्रांतां तां वदे प्रतिभां शिवाम्‌ ॥ 


9: = ८ भण दप इ 





कान्य-सजंना के हेतु-तत्त्व, प्रयोजन ओर प्रेरणाणएे १७१ 


भारतीय विचारधारामें प्रतिभा को एक टेसी नैसगिक शक्ति ओर प्राक्तन 
सस्कारजन्य सहज वृत्ति के रूप में भौ विवेचितं किया गया है जिसका अधिवास 
प्राणिमात्र की चेतना में सन्निहित रहता है 1" अन्तर केवल इतना ही है कि सामान्य 
जीव-कोटियों में वह प्रतिभा अज्ञानावरण से आच्छादित रहती है जबकि शक्ति-सम्पन्न 
कवियों की अंतःप्रज्ञा पर इस प्रकार का कोई आवरण नहीं रहता । आचायं अभिनव- 
गुप्त ने प्रतिभा के दिव्य प्रकाश को उस रत्नकांति से उपमित किया है। जिसपर किसी 
भी प्रकारका धूलिपटल नहीं है तथाजो श्रपनी स्वतंत्र प्रभा से उद्‌भासित रहता है । 
जाचायं टेमचन्द्रके शब्दोंमेकहाजा सकताटहै कि जिसप्रकार प्रकाशस्वभाव सूयं पर 
छाय हए आवरणरूप मेघो का क्षय अथवा उपशमन होने पर चंतन्यप्रकाश आलोकित 
हो उठता है, उसी प्रकार सहजा प्रतिभा के कारण कविच॑तन्य भी प्रोद्भासित होकर 
अपना ही उज्ज्वल प्रकाश काव्यकृतिके रूपमे विकीणे करता है)? प्रतिभाकी 
लोकोत्तरता का विचार करके ही आचायं महिमभट ने उसे भगवान्‌ शंकर के तृतीय 
नेत्र के तुल्य कहा है जिससे कालत्रय के पदार्थो का साक्षात्कार किया जाता है ।* वस्तुतः 
प्रातिभज्ञान “अनौपदेशिक' ओर शास्ताचार्यानपेक्षी' है जिसकी दिव्यता को विचारपथ 
मे रखते हुए आचायं अभिनव ने उसे "महाज्ञान की संज्ञा प्रदान की है 1* 'ईश्वर- 
प्रत्यभिज्ञा-विमशिनी' के प्रसिद्ध टीकाकार आचायं भास्कर कंठने प्रकाशितकरने के 
कारणदही प्रतिभाको प्रतिभा मानाहै क्योकि उसके द्वारा प्रमाता का संवेदन प्रकाशमान 
होता है । उन्होने प्रतिभाति घटः' पद की व्याख्या करते हए “वट का स्वकीय वपु 
प्रकाशित होता है' के विषय-सापेक्ष पक्ष का खण्डन कियाहै क्योंकि उनकी मान्यताहै 
कि प्रतिभाके प्रकाशनमे प्रमाता का स्वसंवित्‌ ही प्रधान है जो अपने अःपको प्रकाशित 
करता हुआ अन्य बाह्य पदार्थोको भी प्रकाशित करता है। सामान्य ज्ञान की तुलनामें 
प्रातिभन्ञान का वंशिष्ट्य निरूपित करते हुए उन्होने उसे (ज्ञ टिति-प्रत्यय' असंलक्ष्यक्रम, 
प्रत्यक्ष जर साक्षात्कारात्मक कहा है जिसका अभिप्राय यह है कि उसे किसी अन्य ज्ञान 
को तुल्यकक्षता नहीं प्रदान की जा सकती। आचायं राजशेखर ने स्मृति, मति ओौर 
प्रज्ञा संज्ञक त्रिविध बुद्धियों का उल्लेख करते हुए जिस प्रकार की पयंवेक्षण शक्ति को 
प्रतिमा माना दहै, उसका उल्लेख यथास्थान किया गयादहै। अभिप्राय यहहै कि प्रतिभा 
का सम्बन्ध प्रत्यक्षकल्प दिव्य दुष्टिसे है जिसमे कालत्रय काअवबोध करने की सहज 
क्षमता होनेके कारण ही उसे असाधारण गुरुता प्रदान की गरईहै। 

भारतीय वाङमयमें ऋषयः मंत्रदृष्टारःकीजो श्रुति विख्यात है उसके मूल में 


१. यन्मूलं शासनं तेन न रिक्तः कोऽपि जंतुकः। नच तेन प्रतिभात्मना वस्तुना तियंक्प्रायोऽपि 
क श्चिज्जंतूं स्वो चितव्यापारनेपुण्यान्यथान्‌पपत्या रिक्तः ।- तंत्रालोक, १३।८६ । 
२. सावरणक्षयोपशममात्रात्‌ सहजा । सवितुरिव प्रकाणशस्वभावस्यात्मनो भ्रूपटलभिव ज्ञानवरणीया- 
दययावरणम्‌, तस्येदि तस्य क्षयेऽन्‌दितस्योपशमे च यः प्रकाशाविर्भावः सा सहजा प्रतिभा । 
--कान्यविवेक, प° ७६ । 
३. महिमभटु, व्यक्तिविवेक, २।११८ | 
४. तंत्रालोक, १३।८७। 





१७२ काव्य-सर्जना ओर काव्यास्वाद 


भी श्रत्यक्षकलत्प दृष्टि प्रतिभा'काटही सिद्धान्त अंतनिहितदै। (कवि'को मनीषी कह्ने 
का तात्पर्यं केवल इतना ही टै कि उसकी मनीषाम भी ऋषियों की-सी क्षमताहातीदहै 
जिसके कारणवे भी अनागत ओर परोक्ष विषयोंको (करतलामलकवत्‌ दुष्यमान कर 
लेते हैँ । उनकाज्ञान वस्तुतः संकल्पात्मक ज्ञान हौतादैजौो बुद्धि का विषय न होकर 
जातमानुभूति से सम्बद्ध रहता दै। यदि हम चदे तो उस ज्ञानको निविकत्प जीर 
प्रातिभनज्ञान से अभिहित कर सक्ते हैँ। अग्रेजी मं इष्टयृणिव नांलिज' तथा 
(नान डिसकरसिव नलिज' आदि जो शब्द पचलित है, उनमं भी उप्यक्त प्रातिभनानका 
एक विशेष रूप अन्वेषित कियाजा सक्रतादै। काणए्मीरिक णव दर्णनमें "प्रत्यभिज्ञा 
कोसंज्ञासेजो विवेचनाकी गट, वह उसज्ञान के यथेष्ट निकट है क्योकि णेव दर्शन 
के अनुसार ज्ञातस्यापि विशेषतो निरूपणमनुसंधानात्मकमत्र प्रत्यभिज्ञानं न तु 
तदेवेदमित्येतावन्मात्रम्‌,' ही प्रत्यभिज्ञान है जिसका अथं यहदहै कि प्रत्यभिजानमे वही 
यह दे याकेवलद्तनाहीदहैकादही निरूपण नहीं किया जाता अपितु ज्ञात का भी विज्ञेष 
रूपसे अनुसंधान किया जाताद्ै।* प्रतिभा को नवनवोन्मेपणालिनी प्रज्ञा कटनेका 
प्रयोजन भी यही दहै कि उसमें स्पंदपरक संवित्‌ का सततन्‌तनस्फ़रण होता रहतादै। 
जाचायं आनंदवर्धन के कवि-सृष्टि की अलोक-सामान्य अभिव्यक्तिकी अपूरवंताका 
विश्लेषण प्रतिभातत्त्व के माध्यमसे ही कियाद ओर उसे सामान्य प्रतिभान कटुकर 
भ्रतिभाविशेष' कहा है जिसकी व्याख्या करते हुए आचार्यं नभिनवगुप्तने प्रतिभा का 
(विशेष, काव्य-निर्माण की उस क्षमता को माना दहै जो रसावेशकै कारण उत्पन्न 
वशद्ययुक्त सोन्द्यंरूप होता है तथा जिसक द्वारा महाकवियोंका प्रज्ञा-नैर्मल्य पेसी 
कान्य.स्जनाकरनेमें समर्थं होता दै जो देशकालादि कै वंधनोंसे विनिर्मक्त ओर 
लौकिक विषयों का लोकोत्तर साधारणीकरण कराने मे सक्षम हौ 1 कवि-प्रतिभाका 
आश्रय ग्रहृण कर हमारे लोकव्यवहार किस प्रकारकी काव्यानुभूति में परिवत्तित दहं 
जाते है, इसका विवेचन हमने "रस का स्वरूप' विवेचित करते हुए "लोकव्यवहार ओर 
काव्यानुभूति' उपणीषंक के अन्तर्गत कियादहै। यहां तो प्रतिभा-तत्त्व के संस्तव कां 
केवल द्तनाही उदेश्य टैकि उसे काव्य-सर्जना की आदिणक्ति स्वीकार कियाजाय 
क्याकि आाजतकजोकुछभौश्रेष्ठटकाव्य की सर्जनाहूरई है वहे मूलतः प्रतिभा-तत्त्व 
काटीसुखद परिणाम दहै । प्रतिभा कामाहात्म्य शव्दणक्िति विवेचकोंको भौ समान्य 


रहा द्‌ जिसके कारण उन्होने व्यंजना ओर ध्वनि को भी प्रतिभा के प्रतिमानसेदी 
प्रमाणित कियादै। 


प्रतिभा का स्वरूप-विश्लेषण 


संस्करेत काव्याणास्त्रके प्रायः समस्त आचार्याने प्रतिभाके स्वरूप-विश्लेषण 
ओर महतत्व-प्रतिपादन का प्रयास कियादहै। राजदेखरने काव्यमीमांसा के अतगत प्रतिभा 
१. ध्वन्यालोक, १।६ कौ विवृत्ति । 
२. वही, पृ० ९२। 
३. ध्वन्यालोकलोचन, पृ० ९४ तथा अभिनवभारती, पृ० ३४५-६। 





काव्य-सजंना के हैतु-तत््व, प्रयोजन ओौर प्रेरणाएें १७३ 


को परिभाषा करते हुए उसे ष्या शब्दप्राममथंसा्थेमलंकारतंघमुवितमार्गमन्यदपि तथा- 
विधमधिहृदयं प्रतिभासयति सा प्रतिभा कहा है जो अभिनवगुप्त ने “अपूरवंवस्तुनिर्मगण- 
क्षमा प्रज्ञा को प्रतिभा का स्वरूप-लक्षण निर्दिष्ट करते हुए उसकी व्याख्या वणेनीय- 
वस्तुविपयन्‌तनोल्लेखणालित्वं' के रूपमेकीदटै। मम्मटके अनुसार क्रवित्व बीजरूप 
संस्कारविडेप शक्ति कानामप्रतिभादहैतो भट्तोत के मतसे नवनवोन्मेषशालिनी 
प्रज्ञा कोटी प्रतिभा कटा जा सकतादहे। वाग्भटने सत्कवि की उस सवेतोमृखी बुद्धिको 
प्रतिना मानादहै जो श्रसन्नपदनव्याथयुक्त्युद्रोधविधायिनी' होने के कारण अपना सवत्र 
प्रस्फुरण करती है । इस विषय में पंडितराज जगन्नाथ अपना मौलिक अभिमत रखते 
ट । उनके अनुसार काव्यघटनानुक्‌लशन्दार्थोपस्थिति'कोही प्रतिभाकौ अभिधा प्रदान 
कीजा सकती है। आचार्यो के उपर्युक्त प्रतिभा-विषयक विचारों से यह निष्कषं निकलता 
हैकिकविके लिए प्रतिभाणाली होना अनिवायंतः आव्यकदटै, क्योकि प्रतिभा के 
अभावं सत्काव्य काप्रस्फुरणदहो ही नहीं सकता । प्रतिभाके बलसे ही कवियोंमें 
नृतनकल्पनाओं का उद्वोध ओर सौन्दर्यानुभूति की क्षमता उत्पन्न होती है। यदि 
सत्कवियों मे प्रतिभा का जागरणनदहो तोवे नवरसरूचिर काव्यकानिर्माणकरही 
हीं सकते । प्रतिभाके कारणही कवि कान्य-संसारके प्रजापति कहे जाते ह ओर अचेतन 
पदार्थामें भी चेतना का संचार कर उनकी यथेच्छापूवक रूप-सजंना कर लेते ह । काव्य 
शास्त्रियों ने कान्य की अभ्यथनामे जो कुछ अतिणशयोक्तिपुणं संस्तव प्रस्तुत कियारहै, 
उसका वीजभूत आधार कवियोंकाप्रतिभा-कौणल ही है । वस्तुतः काव्यकार एक अपूव 
शब्दशित्पी है जो प्रतिभा के द्वारा अपना वाग्विलास प्रदशित करता हुभा जडवत्‌ पदार्थों 
मे भी चेतना का अपूव मंत्र निस्यंदित कर उन्हें 'णब्दब्रह्म' का पर्याय बना देतादहे। 
संसार की अभद्र ओर गरहति वस्तु भी कवि-प्रतिभा का संयोग प्राप्त कर चमत्कृत मणि- 
रत्न की कांति धारण कर लेतीदहै। यदिपेसानदहोतातो करुण, बीभत्स ओर भयानक 
आदि रस भला लोकोत्तर आनंद की उपलब्धि कंसे करा सकते थे। वस्तुतः प्रतिभाके 
आधार पर ही कविका अहं आत्मप्रसार करता हुआ विश्वात्मतत्व के रूपमे विगलित 


हो जाता हे । 


पंडितराज के मतानुसार प्रतिभा का लक्षण 


पंडितराज जगन्नाथने कान्य-सजेना की मूल शक्तिके रूपमे प्रतिभा का लक्षण 
निर्धारित करते हुए काव्य-निर्माण के व्यावहारिक पक्ष को विशेषतः ध्यानमेरखाहै। 
उनका प्रतिभालक्षण काव्य-लक्षण के क्रोडमे क्रोड़ाकरताहुआसा प्रतीत होतादहै। 
"रमणीयां प्रतिपादक शब्द" को काव्य' कहकर उन्होंने (काव्यघटनानुक्‌ल शब्दार्था 
पर्थित्ि' को प्रतिभा कहा है जिससे यह्‌ निष्कषं निक्लतारहैकि काव्य की रचना के 
समय उसकी घटना के अनुरूप शब्दों ओर अर्थो की योजना पर विदेष बल दिया जाना 
चाहिए । पडतराजके मतानुसार काव्याह्लादके लिए अथं की रमणीयता नितांत 
वांछनीय है ओर वहं रमणीयता तभी संघटित हो सकती है जव उसके उपयुक्त प्रतिपादक 
शब्दों का प्रयोग किया जाय । इस प्रकार का शब्द-प्रयोग केवल वही कवि कर सकता है 


। १९७४ काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


जिसकी प्रज्ञा में घटनानुकुल शब्द-योजना की स्फूतिदहो । वस्तुतः काव्य का स्वल्प 
णब्दमूतिधर विष्णुके समान अनंत ओर व्यापक है अतः अनुकूल णब्दरयोजना करने क्र 
कार्यमे कविका दायित्व कितनाअधिक वद्‌ जाताटै, इसके विवेचन की कोई आवपए्यकता 
नहीं प्रतीत होती । सचतो यह दै कि पंडितराजने यद्यपि कान्य-लक्षणमें शब्द कापक्ष 
प्रधान माना दै, किन्तु उसके विणाल क्षेत्र में लक्षक ओर व्यंजक णब्दभी समाविष्टो 
जाते ह । प्रतिभासम्पन्न कविदटही शब्दों की प्राणणक्ितिसेसुपरिचितदहौनेके कारण उनका 
समुचित प्रयोग करने की क्षमता रखतेर्टै, क्योकि अपनी साधनाके हारा उन्हे अनोकिक 
णब्द-सिद्धि प्राप्त होती है । गोस्वामी तुलसीदास जी नेकविहि अरथ आखर वल सांचा' 
कातथ्य निरूपित करते हुए इसी तत्व की ओर संकेत कियादटै। कवि की प्रतिभा मं 
एक प्रकार की एसी सूल्ल-चृन्न गौर णवित निहितदै जो घटनानुक्‌ल णन्दार्थोपिर्थिति करने 
मे सहज समथंदहै। कवि का णब्द-विधान कुशल धनुर्धर कै नाराच-नैपुण्यसे कथमपि 
न्यूनतर नहीं होता क्योकि वह्‌ भी सहदयजनोंके हृदय में रसानुसंधान करता हुआ 
काव्य-करृति को कृतकरत्यता प्रदान करतादहै। डीक्वेसीने इसीतथ्यको ध्यान मं रखते 
हृएज्ञानके साहित्य के साथ-साथ ण्किति के साहित्यकाभी निरूपण कियादहै। प्रतिभां 
के भरत-तीर पर अधिष्ठित कविरूप मारुति मूर्च्छागस्त भाव-सौमिचरिको रस-संजीवनीं 
प्रदान कर सकतादहै। विष्व के इतिहासमे कवियों ने अव्यवस्थामें व्यवस्था लाते हृष 
जो चमत्कार प्रदशणित क्ियेर्है, वे इस मान्यता कै सजीव प्रमाणदहै। यदि पेसानदहौता 
तो महाराज भोज अपने राज्याध्रित कवियों की ्रत्यक्षरं लक्षं ददौ" की उवित सफल 
नहीं वनाते तथा छत्रपति शिवाजी महाकवि भूषण से एक ही छंद को पुनः पूनः सुनाने के 
लिए अनुरोध नहीं करते । वस्तुतः प्रतिभाके कारण ही काव्य-दब्दों में एेसी रमणीयता 
जाती दहै जिसे कवि-कुल-गुर कालिदास के शब्दों में क्षणे क्षणे या नवतामुपेति' कटा जा 
सकता दट। 
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क्या श्रतिभा' ही काव्य-सजेना का एकमात्र मूलहेवु है ? 


काव्य-सजंनाकाटहेतु केवल प्रतिभाकोदही स्वीकार किया जाय अथवा प्रतिभा, 
व्युत्पत्ति ओौर अभ्यास के समीकृत स्वरूप को ? यह एक एेसा प्रष्न है जिस पर आचार्यों 
ने (सवं पदाः हस्तिपदे निमग्नाः" के अनुसार प्रतिभाकोही अंगी रूपमे मान्यता प्रदान 
कर अन्य उपकरणोंको उसकेअंग रूपमे निरूपित कियाद तो कतिपय आचाय इन 
सवकी पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता मानते ह । हमारे मतानुसार काव्य-सजना का मौलिक हेतुतो 
प्रतिभा-तत्वहीदहै जो राजा के समान अपना शीर्षस्थान रखता है तथा व्युत्पत्ति आर 
अभ्यासादि उपादान 'राजपरिकर' के समान उसके सहयोगी या शोभाधायक अंग बनते 
है । जिस प्रकार जड़चेतन का संघातस्वरूप हमारा व्यवितित्व भौतिक ओौर आत्मिक 
चेतनाओं का सम्मिश्रण है जिसकी जडता ओौर चेतना को तत्त्वतः पृथक्‌ पृथक्‌ नहीं किया 
जा सकता, उसी प्रकार काव्य-रचना के अखंडस्वरूपमें प्रतिभा आदि तत्त्वों का संयोजन 
ेसी अद्‌भुत रासायनिक प्रक्रियामें होताहै कि उनकी शल्य-परीक्षाकरनानतो समुचित 
ही है ओर न संभावित ही । सादित्य के समन्वयात्मक स्वरूप की भांति उसमेभी 
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काव्य-सजंना के हेतु-तत्त्व,प्रयोजन ओौर प्रेरणाएं १७५ 


प्रतिभा आदि तत्त्वो कासम्मिलिन रहता है जिसमें किसी भी प्रकारके साहित्य की कल्पना 
नटीं की जा सकती । अपने कथन की पुष्टिकेलिएहम कुछ प्रमुख आचार्यो के विचासों 
का प्रस्तुतीकरण आवश्यक समञ्ञते हँ जिससे इस विषय का स्पष्टीकरणहो सके किवे 


भी प्रतिभा तत्त्व को काव्य-हेतुञं के रूप में कितना अधिक महत्त्व प्रदान करते ये । 


चििन्न आचार्यो के असिमत 


विवेचन के इस प्रसंग में हमारा सवंप्र थम ध्यान आचायं भामह की जोर जाता 
दै जिन्होंने काव्य-सजना के लिए अन्यान्य हेतुओं का उल्लेख करते हृए भी यह तथ्य 
स्वीकार किया कि काव्य-स्जनाकौ क्षमता किसी प्रतिभावान व्यक्तिमें ही होती हे। 
उन्होंने णास्त्र-ज्ञान, काव्य-विदूपासन, अन्य निवंधावलोकनके द्वारा "व्युत्पत्ति" ओर 
कायं; काव्य क्रियादरः' के दारा अभ्यास आदि सजंन तत्त्वों की ओर अवश्यमेव संकेत 
किया दहै, कितु उनको दृष्टिमे भी कवि-प्रतिभा कौ महिमा सर्वोपरि है।' भामह के 
परवर्ती आचायं दण्डी ने यच्पि भामह की भांति कवि-प्रतिभा का एकांत समर्थन न कर 
तीनों के समुदित रूप में काव्य-सजना का हेतु अनुसंधित कियाहै,फिरभीवे काव्यकार 
मे पूवंवासनागणानुवंधौ प्रतिभा का सापेक्षिक महत्व स्वीकार करते है। आचाय 
वामन भी लोक, विद्या भौर प्रकीणं नामक तीन वर्गो मे समस्त कारव्यांगों को विभक्त 
कर अंततः इसी निर्णय पर पहुचे हैँ कि काव्य-पादपके प्ररोहण के लिए प्रतिभा 
ही वास्तविक बवीजदहै। आचाय ख्द्रटके सहजा ओर उत्पा्यानामसेप्रतिभाकेदो 
प्रकार निर्धारित कर जन्मसिद्ध सहजा प्रतिभाकोही श्रेयस्करी ओर काव्यका मल हेतु 
मानादहै। इस विषयमे आचायं आनंदवद्धंनका कथनदहै कियदिकविमे प्रतिभा 
विद्यमान है तो बह पुरातन जौर परम्परावणित विषयों मेभी नव-नवोन्मेषप कर 
सकता है । उन्होने व्युत्पत्ति को अपेक्षा शक्ति को महत्त्व देते हए एक प्रकारसे प्रतिभा 
की ही संस्तुति कीदहै ओर बतलाया है कि शक्ति के द्वारा अव्युत्पत्तिजन्य दोषों काभी 
निराकरण कियाजा सकता है। 


केवल कविगत प्रतिभा ही काव्य का एकमात्र कारण ( हृतु) है 


पडतिराजने केवल कविगत प्रतिभाकोहीकाव्यका एकमात्र कारण अथवा 
हेतुः माना दै । प्राचीन आचार्यो ने नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा जथवा बुद्धि को प्रतिभा 
कहा था, कितु पंडितराज के मतानुसार काव्यघटनानुक्‌ल शब्दार्थोपस्थिति' अर्थात्‌ 
काव्य को संघटना अथवा रचना के अनुकूल शब्दों भौर अर्थो का संयोजन ही प्रतिभा 
का कायं हे । उनके शब्दोंमें प्रतिभा में रहने वाला प्रतिभात्व एक प्रकार का जाति- 
विशेष है जिसकी सिद्धि अनुगताकार प्रतीति" से न होकर द्रव्यत्व आदि जातिकी 


१. रर्पदेण।दध्येतु शास्त्र जडधियोऽ्यलम्‌ | 
काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्प्रतिभावतः । ।--भामह्‌, कान्यालंकार १।५। 
शब्दाभिधेये विज्ञाय कृत्वा तद्िदुपासनम्‌ । 
विलोक्यान्यनिवंधांश्च कायः काव्यक्रियादरः | --वही, १।१० । 


। 
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अनमान-प्रतीति की भांति होती दै । प्रतिभा को समवायसम्बन्धसेकाव्य क प्रति कारण 
कटा जा सकता है । उसे धर्मंमात्र माननेसेतो उसकी अनित्यता भी स्वीकार करनी 
पड़ती है, फितु उसे नित्य जाति मानने पर किसी प्रकार की कोईदक्षति नहीं टोती। 
पंडितराज ने काव्य कारणता की अवच्छेदकता से उसे सिद्ध जाति विशेष ओर खंड 
उपाधिरूप भी कटा दै । उनका मतदैकिकाव्यकीटेतुभूत प्रतिभाके भीदो कारणं 
जिन्दँ देवता अथवा महापुरुषों की प्रसन्नता से उत्पन्न "अदुष्ट पुण्यविशेप तथा विलक्षण 
व्युत्पत्ति द्वारा काव्य-निर्माण का जभ्यास' कटा जा सकता है । काव्य-सर्जना मं अदुष्ट, 
व्युत्पत्ति जौर अभ्यास इन तीनों हेतुभों का संयोग होता दै कितु यह्‌ आवश्यक नहीं दै 
किये तीनों मिलकरही प्रतिभा के प्रति कारण वने । काव्यानुशीलनसे प्रकट टै कि ये 
तीनों पृथक्‌ प्रथक्‌ रूपसेभी काव्यके कारण रहे दँ । उदाहरणार्थं काव्यसंसार मं यहं 
जनश्रुति प्रसिद्धदैकिपंचवर्पीय मूक वालक कर्णपूर के मृखमेंश्रीकृष्ण चंतन्यने अल्यग्र- 
भागको प्रविष्ट कर उसमें विलक्षण काव्य-णक्ति का प्रादुभवि कर दिया था जिसके 
कारण वट्‌ व्युत्पत्ति बौर अभ्यास के अभावमें नी उत्कृष्ट काव्य-रचनाणएं करनमें समर्थं 
हुभा । वस्तुतः तपःपूत महात्मानो गौर सिद्ध पुरुषों की अलौकिक णवत ओर अनुग्रह 
महिमा से असम्भव कायं भी सम्भव दहो जाते हँ, अतः किसी जड़ व्यक्तिमे भी प्रतिभा 
का प्रस्फुरण करना उनके लिए कौन-सी वड़ीवात टै? 'व्युत्पत्ति'-जन्य प्रतिभाका 
सम्बन्ध नाना प्रकार के लोकवृत्त, णास्त्र, काव्य ओर इतिहास प्रभृति विषयों के पर्या- 
लोचन से प्रसूत निपुणतासे है जिसका सतत अभ्यास कवि-प्रतिभामे काव्यज्ञ शिक्षा- 
प्रयोज्य विशिष्ट ज्ञान की उत्पत्तिकरतादै। कटनेके लिए प्रतिमाके प्रस्फुरण मं अदृष्ट, 
वयृत्पत्ति जर अभ्यास को सम्मिलित कारण मानाजा सकता है किन्तु इस मान्यतामें 
कायं कारणभाव के व्यभिचरितटोनेकीभी यथेष्ट संभावना दहै । विद्वानों का एक वगं 
इस मत कासमथकदहै कि उक्त तीनों कारण अपने-बपने स्वतंत्र रूपमे ही काव्य-सजना 
के हेतु निर्धारित किये जाने चाहिए । विष्व में एेसे अनेक कवि हुए हैँ जिन्होंने शास्त्रादि 
का अध्ययन किये विनाभीएेसे अमर काव्यो की रचना्ँकीरहैँजौ किसी भी व्युत्पन्न 
अथवा अभ्यासिककवि के लिएसंभवदहीनथी। इसके विरुद्ध काव्य-सजजंनाके प्रति अदृष्ट, 
व्युत्पत्ति जौर अभ्यास की त्रयी को सम्मिलित कारण मानने वाले विद्वानों का कथन 
ठै कि अदुष्टमात्रकोहीप्रतिभाके उद्रेकका कारण मानना पर्याप्त नहीं कहा जा सकता ॥ 
वयोकि जिस जन्ममें कोई्‌कवि एकमात्र उसीके आधार पर काव्यरचना करताहै 
उसके मूल मे संभवतः उसके पूर्वजन्मों के व्यृत्पत्तिजन्य ओर अभ्यासगत संस्कार 
विद्यमान हों। इसपर एकमात्र अदृष्टको प्रतिभा कैप्रस्फुरणकाकारण मानने वाले | 
विचारकोंकाकथनदहैकिपूर्वजन्मगत व्युत्पत्ति जौर जभ्यासकी सिद्धि केवल अनुमान 
प्रमाण पर आधित है, जिसकी तत्वसंगतिमें कोईप्रवल आधार नहीं । यदि यह्‌ कहा 
जाय कि उक्त तीनों हेतुं को कारण माने विना प्रतिभा की संसिद्धि नहीं होती क्यींकि 


॥ 


के लिए कोई अवकाश ही नहीं रह्‌ पाता। सचतोयहदहैकिगम्रास्तिक-बुद्धि विद्धानां ने 
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उनके सस्मिलितरूप का एक मख्य आधार कार्यानुपपत्ति भी हैतोभी उचित नदींहै, 
क्योकि जव हम अदृष्टमाचत्रमें कार्यं-सिद्धि के दर्णन करते हैँतो कायनुपपत्ति रूप प्रमाण 
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काव्य-सजना के हेतु-तत्त्व, प्रयोजन ओर प्रेरणाएें १७७ 


नास्तिक ग्रंथों में मंगलाचरण आदि के अभाव में भी उनकी निविघ्न समाप्ति मे उपस्थिति 
व्यभिचार कौ निवृत्ति के लिए जन्मान्तरीय मंगलाचरण की कल्पना की है जिसे काव्य- 
प्रतिभाके प्रस्फुरण मे अभ्यास ओर व्युत्पत्ति की जन्मान्तरीय संगतिके साथ सयुक्त 
नहीं किया जा सकता। पंडितराज जगन्नाथ ने अदृष्टजन्य प्रतिभाका समर्थेन करने के 
लिए इस सिद्धांतका प्रबल शब्दों में उल्लेख किया है कि मंगलाचरण के अभावसेभनी 
नास्तिक ग्रंथों की निविघ्न समाप्ति देखकर जन्मान्तरीय मंगल की कल्पनान करनेसे 
वेदविदितप्रमाणका व्यभिचार होने की संभावना है, कितु प्रतिभा की प्रस्फुरणा में 
अदृष्ट आदिच्रितय की सम्मिलित कल्पना करना वेदादिबोधितन होकर स्वकति्पित मात्र 
टे, अतः वहां पर किसी व्यभिचार की उपस्थिति न होने के कारण जन्मान्तरीय व्युत्पत्ति 
ओर अभ्यास की सिद्धांत संगति की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । उनके मता- 
नुसार काव्य-प्रतिभा के विषय में समुदित-कारणता-ज्ञान एक प्रकार का भ्रम है जिसमें 
का्यजनन का असामथ्यं ही मानना चाहिए । 


पडितराज को चितयवाद का सिद्धान्त मान्य नहीं है 


पंडतिराज को काव्य-स्फुरण मे त्रितयवाद का सिद्धान्त किसी भीरूपमें 
स्वीकार नहींदै। उन्होने जिस प्रकार एकमात्र अदृष्ट को प्रतिभा कै प्रस्फुरण का हेतु 
निर्धारित किया है, उसी प्रकार व्युत्पत्ति ओर अभ्यास कौ पुथकता मेभीप्रतिभाका 
उद्रेक माना टै। अदष्टमाच्रको प्रतिभा के प्रति सवत्र कारण नहीं माना जा सकता 
क्योकि हमारे सम्मुख एसे कवियों के काव्य भी उपस्थित हँजो अदृष्टमात्र के हेतुत्वसे 
विरचितन होकर चिरकालिक व्युत्पत्ति ओर अभ्यासके हेतुत्वसे भी निर्मित हुए है। 
यदि यह्‌ कहा जाय कि एेसे काव्यो कौ सजना मेंभी प्रतिभास्फूरणका अदृष्ट हेतु गुप्त 
रूप से विद्यमान दहोतादहैतो भी उचित नहींहै, क्योंकि यदि एेसा होता तो व्युत्पत्ति 
ओौर अभ्यास के पूवं भी काव्यरचना करने का सामथ्यं कवियोंमें हो सकता था। सच 
तो यह दै किरेसे स्थल पर 'तदुदितःस हि यो यदनन्तरः' कै अनुसार व्युत्पत्ति मौर 
अभ्यास को ही प्रतिभोत्पत्तिका कारण स्वीकार करना युक्तिसंगतहै। यदि यह्‌ कहा 
जाय कि प्रतिभोद्‌भवमेंमूल कारणतो अदृष्टही है, कितु उसमे किसी न किसी प्रकार 
का कोई प्रतिवंधक अंश अपनी विद्यमानताके कारण उसका प्रस्फुरण नहीं होने देता 
ओर व्यृत्पत्ति ओर अभ्यास को साधना से उस प्रतिबंधक का विध्वंस हो जाता है जिससे 
प्रकाशित अदृष्ट उनके साथ संयुक्त होकर कवि-प्रतिभा का उन्नयन करताहैतो भी इस 
तकं मे अपने पक्ष-समथेन का आग्रहुमात्रहै। इस प्रकार की मान्यता मेप्रतिभोत्पादक 
अदृष्ट तथा प्रतिभोत्पत्तिप्रतिबधक अदुष्ट नामक दो अदृष्टो की कल्पना करनी पड़ती 
दै जो व्यथं का भार वहन मात्र हे। अतः उचित तो यही प्रतीत होता है कि अदृष्ट तथा 
व्युत्पत्यभ्यास को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से प्रतिभाके प्रकाशन काकारण मानाजाय। एेसी 
मान्यतामे किसीभी प्रकार केदो कायेकारण-भावों का 'व्यत्तिरेक-व्यसिचारः मानना 
भी युक्तिसंगत नहीं टे, क्योकि अद्ष्टजन्य प्रतिभा के प्रति अदृष्ट तथा व्युत्पत्यभ्यासजन्य 
प्रतिभा कै प्रति व्युत्पत्यभ्यासं नामक दो पृथक्‌-पृथक्‌ कारण विद्यमान है जिनके दो 
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१७८ काव्य-सजना मौर कान्यास्वाद 


पृथक्‌-पृथक्‌ कायं भी सुनिपचित कटे जासकतेर्है। यदि हम चाहे तो अदष्टजन्य तथा 
व्युत्पत्यम्यासजन्य दो प्रकार की प्रतिभाओंद्धारा काव्यरू्प एकी कायं की सिद्धिभी 
कर सकतेर्ट। उस समयमे काव्यरूप कायं की भांति प्रतिभारूप कारण को भी एकं 
ही मानना पड़गा ओर उसके अदुष्टजन्यत्व तथा व्युत्पत्यभ्यासजन्यत्व नामक दो पृथक्‌- 
पृथक्‌ विहेषण न देकर एक ही सामान्य कर्यकारणभावसे यही कहना पड़गा करि काव्य 
निर्माण के लिए प्रतिभ्नामाच्र अपेक्ितदै। एेसाभी देखाजातादै किकाव्यकी हेतुभूत 
प्रतिना कभी-कभी व्युत्पत्ति ओर अभ्यास की निरंतर साधनासेभी प्रस्फ्रित नहीं 
टोती जिसका कारण यह्‌ दहै कि उस साधनामें अपेक्षित वलक्षण्य का अभाव रहता 
जिसे विद्वानों ने "विशिष्ट प्रकारका पाप-प्रतिवंधक' भीकटादै। वह्‌ पाप-प्रतिबंधकं 
जव तक दूर नहींहो जाता तव तकर प्रतिभा-एणवित करित रहती दै । वहु एकप्रकार्‌ का 
दुरदृष्टदटै जिसे सभी आचार्याने क्रिसीन किसी लर्पमें प्रतिभा का अवरोधक मानादहै। 
पंडितराजनेरएेसे प्रतिभाशाली कवियों का भी उल्नेख कियाद जिन्होंने किसी काल 
विशेष में उत्तमोत्तम काव्योंकी रचना कर उच्चतम गौरव प्राप्त करिया था, फरितु जव 
उनके प्रतिव्रादी तात्रिकों ने अपने मंत्रवल से उनकी वाणी कोस्तस्भित कर दियातो 
उनकी प्रतिभा के विकास में बहुत वड़ा पाप प्रतिवंधक-सा उपस्थित हौ गया। आज के 
वंज्ानिक युगम इस प्रकार के दुरदृष्ट प्रतिवंधक को भनेही कपोल-कल्पना समक्षकर 
उपेक्लित कर दिया जाय, कितु किसी समय इस प्रकार की धारणाएं लोकप्रचलित थीं 
जिनकी वास्तविकता का सर्वथा निषेध नहीं किया जा सकता। हमारे कथनका 
अभिप्राय इतनादहीहै करि पंडितराजने प्रतिभामात्र कोकाव्यके प्रति कारण मानाहै 
जवकि मम्मट आदि अन्य आचार्य णक्त्यादि समुदित कारणतावाद में विश्वास रखकर 
काव्य-कारणोंका विवेचन करना अधिक उपयुक्त समञ्ते हैं 


श्रतिन्नाके ङप-प्रकार 


५ काव्यमीमांसाकार राजदेखरने कारयित्रीओौरभावयिन्रीके अनिधानसे प्रतिभा 
केदोरूपमानेदैँ। कारयित्री प्रतिभा का सम्बन्ध कवि की कान्य-निम्गण-शक्तिसेहैतो 
भावयित्री प्रतिभा का सम्बन्ध भावक अथवा सहृदय की उद्‌भावन-णक्तिसे। राजशेखर 
ने उक्त दोनों प्रकार की प्रतिभाओं की महत्ता ओौर उपयोगिता पर बल दिया है। 
उन्होने प्रथम प्रकार की प्रतिभाको कवि की उपकर््ी तथा द्वितीय प्रकारकी प्रतिभाको 
कविकेश्रमार्मिप्राय की उद्‌भाविकाकहाटै जिसके कारण कविका व्यापार-तरु सफल 
वनता दै । दोनों प्रकार की प्रतिभाओं में कवि-प्रज्ञा के तत्त्व अंतनिहित दहै । सच तो यहं 
डैकिगभ्रज्ञाके माध्यमसेह्ी प्रतिभा का परिचय प्राप्त होताहै 1 राजशेखर ने वुद्धिकै 
तीन रूप (स्मृति, पति, प्रज्ञा) निदिष्ट कर अतीत विषय का स्मरण करने वाली बुद्धि 
को स्मृति, वतमान का बोध कृरानेवाली बुद्धिको 'मत्ति' तथा अनागत काज्ञान 


कराने वाली बुद्धिको प्रज्ञा! कहाहै। वुद्धिके इनतीनोंरूपों मेंक्रमशः भत, वतमान 


ओर भविष्य के उद्‌ बोधन की शक्ति विद्यमान दै। यहां एक बात्तस्मरण रखने योग्य दहै 


ओर वह्‌ यह्‌ दै कि राजरेखरने तो प्रज्ञाका सम्बन्ध केवल अनागत युगसेजोड़ाहे, 
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कितु काव्यप्रकाश के टीकाकार श्री विद्याधर चक्रवर्ती ने उसे 'वैकालिकी' कहा है जिसका 
अभिप्राय यह दहै किस्मृति का सम्बन्ध अतीतसे, मति का अनागतसे, बुद्धि का वतमान 
से ओर प्रज्ञा कातीनोंकालोंसे है। आचायं विद्याधरने शास्र ओर काव्यकोवाणीके 
दो क्रीड़ा-क्षेत्र मानकर शास्तरमेंप्रज्ञाका कलापस्वीकार कियाहै तथा काव्यम प्रतिभा 
कासंचरण । इस विवेचन से यही निष्कषे निकलता है कि भारतीय आचार्यो को प्रतिभा 
के विशाल सास्राज्य में प्रज्ञा की अनुप्रेरणा भी स्वीकृत है ओौर इन दोनों का मणिकांचन- 
संयोग पाकर ही कोई भी कलाकार अपनी कृति मे सफल हो सकता है । 


भावयित्री प्रतिभा की उपादेयता 


जिस प्रकार काव्य-सजंनाके लिए कारयित्री प्रतिभा आवश्यक दहै उसी प्रकार 
काव्यास्वादनकी प्रक्रिया में भावयित्नी प्रतिभा परम उपादेयदहै। काव्य का आनन्द जिस 
व्यंग्याथंमें निहितदहै, उसे केवल प्रतिभावान्‌ व्यक्ति ही समञ्च सकतेरहै। मम्मटका 
“प्रतिभाजुप' शब्द सह्‌दय' का अथंवोधक है । वाच्याथं कापरिज्ञान तो सामास्य व्यक्तिभी 
कर सकते है, कितु व्यग्याथ-बोधके लिए श्रोता अथवा पाठकमें प्रतिभा होना अनिवायं है। 
अभिनवगुप्त ने श्रतिपत्तुप्रतिभासहकारित्वं अस्मामिः दयोतनस्य प्राणत्वेन उक्तम्‌! हारा 
यही निर्देश किया दहै कि श्रोता अथवा काब्यास्वादयितासे प्रतिभा का सहुकारित्व होना 
व्यंजना काप्राणदहै। प्रतिभाके अभाव मेव्येग्याथं की प्रतीति नहीं होती जिसका तात्पयं 
यह्‌ है कि उससे विहीन व्यक्ति रसास्वादन का अधिकारी नहींहो सकता 1 काव्यशास्त्र 
मे प्रतिभा को (नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा' तथा "वासनाः भी कहा गया है। "वासना 
शब्द का अथं मनोविकार करने से रस-प्रक्रिया मे अनेक प्रकारकी ्नांतियां उत्पन्न हो 
जाती है । वस्तुतः प्रत्येक शास्त्र में पारिभाषिक शब्दों अथवा संज्ञाओं के कुष विशेष 
अर्थं निर्धारित रहते हैँ जिनका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करके ही उनका प्रयोग करना युवित- 
संगत है । वासना शब्द की भी यही स्थिति है। अतः जब हमारे काव्यमनीषी इस 
सिद्धान्त का उल्लेख करते हैँ कि सवासन (प्रतिभावान्‌) व्यक्तियोंकोही नाटूय आदि 
मे रस-प्रतीति होती है ओर निर्वासन व्यक्तियों की स्थिति नाट्यगृह के पाषाण ओर 
दीवार के समान है तो उनका तत्वसंगत अथेग्रहण करना ही सवंथा उचित है । साहित्य 
चूडामणिकार काकथनहै कि वाच्याथंकोतो पामर भौ अनायास समज्न सकते है, कितु 
व्यंग्यार्थ-बोध का वैदग्ध्य केवल परिमित संख्या वाले विशिष्ट जनोंमेंदहीहोतादहै। 
आचार्योने वैयाकरणो को शुष्कं ओर काव्याथेवोधं के अनधिकारी घोषित कर उन्हें 
रस-प्रतीति में असमथं माना है। आचाय मम्मटने 'शब्दव्यापारविचार'मे उचितदही 
कहटाटैकि संकेत की सहायता से शब्द वाचक होता है, सुख्याथंबाघध आदि निमित्तो से 
वह लक्षक" तथा पक्षधमे-अन्वय-व्यतिरेक आदिके सहयोग से वह (अनुमापक' होता 
है। प्रतिभाकी विमलता, विदग्धता का परिचय तथाप्रकरण आदि का बोध अपनी 
सापेक्षता द्वारा वाचक एवं लक्षक शब्दों को व्यंग्याथं-प्रतिपादक बनाताहै। शब्दका 


१, पामरप्रभृतयोऽपि वाच्यमथमनायासादववृध्यंते, व्यंग्य संवेदन वैदण्ध्ये तु कदाचित्देवाधिकारिणः। 


= 
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व्यंजक-व्यापार ही ध्वनि केनाम से प्रसिद्धदै। जव तक किसी काव्य-पाठटक, श्रोता 
अथवा दशंक में प्रज्ञाव॑मल्य, प्रतिभावंशध एवं अभीष्ट वंदगध्य नहीं होता, तव तकं उसमे 
व्यंग्यार्थंसंवेदन की योग्यता नहीं प्राप्त हो सकती । परमलघुमंजूषाकार आचाय नागेश 
भदुने भी प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध संज्ञासे शन्दार्थ-णक््तिकेदो विभाग कर अध्रदिद्ध अर्थं 
के बोध की क्षमताकेवल सहूदयोंमें मानीदै। वास्तवमें सहृदय जन विमल प्रतिभा- 
सम्पन्न होते है ओरवे वक्ता तथा प्रकरण आदि का वंशिष्ट्य-वोध करने कं पएचात्‌ 
जिस संस्कार-वि्ेष से णब्दार्थो का व्यंग्य समक्न पातेर वह प्रतिभा काही प्रसार दै। 
प्रतिभाजन्य व्यंग्याथं काष्षेत्र वर्ण, पद, शब्द, अर्थ, रचना भौर चेष्टा आदि विविध 
विषयों तक दै । जवहम यह्‌ कहते ह कि अनया मृगाक्ष्या कटाक्षेण अभिप्रायो व्यंजितः' 
तो एक प्रकारसे हम चेष्टा का व्यंजकत्व निर्दिष्ट करते दैँ। उससे यह्‌ भी स्पष्ट होता 
टै किकेवल शब्द ही नहीं अपित अथं भी व्यंजक होता दै । कानव्यास्वादनसे सहदयकी 
बुद्धि मे प्रकाशित होने वाला संस्कारदही व्यंजना अथवा ध्वनि का विषय टै जिसकी 
पणता रसप्रतीति में ज्ञात होती है। आचार्या ने व्यंजनान्यापार अर्थात्‌ संस्कारविशेष 
कोटी काव्यगत शब्दार्थो की विहेषता क्टकर व्यंग्याथं अथवा ध्वनि कोटी काव्यकी 
आत्मा मानादै। 


भावयित्री प्रतिभा का प्रसरण 


राजशेखर ने भाव के अथवासमालोचक से सम्बद्ध प्रतिभाको भावयित्री प्रतिभा 
कटा है । उसके द्वारा केवल समालोचकका ही उपकार नहीं होता अपित्‌ कान्य-निर्माता 
कौ कविता-लता भी सफल बनती दहै। तात्त्विक दृष्टि सेकवि ओर भावक का अन्तर 
स्पष्टकरनाकटिन दै । कुं विद्वान्‌ दोनों में अभेद मानकर दोनोंकोदही कवि' संज्ञासे 
अभिहित करतेहूं। दोनों की प्रतिष्ठा का मूल स्रोत उनकी प्रतिभा अथवा शावित दहै 
जिसके तारतम्यसेवे विविध प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त करते है 


कवि ओर भावक का अन्तसंम्बन्ध 


महाकवि कालिदास के मतानुसार कवि बौर भावक (सहृदय आालोचक) के 
कम पृथक्‌-पृथक्‌ हं, अतः दोनोको एकश्रेणीमें नहीं रखा जा सकता । कवि का विषय 
णन्द-रचना है तो भावक का विषय रस-चवंणा । एकको शालिभ्रामकी शिलारस उपमित 
किया जा सकता ह जिसका कायं सुवणं उत्पन्न करना हंतो दूसरे को निकष अथवा 
कसौटी का पत्थर कहा जा सकता हँ जिसका कार्यं उत्पन्न किये गये सुवर्णं की परीक्षा 
करना टह ।* आचायं मंगलने अरोचकी भौर सतृणाम्यवहारी नामक दो प्रकार कै भावक 
या आलोचक मानेर्हैँ। वामन के मतानुसार ये दोनों भेदकवियोंके भीटहो सकते दै । 





१. कश्चिद्राचं रचयितुमलं, श्रोतुमेवा परस्तं 


कल्याणी ते मतिरुभयथा, विस्मयं नस्तनोति ) 
नह. येकस्मिन्नतिशयवतां सन्निपातो गृणानाः 
एकः सृते कनकमूपलं; तत्परीक्षाक्षमोञन्यः ॥ 
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राजजेखर ने उक्त दोनों भेदो में मत्सरी ओौर तत्त्वाभिनिवेशी नामक दो अन्य मेद 
जोड़कर भावकों की संख्या चारकरदीह। वामन के मतानुसार अरोचकी भावक को 
विवेकी तथा सत्‌ णाभ्यवहारी भावक को अविवेकी भी कहाजा सकता । राजदोखर 
ने अरोचकी आलोचकों की अरोचकता को स्वाभाविकी' तथा न्ञानयोतिः' नामकदो 
प्रकारों मे विभक्त किया हं । स्वाभाविकी अरोचकता को शताधिक सस्कारोंसेभी दुर 
नहीं किया जा सकता । हां, ज्ञानयोनिज अरोचकता तो फिरभी दूरकीजा सकती है, 
पर उसके लिए आवश्यकटहं किं इसप्रकार की अरोचकतासम्पन्न भावक के सम्मुख एेसी 
अलौकिक ओर विशिष्ट काव्य-रचनाएं प्रस्तृत कौ जाएं जिनमें काव्यगुणों का प्रभावपुणं 
ओदात्य गौर रस-व्यंजना का चारुतामय चमत्कार हो । 
सतणाभ्यवहारी भावकं कालक्षणयहह किवे सभी प्रकार की रचनाओंको 
प्रणसनीय मानते ह जिसके कारण न्याय-भावना का निर्वाह नहींहो पाता । उनकी 
सतणाभ्यवहारिता उत्कृष्ट ओर अपकृष्ट रचनां का विवेक नहीं कर पाती ।एेसे 
आलोचक में काव्यकृतियो के सांगोपांग उद्‌भावन की क्षमता नहीं होती ओर वे अनेक 
बार अपने परीक्षण-कायमे एेसी चृयियां भौ कर देते हँ जिन्है क्षम्य नहींमानाजा 
सकता । एेसे आलोचक समालोच्य रचना मे से कभी-कभी म्राह्य अंश का परित्याग कर 
देते हँ ओर कभी त्याज्य अंशको ग्रहण कर लेते है, अतः उनकी आलोचना को आदश 
नहीं माना जा सकता । मत्सरी आलोचक मात्सयंवश केवल चिद्रान्वेषण अथवा दोष- 
दशंन करना ही अपना चरम साध्य समञ्षते हैँ । अपने ईर््यापूणं दृष्टिकोण के कारणवे 
दूसरेके गुणों का प्रकाशन करने मे मौनवत्‌ आचरण करते हैँ जिसे उचित नहीं कहाजा 
सकता। ठेसे आलोचकों से किसी भी काव्यकृृति के सदसद्‌ विवेक की ञाशा करना 
द्राणामाच्र है । इन आलोचक में तत्त्वाभिनिवेणी आलोचक ही श्लाघ्य ओर विवेक- 
सम्पन्न होते हैँ क्योंकि उनमें नीरक्षीर विवेक करने की प्रतिभाया शक्ति होती है। एेसे 
आलोचकों के मानसमेनतो किसीके प्रति मत्सरता ही होतीहै ओर न भरोचकता 
ही।वेपापाणखंडों ओर रत्नकणों को एक ही तुला पर नहीं तोलते। उनमें तो 
सह्‌दयजनसंवेद्य भावकता का एेसा सन्निवेश रहता है जिसके कारण समालोच्य काव्य- 
छरति का समुचित सौष्ठव विवेकसम्मत विधिसे व्याख्यात किया जाताहै। इसप्रकार 
के समालोचकों की प्राप्ति काव्य-संवद्धिके सौभाग्य की निदंशिकाहै। तत्त्वाभिनिवेशी 
समालोचक का गुण-संस्तव करते हुए किसी विचारक ते उचित ही कहा है- 
शब्दानां विविनक्ति गुम्फनविधीनामोदते सूक्तिभिः, 
सान्द्र लेहि रसामृतं विचिनुते तात्पयेमृद्रां च यः। 
पुण्ये: संघटते विवेक्तृवि रहा दन्तमुखं ताभ्यतां, 
केषामेव कदाचिदेव सुधियां काव्यश्रमज्ञो जनः । 
अर्थात्‌ सच्चे समालोचक के अभावसे हदय मे अत्यंत व्यथित होते हए कवि 
को पुण्यो के अत्यधिक प्रभाव से काव्यरचना कौ साधना कोजानने वाला विद्धान्‌ 
आलोचक प्राप्त होता है। एेसा आलोचक शब्दों की रचना-विधि का सम्यक्‌ विवेचन 
करता है, सूक्तियों ओर अनोखी सृञ्ञों से आह्लवादित होता है, काव्य के सघत्त रसामृत 





१८२ काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 


का पान करता टै तथा रचना के निगूढ तात्पयं को अनुसंधित करने का सामध्य 
रखता है । | 
कटने के लिए काव्प्र-रचयिता ओर काव्योद्‌ भावयिता पृथक्‌-पृथकं मनोवत्तियां 

के व्यक्ति है क्रतु उन दोनों के युगपत्‌ सम्बन्ध का निषेध नहीं किया जा सकता । सच 
पृछा जायतो कवि के लिए तत्वा्थिनिवेशी समालोचक से अधिक अन्य कां दि्त॑षी 
हौ ही नहीं सकता । विद्वानों ने आलोचक के व्यवितत्वमे कथिक मित्र, स्वामी, मंत्री, 
शिष्य ओर गुर क व्यक्तित्व का समावेण माना टै । वस्तुतः सच्चे समालोचकटही कवि 
कौ मनोवुत्तियों के अभिव्यंजक रूप काव्य का विष्लेपण कर उसके गुण-दोपों का विस्तार 
करते ह। योँतो पुस्तक-विन्यस्त काव्यवंध घर-घर में टो सकते हँ कितु भावकं के 
मनरूपी शिलापट पर निकृट्ित काव्य-प्रवंध तो इने-गिने ही होति है। ठेसे का्योंकी 
जो प्रतिक्रिया सहदयभावकों के मानस पर संघटित होती > , वह इतनी रहस्यपूर्णं ओर 
निगूढ होती है कि उसकौ विवेचना करना कदाचित्‌ विधाता के लिए भी संभव नहीं ै। 
सच्चे आलोचक किसी कृति की गुण-दोष-विवेचना में टी नहीं उलक्षते अपितु वे उसकी 
भाव-व्यजना में संसिक्त होकर विविध प्रकार से अपने विवेच्यमान काव्य की समीक्षा 
करते ह । सच्चे भालोचकों का मुच्य कायं काग्य-तत्वों का आस्वादन कराना टोता ह 
भतः वे केवल दोप-द्णेन के संद्वान्तिक निरूपण मे उलक्चकर अपनी प्रयोजन-सिद्धि मेदी 

तल्लीन रहते हैँ । वस्तुतः आलोचक भी अनेक प्रकार केटोति है कितु श्रेष्ठ आलोचक 

किसी काव्यविशेष के भावक्रम, दोष-दर्णन, गुण-विवेचन भौर अलंकार-चि्ण को ही 

व्य कासवस्वन मानकर रस-तत्वकी ओर विशेष ध्यान देते है क्योंकि उसी मेँ कान्ध 

 प्रभण्ट आह्मस्वरूप निहित रहता है । सच तो यह्‌ दै किकाव्यकार ओौर काव्यभावक 

म अभीष्ट गुणों का समुद्भव होने पर टी दोनों का कार्य-सम्पादन एलाघ्य होता दै भतः 


षी सिद्धि प्राप्त करने के समय पर्यन्त दोनों दारा ठी साधना की जानी परम वा 
नीयदहै। । 


व्युत्पत्ति-तस्व-विमर्शं 


कान्य-सजना के हैतु-तत्त्वो मे व्युत्पत्ति का भी यथेष्ट महत्व है । व्युत्पत्ति का 
सामान्य अथ है बहुलता । उसके अंतमंत लोकव्यवहार, शास्त्र एवं प्रकृति परिचय 
आदि त्रिविध विषयों का ज्ञान सम्मिलित रहता दै । अपने कमं की व्यापकता के कारण 
कवि को काय-सजना को वेला में इन विषयों की आवश्यकता पड़ती रहती दै, अत नि 
तक उसक कतृ त्व शवित इनमें गयुत्पन्न नहीं होत्ती तव तक वह अपने कायं मे उत्वे: 
नीय सफलता नहीं त कर सकता । बहृक्ञता अथवा व्युत्पत्ति से सम्पन्न कवियौ 
लिएनतो कन का दारिद्र रहताहै मौर न उनके अभिन्यक्ति-कोप मं € 
किसी प्रकारका कोई व्यवधान ही भाता दै । व्युत्पत्ति की षोभ दसी वात मेँ है # 
कविजन अपने काव्योपयुक्त विषयों के अंगी रूप का पूणं ध्यान रखकर तत्सम्बद्ध उ“ 
करणो अथवा अंगों का जायोजन एसी प्रणाली से करे जिससे उनके अभिप्रेत कमं कौ 4 
मिले तथा कान्यास्वादन की क्रिया मे व्यवस्था का संचार हो सके । कभी-कभी 
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बहुलता अथवा पांडित्य-प्रदर्शन की भावना काव्यकी नंसगिक सुषमा को आच्छादित 
कर देती है भौर कवि का मूल व्यक्तित्व उच्छिन्न कर दिया जाता हे । 

प्रतिभ्ाको काव्य का मूलभूत देतु स्वीकार करते हए भी हम व्युत्पत्ति-तत्तवत को 
य-सर्जना के क्षणो मे एते अनेक अवसर आते हं जव काव्य- 
कारके लिए प्रतिभा के साथ-साथ व्युत्पत्ति का सहयोग प्राप्त करना अपेक्षित ओर 
वांछनीय होता दै । काव्य-कृतियों के परिशीलनं अओौर काव्यशास्त्रीय ग्रंथो के अध्ययन से 
स्पष्ट है कि जहां प्रतिभा भौर व्युत्पत्ति का तुलनात्मक सा विवेचित किया जाताहै, 
वहां प्रतिभा का पक्ष अधिक प्रबल ओर पुष्ट सिद्ध होता है । अनेक बार कवियोंकी 
प्रतिभा उनके अव्युत्पत्तिजन्य अज्ञान को आवृत्त कर उनको दुब॑लताओं को क्षीण वना 
देती दहै तो कभी-कभी काव्यगत व्युत्पत्ति के दवारा उनकी प्रतिभाजन्य प्रखरताको 
नवीन आलोक सा-मिल जाता ह । किसी भी कान्य-कृति में प्रतिभा ओर व्युत्पत्ति के 
अशोका अनुपात किसरूप मे समाहित दै, इसका अन्वेषण करना तत््वासिनिवेशौ समा- 
लोचकों के लिए सहज सुलभ दै । एक विद्वान्‌ ने तो शब्द-शवित के लाक्षणिक अथं को 
ही प्रतिभाः के नामसे अभिहित किया है । वस्तुतः कविका प्रतिभा-प्राकष्यं तो व्युत्पत्ति 
कीसमता से अधिक वरेण्यदहै ही: यद्यपि मंगल आदि प्राचीन आचार्यों ने व्युत्पत्ति को 
प्रतिभा की अवेक्षा श्रेयसी" भी कहा है। हम यहां इस विवाद मे पड़ने से कोई लाभ 
प्रतीत नहीं होता कि उन दोनों में किसको प्रभुसत्ता प्रदान्‌ की जाय? हमारे कथनकां 
तो मूल मंतव्य इतना ही दै कि प्रतिभा मौर व्युत्पत्ति दोनों ही काव्यसजंना के भावश्थकः 
हेतु द भौर दोनों एक-दूसरे के विरोधी न हयैकर परस्पर सहयोगी ही हैँ । व्युत्पत्ति बल 
से कवि अपने अशक्तिकृत दोषों को प्रच्छन्न एवं विनष्ट कर देता हं तो प्रतिभाकेबलसे 
व्यत्पत्तिजन्य काव्य कौ विलष्टता ओर शास्त्र की दुवंहता को काव्यसंवे्यता प्रदान को 
जा सकती है । इस विषय मे आचायं राजशेवर का यह निर्णय हमें सवथा सुमान्य प्रतीत 
होता है कि प्रतिभा ओर व्युत्पत्ति --दोनोंदही पने संयुक्त स्वरूप मे कान्य-रचना की 
उपकर्त्री होती हैँ । लौकिक उदाहरण हार दोनों का अन्योन्याश्रित ०५9 
स्पष्ट किया जा सकता दै कि जिस प्रकार लावण्य के अभाव मे रूपसम्पदा णोभनीय नही 
सोती भौर रूप के विना लावण्य ते उत्कषं नहीं आता १9 प्रतिभाके अभाव मे 
व्युत्पत्ति ओर व्युत्पत्ति के विना प्रतिभामें सर्वागौ णता तहं आती । न की 
रणता के लिए दोनों का सपिक्षिक महत्व है । शरेष्ठ कविथों क। कृतयो म व्युत्पत्ति 


मौर प्रतिभा का मणिकांचन-योग होता द 


उपेक्षा नहीं कर सकते । काठ 


काव्य-पाक ओर व्युत्पन्न कवि 
आचार्यो ने "पाक" शब्द का स्पष्टीकरण 'परिणाम','परिपाक तथा 'परिपववता' 
व्य-निर्माण के सतत अभ्यास के परिणामस्वरूप 


आदि पदों से किया है । वस्तुतः क, ध 
न्त पदार्थो की श्रोतम 


कवियों को सुबंत तथा तिङन्त ~ ५ 
हे जिसके कारण वे असंदिग्ध भाव से काव्य-शः 7 
लेते है । कवियों की साधना तत्त्वत. शब्दसाधना हं 


र व्युत्पत्ति को उपलब्धि-सी हो जाती 
क प्रयोग करने का चातुयं प्राप्त कर 
है, अतः जब तक उन्हें शब्द-प्रयोग 
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का समुचित भौर सुस्थिर बोध नहीं हो पाता तव तक वे सरस्वती सिद्ध' नहीं छ 
सकते । आचार्यो का मत है कि शब्दों की असंदिश्ध स्थिरता माच्रही काव्यपाक नहींटैः 
भु रसानुकूल शब्दार्थो का निवंधन भी "काव्यपाकः ह । वात यट दै कि किसी रचना 
मे जव गण, मलंकार, रीति ओर उक्ति के अनुसार शब्दों भौर अर्थोका गुम्फन-- क्रम 
रखा जाताटहैतो उस क्रम के कारण उस रचना-विशेष में स्वतः टी ठेसी सुस्वा्यता आ 
जाती टै जो सहृदय काग्य-प्ेमि्ो के चित्त का अनुरजन कर सकती टै । काव्य-रचना 
की इसी प्रौदि को काव्य-पाक' कहते रह मौर आचार्योने उसीकेद्रारा वाङमधुका 
परिस्वण" माना है । जव तक वह मधु निष्यंदित नहीं होता, तव तक काव्य के शब्द 
जर अर्थं कुष्ठ भी उपयोगिता नहीं रखते । लौकिक "वाकः को भांति काव्यप क भी 
जस्वादनीय होता दहै, अत; जिस प्रक्रियासे लौकिक रस ओौर काव्य-रस का अंतरं 
निरूपित किया जाता दै, उसी प्रक्रियासे लौकिक पाक ओर काव्य-पाकोंका विभेद भी 
तवष्ट क्रिया जाना चादिए । आचार्यौ ने शब्दौ जौर अर्थो के आधारपर मूलतः दो काव्य 
पाक--णब्द पाक ओौर वाक्य भाक-- माने जिनमें क्रमणः पदों की अपरिवर्तनशीलता 
मौर रसगुणालंकारों का वि शेष क्रम रहता है) ५ 
काव्यपाकां के विषयमे वाचाय वामन कामत भी उल्लेखनीय है । उन्होंने भथ 
मे उद्धत संग्रटृण्लोकोंक अंतगंत काव्यपाकोंका वर्णेन करते हए 
लिखा है क्रि गुणों की स्फुटता भौर पूणता का नाम काव्य-पाक' दै जिसकी उपमा 
आग्रपाकसे दी जाती है। 'वृताक पाक' वह्‌ है जिसमें सुप्‌ तिडः का संस्कार मार 
सारततत्व हो तथा जिसका वस्तुगुण क्लिष्ट अथवा अस्फ़ट हो । टन प्रकार का काव्यः 
पाक सह्वयजनों को जुगप्सा का विषय होता है । वस्तुतः जिस काव्य का अर्थं अथवा 
उसकी वण्यतस्तु दस प्रकारके णब्दगृणों ओर अथं -गुणो से रहित होती है, वह कार्य 
सभी दृष्टयो स व्यथं समज्ञाजाताहै। वामन ग गृण-विवेचन के प्रसंग मेँ "काव्यपाकौ 
कोजां चर्चा कौ टै वह राजशेखर की कव्यमीमांसामें विशेष रूपसे वणित हूर ट। 
इस सम्बन्ध मेँ वामन-्वाणित कन्यपाकोंके संग्रहू-ए्लोकों का उल्लेख करना असमीची 
न होगा-- 
गणस्फूटत्वसाकल्यं काव्य पाकं अचक्षते | 
चूतस्य परिणामेन स चायमूपमीयते ॥ 
युप्तिडसस्कारसारयंत्‌ किलष्टवस्तुगुणं भवेत । 
काव्य वृ ताकपाकं स्याज्जुगप्सन्ते जनास्ततः । | 
पणानां दशताभूक्तो यस्यार्थस्तद पाथकम्‌ | 
दाडिमानि दशेत्यादिन विचारक्षमं वचः । ¢ 
राजग्रेवर ओर वामन आदि भाचार्याने काव्यरचना के आभ्यासिक कविय) 


के लिएनौश्रकारके काव्यपाकों का उल्लेख किया है जिनका विवरण निम्नलिदित 
है 


(१) पिन्तुमद पाक इसको निम्बपाक भी कहते हँ । जिस प्रकार नीम वृक्ष 
सदव कटु अ।र तिक्त होता है, उसी प्रकार जो काव्यरचना आदि स्च अंत तक नीर 











परेण 


काव्य-सर्जना के हतु-तच्व, प्रयोजन ओर प्रेरणा 


ओर अस्वादु होती दै उसे पिचुमंद-पाक वाली रचना कहा जाता है । पिनच्चुमंद का अथं 
नीमदटै। 
` (२) “नग्यक्न्ननि बेरकाफलखानेकेप्रारभमे पहले कुठ अस्वादु 
ओर अंत में कुं मधुर लगता है, उसी प्रकार वदरपाक वाली काव्य-रचनाका भास्वादन 
प्रारंभे नीरस ओर अंत मे कुं सरस प्रतीत होता हं । 

(३) मूदरीका पाक-- इस पाक वाली रचना मृद्वीका की भांति आदिमे कुछ 
कसंली (अस्वादु) किन्तु अंत में विशेष मधुर (सरस ) होती है । 

(४) वातकि पाक--भामहने इसको वृन्ताक-पाक कटा है ओर इसको विवेचना 
करते हए लिखा है कि जिस रचना में सुबन्त ओर तिडन्त शब्दों का संस्कार तो भच्छा 
हो, कितु अर्थ-गुणो में क्लिष्टता हो जिसके कारण वह सहदय जनों को प्रीतिकरन लगे 
उसे वृन्ताक-पाक कहते हं । वार्ताकि अथवा वृन्ताक का अंह वैगन । जिस प्रकार वेंगन 
का आस्वाद प्रारम्भमें कुछ अच्छा ओौर अंतमे फीका लगताहै उसी प्रकार वार्ताकि 
पाकमयी रचनाएं आदिमे कुछ मध्यम मधुर ओर अन्त मे सवंथा नीरस प्रतीत होती हं । 

(५) त्ितिडीकपाक -- जिस प्रकार त्ितिडी (इमली ) आदि ओर अत में एक- 
सा स्वाद देती है, उसी प्रकार जो काव्यरचना आदि ओर अंतमे मध्यम स्वाद वाली 


होती है, उसे तितिडीक पाक-युक्त रचना कहते है । 
(६) सहकार-पाक-- जिस प्रकार सर्कार (आम) आदि में कु कसला ओर 
हकारपाकयुक्त रचना आदि मे कु मध्यम 


अंत मे अति मधुर होता दै, उसी प्रकार स्ट 


ओर अंत मे अत्यंत सुस्वादु होती हं । स 
(७) क्रमुक पाक-- क्रमुक का अर्थ सुपारी है । जिस रचना के आदि मे मधुरता 
5 पाकं वाली रचना कहते है । 


जौर अंतमे नीरसतः होती है उसे क्रमुक 
(८) तपूसपाक-- त्रपुस (ककंडी) 
लगती है, उसी प्रकार त्रपुस पाक पुतं रचनाभीजा 


कोटिकीहोतीदहै। | क) 
९) नारिकेल पाक _ नारियल की भांति इस प्रकार की रचना आदिसे अंत 

तक मधुर होती है जिसके कारण एेसी रचना को स्वत्करिष्टता प्राप्त है । ~ त 
इन पाकों मे पिकुमंद पाक, वार्ताक पाक भौर क्रमुकं पाक त्याज हँ । विद्रानं 

तो अकवि होना अच्छा है क्योकि कुकविता 


कामतटै कि कुकवि होने की पक्षा = । 
है कि कुकवि ह्‌ ) स्थिति में इन तीन प्रकार कै त्याज्य पाक वाली रचनाएं तो 


सोच्छवास मरण है । ए ५ 

न करना ही श्रेयस्कर है । बदर प्तितिडीक ओर धपु भाक युवत रचनाओं को मध्यम 

कोटि प्रदान की जाती दै क्योकि उनका समुचित संस्कार करते हए 6 उन उसी प्रकार 

ओर भौ अधिक मधुर, सस्त अर सगुण बनाया जा सकता है जिस प्रकार विविध 
, 

धातुजं से मिधित स्वणं अग्ति-तापद्ारा विशद्ध बना दिया जाता है । 4.५ आदि 

कार ओरनारिकेल-- ग्राह्य हं 


९ ट ज ॥ स ट 
विद्वानों का मत है कि अवरिष्ट तीन 0 नं ¢ 
क्योंकि वे मुक्तामणिवत्‌ स्वभाव से ही शुध होनेके कार पा 

| ¬ के भतिरिक्त कपित्थ-पाक भी माना जाताहैनो 


रखते । इन नौ प्रकारो के पाक 


आदिमं मधुर ओर अंतमे कुं फीकौ-सी 
दिमेंस्वादुं ओर अंत मे मध्यम 


१८६ काव्य-सर्जना ओर कान्यास्छद 


काव्यरचना में कहीं सरस, कीं नीरस बौर कहीं मध्यमल्पमं प्रकट हीनेके कारण 
“अनवस्थित पाक" भी कहा जाता दै । कपित्थ पाक वाली रचनाम पलालके धरुननेसे 
पराप्त होने वाले अन्नकण की भांति कदी-कटीं सुभा पितत लाभटोताटहै। कान्य-रचनाभ्यासी 
कवियों का कर्तव्य कि वे टन काव्प्रपाकोंका अभिप्राय समक्षकर एेसी रचना 
प्रस्तृत करने का प्रयत्न कर जिनमें व्याज्य पाको का वहिष्कार ओर उपादेय पाको का 
ग्रहण हो । कवि-शिक्षा के अंतगंत दस विपय की अत्यधिक उपयोगिता स्वीकार की गर 
है। हमने इन काव्यपाकों का विवेचन काव्यसर्जना के लिए अभीष्ट “व्युत्पत्ति तत्त्वकै 
अंतगंत विदोष खूपसे किया टै जिसका प्रयोजन यहदटैकि प्रतिभाशाली कवि अवरं 
कोटि {में अधिष्ठित रहने वाला ध््युत्पन्न' कवि अपनी वहृलज्ञता, निपुणता आर 
णास्तव्राभ्यास द्वारा काव्यरचनां को अपनी णवित के अनुरूप उपर्युक्त पाको का आस्वाद 
प्रदान कर्‌ सकता दै । 


श्रतिभा' “शक्ति' ओर व्युत्पत्ति का सम्बन्ध 

राजशेखर ने उन्हीं कवियों को श्रेयस्कर माना जो प्रतिभा ओर व्युत्पत्तिके 
गणो से समन्वित हों । इन गुणों के भाधार पर उन्होने कवियोंके क्रमशः "काव्य-कवि' 
नौर “णास्त्र-कवि' नामक दो मेद किये ओौर लिखादैकिइन दोनोंमें कोई भी कवि 
किसी अन्यसे हीन नहीं्ै। एक विशेष बात यह दकि राजशेखर ने अधिकांण आचार्यो 
को भांति श्रतिभा' भौर शवित को अभिन्न रूपमे ग्रहण न कर दोनों मे अर्वांतर अर्थ-मेद 
माना टै । उनके मतानुसार साणवितः केवल काव्ये टेतुः' अर्थात्‌ शक्तिही काव्यम एक- 
मात्र हेतु है । उन्ह्ेने मन की एकाग्रता को "समाधि" संज्ञा से अभिहित कर उसे काव्य- 
सजना का आंतरिक प्रयत्न भौर "अभ्यास" को वाह्य प्रयत्न कटा टै । दन दोनों प्रयत्नो 
का प्रयोजन शक्ति को उदृभासित करना दै । उनका मत टै कि प्रतिभा ओौर व्यत्पत्ति 
हारा कवित्व-शवित का प्रसार होतादटै। एकप्रकारसे णक्तिमान कवि ही प्रतिभा- 
सम्पन्न आर व्युत्पन्न कहा जा सकता हं । अभिप्राय यह हं कि राजशेखर के मतानुसार 
तिभा को अपेक्षाकृत 'णवित' शब्द अधिक व्यापक हं यद्यपि ओौपचारिक दृष्टिसे इत 
दानाम कोई अंतर नहीं ह । उन्दने प्रतिभाकेदोरूप (कारयिकत्री भौर भावयित्री) 
मानकर कारयित्री के सहजा, बाहार्या भौर भौपदेशिकी संज्ञकं तीन प्रकार माने ओौर 
बतलाया दे कि सहजा प्रतिभा पूर्वजन्म के संस्कारों की अपेक्षा रखती द जवकरि आहार्य 
प्रतिभा इसी जन्म क संस्कारों से उद्बुद्धहोतीदटै। उनके मतसे ओौपदेशिकी प्रतिभा 
को उत्पत्ति के कारण मंत्र, त॑त्र, देवता तथा गृर्वापदेण आदि हैँ । उसका उपदेश-काल 
तथा संस्कार-काल कवि का एेहिक जीवन होता दै । राजशेखर ने इसी विवेचन के संदभं 
मे मगल ओर द्यामदेव नामक विद्रानों के प्रतिभा-विषयक मतो का उल्लेख कर बताया 
दै कि प्रतिभा ओर व्युत्पत्ति के विषय में आचायं मंगल का दृष्टिकोण माचायं आनंद 
वधन से सवंधा विपरीत है क्योंकि वे ्रतिभा' कौ अपेक्षा च्यृत्पत्ति' को ही काव्य का 
मूल कारण मानतेये। कह नहीं सकते किग्राचायं मंगलने किस कालम कौोन-सा कान्य 
शास्त्रीय ग्रंथ लिखा । हां, राजशेखर द्रारा उद्‌धृत किये गये उनके मत से इतना अनुमान 





काव्य-सजना के हेतु-तत्त्व, प्रयोजन ओर प्रेरणाणे १८७ 
अवश्यहोतादैकिवे निश्चयी कोई अज्ञात वृत्त आचाय थे जिन्होंने परम्परागत 
प्रवृत्ति का अनुगमन न कर स्वतंत्र रीति से काव्य-समीक्षण किया था। 


(२) काव्य-सजेना के आगनुषंगिक हेतु 


भारतीय आचार्याँनेप्रतिभाको कान्य-सजंना की कतुंत्व-शक्ति मानकर उसके 
परिप्रेक्ष्य में "व्युत्पत्ति" तत्त्व का विवेचन करते हुए उसे काव्य-निर्माणके द्वितीय दटेतु के 
रूपमे प्रतिष्ठित कियादहै। इन दोनों हेतुं के अतिरिक्त काव्य-सजना में अभ्यास 
आदि ओौर भी एेसे अनेक हेतु हँ जिन्हं काव्य-कतंत्व के आनुषगिककारणकटाजा 
सकतादटै। इस प्रकारके विवेचन कीपरम्पराका प्रकाशमान स्वरूप हमे ञाचायं भामह 
के "काव्यालंकार' नामक काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ से उपलन्धहो जाता है जिसकी परम्परा 
भारतीय कान्यशास्तके विकास के साथ-साथक्रमशः विकसित होती हुई अद्यावधि चली 
आई टै । आच्तायं भामहने प्रतिभाको काव्य-सजंनाका मूलभूत हेतुत्व स्वीकार करने 
के साथ उन आनुषंगिक हेतुओं का भी वणेन कियाहै जिसके द्वारा कवि-कमं मे सहयोग 
मिलता है । पेसे हेतुओं में अभ्यास, शब्दार्थज्ञान, काव्यज्ञों की उपासना तथा विविध ग्रंथों 
के अनुणीलन आदि महत्व उल्लेखनीय है ।* उनका तो स्पष्ट मत था कि अभ्यास हारा 
काव्य-प्रणयन में अद्‌भृत शक्ति का संचार होता है । जब अभ्यास करते-करते जडमति 
भी सुजानहोसकतादहैतो कवि-कोटिके संवेदनशील व्यक्ति के लिए उसको साधना 
दारा कौन सी उपलब्धि नहीं हौ सकती ? उनके विचारानुसार कवि के लिए शब्दों ओर 
अर्थो का परिज्ञान भी आवश्यक दहै। उसे व्याकरण, दशन ओौर काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों 
द्वारा शन्द-णक््ति ओर अथंविज्ञान की पूणं अभिज्ञता प्राप्त करने का सद्‌प्रयासकरना 
चाहिए जिससे वह अपनी अभिव्यक्ति को अधिकाधिक सबल, प्रौढ, सजीव, आकषक 
ओर प्रभावपूणं बना सके । यों तो शब्दाथं का ज्ञान अन्य विद्धान्‌ भी किया करते है, 
कितु कवियों के लिए उसकी विशेष उपयोगिता किंवा महत्ता है । वस्तुतः कवि को मानव 
संवेदनाओं का सजीव चित्र अंकित करना होता है अतः उसके द्वारा शब्दों मे जितनी 
अधिक दूरारूढ्‌ व्यंजनाका बोध कराने का सामथ्यं रहतारहै उसका काव्य उतनादही 
महान्‌ वन सकता है । अन्य शास्त्रीय विद्धानों कीभांति उसे केवल अथंग्रहण करानाही 
अभीष्ट नहीं होता, अपितु वहतो वण्यंविषय का मूतिमान बिम्ब सह्‌दयजनोंके मानस 
पर आलोकित करना चाहता है, अतः उससे अधिक शब्दा्थज्ञान की उपयोगिता का 
गौरव भला किसी अन्य मनीषीके लिए कंसेहो सकता है? अनेकस्थलों पर संभवतः 
उत्ते अपनी शब्द-साधनामें किसीन किसी प्रकारकी न्यूनताभी प्रदशितहो सकतीहै 
जिसकी प्रपूति के लिए वह काव्यज्ञों की उपासना करता हुआ अपने उदेश्य में कृतछ्त्य 
हो सकता है । वस्तुतः विवेकशील काव्यज्ञ ही उसके सच्चे मागं-निदेशक हँ, जिनसे समय- 


१. शब्दाभिधेये विज्ञाय कृत्वा तद्धिदुपासनाम्‌ । 
विलोक्यान्यनिवंधांश्च काये: काव्यक्रियादरः ।- भामह, काव्यालेकार, १।१० । 


१८८ काव्य-स्जना ओर काव्यास्वा 
समय पर उदृबोधन प्राप्त करते रहने के कारण वह कदापि पथश्रष्ट नहीं हौ सकता । 
उनके द्वारा उसे अपने काव्यके गुण-दोपों काभीवोध होता चलतादैतथा वह उनकी 
प्रेरणा से अपनी कृतियों में आवश्यक परिवर्तन, परिवर्धन ओर संणोधन भी कर सकता 
हे । काव्यज्ञ व्यक्तियों में काव्य के भावक तथाकाव्यके सरष्टा संज्ञक दोनों प्रकारके 
प्राणी समाविष्ट । यद्यपिवेकविके मूल प्रेरक नटीं ह तथापि उन्हें उसका अनृप्रेरक 
तोकटाही जा सकता दहै । काव्य-सर्जनाके लिए विविध ग्रथ का अवलोकन ओर परि 
णीलन भी कम उपादेय नटीं है । उनके द्वारा कवियों को रचना-विधान के व्यावहारिक 
पक्षकातोवोधहोताहीहै, साथही साथ उन्ह दस विषय का भी पता चल जाता टै 
कि देस कौन-कौन-से स्थल टै जहां पूर्ववर्ती रचनाकार स्वलित हौ गये द ओर उस 
स्ललन सवे स्वयं क्रिस प्रकार वच सकते । दस प्रकार आचार्यं भामह ने यथामति 
काव्य-स्जना की भूमिका प्रस्तुत कर कवियों के लिए अनेकं प्रकार की विचार-सामग्री 
प्रदान कोटे गौर अंत में अपना निर्णय देते हए लिखा है कि कवि कोडइस वात की पूरण 
ध्यान रखना चाहिए कि उसके काव्यमें एक भी सदोप णन्द 


व द प्रयुक्त न हो क्योकि णन्द' 
कौ सदोपतासे काव्य का अथं भी दूषित हो जाता है ओर उसका प्रयोक्ता काव्यकार 


उसा प्रकार निदाका भाजन वनता है जिसप्रकार किसी कुपुत्र क कुत्सित कार्यो हारा 
उसका पिता।* सचतो यह कि काव्यदोष सभी दृष्टयो से उपेक्षणीय है वो 


उसका आविर्भाव काव्य को उसी प्रकार विरस ओर अणोभनीय वना देता है जिस प्रका 
पवेतकुष्ठ सग णरीर की सुन्दरता को ।२ भामह कातौ यहांतकं कहना टै कि वु क विः 
की अपेक्षातो कवित्वं वरेण्य दै क्योकि कवितानकरनेसेन तो अधर्मं होता ॥ 
न व्याधि तथा दंड दही मिलते, किन्तु कुकवित्व तो साक्षात्‌ भरणके समान दै। 


दण्डी के मतानुसार काव्य-सम्पत्ति के कारणही काव्यके हेतु व 


म दण्डी ने काव्य-हेतुओं के विवेचन के प्रसंग को काव्य-सम्पत्ति के कारणों क रि 
मे आख्यात कर कान्य-सजना के मुख्य तीन कारण निदिष्ट किये है ओर वे 1 
१. नसगिकौ प्रतिभा, २. निर्मल बहुश्रुत तथा ३. अमंद अभियोग ।* 'नैसशिकी पर्य 
को पूवजभ्म के संस्कारों से आसादित प्रज्ञा, निर्मल बहृश्रृत' को “संशय आदि भर्ति 
सम्पक। स रहित बहुविध शास्त्र विषयों का परिणी लनः तथा अमंद अभियोग" को ` 
स्मृति, पुराण, इतिहास, आगम, नाट्य, ममिधान, कोण, कामशास्त अर्थशास््, य॑ ध 
शर्त, न्वाकिस्ण न्याय जोर मीमांसा विषयक ग्रंथों मे परिणत दधि आचार्या £ ^ 





१. सर्वथा पदमप्येकं न निगाधमवद्यवत । 
मरणा टि काः ‡ युतेने 1१ 
विलक्ष्मणा दि का येन दुःसुतेनेव निद्यते । --कान्यालंकार, १।११। 
२. तदल्पमपि नोपेक्ष्यं कान्ये दुष्टं कदाचन । 
स्याद्‌ वपुः सुन्दममपि श्वित्रे णैकेन दुभगम्‌ ।।-- दण्डी, काव्यादणं १।७ 
‡ , 
३. नाकवित्वमधर्माय व्याधये दण्डनाय वां | 


, कुकवित्वं पूनः साक्षान्मृति माहूरमनीपिणः ।--काव्यालंकार्‌, १।१२। 
४. काव्यादशं, १।१०२ । 
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विवेचित ज्ञान-निधि का काग्य-करण प्रवृत्ति के लिए किया जाने वाला सतत अभ्यासः 
कटा जा सकतादहै। दण्डीने इन कारणोंमें एक वचन कौ विभक्ति का प्रयोग उनकी 
सम्मिलित कारणता की अभिव्यक्ति के लिए किया है, क्योकि काव्य-कारणतामेवे 
पृथक्‌-पृथक्‌ न रहकर व्यासक्त रूपमे वतमान रहते हं । यहां यह बातस्मरणीयदहै कि 
दण्डी के पूवंवर्ती आचायं भामह ने प्रतिभा, काव्यज्ञरिक्षा ओर विविध शास्त्र-ज्ञान को 
काव्य-कारण मानते हृए प्रतिभा को प्राधान्य प्रदान कियाथाकितु दण्डीने इस प्रकार 
का कोट श्रणिगत भेद नहीं रखादै। दण्डी का अभिमते कि य्यपि सहजा प्रतिभा 
पुरुपप्रयत्नसपाद्य नहीं होती तथापि उसके अभाव में भौ काव्यरचना संभव हं । उनके 
शब्दों में "यदि किसी कवि मे अद्भूत ओर पूवंवासनागुणानुबंधी प्रतिभा विद्यमाननदहो 
तो भी वह शास्त्रानुणीलन आर काव्यकरणाभ्यास दवारा वाग्देवता कौ उपासना करता 
हआ उसके अनग्रह्‌ से काव्य-रजना का प्रसाद प्राप्त कर सकता है 1. इस कथन के प्रमाण 
मे कवि-कुलगुर कालिदास का उदाहरण प्रस्तुत करना अप्रासंगिक न होगा जिन्दोने 
प्राक्तन प्रतिभा के अभाव मे भी देव्याराधन द्वारा प्रतिभा का प्रस्फुरण प्राप्त किया धा। 
दण्डी का इस विषयमे दृट्‌ विश्वास है कि अतन्द्रित भाव से आराधित सरस्वती कौति- 
लिप्सु कवि्ों पर अवश्य ही कपा करतौ है जिसके कारण वे विदग्धगोष्ठ्यिोंयें 
सम्मानित हो सकते है । उन्होने लिखा ह-- 

तदस्ततन्द्र निं सरस्वति श्रमादृपास्या खलु कतिमीप्सुभिः । 

ऊण कवित्वेऽपि जनाः कृतश्रमा विदग्धगौष्ठौष्‌ विहत्तुमी शते ॥ 


वामन का काव्यांग-विवेचन काव्य के हैतुभूत साधनों का हौ पयय हं 


"लोकः, "विद्याः ओर श्रकीणः नामक विविध काव्यांग 
व्यांगो' के नाम से जिस विषयका विवेचन किया है, उसका अभि- 
उसके साधनसेदहै! काव्यालंकार सूत्र के प्रथम 


अधिकरण के ततीय अघ्याय के प्रारम्भिकं बीस सूत्रों में उन साधनों का निरूपण हृञा 
=, ्ः "लोक", 'विद्या' ओर प्रकीर्ण" नामक तीन प्रमुख काव्यांगदहें 
ठे । वामन के मतानुसार लाक, धो 
जिनमें निष्णाता प्राप्त कर कोई भी कवि 104 
ठे । (लोक शब्द से स्थावर तथा जंगम रू लोक का व्यवहार अभिप्रेत है जबकि "विद्या 
९ श 1 प ने प्रसिद्ध समस्त विद्याओं का समावेश 
के अतगत चतुदश अथवा अष्टादश भः केरूपमभ्र ५ की ६ 
किया जा सकता है । काव्यो का ज्ञान» कानि 41 
प्रकोणे' नामक विभागमे आतेदै। इन साधनों से सम्पन्न होकर ध. 
रचनाएं प्रस्त॒त करते हैँ उनमें काव्य-निर्माण के 1 कौशल कासंचारहोजाताहे ॥ 
ध = जिन काव्ांगों अथवा कराव्य-साधनों का उल्लेख किया है वे उनके पूवं- 


वामनने का 
प्राय काव्य के अवयवोंसे न होकर 


| ०. 4 294 
१, कान्यादशे, १।१०४। 


प्रें द 


5 काव्य-सजंना भौर काव्यास्वाद 
१६० 


वर्ती भाचार्यं भामह तथा परवर्ती आचार्यं मम्मट के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों मे काव्यहेतुओं 
के ल्पे अर्वातर अर्थमेदके साथ विवेचित हृएुै। वामनोक्त 'लोक' ओर "विद्या 
जक काव्यागोंकासमाहार मम्मटः द्वारा निरूपित (लोक णास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्‌ निपुणता 
नं निया जा सकतादै तोप्रकीर्णं मे से शक्ति जथवा श्रतिभा को पृथक्‌ कर तथा 
वद्ध सेवा आदि को काव्यज्ञणिक्षायाभ्यासः' में अन्तनिहित कर इन तीनों काव्यांगोंका 
समाहार मम्मट द्वारा विवेचित काव्य-देतुओं के खूपमें कियाजासकताद। 


शलोक श्रौर विद्या के 'अंगो' कौ विवेचना 
वामन द्वारा प्रयुक्त (लोक! णन्द 'लोकवृत्त या 'लोक-व्यवहार' का सूचकं है) 
उसमें वक्षादि अचल तथा मनृप्यादि चल रूप जगत्‌ का भाव अंतनिदहित टै। "विया! 
णव्द मे गब्दस्मति, अभिधानकोण, छन्दोविचिति, कलाणास्त्र, कामशास्व ओर दण्ड- 
नीति आदि वधाों का समावेण टोतादै। “णब्दस्मृति' को व्याकरणशास्त्र भौ कहा 
जा सकतादटै। उसकरे द्वारा णब्दों की शुद्धि अथवा साधुता का निश्चय होता है अतः 
काव्यरचना के पूर्वं उसके सुचारुज्ञान कीपरम आवश्यकता रहती टे 1 व्याकरण द्वारा 
पदोंकीणृढताकाज्ञानप्राप्त कर कविजन निर्भयतापूरवक णन्दांका प्रयोग कर सकते 
द| जो कवि अपनी रचनाओं में व्याकरणसम्मत विणृद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं करते, वे 
निदा तथा उपहासक पात्र वनतेर्दैँ। सत्कविके लिएव्याकरण-ज्ञान को महत्ताका 
उल्लेख न क्रेवल पातंजल महाभाष्यमेही हृभादहै, अपितु भामह तथा दण्डी आदि 
काव्यणास्त्रियोंने भी दुष्प्रयुवत णब्दों की निदा करते हुए विशृद्ध शब्द प्रयोगकी महिमा 
निरू्पितकीदटै। इस वात के सम्थनमें निम्नलिखित उद्धरण सहायक टो सकते है-- 
यस्तु प्रयुक्ते कुणलो विशेषे शब्दान्‌ यथावद्‌ व्यवहारकाले । 
सौ नन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापणब्देः ।। 
सवथा पदमप्येकं न निगाद्यमवद्यवत्‌ । 
विलक्षणा हि काव्येन दृःसुतेनेव निन्यते ।।` 
गीगौः कामदुधा सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मयते वुधेः। 
दुष्प्रयुक्तः पृनर्गोत्वं प्रयोक्तुः संव शंसति 11. 
काव्यांग साधन के 'विद्यारूप' में अभिधानकोण की आवश्यकता भी पद-पदपर 
पड़ती हे, क्योकि उसी की सहायता से पदों के अर्थं का सुनिद्चय होतादै। कोश का ज्ञातं 
न होने पर कविकेमनमें दष व्रिषयका विवेकं ही नहीं सकता कि कौन-सा शब्द 
रचना-प्रवेगके योग्य ह तथा किम पद का अथं संदिग्धतापूणणं है? शब्द-विशेषो की 
संदविग्धतावश कवि को इस विषयमे दुविधा भी नहींहो सतीह कि वह्‌ संदिग्ध पदों 
काकाव्यरमें प्रयोग करे अथवा नहीं ? शब्दप्रयोग की यह्‌ दुविधा काव्य-सजंनाके मागं 
मं एक वहत वड़ा व्यवधान दहै जिसका निराकरण अभिधानकोणके वल परही किया 


१. पतंजलि, महाभाष्य, १। 


२. भामह, कानव्यालंकार, १।११। 
३. दण्डी, काव्यादशं, १।. 
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जा सक्ता । साधारणतया अभिधानकोशकाज्ञान होनेके कारण कवि मे नित्यनवीन 
शन्दा कं प्रयोगको भो योग्यता आ जाती है । उसकी अभिज्ञतासे कवि की प्रतिभा में 
अपूव तथा अप्रयृक्तनूतन शब्दां को मति भी जागरित होती है। आचार्योका इस विषय 
मं एक अभिमत यह भीटै कि बहुतसे शब्दकोश प्राप्त होने पर भी काव्य-प्रयक्त नहीं 
ोते जोर यदि उनका प्रयोग काव्य में क्रिया जाय तो वहां “अप्रथूक्ततत्व' नामक दोष 
टा जाता टं । उदाहरणाय सस्कृतमं {हिसागत्योः सूत्र के अन्‌सार हन्‌' धातु का गतिः 
अथ नीट, कितु काव्य में गमनाथं में उसका प्रयोग करना अप्रयुक्त दोषका उदाहरण 
माना जातादटे । इसी प्रकार संस्कृतमें "पद्म" शब्द अमिधानकोश के अनुसार पृल्लिंग 
तथा नपुसकं लिग दोनोंमें ही प्रयुक्तहो सकतारहै, कितु काव्य-रचनाओंमे उसका 
नपुंसक लिगवत्‌ प्रयोग करनेकीही परम्परा है, जिसका यह अभिप्रायः है किं अपूवं 
शब्दों के अन्‌संधान को अभिधानकोश का प्रयोजन न समञ्लकर शब्द के अथं-निश्चय में 
दी उसका उपयोग करना चाहिए । कभी-कभीटेसा भी देखा जाताहौ कि जो शब्द 
अभिघधानकोश के अनुसार किसी विशेष अथंमेप्रयोजनीय हों, वे अनेक बार ओपचारिक 
अथवा लक्षणामूलक प्रयोगो के कारण काव्य-प्रयुवत होकर दोषत्व को धारण नहीं करते । 
इसका उदाहरण नीवी शब्द है जो "नीवी संग्रथनं नार्या जघनस्थस्य वाससः" नाम माला 
के अनुसारकेवलनारी के कटिभाग में पहने जाने वाले वस्त्र को बांधनेकी डोरी के रूप 
मे प्रयुक्त होना चाहिए, कितु कवियों ने उसका प्रयोग पुरुषों के ^नारे'के लिए भी किया 
आर वह्‌ प्रयाग अपना उपचार-लक्षणा अथवा ध्रांति से दोष-विधायक नहीं है । 

काव्य-निर्मांण जथवा काव्यांगसाधन के "विद्याः के रूप मे छन्दोविचित या छन्द- 
णास्वकाज्ञान भी आवश्यक ह स्योकि उसके द्वारा छन्दविषयक संशय का उच्छेद होता 
दै।योंतो काव्य-रचनाके समय छन्दोंका सामान्य परिचय प्रत्येक कवि के लिए वांछधनीय 
दै, कितु कभी-कभी काव्य-रचना कौवेलामेंकविके सम्मुख मात्रिक वृत्तो मे विशेषतः 
ओर वणं वृत्तो में सामान्यतः एेसौ कठिनाइयां आ जाती हँ जिनका निराकरण करने 
के लिए उसे छन्दशास्त्र कोशरण लेनी ही पड़ती है । छन्दज्ञान के विना काव्य की गरिमा 
मे वह्‌ वंशिष्ट्यओआ ही नही सकता जो किसी सफल कृति के लिए प्रयोजनीय है । एेसी 
स्थिति में छन्दोविचिति को भौ काव्यरचना के साधनों मे स्थान देकर आचार्यो ने उसकी 
समुचित प्रतिष्ठाहीकीदहै। 

वामन ने काव्यांगरूप मे कलाशास्तर का भी महततव निरूपित किया है। कलाओं 
के अन्तरगत गीत, नृत्य ओर चित्र आदि कलायं का परिगणन होता है जिनका तत्त्व- 
प्रदशंन करने वाले प्रंथोके आकलन से कलाओं में संविति प्राप्त होतीदहै। उनकी 
संवेदना द्वारा कवि में कला-विषयक्‌ वस्तुव्यंजनाका संचार होतारहै, अतः आचार्योने 
कला शास्त्रेभ्यः कला तत्वस्य संवित्‌" कहकर उसकी अभ्यथेनाकीहै। 

वामनते काव्य को वस्तु को 'कामोपचारबहुल' कहकर कवि को इस विषय का 
परामणशं दिया दहे कि वह्‌ कामशास्त के अध्ययन द्वारा कामः सम्बन्धी व्यवहारकाभी 
ज्ञान प्राप्त करे । उनके मतानुसार काव्यांगसाधनके रूपमे दण्डनीति की भी आवश्यकता 
रहती है । दण्डनीति के अन्तगंत कौटिल्यादि निमित अथंशास्त्र आदि ग्रंथ आते हैँ जिनके 








काव्य-सजं काव्यास्वाद 
१६२ -सजना ओर कान्या 


अध्ययन चे नय" भौर अपनयः का ज्ञानटहोतादै। संधि, विग्रह, यान, आसन संश्रय 
अर द्रधीभाव नामक षड्गुणो का यथोचित प्रयाग नय कहलाता है तथा इनके 
विपरीत किया गया आचरण अपनय" । जव तक किसी कविकोनय आर्‌ अपनयका 
समुचित विवेक नहीं हौता तव तक वह्‌ नायक ओर प्रतिनायक के वत्त अथवा व्यव्हार 
को अपनी कृति में सम्यक रीत्या निवद्ध नहा कर सकता । दण्डनीति केज्ञानसेदही 
काव्यके शरीरभूत इतिहास आदि के इतिवृत्त में काव्योपयोगी विचित्रता का समानश 
>ोतादडे। अनेक प्रसंगो में दण्डनीति का ज्ञान कवि के लिए इतना अपरिहार्य ओर 
महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके विना काव्य का समुचित सौन्दय विधान ही नहींहो 
पाता । दस प्रकार वामनने लोक ओर विद्या के अन्तरगत समाविष्ट होने वाल काव्याग- 
साधनों का निरूपण कर उनकी महत्ता प्रतिपादितकीटे। 


श्रकीर्ण' काव्यांग के षट्‌ साधनों का निरूपण 


वामनने श्रकीर्ण' नामक का्व्यांग के अन्तर्गत लक्ष्यज्ञतव, अभियोग, वृद्धसेवा, 
अवेक्षण, प्रतिभान तथा अवधान नामक छः साधनों का उल्लेख किया है । लक्षयज्ञत्व से 
उनका अभिप्राय यह्‌ टै कि काव्य-रचना के अभिलापी कवि को अन्य महाकवियोंद्रारा 
विरचित ग्रंथों से परिचय प्राप्त करते हए अपनी सजना करनी चाहिए जिसत्त उनको 
“वयुत्पत्ति' का उन्नयन हो । वस्तुतः इस प्रकार का अभ्यास उनके काव्यज्ञान की संवृद्धि 
करतादहैतथावे उन दोषों भौर प्रमादोंसे वच जाते जौो अन्य कवियों कीक्ृतियोमें 
अनभ्यास अथवा काव्यानुणीलन के अभाववणश आगये दहं । काव्यवंध अथवा काव्यरचना 
के उद्यमकानामदही अभियोग दहै । उसके द्वारा काव्यणक्िति में प्रकषंता आती दहे। 
प्राचीन आचार्यों की भांति वामन भी वृद्धसेवा" को काव्यांगसाधनके रूपमे महत्व देते 
थे । चवद्धसेवा' से उनका यह अभिप्रायथा कि काब्योपदेण में गुरु उपदेष्टा होते दै, भत 
उनकी सेवा करनेसेभी काव्याभ्यासी दिष्य में काव्यविधा की संक्रांति होती है। 
'अवेक्षण' भी काव्यांगों की उपलब्धि में एक महच्वपूणं साधन दहै । उसका सामान्य अथं 
काव्य-रचना' में पदविशेष के आधान तथा उद्धरण द्वारा उसके सौन्दयं की परीक्षा 
करनाटै। वामन का यह विचार उचित हीदै क्योकि जवलतक कविका मन पदकी 
उपयोगिता के विषय में स्थिर नहीं होता तव तक उसके आधान मौरव्यागके विषयमे 
कवि की वुद्धि सुदृढ नहीं बन सकती । वस्तुतः काव्यरचना भी एक प्रकार की शब्द- 
सिद्धि दही है भतः जिन कवियोंका शव्द के आत्मतत्त्व सेपरिचयहो जाताहै वे कवि 
टी अत्यन्त अवधान तथा स्थिरतापूवंक पदों का सफल प्रयोग कर सकते । कविके 
पदों मं स्थिरता स्थापित होने पर ही यह कहा जातादटे कि उसे सरस्वती सिद्ध हो गर्द 
टै । उस स्थितिमें कवि के पदों में "परिवतनसहत्वः का भाव नहीं रहता ओर अन्य 
कवियों तथा काव्य-भावकों के लिए भी यह सम्भवनहींदहैकिवे कवि हारा सुस्थिर 
भाव से प्रयुक्त शब्द के स्थान पर उसी का पर्याय शन्द रखने का साहस कर सके। 
रोब्दन्यास में निष्णात विद्वानों ने पदों के अपरिवतन सहत्व को ही “शब्दपाक' की संज्ञा 
दी है। यहां यह्‌ बात उल्तेखनीय है कि आचाय वामन तथा उनके समथंक विद्रानोंने 
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णब्द-परिवतन कौ जिस असहिष्णुता को सर्वोत्कृष्ट शब्दपाक कहा था, उसे काव्य 
मोमांसाकार राजशेखर को विदुषी पत्नी अवंतिसुन्दरी ने काव्य की अशक्ति मानाथा। 
उसकामतथाकरिजव महाकवियों कौ प्रतिभामें एकही वस्तु अथवा काव्याथे को अनेक 
प्रकारसे वणित करनेकौी शक्ति होती है ओौर प्रत्येक प्रकारमें वह्‌ अद्भुत चमत्कार 
लासकतादहैतो फिर उसे शब्दको एकस्थिरताके सिद्धांत को ही “शब्दपाक' मानकर 
क्यां चलना चाहिए ? इस्त विषयमे हम इतना ही निवेदन करना पर्याप्त सम्षते है कि 
वामनने जिस रूप मं शब्द-प्रयोग को सुस्थिरता तथा अवंत्तिसुन्दरी ने उनके अनेक 
पाठो में काव्यरस की परिपक्वता की वात कही है वह सात्त्विकं दुष्टिसे युक्तिसंगतहै 
क्योकि जौ कवि शब्द को प्राणसत्ता से जितना अधिक तैकटय प्राप्त करलेतारै, वही 
उसके प्रयोग की स्थिरता को समन्न सकता दै तथा जिस कवि कीं कल्पना में काव्याधि- 
व्यंजन की विभिन्न भाव-छवियां अपने वेचिनव्यपुणं परिवेश मे स्वतः स्फुरित होती हैः 
वही कवि अपनी शब्दाथं-सुक्तिको विविध परिधानों से अलंकृत कर शब्दों का नित्य 
नवीन प्रयोग करने कौ योग्यता प्राप्त कर सकता है । 
वामनने प्रतिभा को कवित्व का बीज कहकर उसका अथं जन्मान्तरागत- 
संस्कारविशेषः" किया है । प्रतिभा के बिना काव्य की निष्पत्ति हो ही नहीं सकती गौर 
यदि किन्हीं परिस्थितियोंमेंहो भी जाय तो भी उसके अभाव से निष्पन्न काव्य उपहास्य 
हीहोतादै। प्रतिभाका महत्त्व सभी कवियों ओर काव्याचार्योने स्वीकार किया है। वासन 
ने चिधक एकाम्रूय अथवा अवधानःको भी काव्य-रचना के एक आवष्यक साधन के 
रूपमे स्वीकार कियादहै। जव कविका मानस वाह्य अर्थो से निवृत्त हो जाता हैतभी 
उसमें काव्यरचनोचित अवधानः का संचार होताहै। यह अवधान" देशओौर काल 
विशेष से उत्पन्न होता है 1 जहां एक ओर विविक्त स्थान की निजंनता कवि के मनमें 
एकाग्रता उत्पन्न करती है वहां दूसरो ओर रात्रिका चतुथं प्रहर एकाग्रचित्त से काव्य 
रचना कराने में परम सहायक है । कवि का कत्तंव्यहै किं एकांत स्थल में ब्राह्यमुहृत्तं मे 
उठकर अत्यंत एकाग्र चित से काव्यरचना का अभ्यास करे ताकि उसकी कवित्व-शविति 
को भी प्रस्फुरण मिले तथा उसको कृतियों मे देरकाल के प्रभाववश काव्य-सौष्ठवका 
मौलिक विधान भी हो सके । इस विषय में कालिदास तथा माघ ने भी ब्राह्यमूहत्तं को 
बेला को काव्यरचना का सर्वल्कष्ट काल माना है । 
पर्चिमाद्‌ यामिनीयामात्‌ प्रसादमिव चेतना । 
गहनम पररात् प्राप्त बुद्धिप्रसादाः, 
कवय इव मही पार्चिन्तयन्त्यथंजातम्‌ ।।* 


रद्रट दरा विवेचित क्य-हेतु 


आचायं रुद्रट ने शविति, व्युत्पत्ति" ओर “अभ्यासः को काव्य-रचना के हेत्‌ 
मानकर उन्हीं के द्वारा निमित काव्य की निर्दोषता ओर अलंकारमयता की प्रशंसाको 
१. कालिदास, रघुवंशम्‌ १७।१। 
२. माघ, शिशुपालवधम्‌, ११।६ । 
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दै 1* उनके पूवं भाचायं दण्डी नैसगिकी प्रतिभा, निमल शास्त्रज्ञान' तथा अमंद 


अभियोग' को कान्यटेतृभोंके रूपमे व्याख्यात कर चुकेये।* तथा आचाय वामनने 


"लोक", 'विद्ा' भौर श्रकीर्ण' को काव्यांगभूत हेतु निदिष्ट उनकी विणद व्याख्याकी 
थी जिसका विवेचन यथास्थान क्रियाजाचृकारटै।' ख्द्रटने जिन च्रिविध रूप काव्य 
टेतुओं का निरूपण किया, उनमें अन्यान्य आचार्योकी मान्यताओों का समावेण किया. 
जा सकता दै । उन्होने जिस श्युत्पत्ति' का उल्लेख किया दै, उसमें दण्डी-सम्मतं निर्मल 
शास्त्र ज्ञानं तथा वामन-निदिष्ट लोक, विद्या, लक्ष्यज्ञत्व तथा अवेक्षण' का सन्निवेश 
करना सहज संभवदटै। ख्ट्रटद्वारा निरूपित “अभ्यासः के अन्तरगत दण्डीतथा वामन- 
सम्मत (अभियोग' तथा वामन-सम्मत "वृद्धसेवा" का नियोजन स्वतः ही हो जातादै। 
वामन-सम्मत अवधान'कोकाव्यकाटेतु न मानकर निपुणता तथा अभ्यासकादेत्‌ 
मानना अधिक समीचीनदै क्योंकि अवधान' साधनदै तथा निपुणता ओर अभ्यास साघ्य। 
स्द्रट के परवर्ती धाचायं कतक ने भी णवत, व्युत्पत्ति ओर अभ्यास को काव्य-हेत्‌ओं के 
रूप मं विवेचित कियाद ।* मम्मटने व्युत्पत्ति के स्थान पर "निपुणता" पद का प्रयोग 
कर णक्ति, निपुणता ओर अभ्यास को काव्यहेत्‌ माना है ।" शद्रट द्वारा निरूपित काव्य 
देतृओंकेप्रसंगमें अन्य आचार्यो का एतद्‌ विपयक मतोल्लेख करने काकेवल यही 
प्रयोजन है कि भारतीय तत्व-चितकों के काव्यहेतु विषयक विचारोँकेसाम्यका अनुमान 
लगायाजा सके । 
शक्ति" काव्य का वह्‌ हेतु है जिसके दारा अविक्षिप्त चित्त में अनेक प्रकारके , 
वाव्यार्थो का विस्फुरण सदैव होता रहता दै। उसमे अक्लिष्ट पदों की भास्वरताका 
सहज गृण विद्यमान है।^ दण्डी जादि आचार्यान "शक्तिः को प्रतिभाः कीसंज्ञासे 
जभिहित कर उसके दो भेद किये ह १. सहजा ओर २. उत्पाद्या । इन दोनो मे सहजा 
प्रतिना प्रणस्यतरा क्योकि वह्‌ काव्यकार के साथ उत्पन्नहोने के कारण अपना 
उत्कपं अथवा आत्मसंस्कार स्वतः धारण करनेवाली होती है ।* उसके द्वारा अन्य 
काव्य हेतुयों का अन्वेषण करने का उल्लेव आचार्यो द्वारा अनेक स्थलों पर किया गया 
दै । उत्पाद्या प्रतिभा व्वुत्पत्तिजन्य है क्योंकि उसकी उपलब्धि छन्द, व्याकरण, कला, 
लोकस्थिति गौर पद तथा पदार्थो के यृक्तायुक्तविवेक के पश्चात्‌ ही हौोपातीहै। 
व्यृत्पत्ति का विस्तार इतना अधिक ह कि उसके अन्तर्गत विष्व क समस्त जानो का 
सन्निवेश क्ियाजा सकता है क्योंकि एेसा एक भी शब्द, वाक्य, न्याय तथा कलारूप 


. दण्डी, कान्यादशं, १।१०३ । 
वामन, काव्यालकार सृत्रवृत्ति, १।३।१०-११। 
वन्तक, वक्रोकवितिजीवितम्‌, १।२४ की वृत्ति । 
मम्मट, कान्पप्रकाण, १।३। 

) र्द्रट, काव्यालंकार, १।१५। 

वही, १।१६ । 





काव्य-सजंना के हतु-तत््व, प्रयोजन ओर प्रेरणाएें १६९१५ 


कर्णे = 


नहीं जो काव्यकाअंगन बनता हो ।' 

सुद्रट के मतानुसार अभ्यास्' काव्यका ततीय देतु है । काव्य-सजंना मे उसका 
योगदान भी अभौष्ट माच्रामें रहतादहै। सुद्रट कामत है कि सकल पदार्थोके ज्ञाता 
(व्युत्पन्न) तथा शक्तिमान्‌ कवि को भी सहुदय सुजनो ओर सुकवियों के पाश्वं अथवा 
उनकी संगति में रहकर सवंदा .काव्याभ्यास' करना चाहिए ।* काव्य के इन तीन हेतुओों 
का विवेचन पुथक्‌-पथक्‌ रूप से करना केवल व्यावहारिक दृष्टि से ही उचित है 
क्योकि तात््विक रूपसे उनकी समष्टि म ही काव्य-सजेनाका मूल हेतु सन्निहित 
रहता ह । इन तीनों हेतुओं मे शक्ति अथवा प्रतिभा को काव्य काअनिवायं हेतु कहा 
जा सकता हे क्योकि उसके अभावमेश्रेष्ठ काव्य की सृष्टि संभव ही नहीं हे । केवल 
व्युत्पत्ति ओर अभ्यास के बल पर निमितकान्य में लोकोत्तर चमत्कारका वह्‌ सहजोन्मेष 
संभव नहीं होता जो शक्तिजन्य काव्यमें सुलभ है । शक्तिसम्पन्न कवियों ने व्युत्पत्ति 
ओर अभ्यास के अभावमें भो एेसे अद्भूत काव्योंकी सृष्टिकीहैजो सह्‌दयजनों को 
आष्चर्यान्वित कर देती टे । वस्तुतः काव्य-हेतुओं की त्रिवेणी (शक्ति, व्युत्पत्ति ओर 
अभ्यास) का संगम इतना संश्लिष्ट है कि उन्हें अनेक वार पृथक्‌-पृथक्‌ रीत्या विवेचित 
कियाही नहींजासकता। मम्मट ने इसी तथ्य को ध्यानमें रखकर उन तीनोका 
समाहार "हृत्‌" पद मेंकरते हुए उन्हे हितु्नतु हेतवः कहा जो अत्यंत सृम्राह्य ओर 
तत्वसंवलित दे । 


भरतिमा ओर व्युत्पत्ति के आधार पर कवियों के भेद 


काव्य-सजंना के हेतु (प्रेरक) तत्त्वों के रूपमे प्रतिभा भौर. व्युत्पत्ति मादि 
कलतत्व-णक्तियों का विवेचन करने के पश्चात्‌ इसी क्रममे उन कवि-कोटियों का 
विश्लेषण करना भी आवश्यक दहै जिनके मेद-निरूपण के आधार प्रतिभाः ओर "्धुत्पत्ति' 
आदि काव्य-कारण रहँ । जचार्योँने इस विषय में सुचि प्रदशित करते हए काव्यके 
सौष्ठव, गौरव ओर रचना-विधान आदि पक्षों का ध्यान रखकर काव्य के मेद-प्रसेदों 
कौ भांति कवियों के भी अनेक प्रकार निर्धारित किये हं । इस विषय मे आचाय राजज्ञेखर 
ने प्रतिभा ओौर व्युत्पत्ति के आधार पर कवियों का श्रेणि-विभाजन करते हुए उन्हुं 
“शास्तकवि” काव्यकवि' ओर उभयकवि' नामक तीन प्रकारो में विभक्त किया है । 
इन प्रकारो में उनको श्रेष्ठता का तारतम्य निरूपित करना सरल कायं नही है, क्योकि 
अपनी-अपनी अभिरुचि ओर भावक-शवित के आधार पर प्रत्येक सह्‌दय उनकी उच्चा- 
चवचता का समथंन करते है । सच तो यह्‌ है कि सभी कवि अपने-अपने क्षेत्र से श्रेष्ठ ओर 
महान्‌ होते है क्योकि उनमें स्वतंत्र रूप से कुछ एसा वरिष्ट्य रहता है जिसे सवेसामान्य 
अथवा सवेसुलभ नहीं बनाया जा सकता । कालिदास कीं काव्यक्तियां अपनी रमणीयतां 
ओर प्रासादिकता मे महान्‌ हैतोबाणकी सघनसमासगूम्फित रचनाएं अपनी समता 

१. नस शब्दोन तद्वाक्यं नस न्यायोन सा कला । 

जायते यन्न॒ कार्व्यांगमहो भारो महान्कवेः। 

२. रुद्रट, काव्यालंकार, १।२०। 





१६६ काव्य-स्जना ओर कान्यास्वाद 


नहीं रतीं । सादित्य-क्षेत्र मे कवियों के उत्कषपिकथं विषयक जो धारणाएं निर्धारित 
हीती है, उनके निर्माण में काव्य भौर णास्त्रका दृष्टिकोण भी सन्निहित रहता दै। 
आचार्यो ने जिस अथं में कालिदास की उपमा, भारवि का अर्थंगौरव, दण्डी का पदला- 
लित्य ओर माघमें तरयगुणसंभार प्रशंसित किया दै, उसका एक आधार उक्त कवियों 
का व्युत्पत्ति ओर प्रतिभाजन्यसर्जन हीदै। स्पष्टषहैकिजिष प्रकार राजहंस चन्िका- 
पान नहीं कर सकता तथा चकोर में नीर-क्षीर-विवेक की णित नहीं होती, उसी प्रकार 
काव्य-कविमें शास्त्रीयताके वे गुण नहीं आ सकते जो णास्ध-कवि के लिए स्वाभाविक 
ह तथा काव्य-कविमें उस प्रकार की णास्त्रीयताका निर्वाह नहीं हो सकता जो णास्त्र 
कवियो के लिएएक्नसगिक प्रकिया दै । हमारी दुष्टिमे दोनों प्रकार केकवि अपनी- 
अपनी सहज विशेषतां के कारण अपने-अपने क्षेत्रं के अधिपति है जो आवश्यकता 
पड़ने पर माण्डलिक नरेशों की भांति परस्पर आदान-प्रदान भी करते चलते टै । शास्त्र 
कवियों ने अपने शास्त्रीय गाम्भीयं के वल पर रस गौर ध्वनि के द्वारा काव्य के आस्वाद्य 
विष्यो को शोभाशाली बनाया है तो काव्य-कवियों द्वारा तर्कतरकण तथा णास्तर-जर्टित 
विषय भौ सुकूमार भौर सरस वना दिये गये ह । "उभय कवियों मे शास्त -ज्ञान भौर 


लोकानुभूति का एलावनीय समन्वय होता है जिसके कारण उनका स्थान दोनों ठै 
उत्कृष्ट श्रेणी का कटा जा सकता दै। काव्य के व्यापक क्षेत्रमें इन कविवोक 
एकागितापू्णं पक्ष-समर्थन का दृष्टिकोण हमें स्वीकायं नहीं है, अतः हम प्रसंगव् 
उनकी चचा करते हुए भी इस मत में विश्वास करते द किकवियों कास प्रकारका 
भ्र णि-विभाजन केवल व्यावहारिक सुविधा गौर ओौपचारिकं दृष्टि से ही युक्तित 
कटा जा सकता है । † । 
साधारणतया शास्त्र-कवि यातो शास्त्रों के निर्माता होते है याग्रास्त में का 
का संविधान करने वाले । एसे कवियों को भी शास्त्-कवि कहा जाता है जिनके काव्य 


शास्त्रीय अर्थों का सन्निवेश रहता ठे । राजशेखर ने शास्त्र कवियों का सामान्य परि 


देने के पश्चात्‌ काव्य-कवियों को गाठ प्रकारो स विरवत किया है--रचना-कर्वि, गन 


कवि, मथ-कविः अलंकार्‌-कवि, उवित-कवि, रस-कवि, मार्ग कवि गौर णास्त्ार्थ-क 
रचना-कवि्यों को कृतियो में केवल शब्द-रचना का सौन्दयं होता है जिसके का 


उनका पठन-पाठन तौ रुचिकर होता है कितु उनके अर्थे गांभीर्य नहीं रहता । गन्य की । 


कवि तीन प्रकारके होते है-नाम कवि, माघ्यात कवि ओर नामाख्यात कवि र्म 
अथवा सन्ावाचक सुवन्त शब्दों का अधिक प्रयोग करने वाले कवियों को "नाम # 
तथा क्रियाओं मथवा तिडन्त शब्दों का गधिक मात्रा सन प्रयोग करने वाले कविय 
आख्यात कवि कहते हैँ । नामाख्यात कवियों मे संज्ञां ओर क्रिया्ों का प्रयोग स 

रूपसे पाया जाताहै। अथं-कवियों की रचना में शब्द की अपेक्षा अर्थगत चमत्का^ । 
प्राधान्य होता है । अलंकार-कवि दो प्रकारके होते है- १. शब्दालंकार प्रिय ५1२ # 
अर्थालंकार त्रिय । प्रथम प्रकारके कवियों में भनुप्रास आर यमक आदि शब्दार्लक 


वारा काव्य को साजसज्जाको अधिकाधिक आकर्षकं बनाने की प्रवत्ि होती ६ ४ 


अर्थालंकार प्रिय कवि उपमा भौर रूपक आदि अर्थालंकारों दारा अपनी कृति कौ श 


वि" , 


चं कै, "च ती = र्‌ 











काव्य-सजं ना क हितु-तत्व, प्रयोजन ओर प्रेरणाणएुं १६७ 


वनाने में विशेष रुचि लेते है । उक्ति कवियों का कायं अपनी विलक्षण उक्तियों द्वारा 
काव्य नें रमणीयता का प्रद्शन करना होता है। इन कवियों कौ रचना में "समाधिः 
नामक गुण विज्ञेष क्प में रहता है जिसका आश्रय बड़े-बड़े कवि भी लिया करते हैं] 
आचार्यं दण्डी अर भोजने भी इस प्रकार की रचना की विशेष प्रशंसा को है । रस-कवि 
का कायं अपनो रचनाओं को रसस सिद्धि दारा अधिकाधिक उत्कषे प्रदान करना है। 
एसे कवियों की ऊृतियों को अन्य कवियों कौ अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान किया जाता 
है, क्यो कि उनमें हमारे चित्ताह्वादन की अधिक शक्ति रट्ती है । मागे-कवि की कृतियों 
मे वर्ण-तंघटना अथवा पद-रचना का वं शिष्ट्य पाया जाता हे । वे अपनी रचनाओं को 
वैदर्भी आदि रीतियों द्वारा प्रकषं प्रदान करते ह । णास्त्राथं-कविका कायं व्याकरणशास्त्र 
ओौर दन ग्रंथों में प्रयुक्त पारिभाषिक पदावली का काव्यगत प्रयोग करना होता हे। 
"आत्माराम, "तमोग्रंथि", ^निविकल्प समाधि आर 'सहल्लदलकमल' आदि योगशास्त्र 
व्यवहृत शब्दों का प्रयोग करने में णास्तराथ-कपि अधिक रुचि लेते हैँ । भट्टि काव्य में 
तो व्याकरणशास्त्र के नियमों का पणं अनुबंध हुंजा है जिसके -शास्त्राथंगत स्वरूप को 
बौद्धिक अनुभूति उसका अध्ययन मौर आकलन करके ही की जा सकती है । कवियों का 

ह वर्म-विभाजन एक प्रकार से श्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति" अथवा “खछत्रिन्याय' से ही 


ग्रहण किया जाना चाहिए अन्यथा तात्त्विक द्ष्टि से तो कवि के व्यवितत्वमेभी 


अखं डता ही रहती हे । | 
प्रतिभाशाली ओौर रससिद्ध कवियों के सिए सभी प्रकार को काव्य-रचनाए 
सुकर एवं सुगम हैँ । उनके लिए श्रव्य अथवा दुर्य तथा गद्य अथवा पद्य को समस्त 
विधाषएं समानरूप ते सचना होती ट्‌ । प्रतिभा अथवा कतैत्व-शवितिके कारण वे काव्येषु 
नाटकं रभ्यम्‌' की उवित को भी साथक सिद्ध करते है तथा "गं कवीनां निकषं वदन्ति" 
की मान्यता कोभी साभिप्राय वनाति हु । उनको रचना-शवित में एेषा पौरुष सन्निहित 
| यतियो मे स्मणियों के आनंद भौर विलास 

रहता है जो अनुकूल पति कौ आति सभी स्थितियों मे रमणिय 08 
की वृद्धि करता हुभा नविता-कामिनी, को रमण-बुव बसात च राज 


जगन्नाथ ने अपनी रचना-शक्ति की प्रशंसा करते हए यही बात प्रकारातर से कही है 
जस प्रकार अनुकूल पति के होने पर सुकोमल शय्या 


जिसका मुख यह है कि रि 
+^ 0 + मिनियों के संभोगसुख मे कों अन्तर १ लाती, उसी 
प्रकार प्रतिभाशाली कवि के लिए रचना-पक्रिया के सभी मागं िनात्तन च से सुग्राह्य 
गोते टै - 
४८ साहित्ये सुकरुमारवस्तुनि दू ढम्यायग्रहपरन्धिले 

त्क वामयि संविधातरि सम लीलायते भारती ॥ 

तु ृदरततरच्छदवती दभभक्रिरंरास्तृता, 
अमिर्वा हृदयं गमो यदि पतिस्तुलया प १ भ 
आचार्योने रससिद्ध कवियोंकी रासा में अनेक ९ के १ ५१८६ 

कयि टै । रसको मूलतः नाट्य का ओर सामान्यतः काव्य का आत्मतत्त्व [नध रत॒ 


करते हुए उन्होने उसी कृवि की अभ्यर्थना मे अपनी वाणी की सफलता मानी है जिसको 
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भारती नाटूय कृतियों की रस-लहरियों में धूणित होकर अपना नृत्य प्रद गि त करती 
है । रसकवि के काव्य में म््यंलोकवासियो को अमर वनाने कीक्षमता टै । षै 
भनुपम कोटिमें उन णब्द-कवियों कों कदापि परिगणित नहीं कियाजा सकता: 
अनेकार्थं वाचकं ्लिष्ट शब्दों के प्रलोभन में फसकर रसामृत के प्रस्रवण से वंचित रहते 
टे । णन्दसिद्ध कवि अपनी णन्द-पटुता के कारण भते ही विद्वान्‌ रूपमें समादृतकर ^ 
जाए कितु उत्तम कोटि में प्रतिष्ठित नहीं कयि जा सकते । दसका कारण यह कि 
जो काव्य-रचनाएं श्लेषादि अलंकारोंसे मंडितटहोने पर भी रम्‌ प्रवाहसे विहीन भथ च 
ककण होतीरहैवे सट्दयजनों की मनःप्रीति के लिएु उसी प्रकार आधार नहीं व न सकती 
जिस प्रकार आलिगन (आरतेष ) क्रिया में तत्पर एवं अलंकार ते सुसज्जित टन पर 
भी दुभग (कठोरभग वाली । रमणियां अपने यौन-रस के प्रसवण कै जमाव मे अपने 
प्रियजनों को प्रसन्न एवं आह्लाद नहीं कर पातीं । इस विपय मे नाद्‌यदपंणकारके 
निम्नलिखित श्लोक उत्तेखनीय टं जिनमें उन्होने अपना मंतव्यं प्रकटं करते हुए 
लिखा है-- 
स कविस्तस्य काव्येन मर्त्या अपि सृधांधसः । 
रसोर्मिघूणिता नाट्ये यस्य नृत्यति भारती ॥ 
नानाथ ग्न्दलौल्येन पराचो मे रसामृततात्‌ । 
विद्वांसस्ते कवीन्द्राणामर्ह्न्ति न पनः कथाम्‌ ॥ 
ण्लेषालंकारभाजोऽपि रसानिष्यंद कर्कशः | 
भगा इव कामिन्यः प्रणियन्तिन मनो गिरः 


प्रतिभाके आधार पर कवियों के मेद 


राजशेखर ने सहजा, आहार्या भौर भपदेशिकौ संज्ञक तीन प्रकार की कारयित्ी 
पतिभाओं के भधर पर भी कवि छनः तीन प्रकार सारस्वत, आभ्यासिक मौर 
मौपदेशिक--मान है । “सारस्वतः, कचि पटज बुद्धिमान्‌ होने के साथ-साथ जन्मान्तरीय 
सस्कारोसे प्रेरित 'सरस्वतीकः टीताटै। आभ्यासिक कवि की भारती शास्त्राध्यार्स 
के द्वारा उद्‌भासित होती है । ओौपदेशिक' कविका काव्य प्रस्पा रण मन्त्रोपदेण आदि 
अनुष्ठाना दारा कियाजासक्रती टे । आचार्यो का मत रै कि सारस्वत ओौर आभ्यासिक 
कवियोंकी वाणी द्राक्षा भादि कौ भांति प्रकृतिमधुरा होती है जिसके लिए तंत्रमंतरा्दि 
फाणित संस्कारों की कोई माव्यकता नही होती । राजशेखर क विचारानुसार यर्थ 
पूुवक्ति दोनो प्रकार के कृवि तो “अधिकस्य जधिक फलम्‌" कं 


अन्य अनुष्ठान भी करं 
भांति विशेष लाभान्वित भी हौ सकते हैँ क्योकि भनेक वार सहज बुद्धिमत्ता भी नि 
दे। इन तीन प्रकारके कवि 


भौर दवी शक्तिसे भौर अधिक प्रोद्‌भासित टो जाती 


सकता है । ओौपदेशिक कवि ५ 
हो जाती है। विद्वानों का मत १, 
र केदहोतनेहै, किन्तु समस्त काठ 


रचना सन्दर होते हृए भी कभी-कभी सारहीन भी 
यो तो काव्य-रचना करने वाले कवि अनेक प्रक 
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ाव्य-सजना के हेतु-तत््व, प्रयोजन ओर प्ररणाए १९६ 


ष ॥ स ध । ध मंतरानुष्ठाननिष्ठ मोर देवी रावित सम्पन्न 
४ प्ल हं! हत इ । वस्तुत (त कवियों कोही कविराज' पद से अलंकृत किया 
सकता है । आचार्यो ने कान्यगरिमा कै प्रसार की दृष्टि से भी कवि-कोटियोका 
विचार किया है जिसके अनुसार कुछ कवियों का क्षेत्र उनके निजी आवास पर्यन्त ही 
व्याप्त रहता है तथा कतिपय क वियों का सुहृद्‌ गोष्ठो पर्यन्त । एसे कवि तो बहुत कम 
टोते जिनकी रचना सभी प्रकार के सहृदयो की वाणी पर नतेन करती हृदं उन्हं 
अजरता ओर अमरता प्रदान करती है। इस विषय में एक विद्वान्‌ का कथन द 

एकस्य तिष्ठति क्वेगृ ह॒ एव काव्य- 

सन्यस्य गच्छति सृहूदभवनानि यावत्‌ । 

त्यस्याविदग्धवदनेषु पदानि शाइव- 

त्कस्यापि संचरति विइव कुतूहली व ॥: 


कवियों के विशिष्ट प्रकार 
राजशेखर ने चार प्रकार के विशिष्ट कवि भी मानेरहै--असूर्यपश्य, निषण्ण, 
दक्तावसर आओौर प्रायोजनिक । असूयं पश्य कवि उसे कहते है जो गहागभं अथवा भूमिग्रह 
आदिमे प्रविष्ट होकर नैष्ठिक वृत्ति से काव्यरच) करतार । एेसे कवि कै लिए 
काव्य-रचना का कोई निश्चित समय नहीं होता ओर वहं समी कालों मे रचनाकर 
सकता है । निषण्ण कवि वह्‌ है जो काव्य-रचना को आम्र हुपूणं इच्छा होने पर ही काव्यः 
रचना करता है । उसमें किसी भी प्रकार की नष्ठिक वृत्ति नहीं होती । निषण्ण कवि 
के लिएभीसव समय समानं क्योंकि वहु जब चाहे तभी बैठकर काव्य लिख सकता 
है। जोकि अपने अध्यापन या अन्यान्य सेवाकार्यो को यथासमय संपन्न करने सो 
पर्चात्‌ प्राप्त हाने वाते अवकाश मे काव्यरचना का अवसर प्राप्त करता ट उसे 
दत्तावसर कवि कहते हैँ । उसङे लिए रचनाकाल तिर्चित-सा है । राव्रि के चतुध्‌ प्रहर 
के अभाग अर्थात्‌ सारस्वत मृहृत्तं मे उसकी वुद्धि प्रस्फूटित होती है । वह भोजनोपरात 
समयमे भी काव्यरचना कर सकता है क्योकि उस समय मानसिक तथा शारीरिक 
तृप्ति होने के कारण उसके चित्त मं स्थिरता तथा स्फूति रहती है । राजशेखर का मत्‌ 
व्य रचना के लिए अनुकूल है क्योकि वासनाओं 


ठै ?ि का 

है कि रमणके पदचात्‌ कासमयमभ ् 

ध < ^ ् उपरांत मन ओर इन्द्रियों की चपलता 

गे निवत्त कारक कार्यो को तमाप्ति के उपरातम | 
॥4.१-५ रूप एकाग्रता का संचार 


चित्त में काग्य-रचना के अचु 

णवा अन्य वाहनों दारा लम्बी यात्रा कासमयभी 
काव्य-रचना के उपयुक्त होता 8 दयोकि उस समय १ न 
व्यग्रताएं न होने के कारणं चित्त मे समाधि कौ सी अवस्था (1 है जिस प्रकार 
मतानुसार विषयान्तरविनिवृत्त चित्त 9 1 ५ 
रागो पर गुडूची (गुरुच ) कालेप। दन्‌ 4 रचना-क्रिया में तल्लीन ही 
कभी काव्यरचना के लिए अवकाश मिल जाय 144 विका रचना-कायं प्रयोजन 
सके, तव भी. काव्यरचना की जा सक 7 दै । प्रायोजनिक कावि क 


तथा वृभृक्ला शांत हौ जाती दै भौर 
टो जातादहै। कभी-कभी पालकी अ 
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का वशवर्ती ठोता है । ेसा कवि प्रसंगवशात्‌ उपरिथत किसी भौ विषय पर कचिता लिख 
सकता टे । काव्य-रचना के ये उपर्युक्त नियम वुद्धिमान्‌ ओौर भाहा्यं बुद्धि कवि के लिषए 
निदिष्ट किये गये है । भौपदेणिक कवि असूरयपर्य' मादि की श्रेणी के नहीं होते । उनके 
लिए समय गौर नियम की कोई व्यवस्था नटीं है करयोकरि उनकी इच्छा ही उनके लिए 
काल ओौर नियम है! 
राजगेखर ने प्रतिविम्बकल्प, भालेख्यप्रख्य, तुल्येदेहितल्य तथा परपुरुप्रवेरसर्दृश 
मक नार प्रकारके कार्यो के अर्थोके गाधार पर कवियों लिए अर्थहरण के वत्ती 
उपाय निदिष्टक्यिषहं।उनचारोंके नाम मौर गुण फे अनुरूप चार प्रकार के लौकिक 
कवि होते हैँ जिनकेनाम इस प्रकार ह--भ्रामक, च्‌म्बक, क्पक भौर द्रावक । प्रति- 
विम्बकल्प काव्यरचनां करनेवाला कवि “प्रामक', आलेख्य प्रख्य काव्य-रचयिता कवि 
चुम्बके, तुल्यदेहि तुल्य रचना करने वाला कवि कपंक' ओर परपुरप्रवेण सदश कार्य 
लिखने ताला कवि द्रावक कट्लाता है । इनके अतिरिक्त अयोनि त्रौ मौलिक कल्पना 
करन वाले कवि को चितामणि' कहते हं | । 
कवियों कौ विभिन्न अवस्थाए | 
आचार्यो ने कवियों की अवस्थाभोंका विवेचनं कि नके मतानसार 
वृद्धिमान्‌ ओर आहार्यं भि कथो को र (+ र । ध ी तीन (9 । 
टोती हैँ जिनका योग करनेसे कवियों की कूल मिल ॥ । ए ं अ ५ > न जाती ६ 8 
जिनके नाम इस प्रकार है--१. काव्यवि्यास्नान +, न पथ पदी, 
४. सेविता, ५. घटमान ६. महाका १ स्म, (3 त, १. भ | दी 
ओर १०. संकरामयिता ५ धि 9 ध दए ध ति ५ । गि 
कामनाते गुस्कुलमें प्रविष्ट होकर 0 कि न) ह ह, 
यादि विधाधों का ्ञाना्जन करता है ( = ध र ० ,३६ पिन प 8 चरता 
करता टै कितु संकोच तथा दोष क्र भयसे ए १ ,) ४ ४ कान । 
न्यापदेशी कवि स्वनिमित गं के ८ 0 ५५ 4 भय 
त अन्यकविकी ^ 54 भु 1 शुम त 4 4 
का पौरस्त्य कविय भे से किसी एक कवि को जयन म्तुत करता हे । सेविता "र 
५ ता एक कवि को अपना आदणं बनाकर उसकी छाया 
क करना हे । घटमान कवि किसी प्रव काव्यकी रचनान कर प्रकीर्णं 
भिन्न -भिन्न 6 ट रचनाएं करताहै। महाकवि किसी एक महान्‌ प्रव॑ध क 
का निर्माता होता दै। कविराजःकी श्रेणी अन्य सभी कवियों से श्रेष्ठतम ह क्यो 
उसमे सिन्न-मिनन भाषाओं में भिन्न-भिन्न रसो में वंध काव्यो की निर्वा रचः 
करने को शक्तिहोतीदहै। एसे कचि ससार में बहुत कम संख्याम होति है। आवे 
कवियों कौ काव्य-रचना मंत्रादि के उपरेण भोर गनुष्ठान मादि के लाचरण सै निमिः 
होती दै । अविच्धेदौ कवि में किसी भी विषय पर धारा प्रवाह रचना करने का साम 


=" ष्व ऋ, ५ र < वि & = ++, 
न =" क अ 


१, राजग्रंखर, काव्यमीमांसा, +काणशक--विहार राष्ट्रभाषा परिष्‌, पटना. पृ० ¶१२५-१२६ । 
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काव्य-सर्जना के हेतुत्व, प्रयोजन ओरं प्रेरणाएं =: 


(2 त ॐ @ टै ट टि 
हाता । संक्रामयिता कवि उसे कहते हँ जो किसी अविवाहित कन्याया कुमार्‌ परं 
मत्र गवित द्वारा सरस्वती का संचार कर उनसे काव्य-रचना कराता है । 


काव्यशिक्षाके अधिकार को दृष्टि से कवियों के भेद 
र वामन ने "काव्यालंकारसूत्रवृत्ति' नामक ग्रंथ के प्रथमाधिकरण के हितीय 
मध्याय मे काव्याधिकारियों का विमशं करते हुए काव्यभावकों की भांति कवियोंकेभी 
दो प्रकार निर्दिष्ट किये है--अरोचकी ओर सतृणाभ्यवहार । कवियों के लिए ये दोनों 
0 साद्श्यमूला गौणी लक्षणा से प्रयुक्तं हुए है । 'अ रोचक पदकां विवक्षित अथे है 
“विवेकिंत्व' तथा 'सतुणाभ्यवहारौ शब्द का विवक्षित अथं है 'अविवेकत्व । वामनका 
मतहैकरिइन दो प्रकार के कवियों में प्रथम अर्थात्‌ अरोचकी कवि ही विवेकी होनेसे 
शिक्चा का अधिकारी है जवकरि सतुणाभ्यवहारी कवि अपनी अविवेकशीलता के कारण 
काव्य शिक्षा का अधिकारी नहीं है । अपने मृख्याथं में भी सत॒णाभ्यवहारी पद का अथं 
है तिनके आदि के सहित खा जाने वाला । इसका मृष्य अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार 
कोई अविवेकी व्यवित अपने भोजन के विपयसि का विचारन कर तिनकों सहित उसे 
रि प्रकार सतुणाभ्यवहारी क्चिभी 


खा जाता है भौर उसे कुछ भी पता नहीं चलता, ०० 
ी महत्व नदीं समज्ञता है ओौर विवेक 


अपने अविवेक के कारण काव्य शिक्षाका कृं 

वुद्धि से विहीन होता हे । 'अरोचकी' शब्द का मुख्य अथं है 'स्वरचिग्रिय व्यक्ति, जिसकी 
सुरुचि के प्रतिकल भोजनादि में कुछ भी पदार्थं मा जाय तौ वह उसे कदथित करते मे 
संकोच नहीं करता । एेसेव्य वितकी भांति अरोचकी कवि को अपनी सुरुचि कै विरुद्ध 
कोई वात पसंद नहीं आती ओर यह विवेकसम्मत विधिसेही काव्यशिक्षा को ग्रहण 
करने के लिए सदव प्रस्तृत रहता है । वामन कामत है कि काव्य-शिक्ञा के अनधिकारी 
अर्थात अविवेकी ओर अयोभ्य व्यवितियों को शस्त्र-विद्या का उपदेश देना व्यथं है, क्योकि 
ध > अधिक स्पष्ट करने के 


उनपर सदुपदेशों का कुछ भी प्रभाव नहीं पडता । इस विषय का 
त उपयुक्त उदाहरण ्रस्तृत किया है ओर वह्‌ यह है कि 


प्रयोजन से वामनने एक अत्य त पं 
जिस प्रकार कतकं वक्ष काफल जल नने स्वच्छ करने की तो शक्ति स्वतः है कितु पके 
को स्वच्छ करने मे असमर्थं होता ह =सी प्रकार काव्यशिक्षा का उपदेश अरोचक अथात्‌ 
विवेकी कवि के बुद्धि-वेभव को तो निमल बना देता है कितु सतुणाभ्यवहारी अर्थात्‌ 


अविवेकी कवि के लिए वहं वधर्थ-सा सिद्ध हौता हे । 


सजना के प्रयोजन 

थ उसके म्योजनों का भी घनिष्ट सम्बन्ध 
जातादहैकि जिस प्रेरणा से किसी काव्य- 
अभीष्ट मंतन्य क्या है। भारतीय ओर पाश्चात्य 
व्यापक ओर गंभीर दृष्टिसे कियाहै। 
मय कहकर उसके वाड.मय स्पक्रा 


(२ ) काव्य 


काव्य-सजंनाके प्रेरक तत््वोंकेसा 
है । उनके अतगत इस बात का विचार क्रिया 
ति की सजना होती है उसक 


विद्वानों ने काव्य-प्रयोजनों का विदलेषण अरत्मत 
म ण्‌ 
यहां के दाशंनिकों ने आत्मा कनो मनोमय भोर भार 
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२०२ | काव्य-सर्जना ओर काव्यास्वपएदं 


विवेचन करते हुए उसके वाणीं रूप अभिव्यं जना में एक प्रकार से काव्य-प्रयोजन काटी 
तात्विकसंकेत करदियादहै। यणा्जन, धन-प्राप्ति, व्यावहारिक ज्ञान, शिवेतरक्नत्ति, 
लोकोत्तर आनंदानुभूति तथा कातासम्मित उपदेश आदि विपय भारतीय दृष््टिमें काव्य 
के प्रमुख प्रयोजन हैँ जिन्दं किसीन किसी रूपमे सभी आचार्योनि स्वीकार कियादै। 
श्रयोजनमनृदिश्य न मंदोऽपि प्रवर्तते की उव्तिसे भी प्रयोजन की जीवनगत महत्ता 
सिद्ध होती है । काव्य-सर्जना के टेत्‌-तत्त्वों की विवेचना के पणएचात्‌ अव हम भारतीय 
दृष्टिसेकाव्यके प्रयोजनों का विवेचन करेगे जिसकेमूल मं नतिकता, आद्णं गौरं 
अश्वात्मवाद को भावनाएुं स्वतः अनुस्यूत ह । टमारा यह्‌ विवेचन आचार्यं भामहसे 


प्रारम्भ टहोक्रर मृख्य-मख्य कानव्यणास्तरियो कौ मान्यताओंके आलोकमें प्रतिपादित 
होगा । 


काव्यश्रयोजनविषयक विभिन्न अभिमत 
काव्यालकारकार आचार्यं भामहने काव्य-प्रयोजन कानिरूपण करते हए लिखा 
दे कि सत्काव्यका निर्माण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एवं कलाथों मे वैचक्षण्य, आनंद तथा 
वदन्रदान करतार ।* उनका यह्‌ प्रयोजन-विष्लेषण कवि तथा भावक दोनोंके लिए 
उपादेय दै 1 भामह ने काव्य-प्रयोजन की निर्देशिका कारिकामें मूलतः 'साघुकाव्य- 
नवधनम्‌ पाठटरखा था या 'खाधुकाव्यनिषेवणम्‌' पाट यह्‌ एक विवादास्पद विषय है 
ताित्यदरपण तथा ध्वन्यालोकलोचन मँ "निवंधनम्‌ के स्थान पर "निषेवणम्‌ ' पाठ मिलत 
टे जो अधिक व्यापक प्रतीत होता, वयोकि उससे काव्य के निर्माण ओर भावन दोनों 
का अञ्िव्राय ग्रहण कियाजा सकता दे। योतोये प्रयोजन काव्यके स्जनात्मकपक्षसे 


सम्बन्धित दै, कितु लक्षण-गरन्थों की कारव्यांगनिरूपकता को ध्यान म रखते हुए इन्दे 


उनके प्रयोजन भी माना जा सकता है। इन प्रयोजनों मे भारतीय तत््व-चितकों की 


जअध्यात्मपरकं आदर्णवादी दृष्टिका भी आभास मिलतादै। यहां के आचार्योने काव्य 
का प्रयोजन केवल प्रेयतत््व बौर लौकिक विधान को ही नहीं माना, अपितु उसे श्रयत्व 
तथा जामृष्मिक भावनाों स भी युक्त बना दिया । इसका प्रमाण काव्य-प्रयोजनों में 
निदिष्ट मोक्ष भावनाहै। कहने की आवश्यकता नहीं कि भरत मुनि के अनुक्रमसे 
आचार्य भामह ही एसे प्रथम आचाय हं जिन्होंने काव्य-प्रयोजनों का उल्लेख अत्यन्त 
व्यापक दृष्टिसेकिया टे । उनकी मान्यता का पर्याप्त प्रभाव परवर्ती भाचार्यो परभी 
परिलक्षित होता दे । द्रट, कतक ओौर विश्वनाथ ादि आचार्योने भी कान्यप्रयोजनों में 
कमणः चतुवगे' "धर्मादिसाधनोपाय' अर 'चतुर्वगंफल प्राप्ति" का उल्लेख किया हैजो 
भामह कौ मान्यताकीदही प्रतिध्वनि है। भामहने काव्यनिपवणम्‌' अथवा (काव्य- 
निवंधनम्‌' पद के पूर्वं साघु" शब्द जोड़कर काव्य कौ सत्कर्मता कीओर भी संकेत किया 
ह । वस्तुतः साधुकाव्यकी सर्जनाही कवि काध्येय होना चाहिए, क्योकि उसी ते जीवन 
का उन्नयन ओर चतुवंगं की प्राप्ति सम्भव दहै 1 उन्होने तो एक स्थल पर "रहिता सत्कवि- 


१. धर्मधिकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च। 


करोति प्रीति कीत्ति चसाधुकाव्यनिवंधनम्‌ ।।--काव्यालंकार, १।२। 





काव्य-सजंना के हेत्‌-तत्त्व, प्रयोजन ओर प्ररणाएें २०द्‌ 


त्वेन कोदुशी वाविदग्धता' दवारा सत्काव्यमेही कवि का वाग्वैदश्घ्य माना है जो उनके 
आद्णवादी दृष्टिकोण का प्रतीक दहै। काव्यसे चतुर्वंगंकीतो प्राप्ति होतीदहै, साधदही 
साथ उससे कलाओं में भौ प्रवीणता प्राप्त होती है । इस उपलब्धि का मुख्य संबंध काव्य 
के सह्दय पाठकोंसे है । आनंद का व्यावहारिक सम्बन्ध भलेही पाठ्कोंसे मानाजाय 
कितुमूलसंवंधतो काव्यस्रष्टासे हीहै, क्योकि काव्य की रचना द्वारा सर्वप्रथम 
आनंदोपलन्धितो वही करतादहै। काव्यद्वारा कीति कीसम्धाप्तितो काव्य-निमतिा 
कोटी टोतीदहै। जहां तक चतुरवंगंकीप्रास्तिकाफलहै वह्‌ कवि तथा सहृदय दोनों 
को दही उपलन्धहो सक्तीदहै। भामहनेकारिकामेजो प्रीति" शब्द रखा है, वह प्रेम का 
सूचक न होकर प्रसन्नताका प्रतीक है क्योकि अमरकोषमे भी मृत्‌ प्रीतिः प्रमदो हषः 
प्रमोदामोदसंवदाः' वारा यही वात कही गई है ।' 
वामन ने काव्य-प्रयोजनो को निरूपित करते हुए लिखा है कि सत्काव्य एक ओर 

जहां कवि ओौर पाठक दोनांकौ प्रीति (आनंद) काटहेतु होनेसे दष्ट अर्थात्‌ लौकिक 
फल वालाहौीतादठेतो दूसरी ओर वह्‌ कवि के जीवनकाल तथा उसके निधन के पश्चात्‌ 
भी कीति का हेतु होने से अदृष्ट अर्थात्‌ आमुष्मिक फल वाला भी कहा जाता है । उसकी 
रचना की प्रतिष्ठा यश-प्राप्तिको सरणि कही गई है जवकि कुकवित्वं की विडम्बना 
को अकीति का मागं निदिष्ट किया गया है । विद्वानों ने कीति को स्वगंफल प्रदाच्ी ओर 
“यावच्चन्द्र दिवाकरौ' रहने वाली कहा है जब कि अकीिको आलोकहीन नरक स्थान 
की दूती मानादै । एेसी स्थित्तिमें वामनकाभी यही मतदहैकि कीक्ति की उपलब्धि 
तथा अकीति के विनाश के लिए सत्कवियों को एसे सुन्दर काव्यके निर्माण काप्रयत्न 
करना चादिएजो कुकवित्वके दोषों से विहीन तथा श्रेष्ठ काव्यके गुणों से अलंकृत हो । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार की योग्यता सम्पादित कराने मे काव्य- 
शास्त्रीय ग्रंथों का भी अत्यन्त महत्त्व है जिनके कारण उनकेभीवेही प्रयोजन सिद्ध होते 
हजो काव्यकृतियोंके दूं। वामन कायह्‌ काव्य-प्रयोजन-विवेचन "काव्य सद्‌ दृष्टादृष्टाथं 
प्रीतिकीतिहेतुत्वात्‌' जसे संक्षिप्त सूत्र समाविष्टहो गया है जिसका पल्लवन हमें पर- 
वर्ती आचार्यो में मिलता दै। इस विषय के वामन के उक्त सूत्र के वृत्यंतगंत प्रयुक्त 
निम्नलिखित शलोक उल्लेखनीय है 

प्रतिष्ठां काव्यवंधस्य यशसः सरणि विदूः। 

अकीतिवत्तिनीं त्वेवं कूकवित्व विडम्बनाम्‌ ,। 

कोति स्वगफलमाहु रासंसार विपश्चितः । 

अकोति तु निरालोकनरकोहशदूतिकाम्‌ ॥। 

तस्मात्‌ कोतिमुपादातुमकीति च निवर्हितुम्‌ । 

काव्यालंकारसूत्राथेः प्रसाद्यः कविपृंगवैः। 

आचाय मम्मटने काव्यप्रकाशमेंकाव्यके जो छः प्रयोजन प्रतिपादित क्ये 

उनमेसे तीन प्रयोजनों को मृख्यतः कविनिष्ठ ओर हेष को मख्यतः पाठकनिष्ठ कृह्‌ 
१. अमरकोष, ४।२४॥ 
२. वामन, काव्यालंकारसूत्र वृत्तिः, १।१।५।१-३ । 


श -> ~ 








२०५४ कानव्य-स्जना ओर कान्यास्वाद 


सकते ह । "यण, “अर्थप्राप्तिः ओौर "शिवेतरक्षति' नामक प्रयोजन मूख्यतः कविके 
उदेष्य से निरूपित किये गये हँ जवकि "व्यवहारज्ञान', "सद्यः परनिवु ति' तथा काता- 
सम्मित उपदेश ' मुख्यतः पाटकों के उदेश्य से उल्लचित हए हैँ । इन प्रयोजनों कं निरूपण 
से इस वातकासहजदटहीज्ञान दहो जाता दैकि संस्कृत काव्य-णास्त्र की परम्परा मं काव्य 
प्रयोजनों का विकास किस रूपमे हुञा था । मम्मट विवेचित काव्य-प्रयोजनों का उल्लेख 
उनको निम्नलिखित कारिका में निरूपित टै-- 
काव्यं यणसेऽ्थक्रते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः पर निवृत्तये कातासम्मिततयोपदेणयुजे ।। 
यण-लिप्सा काव्य-सर्जना का एक एेसा महिमामय प्रयोजन दहै जिससे अनुग्रेरित 
होकर अनेकानेक कवियों ने अपने अमर काव्योंकी सृष्टिकीदै। इस विषयमे स्द्रटका 
कटना दै कि काव्य! के निर्माणसे एक महाकवि की सुदृढ महिमा सहूदय पाठकों के मन 
मेएेसे प्रकारमे प्रसारितो जातीदै कि वह उसके हारा कल्पांत स्थायी ओर सकल 
लोककमनीय हिमधवल यण कोप्राप्तकरनेमें समर्थं होता टै ।* आचायं भामह के अनु- 
सार यद्यपि उत्तम काव्यो कै प्रणेता दिवंगत हो गये रहै, तथापि उनका काव्यमय कांतिवपु 
इस लोक मं निरातंक ओर भविनष्वर रूप मे विद्यमान दै । वस्ततः कवि-कीतिमें पृथ्वी 
ओर साकाश को आच्छादित करने की णवत सन्निहित दै गौर उसके उपभोक्ता कवि 
दवपद पर आसीन होकर असाधारण प्रतिष्ठा प्राप्त करतेहं।) रसुद्रट ने काव्य-निष्पन्तं 
यण कीअमरताकोध्यानमें रखकररदही कवियोंको इस विषयका परामशंदियादैकि 
च एकराग्रचित्तटोकर निर्दोष काव्यके निर्माणिमेंप्रयत्नणील हों जिससे उन्हें महि व्यास 
आदिकेसमान परम यण प्राप्त हो सक 1 


[र 


आचायं कतक ने 'वक्रोक्तिजीवितः'के प्रथमोन्मेषप की तीन कारिकाओं में 
(कारिका संख्या तीन से ५ पर्यन्त) काव्य फे प्रयोजनों का वर्णन करते हए लिखा है- 
वमदिसाधनोपायः सुकरुमारक्रमोदितः। 
काव्यवंधोऽभिजातानां हूदयाह्लनादकारकः ।॥ १।३ ॥ 
व्यवहा रपरिस्पन्दसौन्दर्यं व्ववहारिभिः। 
सत्काव्याधिगमादेव नृतनौ चित्यमाप्यते ।। १।४ ॥। 
चतुवंगंफलास्वादमप्यतिक्रम्य तद्धिदाम्‌ । 
काव्यामृतरसेनान्तए्चमत्कारो वितन्यते । १।५॥ 
--अर्थात्‌ काव्यवंध उच्चवंण मे उत्पन्न क्लेशभीरु गौर सुकुमार मति राजकुमार 
आदिके हूदयों को आह्भादित करने वाला कोमल तथा मधुर शैली में अभिहित धर्मादि 
साधनों का उपाय (मागं) दै। १।३॥ लौकिक व्यवहार करने वाले पुरुषों को अनुदिन 


मम्मट, कान्यप्रकाण, १।२। 
सद्रट, काव्यालंकार, १।२१। 
भामह, काव्यालंकार, १।६-७। 
रुद्र, काव्यालंकार, १।२२ 
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काव्य-सजना के हेतु-तत्त्व, प्रयोजन ओर प्रेरणाएे २०१५ 


के नूतन जौचित्य से युक्त, व्यवहार तथा चेष्टा आदि का सौन्दयं सत्काव्य क 
अन॒णीलनसेदही प्राप्त होता है। १।४1। काव्यामत का रस काव्यवेत्ता सहदयों के 
अन्तःकरण म चतुवगरूप फल के आस्वाद से भी अधिकतर चमत्कार को उत्पन्न 
करतादटै। १।५।। 

कुन्तक ने उपयुक्त कारिकाओं के वृत्ति भाग में काव्य-प्रयोजनो को ओौर अधिक 

स्पष्ट किया है । उनके मतानुसार काव्यवंध चाहे सगंवद्ध महाकाव्यके रूपमे हो अथवा 

मुक्तक रचनाओं के रूप मे--दोनों ही प्रकारो मे वह्‌ चित्तवत्तियों के लिए आनन्दजनक 
है । उन्हीने काव्य की आज्ञादमयता मुख्यतः उच्चकूलोत्पन्न राजपुत्र आदि के लिए निरूपित 
कीटे क्योकि वे घमादिरूप पुरषाथं चतुष्टय के अभिलाषी जौर विजयाकांक्षी होने पर 
मी अपने सुकुमार स्वभाववश क्लेशभीर होते हैँ । उनके लिए काव्यवंध यदि क्री डनकवत्‌ 
वनकर प्रस्तुतहांतोवे मनोरंजन के साथ-साथ धर्मादि पुरुषार्थो कौ उपलब्धि भी कर 
सक्तेरटं। यातो पुरुषाथ-चतुष्ट्य का उपदेश काव्येतर शस्व भी प्रदान करते है, किंतु 
काव्य का उपदेश-क्रम अत्यत सूकूमार जर सहूदय हूदयहारी होता है जिसमे किसी भी 
, प्रकार का काटठिन्य अथवा दुरवगाह नहीं । कतक ने अभिजातवर्गीय राजकुमारों के लिए 
जिस काव्य-घ्रयोजन का उट्लेख किया है उसका केवल इतना ही अभिप्राय है कि सामान्य 
जनों की अपेक्षा वे अपनी वभवसम्पन्नतावश अधिकं प्रमादग्रस्त हो जाते है जिन्हे 
सुपथगामी वनाने का सर्वोत्तम साधन काव्यानुशीलन हीहै। जब काव्य हारा वेभी 
“रामादिवत्‌ प्रवतितन्यं न रावणादिवत्‌ के मधुरोपदेड से प्रभावित किये जा सकते ह तो 
इतर जनों के उपदे्य होने मं कोई कठिनाईहो ही नहीं सकती । कतक ने अभिजातः 
पद का प्रयोग अत्यंत विवेकसम्मत विधिम कियाहै। 

काव्य की निर्दोषिता, गुणवत्ता, अलंकारिता ओर रसान्विति पर बल देते हृए 
भोजदेवने भी लिखा है कि इन लक्षणों से समन्वित काव्य कौ रचना करने वाला कवि 
करीति' तथा श्रीति' कौ उपलब्धि करता है ।' श्रीति' पदसे भोज का अभिप्राय सम्पूरणं 
काव्यार्थं के आस्वादन से उद्‌भूत आनन्दसे ही है जो केवल काव्य-रचयिता के मानसिक 
आह्लाद का व्यक्तिगत विषय ही नहीं अपितु सहूदयश्लाघा से जनित उसके उल्लास का 
भी विषयहै। कीतिकोतो अदृष्ट द्वारा स्वगेफलकी प्राप्ति भीकहागया है जसाकि 
कीति स्व्गफलामाहुः' कौ उक्ति से स्पष्टहै। इस प्रकार भोज केमत से प्रीति ओर 
कीति काव्यकै प्रमुख प्रयोजन कहै जा सकते हैँ । 

महिमभदटू के मतानुसार सामान्य रूपसे दोनों ही प्रकार के काव्यों (बभिनेय 
सौर अनभिनेय) का प्रयोजन अथवा फल चास््र कीही भांति विधि ओर निषेधकी 
व्युत्पत्ति है । यदि कान्य, नाट्य जौर शास्त्र रूप उपायों मे जो मात्रामेद अथवा वै भिन्न्य 
पाया जाता है तो वह्‌ केवल व्युत्पाद्य व्यवित की" जडता या बुद्धिमत्ता के तारतस्य पर 


१. निदपिं गूणवत्काव्यमलंकारेरलंकृतम्‌ । 
रसान्वितं कविः कुवन्‌ कीति प्रीत्ति च विदति। -सरस्वतीकठाभरण, १।२। 
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२०६ काव्य-सर्जना ओर कान्यास्वाद 


आधारितदहेन कि उसके फल पर क्योकि उन तीनों से प्राप्त होने वाले फल में कोई 
तात्विक अन्तर नहीं रहता ।' ४ 

काव्यालंकारकारस्द्रटने जिन काव्य-प्रयोजनोंकी चर्चाकी ह वे अनेक विषयं 
मं उनके पूर्वेवर्ती भौर परवर्ती आचार्यो की विचारधारा से पर्यप्ति साम्य रखतेहं। 
उन्टोनि भी काव्यका प्राथमिक प्रयोजन कवि तथा काव्य-नायक कै यश का विस्तार 
मानादै। वस्तुतः कविकी वाणी अलंकासो के योग से देदीप्यमान तथा दोपाभावकं 


र रि ५ न - क अ | पीर 
कारण निमल वनकर जिस सरस काव्य की रचना करती है वह कल्प पर्यन्त अमर भीर 


© १ 
अवदात रहता ह । एसे कवियों की वाणी से उद्गीथ काव्य-नायकोंने जोस्यायीक ति 
प्राप्त की है वह्‌ अन्य किसी भी साधनकेद्वाराउसी ख्प में धवलित आर प्रकागित हो 
पाती, दमे संदेह टी है । इसका कारण यह कि कवि-प्रतिभामं एक एेसा अलौकिक 
चमत्कार रहता हैं जिसके कारण काव्यकार अपनी कलात्मकं अभिव्यक्ति द्वारा कान्य 
वणित कथा-नायकों के चरित्रों का विकास भवग्यतम विधिसे करता हुभा उन्दं नित्य 
नवीन भास्वरता प्रदान करने में समर्थं दौतादै। यह कविकी वाणी काही प्रभाव 
जिसके कारण काव्य-वणित चरित्र को काल-सीमाकां 1 


॥ रं । 
व्यवधानधूमिल नहींकर भ 
र्न यण का कान्य-प्रयोजनके अंग रूप में विवेचित कररसकोकाव्यका अनिर्व 


तत्त्व मानादैतथा अलंकारोंको कवि-कर्मं की उज्ज्वलता तथां दोपाभाव को काय 
नि्मलता का अनिवार्यं साधन । वस्तुतः अलंकारो, गणो तथारसों के समावेशसे ही 
कान्य को सिद्धि होती ह एवं इनका समुचित संयोजन दी काव्य-विषय ओर्‌ काव्यङति 
को अमरत्व प्रदान करता है, यही उनके कथन का मुख्य आशय है । 


प्रशन दता दैकरि जिन महापुरुषों के जीवन-चरिवों को काव्यकार अपनी कथा 
वस्तुं वनाकर प्रस्तुत करता 


टेवेतो अपने गुणों ओौर कार्यो स्वतः ही उज्ज्वल यण 

अधिक्रारी हैँ फिर उनको कीतिकं लित वनाने में कं वि-कर्म को श्रेय क्यों प्रदान किया 
जाय ८ इसका सीधा उत्तर यही ह किजो महापुर्प देवालय, मठ, साव॑जनिक सेवासदर्त 
आदि स्थानके निर्माण तथा जनटितंपी कार्यो द्वारा अपने यदा का विस्तार करते € 
चट्‌ थश उक्त कार्यो की सत्ता ओर स्थिति पर्यन्त ही अपना अस्तित्व रल सकता दै कः 
कवि की बक्षर-वाणी मं अनुस्यूत होने पर उसे निश्चय ही थमर विभति प्राप्तं हौ जत्‌, 
ट । राम, कृष्ण, बुद्ध ओौर रवृवंशीय नरेण कै चरित्र को शाश्वत सूयण प्रदान करने 7 
वाल्मीकि, व्यास, अदवघोप ञ।र कालिदास भादि कंवियोंकी कारथित्री प्रतिभा को द 
टु सर्वाधिक गुरुता प्रदान की ग्ट । सचतो यदै कि कवि-वणित नायक-चरित ठ 
तथाकथित नायकोंकी महत्ता के ज्वलन्त प्रमाण ह वृयोकि उनमें लोकहदय को स 
वनाने कौ अद्भृत क्षमता होतीदै। कविजनों के महत्‌ कायं को महज्जनों कौ क 
का उपकारीौभूत साधन मानते हए भाचायंसद्रटने उचितही कहा टै-- 
पध विषय व्युत्पक्तिफलम्‌ । केवल व्यृत्पाद्य जन जा 
शास्तररूपो यमूपायमात्र भेदो न फलभदे ।' 7 

--व्यक्तिविवेक, चौखम्बा प्रकाणन, पु० १९ ^ 


जाड्यतारतम्यायक्षया कान्य नाट्य 


एद्रट, काव्यालकार, १।६ | 











काव्य-सजंना के हेत्‌-तत्त्व, प्रयोजन ओौर प्रेरणा २०७ 


“इत्थं स्थास्नु गरीयो विमलोमलं सकललोककमनीयम्‌ । 
यो यस्य॒ यशस्तनुते तेन कथं तस्य नोपकृतम्‌ ।' 

काव्य-वणित महञ्जनों का चरित धममेचर्चां कौप्रेरणा काएक एेसा साधनहै 
जिसका समर्थन भारत की आदर्ंवादी विचारधारा तथा धमंप्राण जनता ने मुक्तकठ से 
कियाद । वह्‌ कांतासम्मित उपदेश का निदशंन ओर सत्कार्यं कौ ओर प्रवृत्त करतेका 
टत टै । उसकेद्वारा चतुवंगं की फल-प्राप्ति भी हो सकती हे । खद्रट के शब्दो मे काव्य- 
व णित देवस्तोत्र आदिक हारा धन की प्राप्ति, अनथंका उपशणमन, असाधारण सुख ओर 
णांतिं की उपलब्धि तथा इस लोक में मनोकामनाओं कौ प्रपुत्ति एवं परलोक मे मोक्ष- 
सिद्धिभीकी नजा सकती है ।* उदाहरणाथं अनिरुढ आदि कवियों ने दुरगा-स्तुति द्वारा 
अपनी पराधीनता का विपदर्सिधु उत्तीण क्रिया हैतो वीर देव आदि कवियों ने उसमे 
अपनी रोग-विमुक्ति का साधन जुटाया है । राजाओं का आश्रय ग्रहृण करने वाले कवियों 
ने किसी समय जो लौकिक अभ्युदय प्राप्त क्रिया था, वह आज भी इतिहासःप्रसिद्ध वार्ता 
है । यद्यपिञाजनतो वसे रप्षसिद्ध कविहीरहहैओरन वैसे प्रख्यात चरित काव्यनायक 
ही, तथापि यदि किसी कविमें दैवी चरितो के प्रति सहुदयजन-सुलभ अस्था हो तो वह॒ 
उनकी गुण-गरिमा का कान्य-संस्तव करता हुजा जि भी अपनी अभीष्ट सिद्धि कर सक्ता 
हे, ठेसा परम्परावादी आचार्यो का अभिमत है । वस्तुतः कवि-कमं अथवा काव्य तो 
'गुरुगुणमणिसागर' है जिसको अगाधता आर मपारता की थाह लेना सा सुलभ 
कायं नहीं है । उस काव्य-रत्नाकर की लहरियां श, हास-विलास महज्जनों को चारु 
चरितावलीसे ही संभव है, इस तथ्य को विना विस्मृत कयि कवि अपनी रचनाएं 
भरस्तूत करता है वह परस्परावादी आचार्या का मान्यताओ के ४: सद ६ 8 
नें टली तथ्य को ध्यान में रखते हृए कान्य-प्रयोजना का जो विरलेषण किया है उस ' 
यही निष्कर्षं निकलता है कि पुरषार्थचतुष्टय की पूरणं मोर विशद सिद्धिकी आकांक्षा 
क : पदार्थो के ज्ञाता कवियों को नदष काव्यरचना का 
रखने वाले तथा निपुण एवं सम्बुण पदा ५३ 1. 
सतत प्रयास करना चाहिए ।* जिस प्रकार व्च कालात का 
= गे र द्रारा प्राप्त होता है उसी प्रकार सन्दर काञ्य्‌- 
जौर प्रमाण शास्त्र के पवित्र आकलन हा जाती ह इस तथ्य को दष्टिगत कर 
रचना द्वारा उनकी पावनीक्ृत वाणी भौ सकल ६। 8 ५ = 
गे क ९ परम प्रयोजनीय है ।' र्सगगाधरकरार १।३त 
ही काव्यरचना का सतत अभ्यास करन ¬ अवतारणा के धवं कति" धरमाह्ञाः 
राज जगन्नाधथने काग्यलक्षणनिरूपक सूर १ वो को काम्य कै प्रयोजन अवा 
ओर "गुरु, राजा तथा देवताओं क प्रसा < आ ना 
फलके रूप में निषटपित किया द 


जिनमे मम्मट आदि ¦ 
= वे कमं हारा यशः प्राप्ति 
प्रयोजनों का भी स्वतः समाहार हो गया है। काव्यकार अपने कि 


001 , 1 अ 1, 
१. खद्रट, काव्यालकार, १।६। 


वही, १।५ । 

वही, १।९-१० } 

सुद्रट, कोञ्यालंकार, १।१२। 
वही, १।१३ । 


< ५ < 


~ काव्य-सजंना ओर क व 
करना चाहे अथवा न चाटे--उसकी उपलब्धि तो उसे टौकरही रहती दै । 'परमाह्लाद' 
वै दयान्तरसम्पकंडन्य अद्वितीय जानन्द तो गुर ओर देवताओं के प्रसाद से प्रत्यवाय- 
निवारण तथा राजप्रसादसे धन-प्राप्ति स्वाभाविक दै । व्यवहारज्ञान तथा कान्तासभ्मित 
उपदे का अन्तर्भाव भी उक्त प्रयोजनों में स्वभावतः अनुस्यूतदटै। इन प्रयोजनो 
चतुर्वर्ग प्राप्तिकी ध्वनि प्राप्त करना भी क ठनि नहींदै। पण्डितराज ने काव्य की 
व्युत्पत्ति अर्थात्‌ "निपुणता रूप तद्‌ विषयक विशिष्ट ज्ञान" की आवदयकतान केवल कवि 
के लिएटही प्रयोजनीय मानी दै अपितु सहृदय" के लिए भी उसकी उपयोगिता स्वीकारं 
कीट जिससेस्पष्टदटै कि वे काव्य तथा काव्य शास्त्र का ज्ञान काव्य-्रष्टा ओौरं 
काव्यास्वादयिता इन दोनो के लिए परम प्रयोजनीय समकते ये । 
आचायं विषएवनाथ ने अपने प्रसिद्ध ग्रथ साहित्यदषण स अलंकारदास्च तधा 
काव्य-कृति के प्रयोजनों में असिन्नता निरूपित की दहै। उनके मतानुसार दोनों की 
फलसिद्धि पुरुषार्थ चतुष्टय की उपलच्धि है । काव्य का स्वरूप विवेचित करने कै पूवं 
उन्होने इस वात का स्पष्ट उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया टै-- 
चतुवंगंफलप्राप्तिः, सुखादल्पधियामपि । 
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निगद्यते ॥ 
काव्य द्वारा अल्प बुद्धि मनुष्य को किस प्रकार अनायास दही चतुवंगं की फल- 
प्राप्ति होती टै, इसका भी सामान्य विवेचन विश्वनाथने किया दै । उनका स्पष्ट मत 
दैकिकाव्यद्रारा चतुर्वर्गं की फल-प्राप्ति का यह रहस्य टै कि वह हमें "रामादिवश्प्रव- 
तितव्यं न रावणादिवत्‌" इत्यादि करताक्रत्य की प्रवृत्ति निवत्युपदेण द्वारा उदृवुद्ध करता 
टै । अपने कथन की पृष्टि मे उन्दने आचार्यं भामह का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत 
किया है जिसके अन्तगंत साध्‌ काव्यानुणीलन काएक प्रमुख प्रयोजन धर्मार्थकाममोक्ष . 
सिद्धमें संगूम्फित माना गया टै । यह्‌ उल्लेख अन्निपुराणकै काव्यशास्त्रीय अंगसे भी 
समर्थित टै 1 यथा-- 
धर्मर्थिकाक्नमोक्षेष्‌, वैचक्षण्यं कलासु च। 
करोति कीति प्रीतिम्‌ च साधृकाव्यनिवंधनम्‌ । 
विश्वनाथ ने काव्य द्वारा धर्म-प्राप्ति का उत्स भगवन्नारायण के चरणारविन्दं 


म समर्पित काव्य-स्तवों अथवा स्तोत्र-काव्य-रचनाओं में देखा दै । अपने कथन की पुष्टि 
मे उन्होने उस सृप्रसिद्ध वेद वाक्यको उद्‌धृत किया टै जिसके अनुसार (एकः शब्दः 
सुप्रयुक्तः सम्यकुज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुग्भवति ।' अर्थात्‌ एक ही सृप्रयुक्त एवं सम्नड 
ज्ञात शब्द स्वगं तथा लोक में कामधेनु के समान अभीष्ट सिद्धप्रदायक होतादै। | 


[4 द्वः थ, ९ 


उन्टोने काव्य द्रारा अर्थप्राप्ति को प्रत्यक्ष सिद्ध कहकर अर्थं हारा ही कामसिद्धि मानी दै। 


काव्यकोवे मोक्ष-प्राप्तिका साधन इस रूपमे मानते हैँकि उसके द्वारा धर्म॑फलका 


अनुसंधान होता है मौर वह मोक्षोपयोगी विषयों की उत्पत्ति का गाधायक धमं टं। यहा 


इस वातका संकेत करना आवश्यक है कि भारतीय जीवन का चरम लक्ष्य चतुर्वर्गप्रान्ति 


---~ 
पि 


१. सादित्यदपंण, १।२। 
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काव्य-सजंना के हेतु-तत्त्व, प्रयोजन ओर प्रेरणां २०६९ 


ट्‌ जर वह्‌ वेद-णास्त्रों के आकलन द्वारा भी उपलब्धकी जा सकती दे किन्तु साहित्य 
दपणकार के अनुसार वह एक ठेसी नीरस ओर दु.खद साधना है जो केवल प्रौढ्बुद्धि 
व्यक्तियों के लिएसंभवदटै। इस विषय मे उनका अभिमत दै कि उपयुक्त पुरूषाथं- 
चतुष्टय को प्राप्ति सुकुमार मति पाठकों को केवल काव्यानुसेवन द्वारा सहज परमानन्द- 
संदोटजनक भावसे हौ जाती है अतः वहु अधिक सुम्राह्य टै । 


(४) काव्य-सजेना को प्रेरणाणएं 


काव्य-सजंना की प्रेरणाओं का विषय अपने आपमें इतना अधिक रोचक एवं 
महत्वपूणं दै जिसपर सभी देशो के काव्यशास्तरियों ने गम्भीर तथा व्यापक दुष्टिसे 
विवेचन किया है । उनके विवेचन मे जहां एक ओर व्यावहारिक विभेद ह, वहां दूसरी 
जर तत्त्व-चितन का अद्‌ भृत साम्य भी विद्यमान है। भारतीय काव्यशास्तर मे काव्य- 
देतुजो के रूप में शक्ति, व्युत्पत्ति ओर अभ्यास आदि जिन काव्यांग-साधनों की चर्चा की 
गडंदहै, वे साधन एक प्रकार से काव्यप्रेरणाओं के ही विविध प्रकार हँ । पश्चिमी 
काव्यालोचन की व्यापक परम्परा मे अनुकरण, लोक-ज्ञान, दास्र-बोध ओर अभ्यास 
आदि कौ आवश्यकता पर वल देते हए जिन काव्यप्रेरणाओं का निरूपण हुआ है, वह्‌ 
भारतीय चितन धाराके भी पर्याप्ति निकट हैँ । यह्‌ एक अत्यन्तं उल्लेखनीय विषय है 
कि भारतीय ओर पाश्चात्य मनीषियों ने कान्य-स्जंनाकी दिव्य भरेरणाके रूपमे 
ईश्वरप्रदत्त शक्ति का महत्व समान रूप से स्वीकार किया हैजो दैवी अनुग्रह अथवा 
परेरणासे कवितत्वशक्ति अथवा प्रतिभा के रूप मेप्रस्फ्रित होतीहै। सभी देशोंके 
आचार्यो जर कवियोंने किसीन किसी रूपमेदंवी प्रेरणा का महत्त्व स्वीकार करते हृए 
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है कि ईश्वरीय अनुग्रह सेही हमारी प्रतिभाका 
प्रस्फुरण होता है जिसके दिव्य आलोक के प्रभाववश हमारे अज्ञानांधकार का विनाश 
जर उत्कृष्ट काव्य-सजंनाका विकास होता है। भारतीय कवियों ने अपनी कृतियों के 
युभारम्भमें जिस वाग्देवता की वंदना अथवा सरस्वती का आवाहन मंगलाचरणके रूप 
में कियाद, वह इस तथ्य का निदेशक है कि भारतीय दृष्टि दैवी शक्ति के सम्मुख सदैव 
जास्थामयी रहीदहै ओर उसीके प्रसाद में उसने अपनी साधना का प्रसाद स्वीकार किया 
है 1 पार्चाव्य कवियों ओर विचारकों की रचनाओं ओर सिद्धान्तचर्चाों के अनेक 
स्थलों पर यही प्रवृत्ति प्राप्त होती है जिसके प्रमाण में महाकवि होमर आदिकी 
परम्पराओं का एतद्‌ विषयक उल्लेख किया जा सकता है। वहां के तत्त्वद्रष्टाओंने 
'पोएटिक इन्सपिरेगन' अर्थात्‌ काव्य-प्रेरणा के विषय का विवेचन करते हुए एेसे अनेक 
निष्कषं निकाले दँ जिनसे इस तत्त्व की सहज उपलब्धि हो जाती है कि वे दैवी शक्ति, 
सहज प्रतिभा जौर दिव्य प्रेरणा को किस प्रकार काव्य का प्रधान एवं मूलभूत हेतु समज्ञते 
थे । उन आचार्योने काव्यहेतुओं के स्वभाव, कायं तथा व्याप्ति के विषयमे भी विचार 
विवेचित क्यिदहंजो कविता की उत्पत्तिके प्रधान एवं गौण कारणों का लेखा-जोखा 
प्रस्तुत करतें । सचतो यह दहै कि काव्यप्रेरणा कास्वरूप-बोध करतेके पर्चात्‌ ही हम 














२१० काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद ध 


` भ 
किसी भी समालोच्य काव्य-करृति का सही मूल्यांकन करने की दिशां सचेष्टहोसक्ते 
दै । अतः काव्य-प्रेरणाका अर्थबोध एवं सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए कितना 
अधिक उपयोगी दै, यह्‌ किसी भी सुधीजनसे अप्रकट नहीं दहै। 


~ भ । 


॥. 

काव्य-प्रेरणा का प्रतिपाद्य रहस्य 4 
काव्य-प्ररणा के विवेचन के मूलमें इस बातका विचार किया जाता दैक 
काव्य-्रष्टाने किन शक्तियों से अंतःप्रेरित होकर अपनी कवित्व शक्ति अथवा सर्जना 
को वाणी प्रदान की है । वस्तुतः काव्यकार की प्रेरक शक्तियों के आधारपरटही कवि- 
सृष्टि की प्राण-चेतना एवं रचना-प्रक्रिया का मूल रहस्य उद्‌घाटित कियाजा सकता ड 
टै 1 काव्य-कृतियों के अध्ययन ओौर मनन से यह्‌ तथ्य स्वभावतः प्रकटहो जाताटै कि 
जिस रचनाम कवि का 'नैसगिक' मानस जितना अधिक सन्निविष्ट टो करर अभिव्यंजित 
होता है, वह्‌ कृति उतनी ही महत््वमयी एवं सह्दय सामाजिकोंके मनःप्रसादन अथवा 
चित्ताह्वाद का साधन बनती दै। ठेसी कृति में हमारे सात्विक भावों के आकरपंण एवं 
उससे समुदूभूत चमत्करृति के आस्वादन के लिषु प्यप्ति अवकाण रहते दै । अन्तःकरण की 
त्ररणासे विहीन कितु व्युत्पत्ति एवं अभ्यास से निमित रचनाम काव्यका वह नसगिक 
ओदात्य परस्फटित नहीं होता जौ सहृदयो के मानस को अनायासगत्या अभिभूतकररन्है 
तन्मयीभवन कौ उच्चतम दशा में बधिष्ठित कर सके । काव्य-सर्जनाकी यह मौलिक ॥ 
त्ररणा केवल कवि-प्रतिभाके लिषएही अभीष्ट नहीं अपितु काव्य-भावककेलिएुभी 
रम अपेक्षणीयदहै। योंतोकाव्यका प्रथम सहृदय व्यवित स्वयं कवि ही होताहै कितु ` “ 
काव्य-सज॑ना केवल उसी के लिषएु “स्वांतः सुखाय' बनकर परिसीमित नहींहो जाती। 
चतायह्‌टैकरिकवि-मृष्टिकी सार्थकता "उपजहि अनत, अनत छवि लह! कै 
न्रपाजनमंही चरमसिद्धि प्राप्त करती ह क्योकि जव तक कवि-संवित्‌ की आत्मविध्रांति 
विण्व-मानम के अधिष्ठाने नहींटो जाती तव तक उसका '्रयोग-विन्ञान' साधुत्वको 
व नहीं करता । निश्चित ह कि कवि-परेरणा का भावक-प्रेरणा के साथ अविच्छेद संबंध 


ट ओौर कवि-प्रेरणा जितनी अधिकदवी णव्िति अथवा सहज प्रतिभासे प्रादुर्भृत होती है, ` 
उतनी अधिकवट्‌ 


4 ॥१ 


॥ भावक्प्रेरणा को भी जागरितकर उसे रस-विभोर बना देती दै] काव्य 
|, प्रपणीयताका भी यही मूल तत्त्व टै जिसे हृदयंगम कर काव्य-रसिक कवि-प्रेरणा 


चाच जात्मसाक्षात्कार साकर नेताह । वस्तुतः काव्य-प्रेरणा का स्वरूप समन्नकर ही ` ५. 
चह्दय पाठक अथवा काव्यालोचक उत्तम काव्यका परीक्षणकर सकता है । इस द्ष्टिसे 
कवि ओर भावकं एक-दूसरे के विरोधीन हौकर परस्पर पूरक हैँ । उनकी अन्योन्याधित 
उद्‌भावनाभों से एक-दूसरे का उपकार भी होता ट । सच्ची समालोचना वहीदटै जिसमे 
काव्य का तत्त्वाभिनिवेश व्याख्यात किया जाय एवं कवि-मानसका रहस्योद्घाटन 
करते हुए उसकी स्जन-प्रेरणाओं के आलोक में काव्यकरति की समीक्षा अथवा उसका | 
अंतभाप्य किया जाय। इस दृष्टि से काव्य-प्रेरणाओं का भध्ययन एवं अनुणीलन ` } ॥ 
काव्य-वंभव के उपनिषद्‌ का वह्‌ मूलमंत्र टै जिसकी साधनाके उपर्रात ही काव्य-एवित 
एवं कवि-व्यवितत्व के विण्लेषण का प्रकत उपक्रम किया जा सकता है । | ४“ 
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प्रतिना-शवितः देवी प्रेरणा का ही प्रतिरूप है 


भारतीय काव्यदास्त्र मे काव्य के प्रमुख हेतु के रूपमे प्रतिभा-ततत्वकाजो 
विवेचन किया गया है वह्‌ अनेक स्थलों पर दैवी मरेरणा का ही एक प्रतिरूप है । द्शंन- 
ग्रंथो में जिस माषं ज्ञानके प्रतिवोध का निरूपण हुआ है वह मूलतः प्रतिभाजन्यहै 
जिसकी उत्पत्ति उन ऋषियों के समाहित मानसम होती है जिन्हे ईश्वरीय अनुग्रहुका 
वरदान प्राप्त हं। उस आपं ज्ञान को सामान्य कायं-कारणों के लौकिक नियमों से परे तथा 
अतःकरणसे प्रतिभासित अथवा आलोकित कट्कर आचार्याने उसे देवी प्रेरणा के साथ 
जनुस्यूत कर दिया हं जिसकी उपलब्धि योग-समाधि की वला में होती ह । रादि कवि 
वाल्मीकि को इसी प्रकारके प्रातिभन्ञान की अलौकिक अतद्‌ ष्टि मिली थी जिसका 
उल्लख करते हए उत्तररामचरितकार महाकवि भवरूतिनेब्रह्याजी द्वारा महषि बाल्मीकि 
को संबोधित कराते हृए लिखा हे-- "अव्याहत ज्योतिषं ते च क्षुः प्रतिभातु । आद्यः कचि- 
रक्षि" अ्थत्‌ तुम्हारे नेत्र अव्याहत ज्योति से प्रतिभासित हों । तुम आदि कवि हो 
णेवागम दशंनमेंतो प्रतिभा क्रा विवेचन ओर भी अधिक विस्तारपूवेक किया गयाहै 
जिसत्ते पता चलताहै कि वह्‌ अलौकिक शकितिरूपा एवं देवी प्रेरणाकाहीप्रसारहै। 
अनेक आचार्योने प्रतिभा को भगवान्‌ शंकरका तृतीय नेघ्र कहा है जिसकी विवृति से 
कवि त्रिकालद्रष्टा बनकर सृष्टिक सम्पूणं रहस्यों के उद्घाटनका सामथ्यं प्राप्त कर 
लेता ठे । काव्यशास्त्र के परम मनीषी विद्वान्‌ जाचायं अभिनवगुप्त ने प्रतिभा को एेसी 
पारलौकिक प्रभा माना है जौ अू्व॑वस्तु के निर्माण मे सक्षम जथवा समथं होती हं । 
आचायं राजशेखर, मम्मट, भटुतौत, रुदरट ओर पंडितराज जगन्नाथ आदि विह्ानोंनेभी 
प्रतिभा को नवोन्मेषकारिणी सहज स्फुरणा कहकर उसको लौकिकता प्रतिपादित को 
टं । योतोप्रतिभाके भी अनेक रूप ओर प्रकारमाने गये है कितु उनमें सहज प्रतिभा 
का महत्त्वही सर्वोपरिहैएेसी प्रतिभामेंही दैवी प्रेरणा भौर षं ज्ञान कै अंश सन्नि- 
हित रहते हँ । काव्यकीदवीप्रेरणाके प्रसंगे प्रतिभा का नामोत्लेख एवं सामान्य 
विवेचन करने का मुख्य अभिप्राय इतना ही हं कि उसके विना काव्य्रेरणा का एक 
मूलभूत पक्ष अस्पृष्ट रह जाता हं । वस्तुतः काव्य-प्ररणा का मूल सिद्धांत प्रतिभा की बीज- 
रूप कल्पना मं विद्यमान हं जिसका सम्यक्‌ अभिमशं करने पर एेसी अनेक समस्याओं का 
निराकरण कियाजा सक्तां जो काव्य-स्जना मौर काव्यास्वादके विचार-पथ में 
समय-समय पर उत्पन्न होकर अनेक प्रकार के अवरोध उपस्थित करती रहौ है । 


काव्य-सजना के मूल में कोई न कोई प्रेरणा अवश्य रहती है 


काव्य-सजंनाके मुलमें चाहे दैवी प्रेरणा का सिद्धांत स्वीकार किया जाय अथवा 
लकिक चेतना का, दोनों ही स्थितियों मे प्रेरणा की अनिवाये आवश्यकता का महत्व 
तो अगीकार करनाही पड़ता है। एक समयथा जवबदवी प्रेरणा का सिद्धांत सवंजन- 
श्रगंसित एवं बहुमान्य था, कितु आज की परिवक्तित परिस्थिति तथा नवीन युग-द्‌ष्टि 
के सम्मुख उसका महत्व नगण्यवत्‌ हो गया हे । आज का जड्वादी विचारक अथवा वस्तु- 
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वादी कवि अपने युग-जीवन की सीमामें भावद्धहोकरन तो जीवन की लोकोत्तरतामें 
ही विश्वासकरताटैओौरनउसेकाव्यका दिव्योपम आओदात्यही सुमान्य प्रतीत होतादै 
यही कारणदहै कि आजर्दवी प्रेरणा विपयक प्रदन भी अनावद्यक-सा हो गयादहै। दमे 
यहां इस बात का विष्लेषण नहीं करना दहैकिर्दवी प्ररणाके प्रति वनी हई यह्‌ अनास्था 
टांतक कद्थंनीयदहै गौर कटां तक प्रणंसनीय। हम तो यहां केवल इतनादही संकेत 
करना चाहतेरहैँकिप्ररणा की दिव्यता भले दही सवजनमग्राह्यनदहौ कितु काव्य-सजनाके 
मूल मं प्रेरणा-तत्व का अंकुरण रहता अवय है जिसके अभावमं कवि अपना निर्माण 
करटी नहीं सकता । भारतीय काव्यणास्त्र के अतगत काव्य-हेतुओों के अतिरिक्त काव्य- 
प्रयोजनो ओर काव्ध्र-फलोंकाजो विवेचन किया गया भी एक प्रकार से काव्य- 
प्ररणाजंकही परिवेशणमें व्याख्यातदटै क्योकि उनम उन तत्त्वोकैे उपवृहणं एवं 
अभिनिवेश का पक्ष अनावृत किया गया है जिनसे णक्ति-सचय कर कवि रचनोन्मृख 
वनतादहै। काव्यको चाहे प्रीति एव कीति आदिक प्रयोजनोंसे समादृत किया जाय 
अथवा 'यडसे' एवम्‌ “अथकरृते' आदि की दष््टिसे निरूपित किया जाय, सभी स्थितियों 
म उप्तकासजनाकीकोई्‌न कोट प्रणा अव्य रहतीदटै। विष्व के अनेक कवियोंने 
अपनी काव्य-सृष्टि के मूल उत्स का अंकन करतेहृषएप्ररणाविपयक विचारों का संकेत 
किया है जिनसे पता चलतादहैकिप्रेरणा के अभाव में वे अपनी सृष्टिकर ही नहीं सकते 
4।जाजको यूरोपीय सन्यताओौर सस्कृति के प्रबल प्रभाववण जिन पाश्चात्य कवियों 
जौर विचारकोंको विलेप गौरवं प्रदान किया गया है , उन सवने अपनी काव्य-प्रेरणाओं 
कावणन क्सीन किसी रूपमे अवश्य किया दहै । रेक्सपीयरने कवि की तीव्र सर्जना- 
त्मक अनुभूति की चर्चा करते हए काव्य-प्रेरणानों के महत्त्वका ही प्रतिपादन किमाह 
तो दाहृडननेप्रेरणाके अभावे श्रेष्ठ काव्यकी रचनाको सर्वथा असंभव बतलाया 
दं । अभिप्राय यहटहैकियूरोषक्ते प्रायः सनी कवियों ने काव्य-सर्जनाकी प्रेरणाओंका 
चरणन करते हुए उन्हं कवि-कर्म की अनिवार्यं आवण्यकताके रूपमे व्याख्यात किया है । 
इस विषय में व्लेक, कालरिज वस्वर्थं, वादलेयर, रिम्बो, वर्लेन, बेलरी, रित्फे, येटस 
ओर्‌ उनकी ध्रेणी के अनेकानेक कवियों के विचार मनन करने योग्य टै । स्वछंदतावादी 


व रहस्यवादी कवियोंकी विवेचनामेंतो काव्य-प्रेरणाभ्रों का उल्लेख विशेष रूप से 
हा द यह्‌ एक सर्वविदित सत्य है। 


काव्य-प्रेरणाकी लोकोत्तर दिव्यता 


काव्य-प्रेरणाका विषथ-बोध भौर स्वरूप-ज्ञान हमारे सामान्य ज्ञान की उस कोटि 
से भिन्नदै जिसे हम बाह्य जगत्‌ के निरीक्षण भौर इन्द्रिजन्य अनुभवोंके भाधार्‌ पर 
प्राप्त क्रत दह्‌। साधारणतया एेसा प्रतीत होता दै कि जिस प्रकार हमारी ज्ञानेन्दरियां 
दृश्यमान संसारके सम्पकं आर आघातसे प्रभावित एवं उत्तेजित होकर अपने विषयों 
ओर भावनाओं कौ अनुभूति करती, उसी प्रकार काव्य-प्रेरणाएं भी अपने सप्रेरक 
ज्ञानप्रत्ययों सं उदृनुद्ध होकर अपनी सर्जना को सूत्तिमियी वनाती ह, कितु तत्त्वतः यहं 
सिद्धांत उत्तना सत्य नहीं है जितना लौकिक व्यवह्‌रमेप्रतीत होता है । इसकाकारण 
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यह्‌ है कि काव्य-प्रेरणाओं का स्वभाव ओर प्रभाव इन्द्रियज्ञान की प्रवृत्तियों से भिन्न है 
जिसे बहुल अंशो में लोकोत्तर ओर दिव्य भी कहाजा सकता है। सच तो यह है कि 
काव्य-प्ररणाओं को उत्स-भूमि ज्ञान ओौर तकंकी क्षेत्र-सीमा से व्यापक आर जगत्‌ की 
अनुभूतियोसे पथक्‌ टै जिसका मख्य आधार यद्यपि हमारा मानस अथवा अंतःकरण ही 
दे तथापि जिसकी रहस्यमयता का विवेचन ज्ञान की सामान्य कोरिसे नहीं किया जां 
सकता । सौन्दयं-दशंन के अध्येताओं ओर मनोविज्ञान के तत्ववेत्ताओं ने उनका विश्लेषण 
निन्न दुष्टिसे कियाद जिसका समथंन हमे रससिद्ध महाकवियों की आत्मविवत्तियों के 
हारा भो प्राप्त होतादै। प्रज्ञाचक्षु मिल्टनने काव्य-प्रेरणा की कल्पना एेसी अग्नि के 
ख्पमं को है जिते देवदूत ईश्वर के राजसिहासन से प्राप्त कर प्रत्येक राष्ट के विशिष्ट 
एव असाधारण भाग्यशाली कवियों को रिक्थ-क्रमसे प्रदान करते हैँ । कविवर शली 
ने काव्य-णक्ति को तकं-शक्ति से पुथक्‌ सिद्ध करते हृए उसे असाधारण ओर अलौकिक 
माना है वयोंकि व्यक्ति कौ सामान्य इच्छामाच्रसेही काव्य का निर्माण नहीं हो सकता। 
उन्हीने कविके सजंनगील मन को एेसे धूमायिता ज्योति- स्फ्‌लिग से उपमित किया है 
जिसे प्रेरणा की अद्श्य वायु अपने संचारके प्रभाव से सदयमेव प्रज्वलित कर देती है। 
उनके णब्दो मे काव्य-शक्ति का स्वरूप पुष्प के उस रूप के समान है जो अपना विकास 
ओर प्रसारप्राप्त करता हुभा अंत में उन्मीलित हो जाता है 1 शैली के कथन का अभिप्राय 
यह टै कि काब्य-प्रेरणा मूलतः भाव-सुमनों की दिव्य अभिव्यंजना ही है जिसका स्वरूप- 
विश्लेषण केवल चेतन मन की साधारण प्रक्रियाओं के आधार पर करना सम्भव नहीं 
टे । काव्य-प्रेरणा के प्रति वना हुआ पाश्चात्य कवियों का यह द्‌ष्टिकोण अत्यन्त तत्त्व- 
पण ओर सृग्राह्य हं जिसका समर्थन हमे भारतीय काव्य-साधना की भुमिकामेभी प्राप्त 
होता हं । वस्तुतः काव्य-प्रेरणा दिव्य चेतना के ज्योत्तित विद्यत्कण के रूपमे कवि-मानस 
को आलोकित कर सजना के लिए प्रेरित करती ह कितु उसे केवल क्षणजीवी ही नहीं 
कटा जा सकता । यदि एसा होता तौ वह केवल मुक्तक रचनाओं के लघु रूपों की सजंना 
पयन्त ही सीमित हो जाती । जब हम महाकाव्यों के विशाल स्वरूप भौर महान्‌ विस्तार 
मं भी कवि-प्रतिभाकासंचार देखते है तो निश्चित है कि उनमें प्रेरणा का स्थायी प्रसार 
स्वीकार करना अनिवायंहे। हां यह्‌ वात अवश्य हं कि मुक्तक रचनाओं में उसको 
दीप्ति जिस प्रबलसंवेगमे होती है, उतनी महाकाव्यों के सभी स्थलों पर समान रूपमें 
नहीं टो सकती । महाकाव्यके दीघं आकारमे एेसे स्थल भी आते हैँ जहां उसका 
रचयिता कथा~म्णुखला के सम्‌चित संयोजन के लिए केवल वस्तु-वणंनामें ही संलग्न 
रहता है जिसके लिए प्रेरणा का भास्वर स्वरूप सर्वत्र अपेक्षणीय नहीं हे । 


काव्य-प्रेरणा ओर भावनाका सम्बन्ध 


काव्य-प्रेरणा को भले ही हम अलौकिक स्तर पर विवेचित करे कितु उसके 
उद्भव का सम्बन्ध हमारी भावनाओं, विचारधारां ओर मानसिक प्रतीतियों के 
साथ जवश्य रहता हे । भावों ओर विचारों के अभाव मे प्रेरणा का समुद्भव सम्भव नहीं 
दे यद्यपि उसके विकासमान अस्तित्व के सम्मुख भावनाओं ओर विचारों का महत्त्व 
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गौण दहो जाता है । मनोविश्लेपणवादी विचारकोंकामतदटै कि विचारोके विनाप्रेरणा 
हमारे स्नायु मंडल की क्लकरृति मात्र दै गौर उसे उसी स्थितिमें कवि-मानस को आंदोलित 
ओरसंप्रेरितकरने का साम्यं प्राप्त होता दै जव वह विचारों भौर भावोंसे परिवेष्टित 
होकर सर्जना के आह्लादमय आलोक की दिणामें प्रवृत्त हौ जाय । वस्तुतः भावनाओं 
ओर विचारों की आधारशिला पर अधिष्ठित ओर प्ररणाओं के दिव्य चमत्कारसे 
विस्फुरित कवि-हदय में एेसी नवौन्मेपकारिणी प्रज्ञा जागरित हो जाती टै जिसके 
असाधारण प्रभावमें कविका सम्पूणं व्यक्तित्व आंदोलित ओर रचनोन्मुख हुए विना 
नहीं रहता । यदि हम चाहं तो प्लेटो के शब्दों मे कवि-मानसकी उस असाधारण स्थिति 
को दवी उन्माद (121५176 112५7८85} के रूपमे व्याख्यात कर सकते हँ । वीणाकी 
दिव्य क्षकृति की भांतिप्रेरणाकी भी एक अलौकिक रागिनी द जिसका आविर्भाव कवि 
को आत्मविभोर बनानेके लिए पर्याप्तदै। कटाजा सकताटहैकि उसका लौकिक 
मौर पार्थिव बाधार तो हमारा इन्द्रियजन्यव्यापारहीहं कितु उसकी जडता मं चतना 
का स्पंदन उत्पन्न करनेकेमूलमें कोई विशिष्ट णकवितिही कायं करतीरहं। यदिदेतान 
टोता तो काव्यरचना की वेला में कवियों का अधिमानस समाधिस्थ नहीं हौ पात्ता ओर 
वे अतर्मुी वनकर्‌ अपनी संवेदनाओं को णब्दाथमयी सरस अभिव्यक्ति नहीं प्रदान 
कर्‌ पाति। ्रेरणाके प्रबल वेग शीर आग्रह्‌ के वशीभूत होकर कवियोंने जिन काव्य- 
कृतियों को जन्म द्धियां टै, वे उनके भौतिक व्यवहारो ओर अनुभवोंकी ही प्रकाणिका 
नटीं, पितु उनके निर्माण मेँ उनके आत्मतत्व की अभिव्यंजना की एेसी आलोकमयीं 
जाकूलता भौ रही है जिसके कारणवे "भह" ओर "दं" मे सामरस्य ओर सामंजस्य 
स्थापित करनेमेंभी समर्थं हृए है । किसी विशेष विचारधारासे प्रभावित होकर हम 
चाट काव्य-सजंना के सामाजिक प्रेरकं को कितना ही अधिक महत्व प्रदान करे कितु 
उसक्रामूलदहेतुतो कवि संवित्‌ ही ह जिसे वदङ्स्वर्थंने भावनाओं" ओौर संवेदनां का 
नसगिक उद्गार कटाह । काव्य-प्रेरणा करे विवेचन में रचना ओर उसकी प्रेपणयीता के 
नान महत्त्व कासंकेततोहमकरही चुके हैं। 


काव्य-प्रेरणा के विशिष्ट गण 


कव्यणास्त्रमेंकाव्यकी प्रेरणाओं का स्वरूप-विवेचन करने के साथ-साथ 


उसके विशिष्ट गुणों का विर्लेपण किया गया ह । उनसे संप्रेरित काव्य-करष्टा करे मनम | 


० नक्राशन का संवेग इतना अधिक प्रबल होता क्रि वह बाह्य व्यवधानं ओौर 
विक्षेपांकी धूम्रराशिको अपनी प्रतिभाग्नि मेँ प्रज्वलित कर केवल आत्मविश्रांति से 
ही अपनी सजंना का साध्य उपलब्ध करता ठे । प्ररणाके प्रवल प्रवाह के सम्मृख जीवन 
क्‌] कातरता ओौर तामसिक वृत्तियां नहीं ठहर पातीं गौर भाव ओर भाषासे एेसा 
अद्‌भूत तादत्म्यि हो जाता है जिसके कारण अभिव्यंजनाके गुण भावों के परिधान वन 
जाते है तथा भावों की सुषमा अभिव्यंजना को चेतना प्रदान करतीहै। भावना ओर 
ग्रभिव्यंजना का एेसा मणि-कांचन-संयोग केवल सहज प्रतिभाशाली कवियों की कृतियों 
मेही सम्भव हि अन्यथा काव्य-सर्जनाकीवेलामे एसे अवसर भी आते टहैँजव भावोंका 
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सम्यक्‌ एवं पणं संवाहन करनेमें भाषा दबेलहो जाती है तथा भाषा प्ररं अधिकार 
रखने वाले कवियों को भाव-सामग्री का अभाव खटकने लगता हे। भाव ओर भाषाके 
अतरालमे यदि संयोगवशसंगीत ओरलयकी धारा प्रवा हित हो जाय तब तो काव्य 
सन्दयं की रमणीयता द्विगुणित होकर ओर भी अधिक चमत्कारिणी बन जाती दे । 
वस्तुतः प्रेरणा के असीम भौर अखंड राज्य में इस प्रकार के संयोग का लोकोत्तर महत्त्व 
दै । काव्य-समीक्षकों ओर काव्य-ल्ष्टाओों के मन की एकाग्रता ओर अनुभूति की तीव्रता 
कागोरव गान करते हए उन्द प्रेरणा के एेसे विशिष्ट गुण माना है जिनके कारण कवि 
के एक-एक क्षण का महत्व अनंत कालकी महिमासे कम नहीं होता । वस्तुतः काव्य- 
रचनाक एेसे लोकोत्तरक्षणपर काल की अनंतता न्यौषछावरकीजा सकती है क्योकि 
उसमें अतीत ओर वतंमान का अंतराल विलृप्त कर कालभेद अर देशभेद जन्य क्षूद्र 
ताओंकोपीटने की शक्ति सन्निहित है 1 क्रौचवध की घटना ने महि वाल्मीकि के मानस 
को करुणा विगलित कर जिस आत्मसंविश्वांति अथवा तन्मयीभवन की स्थिति प्रदान 
कौ थी, वह्‌ अनंत काल के व्यापक प्रसार की निधिन होकर एक क्षणकी ही परमाण्‌- 
शक्ति थी जिसके सूक्ष्मतम स्वरूपमें रामायण जसे विइववंद महाकाव्य के अनुवंध अथवा 
सजन की दिव्य प्रेरणा का अंतभवि था। काव्य-सजंना के एसे प्रेरक क्षणो का अभिशंसन 
विर्व के अनेकानेक कवीश्वरों ने किया है जिनमें रहस्यवादी ओर स्वछदतावादी कवियों 
का विशेष महत्व दै । रहस्यवादी महाकवि व्लेक ने एक धरिका की काल सीमा में अनंत 
युगोके दणंन प्राप्त करने का उल्लेख कियाहै तो सौन्दयं तथा प्रकृति के अनन्य उपासक 
कविवर शली तथा वड्‌ स्वथंने “इटरनिटी' तथा 'इटरनल' शब्दो के प्रयोग हारा काल 
को अनंतता के प्रति अपना मंत्रमुग्ध मनोभाव व्यक्त कियाहै। वस्तुतः काल कं अनंत 
प्रवाहमे कवि-प्रतिभा को एेसे अनेक महत्वपुणं क्षण प्राप्त होते है जिनमें कवि-मानस 
को आंदोलित करने की अद्भूत शक्ति रहती है तथा जिनकी सजंनात्मक प्रेरणाओंसे 
अभिभूत होकर कवि-मनीपी साक्षात्‌ स्व्यभूके रूपमेंएेसा निर्माण प्रतिष्ठित कर 
देते हैँ जिसके सौन्दयं ओर आलोक से उनकी कीति अनंत कालके लिए शाश्वत ओर 
अमर बन जातीदटे। 


प्रेरणा कचि-मानस की आलोक-शिखा हूं 


प्रेरणा कवि-मानस की आलोक-शिखा है। उसके प्रकाश मे कविजन केवल 
अन्तवरधि ही नहीं प्राप्त करते अपितु दवी शक्ति के प्रताप अथवा वाग्देवताके प्रसादसे 
जखिल जगत्‌ को "कर बदर सदृश! देखने लगते हैँ । प्रेरणा का वह आलोक उन्हं जगत्‌ 
ओर जीवन केगृढृ रहस्यं का उद्घाटन करने की शक्ति प्रदान करता है जिसके कारण 
उनको प्रतिभा ज्ञान लोक में विचारण करने की क्षमता प्राप्त करती है । इसके अतिरिक्त 
काव्य-प्रेरणा का एक आनन्दपुणं पक्ष भी है जौ इस तत्त्वत का व्यंजकं है कि उसके 
कारण कवि को अपनी सृष्टि अत्यंत आह्वादकारिणी भौर रुचि-रमणीय प्रतीत होती 
दे । आनन्दवादी भारतीय आचार्यो ने रस की सुखदुःखल्पता के स्थान पर केवल 
आनन्दमयताः का जो पक्त प्रतिपादित किया है उसकी अभ्यर्थना काभी यह रह्स्यहै 
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कि काव्य प्रेरणा आनन्दरूपा है 1 काव्य-्रेरणा की अन्तवृत्तिसे आन्दोलित टौकर कवि- 
रत्नों ने अपनी जो दिव्य आभाविकी्णंकीदटै, वह्‌ केवल उन्हीं के चित्तानुरजन अथवा 
मनःप्रसादनकाही विषय नहीं रही है अपितु अपनी सप्रेपण-णक्ति कै कारण वह्‌ 
काव्य-रसिकोंके आह्लादका भी आधार वनीदहै। प्रेरणा का वह दैवी आलोक तक, 
विचार ओर भावनासे पृथक्‌ ओौर महान्‌ टै। कालिज जसे कवि-विचारकां ने उसका 
सम्बन्ध कल्पनाके साथजोडादै तो अभिव्यंजनावादी चायं क्रोचे उसे स्वयंप्रकाण्य 
अथवा सहज ज्ञान की समता प्रदान करना उचित समन्नतेर्ह। विद्वानोंने काव्य-प्रेरणा 
आौर कलात्मक प्रयास को एकजातीय सिद्ध करने काभी प्रयत्न कियाद यद्यपि हमे वह्‌ 
मत सवंथा सुग्राह्य प्रतीत नहीं होता । प्रेरणा यदि प्रतिभाकल्प टैतो प्रयास कलात्मक 
अभ्याससाध्य। प्रेरणा के तीव्र संवेगसे कवियोँने अनायास भावस काव्य-रचनाषएुं कौ 
टँ जिनको समतामें कलात्मक प्रयासोसेप्रादुभूत रचनाओंकोनहींरखा जा सकता। 
अनेक वारतोएेसादेखाजातादटैकि जो कवि प्रयाससाध्य कृतियों की सजना करते 
वे अपनी रमणीयता ओौर रस-निष्पंदतामेंप्रेरणाजन्य काव्यो की आंणिक सफलताभी 
नहीं प्राप्त करते। पंडितराज जगन्नाथने काव्य-टेतुके रूपमे केवला प्रतिभाः को 
एकमात्र मान्यता प्रदान करते हए एक प्रकारसे प्रेरणाकोदही काव्य-निर्माणकी मूल 
आद्या शक्ति स्वीकार कियादै। वस्तुतः प्रेरणा ओौरप्रयास का गढ सम्बन्धहै । एक 
के कारण काव्यके रूपसोष्टवकानिर्माणहोतादै तो दूसरे के कारण काव्य-कृति को 
परिष्कार प्राप्तहोतादहै। भारतीय आचार्यो ने प्रतिभा के साथ-साथ व्युत्पत्ति ओर 
मभ्यास को भी काव्य-हेतुजओंकेरूपमेंस्थान देते हृ प्रेरणा ओौर प्रयास को एकसूत्रमें 
संग्रथित करने कीचेष्टाकी है जिसे पाण्चात्य विचारकों ने "हन्सपिरेणन' ओर "आरट 
का समन्वय कटा । कटने की आवष्यकता नहीं कि महान्‌ कवियों की रचनाभों में कान्य 
की नंसगिक प्रेरणा ओौर अभिन्यंजना के कलात्मकः प्रयास का अंतर्सम्बन्ध अत्यन्त 
विलक्षण विधि से उत्पन्न होता है । 


प्रेरणा का उदात्त वभव 


किसी भी सफल काव्यरचना केलिए प्रेरणा का उदात्त वभव स्वीकार करना 
अनिवाथं दै। उसीके कारण कवि-प्रतिभाको परिष्कार अथवा निखार प्राप्त टोता है। 
त्ररणाजन्य कानव्योंमे इस वातकी क्षमतादहोतीदटैकि वे कान्प-लावकों के मानस को 
प्रभावित करते हुए उन पर अपनी सफलता का अखंड अंकन कर सके। एते काव्यो का 
अतरग जौर वहिरंग अत्यन्त सौष्ठवपूर्णं भौर आकर्षक होता है। उनमें मनमोहिनी 
मुरता, ञह्लादमयी अतिशयता, रमणीयतापूणं रोचकता, कांतिमयी कमनीयता, 
शांति विधायिनी शमता, भावोन्मादिनी भव्यता, स्फू ति दायिनी सुन्दरता, णक्तिसंचारिणी 
शिवता आर प्रबुदधकारिणी प्रज्ञा आदि सहज गृणोँ का समन्वय रहता है । वाग्विलास के 
वचंस्व से अनुप्राणित कवियों ने अपनी असाधारण प्रेरणा-णक्तिके कारण देसे महान्‌ 
काव्यो कीसरष्टिकीदहै जो नवरसरुचिर, अनन्य परतंत्र, नियतिकरतनियम रहित भौर 
परम आह्लादमय होनेके साथ-साथ उन्हं अजर-अमर बनाकर लोकातिक्रांतगोचर 
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कोति जर प्रीति प्रदान करने मे समथं हई है। एसे कवियोंकोनतोदेश भौर कालके 
वधन दही काराग्रस्तकरस्केहैँ ओर न उनके प्रभा-नर्मल्य को ही कलंककालिमा से 
धूमायित होना पड़ादै। महषि वाल्मीकि, कवि कुल-गुरु कालिदास ओर भक्त-शिरोमणि 
तुलसीदास कौ दिगंत-व्यापिनी कीत्ति का रहस्य उनकी दिव्य प्रेरणा के प्रसादने ही 
अन्तानिहित है जिसे पाश्चात्य सुधीजनों ओर काव्य-मनीषियों नेभी संस्तुत किया है । 
यवन-कवि होमर ओर दति की सफलता ओर आंग्ल कवि होक्सपियर तथा वड स्वथं कौ 
यणस्विता का भी मूलाधार उनके प्रेरणाजन्य काव्य-वंभव को ही प्रदान कियाजा 
सक्तादे। प्रेरणा का यह्‌ उन्मुक्त स्वरूप उनके काव्य-विषयों कोही गुरुत्व ओर ओदात्य 
प्रदान करने काही संवल नहीं रहा है अपितु उनके अभिव्यंजना-शिल्प को भी नित्य- 
नूतन अभिरामतासे उपवृहित कर सकराहै। एसे कवियों के विषय मे क्षणे क्षणे 
यन्नवतामृपंति तदव रूपं रमणीयतायाः, की उक्ति साथंक अथवा फलितां होती है । 
वस्तुतः प्रेरणा काव्य-सजंना कौ दिन्य शक्ति है जो "वस्तुः ओर "रूप" में तादात्म्य 
स्थापित करती है तथा जिसके कारण काव्य-वंभव का गौरव चमत्कृत होता है । प्रेरणा 
को उच्चावचता टी काव्य-करति का तात्त्विक निकष है ओर उससे अनुसृष्ट शब्दो मेही 
जीवन कासरस ओर अमृतोपम सत्र अनुस्यूत रहता है । 


(५) कवि-कमं ओर कवि-चर्था 


काव्य-सजना के हेतु, प्रयोजन ओर प्रेरणाओं का विवेचन करने के पश्चात्‌ अव 
यह्‌ आवश्यक हो गया है कि उसके उद्‌ भावक कवि" के कर्मं ओर उसकी जीवनचर्या का 
भी अभीष्ट ज्ञान प्राप्त कर लिया जाय जिससे यह तथ्य स्पष्ट हो सके कि काव्य-निर्माण 
कौ प्रक्रिया में उसका कमंकौशल किस प्रकार अभिव्यक्त होता है । भारतीय काव्यशास्व 
मे इस विषयमे यत्र-तत्र भनेक संकेत किये गये है, जिनसे पता चलता है कि यहांके 
मनीषियों कौ आदशन्मूखी दृष्टि में उक्त कार्योका गौरव विशेषकोटिकाथा।योंतो 
उन्दने काव्यहेतुओं के आभ्यंतरिक रूपो पर बल देते हुए प्रतिभा" को ही काव्य-सजंना 
कौ एक मात्र जआदि-शक्िति मानाहै, फितु उनका वह विवेचन भी उपेक्षणीय नहीं कहा 
जा सकता जिसमे उन्होने कवि-कमं का व्यावहारिक विधान ओर कवि-चर्या का प्रयोग- 
पक्ष निरूपित किया है । कवि-शिक्षा के अन्तगंत कवि-कमे का महत्त्व द्योतित करते हृए 
भारतीय आचार्यो ने लिखा है कि कवि-कमं अत्यंत पुनीत ओर उदात्त कमं है जिसकी 
सफलता के लिएकवि को सदंव पवित्र आचरण रखना चाहिए । उसके लिए मन, वचन 
ओर कमं की शुचिता अनिवायंहै। मन ओर वचन की पवित्रता शास्तरौंद्वारा प्राप्त 
होती दै । शरीर को पवित्रताके लिए हाथनपैरों की शुद्धि, नखों का छेदन, मुख में 
ताम्बूल, शरीर में इत्र आदि सुगंधित पदार्थो का लेप, स्वच्छ ओौर उच्च कोटि का वस्त 
परिधान तथा सिर पर सुगंधित पुष्प धारण करना आवश्यक है । इस प्रकार की त्रिविध 
गुचिता रखने के पश्चात्‌ जो कवि सरस्वती की आराधना करता है, वही कवि अपनी 
रचना मं कृतछ्रत्य होता है । कवि के स्वभाव के निर्माणमे उसके वातावरणकाभी 
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प्रभूत अंश रहता है । अतः कवि की दिनचर्या इतनी आदं जौर अनुकरणीय टोनी 
चाहिए जिसके कारण कवि की मनोवि मे ओौदात्य ओर आदाय वनारट्‌। श्रष्ठ 
स्वभाव-सम्पन्न कवियों कीकरृतियां निए्चयही श्रेष्ठ होती रै, क्योकि काव्य-सजना एक 
प्रकार से कवि-मानसकादहीतोप्रतिविम्बदहै। राजशेखरने काव्यमीमांसा (कविरस्य) 
के ददाम अध्याय में कविचर्चा का अत्यन्त विस्तत विवेचन किया है जिससे कवि कै 
स्वभाव, संलाप-कौणल, आवास-प्रसाधन, मनोरंजन-कक्ष, सहायक समुदाय भोर मित्र 
वर्गं कापताचलतादै। कविका भवन अत्यन्त संमृष्ट ओौर समस्त ऋतुओंके अनृक्‌ 
होना चाहिप। उसमें विविध प्रकार की वक्नावली भौर वाटिकाणए, क्रीड़ा-पवत, 
वाटिकां, पुष्करिणी भौर कृविम सरिता-प्रवाह्‌ आदि आवश्यक । कवि के लिपिकः 
सवंेभाषा कुणल, णी घ्रवाक्‌, चार्वंक्षर, इंगिताकारवेदी, नानालिपिज्ञ, कवि भौर लाक्ष- 
णिक होने चाहिए) इतिहास में एसे अनेक प्रमाण मिलते है जिनसे पता चलतादैकिन 
केवल कवि-चर्चामेंदही विविध प्रसाधनों की अपेक्षा रहती दहै अपितु उसका सम्बन्ध 
राजचर्यासेभीरहादहै। करिवदन्तीदै कि मगध के काव्यप्रेमी राजा शिणुनागने अपने 
अन्तःपुर में कठोर वर्णो का प्रयोग वजितकर रखा था तथा मथूरा नरेद कुविन्दभी 
परुष अक्षरों के प्रयोग को उपेक्षा कीदुष्टिसेदेखतेथे। कृन्तलदेणके राजा सातवाहन 
को प्राकृत भाषा इतनी अधिकश्रिय थी कि उन्होने उसे अपने अन्तःपुर की भाषा निर्धारित 
करदियाथा। उज्जयिनी-नरेण साहसांक केवल उन्हीं व्यक्तियोंको अपने अन्तःपुर में 
प्रविष्ट होने के अधिकारी मानते थे जिन्हं संस्कृत भाषा के प्रयोग का व्यावहारिक 
ज्ञान था। 


कविचर्या' से सम्बद्ध कुछ विशेष नियम 


राजशेखर ने कविचर्या' के अन्तर्गत भौर भी अनक महत्वपूर्णं तथ्यों का उल्लेख 

किया है । अनियतकाला प्रवत्तियों विप्लवते" के सिद्धान्तमें आस्था रखने के कारण 
उन्हाने दिन-रातकाप्रहरगत विभाजन कर कवियों के लिए चौबीस घंटों कीरेसी 
समय-सारिणी प्रस्तुत करदीदहै जिसका परिपालन करतेहृए्‌ जीवन-यापन करने वाले 
कवि भपनी कृतियों में कदापि असफल नहीं हो सकते । अपनी आस्तिक भावनाके 

कारण राजशेखर ने सारस्वत-सूक्तके अध्ययन परतो वल दियाहीदहै, साथी साथ 
प्रतिभा के विकास-देतु काव्यविधाओं ओर उपविधाओं क प्रत्यग्र संस्कार अथवा अभ्यास 

कोभीवे कम महत्वपूणं मानकर नहीं चले हैँ । उनके मतानुसार काव्यरचना के लिषए 
दवितीय प्रहर अधिक उपयुक्त दटै। काव्य-गौरियों के आयोजनसे भी कवियों कीप्रतिभा 
कापरिष्कारहोताटै। अपने रचित काव्यका पूननिरीक्षण, मिच्र-भंडली के साथ 
विचार-विमणं तथा आवश्यकता का अनुभव होने पर स्वनिर्मितं काव्य में अपेक्षित 
परिवतंन करनाभी कविके लिए कभी-कभी अनिवायंहो जातादहै। कविका कर्तव्य 
कि वह यथासंभव मौलिक रचना कै लिए प्रयत्नं करे तथा उसमे परचछ्िद्रान्वेपणकी 
प्रवृत्तिनटहो। काव्य के सौष्ठवपुणं विधान मेंदेण, काल ओौर पात्नका भी यथोचित 
महत्त्व होता है, अतः कवि को उनके परिपालन कापूणं ध्यान रखकर ही रचनान्मुख 
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होना चाहिए । संसार में एेसी कविताएु भी लिखी जाती हैँ जो अन्यान्य क व्य-गुणो के 
उत्कपं से विहीन होने पर भी अपनी अल्प मनोरमता, सरलता ओर श्रुतिमधुरता के 
कारण सज्जनो, वालको, स्त्रियों ओर सामान्य वगो का मनःप्रसादन करती है तथा 
पेसी कविताओंकाभी तिर्माण हुआदहै जो विशिष्ट वर्‌ं के विद्वानों, महात्माओं ओर 
राजाजोसेटी प्रगंसित हुई है । कभी-कभी पिता की रचना को पत्र, गुरु की रचनाओं 
को शिष्य तथा राजाजो की रचनाओं को उनके चाटुकार भृत्य ही आशंसित करते हैँ 
जिनके संस्तव का सवंजनग्राह्य भाधार होना आवश्यक नहीं है । 

राजशेखर ने कविचर्यां के अन्तगंत कवियों को कुछ सामान्य भादेण भी दिये हैँ 
जिनका पालन करनेसेवे लाभान्वित हो सक्ते रैँ। उनका परामर्शं है किकविको 
अपनी अपूणं रचना किसी अन्यकविकोनसृनानौी चाहिए क्योकि ठेसा करने पर उसकी 
पुणेतामे वाधा ञा सक्तीहै । एेसा प्रतीत होताहै कि किसी समय काव्य-कृतियोंकी 
चोरी भी वहत होती थी अओौर एेसे साहसिक कवियों कीभीक्मीनथी जोदूसरोंकी 
रचनाओं को अपनेनामसे विनज्ञप्त करने मे किचिन्मात्र भी संकोच नहींकरतेथे। 
राजशेखर ने इसी प्रयोजनवश कवियों को यह्‌ सम्मति दीह करि वे अपनी नवीन रचना 
का प्रकाशन एकांत मे कि्घी अकेले कवि के सम्मुख न करें क्योकि समय आने पर वह्‌ 
श्रोता कवि उस रचनाको अपनी निर्मिति कहकर प्रचारित भी कर सकताहै भौर मूल 
रचयिता को उसके लिए साक्षी जुटाना अत्यन्त कठिन हो सकता है। राजशेखर के 
मतानुसार कवि को आवश्यकता से अधिक आत्मप्रणंसक ओर दंभी भीन होना 
चाहिए । उसे अपनी कृति का परीक्षण एेसे तत्त्वाभिनिवेशी भावक से कराना चाहिए 
जो निष्पक्ष रूप से काव्य-सजंनाकी परीक्षा करसके। कहाभीटहै कि तटस्थ व्यक्ति 
को दृष्टि निमतिा कौ अपेक्षा अधिक विवेकमयी होतीदहै। साथ ही साथ कविकायह्‌ 
भौ कतंव्यटैकिवहनतोमूर्वो के सम्मुख अपना काव्य-पाठकर प्रणंसाकी आशा रखे 
आरन मूखं कवियोंसे ही उलक्ञे क्योकि एेसा करने कापरिणाम सदव अनिष्टकरही 
होता दै। 


कविकमं ओर कविचर्था देशकाल के श्रनृसार परिवतंनीयहं 


भारतीय काव्यशास्त्र के आलोक में कविकमं ओर कविचर्यां सेसंबंधित जिन 
विशेष नियमों का उल्लेख समुपस्थित किया गया, उसका मूल प्रयोजन केवल इतनादही 
ठै कि भारतीय काव्य कौ विवेचनाके पूवं उसे कविकी मानसिक पृष्ठभूमिकेरूपमें 
अवण्यही विचार-पथमें रखा जाय। कविकर्म ओर कविचर्याकेये विशेष नियम किसी 
विशेष युग मे अत्यन्त महिमामय थे, कितु समय-चक्र के दुदंमनीय आवर्तन तथा 
प्रत्यावतन ने उसके परिपालन के मागं में इतने अधिक व्यवधान उपस्थित कर दियेहै 
जिनके परिणामस्वरूप कविकमं भौर कविचर्या का गौरवपू्णं आभिजात्य ही समाप्त- 
प्रायहो गया है । आज के संघषंपुणे भौतिक जीवन ने हमारे भाव-क्षेत्र ओर विचार- 
जगत्‌ मंजोजटिल ग्रंथियां उत्पन्नकरदीरहै, वे कविकमं कीदिशाओंमे आसूलचूल 
परिवतन लाने की प्रेरक णव्ितियों काकाम कर रही हैँ । यहां पर उन ग्रधियों के विस्त॒त 
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2२5 काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद्‌ 
विवेचन का अवसर नहीं है अतः टम कविकर्म ओर कविचर्या काअतीतकालीन प्रतिमानं 
उपस्थित कर केवल इतना ही संकेत करना पर्याप्त समक्षते टै कि कान्य-सजेनाके 
विष्लेषण में उनका भी अभीष्ट योगदान रहता टै जिसे अपनी विवेचना का एकं 
अपरिहार्य अंग बनाकर मनोविष्नेषणवादी कान्य-समीक्षकों को अत्यन्त विवेकपूणं पद्धति 
से कविकमंका परीक्षण करना चाहिए । 


काव्य-सजंना के वाह्य उपकरण ओर क्रांतदर्णो कवि 
काव्य-सर्जना में विशेष क्षणों का विशेष महत्त्वटै। न जाने किस समयक्विकी 
कारयित्री प्रतिभा काव्य-सर्जनाके लिएप्रेरित हौ जाय, अतः कवि को अपने कक्ष मेडन 
समस्त पदार्थो को यथास्थान अवस्थित रखना चादह्दिए जौ काव्य-नेखन के साधन स्वरूप 
टं । प्राचीन विद्वानोंने खटिक, लेखनी, भूर्जपत्र ओर मसिपात्र आदि उपकरणोका ष 
वर्णन काव्य-विधा की सहायक सामग्री के स्पमेंकियाटै जिनका नवीन रूपान्तर 
आधुनिक उपकरणों के रूपमे समावेष्टित कियाजा सकताटै। वाद्य साधनोंकी दृष्टि 
से इन उपकरणों का सापेक्षिक महत्त्व अव्य ट किन्तु यदि कवि में प्रतिभा भौर 
व्युत्पत्ति नहो तोये सारे साधन व्यथं सिद्धहोते हैँ क्योकि इन समस्त वस्तृओंसे 
सुसज्जित होने पर भी प्रतिभा-विहीन कवि में काव्य-निर्माण की णक्ति का उन्मेष नहीं 
टो सकता । सच तो यह द क्रि काव्य-रचना के पूर्वं कवि को अपनी योग्यता, निपुणता, 
णक्ति, अभिरुचि तथा आवप्यकतानुरूप अपने आश्रयदाता की प्रक्रति आदि का भी पूर्ण 
मववोध प्राप्त करलेनाचादिए । इन सव वतिोंको प्रष्ठ भूमिके रूपमे अधिष्ठत करने 
ॐ पश्चात्‌ जो कवि अपनी काव्यरचना प्रस्तुत करता है वही अपने प्रयोजनम सफल 
टासकतादहे। प्रारम्भमें सभी कवियों को अल्पाधिक माच्रामें इन नियमों का पालनं 
करना पड़्तादै किन्तु अलौकिक प्रतिभासम्पन्नं कवि इस प्रकारके प्रावेधिक बंधनोंसे 
कदापि जावद्ध नहीं रहते । स्वतंत्र ओर रससिद्ध कवि न नियम-नियंत्रणों से परे होते 
द जोर उन्हे समी भाषाओं पर समान अधिकार होतादै जिसके कारण उनकी रचनाएं 
एक देणीय नहीं होतीं । इसका यह अभिप्राय नहीं कि एकदेशीय कवियों के काव्य का 
भट्त्व नहीं है । मूतकालमें गौड़ देण के कवियों ने संस्कृतम, लाट्देणके कवियों ने 
शात मे, मरुभूमि गौर पंचनद-प्रदेण के कवियों ने अपश्रण भाषा में जिस भधिकारपूणं | 
प्रणाली में काव्य-रचनाटँंकीहै, वे एकदेशीय होने पर भी धभिनंदनीय है । वस्तुतः जो | 
कवि जनरुचि का ध्यान रखकर अपनी करृतियों की सर्जना करते हैँ उनके मागं में काव्य 
नापा का प्रए्न उतना अधिक महत््वपू्णं नहीं होता जितना उनकी संवेदनाओं के 
अभिव्यंजन-कौणशल का गौरव रहता है । कभी-कभी कवियों को जनरुचि की उपेक्षा कर | 
उसके विरुद्ध भी काव्य-सजंना करनी पड़ती है जिसका प्रमुख कारण यहहैकिच्न्दैे 
जनरुचि मं इतनी अधिक विकृति मिलती है जिसके साथ उनके मानस का साधारणीकरण 
सभव नहीं हो पाता । वसी स्थितिमें कवियोंको विद्रोहुपू्णं स्वर में काव्य-निनाद करना 
पड़ता है जिसका उदेश्य काव्यके माध्यमसे जनरुचिका परिशोधन अथवा कायाकल्प 
केरना होता है। एसे विद्रोही कवियों का सम्मान तत्कालीन पतनोन्मुख जनरुचि तथा 
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उस युग को विकृति भलेहीन कर सके किन्तु समय आने पर उनके प्रशंसक काव्यरसिक 
उत्पन्नो ही जाते दँ । अनेक वार ेसा भी देखा गया दहै कि युग-विशेषसे युग के क्रांति 
लष्टा कवि प्रतिष्ठति न होने पर भी कालान्तर में अत्यन्त वन्दनीय सिद्ध हए द । इस 
विषय में एक विद्धान्‌ ने उचित ही कहा है-- 

गीतसूक्तिरतिक्रान्ते स्तोता देशांतर स्थिते । 

प्रत्यक्षते तु कवौ लोकः सावज्ञः सुमहत्यपि ॥ 


कवित्व-प्रशंसा ओर काव्य॒पदेश 
कवित्व विदत्ताकाभूषणदहै। उसे समस्त विद्याओंका प्राणरूप कहा गया है । 
जिस प्रकार रमणियों का लावण्य उनकी शोभा अथवा सौन्दर्यशक्ति का जनकहोतादहै. 
उसी प्रकार कवित्वको भी शास्त्रज्ञान आर विद्रत्ताका गुभाशंसक माना जाता है। 
उसको महत्ताकाएक प्रमाण यहभीदहै कि चयी विद्ाके परम ज्ञाता वेदपारंगत विद्धान्‌ 
भी उसकी प्राप्तिके लिए सदैव उत्सुक रहते हैँ । नाट्यदपंणकार ने रसज्ञ जनों की ब्रीडा 
के लिएुदो वस्तुओं को "नासिकोत्थ-कूष्ठ के समानः निर्दिष्ट कियाहै गौरवे किसी 
मृगाक्षीके हरीर में कामोहीपक कुचो का अभाव तथा विद्धान्‌ में काव्यशक्ति को 
हीनता ।* वस्तुतः “अकवित्व' विद्याभ्यासिकके लिए कलंक के समानदहै, अतः उसे दूर 
करनेकीदिशणामेंप्रयासतत्पर होना विद्धान्‌ का पावन कतेव्यदहै। जो विदान्‌ अपनी 
कवित्वविहीन विद्याके आधार पर जगत्‌ को प्रसन्न बनाने की इच्छा रखते रहै, वे सानो 
नेत्र-निमीलन कर पवंतारोहण का असफल प्रयत्नं करते हैँ 1 उनका वह्‌ प्रयास निख्चयमेव 
निरथेक एवं अविवेकपुणं ही कहा जा सकता है । 
नाट्‌यदपेणकार रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने कवियों सेइस वात का विशेष अनुरोध 
कियादहै कि वे अपनी कृतियों में रस-निवंधना करते समय अधिक सतकं जर सावधान 
होकर चले । उन्होने अभिनेय तथा अनभिनेय की संज्ञा से काव्य के द्विविध भेद निरूपित 
कर शब्द ओर अर्थं को उसका शरीर तथा रस को उसका प्राण कहाहै। उनकामतहै 
कि विभावो के समावेश-रूप उपकरणों से निष्पन्न रसों केद्वारा जब कोई भी काव्य- 
कृति सहुदय काव्यास्वादयिताओंके हृदय मे अनुप्रविष्ट होकर उनके आनंद का जाधार 
वनतीदहैतो कविनामधारी व्यक्ति के मनमें काव्यके प्राणभूत रसों के प्रति सहज प्रीति 
जथवा सौहादं स्वाभाविकहीहै। जो कवि अपनी सजंनामें रस-निबधना का सहज 
प्रयत्न करते हैँ, उन्हें अलंकार-योजनाके लिए पृथक्‌ चेष्टा नहीं करनी पड़ती क्योकि 
उनके काव्यो मे अलंकारो की अवतारणा स्वाभाविक क्रममेंही हो जातीदहे। वस्तुतः 
रसाविभवि कै प्रयत्न की प्रक्रिया में जिन अलंकारोंका अनुबंध काव्य-कृतियों में होता है, 
वे निश्चय ही सह्‌दयजनों के चित्त में आनंदजन्य चमत्कार उत्पन्न करने को क्षमता 
रखते हं । उनका कथन है-- 
4. रामचन््-गुणचन्द्र, नादट्‌यदपंण, १।६-१० । 
२. वही, १।११। 


२२२ काव्य-सजना ओर काव्यास्वाढ 


अर्थ-गन्दवषुः काव्यं रसैः प्राणं विसपंति । 
अजपा तेन सौहार्दम्‌ रसेषु कविमानिनाम्‌ ।' 





कान्य-पाठ' का महत्व ओर उसके नियम 
यद्यपि काव्य-पाट' मारे विवेच्य विषय से अधिक सम्बद्ध नहीं हैतथापि 
उत्का सामान्य उल्लेख करना आवश्यक है क्योकि किसी समय इस कमं को अत्यधिक 
महत्व प्रदान कियाजाताथा। प्रचीन विद्वानों कामत था कि प्रतिभासम्पत्न कवि 
काव्य-रचनामें निषृण हो सकते है किन्तुकाव्यका कलात्मक पाठकरना तो केवल 
उन्दी, कवियों के लिए संभव है जिन्हें सरस्वती सिद्धदहो। जिस प्रकार पूर्वजन्म के 
सस्कारसे किसीकोसुरीला कण्ठ मिलता ठै, उसी प्रकार काव्य-कृति के सरस पाठका 
| सौन्दयं भी अनेक जन्मों से उपलब्ध होता है । काव्यणास्त्रियों ने विभिन्न भाषाओं 
क्रिये जाने वाले काव्य-पाठके कु विद्ेष नियम वनाय हँ जिनमें काव्य-गणों कौ ष्ट 
सभी विमणं कियागयाहै । आचार्यो कामत > कि संस्कृत ओर अपश्रण की कवित 
का पाठ भत्यन्त लालित्यपूणं विधानसे करना चाहिए तथा प्राकृत ओर पैणाची भाषा 
कीकविता को सौष्टवोत्तर्‌ विधिके साथ पटना चादि ए। प्रसाद गुणमयी कविता क 
२2 मन्द्रस्वरसे ओर बोजमयी कविता का पार तारस्वर से फिया जाना समुचित टे! 
ट ट समय इसवातका भी ध्यान रखना आवए्यक ह 7 
व्ठनताजतिशीघ्रहोओौरन अतिविलम्बित ही । उल्वणं नं द तथा अतिमंदनाद ५ 


कान्य-पाठ कौ आदर्णविधिमें त्याज्य दै । काव्य-पाटकर कै लिए इस वातत काध्यान र 
भी आवण्यक दहै कि उसका पाट गम 


1*1 ४ भीर, मन्द्रओौर तारस्वरसे नियंत्रित भौर संय 
हेण । ॐ उच्चारण म भी लावण्यमय होना चाहिए । जिस प्रकार कोई व्याघ्री भ 
कोमल नच्च को दातास पकड्ती हू्ई्‌भी उन्हं गिरने गौर कटनेसे भी वचाती है, 38 
शकार काव्यके पाठ्कर्ताकोभी वर्णोका उच्चारण ठेसेटंगसेकरना चाहिए जिस 
उनमे किसीभी प्रकारकी तृटिन आ सकरे। आदं काव्य-पाठ में विभक्तयो 
स्पष्टोकरण समासो की स्फृट प्रतीति भौर पदसंधियों का समुचित समावेश टी 
आर्वेए्यक ह । राजदोखरने भिन्न-मिन्न देशों की पाट-प्रणालि्यो का विवरण देते € 
वतलायादहैकि वहां के धधिवासी किन-किन भाषाओं मे कँसा-कसा पाठ करते ^ 
उनकामतदहं किवाराणसी से पूर्वं मगध देके कवि संस्छृत-का्यों को तो सुन्दर नि 
से पढ़ते ह, किन्तु प्राकृत भापाके पाठ मं वे | 1 


क < ठ न ~ ५ ~ ि 1 ठी 
न प १ त रहते टं । गोडदेश व सय 
ष्ित-चविा का कान्यपाठ करना नहीं आता। उनका पाठ विस्वर भौर कण-कषट 


दै । कर्णाट देशके कवि सर्वत्र स्कारध्वनि करते हुए कविता पृदते हतो द्रविड देशा 
काव्यममन्ञ गच्च, प्यजौरचम्पूकोषएकहीढंगतरे लय प्रदान करते ह । लाट देण > गि 
पराकरत भाषा का पाठ तो वहुत अच्छा कर सकते द क्रतु संस्कृत भाषाक पाठ में उन 


जोक अ 
४ यानि च 


का 
= नक ~ --* 


<= ~ जनि भात क ~ 


न~~ 
१. रामचद्द्र-गुणचन्, नादूयदपण, तृतीया विवेक, कारिका २३, सूत्र १७७ । 
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८०  टोती | सौराष्ट, जर आर त्रवण देशोंके कवियों मे संस्कृत तथा अप्र श- 
पाओंकी कविता को सुन्दर ओर स्पष्टरूपते पढने को योग्यता होती है । 
¡ पाठ अत्यन्त कर्णंकट्‌, उत्तरापथ के कवियों का पाठ अत्यन्त 
शके कवियों का पाठ अत्यधिक मधुर होता है । काव्य-पाठ 


सानुनासिक ओर पांचालदे 
करतें ६ 
रते समय स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न भौर अनुप्रदान का भी पुणे ध्यान रखना चाहिए 
ती दै। साधारणतया काव्य-पाठके 


अन्यथा उसमे अनेक प्रकार की विकरृतियां जआ सक 
विपयमेंयेही सामान्य संकेत टै जिनको समज्ञकर जो कवि अपने पाठ को सव प्रकार स्‌ 
सम्पन्न ओौर पूणं बनाने की चेष्टा करते हे, वे ही अपनी कला-ृति में सफल ओर 
अनुकरणीय है । यद्यपि आधुनिक युग में कान्य-पाठ का पुवंयुगीन महत्व ओर गौरव नहीं 
रहा दै तथापि इस विषय को व्यापक भूमिका प्रदान करने के अनेक अवसर विद्यमान है । 
वर्तमान कवि-सम्मेलनों भौर कवि-गोष्ियो मे छन्दोयुक्त तथा छन्दविहीन वाणीमेंजो 
भिन्न-भिन्त प्रकारके काव्य-पाठ किये जाते है वे काव्य-विषयां ओर भाव-व्यंजनाओंकी 


दुष्टिसे भी परम विवेच्य रह। अपने प्रबंध की परिसीमा को ध्यान मे रखते हृए हम 
इसका आनुपंगिक संकेत करना ही पर्याप्त समज्षते 0 


कार्मीरी कवियों क 


का अभिवंदनं 

द सम्राटोंका वभव भी हतप्रभ 
णरीरमें जरामरणजं भय' नहीं होता । वे अपनी कृतियों 
अमरता प्रदान कर देते है ।* उनका काव्य-रस 


हात्म्य ओर सारस्वत कवियों क 
हिमा अपारदै। उसके सम्म 


काव्य-सजना कामा 


काव्यकारकीम 

है। रससिद्ध कवीश्वरों कौ यशः ° 
से वर्ण्यमानं विषयों जर व्यक्तियों को भी अ 
अपने वैँविध्य में विचित्र आस्वादमय होता दै । ` वस्तुतः उनकी सूत्यां सुधानिष्यंदिनी 
होती है जिनका कथा-शरीर भगवानः वकर के माहात्म्य से विनिर्मित होकर सांसारिक 
तापो का विच्छेद करने की शत्रित रत, है ।* एसे कवियों की रचनाएं किसी भौ भाषा- 
साटित्य का गौरव वन सकती है । इसका यहं अभिप्राय नहीं कि काव्य-कृतियों मे सवत्र 
लो यह है कि अनेक स्थलों पर उनमें उत्कर्षापकषं का 


ही उत्कषं विधान रहता ह । सच ¦ म 
अपचय भी संभव है कितु वह भी कई दुष्टिय से अभिनंदनीय ही दहै क्योकि जब विधाता 
रकार उससे अस्पृष्ट क से रह सकता है ? ह, यहं 


की सष्टिही गणदोषमय दै तो कार 
सृष्टि ही गुणदोपमय ह रण करता हुभआ उसे एेसा स्वरूप 


वात अवश्य है कि वह अपनी प्रतिभ 
दाति वा दंतिनां 


से उसका परिष्क 


रा 0 - 
१. हेम्ना भारशतानि वा मदमुचां वु 
्रीहपेण तदपितानि गुणिने वाणा कुता तत्‌ । 


या वाणेन तु तस्य सुति विसरैष्टकिताः क्तम 
ने परिम्लानतां ॥ 


स्तत्‌ कल्पप्रलये पि याति न मना 
२. पुष्डूक्षोः परिपाकपाण्डनिविडे य मध्यमे पर्वणि, 
व्यातः कि च रसः कषायमध< ॥ राजजम्बूल | 
तस्यास्वाददशाविलुण्ठनपदटयेषा वचोविश्रयः 
सर्वैव जयंति नित्रसतयस्त भ्ृमेण्ठावयः। # न्रसुक्तयः 
३, ` "नसो स्तु ताभ्यौ भवने जयंति ताः सुघामुचस्ता् व ५१ 
भवेक विच्छेदि कथारीरतामूपं त यासां चस्ति पिनाकिनः ।। 
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विधानतो प्रदानकर दही सकता है जिसे वह सहदयजनमग्राह्य ओर स्वसंवेद्यट्‌ा सकं। 
वस्तुतः रस-संसिद्ध कवि कवि-साधना का सर्वेत्तिम प्रतिफल है जिसकी निष्पत्ति के लिए 
सजग सतकंता की परमं आवषयकता है । जिस प्रकार स्षिवा-धमं' को परम गटन' ओर 
ध्योगिनामप्यगम्य' कहा गया है उसी प्रकार कवि-धरम्मं भी अपनी निष्ठा मेपरम महान्‌ 
जौर विरलजनसाध्य दहै । ठीक भी दै, क्योकि कवि जव अक्षरब्रह्म तथा शब्दज्योति का 
उपासक है तो उसमें क्षरित भावकी तमोराणि कंसे रह सकतीदहै? नीरस रचना तौ 
उसके लिए सवसे वड़ा अभिशाप दहै क्योंकि उसके द्वारा कवि-कायं की कुत्साहोतीदटे। 
नीरस रचना करने की अपेक्षा तो कहीं वह्‌ अधिक अच्छा टैकि काव्य-निमाणहीन 
कियाजाय ताकि कवि के लिए थपणब्द का प्रयोग हीन हो-- 
नीरसस्तु प्रवंधो यः सोपणब्दो महान्‌ कवेः । 
स तेनाकविरेव स्यादन्येनास्मृत लक्षणः । 
सजीव काव्य का च्रष्टाकवि निषए्चयदही प्रतिभा-सम्पन्न होतादै। वह्‌ अपनी 
प्रतिभ्ाके प्रभावसे लौकिक अनुभवोंको भी नवीन तथा लोकोत्तर परिष्कार प्रदान 
करतादहै। प्रतिभाकेही कारण कवि का व्यक्तिगत बंध अपनी 'परिमितप्रमातताको 
परित्यक्त कर उसे एेसी लोकसामान्य भावभूमि पर अधिष्ठित कर देता है जो समस्त 
विष्व पर्यन्त व्याप्त हो सके । उसकी प्रतीति 'स्वात्मद्वारेण विष्वं तथा पष्यन्‌' के रूप 
म इतनी महनीय बन जाती है कि उसकी चर्वणा से आस्वाद्य वना हा उसका अनुभव 
केवल लौकिक अनुभव न रहकर उसके आत्मतत्त्व में व्याप्त हो जाता दै जिसकेकारणं 
उसका भावजीवन अपनी सहज क्रिया में अभिव्यक्त होकर सहदयमाच्र का भावालोक 
वन जाता दे । सचतोयहदहैकिजव तक कवि के भाव-जीवन में इसप्रकार की आत्म- 
विश्रांति नहीं आती तव तक वह उत्ते णब्दार्थरूप कान्य का अभिधान प्रदान कर ही नही 
सकता । उसको मनःस्थितिमें निमित काव्यके शब्दार्थं खूप भते ही लौकिक हों किन्तु 
ने कवि को आत्मसहज वाणी का आधार पाकर विष्वव्यापक प्रतीति कराने की क्षमता 
त्राप्त कर लेते हँ । महषि वाल्मीकि का “शोक जिस प्रक्रिया से श्लोकत्व' को समागत 
इया, यह्‌ इस कथन का जीवन्त प्रमाण ह| 
काव्य-निर्मण कवि की अन्तर्मखी साधना का प्रतिफल दै। उसकीश्रोयस्करी 
सजना तभी सम्भव है जव उसका साधक काव्यकार आगम मतानुयायियों की भांति 
अपनी इन्द्रियों की बाह्य वत्तियों को समाधिस्थ करते हए चिदानन्द ज्योति की ओर 
विशेषोन्मुख कर सके । उस समय जिस महान्‌ काव्य-साहित्य काजन्महोतादै, वह 
अपनी रस-सिद्धि में निष्चय ही बजरामर बनकर अपने खष्टा को अक्षय कीति प्रदान 
करतादे। कालिदासने मेवदूतमें एक स्थान पर करण-विगम' तथा शूद्रक ने मृच्छकटिक 
के मंगलाचरण में "व्यपगतकरणम्‌' पदोंका प्रयोग करते हुएु जिन प्राकरणिक अर्थोँका 
प्रकाणन क्रियाहै, वे बपनी णब्दशवित में अत्यन्त व्यापक हैँ । उनसे इस बात का सहज 
तथ्योद्‌घाटन कियाजा सकता कि जि प्रकार योग साधकोंजौर संत-महात्माओंने 
"साधो सहज समाधि भली की अभ्यर्थना करते हुए इद्धियोंको विपरीत दिशाकौ ओर 
अन्तर्मुखी बनाने मेही परम ज्योति का साक्षात्कार प्राप्त किया था, उसी प्रकार शब्द- 
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त्र्यक समाधिम लीन रहने वाला काव्य-सृष्टा भी जितना अधिक अन्तर्मखी बनकर 
अपना सवेदनाजांको वाणी-वंभव कौ साकारता प्रदान करता है, वहु उतना ही महान्‌ 

जा सकता है । वस्तुतः काव्य-निर्माण की अवस्था कवि-मानस के चिदानन्दरूपकी 
तन्मय-दणा है जिसमे उसकी वृत्तियां उसके वण्यं विषयों मे जितनी अधिक अन्तत्निलीन 
टो सक्ती ह, उसका निर्माण उतना ही श्रेष्ठ ओर सरस बन सकता है। 

प्रतिभाशाली भथवा सारस्वत कवि का दृष्टिकोण अत्यन्त गम्भीर ओौर व्यापक 

टोता 1 उसके लिएनतो काव्योचित वण्येविषयों की कमीहै ओर न अभिव्यंजना- 
शित्पों तथा कल्पना-चमत्कारोकी ही न्यूनता है । उनके कतुत्व-कौशल को देखते हृए न 
तो यह्‌ कथन ही उचित प्रतीत होतादहेकि काव्य काजोकृछभी वण्यंहै, वह्‌ प्राचीन 
कवियोंने चित्रित कर दिया ओौर न यह मान्यता दही युकितिसंगत लगती है कि केवल 
दूसरों को कृतयो का आकलन करनेसे ही काव्य-शक्ति का उन्मेष होताहै। हमारा तो 
विश्वास दै कि जगन्नियन्ता परमेश्वर ने कवि को ेसा ज्ञानमय सारस्वत-चक्ु प्रदान 
कियाद जिसके द्वारा वह मनओर वाणी सेअगोचर समाधि लगाकर इस विषयका 
सहजवोध कर लेता टै कि काव्यके लिए कौन-सा विषय स्पृष्ट है ओर कौन-सा विषय 
अस्पृष्ट । भारतीय जीवन को आस्तिक भावना नेतो यहां तक स्वीकार कियाहै कि 
भगवती वीणापाणिके असीम ओर अलौकिक अनुग्रह्‌ से उसके कृपापाच्र महाकवियों को 
सुप्प्ति अवस्था मे भी काव्यरचनानुरूप शब्दो ओर अर्थो का सम्यक्‌ ज्ञान हो जाताहै। 
इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रतिभा किवा कवित्वशक्ति से विहीन हैँ वे जाग्रत अवस्थामें 
भौ अन्ध-चक्ष्‌ है । सारस्वत कवियों की यह्‌ अद्वितीय विशेषता होती है कि जिन विषयों 
पर अन्य कवियोंने लिखाहे, उन्हे वे उच्छिष्ट तथा दष्ट समञ्चकरत्यागदेते हैँ ओर 
उनकी दिव्य दृष्टि एेसे-एेसे नवीन तत्त्वों कौ ओर प्रधावित होती है जिसकी कल्पना 
करना भी अन्य कवियों के लिए संभव नहीं है। सचतो यहु है कि अपने रचना-कालमें 
रससिद्ध कवि सहस्राक्ष बन जाते हैँ जोर भगवान्‌ शंकर कौ भांति उनका ज्ञानमय तृतीय 
नेत्र सांसारिक पंकिलताओं को ओर स्वाथंमय बन्धनों को विनष्ट कर एसी दिव्य आभा 
विकीणं करता दहै जिसमे योगियों कौ समाधि ओर मधुमती भूमिका की स्थितिआ 
जाती है । महाकवियोंके मतिदपेण मे समस्त विष्व प्रतिविम्बित होता है ओर उनके 
सम्मुख शब्द जौर अथं परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना रखकर अहपुविकावृत्ति से उपसप॑ण 
करते हैँ । वस्तुतः जिन विषयों को समाधिसिद्ध योगी दिव्यदृष्टि से देखते है, उन्हीं 
विषयों में हमारे रससिद्ध कविजन वाणी द्वारा विचरण करते है । प्रतिभासम्पन्न महा- 
कवियों की इन अलौकिक विशेषतां का पणं विवेचन करना असम्भव-पा है, अतः हम 
उन्टं सभी स्थितियों मे वन्दनीय समन्ञकर उनके प्रति अपने श्द्धा-सुमन समर्पित करके 
ही संतोष-लाभ करना पर्याप्त समञ्चते है । 
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दवितीय खण्ड 


4 
रीति तत्व बीश काल्य नाधि 


रोति-तत््व का पूर्वाभिस 


आचायं वामन ने जिस रीति-तत्तव को काव्य का आत्मस्थानीय स्वरूप निर्धारित 
कर उसको विवेचना की है, उसका पूर्वाभास हमे भामह दवारा निरूपित वेदभंमागं ओर 
गौडीय मागं के विवेचन में मिलताहै। अंतर इतनाहीहै कि वामनने वैदर्भी, पांचाली 
ओर गौडीया नामक तीन रीतियां मानकर उनकी व्याख्या की है जबकि भामहने 
त्रिविध रीति' के स्थान पर द्विविध मागं" की प्रतिष्ठा कर वामन से भिन्न दुष्टिकोण 
उपस्थापित कियाहै। भामह की विवेचनासे प्रकटदहैकियोंतो उनके समयमे कान्य- 
रचनाम वेदभं ओर गौडीय नामकदो मार्गं प्रचलित थे, किन्तुवे स्वयं दोनों मार्गमे 
तात्विक विभेद मानने के पक्षमेनये। उन्होने इस प्रकारके मागं-मेद मे अरुचि-सी 
प्रदशित करते हुए उस मेद-कल्पना को व्यथं माना है ओर उसे गतानुगत्िकता अथवा 
गङ्डलिक प्रवाह काही निदशंन कहा है । भामह को यह तथ्य भी स्वीकार नहींहैकि 
वंदभं मागं गौडीय मांसे ध्रेष्ठहै। उनका मतदहै कि काव्यका सौन्दर्याधायक तत्त्व 
तो एक ही है चाहे उसे "वैदभं मां" के नामसे निरूपित किया जाय अथवा गौडीय 
मागं की संज्ञासे अभिहित कियाजाय। वेतो किसी भी काव्य-रचना कीश्रेष्ठताके 
लिए अलंकारयुक्तता, ग्राम्यत्वदोष-रहितता, सुंदर अर्थसम्पन्नता ओौर सृग्राह्य संगति को 
आवदयक समन्ते हँ ओरये विशेषताएं जिस कृति में उपलब्ध होती हैँ वही उनकी दृष्टि 
मे सुष्ट्ृतामयी है । इन गुणों से विहीन रचना यदि वैदभं मागंमेभीनि्मितदहोतोभी 
भामह कौदष्टिसे वह वरेण्य नहींकही जा सकती । भामह का यह्‌ विवेचन जहाँ इस 
विषय का संकेत करता है कि उनके समयमे काव्य की तीन रीतियोंके स्थान पर काव्य 
केदो मागं प्रसिद्धये वहां उनके विवेचनसेइस वबातकामभी पताचल जाताहैकिवे 
अपने समयमे प्रचलित काव्य-मार्गोँ के प्रति किस प्रकार का विरोधी कितु उदार 
दष्टिकोण रखते थे। 


रौीति-तस्वकारूप 


वामन के मतानुसार रीतिदही काव्य की आत्मा है जिसका अभिप्राययहरहैकि 
वह शरीर में रहने वाले जीवनाधायक आत्मतत्त्व की भांति काव्य के लिए भी जीवन- 
विधायिनी हे । उनके मतसेकाव्यमें शब्द भौर अथं तो शरीर-स्थानीयहै, किन्तु रोति 
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„१५४॥ 


आत्मस्थानीय तच्च है । साहित्यद्पणकार विश्वनाथ आदि भाचार्यानेरसकाकाव्य की 
आत्मा कहकर रीति को अवयव-संस्थान के समान मानादै, कितु वामन इस मतस्त 
विपरीत धारणा रखते है । उनका कथनदटै कि काव्य का चमत्कार रीतिमें ही निहित 
टै, अतः उसेदही कान्यकी आत्मा स्वीकार करना चादहिष्‌। 
रीतिषपदकी व्याख्या करतें ट्ए वामन ने 'विणिष्टपदरचना रीतिः सूत्र का 
प्रवर्तन किया है जिसका अर्थं यहद कि “विशेषयुक्त पद~रचना'कानामरीति दै । "वरिगेष 
णन्द को उन्होने विशेषौ गुणात्मा" कटा दै जिसका यह अभनिप्रायदै कि "विशेषता गृण 
रूपटैजोर्वंदर्भी, गौडी भौर पांचाली संज्ञक तीन रीतियोंमेंविवेचित होती दै। रीतियी 
केयेनाम यद्यपि देण-विशेषोंके आधार पर रखे गये कितु इससे यह्‌ नहीं मानाजा 
सकताकि काव्यो के द्रव्यगुण अर्थात्‌ वंशिष्ट्य की उत्पत्ति केवल दैण-विदोपकेकारण टी 
होती दै जिसके फलस्वरूप रीतियों में विदर्भं, गौड़ गौर पांचाल आदि देशों से उनका 
नामकरण किया गयादहै। वास्तवमें देण-विदेणसे द्रव्यगुण" अर्थात्‌ काव्य-गुणांकी 
उत्पत्ति नहीं होती गौर न इस कारण देशों के नामपरदटही रीतियोंकेनाम रवे गयेदैँ। 
सच तो यह दहै कि तथाकथित देशोंके व्यवितियों ने विदोष-विशेष प्रकार की रचना- 
णलियों का आविष्कार किया टै, अतः तथाकथित देशोकेनामपरही उक्त रीतियोका 
नामकरण किया गयादै। वैसे देशोंसे काव्य काकोई उपकार नहीं होता जिसके कारण 
किसी देण-विणेपके नाम पर रीतियौं का भी नामकरण किया जाय । 


गृण-संघटना ओर रोति 


1 वामनने वधः को "पदरचना" तथा "विशिष्टपदरचना' को "रीति" कहकर 
रीतियो की गुणात्मकता सिद्ध की टै जिसका एक ञअरभिप्राययह्‌भीदहै कि रीति ओर गण 
अन्‌-पृथक्‌ नहीं किये जा सकते। जो विद्धान्‌ संवटना' ओौर गुणों को पृथक्‌-पृथक्‌ 
नतद उनमसे एक वगंकामत यहदैकिगुण 'संघटना' के आधित रहते ह जबकि 
दूसरे तग कं मतानुसार संघटना गुणोंके आधित रहती है। आनंदवर्धन के शब्दों मे 
इन दोनो पक्षों का निरूपण .संघटनाश्रया गणाः एवं शगुणाश्रया वा संघटना! द्वारा किया 
जा सक्ताहे) भटरोद्‌भट नेगुणों को संघटना का धर्मं कहकर उनकी स्थिति संघटना 
के १ मानी दै, क्योंकि धमं सदा धर्मी के आश्रित रहता टे। इस प्रकार उनके मत 
त छग आधयतथा 'संवटना' जआधार है । यह एक वात उल्लेवनीय है कि आनंदवर्धन 
ने श्रपनी विवेचना में जहां संघटना को "गुणाश्रया कटा है, वहाँ उसका एक प्रयोजन यहं 
भादैकि वे संघटनाके रूपमे रीतियों का निर्देश कर उनका गुणोंके साथ संवंध 
निरू पित करना चाहते थे । यद्यपि वे रीति-सिद्धात के समर्थक न होकर ध्वनि-सिद्धांत के 
प्रवतक थे तथापि उनके विवेचन में गण-संघटना भौर रीति के पारस्परिक सम्बन्धो का 
जो पक्ष मुखरित हृ है, वह्‌ उनके समन्वयकारी दृष्टिकोण का ही परिचायक है । 

दण्डीने वाणी को विचित्रमागंमयी' कहकर उसके. बहुविध रचना-प्रकारों का 
संकेत क्रिया है जिनके पारस्परिक सूक्ष्म मेदं का बौध केवल परिपक्वयुद्धि विदान्‌ ही 
कर सक्ते हँ । वाणीका वह्‌ वाग्वेचि्य रीतिभेद के आधार पर स्पष्ट कियागयाहै 





| 
१ 
॑ 
। 


= क वक क्न्य + 


ध क व श 


रीति-तत्व ओर कान्य-मागं २३१ 


जिसे दष्टिगित कर वामने विशिष्टपदरचना परक "रीति" को काव्य का आत्मतत्त्व 
माना जोर जिसके प्रमुख भेदों मे वंदर्भी, गौडी ओर पांचाली की गणना की थी 1 विश्व- 
नाथन उस पदसंघटना को रीति कहाहै जो 'अंगसंस्यानविशेषवत्‌" तथा (रसादिकों की 
उपकर्ती होती दहै । उनके मतानुसार रीत्तिके चारभेदर्है-वंदर्भी, गौडी, पांचाली 
तथा लाटिका 1 सरस्वती-कण्ठाभरणमेंछः प्रकारकी रीतियां मानी गर्दहै। दण्डीका 
मतै कि इन प्रभेदो में वँदभं भौर गौडीय मागं ही दोस्फुट भेदै जो करमशः “सुकूमार' 
ओर्‌ विकट वंधात्मक' होते हैँ । 'सरस्वती कंठाभरणः मे रीति-मेदों के लक्षणों ओर 
उदाह्रणो का विस्त॒त विवेचन कियागयादहै। 


रौोतियों के भेद ओर उनके आवार 


रीतियों के जितनेभी मेद क्यिग्येहैवेसवगुणों केभेदोंके आधारपरदहं। 
उन रोतियोंमे वेदर्भी रीति को स्वक्किष्ट माना गयादहै क्योकि वह समस्त गुणोंसे युक्त 
टतो टै। उसकी प्रशंसा मे अनेकं श्लोक प्रसिद्ध हैँ जिनमें इस बात का उल्लेख विशेष 
रूपसिक्ियागयादहैकिवंदर्भीं रीति सब प्रकार कं काव्य-दोषों की मात्रा से रहित ओर 
समस्त गुणोंसे युक्त होनेके कारणवीणाकेस्वरके समान सौभाग्या ओर मधुरा प्रतीत 
टोतीदै।* उस रीति के अभावमें वाणीका मधु स्रवित ही नहींहो सकता, भलेही 
उसका सुकविरूप योग्य वक्ता, सुन्दर वण्यं विषय रूप अथं अर शब्दानुशासन विशिष्ट 
श्रेणी काहीक्योंनहो वैदर्भीं रीत्तिका भी उत्कृष्टतम रूप वह्‌ है जिसमे सामासिक 
पदोंका अभावो । एेसी वंदभींको शद्ध वैदर्भी कहा गया है । उसमें अथगुणो का वभव 
आस्वाद करने योग्य होताहै। विद्वानों की मान्यता हैकि वैदर्भी रीति कं बल पर 
काव्याथं गुणों का लेशमातर भौ आस्वाद्यहो जाताहै। यदि किसी रचनामें जथगुण- 
सम्पत्ति का पूणं सौन्दयं विद्यमान हो गौर उसमें वंदर्भी रीति प्रयुक्त को जाय, तब तो 
उस काव्य-रचना कं सौष्ठव का अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता । उसकी प्रशंसा में 
प्रसिद्ध रलोकों का यह तथ्य स्पष्टरूपसे निरूपित किया गयादहै कि “वेदर्भां रीतिमयी 
रचना कुछ ओर ही प्रकार की लोकोत्तर पदरचना है जिसमें निबद्ध होने पर न कुछ 
अर्थात्‌ तुच्छ या असत्‌-सी वस्तु भी बु अलौकिक चमत्कारमयी हौ जाती है ओर वह्‌ 
सहदयों के कणं गोचर होकर उनके चित्त को एेसी विधि मे आह्वादित कर देती है जिससे 
यह्‌ प्रतीत होने लगतादहै कि कहीं से ममृत कीही वर्षाहो रहीहै1 “इस विषयमे 
१. अस्पष्टा दोषमात्नाभिः समग्रग्‌णगुम्फिता । 
विपचीस्वर सौभाग्या वैदर्भी रीतिरिष्यते ॥ 
२. सति वक्तरि सत्यथं सति शब्दानृशासने । 
अस्ति तन्न विना येन परिस्रवति वाडमधु ॥ 
--काव्यालंकार सूत्र वृत्ति १,२,११ में उद्धृत शलोकद्य । 
३. किन्त्वस्ति काचिदपरेव पदानृपूर्वी, 
यस्यां न किचिदपि किचिदिवावभाति। 
जानदपत्यथ च कणपय प्रयाता, 
चतः सताममृत वृष्टिरिव प्रविष्टा ।--वही। 
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वामनोक्त एक अन्य एलोक' उद्धत करने योग्यदहै जिसमें कहागयादहैकि वेदर्भी रीति 
को काव्यल्प वाक्य में प्राप्त कर शब्दसौन्दयं स्पंदित होने लगतादहै, नीरस अथवा वितथ 
वस्तु सरस अथवा अवितथ दहो जाती दहै एवं सह्दयोके हृदय को रजित करने वाला सा 
अनिवचनीय शब्दपाक उदित दहो जाता टै जिसके कारण शब्द-गोभा नृत्य-सा करने 
लगती दहै। 


वेदर्भी रीतिका विवेचन 


योतोवैदर्भी रीति के अनेक उदाहरण दिये जा सकते कितु वामन ने उसके 

आदणं रणके रूपमे अनिनज्नान णाकतलम्‌ के द्वितीयंक का षष्ठ श्लोक उद्धत किया 
टै जिसमें इस विषय का चित्र अंकित किया गयादहैकि मृगयाके लिए गयेहृएु महाराज 
ड्प्वत शकूतला के रूप-सौन्दयं पर मुग्ध होकर आखेटक प्रति किस प्रकार विरक्त वन 
जात हुं नौर सेनापतिद्रारा प्रेरित करने परभी शिकारकी ओर रुचि नहीं दिखाते तथा 
वन के प्राणियों तथा अपने धनुपको विश्राम करने काआदेण देते उक्त एलोकमे 
बामनने समस्त गुणों से युक्त वैदर्भी रीतिस्वीकार की दै । उनके अनुसार ओज, प्रसाद 
माधुय, सौकुमार्य, उदारता, एलेष, कांति, समता, समाधि ओर भर्थव्यवित नामक दस 
कारके गुण इस ए्लोक में विद्यमान हँ जिनके कारण यह “समग्रगुणा वैदर्भी) का 
उदाहरण मानागयादहै। ए्लोक इस प्रकार टै 

गाहतां महिषा निपानसलिलं श्रृगेमटस्ताडितं 

छायावद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमंथमभ्यस्यतु | 

विखव्धं कुरुतां वराह विततिरमस्ता क्षति पल्वलि, 

विश्वाति लभतामिदं च शिथिल ज्यावंधमस्मद्‌ धनुः 


गौडीया रीति का स्वरूप 


वामनने गौडीया रीति उसेकहादटै जिसमे .ओज' ओर कांति" नामक केवल 
दो गण विद्यमान हों। माधुर्यं ओर सौकुमार्यं नामक गुणोंके अभाववण यह रीति 
समासवहुला एवं अत्यन्त उग्र पदों वाली होती दहै। उसके विषय में पाद-टिप्पणी में 
उल्लिखितः शलोक अत्यन्त प्रसिद्ध टै जिसमें कटा गयादहै कि रीति-विचक्षण पंडितो 
ने गौडीया रीति उसेमाना हैजो अत्यधिक समासयुक्त, उत्कट पदों से समन्वित तथा 
ओज एवं कांति गृणों से सम्पन्नो । वामनने इस रीतिके उदाहरण रूप में महाकवि 


१. वचसि यमधिगम्य स्पंदते वाचक श्री- 

वितथमत्रितथत्वं यत्र वस्तु प्रयाति । 

उदयति हिस तादक्‌ क्वापि वंदभं रीतौ, 

सह्दयह्‌दयानां रजकः कौ पि पाकः ।--काव्यालंकार सूत्र वृत्ति १,२,२१ में उद्धत श्लोकट्टय । 
२. कालिदास, अभिज्ञानणाक्‌तलम्‌, २।६। 
३. समस्ताव्युद्‌भटपदाभोजः कांतिगुणान्विताम्‌ । 

गौडीया मिति गायंति रीति रीति विचक्षणाः। 








रीति-तत्त्व ओर काव्य-मा्ं २३३ 


भवभूति विरचित "महावीर चरितम्‌" नामक नाटकके प्रथम अंकका चतुदश श्लोक 
उद्धत किया है जिसमें लक्ष्मण ने भगवान्‌ श्रीरामं द्वारा तोड़ गये शिव-धनुष के भयंकर 
राब्द का चित्र अंकित कियादहै। इस उदाहरण मेंवंध की गाढता ओर पदो की उज्ज्वलता 
परकृत्या विद्यमान है जिसके कारण वह्‌ गौडीया रीतिका उदाहरणमाना गया है । श्लोक 
इस प्रकार है-- 
दोदंण्डांचित चन्द्रशेखरधनुदण्डावभंगोदयत- 
ष्टकारध्वनिरायवाल चरितप्रस्तावनाडण्डिमः। 
दराक्यपयंस्तकपालसम्पुट मिलद्‌ ब्रह्माण्डभाण्डोदर- 
श्राम्यत्पिण्डित चण्डिमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति ॥ 


पांचालो रीति का लक्षण तथा वैदर्भी का सर्वोपरि महततव 


माधुयं ओर सौकुमायं रूप-गुणों से उत्पन्न रीति का नाम पांचाली" है । इसमें 

ओज ओर कांति नामक गुणों का अभाव रहता है, अतः इसके पद गाढ-बंधत्व रूप ओज 
से विहीन तथा सुकुमार एवं कांति का अभाव होने से 'विच्छाय' होते हैँ । इस रीति के 
सम्बन्ध में एक एलोक अत्यन्त प्रसिद्ध है जिसमें पांचाली रीतिको गाढबंध से रहित, 
शिथिल पदों से युक्त, माधुयं, सौकुमायं गुणों से समन्वित एवं सम्पूणं सौन्दयं से शोभित 
कहा गयाहै।. इन तीन रीतियो के अंतगंत काव्य उसी प्रकार समाविष्टहोजातादहै 
जिस प्रकार रेखाओं के भीतर चिन्न । इन रीतियो का आपेक्षिक महत्त्व तथा उपादेयता- 
गत तारतम्यभीदहै। विद्धानोंका मतदहैकि इन तीनों प्रकार की रीतियोंमे वैदभीं 
रोति ही सर्वाधिक ग्राह्य है, क्योकि वह सम्पुणं काव्यगृणों से युक्त होती है । गौडी तथा 
पांचाली रीतियोमे क्रमशः ओज तथा कांति एवं माधुयं तथा सौकुमायं नामक गृणयुग्म 
विद्यमान रहते हैँ अतः वे अपने अल्प-गृणत्वके कारण वंँदभीं के समान सर्वोपरि नहीं 
समञ्ञी जाती । वेदर्भी रीति की सवंगुण-सम्पन्नता की प्रशंसा केवल काव्यशास्त्रियोंते 
ही नहीं की अपितु अनेक काव्यकारों द्वाराभी उनका संस्तव यथाप्रसंग कियागयारहै 
जिनमें से कतिपय प्रमुख कवियों की एतद्‌ विषयक प्रशस्तियों का उल्लेख करना हम 
आवश्यक समज्ञते हैँ । वे प्रणस्तियां इस प्रकार है-- 

तत्त्वस्पृशस्ते कवयः पुराणा श्री भत्‌ मेण्ठ प्रमुखा जयंति । 

निस्विशधारा सदृशेन येषां वेदभंमागेण गिरः प्रवृत्ताः ।।१।।' 

भनश्रवृष्टिः श्रवणामृतस्य सरस्वती विश्रम जन्म भुमि। 

वेदभं रीतिः कृतिनामुदेति सौभाग्यलाभप्रतिभुः पदानाम्‌ ।२।।१ 


१. अष्लिष्ट शलथभावां तां पूरणच्छाययाध्िताम्‌ । 

मधुरां सुकुमारां च पांचाली कवयो विदुः ।।- कानव्यालंकार सूत वत्ति, १।२।१४ । 
२. पदूमगुप्त परिमल, नवसाहसांक चरितम्‌, १।५। 
३. विल्टण, विक्रमांकदेव चरितम्‌, १।६ । 
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काव्य-स्जना ओर काव्यास्वाद 


आदिः स्वादुपु यापरा कवयतां काष्ठां यदारोहणे, 
याते निःएवतसितं नवापिच रसा यत्र स्वदतेतराम्‌ । 
पांचालीति परम्परापरिचितो वादः कवीनां पर, 
वदर्भी यदिव वाचि किमितः स्वर्गं पवर्गेऽपि वा ।३।1' 
धन्यासि वैदनि गृणैरुदारयं या समाक्रृप्यत न पधोऽपि । 
इतः स्तुतिः का खलु चंद्रिकाया यदव्धिमप्युतरलीकरोति 11८11 
गृणानामास्थानीं नुपतिलके नारीप्ति विदितां, 
रसस्फी तामन्तः तव च तव वृत्ते च कवितुः। 
भवित्री वंदर्मीमिधिकमधिकण्टं रचयितम्‌, 
परीरम्भक्रीडा चरणणरणामन्वट्‌मयम्‌ ५11) 
वेदर्भी, गौडीया भौर पांचाली संज्ञक जिन तीन रीतियोंका परिचय पूर्ंवर्ती 
पक्तियो मेदियागया, उससे स्पष्टदटैकिर्वदर्भी रीति दी अन्य रीतियों सेश्रेष्ठ ओर 
सवगुणसम्पन्नदहै। उसकी प्राप्तिके लिए गौडीया तथा पांचाली रीतियों का अभ्यास 
उपयोगी अथवा साधनमूत हो सकतादै। जो कवि प्रारम्भमें गौडीयातथा पांचाली 
रीति में काव्यरचना करते हवे णनैः णन; अभ्यास करते हुए वंदर्भी रीतिमेभी 
रतत प्राप्त कर सकते हैँ । कितु रीतियोंके इस प्रकारके क्रमिक ओौदात्यकी प्राप्ति के 
विषयमे विद्वानों म मतभेद भी टै। इस सम्बन्धमें आचायं वामन का कथन दहै कि जिस 
तक्रार अतत्त्व के अभ्यास से तत्व की निष्पत्ति नहीं कीजा सकती उसी प्रकार गौडीय 
तथा पांचाली रीतियोंकी रचना के अभ्याससे भी वैदर्भी रीतिमें रचना-नैपुण्य नदीं 
प्राप्त किया जा सकता । अपनी मान्यता का स्पष्टीकरण करने के लिए उन्टोने सन 
(णण ) बौर टसर (व्रसर) का निदर्णन प्रस्तुत करते हए लिखा दै क्रि जिस प्रकार सन 
क सुतलीसेटाटकी पदी बनने वाला व्यक्ति जपने उस अभ्याससे सूंदर दकल बुननेमें 
कोणल प्राप्त नहीं कर सकता उसी प्रकार पांचाली भौर गौडीया के श्रभ्यास्चसे वंदर्भी 
रोतिमेंभी विचक्षणता नहीं प्राप्त कीजा सकती । वामनने अतत्त्व से तत्त्व की 
उपलन्धि कौ जिस असम्भवता का संकेत इस प्रसंग मेंकिया टै उससे भिलता-जुलता 
निदणंन योग-दणंनकेप्रथमपादमेंभी आया जिसमें सम्प्रज्ञातया सालम्बन समाधि 
क अभ्यास से असम्प्रज्ञात या निरालंवन समाधि की असिद्धिकी वात कही ग दै ।' 
जिस वैदर्भी रीति कागण-संस्तव विभिन्न आचार्यो द्वारा किया गया वह 
वस्तुतः विशिष्ट पद रचना' ही है भतः वह्‌ केवल पद-रचना-गत अपना कितनादही 
गुणात्ममूत वंशिष्ट्य क्यों न रवे, उसमें तव तक चमत्कार नहीं सकता जव तक 
उसका काव्य-विषय भी उदात्त ओर महान्‌ नदौ । इसमे कोई संदेह नदीं कि समग्र गुण- 
सम्पन्नता से व्याख्यात वैदर्भी रीतिद्रारा काव्यवंधमे सौष्टव आताहै, कितु जीवित 


१. नीलकंठ, नल चरितम्‌ नाटक, २।१। 


२. श्रीह. नषधचरितम्‌, ३।११६ । 
२३. वही, १४।९१ । 
४, योगदर्णन, १।१८। 
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अधात्‌ चमत्कारयुक्त पदाथं के विनाकेवल वैदर्भीं रीति प्रस्फुरण मात्रसे वाक्यया 
काव्य के सौन्दयं का चरमोत्कषं हो सकता है, यह भी नहीं कहा जा सकता । इस विषय 

गोपेन्द्रतरिपुरहरभूपाल विरचित वामनालकारसूत्तवृत्ति कौ कामधेनु व्याख्याके प्रसंग 
ं उद्धत निम्नलिखित पंकितियां उल्लेवनीय हैँ जिनमें इसी तथ्य का प्रतिपादन विशेष 


चर >~ 
ठजा टं 


¦ ~. 


| 
८ 
~| 


रूप 
जीवन पदाथ परिरम्भणमन्तरेण, 
शब्दावधिभेवति न स्फुरणेन सत्यम्‌ । 


रोत्ियों कौ रसानुगत सामासिकता 


वंदर्भी अथवा पांचाली रीति की असमस्त पदावली की प्रणंसा विभिन्न आचार्यों 
नकीदहै,जो कृच स्थलों पर स्पृहणीय भी नहीं होती। उदाहरणाथं शांत, श्यंगार गौर 
कर्ण रसांकी योजनामे समासविहीन पद शोभनीयहो सकते हैँ कितु धीर, रौद्र ओर 
भयानक आदि रसो मे उनकी आवश्यकता अवेक्षणीय नहीं होती । इसका कारण यह है कि 
खन्द, वृत्ति (कंशिकी, उपनागरिका आद) ओौर काक्‌ आदि की भाँति समासभी 
रसाभिव्यक्ति केहितु है ओर वाचिक अभिनय के अंतगंत समाविष्ट किये जा सकते हैँ । 
समास-प्रयोगके विषयमे आचार्योँने एक नियम यह भी निर्धारित क्रियां हैकि वह्‌ 
किसी पद्य की अर्धान्ति-अवधि पर्यन्त ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए क्योकि वसान करने 
र समस्त छन्द गद्यवत्‌ बन जातादहै। चूंकि गद्य मेंछन्दका विधान नहीं होता अतः 
अपनी छन्दोविच्छित्ति के अभाव में वहु उतनी रसात्मकता प्रदान नहीं कर सकता जितनी 
काव्य को छन्दोमयता में सहज सम्भव है । कभी-कभी समास-रचना से वणंगुम्फ मे एक 
नकार्‌ का घनत्व ओर सौष्ठवभी आजातारहै, अ्रतः इस बातका भी ध्यान रखना 
आवश्यके किसमासोंका सवत्र विच्छेद नहीं किया जाय, क्योकि वैसा करने पर अनेक 
वार रसभंगकारिणी स्थिति उत्पननहो जाती है । समासोंकी ग्राह्यता ओर अग्राह्यताका 
विर्लेषण शब्दप्रयोग का एक अत्यन्त रुचिकर विषय है । उसके सम्बन्ध मे काव्य-विषय 
के प्राधान्य ओर अप्राधान्यकी विवक्षा भी अपना अभीष्ट महत्त्व रखती है। योंतो 
वंराकरणोंने भी समास-प्रयोग के विशृद्ध स्थल निरूपित कर इस बात का निरूपण किया 
दै कि उनकी पदाथंगत क्या उपयोगिता है, फितु इस विषय मे काव्य-भावकों का अभिमत 
जविक महत्त्वपुणं है । काव्य-विमशंकों ने वैयाकरणो जौर मीमांसकों के शब्द-विवेचन में 
शब्दों की शृष्क व्युत्पत्तिजनित अभिमान का उल्लेख कर उन्हं काव्य-तत्त्वज्ञों से हीन 
श्रेणी प्रदानकीहै क्योंकि वे स्वप्न में भी साहित्य-सुधाके रसास्वादके चमत्कार की 
अनुभूति नहीं कर सकते । इस विषय में व्यक्तिविवेककारम हिमभटु का वह मत उल्लेख- 
नीय है जिसने उन्होने शब्द-रचना ओौर समास-प्रयोगका विश्लेषण करते हए कवियों 
जोर खण्डिकोपाध्यायों के दृष्टिकोण का अंतर स्पष्ट किया है-- 

“यद्धा कवौनामेवंष विषयो न खण्डिकोपाघ्यायानामित्यनवगततदभिप्रायस्तंस- 
पक्लितमेतत्‌। ते हि स्वप्ने प्यनासादितसाहित्यसुधाररसास्वादचमत्काराः शुष्क शब्दव्युत्पत्ति- 
मात्रोपजनिताभिमानदुविदग्धा विविधाभिधानाधानोद्धारा अभिप्रयप्रतीतिव चित्य विवेक 
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कौशल शालीना: लक्षणमस्तीव्यवरसाभि व्यक्तिविध्नभूतमपरमपि व 
प्रयुजत इति रसास्वादानुगुणप्रयोगावर्ित चेतसां कवीनामेव तच्चिन्तोचिता नान्येषाम्‌) 


काव्य क्ते त्रिविध माग 


काव्य-माग की प्रतिष्ठा का रहस्य 


कतक द्वारा विवेचित काव्य के त्रिविध मागं एक प्रकारसे रीति-तत्वकेहं 
प्रकाणक है। 'रीति'के स्थान पर मार्म'पद काप्रयोग करते हएु कूतकनेकाव्यकं 
विगेष लक्षणके प्रतिपादनार्थं उसका मार्गभेदमूलक तरविध्य निरूपित कियाद । उनके 
मतानुसार काव्यकेकेवलतीनदही मार्गौ सक्ते भौर उनकेनामरटै-- १. सुक्‌मारः 
२. विचित्र अर्‌ ३. मध्यम अर्थात्‌ सुकुमार तथा विचित्र मागं काछायोपजीवी पथ।ये 
तीनों मागं कवि-कृत काव्य-रचना-खूपकार्य के लिए प्रस्थान (प्रवृत्ति) के टितुभूत टं ।* इन 
मार्गो के च्रित्ववाद के सम्बन्ध में मतननेदभी हो सकते टै कितु कंतकने संगीतप्रयुक्त सप्त 
स्वरांकीर्भाति इनकी संख्या भी निरिचितकरदीटै। उनका मतदटै किये काव्य-मा्गं न 
तोतीनसेकम टौ सकते ट ओरन अधिक । कूतकके पूर्वे वामन भादि आचार्यो ने विदं 
आदि देण-विशेषो के आश्रयसे वैदर्भी आदि तीन रीतियों का वर्णेन करते हुए उनके 
उत्तम, मध्यम ओर अधम रूपतीन मेद मानेये' तथा दण्डी आदि आचार्यो ने वंदभं ओर 
गोडीयषरूपदो काव्य-मार्गोका वर्णन किया था" जिनसे कतक सहमत नहीं है । उनका 
मत = कि देणभेद के आधार पर रीतिभेदोंकी गणनाकरने सेदेणों की अनंतताकी 
भाति उनकी भी अनंतता हो जाती है जीरदेण-विणेपकी विशिष्ट सामाजिक परम्पराओं 
को भाति काव्य-रचनाके मागं में भी अनेक प्रकारकी अव्यवस्था आ सकती टं जिनके 
कारण अनेक प्रकार के अनावश्यक विभेद होने सहज संभव दै । उनके मतानुसार देणधमं 
केवल वृद्धो की व्यवहारपरम्परा पर आधारित है जिनका अनुष्ठान देण-विणेषमेंदही 
सम्भव है जवक्रि काव्य-रचनाका सम्बन्ध देण-विणेपसेन होकर काव्य-प्रतिभा ओर 
व्युत्पत्ति आदि कारणोंसे संयोजितदटै जिसे देणभेद के साथ संघटित नहीं कियाजा 
सकेता । अतः देण-धमं की भांति केवल विदभंया पांचालमें आवासितदहोनेमात्रसही 
वंदर्भी या पांचाली रीतिमयी काव्य~रचना सम्भव नहीं है। 
कूतकने दाक्षिणाव्यों की संगीत विषयक सुस्वरताआदि रूपध्वनि की रमणीयता 
के समान काव्य-रचनाकोस्वाभाविक नहीं मानादै, क्थोकि वसा मानने पर सवकेलिषु, 
तथाविध काव्यकरण सम्भव होजातादै। यदि काव्यशक्तिको सबमे स्वाभाविक मान 
लियाजायतोभी काम नहीं चल सकता क्योकि क्ति के साथ-साथ व्यरत्पत्ति आदि 
आहार्यं कारण-सामग्री भी काव्य-रचना के लिए अपेक्ित होती है जिसे प्रतिनियत देश 


१. व्यक्तिविवेक, द्वितीय विमणं, चौखम्बा प्रकाशन, पृ० २७६ । 
२. सम्प्रति तत्रये मार्गाः कविप्रस्थानहेतवः। 


सुकुमारो विचिव्रण्च मध्यमफएचोमयात्मकः । --वक्रोव्तिजीवितम्‌, प्रथमोन्मेष, कारिका सं° २४॥ 


३. वामनः काव्यालकार सूत्र वृत्ति, १।२।६-१३ । 
४. उण्डी, कान्यादश, १।४१ । 
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रीति-तत्व ओौर काव्य-मागं २३७ 
विशेष में स्थित नहीं माना जा सकता । व्युत्पत्ति का सम्बन्धन तो देश-विशोष से ही 
टोताटैओौरन उसका किसी देश-विशेष के कवियों में अभाव हौ मानाजा सकता है । 
अतः देश-विशेष के आधार पर वैदर्भीं आदि रीत्तियो को व्यवस्था कूतकको किसी भी 
र्पमंस्वीकार नहीं है। 
कतक ने देश-विशेष के आधार पर किये गये रीति-मेदो की दोषमयता निरूपित 
रने के साथ-साथ उत्तम, मध्यम जोर अधम रूप रीतियोंका त्रैविध्य नी खडिति 
वाट्‌ । उनका मतै कि सहृदयजनों के मनःप्रसादन के हेतुभूत काव्य कौ रचनामें 
वेदर्भी रीतिके समान अन्य किसी भी रीति में सौन्दयं-तत्त्व नहीं होता अतः वँदर्भी युक्त 
तव हा सह्‌दयहदयाह्वादकारी हो सकता है ओौर काव्य के मध्यम ओर अधम रीति- 
रूपभेद व्यथंहो जातेदहं। यदि यह्‌ कहा जाय कि मध्यम तथा अधम रीत्ियोंका 
उपदेण उनके परित्याग के लिए क्ियागयाहैतो समुचित नहींहे, क्योकि वामननेभी 
तीनों रीतियों की उपादेयता स्वीकार की ठे। कूतकको भामह ओौर दण्डी द्वारा प्रति- 
पादित वैदभं जर गौडीय मा्गमेभीदोषही दुष्टिगोचर हुए हैँ जिनका विवेचन करने 
के उपरांत उन्टोने अपने सिद्धांत की प्रतिष्ठाकी है। 


पर) 3 
1 
--\ 
0 + 


= 
) 


कवियों का स्वभाव-भेद ही काव्य-माग-मेद का यक्तिसंगत आधार है 


कतक के मतानुसार देश-भेद के स्थान पर कवियों के स्वभाव-भमेद के आधार पर 
किया गया काव्य-मागं-मेद ही युक्तिसंगत है। सुकुमार स्वभाव वाले कवि में काव्य- 
र्चना को सहज सुकूमार शक्ति होती है जिसके हारा वह्‌ सहज सुकुमार रमणीय 
व्युत्पत्तिको प्राप्त करता है। जिन कवियों मे सुकुमार स्वभावसे विचित्र रमणीयता 
टोती है, वे विचित्र शक्ति से सम्पन्न होने के कारण वेदग्ध्यमयी सुंदर उयुत्पत्ति प्राप्त 
करते हें । एेसे कवियों का अधिमानस शक्ति ओौर ठयुत्पत्ति कौ वेचित्य-वासना से अधि- 
वासित होकर विचित्र मागं से काव्यरचना का आभ्यासिक हो जाता है । उपर्युक्त दोनों 
स्वभावो से युक्त कवियों में एेसी उभयात्मक कान्य-शवित ओौर व्युत्पत्ति होती है जिनके 
दारावे मध्यममार्गीय काव्य-रचनाएं कर सकते हैँ । वस्तुतः कव्य-रचना में प्रवृत्त करने 
मं कवियों के स्वभाव ही प्रस्थान-हेतु ह। योंतो कवियोंके स्वभाव की अनंतता कौ 
भांति काव्य-मागं की भी अनंतता हो सकती है, कितु कतक ने सामान्य रूप से स्वभावो 
कालेविध्य ही युक्तिसंगत माना है! रमणीय काव्य के ग्रहण करने के प्रसंगे 
स््कुमार-स्वभाव काव्यका प्रथमरूपरहै जिससे भिन्न मौर रमणीयता-विशिष्ट उसका 
द्वितीय भेद "विचित्र संज्ञासे अभिहित किया जाताहै। दोनों प्रकारके काव्य-मार्गोकी 
रमणीयता से युक्त ओौर उनकी छाया पर उपजीवित काव्य का तृतीय मेद मध्यम काव्य- 
मागं है। इन तीनों मेदो में पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में निर्दोष स्वभाव होते है जिनकी तद्धिदा- 
ल्लादकारिता का विचार करते हए किसी भी काव्य-मागं को एक-दुसरे से हीन नहीं कहा 
जा सकता । काव्यकेये तीनों मागं उत्तम काव्यके प्रस्थान-हेतु ह, यद्यपि उभयात्मक 
मागं को मिश्रित रचनाशैली की दृष्टि से मध्यम मागं भी कहा गया है । 

कतक ने कवियोंके स्वभाव के आधार प्रर जो काव्य-भेद निरूपित किये है 
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२३८ काव्य-सजना मौर काव्यास्वाद 


उनको स्वा्ाकिता ऋ सम्बन्ध मे एक शंका उत्पन्न होती है भौर वह यद्‌ टै कि जब 
काव्यके हेतु शकि, व्युत्पत्ति जीर अभ्यास तीन मनेगयेर्हैतो इन दहेतुओों मं शक्ति को 
स्वाभाविक दहेतु कटकर भले ही उसके भाधार षर कवि-स्वभावकीदुष्टिसेकाव्यका 
विभाजन कर द्विया जाय कितु व्युत्पत्ति जीर अभ्वात तो काव्य के आहार्यं हेतु टं जतः 
उनके आधार पर कवि-स्वभावसे काव्य-मागं का निर्धारण कसे कियाजा सकतादैः 
कतक ने उक्त शंकाका समाधान करते हए लिखा दै कि णक्ति, व्युत्पत्ति ओर अभ्यास 
को क्रमणः काव्यके स्वाभाविक ओर आहार्यं हेतु मानने सेकवि-स्वभाव कृत काव्य-भदों 
मे कोई अंतराय उपस्थित नहीं होता, क्योकि काव्य-रचनाके क्षे मेही नही अपितु 
अन्य विषयों में भी अनादिवासना के अभ्याससे अधिवासित चेता व्यक्ति करो अपने 
स्वभाव के अनुसार ही व्युत्पत्ति तथा अभ्यास की उपलब्धि होती दहै। सचतोयददैकि 
व्युत्पत्ति भौर अभ्यास केवल स्वभाव की अभिव्यक्ति द्वारा ही सफलता श्राप्त करतेदैं 
जौर उन दोनों मेँ उपका्य-उपकारक भाव का सम्बन्धहोतादै। स्वभाव ओर व्युत्पत्ति 
आदि का सम्बन्ध चेतन अओौर अचेतन पदार्थो पर्यन्त व्याप्त टै । अचेतन पदार्थो 
का स्वभाव भी अपने अनुरूप अन्य पदार्था के सन्निधान के प्रभाव से अभिव्यक्ति को 
प्राप्त करता ट। उदाहरणार्थं चन्द्रकातमणियोंको प्रस्तुत कियाजासकतार्टं जो अपने 
स्वभाववण चन्द्र-किरणोंके संस्पर्णमाच्रसे स्वाभाविक खूपसे स्यंदमान होकर रस को 
प्रवाहित करने लगती । कुतकके कथनकाआणय यहद कि जिस प्रकार चन्द्रकांत- 
मणियों का स्वभाव चन्द्रकिरणों के स्पणं से अभिव्यक्त होतादहै उसी प्रकार कवियों का 
सुकुमार, विचित्र तथा उभयविध स्वभाव व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से उनकी रचनाओं मे 
अभिव्यक्त होता है । कह्ने के लिए व्यृत्पति ओर अभ्यास काव्यके ाहा्यं हेतु टै, क्तु 
उनकी उपलच्धि स्वभाव अथवा सह्‌जशक्तिसेही हौतीदहै अतः स्वभावके आधार पर 
काव्य-मार्गो का विभाजन करनेमें किसी भी प्रकार की जापत्ति नहीं होनी चाहिए । 
कतक ने कवि-स्वभावके बाधारपरकाव्य के जिस मागंत्रय का विवेचन किया है 
वट्‌ अत्यन्त प्रढ जीर विवेकसम्मतदै। उसमेन केवल काव्य-सौष्ठव के आवए्यक उपः 
करण दही व्याख्यात हृषु दँ मपितु उन गुणों की भी विवेचनाहौ गर्दै जौ काव्य-मार्गोके 
लिए जीवातुभूत है । इस विपय में अपनी मोर से अधिक न कहकर हम कूंतक-प्रतिपादित 
काव्य-मार्गो का उल्लेख करना ही पर्याप्त सम्षते हैँ जिनमें उनकी प्रमुख विशेषताओं 


का अभिनिवेण सम्यक्‌ खूपसेहौोगयादै। संक्षेपमं उन मार्गोका सामान्य परिचय इस 
प्रकार ट-- 


“सुक्रुमार' मागं ओर उसकी विशेषतां 


वतक ने काव्यके सुकुमार मार्गं की विवेचनामँजो कारिकाएं लिखी उनसे 
स्पष्टहेकिवेदइस मागं के जनन्य प्रशंसक यथे । उन्दने कालिदास प्रभृति श्रेष्ट कवियों 
को सुकुमार माग के अनुगामी कट्कर्‌ उन्हे मधुकरर-पदवी से उपमित किया ह वयोकिवे 
उत्फुल्लकुसुमकाननपथ से गमन करते हुए भ्रम रतुट्व कुसुममकरंद (तत्त्वसग्रहं स्वभाव ) 
को प्राप्त करचुकेथे। इसमागमंसंसारका सम्पूर्णं सौन्दर्यं (वक्रो वितयुक्तत्व ) कवि 


री ति-तत्त्व ओर काव्य-मागं २३६ 


को सहज प्रतिभा से उत्पन्न टोकर काव्यके गोभातिशणय को पृष्ट करता ह जिसे कतक 
ने सौकूमा्यंपरिस्पंदस्यंदी' कहा द। कतक के मतानुसार सुकुमार मागं" कवि की 
नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा से उद्भिन्न नवीन शब्द ओर लोकोत्तर अ्थंसे मनोहर 
जोर स्वाभाविक रूपसे विरचित सुंदर अलंकारो से युक्त होता है। इस मार्गं में पदायं 
के स्वभाव की प्रधानता ओर आहायं (कृतिम) कौशल की उपेक्षा की जातीं है जिसका 
रदस्य केवल सहदयजन ही समन्च सकते दै। वस्तुतः सुकुमार मार्गं की महिमा का वर्णन 
शब्दो दारा नहीं किया जा सकता । ठ्‌ अविभावित (अज्ञात) रूपसे स्थित सोौन्द्ं से 
आाह्लादित करने वाला ओर विधाता क वैदर्ध्य से उत्पन्न सृष्टि के अलौकिक सौन्दयं 
र्प अतिशय के समान होता है। 
कतक ने सुकुमार मागं रचित्त छंदों के जो उदाहरण प्रस्तुत किये है, उनसे उसके 
ऽवल्प-लक्षण का विशद स्पष्टीकरण होता दै। उसके अनुगामी कवि अलंकारोका 
जङेतिम प्रयोग करते हुए काव्यरचना का अपुवं सौन्दयं परिपुष्ट करते हैँ । उनके द्वारा 
प्रयुक्त शब्दों की शक्ति अभिधावृत्ति पर्यन्त ही सीमित नहीं रहती अपितु अर्थान्तर की 
प्रतीति करानेमेभीहेतुभूत होती दे । सुकुमार मागं का काव्यबंध दोषों से अनुपहत ओर 
कवि-प्रतिभासे समुल्लसित होने के साथ-साथ अभिनव आह्लादशक्ति से युक्त ओर 
ददयहारो होतादहै। कूतकके शब्दों में अयत्नवि हितस्वल्पमनोहारिविभूषण' से युक्त 
वघवाला मार्गं ही सुकूमार मागं है। इस मागं मे कवि की प्रतिभारूप शक्ति से उन्मीलित 
पदाथं के स्वाभाविक सौन्दर्यं का चमत्कार अलौकिक-सा प्रतीत होता है जिसके 
समुखे अनेक काव्यो का व्युत्पत्तिजन्य सौन्दयं तिरस्कारास्पद-सा लगता है । कालिदास 
ने रघृवंश के नवम सगं मेजो मृगयावणंन किया है उसमें स्वाभाविक सौन्दयं की वक्रता 
होनेके कारण क्‌तकने उसे सुकुमार मागं का उदाहरण निर्दिष्ट कियाहै। इसी प्रकार 
ॐपारसम्भवके तृतीय सगं के ३५वेछंदसे लेकर ४२ वे छंद पन्त वसंतकालीन सुषमा 
के प्रसंगमें रमर ओर घ्रमरी आदि के युगल-प्रणय के अंतगंत जो प्राणिधमं का वणन 
करिया गया है वह्‌ भी अपनी स्वाभाविक चमकत मे सुकुमार मागं काही निदशंन है) 
सुकुमार मागं श्छरुगारादि रसों के तत्त्वज्ञ सहदयों का मनःसंवादी अथात्‌ हूदया- 
लादकारी होता है। उसमें रसादि पद से रत्यादि स्थायिभाव ओर रसाभास तथा भावा- 
भास आदिकाभी परिग्रहण किया जाताहै। पुवनुभूत विषयों का प्रत्यक्षीकरण भी 
सुकुमार माग का वण्यं विषय बनता है। उदाहरणार्थं यदि कोई कवि विभाव आदिरूप 
से रस के अंगभरुत पक्षियों के शब्द, वृक्ष, सलिल ओौर कूसुमसमय प्रभृति पदार्थो के साति- 
यय स्वभावका वणन करेतोये विषय रसांगताके प्रतिबोधक हो सकते हैँ । कभी-कभी 
विशिष्ट चेतना से यक्त देव, गंधवं ओर अन्यान्य दिन्य चरित्र भी भ्युगारादि रससे 
परिपुणं रूप से वणित होने पर सहदयों के लिए आह्वादजनक हो जाते ह । सुकुमार 
मागके अनुगामी कवियों से एेसा रचना-कौशल होता है जिसके कारण उनकी सौन्दथं- 
वणना को सीमित नहीं किया जा सकता । कतक ने उनके निर्माण-कौशल को "विधि- 
वंदरध्य निष्पन्ननिर्माणात्तिणयोपम' कहा हे जिसका अभिप्राय यह्‌हैकि उसमे विधाता 
के वेदग््य के समान अवर्णनीय कौशल होता है। 


| 
| 
२४० काव्य-सजना ओर कान्यास्वाद 


“युकुमार' माग के गुण | 
कन्तक ने सुकमार मागं का लक्षण-विधान करने के पश्चात्‌ उसके गुणों काभी 

निरूपण किया है । उनके मतानुसार सुकूमार मागं कै प्रथम गण कानाम "माधुर्य दै । 

जिसमें समास-रहित मनोहर पदों का विन्यास किया जाता है । समासरहित पदों का य 

आशय नहीं द करिमाधृयं गुण में समस्त पदों का नितांत अभाव होता । उसका | 

अभिप्राय केवल इतना ही है कि उसमे स्वल्प मात्रा मेंलघु समासोंकाप्रयोग भी क्रिया | 

जा सकता है जिनके कारण काव्य-रचनामें माध्यं का सन्निवेणहौ जाता दै 1 स्वह | 

समासो कर प्रयोगसे काव्यरचना के शब्दार्थो मं रमणीयता ओर विन्यास-विचिव्रता 

आती है जिससे रचना का आह्लवादतत्त्व संवधित हो जाता दहै । १ 
सुकुमार मागंका द्वितीय गुण श्रसाद' हैजोरस ओर वक्रोवित कै विषय म 

विना किसी क्लेण के अर्थात्‌ अनायास सरलतापू्वंक कविके अभिप्राय का अभिव्यंजक 

तथा सदयमेव अथं का प्रतिपादक होताहै। इस गुण की मृख्य विशेषता यह टैकि काव्य 

श्रवण के साथ प्रथमतर ही अ्थंसमपंण अथवा वस्तु-प्रतिपादन हौ जाता दै भौर 

काव्यास्वादयिता को किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता प्रसादगुणमे षदा | 

कौ समासहीनता, प्रसिद्ध अथंका प्रतिपादन, अर्थं के साध लक्षणा आदिक व्यवधान 6 

विना साक्नात्‌ सम्बन्ध तथा समास होने पर भी उसकी स्पष्टार्थक समासयुक्तता आ“ 

हते हं । रससिद्ध कवियों की रचनाओं प्रसाद गण के स्वाभाविक सौन्दर्य को निष्पन्न 

करने की सहज क्षमता होती है । | 
सुकुमार-मागं का तृतीय गण (लावण्य' है जिसे कुन्तकं ने 'र्णविन्यास ॥ 

विच्छित्ति (सौन्दर्यं) संयुक्त पदों की योजना की सम्पत्ति स्ते उत्पन्न रचना का सौष्टव 

कटा टै । इस गुण में वाक्य-विन्यास का सौन्दर्यं "वर्णो की विन्यास-विच्छित्ति' त 

पदाकी संयोजनशोभा' स परिलक्षित होकर रचनाकी रमणीयता को सहृदयः संव 

वना देता है । सुकुमार मार्गं का चतुथं गण 'जाभिजात्य है जिसमे श्रुतिपेणलता के सा | 

क स्पृणता तथा स्वभाव मसृणता कौ छाया विद्यमान होतीहै। इस गुणः 

समन्वित रचना श्रवणमात्रसे ही हमारे मन में रमणीयता का संचार कर दत 

जिसके सुखद स्पशं से हमारा मन जानन्द-विभोरहो जातादहै। जो विद्रान्‌ लावण्य = 

आभिजात्य को लोकोत्तर तरुणी-सौन्द्यं रूप वस्तु का धमं मानकर काव्य-मा्भं का 

यागुण स्वीकार नहीं करते, उनसे आचायं कन्तक सहमत नहीं है । उनका मत टे 

जव गृडादि मधुर पदार्थोकि धर्मरूपमें प्रसिद्ध माधूर्यं ओर स्वच्छ जलं अथवा स्फटि% 

आदि पदार्थाके धममरूपसे प्रसिद्ध प्रसाद आदि धमं नी काव्य-गुणों के रूपें ग्रहण 

जाति हैँ तो लावण्य अओौर आाभिजात्य जसे गण भी काव्यके धमं हो सकते है । व 

आल्लादकारित्व साधम्यके कारण उपचार (गौणी वृत्ति) से काव्य मे जिस प्रका 

माधय गुणका प्रयोग होता दै, उसी प्रकार स्फ़ृटावभासित्व रूप साधर्म्य केद्वारा उपचा. 

( गोणी वृत्ति) से त्वरित अधथे-प्रतीति रूप सुन्दरता का बोधकर प्रसाद संज्ञक काथ 

अवश्यमेव स्वीकार किया जाना चाहिए । माधुयं एवं प्रसाद गृणों के ओौपचारिक 


ग्‌ 





रीति-तत्तव ओर काव्य-मागं ध 

के स ~ ~» ~ रि ह 

व का यमे कविभरतिभा-कोशत से समुल्लसित काति से कमनीय रचना का 

क । सहृदयो म चमत्कारोत्पादन के साधम्मं के उपचार हाया 'लावण्य' ओर 
भाविक सुकुमार सौन्दयं के उपचारा आभिजात्य कहा जाता हे । 


् र ~ [ 

विचित्र मागं का वैचित्र्य ओर व शिष्ट्य 

। कुन्तक के मतानुसार काव्य का विचित्र मार्ग" अत्यन्त दुगं म है जिस पर केवल 
वरदग्ध कवि ही चल सकते ट । उस मार्को ष्वंगधारापथ' से उपमित किया गया हं 
क अभिभ्राय यह है कि जिस प्रकार सुभटो के मनोरथ 'असिमार्ग' पर चलने को 
परिकल्पना से ही आह्वादमय टो उत्ते" उसी प्रकार ब्यृ्न्न काव्थकार भी विचित्र 


मार्गमयी रचना करने के ्राववेशमें ही आनन्द-विभोर हौ जाति हं ।' इस मागं मे 
श्रतिभाके प्रथमोदमेद के समयवाचक अर वाच्य अर्थात्‌ शन्द ओर अथं की अन्तःस्वरूप- 
वत्तिनी वक्रता ( णितिविच्छिति) अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रस्फुरित होती हं 
जिससे काव्य का लोकोत्तर लौन्दयं निष्यं दित हो जाता है ° उदाहरणार्थं यदि कोई कवि 


अप्रस्तुत वायुके वर्णन द्वासा प्रस्तुत स्प किसी एेसे महापुरुष का वर्णन करे जिसमे दुष्ट 
जनो के प्रति भी सदभावना हो तो अन्योवित अथवा अत्रस्ठुत प्रणंसा आदि अलंकारो 
की योजना में उपनिबद्ध का विचि त्पना-शवित के कारण एेसे 
प्रतीयमान अर्थं को प्रतीति रगत नहीं माना जा सकता। 
दरसका यद्‌ आशय नहीं कि चनाओं मे अलंकार की सत्ता नहीं 
होती 1 इसका मूल अभिप्राय तो केव कि विचित्र मागं के अनुयायी 
कविजन एक ही भलंक सेसं > कारण एक ही अल कार को अलंकृत करने 
के लिएदहार आदिमे "म लकारो काभी निबंधन करते चलते 

मे वेसी ही है जैसी वेकटिकों ८ जौहरियो ) 


है । एक अलंकार म त | 
द्वारा मृक्तादार आदि सें रत्नादि कर सस्वना । उसे अलंकारो कौ सू। अथवा संकरता 
| ीं संकर अलंकारो के लिए अभीष्ट 


नहीं कहा जा सकता, क्य त 
अंगांगिभाव, एकाश्रयानुप्रवेश देह रूप अन्यतर स्थिति ही होती हैओरन 
संसृष्टि अलंकारोंके लिए अपेक्षित समप्रधान खूप स्थिति दी । वस्तुत. विचित्रमागं मयी 
काव्यरचना मे अनेक अलंकारो का सुट पयोग रत्नरष्मियो स विभ्‌षित उस शरीर कौ 
म कारो के हारा अपते शोभातिशय के अन्तस्थ 
४ 


॥ मको प्रकाशित करतादे। 


विचित्र मागं के गुण-चतुष्टय क! स्वरूप 
के गुणों के लक्षण सुकूमा 


काम्यके विचित्र मागं 
१, वर्तक, ------ वर मितजीवितम्‌ प्रथमोन्मेष, कारिका संख्या ४२ ।३४-३७ । 
२. वदी । | 
३. वही । 
-, वही । 


र भामं केगृणोसे भिन्न है। 


२४८२ काव्य-सर्जना गौर काव्यास्वादं 


विचित्र-मार्ग कामाधूर्यगृण वैदग्ध्यं समर्थक पदों से आबद्ध ओर अशिथिल वेधके 
सीन्दयं से युक्त होता दै । उसमे रचना-वेचिव्य की माधुरी वाक्य के एकदे अवयवं 
रूप पदों मे सन्निविष्ट रहती है तथा उसका णँधिल्य कोमल भाव को दोड़कर रचनाक 
सृन्दरता कांग वनतादटै। विचित्र मा्गका प्रसाद गृण समासयुक्त पदां से रहित 
सौर ओज का यत्किचित्‌ स्पशं करने वालाहोतादै।* इसी गृण कोप्रकारांतर से स्पृष्ट 
करते हुए कुन्तक ने लिखा कि विचित्र मागंमें वाक्यम परस्पर अन्वित पदोंके समान 
परस्पर अन्वित रूप से अन्य सुन्दर व्यग्या्थं के व्यंजक अन्य वाक्यभी ग्रथित किये जाते 
दै जिनसे उसकी सौन्दयं-विच्छिति संवर्धित हदोतीदै।' इस मागं के लावण्यगृणका 
लक्षण यह दहै कि उसमें एक-दूसरे से मिले हए एसे पदों का प्रयोग किया जाता है जिनके 
अन्तकं व्रिसर्गोका लोपनं होता भौर संयोग से पूवं लघू पदोँकासंचार रहता है 
जिनसे काव्य-लावण्य की अतिणयता प्रकट होती टै ।* कुन्तक ने विचित्र-मार्मं के 
आर्भिजात्य गुण को कवि की सम्पूर्णं शक्ति से निमित ओर मनोहारी माना है जिसमेन 
तो अत्यधिक कोमल दाया (काति) होती है गौर न भत्यन्त कठोरता ही रहत्ती है । वस्तुतः 
विचित्र मार्गीयि आभिजात्यगुण प्रीहि-निमित होता है जिससे सहृदयजनों के अन्तःकरण 
मे आनन्दातिरेक का उन्मेष होता टै ।“ 


मध्यमः मागं में विचित्र ओर सुक्रुमारमागंका सहज सम्मिश्रण 


काव्यका मध्यम मागं विचित्त यर सुकुमार मार्गं का पारस्परिक सम्मिश्रण 
ठे जिसमें कविकी सहज प्रतिभा भौर आहाय -व्यृत्पत्ति से जन्य णोभातिणयताका 
सयोग रहता है । उस मागं मेँ माधुर्यं, प्रसाद, लावण्य बौर आभिजात्य जदि गृणोका 
स्वल्प मध्यम वृत्तिका आश्रय लेकर रचना-सौन्द्यं कोपृष्टकरताटहै। इसमार्गकी 
एक विशेषता यदे भीदटै कि इसमें विचित्र भौर सुकुमार मार्गाका सौन्दयं स्पर्धपू्व॑क 
विद्यमान होता द जिससे नाना प्रकार की रुचियों बाले सहृदय अपना मनःप्रसादन करते 
द । कहा जा सकता है कि जिघ प्रकार रसिक नागरिकों की अभिरचि विविध रंगमय 
वस्त्रादि की वेणभूपाके प्रति विशेषतः उन्मुख होती हैउसी प्रकार मध्यम मार्गं के 
अनुरागी रस्िकजन भी सौन्दर्यानुसंधान के प्रति लालायित होकर विच्छिति-वंचित्यसे 
अनुरजित इस मागं के प्रति निष्ठटावान वनतेरहै। कुन्तकं ने मध्यम मागं के पुतविति 
लक्षण निर्धारित कर^ उसमें प्रयुक्त माधुयं, प्रसाद, लावण्य भौर आभिजात्य गुणों के 
उदाहरण प्रस्तुत किये दं । उन्होने वतलायादहै कि जिसरप्रकार कालिदास ओर स्व॑ंसेन 
आदि कवियोंकी रचनाएं सहज सौकरुमायं की प्रतीक एवं वाणभद् की कृतियां विचित्र 
मागं कौ सूचक, उसी प्रकार मातृगप्त, मायुराज ओर मंजीर प्रभृति कविथोंकी 
रचनाओं मे मध्यम मार्गं के गुण विद्यमानदहँ। कहने के लिए तो काव्यरचना केये 
त्रिविध मागं प्रथक्‌ -पृथक्‌ है, किन्तु रचना-संहति में उनका सम्मिलन एसे अपूर्वं कौशल 
मे रहतादै कि केवल विवेकी समालोचक ही उनकी सूषक्ष्मताका पयंवेक्षण कर सकते 


१-५ कन्तक, वक्रोक्तिजीवितम्‌, प्रथमोन्मेप, कारिका ४४्-४्ठ। 
६. वही, कारिका ४६-५२। 
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रोति-तत्त्व ओर काव्य-मागं स्थरि 
है 1 महाकवियों ने अपनी प्रवंध-चातुरी के अतिरिक्त मुक्तक-रचनाजो मे भी इन मागो 
के विविध गुणों का संयोजन किया ह जिनके अनन्त विस्तार का सम्पणं विवेचन करना 
संमव नहीं है । उनकी कृतियों में इन गुणो का पदपार्थक्य तथा समुदाय-धमंत्त्व भी प्राप्त 
टोता है जिनका विश्लेषण करने के लिए भावयिन्री प्रतिभा को विशेष आवश्यकता है । 


काव्य-मागंकेदो विशिष्ट गण 


वन्तक ने काव्य के चिविधमार्गोमें माधुयं, प्रसाद, लावण्य ओर आभिजात्य 
नामक चार गुणों का पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन कर चित्य तथा सौभाग्य नामक दो अन्य 
सामान्य गुणो का भौ विश्लेषण किया है जिन के योगसे काव्य-मागेमेछःगुण हो जातें) 
ओौचित्य गृण कैः सम्बन्ध में उनका कहना है कि उचित वणेन ही निसकाप्राण रहै, इस 
प्रकारके स्वभाव का महत्त्व जिसके द्वारा स्पष्ट रूपसे परिपुष्ट कियाजाता रहै, उसे 
चित्य गृण कहते हैँ 1'* उचित वणेन से कुन्तक का अभिप्रायहै स्वाभावानुकूल उदार 
वणन जिसके द्वारा काव्य का विभूषण-विन्यास अथवा वक्रतावेचित्य णोभातिशय को 
प्राप्त होतादहै। इसगृण की काव्यगत सफलता तभी संभव है जब काव्यकार अपनी 
तियो में प्रयुक्त अलंकारो को ओीचित्यपुणं बनाकर प्रस्तुत करे जिससे गुणों का परिपोष 
टो सके तथा स्वभाव-चि्रणमेभी ओदायंका संचारहो। ओौचित्य गणकी एक अत्य 
परिभाषा यह भीहो सकती है करि जहां वक्ता अथवा प्रमाताके गोभातिशायी स्वभाव 
से वाच्य वस्तु आच्छादितदहौो जाती है, वहां जौचित्यगृण होता है!" वक्ता के स्वभाव 
से वाच्य वस्तु के आच्छादन का उदाहरण रघुवंश का वह दलोक है* जिसमें लोकोत्तर 
प्रचावणाली महाराजा रघु के स्वभाव के वणेनीय होने पर वनवासी कौत्स अपने अनुभव- 
सिद्ध अलंकार की योजना करता हभ उन्हं जारण्यकोपात्तफलप्रसूतिः स्तम्बेन नीवार 
इवावणिष्टः' से उपमित करता है जो ओौचित्य से परिपुष्ट है तथा जिसके दारा वक्ताके 
स्वभाव से वाच्य अर्थं कास्वभाव आच्छादित-साहो गया है। प्रमाता के स्वभाव से अथं 
के दव जानेका उदाहरण किरातार्जनीयम्‌ काव्य का वह्‌ श्लोक कहा जा सकता ह 
जिसमें वधूजनों के अपने अनुभव के अनुसार लताओं की उस प्रकार कौ शोभाभिरामता 
का वणेन ओौचिव्यको परिपृष्टकरतादह। 

सौभाग्य संज्ञक काव्यगुण की परिभाषा देते हुए कुन्तक ने लिखा दहै कि शाब्दादि 
रूप उपादेय वगं में कविकी प्रतिभा जिस अथं कै उपादान या ्रहण करनेके लिए 
विशेष रूप से प्रयत्नणील होती है उस वस्तु का सौन्दययंरूप गुण सौभाग्य कहलाता हे ।' 
सौभाग्य गृण सी काव्य-मागं का सामान्य ५१५। है । सह्‌ चण केवल प्रतिभाके व्यापारमाच्र 
से साध्य नहीं है, अपितु उसके साथ-साथ कवि या काव्य के लिए विहित व्युत्पत्ति, 


. वक्तेोक्तिजीवितम्‌, १।५३ । 
वही, १।५४ 1 
कालिदास, रघुवंश, ५।१५ 
भारवि, किरातार्जुनीयम्‌, ८।६ । 
५. वक्रोक्तिजीवितम्‌, १।५५ । 
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२४४ काव्य-सजंना ओर कानव्यास्वाद 
वक्रोक्ति, गुण ओौर मागं आदि काव्योचित सम्पूर्णं सामग्री से सम्पादित करने योग्य है 
जिससे सहदयजन लोकोत्तर आनन्द की उपलब्धि करते टै । कुन्तक ने उसे काव्यकाप्राण 
अथवा परम तत्व कटादै। इसगुणके द्वारा काव्यमं विविधरूपिणी वक्रताएं सचरित 
टोती हँ जिनका विश्लेषण कृन्तक ने विस्तृत रूपसे कियादै।' 


चित्य ओर सौभाग्य की गरिमा 
मौचित्य ओर सौभाग्य गृण काव्यके त्रिविध मार्गो में अत्यन्त उज्ज्वल रूपमें 
रहते है । उनका क्षेत्र, पद, वाक्यतथा प्र्वंध पर्यन्त व्याप्त दै। पदों का ओौचित्य उनका 
नाना प्रकारके भेदोंसे युक्त वक्रभाव दै । स्वभाव कास्पष्टख्पसे परिपोपण ही वक्रता 
कापरम रहस्यदै क्योकि यदि उसमें किसी बात की न्यूनता अथवाकमीदहोनेसे 
काव्यानन्दमें वाधा बाती है । उदाहरणार्थं रघुवंश का वह्‌ एलोक जिसमें भगवान्‌ राम के 
मुख से कालिदास ने "कैकेयि कामाः फलितास्तवेति' जँसी तुच्छ वात का स्मरण कराते 
इए सहदयां के आह्लाद में हानि होने की स्थिति उत्पन्न करदीदहै।* वस्तुतः किसी भी 
प्रवन्ध काव्यके किसी प्रकरण-विशेषमें कहीं पर भी यदि ओौचित्य काअभावहोतो 
टे काव्य उसी प्रकार दूषित हौ जाता दहै जिस प्रकार किसी एक स्थान पर जला हुभा 
कोई वस्त्र उसकी सम्पूर्णं शोभा को दूषित कर देता है ।' महाकवियों की कृतियों मे यदा- 
कदा एते दोष अनायास ही उपलब्ध हो जाते टै जिनके प्रक्षालन काप्रयत्न करनेपरभी 
उनकी वास्तविकता प्रकटौ ही जाती टे। महाकवि कालिदास ने अपने कुमारसंभव 
7नक् महाकाव्यमं कामदेवके मृखसे इन्द्रको सम्बोधित कराते हृएु जौ यह उविति 
कलाई टै कि “वह्‌ अपने प्रभाव से उसके द्वारा अभीष्ट उस पतित्रताको भी एसे विधि 
से विचलित कर सकताहै कि वह्‌ लज्जाका परित्याग कर स्वयं उसके कंठमे अपनी 
बाहु डाल दे,“ एक प्रकार से 'एकदेणदाहदूपितपट' के समान टी टै क्योकि उससे वक्ता 
यौर श्रोता की सदाणयता अौर चारितरिक महत्तामेंकमीही आतीदै। काव्यके त्रिविध 
मार्गो में जिस प्रकार अौचित्य गणकं निर्वाह की आवश्यकतादहै उसी प्रकार सौभाग्य 
गुणकी भी अनिवार्यता है क्योकि उसके वारा भी काव्य के पद, वाक्य, प्रकरण तथा 
प्रव॑धों मे लोकत्तर रमणीयता तथा गृणों की संवृद्ध होतीदहै। यहगुणभीकाव्यके 
लिए प्राणस्वरूप तथा चमत्कारी है जिसके कारण काव्य की सहटदयसंवेदययता तथा 
रसास्वादसुदरता मे नवीन प्रस्फूरण-सा होने लगतादटै। सचतो यहदहै कि रससिद्ध कवि 
काव्यके तिविधमार्गोकी गृण-गरिमा का सुचारु संयोजन करके ही अपनी कृतियो 
दारा शाश्वत कोति उपाजित कर सके उनकी कृतियां ही सहृदयजनों के मानस की 
आह्लादप्रद मुक्तामणियां कटी जा सकती हँ | 
निष्कषं यह दहैकि वामनने रीति-तत्त्व तथा कुन्तक ने काव्य-मागं की सज्ञासे 


वक्रो वितिजीवितम्‌, १।५७।१२१ की वृत्ति । 
कालिदास, रघुवंश, १३।५९ 
वक्रोक्तिजीवितम्‌, १।५७ की वृत्ति । 
कुमारसंभव, २।७। 
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उन्टं जिस तकं-गक्ति जौर विचार-प्रणालौ से काव्य के आत्म-बोध तथा प्रस्थान-हेतुओं 
केरूपमें व्याख्यात कियाहै,वे एक दही सत्यक द्विविध तथ्य हैँ जिनमें काव्य के स्वरूप- 
विधान ओर सजंनस्वभाव का निरूपण हुआ है । आचायंदयय की मान्यताओं के मूलमें 
उनके काव्यानुशीलन ओर तत्त्वद्शंन का शब्द-रसायन अनुलिप्त हैतभी तो वे उनकी 
गम्भीर ओर सूक्ष्म व्याख्या प्रस्तुत कर सके हँ । शोध-प्रवंध के प्रथम खंड की विवेच्य 
सामग्रीमं काव्य की रूप-रचना अथवा स्वरूप-सजेना के विशेष तत्त्वों की शास्त्रीय 
विवेचना में उनकी अनिवायं आवश्यकता ओर उपयोगिता का अनुभव करके ही हमने 
उन्ट्‌ काव्य क स्वरूप-विधायक तत्त्वों के अन्तगंत विवेचित कियाहै। इस विवेचनासे 
स्पष्ट्टहै कि काव्य मूलतः भले ही शब्दरूप हो, किन्तु उस शब्द को जिस विधिसे रुचिर 
रमणीयता ओर सरस संवेद्यता प्रदान की जाती है, वह्‌ रीति-तततव ओर काव्य-मागे की 
विवेचित निधि में भी अन्तर्गृस्फित है । इस विवेचना के पश्चात्‌ अब हम गृणालंकारों 
का विवेचन करेगे जिनके कलेवरमें भी कान्य के स्वरूपविधान का सौष्ठवमय सत्प्रयास 
हुआ है। 


६ 
काव्य-सजना रौर गुणालंकार 


गृणालकारों की गरिमा 

काव्यकीस्वरूप-स्जनामें गृणालंकार का विचार अनिवार है । उसके विमर्चं 
से इस तथ्य की स्वतः उपलच्धिहो जाती टै कि भारतीय काव्यणास्त्र में उनकी स्थिति 
प्रारम्भहीसे गौरवमयीरही दहै । काव्य के आत्मतत्व "रस' तथा णरीरतत््व "शब्दार्थ" 
मं जिस प्रकार काव्य॑गयर्व्यंजक सम्बन्ध माना जाता है,उस पर गृणालंकारोंकाभी 
प्रभाव विद्यमानदै। योंतो काव्य-प्रयुक्त णव्द भी वस्तुतः लौकिक ही होते टै, किन्तु 
जववे कवि-प्रतिभाद्रारा प्रकाशित किये जाते हतो उनपर गृणालंकार क संस्कार 
आरोपित हने के कारण उनमें व्यंजना-शक्तिका संचारहोजातादहै। गणालंकार को 
लौकिकगत णब्दार्थो को रसरूप मेँ पर्यवसित करने कासाधनभी कहा जा सकता है । 
रीततिवादी आचार्यो के मतानुसार गृण ओर अलंकार दोनों ही काव्यके णन्दार्थो के धमं 
ठं, किन्तु उन्हें क्रमणः नित्य तथा अनित्य धर्म कहना भी अनुचित नहीं दै। रस- 
ध्वनिवादियोंने रस तथा णब्दाथं मे जीव-णरीर-सम्बन्ध मानकर यही बतलाया दकि 
गृण की स्थिति रसाध्ितदटै, किन्तु अलंकारो की णव्दाध्ित। 

काव्यमगुणाकाक्यास्थान टै" यह एक अत्यन्त खुचिकर विपयदहै। आचार्यो 
न इसका विवेचन विविध दृष्टियोसे किया टै। यदि काव्य-पुरुप को शब्दार्थ-शरीरी 
मान लियाजायतो गणो को उसके परम आत्मतत्व रसरूप कै उत्क्ंविधायक धमं 
मानना अधिक उपयुक्त होगा । वात यह टै कि जिस प्रकार प्राणिमाच्रके णरीर-संस्थान 
म लात्मतत्त्व कौ महत्ता सवपिरि है गौर उसके विना उसकी चेतनाका कोई अस्तित्व 
नहीं, उसी प्रकार रसात्मक वाक्य-रूप काव्यमें गणों की सत्ता असंदिग्ध > वयोकि वे 
उसके कलेवर मे माधुर्य, ओज अौर प्रसाद आदि संज्ञाधोंसे वसी ही स्थिति प्राप्त करते 
दं जसी शौयं मौर ओौदायं आदि गृण मानवीय शरीर मे वस्तुतः वे रसकेपरम धम 
हं जो उसका परम संवर्धन करते हँ एवं जिनकी महत्ता समस्त आचार्यो नै यथामति 
स्वीकारकीहै। 


गणो ओर अलंकारो का भेदाभेद 


गणी अर अलंकारो का भेद-विवेचन भारतीय काव्यणास्त्र का अत्यन्त 
विचारणीय विषय रहा है । उस विवेचन को अधिक स्पष्ट करने केलिए अभेदवादी 
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ओर सेदवादी दृष्टिकोण का आधार लेना आवश्यक टे । भामह मौर उद्भट आदि 
विद्वानों ने अपनी अेदवादी दष्टिसेगृणों भ्रौर अलंकारो मे कोरईमेद नहींमानादहे 
अर जो लोग उनमें मेद-निरूपण करते हैँ उन्हें वे "गड्‌डलिका प्रवाहः से उपमित करते 
हं । उनका मत दहै कि काव्यम ओज ओर प्रसाद आदि गृण ओर अनुप्रास तथा उतना 
जादि अलंकार समवायसम्बन्ध से रहते है, अतः उनमें भेद मानना उचित नहीं है 
वयोकि दोनों ही के द्वारा काव्य की शोभा होती हे । इस विषयमे भामह के व्याख्याकार 
भटोद्‌ट का निम्नलिखित मत उल्लेखनीय हे-- 

'समवायवत्या शौर्यादयः संयोगवृत्या तु हारादय इत्यस्तु गृणालंकाराणां भेदः, 
ओजः प्रभृ तीनामनुप्रासोपमादीनां चौभयेषामपि समवायवृत्या स्थितिरिति गड़डलिका 
प्रवाहेणैवंषां भेदः ।' 

गणो मौर अलंकारोंके प्रति भेदवादी दष्ट रखने वाले आचार्यामे भी मतभेद 
टै । वामन के मतानुसार गृणोंमें काव्य का शोभाजनकत्व तथा अलंकारोमें काव्य का 
सोभातिलयहेतुत्व रहता है जबकि आनंदवधेन के मतानुसार गृण 'रसके अचल स्थिति 
धर्म" तथा अलंकार "शब्द ओर अर्थं के अस्थिर धमं" हं । उनके शब्दो मे गुणों को अंगीभूत 
रस के आश्रित रहने वाले घमं तथा अलंकारो को अंगभरत शब्द ओर अथं मे रहने वाले 
धमं कटा जा सकता है । मम्मटने गणो की स्थिति शौर्यादिवत्‌ मानकर अलेकारोंकी 
स्थिति (हा रादिवत्‌" मानी है । उनके विवेचन से स्पष्ट है किवे गणो में अलंकारो की 
गणना करनां युक्तिसंगत नहीं समज्ञतेथे । गुणों ओर अलंकारो केमेद का जाधार भी 
उन्टोंने कमणः उनकी (रसगत-नियतधघमिता' ओर 'रञ्दाथेगत-अनियतधमिता' साना 
है । मम्मटकातो स्पष्ट कहना है कि जिस प्रकार किसी अलंकायं युवती मे वास्तविकं 
सौन्दयं होने पर हारादि अलंकार उसके उत्कर्षाधायक होते हैँ किन्तु उसके सौन्द्याभाव 
परी वे दुष्टि-वचिव्य-मात्रकेतोहेतुहोति हीर, उसी प्रकार काव्यमें रस्त को स्थिति 
होने पर उपमा ओर अनुप्रास आदि अलंकार उसके उत्कर्षाधायक होते है, किन्तु 
संयोगवण उसमे रसनदहोतोभी अलंकारो के प्रयोग से काव्य में उक्तिवंचित्य तो 
आताहीहै। कभी-कभी एेसाभी होता दहै कि जिस प्रकार किसी अनिन्दा सृन्दरी के 
शरीर परधारण किये गये प्रामीण अलंकार उसके सौन्दयं कौ वसी अभिवृद्धि नहीं कर 
पाते जसी अभिवृद्धि उसके सौन्दर्योपयूक्त अलंकारो के धारणसे होती है, उसी प्रकार 
यदा-कदा रसर्गसित काव्यसमें भी ग्रामीण अलंकार उनका उतना उत्कषं नहीं कर पाते 
जितना उसके उपयुक्त अलंकार करतेहै। गणो ओर अलंकारो की भेदाभेदता तथा 
उसकी काव्यगत महत्ताके विषयमे अन्य आचार्यों नेभी अपने विचार प्रकट किहं 
जिने सिद्ध होता है कि काव्यम अलंकारो की अपेक्षा गुणों की स्थिति निस्संदेह अधिक 
महत्त्वपूर्णं रही है जँसाकि सरस्वतीकंठाभरणकार महाराजमभोजने भी गुण-विवेचन के 
असंगम लिखा है-- 

युवतेरिव रूपभंग काव्यं, ! › न 
स्वदते शुद्ध गृणं तदप्यतीव । 


कम काव्य-सर्जना भौर काव्यास्वादः 
विहितप्रणयं निरतराभि, 
सदलंकारविकल्पकल्पनाभिः ॥।' 
यदि भवति वचश्च्युतं गणेभ्यो, 
वपुरिव यौवनवन्ध्यभंगनायाः। 
अपि जनदयितानि दूभगत्वं, 
नियतमलकरणानि संश्रयन्ते ॥* 
अर्थात्‌ अलंकारो से अमिधित कितु शुद्ध गणौ से युक्त कात्य युवतीकेअ लकार. 
विहीन शुद्ध रूप की भाति रसिकजनौं को अत्यन्त आस्वाद्य लगता दै तथा उसके साथ. 
साथ अत्यधिक अलंकार से युवत रचनाओं से विभूषित उसका रूप भी अत्यंत आह्लादपूर्ण 
टोतादहै। १ 
क्रिसी स्त्री के यौवनवन्ध्य तथा लावण्यणून्य णरीर के समान काव्य की बाणौ भी 


दि प्रसादादि गुणोंसे शून्यहोतौ निएचय ही उसके धारण किये हए लोकप्रिय आभषण 


भी अभद्र प्रतीत होते है। 
आचार्यं भोज को काव्य-गणों की महत्ता इतनी अधिक स्वीकारटै कितवे अलक्त 


किन्तु गणवजित काव्यको किसी भी रूपमे श्रवणके भी योग्य नहीं समक्षते | काव्य- 
प्रयुक्त गृणों ओर अलंकारो के योगमें उन गुण-योग भधिक श्रेयस्कर प्रतीत होताहै। 
उनका मतटेकि काव्य में कविसम्मत गण केवल तीन प्रकार कै होते ह जिन्टू शा ६ 
आभ्य॑तर' भौर वशेपिक' गृणोंकी संजा दी जासकती है। बाह्य गुणः शब्द गृण ई 
जवकर आभ्यंतर' गुण अर्थमंधित' रहते है । वंणेपिक'गृणवैर्हँजोदोषकी स्युनतावश 
गृण ही कटे जाते हैँ । भोज के उक्त दलका काभी यही अभिप्रायदहैकि गणोंके होने 
पर भलंकारो के विनाभोकाव्यकी णोभाहो सकती दै कितु गृणों कै अभाव मे केवल 
अलकारासेकाव्यकी शोभा नहीं हो सकती, अतः अन्वय-व्यतिरेक से हीगणोंको 
काव्यशोभा के उत्पादक कहा जाता है जिसकी अर्भिवृद्धिके हेतु अलंकार होते है । 


गुणों का कान्यगत रूप 


(श्र) काव्य-शोभा के उत्पादक धर्मो का नाम गुण हं 

वामन ते काव्यणोभायाः कर्तारो धर्मो गुणाः! दवारा काव्यकी शोभाको उत्पन्न 
करन वाले शब्द एवं अर्थंकेधर्मोकोगृण माना है । उनके मतानुसार भोज ओरं प्रसाद 
आदिहीगुणकटे जा सकते हन कि यमक मौर उपमा आदि ; क्योकि ओजतथा 
प्रसादञओआदिके अभावमें केवल यमक भीर उपमा आदि अलंकासोसे काव्य को णोभा 
काञाधान नहीं हो सकता । यमक भौर उपमा आदि अलंकारो कोतो केवल काच्य की 
शोभा-वुद्धिके हेतु कटा जा सकता है, अतः भन्वय-व्यतिरेक से ओज अौर प्रसाद आदि 


१. सरस्वतीठकाभरण, १।१५८ | 
२. वही, १।१५६ । 
३. वही, १।५९ 
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गुणोंको ही काव्य-णोभा के उत्पादक मानना उचित दे। 

आचार्यो ने शब्द ओर अर्थं की परिसीमा में जिन काव्य-गूणों का विवेचन किया 
है उनसे स्पष्टहैकिगृण सहृदयो द्वारा अनुभूत होते हैँ अतः इन्ठं 'असत्‌' नहीं कहा जा 
सकता । इस पर यदि यह कहा जाय कि प्रतीतिके होने माच्रसे गुणों को सखा मानना 
अनिवायं नहीं है क्योंकि शुक्ति मे रजतप्रतीति की भांति इन गणो कौ प्रतीति भी 
श्रांतिम्‌ूलकटहोसकतीदहैतो भी उचित नहीं है। उक्त शंका का समाधान करते हुए 
वामनने लिखादहै कि गृण विषयक प्रतीति अथवा अनुभूति “निष्कम्प जथवा 'अवाधित' 
होती है, अतः उत्ते श्रांत प्रतीति नहीं कटा जा सकता । वामन का मत हैकिगुणौंको 
केवल पाठका धमं नहीं कहा जा सकता, क्योकि वे तो वंध अथवा काव्य-रचना के गुण 
है । यदिये गृण केवल पाठ-धमं होते तो विना किसी विशेषता के सवत्र प्रतीत हीने 
लगते । वस्तुतः किसी विशेषता की अपेक्षासे दी ओज ओौर प्रसाद ग्रादि गुणों को 
प्रतीति होती है, अतः किसी "विशेष" केही गुणरूप होनेसे गुणो कौ सत्ता स्वीकार 
करनी ही पड़ती है । जतः सभी दृष्ट्यां से गृणों का स्वतंत्र अस्तित्व सुमान्य हौ समज्ञा 
जाना चाहिए । 


(आ) गणो का सम्बन्ध रस-तत्वसे है 

आचाय मम्मट ने काव्य-गुणों के विषय मे अपना जोमत प्रतिष्ठित क्या 
टै, उस पर वामन तथा आनंदवर्धन आदि आचार्यो की विचार धारा का पयप्ति प्रभाव 
है । उन्टोने भट्रोद्‌भट के गुणविषयक दृष्टिकोण का खंडन क्रिया है क्योकि उसके अचु- 
सार गुण ओर अलंकार मे कोई मेद नहीं होता। मम्मटने अपना गूण-सिद्धात निरूपित 
करते समय एक ओर जहां वामन द्वारा निरूपित गुणों कौ अपरिहायंता का ध्यान रखा 
थातो दूसरी ओर आनंदवधंन द्वारा प्रतिपादित गुणों की रसधमंता काभी। उन्होने 
गुणों का लक्षण निर्धारित करते हृए लिखा है कि जिस प्रकार शौयं आदि गण शरीर 
(आकार) के धर्मन होकर आत्मा के धमं हँ उसी प्रकार माधुर्यं आदि गण भी वर्णोके 
धर्म न होकर काव्य के आत्मभूत रसतत्त्व के अपरिहार्य ओर उत्करषधायक धमं हं । 
यहाँ यह बात ध्यान मे रखने योग्य है कि जित प्रकार कहीं-कहीं शौये आदि आत्मगुणों के 
योग्य शरीर की आकारगुरुता को देखकर (इसका आधार ही शूरवीर है' इस प्रकार का 
प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार माधुयं आदि गुणों के व्यंजक सुकुमार जादि वर्णामं 
भी माधुयं आदि गुणों का व्यवहार कर दिया जाता है। एेसाभी देवा गयाटठेकि जिस 
प्रकार कहीं-कहीं श्रशुर शरीरमें भी केवल वृहृदाक्रृति को देखकर यह शूर है' कह दिया 
जाता है उसी प्रकार अमधुर आदि रस के अंगभूत वर्णोकी सुकुमारता आदिमात्रसे 
ही माधुरथं आदि गुणोंका व्यवहार कियाजाताहै। इसके विपरीत कभी-कभी केवल 
किसी के आकार गठन का लाघव देखकर ही भ्रांतजन अपनी अविश्नांत प्रतीति के कारणः 


१. ये रहस्यांगिनो धर्माः शार्यादय इवात्मनः । 
उत्कषहेतवस्ते स्पुरचलस्थितयो गणाः ।--काव्यप्रकाण-कारिका ६६, सूत्र ८६ । 
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उस अशूर कह दिया करते है, उसी प्रकार मधुरादि रसोंके अंगभूत वर्णो के असुकूमार 
(कठोर) होने से रस-मर्यादा से अनभिज्ञ श्रांत व्यवित उनमें अमाधुयं लादि का व्यवहार 
करने लगतेरहै। एेसी स्थितिमें गुण-विवेचनके प्रसंगमें इस वात का ध्यान रखना 
आवश्यक दै कि माधुर्यं जादि गुण वस्तुतः रसकेधमंहुं भीर वे केवल वर्णो के आधित 
रहने वाले नहीं हैँ । उनकी अभिव्यक्ति गृणोके योग्यवर्णोद्वारादही की जाती है जिसका 
अभिप्राय यहदैकिवे वणं माधूरयं आदि गृणोंके व्यंजक होते है! 


(इ) गुणों द्वारा रसो का उत्कवं होता हं 


गणो मे केवल रसनिष्ठता ही नहीं होती अपिततु रसोत्करपंकता भी होती है जिनके 
कारण उनकी व्याख्या करते हुए (रसोत्कर्पकत््व सति रसाव्यभिचारित्वं' तथा 'अव्यभि- 
चारण रसोपकारकत्व' गुणत्वम्‌ जँसे लक्षणों की संवटना की गड दै । अलंकारोमे गुण 
क उक्त लक्षणों की भतिव्याप्ति नहीं होती, अतः रसके अभावमें भी उनकी स्थिति होने 
के कारण उनमें रसाव्यभिचारित्व नहीं होता भरन वे अन्यभिचारसे रसोपकारक ही 
दते । आचार्यं मम्मटने अनुप्रास आर उपमा जादि अलंकारोंकी स्थिति हारादिवत्‌ 
मानते हए लिला है कि वे अलंकार काव्य में विद्यमान अंगीरस को णव्द तथा अर्थं रूप 
जगोके दारा कभी-कभी उपरक्त अथवा उत्कपंयुक्तकरतेर्हैँ।*! आचायंकामतदहैकि 
अलकारोंका प्रमुख प्रयोजन वाचक णब्दों अौर वाच्य अर्थो के अंगोत्कषं द्वारा कोव्यके 
उलप रस का उत्कषंकरनादै गौरवे कठादि अंगोंके उत्कर्पीधान दारा णरीरी अर्थात्‌ 
जत्माके भीडउसी प्रकार उपकारी वनते रह, जिसप्रकार सृकंठमें धारण किये गये 
दारादि आभूषण। इसका तात्पर्यं यह्‌ है कि अलंकार रस के अनुवर्ती ओर जहां रस नहीं 
दति वहां वे केवल उविति-वैचिव्यमाच्र प्रतीत होते । उस स्थिति में उनकी तुलना किसी 
ठल्पर्वीद्राराधारण किये गये उन अलंकारो से कीजा सकती टै जिसके अलंकार 
उत्क्पाधायक अथवा सौन्द्यवर्धक न टोकर दृष्टि-वंचिल्य-माच्र के प्रयोजन होते है। 
एसाभीदेखा जातां टेकि काव्य-करृतिमें रस की विद्यमानता होने परभी कभी-कभी 
कम्य भलंकार उसी प्रकार उसका उत्कपवद्धन नहीं कर पाते जिस प्रकार लोकोत्तर 
सौन्दयंशालिनी नायिकाके कमनीय कलेवर परधारण किये गये अ्रामीण अलंकार 
उसका शोभा नहीं बढ़ाते । अलंकारोंकी उपयुक्त तीनों प्रक्रार की स्थितियों के अनेक 
उदाहरण कवियों की रचनां मँ उपलब्ध होते हैँ जिनका संकेत मात्र देना हमे भभीष्ट 
टं । कटी-कहीं शन्दालंकारोंमे प्रयुक्त वाचक शब्दों हारा काव्य में विद्यमान अगीरस का 
उत्कप-विधान करिया जाता ठेतौ कहींपर धर्थाल॑कारों द्वाराही रस का उत्कर्पाधान 
टाताहें। रसकेजभावमें संभावित अलंकासेंके उदाहरण चित्र-काव्य मेंमिलतेहै 
जिनका प्रयोजन उत्कर्षाधान करना न होकर उक्तिवंचिल्य मात्र होतादै। एेसाभी 
देखा जाता है कि कभी-कभी अनुचित वर्णो का प्रयोग रस तथा अलंकारोंकी 
विद्यमानता मेंभी रस-विशेष का अपकर्षक टोता दहै, भले ही वह वाचक शब्द का उपकारी 
१ उपकुर्वन्ति तं संतं पे उद्धारेण जातुचित्‌ । 
दारादिवदलंकारास्तेऽनुप्रासोपमाद यः ॥--काव्यप्रकाण, कारिका ६७, सूत्र ८७ । 


| 
॥ 
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भीक्योंन दहो । वस्तुतः अनुप्रास तथा उपमा आदि अलंकार रस की पुष्टि के लिए प्रयुक्त 
टोने चाहिए अन्यथावे केवल अ्थंकी पुष्टिकरनेके कारण अनेक बार प्रकृत के लिए 
अननुरूप या अयोग्य ही सिद्ध होगे । निष्कषं यह है कि मम्मट के मतानुसार गुण रस के 
उत्कर्पाधायक, रस के अव्यभिचारी ओर रसमात्नरनिष्ठ धमं ह जबकि अलंकारोंको 
स्थिति उनसे भिन्न है क्योकिवे रसके अभावमेंभी रह सकते हैँ तथा रस को विद्य- 
मानतामेंभी कभी उनके पोषक हो भी सक्ते है ओर कभी नहीं भी हो सकते । वस्तुतः 
जाचायं सम्मट को आचायं भटरोद्‌भट का वह मत सुग्राह्य प्रतीत नहीं होता जिसमे 
उन्टनगगों भौर अलंकारो का अभेद प्रतिपादित कियाहे। 


(ई) गण काव्यव्यवहार के प्रयोजक नहीं ह 


आचायं मम्मटने काव्यालंकारसूत्रकार आचायं वामन के पूवंवणित मतकोभी 
असंगत कहा है जिसमें काव्य गोभायाः कर्तारो धर्माः गणाः, तदत्तिणयहेतवस्त्वलंकाराः 
का प्रतिपादन हुआदहै। इस मान्यतामे दो विकल्पों की संभावना निरूपित करते हुए 
मम्मटनेलिखाहैकि क्या समस्तगृणोंके होने से ही काव्यव्यवहार हो सकता ह अथवा 
कतिपयगुणोंसेही काम चल सकता? यदिप्रथम विकल्प स्वीकार कर लिया जाय 
तो समस्त गुणों से रहित गौडी अथवा पांचाली रीति को काव्य की त्मा कंसे माना 
जा सकता है ? यदि द्वितीय विकल्प माना जाय तव तो उसके अनुसार कत्तिपय गुणों कौ 
विद्यमानतामें भी काव्यका व्यवहार दहो सकताटहै ओर वैसी परिस्थितिमेंती रस- 
विहीन काव्यलक्षणरदहित वाक्यमेभी ओज आदि कतिपय गृणोंको स्थितिवश उनमें 
काव्यव्यवहार होने लगेगा जिसे सृख्राह्य नहीं कहा जा सकता । मम्मट के कथन का 
आशय यह है कि वामन के मतानुपार केवल वैदर्भी रीति ही सवंगुणसम्पन्न होती हं 
अतः उसके प्रस्फुटनमे भले ही "काव्यणोभायाः कर्तारो धमाः गणाः कह्‌ दिया जाय, 
कितु अन्य रीत्तियोंमेकेवल दो-दो गणो की विद्यमानताहोने के कारण वामन का मत 
स्वतः निरस्त होजातादहै। मम्मट ने वामन द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत का भी 
खंडन किया है कि काव्य शोभा के उत्पादक धर्मोको गृण' तथा काव्य-शोभा के उत्कष- 
देतओं को अलंकार कहा जाता है । उनका मत है किसी रचनाम गुणो कौ स्थिति होने 
पर भी उसमे काव्यव्यवहार का अभाव पाया जाताहै तथा किसी कृतिमेंगुणोंके 
अभावमेंभी काव्यव्यवहार हौोतादहै, अतःगुणोंको काव्यव्यवहार का प्रयोजन नहीं 
माना जा सकता क्योकि उनमें अन्वय-व्यतिरेक दोनों का व्यभिचार विद्यमान हे । मस्मट 
ने गुणों के अभावमें भी काव्यव्यवहार सिद्ध करने मौर वामन द्वारा प्रतिपादित तेः 
(गणः) विना काव्यशोभानुपपत्तेः' सिद्धातका खंडन करने के लिए जो उदाहरण 
प्रस्तुत किया है उसमें केवल विशेषोक्ति तथा व्यतिरेक अलंकारमात्र से ही काव्यव्यवहार 
संभव है । वह्‌ उदाहरण निम्नलिखित है-- 

स्वगंप्राप्तिरनेनंव देहेन वरर्वणनी । 
अस्या रदच्छदरसो न्यक्करोति तरां सुधाम्‌ ।। 


२५२ », ~~ ओर कान्यास्वादं 


गुणों का रसाध्रित रूप 


नः 


साधारणतया गृणो की स्थिति रसाध्ित कटौ जाती दहै कितु किस रसकेस थ 
क्रिसिगुणका प्राश्रयभाव होता, यह एकं विवादास्पद विषपयदहै। एक आचार्यं के 
मतानुसार चित्तदृति की विलक्षण भारता की दृष्टि से माध्यं गृण का संबंध उत्तरोत्तर 
आतिशय्य के विचारसे क्रमणः संयोग शगार, करुण, विप्रलम्भ श्यूगार ओर शांत रस 
सेटैतो दूसरे आचार्यक मतसे पह क्रम संयोगनश्ंगार, करण, णात ओर विप्रलम्भ ह 
जाता दटे। एक मत यह्‌भीहैकिग्परगार्‌ कदण्जौर णांतिरस से उपलब्ध माधुयं मं किसी 
तकार कातारतम्य-भाव नहीं होता । अतः पुवक्ति रसो मे माधुयं गुण की तुल्यसिथति 
भो मानी जा सकती है । माचार्यो ने चित्ती प्तिकीदृष्टिसे ओज का आतिशय्य क्रमणः 
वीर, वीभत्स बौर रौद्र रसम माना दे। एक आचार्यं के मतसेश्रदभत, हास्य भौर 
भयानक रसौ में ओज ओर प्रसाद का सम्मिश्रण रहता हैत दूसरे आचार्यं क मतसे 
उनमें केवल प्रसादगुणका ही अधिष्ठान है । आचार्यो का एक मत यह्‌ भीदहैकिप्रसाः 
गुण समस्त रचनां में परिव्प्राप्त र हता है अतः उसका क्षेत्र अन्य गणोंकी भाति रसं 
विशेषो पर्यन्त ही सीमित नहीं किया जा सकता । इन गृणों में माधुय ओज ओर प्रषाद 
कमशः चित्त की द्रुति, दीप्ति गौर विकास के जनक न होकर प्रयोजक हँ जिसका तापय 
5 कि दन गुणां सेये तीनो चित्तवृत्तिं साक्षात्‌ रूप से उत्पन्न नहीं होतीं अपि 
विशिष्ट रसो के आस्वाद के माध्यम उत्मन्न होती ह । व्यावहारिक भाषा में यह कटा 
॥ पाता कि काव्य के मधुरतापूणं रसास्वाद से चित्त पिघल जातादहै, वीरादि रता 
४ मा जोण उत्पन्न हो जाता है एवं प्रसा 
ग पृक्त रस के आस्वादन से चित्त-वत्ति का विकास होता >। गुणों को रसधर्म मानते 
का अथं यह्‌ हैवे आत्मस्थं णोौर्याि ही ति होत षः स्थ अ स्थानविदोप 
। ‡ को बहनी वध' भौर ६9 रचना जसे जो व्यावहारिक प्रयोग ४१४४ 
ट स्व शरः जसे लाक्षणिक प्रयोगों की भांति ही मान्य समद्चे जाने चाहिए। 


गुणों क स्थिति रचनाधित भौ रहती हं 


उन्टन पुवंवरती आचार्या कौ मान्यताका खंडन कियाद किगणों की स्थिति रचना 
आदि्भेन होकर केवल रसाभ्रित दती है । उनके मतानुसार आचार्यो का यह्‌ तकं 
असगत-सा हैकिगुणोंकी रसधमितामें प्रत्यक्ष चमाणकावलहै। अतः रसों के आस्वादं 
से हम तदद्‌ वित्तवृत्तियों कौ उत्पत्ति का अनुभव होताहै। पंडितराज कामतदैकरि 
जिस प्रकार अग्नि के दाहादि रूपकार्यसे प्‌ अग्निके उष्णस्प्णं आदि गुणोंका 
प्रत्यक्ष होता ह उस प्रकार रसों के कायं से भिन्न दुतादि चित्तवृत्तियों से ृथक्‌ रसो 
रहने वाले माधुयं आदि गुणों का अनुभव नहीं होता । दससे स्पष्ठ है कि गुण केवल रक 
मेही नहीं होते अपितु रचना आदिमे भी रहते है ।' 


१. रसगंगाधर, रसचंद्रिका टीका, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणणी, पु० २०४। 
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2, = त ने उन आचाय काभी विरोध किया क क मानते १ कि गृणहीन 
सोसद्र त आदि चित्तवत्तियो को उत्पत्ति नहीं होती अपितु माधुय जा < गुणों से युक्त 
दाकर टा वि हमारी चित्त द्रति आदि के कारण बनते दै । पडितराज के मतानुसार यह्‌ 
मान्यता युक्तिसंगत न हीं दै क्योकि गृणविशिष्ट रसोसेही द्रति आदि की उत्पत्ति मानने 
त रस ओर द्रुति आदि तरे कायं-कारण-भाव कल्पित करना होगा ओर उसमे गणो के 
सन्निवेश की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी । उन्हे कायं कारण भाव मे गणो का समाहार 
स्वीकृत नहीं है ओर वे अवुमान प्रमाण सेभी गुणोको सिद्धि अथवा रसधमंता नही 
मानते । उन्होने "कि चात्मनो निगुणतयाऽत्मरूपरसगुणतव माधुर्यादीनामनुपपन्नम्‌ द्वारा 
यही तथ्य निर्दिष्ट किया है कि किसी भरी स्थिति मेगुणो को रसधमं नहीं माना जा सकता 
कयो कि काव्यशास्त्रीय वारणा के अनुसार रसं आत्मस्वरूप है ओर वेदांतादि दशन 
आत्मा को निर्गण कहते ₹ अत. गुण ओर रसं का धर्मसम्बन्ध कंसे हो सकता है ? यदि 
यह कहा जाय कि गुण स्त के धमं है" इस उक्ति का तात्पयं यह है कि रस के उपाधिभूत 
रति आदि स्थायिभावो क धर्मं गुणदैतो प्री यह्‌ व्याख्या युवितसंगत नहीं है क्योकि 
प्रथम तो इस मान्यता के समर्थनमें कोर प्रमाण ही नही है ओर दूसरे मम्मट आदि 
आचार्यो के मतसे रति आदिसुख सूप होने के कारण वे स्वयं गुण ह फिर उनमे अन्य 
गुणो की स्थिति कैसे सम्भव हो सकती दं क्योकि गुणमे गुण नहीं रहते, यह एक दाशंनिक 
मतदै। प्रष्न यहं है किजव गुणत तो रसकेधमं हं अौरन रसोपाधिभूत रत्यादि 
फिर उनकी निराधार अवस्था में एषा कयो कहा जाता दै कि श्ुंगार रस 
ए पंडितराज कहते हैँ कि र सयादिविततवृत्िप्रयोजकल्व 
होना दही गुण है अथवा प्रयोजकता 
गुण दहै अथात्‌ जब उवत चित्तवृत्तिं रस आदि 
धयं आदि गृण कहते है । यदि 
'वाजिगंधोष्णा अर्थात्‌ 
शे वन सकते, क्योकि 


सम्बन्ध से द्रुति आदि चित्तवृत्तियां टी 
के साथ प्रयोजकता स 
प्रयोजकता को वृत्तितानियामकः 


स्गध' + (गोषधि) ° ) 1 
प्रयोजकता सम्बन्ध अस्गंध को उष्णता का आश्चय मानकर असगं 
षणं ह' यह्‌ व्यवहार क्था जता ह। यदि यह कष्य ना कि ईस तरका कथा 

~ ल आदिमे प्री रह्‌ सकते हं क्योकि 


र्यादि गुण तो अदृष्ट क 
क्के प्रयोजक ह अतः दरति ञ्ञादि की प्रयोजकता 


अदष्ट काल ईश्वरेच्छा आदि कायंमात्र यं त 
= 7 स्थिति मे तो 'अदुप्ट मधुर है इत्या! व्यवहार 
भी होने लगेगे ते ह कि रसम रहने 
वाली द्रव्यादि प्रयोजकता असाध। ण हात ४ 
अतः अदुष्ट आदि से व्यावृत्त ५७ धि रहने वाली) 1 2 
रहने वाली प्रयोजकता उसके सम्बन्ध-ल्प ५ ही ग्राह्य है जर 
अभिप्राय यह दै कि माधुर्यं आदि गुणौ का ( 
अर्थं ओजस्वी है इत्यादि व्यवहारो का ।. ॥ 0 
करना पडता क्योकि उक्त प्रकार क्रे माधुयं आद गुण शब्द, 
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भी रह्‌ सक्ते ह । इस प्रकार पंडितराज ने गुणों की सत्ता रचना आदिमेंभीसिद्धकी 
टै जो उनकी मौलिकता की परिचायकदटै। 


गुणानुरूप वणं -संघटना का विधान 


किसी भी काव्य-रचनामें गृणानुरूप वणं-संघटना का अत्यधिक महत्व । 
इसका कारण यह दै किवर्णोमेंभीग्‌णाभिव्धंजन की णक्िति होती दै । आचायोंने दस 
चातको संद्धातिक चर्चाका विषय वनाकर अपना शास्त्रीय विवेचनं प्रस्तुत किया दै। 
जहा व्छंगार रस का वणन भभीष्ट हो, वहां माव्यव्यंजक वर्णरचना सोष्टवपू्णं होती 
दै किन्तु जर्टाकाव्यमें वीर रस अभिप्रेत हो वहां ओजानिव्यंजक वर्णो का प्रयोग 
णोभनीय होता है । जहां किसीछंदमें दो रसों की भाव-व्यंजना सम्मिधित ह , वह 
रचयिता का काव्य-कौणल इस वातमेंदैकि वह्‌ दोनों प्रकार के रसाभिव्यंजनके अनुरूप 
वणं-रचना का निर्वाह करने का प्रयास करे। वीरादि ओजस्वी रसों भौर अम पंआदि 
जजगृणाध्रित भावों के वर्णन में परप वर्णो का विन्यास अभीष्ट होता है। 
जाचायं मम्मटने भी श्रिगणवाद" की प्रतिष्ठा करते हृएु उनके व्यंजक, वर्णो 
जौर पदोंकाभी विवेचन कियादटै। वर्ण, समास तथा रचना को तीनों गणो के व्यंजक 
टकर उन्ानि वतलायादै कि कौन-सता वर्णन किस प्रकारके गृण कौ व्य॑जना करता 
टं । उनका मत टै कि अपने सिर पर स्थित अपने-अपने वर्णं के अंतिमवर्णं से युक्त, ट 
वगं को छोड़कर शेष स्पणं वर्ण, स्व रकार तथां णकार ओौर अवृत्ति समासं रहित 
अथवा स्वल्प समासवाली रचना माधुर्यं गुण व्यंजक होतीह।' ओज गृण कते व्यंजकं 
वर्णो का प्रतिपादन करते हए उन्होने लिखा है कि वंक प्रथम तथा तृतीय वणं के साथ 
उनके अनुवर्ती द्वितीय जिस चतुर्थं वर्णो का प्रयोग ऊपर, नीचे तथा दोनों स्थानों पर 
विद्यमान रेफ के साथ जिस किक्षी वर्णं का प्रयोग दो तुल्य वर्णों काउसी वणं के साथं 
पाग, णकारको छोड़कर टवगं का प्रयोग, शकार तथा पकार का प्रयोग तथा दीघं 
समास जीर विकट रचना विधान गोज गृणके व्यंजक कहलाते है।२ प्रसाद गृण तो 
समस्त रसो जौर रचनाओंका साधारण धमं है बतः उसके विषय में इतना उल्तख 
करना ही पर्याप्तटै क्रि जिस ब्द, समासया रचनाकेश्रवणमात्रसे शब्दस अर्थकी 
प्रतीति हो जाय, वह सव वर्णा, समासों जीर रचनाओं मे रहने वाला गृण प्रसाद माना 
जातादहै।* मम्मटकामतटहैं क्रि यद्यपि 'संघटना' आदि गणो क्रे आश्रित होती है किन्तु 
कहीं-कहीं वक्ता, वाच्य तथा प्रवंध के भौवित्य से नी रचना, समास तथा वर्णोका 
अन्य प्रकारका प्रयोग भी उचित माना जाताहै।' एेसा भी देखा जाता है कि कहीं-कहीं 
१. मूधिनि वगन्त्यिगाः स्पर्णा अटवर्गा रणौ लघ्‌ । 
जवृत्तिरमध्यवृक्तिर्वा माधूर्यं घटना तथा ।| -काव्यप्रकाए, कारिका संघ्या ७४। 
२. योग आद्य तृतीयाभ्यामन्त्ययोः रेण तुल्ययोः । 
टादि शप वृत्ति दध्यं गूम्फ उद्धत ओौ जति ।-काव्यप्रकाण, कारिका सं० ७१५ । 
२. श्रति मात्रेण शब्दात्तु ये नाथं प्रत्ययो भवेत्‌ | 


साधारणः समग्राणां स प्रसादो गणो मतः ।|--कान्यप्रकाण, कारिका सं० ७६1 
४. कान्यप्रकाण, अष्टम उल्लास, सृत स्० १०१ 
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वाच्य तथा प्रवंघ की उपेक्षाकरकेभी केवल वक्ता के ओचित्यसे ही रचना होतीदहै 
तथा कहीं पर वक्ता तथा प्रवंध दोनों की उपेक्षा करके केवल वाच्य के जचित्यसेही 
रचना-प्रयोग कियाजातादहै) काव्य-ग्रंथों के आकलन से इस विषय काभीआभास 
मिलतादहै कि कहीं-कहीं वक्ता तथा वाच्य कौ उपेक्षा करके प्रबन्ध के ओचित्य के अनुसार 
रचनाकीजाती दै । उदाहरणार्थं आख्यायिका" में स्छुगाररस केवणेनमे भीकोमल 
वर्णो काप्रयोग नहींदहोतातथा कथा'के अंतगंत रौद्ररसमें भी अत्यन्त उद्धत वणं- 
रचना प्रयुक्त नहीं की जाती 1 नाटक आदिमेरौद्र रसमे भी दीघंसमास पदावली का 
अप्रयोग इसी कथन काप्रमाणदहै। अभिप्राय यह्‌ है कि इन सब बातो काध्यान रखकर 
ही काव्य मे अन्य ओौचिव्योकाभी अनुसरण करना चाहिए 1 कह्ने कौ आवश्यकता 
नटीं कि आचाय मम्मटने यह्‌ विवेचन ध्वन्यालोक के आधार पर प्रस्तुत किया है जिसकी 
सत्यता का परीक्षण ध्वनिकार के एतद्‌विषयक विचारों का अध्ययन करते हुए किया 
जा सकता टै । 


पडडतरए्ज के अनसार गण-व्यजक वणरचना 


पंडितराजने भी माधुयं, जज तथा प्रसाद नामक गुणो को व्यंजित करने वाली 
वर्णरचना का विवेचन किया दहै 1 उनके मतानुसार “क्रमबद्ध वणं विन्यास रूपा वह्‌ रचना 
माधूयं गणको अभिव्यक्त करतीहँजो टवगं से भिन्न वर्गाके प्रथम ओौर तृतीय व्णोँसे 
युक्त, अन्तस्थ ओौर ऊष्म वर्णो से संघटित, निकटता से प्रयुक्त किये गये अनुस्वरो, 
परसवर्णो ओर अनुनासिको से शोभित, आगे वणित होने वाले सामान्यतया तथा विदेष 
रूप से निषिद्ध संयोगादिसे रहित ओर समाससे ग॒न्य तथा “छोटे-छोटे समासो से युक्त 
हों ।* उन्होंने टवगंसे अतिरिक्त चार वर्गों के द्वितीय जओौर चतुथं वर्णो कै दूरस्थ 
सत्निवेण मे यह बात मानीदहै कि उनसेनतो साधुं गणका उपकारहोतादैजौरन 
अपकार । वस्तुतः उनकी स्थिति उदासीन-सी है जिनके रहने अथवान रहनेसे कुक भी 
वनता-चिगडता नहीं है ।' यदि इन वर्णो काप्रयोग नंकटयसे क्रिया जाय अथवा उनसे 
अनप्रास आदि बनेंतोवेप्रतिक्‌लभीटहो जाते । कुछ विद्वानों कामतदहैकिटवगंसे 
निन्त वर्गो के पाचों अक्षर समान रूपसे माधुयं को अभिव्यक्त करते हँ २ 

ओजव्यंजक रचना के सम्बन्धमे पंड़तिराज का कहना है कि उसका गुस्फ 
(रचना-विशेष) नै कट्‌ य-परयुक्त टवर्गातिरिक्त वर्गों के द्वितीय जौर चतुथं आदि वर्णो 
टवर्ग के पाचों अक्षरों ओर जिह्वामूलीय, उपध्मानीय विसगं तथा सकार बहुल वर्णोँसे 
वना हुआ तथा वर्गौ के आदि चार-चार अक्षररूप ज्ञ्‌ प्रत्याहार अथवा रेफकेदढारा 
वने हए संयोगपरक छस्वों से युक्त एवं दीघ समास वाला होना चाहिए । इस रचना के 
मवघ्यमें आगत वर्गोके प्रयम ओौर तृतीय आदि वणं यदि संयुक्तन होंतोवेनतो 
ओजगृणके अनुकल होतेह जौरन प्रतिकूल 1 यही स्थिति अनुस्वार ओर परसवणंकी 


१. रसगंग।घधर, रसचंद्रिकाटीका, पृ० २३३-३४। 
२. वही, पृ० २३४। 
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दै । प्रसाद व्यंजक रचना के सम्बन्ध में उनका कथन कि वह श्रवणमात्र से वाक्य के 
अथं को करतलव्रदरमिव' प्रकट कर देती द्ै। वस्तुतः प्रतादगुण एक प्रकारसे 


सवसाधारण गृण द जिसकी अभिव्यक्ति क्षटितिप्रतीतिविषयक' रचनाभों में स्वतः ही 


हो जाती है । 
माध्यं गुणका आशित रसव्यंजक रचनामेंप्रसंगवण वैदर्भी रीतिका निरूपण 

करना भी आवश्यक है क्योकि उसका विशेष शगार आदि मधुर रसोंसेदै। यह वैदर्भी 
रोति काव्यके विशेष तथा सामान्य दूषणो से रहित, माधुयं के भार से अत्यंत मधुर 
ओर सुन्दर पदों ओर वर्णो के विन्याससे युक्त, कवि की व्युत्पत्ति की प्रकाणक ओर 
भतादगुण से युक्त होती है जिसमें रस-परिपाक की पूणं क्षमता होतीदटै। उस रीति 
का लक्षण निम्नलिखित प्रकारमें निरूपित किया गया है- 

“एञ्निविल्ेषविषयेः, सामान्यैरपिच दूषणे रहिता । 

माधुयभारभगुर सुन्दर पद-वणं-विन्यासा ॥। 

व्युत्पत्तियुद्‌ गिरती, निमतिुर्या प्रसाद युता । 

तां विवृधा वंदर्भी, वदति वृत्ति गृहीतपरिपाकाम्‌ ।' 


गुणों के भेदोपभेद 


भरतमुनि का अभिमत 


गुणो की मेदोपभेद-विवेचना मे आचार्यं भरतमुनि का सर्वप्रथम उतल्लेव करना 
`. वश्यक टै क्योकि उन्ींके नाटूयशास्वर से न्य काव्यविषयों को भांति गृण-विमर्णंका 
४ दत्रपात हुञादै। भरतमुनि ने श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुयं, ओज, पद- 
४ कुमाय, अथव्यक्ति, उदारता आर कांति नामक दस प्रकारके काव्य-गृणों का उल्तेव 
छर दोपों की विपर्यस्त स्थितिमें उनकी सत्ता मानी है ।' उनके मतानुसार जो काव्य- 
सल वृति अथवा तकं से विचा्यंमाण होकर ग्रहण की जाय तथा स्वभावतः स्फुट एवं 
पद बी बद्ध हो वरहा शतेष' नामक गुण होता है । वस्तुतः दष्ट-पदों से परस्पर सम्बद्ध 
५८५ -ग्ण्टता कानामदीष्लेपगुण दै । एन्द्‌ भौर अथं के संयोग के सरल होने ई 
ब 0 ्रारा अव्याघ्यात होने पर भी शब्द की अर्धस्फुटता में प्रसाद, 
>= «` रजोरगृणोंकी समभाव विद्यमानता तथा एक-दुसरे के सादृश्य तथा शोभावर्धन 
न 1 सपमा द्वाराव्यंजित तथा प्राप्त अर्थो के यत्नपूरव॑क अतिसंयोग में ॥ श 
भिदित धु वनः कथन श्रवण किये जानेपर भी अनुद्धिग्नता बनी रहने मे माधुयं, 
न 7 हीन ५. पर भी उदात्त के भवभावकर तथा शब्द ओौर्‌ अथं की सम्पत्ति से 
यकत वाक्य वधमें भोज, सुश्लिष्ट सधियुक्त सुख प्रयोज्य णन्दा र्‌ कमार अथं से 
त सौकुमायं," प्रयोगोपरान्त ही मनमें अर्थका अनुप्रवेण कराने वाली 
` रसगंगाधर, रसचं्रिकाटीका, प्‌ २३६। 
~ वही, पृ० २३६ । ह 
“` बराद्यशास्त्, १७।९७-१०७। 
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रचना सें “अथं-व्यक्ति,' सौष्ठवसंयूत एवं सुप्रकार से कथित अनेकाथं विशेषो से युक्त 
स्‌ क्तियों में 'उदात्त' एवं मन तथा श्रोतेन्द्रिय के विषय तथाप्रयोग द्वारा आह्खादजनक 
णब्दवंध में "कांति" नामक गण होते हैँ ।` 


भामहङत गण-विवेचन 


उपलब्ध सामग्री के आधार पर कहा जा सकता कि भरतमुनि के पश्चात्‌ 
आचायं भामह ने काव्य-गुणों का सामान्य निरूपण किया है जिससे किसी भी प्रकार 
की महत्त्वपूणं उपलब्धि नहीं होती । उन्होने काव्य-गणों का परिचय अत्यंत सामान्य 
ओर संक्षिप्त रूपमे दिया है जिससे स्पष्टदहैकिवेमाधूयं ओर प्रसाद गृण के जितने 
अधिक प्रणसक ये, उतने गोजगृण के नहीं। उन्होने समासवहुल पदों कोकाव्यकौ 
प्रासादिकता ओर मधुरता के लिए उपयोगो नहीं मानाहै। उनके मत से वही काव्य 
मधुर कटा जा सकता जो श्रव्य, असमस्त तथा बालकों से लेकर अंगनाओं ओर 
विद्वानों तक के लिए प्रतीतियोग्य दहो 1 ओजगृणसम्पन्न काव्य मेरएेसी विशेषता नहीं 
टोती क्योंकि उसकी समासबहुला पदावली रसप्रतीति के मागमे व्यवधान उपस्थित 
करतीदहै। भामह का गृण-विवेचन इस तथ्य का निदेशक है कि उनके समयमे काव्य 
के स्वरूप-विधान के लिए अलंकारो का जितना अधिक महत्त्व था उतनागृणों का नहीं । 
उनके टीकाकार भट्ोद्‌ भट ने कान्यालंकार' पर लिखे गये जपने भामहविवरण' नामक 
ग्र॑थमें लौकिक द्ष्टिसेगृणों गौर अलंकारो में भेद माना है कितु काव्य-दुष्टिसेवे 
दोनों में अभेद स्थापित करते हं । उनके मतानुसार लौकिक आभूषणों काशरीर आदि 
के साथ संयोग॒सम्बन्ध होने तथा शौयं आदि गणो काआत्मा के साथ समवायसम्बन्ध 
रहने के कारण दोनों मे अन्तर स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु काव्यमें ओज आदि 
गुणों तथा अनुप्रास आदि अलंकारो की स्थिति समवाय संबंधसे रहने के कारण उनका 
पृथक्‌करण संभव नहींहै। 


दण्डी ओर वामन के विचार 


दण्डी ने श्लेष, प्रसाद, समता, माधुये, सुकुमारता, अर्थव्यक््ि, उदारता, ओज, 
कांति ओर समाधि नामक दस काव्यगुण माने है जओौर उन्हुं वंदभेमागंके प्राण अर्थात 
स्थिति हेतु कहा है। भरतमुनिने भी दस प्रकार के काव्यां गुण माने ये जिनकी 
प्रतिच्छाया दण्डी के विचारों पर विद्यमानदहै । गौडीय मागंमेंवैदभं मामं के गुणों का 
विपय्य होता है जिसका तात्पयं यह है कि उसमें दीर्घसमासः, परुषाक्षर प्रान्नुयं ओर 
जओजव्यजक ओट्त्य रहताहै । वामन आदि आचार्योने पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे दस प्रकारके 
शब्द-गुण तथा अथंगुण माने हैँ किन्तु दण्डी के मतानुसार श्लेष, समता, सुकुमारता ओर 
ओज नामक चार शब्द-गुण, प्रसाद, अथेव्यक्ति उदारता, कांति भौर समाधि संज्ञक पांच 
अथंगुण ओर माधुयं नामक एक उभयगुण है । दण्डी ने गौड ओर वैदभं मां के स्वरूप 
१. नाट्यशास्त्र, १७।६७-१०७ । 
२. भामह, कान्यालकार, २।३। 
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कानिरूपण करते हुए जिन दस गुणों को वैदभं मागं केप्राण कटादटै, उनका विपर्यय 
गौडमार्गं मे प्रायः देवा जातादहै। इन मार्गो के अवांतर मेद इतने अधिकरटैँकि उन 
सवका वणंन करना अशक्यवत्‌ टै । इस विपयको इस प्रकार स्पष्ट क्रियाजा सक्ता द 
किर्जंसे इक्षु क्षीर ओर गृडञआदि पदार्थो के माधुयं में परस्परतारतम्यहोतदहृए न, 
महान्‌ अन्तर होतादहै उसी प्रकार वंदभं ओर गीड आदि कान्य-प्रस्थानों के भेदोपभेदा 
मे भी इतना अधिक अन्तर अन्वेपित किया जा सकता दै जिसका आख्यान करने में स्वव 
सरस्वती भी समथ नहीं ।' 

वामन ने भोज, प्रसाद, घ्लेष, समता, समाधि, माध्य, सौकुमार्यं, उदारत्‌॥ 
अथन्यक्ति ओर काति को वंघगण' (वंधकागृण) कटा जिसका अभिप्राय यह दै रकि 
वे णव्द अथवा पद-रचना के गण हँ । पदरचना का पर्यायवाची णब्द "संघटना! भी 
सकता है जिसका प्रयोग ध्वनिकारने करते हृए संघटना ओर गुणों का सम्बन्ध-विवेचन 
अत्यंत विस्तारपूर्वक किया है । उन्दने जिस विधिमेंदस प्रकार के णन्द-गुणो का विवेचन 
कियाद उसी प्रणाली में अर्थगुणोंका भी निरूपण किया टै । उनके अनुषार अर्थगुण 
नाम तथा संख्या वही दै जो शब्द-गुणों की है । उनमें यदि अन्तरतो कैवल दसी व 
काटैक्रि शब्दगुणं के स्थलमेंप्रीटि भादि वाचक" अर्थात्‌ शब्दके धर्मं होति जाथ 
अथगृणो में वे 'वाच्य' अर्थात्‌ अथं के धमं कहे जाते है। । । 

णव्द ओर अर्थं तथा उनकी उभयविध स्थिति को ध्यान मेँ रखकर वामन मौ 
परवर्ती आचार्या ने भी अपनी-अपनी सँद्धांतिक ओर शास्त्रीय दष्टिको अंगी व नाक 
उनके आलोक में काव्य-गृणों का वभव-विस्तार किया है, किन्तु उनके निरूपण 
परम्पराशूव्त मान्यता का प्रमूत अंश होने के कारण उनका पथक्‌-पथव्‌ विश्लेष 
करना किसी मौलिक उपलब्धि का उत्स नहीं कहा जा सकता । सच तो यहु हैकि ० 
गणो के नाम-निर्धारण तथा लक्षण-निरूपण मेँ र्यातकिचित परिर्बातित पदावली के अति्ि 
उल्लेखनीय वैशिष्ट्य नहीं है, अतः उनके निरथंक प्रसाद को अनुपयुक्त समक्षक 
दम केवल उन गुणो का ही सामान्य विवेचन करना पर्याप्त समञ्ते है जो गण्य ग 
आचर्यो द्वारा निरूपित हुए हैँ तथा जिनमें काव्य के स्वरूप-विधान अर रूप-सर्जन्‌ 
स्पष्ट करने कौक्षमताहै। हमारा यह्‌ विवेचन तथ्यपरकता क्रे अधिक निकट टै 1 
उसमे तत्त्व-विमणं की अधिक उलक्षने नहीं है| तदुपरात हीहम गुण-त्रितयवा^ ८ 
सिद्धान्त-प्रतिष्ठा करेगे जिसको प्रशय प्रदान करने की ओर परवर्ती आचार्योका य+ 
विशेष शूप से आकृष्ट रहा है । 





। 
। 
| 


गणदश्ञक का विवेचन 


१. प्लेबगृण 


त निलय भथ ति 
दण्डौ ने उस रचना को श्लेष गुणमयी माना है जो अस्पृष्ट श 1 रः 
{ | व्व १ [ अ ५१ ॥ [=] ञ जञ त्ता 


१. काव्यादश्ं १-१०२। 


^ 
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"शब्दानां भिन्नानामपि एकत्वभ्रतिभानप्रयोजकः सं हितयैकजातीयवणं विन्यासविशेषो 
गादत्वापरपर्यायः प्लेषः' लिखा है जो एकं प्रकार से दण्डीकृत लक्षण का परिष्कृत रूप 
है । आचार्यं भरतमुनि ने स्वभावस्पच्ट ओर विचारगहन वचन को श्लेष कहाथा जिसमें 
अभिधानाभिधेय पद्धति का आभास पाकर वामनने मसुणत्वको ही शब्द-ष्लेष माना । 
भोजराजने 'सुर्लिष्टतपदता' को श्लेष गुण कहकर उसे अथं गुण भी निर्दिष्ट किया तो 
काव्यप्रकाशकार ने बहुत से पद की एक पदवत्‌ आभासात्सकता को एलेष गुण को संज्ञा 
दी । साहित्यदपणकार विए्वनाथ तथा उनके समकालीन आचार्यो ने श्लेषगृण का 
अन्तर्भाव ओज गुण मे करना युक्तिसंगत समन्ला है। वामनने 'मसुणत्व' को “एलेष 
शब्द गुण का लक्षण मान] है जिसका अभिप्राय यह दै कि जहां बहुत से पद एक पद के 
समान मिले हृए-से प्रतीत होते दै अर्थात्‌ उनमें "एकपदवत्‌भासनात्मकता' रहती है वहां 
एलेष गुण माना जाता है । “एलेष नामक अर्थं गुण की विवेचना करते हुए वामन ने 
न्वटना' को “अर्थं इलेष' गुण कहा है ओौर “चटना पद की विवृत्ति करते हए उसमं करम, 

त्ति का योग मानादै। क्रमः शब्द का अथं अनेक क्रियाओं 


कीटिल्य, अनुल्वणत्व नौर उपप | । 
की परम्परा है जिनके भीतर अनुस्यूत विदग्ध चेष्टाओं को "कौटिल्य! कहा जातां है । 
अप्रसिद्ध वणेन के विरह अर्थात्‌ प्रसिद्ध वर्णन-शैली को 'अनूल्वणत्व' ओर युक्ति विन्यासं 


को "उपपत्ति" कहते टं । इन सब बातों का योग जिस काव्यरचना में होता है उसे श्लेष' 

मृच्छ 1 से 
नामकं अर्थं गुणमयी रचनां कहा जाता है । शूद्रक रचित “मृच्छकटिक नाटक मे इस 
प्रकारके अर्थ-ष्लेष गृण का प्रयोग विस्तारपूवकं हज है । 


२. प्रसाद गण 

"प्रसाद! गुण का 
अथं की प्रतीति भरवणमात 
दोष नदीं होते। भरतमुनि कामत 


सामान्य लक्षण य्ह हे कि वह काव्यपरयुक्त शब्द-रचना दारा 
से करादेनेमें समथ होता है भौर उसमे निहता्थत्व आदि 
है किप्रसाद पृष सं 'शन्दारथं-बोध कौ सर्हज क्षमत 
होती है जिसका लमरथन भोजराज, मम्मट, वाग्भट ओर 0 आदि 4; ने 
सी विया है । वामनते शिथिलता ओर अ ज के सम्मिश्रणमे श्ल, मानादै प र इन 
विरोधी धर्मो के सम्मिलन गत सिद्धकरनेके (प यहं १५ (भ थ है 
कि जिस प्रकार कर्ण रस पूणंन कों दारा युट्‌ 1 क ध १ 
है उसी प्रकार प्रसाद गुण मे प त क ्ः + 
करण्य टो सकता 1 प ड 4 । है । व ५ 
भाचार्यो न प्रसाद को शव क्षण अथवैमिल्यः हे जिसके हारा विवक्षित 
मतानुसार शराव नामक भय ५ जसे ' तवनारम्भशालिनी सवणा 
अर्थः का प्रथोजन स्पष्टतापूरवक सहो जाताद।ज ध त. । 
वर्णा पद कन्या क्री उपादेयता अधात्‌ विवाहं योग्यता 
तेसेकाग्यमे “अपुष्टा्थेत्व' ओर “अनथेकत्व' 


कन्यकाः के प्रयोग में प्रयुक्त ५ 

सित करता है । भाद" गुण का तिरय क अन्वग किया गया है 

दोष आ जाते है जिनका विवेचन द पप्रकरण के अन्तः, ९ 
मेंप्रसादगूण का भी योगदान रहता द । आनदवघन 


काव्य की आस्वादन क्रय 
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ने सव रसो के प्रति काव्यके समर्पकत्व को प्रसाद गुण से संज्ञित कर उसे णव्द ओर 
अर्थं की स्वच्छता मेँ अधिष्ठित किया है ।' समपंकत्व का अर्थं है सम्यक्‌ प्रकारसे अर्पण 
करने का भाव थवा गुण । अभिनवगुप्त ने उसका स्पष्टीकरण करते हए लिखा है कि 
जिस प्रकार शुष्क काष्ठ मे अग्नि शीध्रगत्या व्याप्त हो जाती है जथवा स्वच्छ वस्व कं 
तन्तुभों को पानी एकदम ग्रहण कर लेता टै उसी प्रकार प्रसाद गुणभी प्रतिपत्ता ओंके 
प्रति अपने जविण अथवा अकानुष्यद्रारा शीघ्रही क्रियान्नील होकर उन्दँं जह्तादमः 
वना देता दै । यह्‌ गण सवंसाधारण रूपमे रहता है जिसका अभिप्राय यह दैकिञउ सको 
स्थिति सभी रचनाओं मेँ होती है । इसको मुख्य रूपसे व्यंग्यार्थं की अपेक्षासे ही स्थित 
होने वाला समक्चना चाहिए । 

प्रन होतार कि जव गुण की सत्ता रसगत मानी गर्ईटै तो आनन्दवर्धन ने उसे 
शब्द भौर अथं की स्वच्छता क्यों कटा है ? इसका उत्तर यहदटै कि ध्वनिकारने उसे 
णबव्दाथंगत स्वच्छता कटकर उसकी स्थिति शब्दार्थं मयी रचनासें तो मानी ही दै, सा५ 
ही साथ उसे सवंरससाधारण कहकर उसे 'सर्वसाधारण' पर्यन्त व्याप्त भी वना दिया 
है। हा, यह्‌.बात अवश्य दै कि उसे सर्वस्ाधारणत्व काभाव प्रदान करके भीं एवः शतं 
लगादीरहै भौर वह्‌ यह कि उसे मुख्यतया व्यग्या्थं कीश्रवेक्षा से ही ग्रहण करना 
चाहिए । उनके कथन का आण्य यह ह किथथं की समपकतातो केवल व्यंग्यार्थं कै प्रति 
हीही सकती दै, अन्यथा नहीं) योंतो णव्दमे समपंकता का गुण उसके वाच्यार्थ को 
गीघ्रातिणीघ्र समपित्त करने के र्प्मेभी हो सकताहै किन्तु उसमें अलौकिकता नही 
टोती। यदि शा गुण शव्दगत हो तो भी शव्द मे इतनी वित होनी चाहिए कि व 
व्यर्था को ध्वनित करदे । वस्ततः प्रसादादि गुण प्रतिपत्ता की आस्वादमयी चित्त 
वृ्ति्यो के वाचक है! अतः आस्वाद्य रस के बतिरिक्त शब्द ओर अथं मेँ भी उनका 
लाक्षणिक प्रयोग समन्ला जा सकता है । 





| 
| 
| 


ओजः ओर "प्रसाद! गृण का सम्बन्ध 


वामनते पद-रचना के गादर्वधत्व को “ओज' तथा उसके एँ यित्य को प्रसाद 
कहा ह । साधारणतया वंधगादत्व ओर वंध थिल्य एकप्रकारसे विरोधी गरुण प्रतीत 
होते हँ अतः उनके कारण कहीं योज अीर प्रसाद गुणों का विरोध आभासितनदही जा, 
स शंका के निवारणाथं उन्होने इस विषय का विदोषं स्पष्टीकरण करिया दै। उर 
वतलायादहेक्रियोंतो जका विपर्यय रूप '्वयिल्य' काव्यका दोष प्रतीत होता | 
रिन्तु भोज के साथ मिश्चित होकर रचना का शँथिल्य रूप प्रसादः भी गुण ही दो बरद, 
हं । सरलदस्प ५ कटा जां सकता है कि जहां ओज ओर प्रसाद दोनों सम्प्लवित अथवा 
मिने-जुले रहते टं वहा प्रसाद" गण होता ह ओर जहां पर जोजसे रहित सर्वधा | 





प. समर्पकत्वं काव्यस्य यत्तु सर्वरसान्‌ प्रति । 

स प्रसादो गुणो जेयः सर्वसाधारणक्रियः ॥ 

प्रसादस्तु स्वच्छता णब्दाथयोः । सच सवरस साधारणो गृणः सर्वरचनासाधारणश्च व्यंग्या 
मृष्यतया व्यवस्थितो मन्तव्यः ।---आानल्दवधन, ध्वन्यालोक, २।१०, पृ० ४६५। 


यिक्ष ८ 


क्र 
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ज धिल्य रहता है, वहां वह गु दढध-गे थिल्य गण न होकर दोष रूप माना जाता है । इस पर 
यह प्रश्न हो सकता ह कि जव ओज ओर्‌ प्रसाद नामक युप विरुद्ध स्वभाव वाले गुण 
> तो उनका मिश्रण किस प्रकार सम्भव ह ? इस प्रश्न का उत्तः देते हृए वामन ने लिखा 
हं किं इस विषय का रमाण नो केवल सहृदयजनों के अनुभव से ही सिद्ध माना जां सक्ता 
है । वस्तुतः जिस प्रकार रत्नों की विशेषता केवल उनके परीक्षके जौहरियो के अनुभव 
त सिद्ध की जा सकती हं उसी प्रकार गाढवधसूप ओज तथा वंध-शैथित्य प्रसादक 
मिश्रण भी सहदयानुभव-सिदध विषय है। इस सम्बन्ध से काव्यशास्तर मे एक उक्ति 
अत्यंतं प्रसिद्ध ह जिसमे कहा गवा ह कि ओज ओर प्रसाद का सम्प्लव उसी प्रकार 
अनुभवसिद्ध हँ जिस प्रकार करुण रस के नाटकों मं एक-दूसरे के विरोधी सुख ओर 
दुःख के सम्प्लव (मिश्चण ) की सह-स्थिति सहूदयो को सिद्ध रहती ह 1* वामन का तो 
यहाँ तक कहना ह कि भोज अतर प्रसाद का सम्प्लव टी नहीं अपितु उनका साम्य ओर 
उत्कषं भी सहृदयो का अन्‌भवसिद्ध विषय हे । काव्य-ग्रंथों के मध्यत स प्रकट हीता 
हे कि कहीं पर जज से प्रसाद उत्कृष्ट बनकर अभिन्यक्त हमा ह तो कहीं प्रसाद से ओज 
का उत्कषं अधिक सुग्राह्य वन गया ह । एेसी स्थिति मे ओज ओर प्रसाद के विरोध का 
निर्णय अत्यन्त गम्भीर ओर विवेकसम्मत विधि से किया जाना समीचीनं । 


२. समता गण 
निस प्रकार के बंधसेकिया जाय, उसी बंधमें उसकी 


कान्यसंघटना का प्रारम्भ 
समाप्ति होने पर 'समता' नामक गुण होता है। मृदु (कोमल) स्फुट (विकट ) ओर 
ध" होति दै 1 मृद्बध मे हस्व, वगे के अन्त्याक्षर 


मध्यम (तदुभयमिश्र ) संज्ञक त्रिविध ब ॑ 
। वं ठंड ओर ऊष्म व्यंजन तथा 


एवं दत्य व्यंजन स्फ्ट वध नरे दीघं स्वर, ओष्ठ्य वणं ए । 
मिश्रवंधमें दोनों का समस्वय रहता है । इन बंधो की रचना असमास, दीघसमास ओर 
अत्पसमास हयार प्री उपलक्षित करी जाती है जिनसे संघटित होने वाली समता क्रमशः 
वैदर्भी, गौडी एवं पांचाली सात गंका कारण बनती है । वामन के अनुसार समता 
लक्षण न्ार्गाभिद' है जिसके कारण कान्य ने प्रारम्भ की हई रचना-शेली का 
अंत तक अभेद बना रहता दै । वस्तुतः प्रक्रम के अभेद तथा सुगमत्व का ही नाम समता 
'अवंषम्य' भी कटी इसमें प्रक्रमभद रूपदोष का अभाव रहता है । 
र वसंत को ऋतु-संधि का वर्णन करते समय 
वसंत चतु के विशेष धम मलय-प णं तो वर्णन की उस स्पष्टता मे ऋतु- 
संधि का विपयंय होनेत्र द है। ॥ 0. के दोषों से बचते हए 
कविजन जब अपनी काव्यरचना क है तो उत्त 'समता' गुण पाया जात) हे । 
'सुगमता' रूप समता गुण वहां होता है जहाँ वण्य विषय सरलतापुवक बोधगम्य हो 
जातादै। 
वामन के मतानुसार 
2 
१. करुण प्रेक्षणीयेषु स सुखदुःखयोः 1 
यथाऽनुभवतः सिद्धस्तथेवोजः प्रसादयोः ॥। 


गुण का 


“समता! नामन शब्द-गुण से विभूषित रचनाएं आदि से 
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अंत तक एक ही प्रकार की रचना-णैली में भावद्ध होकर चलती दँ चाहे वे मुक्त-परम्परा 
मे लिखी जायं अथवा प्रवंध-परम्परामे। स गुण का सफल निर्वाह करने के लि कवि 
मे विशिष्ट प्रतिभा ओौर शक्ति अवेक्षित है। आचार्यं भरतमुनि, वामन, भोजराज" 
वाग्भट भौर पंडितराज जगन्नाथने भी समतागरुण कै लक्षण ओर उदाहरण अपने-अपने 
दुष्टिकोणसे प्रस्तुत कयि हैँ जिनमं पयप्तिसाम्यटै। आचाय मम्मटकामत दै कि 
मार्गाभिद स्वरूप समता, गुणका दोपरूपवन जाती दै कितु जहां पर वह्‌ म गरभिंद- 
स्वरूपतिरिक्त स्वरूपः है वहां पर उसे प्रवंधके अनुसार माधूर्य, ओज ओर प्रसाद गुणौ 
के अंतभृत मान लिया जातादै। आचायं विशए्वनाथतथादटै मचंदरने भीसमता की स्थिति 
पृथक्‌ गुणक खूपमंस्वीकारनहींकीटै ओौरवे मम्मट की मान्यतासे सहमत ै। परहा 
दस वात का ध्यान रखना आवष्यक है कि गौडी रीतिकेस्तौता आचाय उपर्युक्त वधी 
के वेपम्यको भोर उतना ध्यान नहीं देते जितना काव्यके अर्थं जीर अलंकारं पर देते 
ट । वस्तुतः उन आचार्यो को काव्यगत अतिशयोक्ति आदि अलंकारो द्वारा अभिव्यक्त 
अथ-चमत्कार गौर अनुप्रासादि अलंकारो का णन्द-चमत्कार ही अभीष्टदटैः जवि 
| वंदर्मी रीति के समथंक भाचार्योकी दुष्ट में काव्यगत बंधो का आंत निर्वाह प्रधान 
टै गौर अलंकारादि की सत्ता गौणहै। | 





ष. माधुयं गुण 


माधुय गुण की विवेचना कै पूर्वं यह प्रए्न स्वतः उपस्थित होता दकि श्‌ 

रसवत्‌ (सरस) वाक्यको ही मधुर कहाजातादहैतो रस भौर माधूर्यका पार्थवय कि 

प्रकार सम्भव दै ? आचार्योने गणौंको “साक्षात्‌ परम्परया" रस करे उपकारक माना 

अतः माधुय संज्ञक गण भी रसका उपकारक होना चाहिए नकि स्वयं रसस्वरू4 । 

भ्राचायं दण्डी ने दस प्रण्न का उत्तर देने के प्रयोजनसे "वाचि वस्तृन्यपि रस्थतिः 
स्वीकारकीदटे जिसका अभिप्राय यहटैकि शब्दम (वाचि) ओर अर्थम (वस्तु 

भी रस कौ स्थिति व्यंजकता सम्बन्धसे होती है जिसका साधन मधुर वर्णोका स 

र्हा जा सकता ठे। अतः माधुयं गृण की स्वतंत्र स्थिति मानी जा सकती टै । मा 
न उस काव्य को (मधुर कटादै जो श्रव्यं नातिसमस्तार्थम्‌' हो । भरत के अमुर 
काभ्य को माधुरं गणयुक्त कहा जा सकता है जो 'वहुणः श्रु तः एवं (पूनः पुनः उवत' हीन 
पर भी उद्रेगजनकनहो। वामनने पथकपदत्व' क धुयं क कि ॐ 

| ध नने पृथक्पदत्व' को माधुर्यं गुण कहा दै क्या 
प्रकार के रचनावंधमें जिन पदों का प्रयोग किया जाताहैवे पृथक्‌-पृथक्‌ शौर अवम 
(दीघसमासविहीन) हति है । उन्होने उवित्वैचिव्य को माधु" नामक अथग ५ 
दै । इस गुणके कारण कान्य की उवित्तयों मे देसे वैचिल्य अथवा वैशिष्टूय की 
होती है जिसके कारण शब्दों के श्रवण तथा अर्थोके ग्रहणम विक्ञेष प्रकारका माधु 
पराप्त होतादै। † 
॥॥ ने वाक्य में "पृथक्पदता" को जिस रूपमेँ माधुयं नामक शब्द ग षः 

है, वह युवितसंगत नहीं ह, क्योक्रि काव्य की अपृथक्‌पदता अथवा सामासिकता _ ह्य 
माधुयंगुण का स्वरूप उपलब्ध होतादै। मम्मटने भामहुके लक्षणको सर्वथा सुर 
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न मानते हए लिखा है कि असमस्त पदावली में ही माधुयं नहीं होता अपित्‌ ओज ओर 
प्रसाद की श्रव्यतामे भी माधुयं हो सकता हं । उनके शब्दों में 'आह्वादकत्व का ही 
ताम माधु्यंहैजोश्छगाररत मे दरति का कारण होने के साध-ता' करुण, विप्रलम्भ ओर 
णात रसमें भी अतिशयान्वित रहता दै। वाग्भट ते यत्र आनंदमदं मनोद्रवति 
तन्माघूर्यम्‌' कट्कर रसभ्रेद से उसके विविध ल्प नििष्ट किये दै । विश्वनाथ के अनुसार 
'चित्तद्रवीभावमय आह्वाद' कानाम टी माधुयं है । पंडितराज ते "एक ही उक्ति के 
अग्यंतर से पुनः कथनात्मक उक्ति वैचिल्य'ः को माधुयं माना है। इस प्रकार 
माध्यं गुण के सम्बन्ध सिल्न-भिन्त ्राचार्यो के निन्त-भिन्न मत है । यह 
पर इस वातका ध्यान रन आवश्यक दहै कि दण्डी ने रस दी व्यंजनामें जिस 
विशिष्ट वर्णविन्यास को साधन माना है उस विषयमे वदभ मागं ओर गौडमागं भिन्त- 
भिन्त दृष्टिकोण रखते ट । उदाहरणाथं वैद्भमत के समथंक विद्धानों ने समानस्थानो- 


.९4 
चच रित वर्णो की अव्यवधानत। मे श्रूत्यनुप्रास मानकर उसके सन्निवेश में माधुयं गुण 


य आचार्यो द्वारा वर्णावृत्तिरूप अनुप्रास सामान्यमें ही माधुयं 


माना दै जबकि गौडमाग 
गण स्वीकार किया गया है। इस विषयं को अधिक विवादास्पद न बनाकर हम क्रेवल 


यही कहना अधिक उचित समन्ते है कि इस प्रकार के मत-वैभिन्तय का आधार केवल 
रचिभेद दै ओर तस्य तदेव हि मधुरं यस्य मनो यत्र संलग्नम्‌ मानना टी श्रेयस्कर है। 
वस्ततः माधूर्य॑गुण के लिए सानुप्रासता आव्य है तभी तो भोजराज ने लिखा दे-- 
यथा ज्योत्स्ना शरच्चंद्र यथा लावण्यमंगनाम्‌ । 
अनुप्रासस्तथा का्यमलंकर्तमिह क्षमः ॥। 


५. सुकुमारता गुण 
बध की अजरठता अथवा अपरुषक्ता का नाम्‌ सुकूमारता है जिसके कारण 
रचना-जंलीरमे कृटोरता नहीं आती 1 श्रुतिकट्त्व भादि दोषों से अस्पृष्ट एवं कोमल 
वर्णो के बाहुल्य से संघटित वाक्यरचना मं सुकुमारता नामक गुण होता हे । सुक्मास्ता 
से सर्वत्र कोमलवर्णो क संघटना आवश्यक तहीं दै क्योकि एस स्थल ओरं प्रसंग भो जा 
तकते ह जहा कोमलवर्णो र बाहुल्यके अंतगंतकठोरव णौ का सवतोभावेन किया गया प्रयोग 
काव्यवंध के उसके लिए दोषसूप भी बन जाता है जबकि कोमल 
अक्षसों के वीच रों का विन्यास 91 के अन्तरालमें 
संगुभ्फित र्नराणि से समुद्भूत च ¡ से उपमित किया जा सकता े। भरतमूनि ते 
लवमारता गुण के लक्ष संगमे लिखा हैकि यह गृण नार ५ से संयुक्त ब 
तखभ्रयोज्य शब्दो ओर सुश्लिष्ट संधिय युक्त होता है क द छ ठ 4 ग प्राय 
व्ण-रचना में सुकुमारतः गुण माना 0 १ न. कया ह । वामन 
= अजरठता' को सुकुमारता क लण निदिष्ट कर्‌ उ अपारुष्यस्वरूप' माना हे । 
द भारता क श्रुति कटुत्वं के दोष का अभावं स्वरूप कहकर उसे 
मम्मट आदि वदान्‌ सुक 9 शब्दो मे "सुकुमारता का लक्षण “अकाण्डे शोक- 
४) वनाथ के अनुसार ्राम्य भौर दुःश्चवताके त्याग के 
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कारण समुद्भूत कांति'का नामी सृुकुमारतादै। सौकुमायं का सद्भाव कान्य मेत 
केवल शब्दगत ही होता है अपितु उसकी स्थिति अर्थगत भी रहती है| वामननेअ पारुष्य 
को सौकृमायं कहकर अर्थ-कथन की कठोरता में सुकुमारता नामक अथं -गुण माना दे । कृ 
विद्वानों कामतदै कि अर्थगत सुकुमारता एकं प्रकार से अमंगल रूप ओर अषएलीलताच्य 
दोषों के प्रभाव काही नाम दै। आचाय दण्डीने सौकुमार्यं गणकी स्व्रतत् सत्ता 
मानी है भौर उसे केवल दोषाभावषूपमें ही स्वीकार नहीं कियादहै। उनकाती स्पष्ट 
मत है कि काव्य में अर्थचमक्कृत्ति ओर अलंकार योजना होने पर भी यदि उस्म गुण 
वेचिल्यनहोतो वहं णोभाधायक नहीं दौ सकता।' सचतोयहदैकि सुकुमारता आदि 
गृणो की विद्यमानतामेंही को काव्य सह्‌दयजनों का चित्ता्लादन कर सकता द । 
भोजराज ने भी 'मलंकृतमपि श्रव्यं न काव्यं गुणवजितम्‌' कहकर काव्य में गुणो की 
विक्ञेष महत्ता स्वीकारकीदहै। उनकातोस्पष्ट ख्पसे कथन टहैकि जिस प्रकार सर्वा 
लंकार विभूषता रमणी यौवनाभाववण आाकर्पक नहीं होत्ती उसी प्रकार अलंकारयुक्त 
कितु गुणविहीन काव्यरचना नी हूदयसंवेद्य नहीं कटी जा सकती । 





६. अथव्यव्िति गृण 

काव्य के जिन न्दो मं अविलम्ब अथवा त्वरित गति से अर्थ-प्रतीति करानि #। 
क्षमता होती है वे अथं व्यक्ति" गृण-सम्पन्न माने जाति । इस गुण के अभाववण किस, ॥ 
भी काव्य-कृति में असाधुत्व, अप्रतीत्व, अनर्थकत्व, अन्यार्थंत्व, नेयार्थंत्व, यतिन्रष्टल, 
क्िलिष्टत्व, संदिग्धत्व जौर अप्रयुक्तत्व भादि दोप आ जाते टै । वण्यंवस्तुओं कं स्वाय 
की स्पष्टता मं अथंव्यक्ति' नामक अर्थगुण होता दहै । इसगणके कारण अर्थंकी ्रतीर्ति 
(करतलामलकवत्‌” होने लगती है । “नरथव्यक्ति' णब्द का अथं ही है अध्याहार धार्दि 
कष्ट कल्पनां के विना पदों अथवा वाक्यों में विवक्षित अर्थो की स्पष्ट ्रतीर्ति। 
भरतमूनिने काव्यम उसत्रियाको अर्थेव्यवित गृण से अभिहित किया हैजोर्युत् सि 
धातु से लोककमं कौ व्यवस्थापिकाहोतीहै। भोजराज ने “सम्पूर्णं वाक्यत्व' को त 
वयवित माना है तो वाग्भट ने सुपूवंक की गई अप्रतीति को अरथव्धक्ति की सं 
दे । इस विषयमे पंडितराज कामत अधिक स्पष्टहै। उन्होने अर्थव्यवित को < 
प्रतीयमाना्थान्वयकत्व कट्कर उसकेदो रूप माने हँ--शब्दगता भौर आर्थी । उर्फ 
शब्दों मे वर्ण॑नीय वस्तु का असाधारण क्रियारूपमे वर्णन करना ही अर्थब्यर्िः 
काव्यघ्रकाशकार मम्मटने स्वभावोक्ति मे अथंव्यकितिका समाहारकरते हर लि 
दै--अभिधास्यमानस्वभावोक्त्यलंकारेण वस्तुस्वभावस्फुटत्वरूपाथं व्यक्ति" अ ^ 
स्वभावोक्ति अलंकार द्वारा वस्तु स्वभाव कास्फुटत्वरूप ही “अर्थग्यवित' है । वि 
नाथ ने अथव्यक्तेः प्रसादानव्यगूणेनेव परिग्रहः" द्वारा प्रसाद गृण में अर्थव्यरवित ४ 
अतर्भूत कर दियादे। एकप्रकारसे नेयार्थदोष का विपर्यय “अर्थव्यवित सं रत 
मं दुष्टिगोचर होता है। नेया्थं दोष का लक्षण रूदिप्रयोजनाभावादय विरत 
२, भोज, सरस्वतीकठाभरण, १।१५६ । 


४ 
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लक्ष्यां प्रकाणनं नेयार्थत्वम्‌' है जिसका अधिप्राय यह है कि जहा काव्यप्रयुक्त 
शव्द से विवक्षित अर्थं का असामथ्यं होता दै वहां तयार्थत्व संज्ञक दोष होता है । 
नयार्थत्व दोष मे एक प्रकार से शब्दन्याय्‌ कं। उल्लंघन होता है अतः वह किसी भी 
काव्यम से संस्तुत नहीं > । एसे कान्यों के जास्वादन मे समय काव्य-भावकों को वर्णों 
करे श्रवणमाच्रसे एेसी नावना होने लगती है कि काव्य-प्रयुक्त वर्णो मे नुत्य के समान 
लोलायमानत्व का संचार हो गया है । "उदारता" गुण का लक्षण रचनाबंघ की 'विकटता' 
ड जिसके वस्तुतः कान्य-रचन। के पद नत्य-सा करते हए सहदयजनों के सम्मुख उपस्थित 
होते ह। 
७.उदारतागृण 

जिस वाक्य में व्णनीय वस्तु की मत्ताका सूचक घर्मं विशेष प्रतीयमान हो, 
गुण माना जाता है । इस गुण कौ संघटना से काव्यपड्धति 
दै जिसे दृष्टिकोण मे रखकर कुच आचार्यो ने “उदारता 
। चकि वाक्य अपने अथं द्वारा 
गुण है कित्‌, वामन आदि 
शब्द-गुणो मे 


उस वाक्यम "उदारता नामक 
नं चमत्कारका संपोषण होता 
को काव्य का जीवन माननेमें भी संकोच नहीं किया दहै 
ही गुणव्यजक होति दै अतः उदारता एक प्रकारसे अ 
आचार्यो ने उदारता को विकटत्वं स्वरूप कहकर उसकी गणना 
की है। उनको दुष्ट मेँ ग्राम्यता के अभाव में उदारता नामक अथ-गुण होता 
टै। 'दारता' गुण का लक्षण रचनावंध को "विकटता' है जिसके हारा काव्यरचना के 
पद न॒त्य-सा करते हुए सहदयजनों के सम्मुख उपस्थित होति है । एेसे काव्यो के आस्वादन 
के समय काव्य-भावकों को वर्णो के श्रवणसात्र से एेसी भावना होने लगती है कि काव्य 
प्रयुक्त वर्णो में नत्यके समान लीलायमानत्व का संचार हो गया है । भरतमुनि ने 
उदारता को भनेक भावों से संयुक्त, दिव्य भावों से व्याप्त तथा श्युंगाराद्‌भूत रसोंसे 
चेष्टित माना है । भोजराज के शब्दो मे विकटाक्षरबन्धत्व का ही नाम अौदायं है जिसमे 
भूतयुत्कषं ' रहता दहै । अग्निपुराण नं श्लाध्य विशेषणो से युक्त उत्तानपदता को उदारता 


कहा गया दै । मम्मट आदि परवर्ती आचार्यो का मत है कि उदारता की सत्ता स्वतंत्र 
शि है क्योकि शब्दगुण -उदारता कां अं तभाव 


गुणक रूप मे स्वीकार करना युवितिसंगत नहं 

ओज गुण में हौ जाता है जवकि अथंगुण-उदारता एक प्रकारसे अग्राम्यता दोष का 

अभावरूपदही है । 

८. ओजगुण ध 
ओजगुण समासो के बाहृल्य ने होतादै। उसे गर का जीवित ४.9. र 

सिक पदों मेषि का उत्कषं संचारत ह 

क्यो क पदों के प्रयोग से ग्य-रचना मे विक्षेष प्रकार 

५५ ६.१ ं थ द्य मे भी ओजगुण के सन्निवेश का 

समर्थन किया है जबकि वदभ मतानुसार गद्ृतियों को ह ओजगुण 

की उपजीव्यनिधि मा दण्डी ने ओज को 'समासमूयस्त्वम्‌ कहा ठ 

जिससे वह शब्दगुण सिद्ध होता है क्योकि समास शब्दत वस्तु है। वामन ते अथंकी 
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प्रीटिमें अर्थगत गोज तथा गाढवंघत्व में णब्दगत ओज माना दै । आचाय भोजराज, 
वाग्भट, टेमचंद्र ओर जगन्नाथ आदि पंडितोंने भोजका विस्तार शब्दाथगत मानकर 
उसके उभयविध लक्षण अर उदाहरण प्रस्तुत क्ियिर्है। मम्मटकैे अनुसार ओज चित्त 
का विस्ताररूप दीप्ततच्वजनक है जिसका आचिक्य क्रमणः वीर, वीभत्स ओर रौद्र 
संक रसोंमेंटोतादै। इसविषयमें कविराज विश्वनाथ अधिकराणतः मम्मटकेही 
अनुयायी 1 ओज गुणमें कटीं गुर वर्णका बाहृल्य रताद तो कटं लघु वणां अथवा 
उभयविध वर्णा का आधिक्य, जिनके अनुसार भोजके अनेक अवांतर भेदहटो जाते ह! 
इस गुण का विशेष प्रयोग “नाख्यायिका", ८विरुद' शीर "चम्पू ' प्रभृति गयप्रचुर ग्रथोंमें 
उपलब्ध होता दहै। 
वामनने अर्थंकीप्रौटि कोभी *ओज'कहा दैजो पांच प्रकारकी मानी गई 
दै--१. पद के अथंवोधनमें दीर्घंवाव्य का कथन रजसे “चन्द्र पदसे वाच्य चन्द्रमारूप 
अर्थं के बोधन के लिए 'नयनसमृत्थं ज्योतिरत्रःण जसे दीर्घवावयका प्रयोग करना। यहां 
पर यह शंका उत्पन्न हो सकतीदै कि जव चन्द्रमाको "दक्षात्मजादयिततवल्लभः' कहकर 
उसे व्यवहिता्थं बोधक विलष्टत्व दोष का उदाहरण मानाजातादैतो फिर उसके लिए 
बवृक्त नयनसमृत्थ ज्योतिरतरे" पद में ओजगुण क्यो माना जाय जवकि दोनों प्रयोगो मे 
वाच्याथ के बोधने लिए सुदीघं पदावली काप्रयोग ह॒आदटै। इसणंका का समाधान 
करते हुए वामनने लिखा दकि चन्द्र के लिए प्रयुक्त "दक्नात्मजादयिततवल्लभ' आदि पदां 
+ मरीढि रूप अथगुण कौ अतिव्याप्ति नहीं समक्षनी चाहिए क्योकि एेसे उदाहरणोंमें 
[ति क व्यवहितहोने सेगुणकी अपेक्षा दोष-लक्षण की विद्यमानता ही अधिक 
ट जवकि नयनसमूत्थं ज्योतिरत्रः' जसे प्रयोगो मेँ काव्य-गोभा का धायकात्व रूप गुण के 
सामान्य लक्षण कौ संगति सिद्ध होती है। इन प्रयोगो के गुणदोषों का विवेक 
कवल वरे ही व्यक्ति कर सकते टँ जिनमें नीरक्षीर विवेक की प्रतिभा ओौर काव्य-परीक्षण 
को शवित होती है | 
९. वाक्यके प्रतिपाद्य घर्थंके वोधनमें संक्षेप मेँ केवल एक पद का कथन अथं 
र द्वितीय प्रकारहै। इसप्रकार कीअ्थंप्रौि समी भाषाओं की अभिव्यंजन- 
| शक्ति मे भमानरूपसे नहीं मिलती। उदाहरणाथं "यह दिव्य अप्सरा नहीं है कितु 
मानुपा है" इतना लम्बा वाक्य कटने के स्थान पर यदि यह कहा जाय कि वह्‌ पलक 
भारता है (निमिपति) तो उससे उस मानृपीषरूपकाबोधहौ जायगा क्योकि निमेष 


नं देवताओं तथा भप्सराभोमेंन होकर केवल भूलोकवासियों मेही पाई 
जातीहै। 


प्रोहिकां 


२३. अथप्रीटिकां तृतीय प्रकार वह्‌ है जिसमें उपर्युक्त दोनों प्रकारों के भतिरिक्त 
अन्य प्रकार से अर्थं का विस्तार किया जाताहै। जैसे यदि कोर व्यक्ति सुख जीर दुःख 
के नाना प्रकार के सम्बन्धो का वर्णन करता हुआ उनके भावाभावों को अनेक प्रकार 
से चित्रित करेतो उस चित्रण में यह्‌ तीसरे प्रकार की अर्थगत प्रहि मानी जायगी । 

४. अथप्रौटिके चतुथं प्रकार में बहुत से वाक्यों द्वारा प्रतिपाद्यविपय को समास 
भथवा संक्षिप्त रूपमे वणित किया जातादहै। रेस वर्णन कौ क्षमता केवल व्युत्पन्न 
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कवियोमेदहीसंभवदहै। 

५. जिस अर्थं प्रौदिसे अथं का विज्ेषरूपसे साभिप्रायत्व सूचित होता है वह्‌ 
पंचमप्रकारकी अर्थं प्रौहिदहै। इन पाचों प्रकार की अथप्रोडियों का उल्लेख निम्न- 
लिखित इलोकमें इञ दहै जो इस प्रकार है-- 

पदार्थे वाक्यव चनं वाक्यार्थं च पदाभिघा। 
प्री दिव्यसिसमासौ च साभिप्रायत्वमेव च ।। 


€. कांति गण 


लोकच्रिय वस्तु का अनतिक्रमणकरनेके कारण जो काव्य-रचना सवंलोकत्रिय 
टो उसे कांतिगुणमयी कहाजाताहे। उसमे लोकप्रसिद्ध अथं का वर्णन होता दै अतः दण्डी 
ने उसे अर्थगुण मानादहै। इस गुणमें एक विशेषता यह्‌ भीदटै काव्य-रचनामें अथं 
का अनुसंधान होने पर ही उसकी स्वंहृयता प्रतीत होती है। भरतसमुनिने उसगुण को 
कांति की अलिधाप्रदान कीदहैजो लीलादि अर्थों से उपपन्न मौर कणन्द्रिय तथा मनके 
विषयों को इन्दुवत्‌ आह्नादपूणं बनाने वाला हो । वामन ने ओौज्ज्वल्य कोकांति का 
पयय कहकर 'नवध्रतिभाप्रकर्ष" को ओौज्ज्वल्य का लक्षण निरूपित किया टै जिसके 
अभावे काव्यरचनामे नवोत्कर्षं आही नहीं सकता। रचनाके दीप्तरसत्वकानाम 
"कांति" है वस्तुतः जो श्युंगार आदि रसोंमं विष रूपसे प्राप्त होतीदै। आचार्योने 
जन्य रसोंमेभी दीप्त रसत्व का विवेचन वंध की उज्ज्वलता अथवा नवीनताकोभी 
"कांतिःगुणकानाम दिया है। जिसके अभाव मे काव्यक्ृति पुरानी छाया अथवा नकल 
के समान प्रतीत होती है 1 वस्तुतः कवि-कल्पना की नूतनता जौर कमनीयता ही कांति 
गण का लक्षण है जिसके कारण उसकी उज्ज्वलता संवधित हो जाती दे। 

भोजराज के अनुसार भी काव्य में वंध की उज्ज्वलता को काति गृणक्हाजा 
सकता है जिसकी व्याख्या करते हृएु पंडितराजने कांति को अविदग्ध वैदिकादिध्रयोग 
योग्यानां पदानां परिहारेण प्रयुज्यमानेषु पदेषु लोकोत्तर शोभारूपमौज्ज्वल्यं' माना हे । 
मम्मटने कांतिको पृथक्‌ गुणन मानकर उसे प्राम्यत्व दोषका अभाव रूप स्वीकार 
कियादहै। दण्डी कामतदहै कि कांति गृणका प्रयोग वार्ताभिधान (लोकिकोपचार वचन 
प्रयोग) तथा प्रशंसापरक वर्णनामें विशेष रूपसेप्रदशितहोताहे। इसगृणके प्रयोग 
मे इस वात का घ्यान रखना चाहिए कि वह दोनों स्थितियों में संभवदुक्िक हो जिसके 
कारण वह॒ लोकव्यवहार-निष्णात व्यक्तियोंके लिए सुग्राह्य हौ सकै1 कांतिगृणके 
स्वरूपलक्षण के विषय में गौडमार्गीय तथा वेदभंमार्गीय विद्वानों मे मतभेद भी है) गौड़ 
मागं के अनुसार लोकातीन अथेंके अध्यारोपणमेंभी कांतिगुण हो सकता जबकि 
वदभ मार्गीय विद्वान उसमें अत्युक्ति जथवा अतिश्योक्ति का आभास पातेहैं। 


१०. समाधि गुण 


1 


समाधिगृण का सामान्य लक्षण यहटहै कि जहाँ लौकिक मर्यादा-परायणकवि 
प्रस्तुत वस्तुओं के धमं प्रस्त्‌त वस्तुओोंपर आरोपित करते रहँ वहां 'समाधि' संज्ञक 
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काव्यगण होतादड। अथं में अर्थन्तिरका आरोपटहोनेके कारण यट अथ गृण कहलाता 
>। वामन के अनुसार आरोहावरोट्‌ क्रमरूप समाधि को णब्दग्‌ण भा कहा जा सकता 
> । भोजराज के शब्दों मं (अन्य धर्मो का अन्यत्र अधिरोपण' समाधिदटेतो वाग्भटे 
समाधि का लक्षण “अन्यस्य धर्मो यत्रान्यत्रारोप्यते' निर्दिष्ट कियादै। भरतमृनिने उस 
गणको 'समाधि' कटादै जौ अभियुक्तो द्वारा विशेष अथं का उपालम्भ कर उस अर्थं 
च सम्पन्न हो । दण्डी कामतटै कि समाधि मुख्यतः अर्थगुण दै क्योकि उसमें प्रस्तृत के धमं 
कातिरोधान कर उसके सादृष्यके कारण अप्रस्तत के धर्मं का अध्यवसान किया जातां 
टै । इस गृण मे लाक्षणिक प्रयोगोंकीप्रमुखता होतीदै ओरयदि 'निष्ट्ूत' आदि पद 
लक्षयां का बोधन कराते हए केवल मूख्याथंके दही द्योतक होतो वहां ग्राम्यत्वं आदिं 
दोपदो सकते दैँ। इसगृणमं अनेक धर्माका भी आरोपषएकसाथदहौी सक्तादहै। दण्डी 
ने इसे काव्य का सर्वस्व कटादटै क्योकि गौड़ ओौर वंदभं आदि मार्गाम विभक्त समस्त 
ध्रकार के कवि समाधिगृण संयोजन अपनी रचनाों मं करते ह। पंडितराजने 
समाधिको काव्य-गुणने मानकर कविकागृण मानाटहै जिसके कारण काव्य की सर्जना 
होती टै । उनक्रे शब्दों में समाधि का लक्षण इस प्रकार टै-- 

(“अवणितपूरवा यमर्थ, पूर्ववणितच्छायो वेति कवे रालोचनं समाधिः। समाधिस्तु 
कविगतः काव्यस्यकारणं,नतु गुणः, प्रतिभा या अपि काव्य-गृणत्वापन्ते ।'' 


समाधिः गुण की स्थिति स्वतंत्र 


वामन ने जारोह्‌ गौर अवरोह्‌ केक्रम'को (समाधि' गुण कटादटै। इस गुण के 
कारण काव्य कौ विशिष्ट पदरचनामें णनैः-ण्नैः जिस क्रमसे भारोह होता टै, उसी 
क्रम से उसका अवरोह भी होतादै। इस पर यह्‌ प्रष्न हो सकता टै कि पदरचना में जब 
वधकौ गादृताओौर वंध की िधिलताही 'जारोह्‌' ओर अवरोह' के नामान्तरटैतो 
उन लक्षणों से युक्त ओज तथा प्रताद के अंतर्गत ठी समाधि का समावेश क्यों नहीं किया 
ना सकता इसका उत्तर देते हए वामन ने लिखा ह कि जव ओज भौर प्रसाद गुण की 
तत्ता जीर उनका क्षेत्र पृथक्‌-पृथक्‌ है तो उन दोनों के अंतर्गत (समाधिः गृण का समाहार 
कंसे किया जा सकता दै । वस्तुतः समाधि गण मे उक्त दोनों गुणों की सम्पृवित होती दै 
शरु उस्म आज ओौर प्रसाद गुणनदीकीदो धाराओं के समान मिलकर बहते है, अतः 
उसको स्वतन्त्र सत्ता मानना सर्वथा न्यायसंगत दै। वामनकातौ यहां तक कटनाहैकि 
जो लोग मारोह ओर अवरोह को क्रमणः गोज तथा प्रसाद गुणमयी रचनाओंके साथ 
सघटित कर समाधि" नामक गुणकी स्वतंत्र स्थिति के सम्बन्ध में विश्वास नहीं करते 
वे भ्रातिग्रस्त दै क्योकि यह्‌ कोई आवश्यक नियम नहीं है कि काव्यवंध के ओजमें 
चवत्र जारोह्‌ तथा प्रसादमें अवरोह विद्यमान ही हो । वस्तुतः आरोह जओौर अवरोह की 
कन्यगत स्थिति अनैकांतिकः होती है तथा उक्त नियम का उसमे व्यभिचार भी पाया 
जाता हे, अतः केवल ारोह्‌ मौर अवरोहके क्रम पर भोज तथा प्रसाद गुणों की विवेचना 
कर उनके मिश्रणमें समाधि गुण की सिद्धि करना उचित नहीं है । 
वामनने समाधि! गुण की स्वतंत्र सिद्धि करने के लिए ओर भी अनेक तकं उपस्थित 





# 
। 


त त =, 
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कयि हैं । उनका कथन दहै कि ओज ओौर प्रसाद के किसी भागम तीत्रावस्था हौनेपरही 
आरोह ओर अवरोह होते नकि सर्वंत्र ओज तथा प्रसाद मात्र में, जतः इस मान्यता 
कं आधार पर भी समाधि" गुण को स्वतंत्र सत्ता माननी पडती हे। उन्होने समाधि'को 
'आरोहटावरोहटक्रम' कहकर उसकी जो विवेचना की उसमे प्रयुक्त क्रम'पद का अथं 
गौणी लक्षणा द्वारा 'निमित्त' लेने पर इस विषय का स्पष्टीकरण ओर भी अधिक 
सूवोधघतापू्वंक कियाजासकतादहै। उस स्थिति में उनके सूत्र काअथं यहदहोगाकि 
ओज ओर प्रसादकी तीब्रताखरूपजो विशेष अवस्था उसमे पाया जानेवालाजो 
आरोह अथवा अवरोह होता दहै, उसी का "निमित्त" समाधिगुण होतादहै। इस प्रकार 
वामन ने अपने सूत्र तथा उसकी वृत्ति द्वारा समाधि गुण को स्वतंत्र सत्तासिद्धकरनेका 
यथाशक्ति प्रयत्न किया है कितु उनके तकं मी सवधा निविवाद नहीं हं जिन पर संशय 
उपस्थित कर अनेक आचार्यो ने समाधि गणकी पृथक सत्ता स्वीकार करने का समयेन 
नहीं कियादहै। 
वामन के मतानुसार अवधानमूलक अथंदुष्टि का नाम समाधिः है। उसके 
कारण कवि अपने काव्यमे एकाग्रचित्त होकरणेसी विशेषताओंका समावेश करतादहै 
जो पार्कोंको भी विज्ञेष प्रकार की अथंदुष्टि प्रदान कर सकती हँ । इस अथंगुणद्वारा 
जिस अथं का प्रदर्शन किया जातादहै वह॒ दो प्रकार का होता है--१. अयोनि ओर 
२. अन्यच्छायायोनि। अयोनि का अर्थं है अकारण अर्थात्‌ अवधानमात्रनिमित्तक' जहां 
कवि अन्यकविके वणंनसे स्फ्त्ि पाये बिना स्वयं जिस अथंका वणन करता ह वह्‌ 
जयोनि' अर्थं कहलाता है । इसके विपरीत दूसरे कवि कौ काव्य-रचना को छाया जिस 
अथं का कारण हो उसे अन्यच्छायायोनिः" नामक दूसरे प्रकार का समाधि" अथयुण कहा 
जातादहै। समाधिरूप अथंगुण "व्यक्तः तथा सृक्ष्म' नामस दोप्रकारका मानागया 
दै । “व्यक्तः अर्थगुण स्थूल ओर सर्वजनसंवेद्य होता है जबकि सूक्ष्म नामक जथं 
सह्‌ दयमात्रसं वेद्य ' । “भाव्य' ओर "वासनीय' नाम से सूक्ष्मः अथंकेदो प्रकार होते टहे। 
“भाव्यः नामक सूक्ष्म अर्थं वह्‌ है जो शीघ्र निरूपण से ही समज्ञमें आ जाय तथा वासनीय' 
सुक्ष्म अर्थं वहदहैजो एकाग्रता के प्रकषं से बोधगम्यहौ। 


तत्त्वतः लिगणवाद का सिद्धांत ही युक्तिसंगत हे | 

गणो के जिन दस प्रकारोंका विवेचन विविध आचार्यों को विचारधाराके 
अनुसार किया गया है, उन सवका मनोयो गपूर्वक अनुशीलन कर मम्मट आदि जाचार्यों 
ने कतिपय महत्त्वपूर्णं निष्कषं निकाले हैँ । उन्होने गुणो को संख्या-वृद्धि में विश्वास न कर 
ञाचायं वामनकीभांतिनतोदसप्रकार के शब्दगुण मानेहैँओरन दस प्रकार के अ्थंगुण। 
उनके मतानुसार तो माधूर्य, ओज तथा प्रसाद संज्ञक केवल तीनहीगुणहोतेहँन कि 
दस । मम्मटनेगुणोंकोशब्दयाअर्थका धमं न मानकर रस का घमं माना हे, अतः उनको 
द्‌ष्टिसे शब्द-गुण ओर अथंगुणनामक गुण-विभाग करना युक्तिसंगत नहीं है । मम्मटके 


शाक -र -न्ल---------------~ 
१. “माधूयौ जः प्रसादाख्यास्तरयस्ते न पुनदंश ।" काव्यप्रकाश, सूत्र ८८ । 


स 


४, गुष्केन्धनाग्निवत्‌ स्वच्छजलवत्सहसैवयः । 
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मतानुसार चित्त के द्रवीभावकाकारण अौर ग्ुगारमें रहने वाला आह्लादकत्वमाधूरयं गुण 
दे। वस्तुतः यहां भाह्लादकलत्व का अभिप्राय आह्लादस्वरूपता है क्योकि ग्ंगार आदि रसो 
को आाह्लादजनक कह्ने की अपेक्षा आल्लादस्वरूप मानना अधिक उपथुक्तटे । श्णुगारमें 
भी संभोग श्यगारमेंद्रति अर्थात्‌ चित्त का विगलितत्तव भधिक सहज है । यों तो भामह 
ने भो माधुयं, ओज तथा प्रसाद नामक तीनरहं गुण माने हँ कितु उन्होने माधुयंकाजो 
लक्षण निर्धारित किया है वहू भति-व्याप्ति दोष से ग्रस्त ह क्योंकि भामह ने जिस श्रव्यत्व 
को माधूर्ंगुण का लक्षण माना टे वह ओज तथा प्रसाद गुणो मे भी विद्यमान रहता है । 
सामान्यरूप से माधु्ंगुण की सत्ता संभोग ग्यृगारमें मानी गर्ह कितु वह्‌ क्रमणः करुण, 
विप्रलम्भ तथा शांतरसमें भी उत्तरोत्तर चमत्का रजनक होता दे । ` चित्त के विस्तारशूप 
दीप्तत्व का जनक ओज गण है जिसकी सत्ता भामान्यतः वीररस मे होती है कित 
बीभत्स तथा रौद्र रसोंमेभी उसका मग्रः आधिक्य रहता है ।° प्रसाद गुण का विस्तार 
उपयुक्त दोनों गुणों से अधिकं ठे क्योकि वह्‌ नमस्त रसो मे व्याप्त रहता दै । आचायं 
मम्मट ने उसका स्पष्टीकरण करते हए लिखादै किजिस करार शुष्के ईधनमें अग्नि 
तथा स्वच्छ शले हुए वस्त्र म जल न व्याप्ति होती है उसी प्रकार प्रसाद गुण भी सहदय- 
जनां के चित्त मे व्याप्त रहता दे ।* मम्मट ने वीर मौर रोद्रभादि उग्र रसौर प्रसाद 
गण को व्याप्ति निदिष्ट करनेके लिए उसे गु्केन्धनाग्निवत्‌' कटा हे तथा श्युगार भौर 
करुण जादि कोमल रसो मे उसका स्वरूप स्वच्छजलवत्‌" निरूपित किया है। वस्तुतः 
प्रसादगुणकौ व्याप्ति कै लिए किसी 

उसकी व्याप्ति को सहसैव अर्थात्‌ अनायास होने वाली माना गयाहै ।यौतोये सभी 


गृण मृख्यरूपसेरसके धर्म॑ टं तथापि गौणी वृत्ति से उनकी स्थिति णब्द ओौर अथनिष्ठ 
भी होती है भतः उपचार से उन्हें 


ट गनब्द-गुणों अर्‌ अ 
कियाजाताहै। मम्मटकी नान्यताहै कि वामन ने शब्द तथा सथंकीद्ष्टिसे गृ्णो के 
जो वीस भेद ( तयक के दस-दस) निरूपित तिथ दैवे केवल संजयाय > = लिए द 
क्योकि उन सव गुणो का अतभाव पधूरयादि तीन गुध मे सहज ही किया दर टं । 
उन्होने वामनोक्त दस शब्द-गणोंमेसे लेष, समाधि, उदारताओौर त्रसाद गुणों को ओज 
गुण मे अतभूत केर लिया है तथा माधुयं गुणका माधुयमें ही सन्निवेश । अर्थव्यक्तिः गृण 
प्रसादमें समाविष्ट हो जाता हं तथा समता गण कहीं य र्पहो जाता अतः वह्‌ 
गुण ही नहीं है। सौकुमायं तथा कांतिगुण वस्तुतः कष्टत्वं ओर ^ ५४ ^ लेपौ के 
ही परिहार रूप हैँ अतः अततोगत्वा केवल तीन गण ही स्वीकार किये योग्य हैं । 


1. आ 
ल दकत्व माधुयं व्यु गारे द्रि ण 
त = स कारणम्‌ । काव्यप्रकाश, सत्ते, ८६ । 
करुणं विप्रलम्भं तच चातिणयान्वितम ।--वही, सूत्र ९०। 
त ५ छ 4 ५ 9 ८\ 
दीप्त्यात्मविस्तृततेहतुरोजो वाररसस्थितिः । 
वी भत्स-रोद्र रसयोस्तस्याधिक्यं करमेण 


९ 6 


च ।-- वही, सूत्र ६१-९२ । 


व्याप्तो व्यन्यत्‌ प्रसादो सौ सवत्र विहितस्थिति, ।-- वही, सत्र ६३। 


गुणों के परिवेशे भी व्याख्यात 
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दल श्रथ-गुणों की अनुपपत्ति 


चायं मम्मट ने वामनोक्त दस अथंगुणों की अनुपपत्ति भी विवेचित की है । 
उनकामतटहंकि वामन ने जिस अथंःप्रौढिको गोज कहा है वहु गुणन टोकर वंचिल्य- 
मात्नट्‌ क्योकि उसके विना भी काव्यव्यवहार हो सकता दै । उनका मतहैकि 
अपुष्टाथत्व, अधिकपदत्व, अनवीकृतत्व, अमंगलरूप अश्लील तथा ग्राम्यत्व के निराकरणं 
हारा साभिप्रायत्व रूप ओज अर्थात्‌ ओजः गुण का दूसरा स्वीकृत स्वरूप किया जाना 
चाहिए । उनके मतानुसार अथं वैमल्यरूप प्रसाद", उक्तिवे चिल्यरूप माधुर्य , अपारुष्यरूप 
-सौकुमायं' तथा अग्राम्यत्वरूप 'उदारता' नामक गुण वस्तुतः दोषाभाव के अतगत ही 
समाविष्ट हो जाते हैँ । स्वाभावोविति अलंकार तथा रसध्वनि ओौर गुणीभूतव्यंग्य द्वारा 
वस्तु के स्वभाव की स्पष्टतारूप (अर्थंव्यक्ति' तथा दीप्तरसत्वरूप कांति" स्वीकृत की जा 
सकती है । उन्होंने क्रम-कौटिल्य' अनूुल्व णत्व उपपत्ति योगरूप रचना-स्वरूप श्लेष को 
विचिच्रतामात्र कहा है । अवेषम्यरूप समता! तो दोषाभावमात्र है, उसे गुण मानना असमी- 
चीन है। उनका मतहै कि'समाधि'को गुणन मानकर अ्थंदृष्टि रूप समञ्चना चाहिए क्योकि 
यदि अयोनि (अकारण ही कवि की कल्पना से उद्भूत अर्थ) अथवा अन्यच्छायायोनि 
अथकादणंननहोतो फविद्वारा कान्य की रचना की ही नहीं जा सकती । अभिप्राय 
यह टै किसमाधिको काव्यकागुणन मनिकर काव्यके कारणों (हतुओं) मे स्थान 
देना चाहिए । इस प्रकार मम्मट के मत से तत्त्वतः केवल तीन गुण ही सिद्ध होते है । 


तीन गुणों में बीस गुणों का अंतर्भाव सहज हं 

वामन आदि आचार्यो ने शब्द ओर अथेकीदृष्टिसेजो वीस काव्यगुण माने है 
उनमें कु गुणों का अंतर्भाव तो माधूरयं, ओज तथा प्रसाद नामक मुख्य गुणो मे किया 
जा सकताहै तथा कुष गुण अलंकारस्वरूप तथा कु दोषों के अभावरूप माने जा सकते 
हँ । आचायं मम्मट ने उनमें सेकु गुणों को वैचिल्य मात्ररूप कहा है तथा कुछ गुणों को 
दोष-रूप भी माना है । उन गुणो में से ष्लेष, उदारता, प्रसाद ओर समाधि नामक गुण 
ओजव्यंजक रचनाओं मे अतर्भत किये जा सकते हैँ । कुछ आचार्यो के मत से श्लेष ओौर 
उदारता नामक गुण अपने सर्वगण गाढबन्धत्व के कारण भोजव्यंजक रचनाओं मे भले 
ही गतार्थं कर लिये जाय, किन्तु प्रसाद ओर समाधि गुणयुक्त रचनाओं में गाढ़ ओौर 
शिथिल संज्ञक दोनों प्रकार की वत्तियों का मिश्रण होने से उनका गाढ अंश तो ओज- 
व्यजक रचनाओं मे अंतर्भुक्त हो भी सकता है यद्यपि उनमें शिथिल अंशके अंतभविकी 
समस्यातो बनीही रहती है । इस विषय मं पड़तिराज का परामशं है कि उनका 
समावेश माध्यं अथवा प्रसाद व्यंजक रचनाओोंमे किया जा सकता हं । इसका अभिप्राय 
यहूहेकि उपयुवत चार.गुणों को अतिरिक्त संख्या मानना आवदयक नहीं है । वासन 
आदि द्वारा प्रतिपादित माधृयं गुण का गुणत्व मम्मट आदि द्वारा विवेचित रसनिष्ठ- 


व्यग्य ओर माधूर्यगुण व्यंजक रचना मेँ निरस्त किया जा सकता । इसी प्रकार सवेत 


व्यंजक रचना मे व्यंग्य शब्द का लाक्षणिक प्रयोग निदिष्ट करते हृए ञाचार्या ने जज 
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गुण का अंतर्भावि भोज व्यजक रचनाओं मेँ किया दै। समताको इस आधार पर गण 
नहीं माना जा सकता कि काव्यमें समताकासर्व॑त्र संचार अनुचित है वेयोकिएकही 
पद्य में जहां वाच्य उद्धत होता है वहां “उद्धत रचनेष्टा' तथा जहां वाच्य अनुद्धत होता 
टै वहां कोमल रचनेष्टा' रहती है जिसके कारण सम्पुणं पद्य में एकविधतान होने से 
मागामिदरूपा समता गुण नहीं हो सकता । म्राम्यत्व दोष का अभाव कांति तथां 
श्रूतिकटुत्वरूप कष्टत्व दोष के अभावका नाम द्मारता दे । अथंव्यक्ति नामक गुण 
चे गतां हो जाता दहै । इस प्रकार दस शन्दगुणों का अंतभवि केवल तीन गृणो मे करना 
सहज संभव दै । 

प्राचीन आचार्यो ने शब्दगुणं की भाति जो दस अथगुण माने हँ उनका भी निरसन 
तीन गुणों मे कियागयाहै। इस विषय सें पडतिराज का मत है कि श्लेष भौर ओज 
आदि गुण चतुष्ट्यतो गुण न होकर वैचित्यमात्र है अतः उन्हे गुणों के अन्तर्गत नहीं 
माना जा सकता ।* उनका यह्‌ मत उचितभी ठे क्योकि वैचिव्यमान्न को ही यदि गुण 
मान लिया जायतौ काव्य के प्रत्येक छन्द में किसी न किसी प्रकार का अर्थ-वैचित्य 
अथवा भाव-वंलक्षण्य होने से गुणों की गणना करना जसंभव-सा हो जायगा । वामनते 
प्रसाद, माधुर्यं, सुकुमारता, उदारता ओौर समता नामक पाच गुणों को क्रमणः 
मधिकपदत्व, अनवीकृतत्व, अमंगलदूप भश्लीलत्व, ग्राम्यत्वं ओर भग्नप्रकयत्व नामक 
दोषों का अभाव कहकर उन्हं ओज का ही प्रकार माना दै । स्वभावस्फटत्वात्मिका 
अथेव्यव्ति नामक गुण स्वभावोक्ति अलंकार में गताथं हो जाताहै तथा स्फटरसत्वरूप 
काति गुण रस कौ प्रधानता होने पर रसध्वनि मेअथवां रसवत्‌ अलंकार मे गतार्थ टो जाता 
है । समाधिको गुणन कहकर काव्यकाकारण मानना जधिक उचित है क्योंकि उसका 
स्वरूप जलोचनात्मक माना गया है | वस्तुतः आलोचन ए 
किवाजथंमे न रहकर कविनिष्ठ होता है अतः उसे अर्थगुण मानना समुचित नहीं दहै । 
यदि समाधि जसे कान्यके कारणकोभी दण मान लियाजाय तवतो प्रतिभाकोभी 
काव्य का गण मानना पड़ गा क्योकि जिस आधार पर काव्य का कारणभूत समाधि एक 
अथगण है उसी प्रकार प्रतिभाकोभी अथगुण कहा जा सकता दे ।* इस प्रकार अंततोगत्वा 
यही निष्कषं निकलता है कि काव्यकेजो शब्दा्थंगत वीस गुण माने गये है वे मम्मट 
तथा पंडितराज आदि विद्वानों की सम्मति भी माधुय, ओज तथा प्रसाद नामक तीन 
गुणों मे समाविष्ट हौ जाते है । 

निष्कषं यह है कि काव्य-सजंनामें "गुणो" के समाहार का विष्ल 


पण चाहु उन्हे 
दाब्दनिष्ठ मानकर किया जाय भथवां अर्थोपवृहण की मर्यादां 


, किन्त तत्त्व-द्शन की 


चवंणा के व्यापकक्षेत्रमे भाव, भावाभास भावसंधि ओर भावशबलता आदि समस्त 


असंलक्षयक्रम ध्वनिक्षेपों का अन्तर्भाव स्वतः ही रहता है। रस ओर शब्दाथं में व्यंग्य- 





1 न्नर 
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व्यंजक सम्बन्ध मानने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि शब्दां ही रसाभिव्यक्ति के 
व्यजक्‌ हाते दं। यह एक उल्लेखनीय बात है कि क वि-प्रयुक्त शब्दो की सत्ता लौकिक होते 
हए भौ उनकी कवि-प्रतिभा-प्रकारित सत्ताके कारण उनमें गृणालंकारों के संस्कार 
जाजाते हूं जिनसे वे व्यंजनाशक्ति के द्योतक बनकर काव्य-सजंना की श्रीवृद्धि करते 
ह । वस्तुतः शब्दार्थो को रस-रूप मे पयंवसित करने के माध्यम गुणालंकारही हैँ । इसी 
तथ्य को ध्यान में रखकर आचायं वामन ने शुणालंकारसंस्कृतयोरेव शब्दाथंयोः 
काव्यगब्दोऽयं प्रवतंते' की मतप्रतिष्ठाकी थी । गृण ओौर अलंकार दोनों शब्दार्थो के 
चमं हैँ । उनका भेदकतत्त्व इतना ही है कि गुण शब्दार्थो के नित्य धमं हैँ जवकरि अलंकार 
जनित्य धर्म । आचायं आनन्दवर्धन ने रस तथा शब्दाथं में जी वशरी र-सम्बन्ध माना है ओर 
गुणो को रसाध्रित तथा अलंकारोंको शब्दार्थाध्रित कहारहै। उन्होने ध्वनिकारिका 
२३/३३ की वृत्ति के इस विषय का गम्भीर विवेचन किया है कि रस ओौर शब्दार्थोमें 
घमं धमिसम्बन्ध न मानकर जीव-शरीर-सम्बन्ध क्यों मानना चाहिए ? आनन्दधेनके 
पूवं गणो को शब्दार्थो के साक्षात्‌ धमं माना जाता धामौर शब्दों कीश्नव्यता तथा 
असमस्तता आदिको ही माधुयं कहा जाता था किन्तु आनन्दवधेन ने उन्हे प्रत्यक्षतः 
शब्दां सम्बद्ध स्वीकार करना युक्तिसंगत नहीं समन्षा। उनका मत है कि जिस प्रकार 
भव्यत्व धमं माधुयं के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार ओज के लिए भी वह परम 
उपादेय है । वे समासमयी रचना को ओज का साधारण धमं नहीं मानते क्योकि अनेक 
स्थलों पर माधूर्यमयी श्युंगार-रचना में भी समासयुक्तता उपलब्ध होतीहै। उनका तो 
स्पष्ट कहना है कि गुण रसोंके धमं हैँ भौर उन्हे जिस रूप मे राब्दाथे-धमं कहा जाता 
दे वह उपचारमात्र है । माधुयं ओौर जज मूलतः हमारे चित्त कौ दति तथा दीप्ति केही 
रूपहोने के कारण रस-धर्म के रूपमे ही सुमान्य सिद्ध होतेह । उन्हे एक प्रकारसे 
आस्वादरूप चित्तवति के "विशेष" कहा जा सकता दै । जिस प्रकार माधुयं गुणका 
सम्बन्ध गार, करुण ओर शान्त आदि रसो से विशेष रूप से है उसी प्रकार ओज का 
सम्बन्ध रद्र अौर वीर आदिरसोंसे है। श्युंगार आदि रसौ के आस्वाद के समय 
कान्यास्वादयिता को चित्तदति की प्रतीति होतीदहै तोवीरादि रसीं के आस्वादके 
समय चित्त दीप्ति की मनुत । चित्त की निविघ्न आर व भवस्थाकानामही 
श्रसाद' है जिसमें काग्य-रसिक का हृदय रससमपित हो जाता है। उस अवस्था में 
तन्मयीभवनक्रम से रसिकजनं का जो हृदय-संवाद होता है उससे प्रसादगुणकीभी 
रसधमंता सिद्ध होती है । अभिप्राय यहहै कि गृणों को मूलतः आस्वादरूप चित्तवृत्ति 
के 'विशेष' ही मानना चाहिए क्योकि काव्य-रसिक सहृदय के ये *आस्वाद-विशेष 
आस्वाद्य रस पर ही उपचरित होकर व्यंजक शब्दार्थ पर उपचरित होते हे । 


काव्य का रूप-विधान ओर अलकार-तत्त्व 


'अलंकार' शब्दं अपने व्यापक अथं में काव्य-रोभा अथवा काव्य-सौन्दयं का 
वाचक है । प्राचीन आचार्यो के मत में सौन्दये ही काव्यमीमांसा का सारभूतं तत्त्व था 
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जिसके प्रमाण में अनेक उक्तियां उद्धृत कौ जा सकती है । आचार्यो ने काव्य-विवेचना 
के प्रसंग में चारत्व, कामनीयक, सौन्दयं भौर रमणीयता आदि शब्दों का प्रयोग करते 
हए सौन्दयं-परतीति को जिस अथं में काव्यात्मतत्व के साथ सम्पृक्तं किया ह, वह्‌ 
अलंकार शब्द की व्याप्ति की व्यजना दे। ध्वन्यालोक मे शरव्दगताश्चारुत्वहेत वः", 
कामनीयकम्‌ अनतिवतंमानस्य, काव्यस्य हि ललितोचितसंनिवेण चारुणः तथा 
वि विधविशिष्टवाच्यवाचकृ र्चनाप्रपचचारणः' आदिजो प्रयोग मिलते टेवेभीअलंकार- 
प्रयोगकेहीअ्वांतररूपह। अभिनवगुप्त ने प्रतिभाविशेष की 
सौन्दयं को काव्य का स्वरूप माना है जो प्रजञा-नमंल्य हं 
वधन ने अनेक स्थलों प्र सौन्दयं युक्त अर्थप्रतीति को काव्य का आवष्यकं घटक माना 
दे जिससे स्पष्ट है कि काव्य में अथं-चारत का आतिशय्य होना चाहिए क्योकि उसके 
विना काव्य अभ्यथंनीय नहीं होता । 
अलंकार कौ अलंकरोति इति अलकारः' 

विभूषित करने वाले अथं या तत्त्व का नाम अलं 
कटक-कडल आदि आभूषणों को धारणकरनेसे 
काव्य में अनुप्रास ओर उपमा आदि अलकारों 
का उक हता है । बलंकारो को काव्य का -वरूपाधायक या जीवनाधायक तत्व 
मानने कौ अपेक्षा उक्कर्षाधायक तत्तव मानना अधिके उ 
जलंकार्यो का केवल उत्कषं विधान ही होता है। इसी 


कोकाव्य के अस्थिर धर्मः मानाहे गौर आचायं भम्मट ने भी काव्य-लक्षण क्रो 
निर्धारित करते समय अनलङ्कृती नः क्वापि' काही पयोग किया है| मम्मटने 


काव्यप्रकाश के अष्टम उल्लासमें अलकारोंकी स्थिति 'हारादिवत मानी है जिसकी 
ष्टि साहित्यद्पणकार विश्वनाथ ने वह्‌ कहकरकी हैक अलंकार काठ 0 
धमं अंगदादिवत्‌' हैँ मौर उनसे रसादि का उपकार होताहै।२ र 4 ४ 
प्रकार का दृष्टिकोण मुख्यतः रसवादी पथा स्वनिवादी ना ५४९ 


शयुत्पत्ति के अनुसार काव्य-शरीरको 
कार दहे। जिस प्रकार लौकिक रूपमे 
शरीर कौ शोभा वदृती है, उसी प्रकार 
शा प्रयोग करनेसे कान्य के शब्दार्थो 


दृष्टिकोणसे आचार्यो ते अलंकारो 


१ = $ चार्यो कां नस कार 
वादियों ने तौ अलंकारविहीन स्वना की कल्पनाको भी निरर्थकं 1 ८. ने 
00 क तिभ्लासे सन्तमपि निभं विभाति निताननम' का ६ ष किया 
दे जवकि चन्द्रालोककार जयदेव ने तो मलंकाररहि \ त्लेख कि 


कन्य की उपमां उष्णताविहीन 


अग्निसेदी है। ट्‌ 


काव्य-लक्षणों ने अलंकारो का अकरण अर््तानहित ह 

यहां यह बात उल्तेखनीय द कि भरतमुनि ने पद्यशास्त मे जिन लक्षणों का 

निरूपण कियाथावेही कालांतरं लकारो मे परिवात्तित होते गये । यद्यपि उस 

परिवतन का एक क्रमवदध इतिहास ` गभ्ध नही है तथापि उन लक्षणों 1 
९ 


ए | + 
१, काव्यप्रकाश, ०८।२। 


२. सादित्यदपंण, १०।१ । 
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के तुलनात्मक अध्ययन से उनके साम्य का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है । 
लक्षणों ओर अलंकारो के साम्य तथा वंषम्य का विशद विवेचन करना हमें यहां अभीष्ट 
नहींदहै। हमतो यहां पर केवल एक सामान्य संकेत करना चाहते हैँ कि भरतमुनि- 
विवेचित लक्षणों में अलंकारो के भावी विकास का अन्तर्बीज किस प्रकार अनुव्याप्त हे । 
उदाह्रणाथं कटा जा सकता है कि शोभा" लक्षण का स्वरूप "तुल्ययोगिता अलंकार से 
मिलता-जुलता है तो निसक्त' लक्षण में अर्थान्तरन्यास अलंकार का बीज अन्तनिहित 
है । इसी प्रकार “संशय लक्षण से संदेह" अलंकार तथा दृष्ट ' से स्वभावोक्ति" अलंकार 
को व्युत्पत्ति समन्ची जा सकती है । गृणातिपातः' तथा गहुंणा' लक्षण का सम्मिलन यदि 
व्याजस्तुति" अलंकार में विद्यमान है तो मनोरथः लक्षण मे “अग्रस्तुतप्रशंसा' तथा 
“सुक्ष्म अलंकार के ततत्व-कण सन्निहित हैँ। इमी प्रकार प्राप्ति से काव्यलिगः 
'निदशंन' से निदशंना", 'मिथ्याध्यवसाय' से 'अपह्लु. ति", ्रसिद्धि' से उदात्त", श्रतिबोधः 
से आक्षेप", अतिशय ' से अतिशयोक्ति" तया 'प्रियवचन' से श्रेयस' अलंकार का साम्य 
स्पष्ट क्रिया जा सकता है । आचायं अभिनवगुप्त ने नाट्‌यदास्त्र में वणित लक्षणोंके 
संग्रह की तो तालिकाणएं प्रस्तुत की हैँ जिनमें पृथक्‌-पृथक्‌ रीत्या प्रति तालिकामें ३६ 
लक्षणों का निरूपण हुआ है जिनको द्विगुणित करने से इन काव्यलक्षणं को संख्या ७२ 
हो जाती है । इनमें १७ लक्षण दोनों तालिकाओं मे समनिष्ठ हँ जिनको कम करने से 
दोनों तालिकाओं में प्रतिपादित लक्षणों की संख्या ५५ रह जाती हे । अभिनवगुप्तने 
गुरुपरम्परा से प्राप्त तथा उपजाति वृत्त में ग्रथित लक्षणों को मूल मानाहे तथा उस पर 
लिखी हई टीका में भनुष्टुप्‌ छंद की तालिका का स्थान-स्थान पर निदेश क्या है। 
ताताचायं ते लक्षणों ओर अलंकारो की साम्यमूल सूचीभी प्रस्त॒त कोदहै जिससे इस 
विषय का सहज ही परिज्ञानहो जाता है कि भारतीय कान्यशास््र की परम्परा में 
भरतमुनिक्कत काव्यलक्षणों का भावी विकास किंस प्रकार अलंकारशास्व के रूपमें 
दृष्टिगोचर हुभा। आचाय भदरतौत ने इस विषय मे उचित ही कहा है कि "लक्षणोंसे 
अलंकारो मे वैचित्य सिद्ध होता है । अभिनवगुप्त के मतानुसार भौपम्य का भिन्न-भिन्त 
लक्षणों से संयोग होने पर उसकी भिन्न-भिन्न सौन्दये-सुषमाएु ही विविध अलंकारो के 
उद्भवकाकारण बनती हं ।* लक्षणों का अलंकारो कीओर इस प्रकारका प्रयाण 
भारतीय काव्यणास्व में निरूपित काग्य-चर्चा का एक प्रमुख सोपान समन्ञा जाना 
चाहिए | 


काव्यलक्षणो ओौर काव्यालंकासें मे सहज सम्बन्ध है | 

क्षण एक प्रकार से काव्यविभूषण' अथवा 'भूषण- 
के साथ उनका सहज सम्बन्ध अन्वेषित किया 
सोपमा आदि उपमा-भेदों को लक्षणकृत 
से समञ्जते का निर्दशकिया है1 आचायं 


 नादट्यशास्त्र-र्वाणत काव्यल 
समित' हैं । अलंकार के स्वरूप-विश्लेषण के स। 
जा सकताहै । भरतमुनिने निदोपमा तथा त्रश 
भाना हे गौर अन्य अलंकारोंको भी लक्षणानुक्रम 


॥. अभिनवगप्त, अभिनतभारती, २।३२६ । 


२७६ काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 


अभिनवगुप्त का मत ह कि एेसे उपमा-मेदों का मूलकारण (तद्‌गतणरीरभेद' है जो एक 
प्रकारसे शरीरलक्षणहीदहै। यदि लक्षणम से अलंकार-भेद करने का सूत्र सुचारुरूपेण 
समम लिया जाय तो अलंकारभ्रपंच का विस्तार करने में कोई विशेष कटिनाई नहीं हो 
सकती । भरतमुनि ने जौपम्यमूलक तीन अर्थालंकारों (उपमा, रूपक तथा दीपक ) में 
छत्तीस लक्षणों का संयोग-वेचित्य निरूपित कर तज्जन्यं णतसहस्र अलंकारो की 
परिकल्पना कौ ह । उनके मतानुसार भूषण" नामक लक्षण का स्वरूप ही मूलतः 
गृणालंकारों के उचित सन्निवेशकेरूपका है तो गृणानुवाद' नामक लक्षण को एक 
प्रकार को उपमा ही कहा जा सकता है । दण्डी आदि आचार्यो ने उपमा काजोभेद- 
विस्तार किया है उसका भेदक अंश लक्षण ही है। निश्चय ही प्रारम्भिक कान्यचर्चा 
लक्षणगूख' होती थी जिसके कारण काव्यालोचन को "काव्यालंकार' के पूवं कान्यलक्षण 
तथा उसके विवेचकों को "काव्यलक्षणकारी' तथां काव्यलक्षणविधायी कहा जाता था । 
एेसा प्रतीत होता दहै कि भरतमुनि द्वारा जिस लक्षणसम्मत अलंकार-चक्र का प्रवतन 
किया गया था वह करमशः विकसित होता हेमा का्लातर में सी स्थिति में पहुचा 
जिससे अनेक प्रकार के स्वतंत्र अलंकारो का समुद्भव संभव हो सका । उन अलंकारचक्रों 
मं अनेक अलंकार लक्षण समाविष्ट थे जिनके वं चित्य पर उनका विकल्पन हृभा था । 
जलकारो का वह्‌ आख्यान प्रारम्भमेनतो अधिक जटिल थाओरन विवादास्पद ही, 
कितु शनैःशनैः णास्व्रचर्चा के विकास ने उसमें भी मत-वैभिनन्य उत्पन्न कर दिया । 
उदाहट्रणाथं भामह गौर दण्डी के पूवं हेतु, मनोरथ, लेण ओर आणी लक्षणों से उन्हीं 
कौ अभिधा वालेजो अलंकार प्रवतित हुए, वे परवर्ती काल में मान्य नहीं समभे गये 
जौर आचार्यो ने भिन्न-भिन्न दृष्टियों से अलंकारोंका वगं-विभाजन कर उनके लक्षण 
तना उदाहरण प्रस्तुत क्य । अलंक्रारों का यह्‌ प्रसार नाट्यके संध्यंग तथा वृत्यंग पर 
भी जाधारित था, जिसका परिज्ञान आचायं दण्डी के काव्यादशं से किया जासकता 
द । कहने कौ आवश्यकता नहीं कि जिस प्रकार युग-परिस्थिति मे लक्षणों से अलंकारो के 
विकास का क्रम उपस्थित किया था उसी प्रकार लक्षय ग्रंथो न रास्त्र-ग्रथों की विवेच्य 
सामग्रीको भी नवीन दिशा प्रदान की थी। इसका एक प्रमाणतो यही है कि कान्य- 
साहित्य को परिवत्ित विधाभों में सर्गवध महाकाव्य सवसंग्राहक बना जिसकी महत्ता 
के सम्मुख नाटक ञादि का महत्त्व गौण होता गया । 


+कान्य-लक्षण ओर काव्यालंकार' मे अवांतर अथं-भेद 


प्रशन होताहैकिक्या लक्षणोंके नामातर ही अलंकार हैँ अथवा उनम अवतर 
अथं-मेद भी हे । इसका व्यावहारिक उत्तर तो यही है कि जव एक ही भ्थं के वाचकं दो 
पर्यायवाची शब्दोमेभी किसीन किसी नकार का सुक्ष्म अन्तर अन्वेषित कियाजां 
सकता है तौ लक्षणो भौर अलंकारो की एकरूपता कैसे स्वीकायं समञ्ली जा सकती है ? 
काव्य-लक्षणों के सवंग्रथम निरूपकं आचार्यं भरतमुनि ने भी अलंकारो के साथ उनका 
विभेद स्वीकार किया है। यह एक एसा मौलिक प्रन है जिसको साधारण समक्षकर 
उपेक्षित नहीं किया जा सकता । इस विषय में आचायं अभिनवगुप्त का मत उतल्लेखनीय 
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है । उन्होने गृण तथा अलंकारो को शब्दाथ से सम्बद्ध सिद्ध करते हए लक्षण का सम्बन्ध 
पूर्णरूपेण कवि.व्यापार से जोड़ा है। उनका कथन हैकि कवि के प्रयत्न से काव्यम 
णव्दार्थो द्वारा वैचिव्य ताह क्रितु जिस प्रयत्न से उस वैचिल्य कौ संसिद्धि होती हे, 
उसीकानाम "लक्षण' है ।* वस्तुतः कवि-कमं काही नाम काव्यहै अतः उस कमं की 
सफलता का श्रेय केवल कवि-कृत प्रयत्न व्यापार कोही प्रदान किया जाना चाहिए्‌। 
आचाय अभिनवगृप्त ने काव्यगुण, काव्य-लक्षण तवा काव्यालंकार काअंतर एक 
अत्यन्त व्यावहारिक उदाहरण से स्पष्ट किया है । उनका कथन दै कि सामान्यतया 
पुष्टता अथवा पीवरत्व एक गृण ह कितु वह गुण यदि स्तनोमेदहोतो वह्‌ स्तनोका 
लक्षण है कितु कर्टिप्रदेशमेंहो तो वह उसका कुलक्षण हो जाता है । इसी प्रकार किसी 
एक प्रकार से कही जाने वाली वस्तु यदि उसी पदार्थक्रम से रसोचित विभावके रूपमे 
प्रकट हो तो वह लक्षण होता है अन्यथा वह॒ कुलक्षण पद का अधिकारीतोहैही। यही 
कारणदहैकिगुण ओर अलंकार अलक्षणसगुदाय से भिन्नहै क्योंकि लक्षण का सम्बन्ध 
जितना अधिक ओचित्य के साथ प्रतीत होता है उतना गुण ओर अलंकार के साथ नहीं | 
सच तो यह है कि किसी काव्यङ्ृति मे शब्द, अथं, गुण तथा अलंकार कौजो संघटना 
होती है, उसी से काव्य-लक्षण का निर्धारण किया जाता हं । अभिनवगृप्त ने लक्षणका 
विवेचन करते हुए “परमौ चित्यख्यापने प्रयोजनं" द्वारा यह तथ्य उद्घाटितकियादैकि 
काव्य में ओौचित्य का ख्यापन ही लक्षण का प्रयोजन हे । यहं काव्य-लक्षण का ही प्रताप 
है कि कवि व्यापार के बल से लौकिक वस्तु भी अलौकिक स्वभाव से काव्य-रूप म प्रकटः 
होती है । लक्षण ही शब्दाथंमय काव्य-शरीर है ओर उसे अलंकारो का अनुग्राहक भी 


कहा जा सकता है |° 


काव्य -लक्षण' का पुनराख्यान 

चायं अभिनवगप्त ने नाट्यशास्त्र के 'काव्य-लक्षण' को ध्यान मे रखकर 
उसका पुनराख्यान-सा किया है । उन्होने लक्षण को ही शब्दार्थमय काव्य-शरीर कहकर 
अलंकार को उसकी सौन्दयं वद्धि का साधन माना हं । उनका मत है कि जिस प्रकार 
१यग्भूतदहारसे रमणी विभूषित होती है, उसी प्रकार चन्द्र जा दि पृथक्‌-सिद्ध उपमानं 
से रमणी के मुख आदि कासां दर्यातिशय प्रतीत होता है । यो तो रमणी कामसुख ओौर 
उसका उपमान चंद्र-ये दोनों पथक्‌-सिद्ध ओर लौकिक वस्तुएं हँ किन्तु उनको लौकिक 


अमना आशयेन, इत्थं बृद्धिजननायतरुवे, इति कविः 
प्रयतते । स तथा भतं रसवत्‌ काव्यं विधत्ते । तत चिन्रवृत्यात्मकं रसं लक्षयत्‌ तद्रसोचित वि भावात्‌ 


वैचित्यसंपादकः तिविधोऽभिधा व्यापारः लक्षणशब्देन उच्यते । | 
२. यथा पीवरत्वं स्तनयोलंक्षणः मध्यस्य च लक्षण, एव क्रिचिदभिधीयमानं केनचिद्रूपेण रसोचित- 


विभावादिल्पेण तमेव पदा्थक्रमं लक्षयत्‌ लक्षणं, अन्यथा कुलक्षणं । तेन सव अलंकारा गृणा; च 
तत्सम्‌दायात्‌ विलक्षणा भवंति । 

२, एवं कविव्यापारबलात्‌ यदथेजातं लौकिकात्‌ स्वभावात्‌, 
काव्ये तावल्लक्षणं शरीरम्‌ । 


1117 1.1 
१. "इदं अनेन शब्देन, अनया इतिकर्तव्यतया, 


विद्यमानं तदेव लक्षण मित्युक्तम्‌ । 


व्य-सजंना जौर काव्यास्वाद 
त क [ नाओौर 


सृष्टिमेभीकविकी प्रतिभा एक एेसा सादृश्य देखती है जिसके द्वारा वे दोनों वस्तुए 
परिवतित-सी होकर उपमेयोपमान भाव क विचित्र सम्बन्ध से अभिव्य्त टो जातीं 
जिनसे उनके सौन्दयं की सवृद्धिहो जाती है। वस्तुतः काव्य मं वणनीय वनितावदन 
जादि कौ सौन्दर्याभिवृद्धि का एकमात्र कारण कवि कौ प्रतिभा हीह जिसकेद्रारा बह 
लोकोत्तर सृष्टि करने मँ समर्थं होता हं । मभिनवगृप्त ने 'कवि-व्यापार' को ही "लक्षण 
कहकर उसे एक प्रकार से कवि-प्रतिभाके णब्दाथंमय आविर्भावके रूप में विवेचित 
किया है जिससे स्पष्ट होता है कि "लक्षणः दाराही काव्य-सृष्टि में सोन्दयं-वृद्धि हं ती 
दै ओर उसीकेद्राराकाव्यके अलंकार भी सार्थक बनते ६ं। इस विषयमे आचार्यं 
प्रभिनवगृप्त ने उचित ही कहादहैकियोंतो पाथिव व्यवहारमें सादृश्य, अभेद, अध्य 
वसाय भौर विरोध आदि अनेक प्रकार के लोकिक सम्बन्ध प्रदशित होते है कितु अपनी 
बाह्यरूपता मं उन्हं काव्यालंकासों का परशस्त गौरव प्रदान नहीं किया जा सकता क्योंकि 
यदि एसा होता तो "गौरिव गवय" मँ उपमा तथा स्थाणुर्वा पुरषो वा में सदेह अलंकार 
हो जाते । वस्तुतः इत प्रकार के कथन तो ला किक सम्बन्ध मात्र है किन्तु जव इन 
लौकिक सम्बन्धो केरूप में अधिष्ठानमूत कविव्यापार या लक्षण प्रतात होताहैतभी 


उसे काव्यालंकारत्व की गरिमा व्राप्त होती है। इस प्रकार ञआचायं अभिनव ने 
काव्यवंघेषु काव्यलक्षणेष्‌ सत्सु" द्वारा उस देतु का निरूपण किया दै जो प्रत्येक 
अलकारकेमूलमें अनुस्यूत हं । उनके इसी विचार को प्रतिध्वनि 

दारा निरूपित वैचित्य सतिः पद मे मिलती 


प्रयोजन सिद्ध हो ही नहीं सकता । 


[ 


भामह का दृष्टिकोण 


भामहने अलंकारोंकानिरू पण जितनी अधिक 
मं गृण-विवेचन नगण्य-सा है । उन्होने जनुप्रास, यमक, 
पाच अलंकारोंकोवाणीके सौन्दयं कहा है मौर अपने 
प्राथमिकता दी है जिसका कारण उनकी व्यक्तिगत 


संवधनरीलता ही है । यहां एक उत्लेखनीय वात यह दहै कि भरतमुनि के समयमे 
अनुप्रास' अलंकार की काव्यगत प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, किन्तु भामह ने अनुप्रास की 


सरूपवणं-विन्यास' कहकर उनका गौरव परिवर्धित कर विया । वे शब्दालंकार के भेद- 
परभेद-निरूपण की ओर भी आक्रष्ट थे तभी तोऊ- 


होने अनुप्रास मौर यमक का विष्लेषण 
पूव वर्तीं आचार्यो की अपेक्षा व्यापके रूप मे किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि भामह 
का प्रतिपादन कुछ विशिष्ट प्रकार का था जिसका अनुगमन करने का विशेष प्रयास 
परवर्ती आचार्यो ने नहीं किया | चूकि भामह का युग अलंकार्‌-विवेचन का किशोर. 
काल था अतः उसमें भभीष्ट प्रोता की शबुनता भीथी। उस विरलेषण में वँज्ञानिक 
क्रमवद्धता का भी अनुसरण नहीं है जिसका एके प्रमाणतो यह्‌ हेकि भामह अलंकार- 
विश्लेषण करते-करते दोष-विवेचन की 


५ ओर त्रवृत्तहो जाते ह जिनका तारतम्य अन्वेषित 
करने मे कटिनाई्‌ उपस्थित होती ₹। उनका इस प्रकारका दोष-निरूपण अलकार- 


न्यापकतासे किया है, उससमता 
रूपक, दीपक ओौर उपमा नामक 
विवेचनक्रम में णब्दालंकारों को 
अभिस्चि या णब्दालकारों की 














कान्य-सजना ओौर गुणालंकार २७६ 


विवेचन से सम्बद्ध अवश्य है, किन्तु उसकी अनेक प्रकार कौ विसंगतियां भी अस्पष्ट 
हीं रहतीं । एेसा प्रतीत होता है कि कुष्ठ स्थलों पर भामह अलंकारो ओर दोषों के 
पारस्परिक सम्बद्ध के विषयमे सुनिश्चित धारणा नहीं बना सके थे जिसकेकारणवे 
अपनी माच्यताओं को स्पष्ट रूप नहीं प्रदान कर सके । इसके लिए उनको अधिक दोष 
भी नहीं दिया जा सकता क्योकि उनका समय काव्य-विवेचना का पोगण्डकालही धा। 
उन्होने अलंकार-विवेचन के अन्तगंत अलंकारोंका पारस्परिकं साम्य ओर वेषम्यभी 
निरूपित किया है जिससे उनकी तुलनात्मक दृष्टि का जाभास मिलता है। यह्‌ तुल- 
नात्मक दृष्टिकोण कहीं-कहीं तो काब्यस्वलूप के निर्धारणमें अत्यधिक उपादेय सिद्ध हुजा 
है जिसका विस्तार परवर्ती आचार्यो द्वारा विशेष रूप से किया गया । उदाहरणाथं हम 
अतिणयोक्ति अर वक्रोक्ति भलंकारोंकोले सकते हैँ जो अलंकार-रूप में विवेचित होने 
पर भी अपनी सामान्य सत्ता भी रखते हैँ । उनका अतिशयोक्ति-विवेचन अलंकार-विद्येष 
का हौ निदेशक नहीं अपितु कान्यमाच्रका रहस्योद्घाटक दै । भामह का अभिमतदटैकि 
समस्त अलंकारो के मूल में अतिशयोक्ति वर्तमान रहती है क्योकि उसके हारा वाणी 
म चमत्कार आता है । अतिशयोक्ति की महत्ता का इससे अधिक ओर क्याप्रमाणहो 
सकता हे कि आलंकारिकं के एक वगं ने अतिशयोक्ति जोर स्वभावोक्ति को अलकार- 
विशेष ही न मानकर उन्हं काव्य के दो प्रमुख भेदों के रूप मे निरूपित क्रिया । भामह के 
अनुसार अतिशयोविति ही समग्र वक्रोरित ह जिसके कारण अथं मे रमणीयता आती ह 
ओर जिसके विना कोई भी अलंकार संभव नहीं है ।' भामहने जिस रूप मे अतिशयोक्ति 
को प्रतिष्ठाकी है वहु अत्यंत गरिमामयी है । उसको गृरुता का अनुभव करते हुए समस्त 
कवियों को अपनी रचना-कला में प्रयास-तत्पर होना चाहिए । आचाय आनन्दवधेन ने 
प्रथमं तावदतिशयोवितग्भता संर्वालंकारेषु, शक्यक्रिया । कृतव च सा महाकविभिः 
कामपि काव्यच्छायां पुष्यतीति' लिखकर अतिशयोवित को समस्त अलंकारगत सामथ्यं 
ध्वनित कियाहै तो काव्यप्रकाशकार मम्मट ते उसे “सवत्र एवविध विषयेऽतिशयोक्तिरेव 
पराणत्वेनावतिष्ठते तां विना प्रायेणालंकार त्वायोगात्‌" द्वारा कुं स्थलों पर तो 
अतिशयोक्ति को काव्य का प्राणतत्वं मान लिया हे । भामहकातो स्पष्ट निणंयहै कि 
जतिशयोक्िति के अभावमें काव्यकीो रचना इतनी चमत्कारहीनदहो जाती हैकि उसे 
काव्य न कहकर वार्ता कहना ही समीचीन प्रतीत होता है ।* कहने की आवश्यकता नहीं 

फि आचाय दण्डो न भी. दस विषयमे भामह की वाणी क ही प्रतिध्वनित किया था" 
भामह के अलंकार-विवेचन के अन्तर्गत स्वभावोक्ति" का भी अलंकारत्व 


निरूपित करना आवश्यक है क्योकि उसे भलंकार-सिदढानत मे विवेचित किया जाय 


क 2 3 
१. संपा सर्वैव वक्रोवितरनयार्थो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कायं; काऽलंकारोऽनया 
९ गतोऽस्तमर्को भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः 1 
इत्येवमादि छि काव्यं वातमिनां प्रचक्षते । |-- वही, २।८७ । 
९ गतोऽस्तमर्को भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः । 


व्या गं 1 
इतीदमपि साध्वेव कालावस्था निवेदने ॥ _ काव्यादशं, २।२४४ ॥ 


विना ।--काव्यालंकार, २।८१५ 


२८० काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


अथवा रस-सिद्धांत में, यह्‌ भी एक अत्यन्त विचारणीय विषय रहा हैँ । एेसा प्रतीत होता 
है कि भामह स्वभावोक्तिको अलंकार खूपमेस्वीकार नहींकरतेयथे ओर उनके मता- 
नुसार काव्य-वणंना मे स्वभावोक्तिको एक प्रकारकी नंसगिक क्रिया केरूपमें स्थान 
मिलना चाहिए ।* इसी प्रकार उन्होंने वक्रोक्ति को अलंकारमाव्र न मानकर वाणी की 
सौन्दयं वृद्धि का जावश्यक तत्त्व माना । उनका तो स्पष्ट कहना था कि समृद्धि के वर्णन 
से वाणी में अलंकारिता नहीं आती अपितु वाणी के सौन्दयं के लिए वक्रोक्ति अपेक्षित है । 
वस्तुतः मणियो से जाभूषण की, वृक्षो से उपवन की भौर पुष्पों से माला कीणोभा 
वदती है, वाणी की नहीं । वाणी की शोभा तो शब्द ओौर अर्थं की वक्रता से बढती है अतः 
कवि को इन बाह्य उपादानों के संचयन में व्यस्त न होकर काव्य के निष्पादक वक्रोक्ति- 
तत्व पर्‌ ध्यान देना चाहिए ।° उनके अलंकार-विष्लेषण की एक विशेषता यह भी है कि 
उन्हाने अपनी निजी रचना-लैली द्वारा अलंकारो के जो लक्षण निर्धारित किये उनमें 
(विस्तार' की अपेक्षा “संक्षेपः ही अधिक है। उन्हं अलंकारो के भेदोपभेदोंका वंसा पृथुल 
विस्तार अभीष्ट नहीं था जंसा कि परवर्ती आचायं दण्डी के काव्यादशं में विवेचित हुमा 
दे । इससे यह अभिप्राय नहीं कि भामह को नलंकारों के मेदोपेदों की अभिज्ञता नहीं 
थी । सच तो यह दै कि वे अलका र-विस्तार से सुपरिचित थे कितु उन्होने यथारुचि उन्हीं 
अलकारोंकी विवेचना की जो अत्यधिक आवश्यक प्रतीत हूए । उनकी विवेचना की एक 
अन्य विशेषता यह्‌ भी है कि उन्होने अलंकारो के उदाहरण अन्य कवियों की रचनाओं से 
उद्धृत न कर उनका स्वयं निर्माण कियादहै। 


दण्डी की मान्यता 


माचायं दण्डीने ष्टाथंव्यवच्छिन्ना पदावली" को काव्य-शरीर से अभिहितकर 
उसके शोभाकारक धर्मो को अलंकारो की अभिधा प्रदानकी दै ।` अलंकारोंकासमग्ररूप 
से वणेन करना सम्भव नहीं है क्योंकि उनका निर्माण भौर उद्‌भावन विविध कल्पनाओं 
से सम्बद्ध होने के कारण किसी प्रकार की सीमारेखा मे समाहित नहीं हो सकता । दण्डी 
को भांति ध्वनिकारने भी अलंकारो की संख्यावधि स्वीकार नहीं कौ है । उनके मता- 
चृसार सहस्रो महात्माओं ओौर मेधावी कवियों न प्रस्तुताप्रस्तुत-योजना द्वारा जो कल्पना- 
चमत्कार प्रदशित किये ह, उनके विविध प्रकारो मे अनेकानेक अलंकार प्रकाशित किये 
जा चुके हैँभौर क्यिजायेगे। कालांतरमेंभले ही अलंकारोंका जआनंत्य होता गया, 
कितु उनके विकल्पों का सामान्यमूलक बीज भरत आदि प्राचीन आचार्यो द्वारा समारोपित 
कियाजा चुका था। 


आचाय दण्डीने अलंकारो को काव्य के शोभाकारक धमं कहकर उनकी असंख्येय 


१. स्वभावोक्तिरलंकार इति केचित्‌ प्रचक्षते । 
अथस्य तदवस्थत्वं स्वभावोऽभिहितोतथा ।--काग्यालंकार, २।९३ । 
२. भामह, काव्यालकार ५।६४-६६ । 
३. काव्यशोभाकरान्‌ धर्मानलंकारान्‌ प्रचक्षते । 
ते चाद्यापि विकल्प्यन्ते कस्तान्‌ कार्त्स्येन वक्ष्यति ॥-काव्यादशे, २।१। 
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सत्ता स्वीकार की है जिसका तात्पयं यह्‌ है कि उनका सममग्रभावसे वणंन नहीं किया 
जा सकता । वस्तुतः अलंकारो के निर्माण केमूल मे विविध कल्पनाओं ओौर नवीन 
उद्‌भावनाओंकोप्रेरणा होती है जिनकी अनतताके कारण अलकारोंकीभी कोई इयत्ता 
नहीं टो सकती । ध्वन्यालोककार आनंदवधेन भी इस प्रकार के तत्त्व से सुपरिचितथे 
अतः उन्होने भी सहस्रो हि महात्मभिरत्येरलंकारप्रकाराः प्रकाशिताः प्रकारयन्ते चः 
लिखकर यही सत्य प्रतिष्ठित कियाद कि अलंकारोंको सीमाबद्ध करना संभवनहींहे। 
अलंकारोंके विकल्पों का वीज भरत आदि आचार्योने प्रदशित किया है जिसको आधार 
बनाकर परवर्ती आचार्यो ने उनका प्रस्तार करने की चेष्टा कौहै। आचाये दण्डीभी 
इस प्रकार के तथ्य से अभिज्ञ थे, अतः उन्होने भी अपने 'काव्यादशं" की रचना का प्रयोजन 
भरतादि आचार्यो द्वारा प्रतिपादित अलंकार-बीजों का सम्यक्रीत्या स्फटीकरण निदिष्ट 
कियाहै। दण्डी ने पूर्वाचार्य द्वारा विवेचित पतीस अलंकारो का उल्लेखः कर बतलाया 
टै कि यद्यपि वे अलंकार अथंगत रहै तथापि वे वाणी अर्थात्‌ शब्द के अलंकार भी कहें 
जाते ह क्योकि वैयाकरणो के मतानुसार शब्द ओर अथं पमे तादात्म्यया अभेद मानना 
युक्तिपंगत है । 


श्रलंकार-पयोग में प्राम्याग्राम्यता का विचार 


यों तो काव्य मे अनुप्रासादि अलंकारोंका प्रयोग करने से उसके वाग्विलासमें 
माधूर्यादि गुणों का संचार होता है, कितु सवत्र यही स्थिति नहीं रहती । बात यह है कि 
अलंकारोंमे शब्दाथंगत चमत्कारोद्भव कौ शक्ति होनेके कारण वे रसोद्रेकमेभी 
'यथानुपातविधिना' सहायक वनते है, कितु ज्यों ही उनमें ग्राम्यता दोष का संचार होता 
है,वेनतो रसपोषकदही रह पाते ओर न माधुर्यादिगुण व्यंजक ही। इसका यह्‌ 
अभिप्राय नहीं कि ग्राम्यता सवत्र त्याज्य है। वस्तुतः ग्राम्यता के भी अनेकं पक्ष ओर 
रूप हैँ जिनका देशकाल ओर पात्र की दृष्टि से विचार करने के पश्चात्‌ ही इस विषय 
कानिणयकियाजासकतादहैकिवह्‌ किसस्थल पर अवेदरध्यकी व्यंजकटै तथा किस 
स्थान पर उसमे अश्लीलत्व अथवा असभ्याथनिबंधन हआदहै। दण्डीकामतदहै कि 
ग्राम्यता ओर अग्राम्यता का निणंय अनेक बार प्रयोग-पद्धति पर भी निभरदहै। उन्होने 
एक ही आशय के व्यंजक दो वाक्यों को लेकर स्पष्ट किया हैकि प्रथम उदाहरणम 
'कन्या' पदके प्रयोग द्वारा किया गया रति-निवेदन विदग्धजनों के हदय मे लज्जोत्पादक 
होने से रसास्वाद का वैमुख्यजनक अथवा वेरस्यपुणं है जबकि द्वितीय उदाहरणम 
वामाक्षि" पद से सम्बोधित कामिनी के प्रति किया गया किसी प्रेमी का रति-निवेदन 
सभ्यजन व्यवहायं अथं का सूचक ओौर विप्रलम्भ श्छुगार का पोषक है, अतः उसमें रसवहन 


१. दण्डी, काव्यादणं, २।४-७। 
२. (अ) कन्ये कामयमानंत्वां न त्वं कामयसे कथम्‌ । 
इति ग्राम्यो यमर्थात्मा वैरस्याय प्रकल्पते ।; 
(आ) कामं कदर्पचाण्डालो मयि वामाक्षि निदंयः। 
त्वयि निम॑त्सरो दिष्ट्येत्य प्राम्योर््यो रसावहः ।-- दण्डी, काव्यादर्श, १।६३-६४। 
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२८२ काव्य-सजना ओर काव्या 


को शक्ति होनेकेकारण चह ग्राम्यता दोषसे विहीन है । अभिप्राय यह हैकि काव्यगत्‌ 
रसससिद्धि के लिए किये गये अलकार-प्रयोग मे ग्राम्यता गौर अग्राम्यता का विमशं 
करना भी आवश्यक है । जिसे ध्यान में प्वकरर जाचायं दण्डी ने लिला है-- 

कामं सर्वोऽप्यलकारो रसमर्थे निषिचतु | 

तथात्यन्राम्यतंवेनं भारं वहित भूयसा ।।१ 


महिमभट्‌ट का अभिमत 


महिमभटनेभीकविकौ काव्यक्रिया काञारम 
न मानकर अथंकी सोन्दर्यातिरेकमयी निष्पत्ति के लिए 
को सजना में अलंकार का आगमनतोस्वतःहीहोजा 
मं भंगीभणिति का प्रयोग करना होतादहैतो वह्‌ 
वचिव्य मे अलंकारो के विना नहीं चल सकती २ 
निष्पत्ति हिन कि जलकार निष्पत्ति, क्योकि अलंका 
स्वतः ही निष्पन्न हो जाते ह। रस की समतामे अलक स्थिति अप्रधान है 
जिसका एक कारण यह भी दहै कि विभाव जादि हीरस कै अग बनकर उसे साक्षात्‌ 
रूप से निष्पन्न करते ह जवकि अलकारों की सत्त 
रहती हे । प्रधान भलकारों का प्रयोजन तो केवल इतना हीटैकिवे रस की विचित्र दंग 
से कथन-पुष्टि मात्र करने मे समथं हो सके । रससिद्ध क 
क चारुत्व प्रतिष्ठित करने क लिए 


भ॒ अलंकार-निष्पत्ति के लिए 
माना ह । उनका मत ठैकिकवि 
ताह क्योकि जव उस अपने कथन 
भगीभणिति अपने भेदोपभेदों के 
वास्तवमे काव्यकां प्रयोजनीय रस- 


वह्‌ प्रतीय- 
३ गकार रमणियोंसनं उनकी लज्जा 
करती । 


्रलकार-चक्र के भेद-परभेद 


तर्वमीरमांसा ए 


का विवेच्य विषय बन सकती है । उनके उहापोह के व # स्वतंत्र शोध-कृति 


"चक्र भें उलक्षने प्रर हमारे 


१, दण्डी, काग्यादशं, १। ६२। 
„ किच सौन्दर्यातिरेक निष्पत्तयेऽयंस्य काव्यक्रियारम्भः क , न त्वलं ह 
\ यंव निष्पत्तिसिद्धेः भगिभणिति यानवता न 9 तें नांतरीयकत- 
न चालंकार निष्पत्य रसवधो्तः कवि ¢ 
यततेते हि तत्सिद्धिनांतरीयक 
३. मय्या महाकवि गिरामलंकृति भृतामपि । 
प्रतीयमान च्छायैव भूषा लज्जैव योषिताम्‌ ॥ ध्वन्यालोक, तृतीय उ्योत । 





सिद्धयः । -व्यक्तिविवेक, १० ३९ । 
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प्रतिपाद्य गोध-विषय के अंगीरूप मे अनौचित्य तथा दोष आना सम्भवे, अतः हम 

केवल चायं शुद्रट काही अलंकार-वर्गीकरण विषय मतोल्लेख करना पर्याप्त समज्ञते 

है जिससे यह्‌ अनुमान हो सके कि अलंकारो के वर्गीकरण में किस प्रकार नवोन्मेष होने 

लगा था ] आचाय रद्रट (नवम शतक का प्रारम्भ) ने अलंकारो का वर्गीकरण करने 

मं निश्चय ही अपनी नवीन दुष्टि का परिचय दिया है । उन्होने वास्तव ओौपम्य, 

अतिशय" ओर “श्लेष' नाम से चार प्रकार के अर्थालंकार मानकर उनके लक्षण ओौर 

उदाहरण विवेचित किये हँ । वस्तु के स्वरूप-वणेन करने वाले को "वास्तव कट्कर 

उन्होने उसे अथं का पुष्टिकारकः, विपरीत परिस्थिति कानिरोधक तथा उपमा, अतिशय 

एवं तेष आदि से भिन्न माना है ।* इस वगं के अलंकारो के तदस भेद रहै जिन्हे रुद्रटने 

सहोक्ति, समुच्चय, जाति, यथासंख्य, भाव, पर्याय, विषम, अनुमान, दीपक, परिकर, 

परिवृत्ति, परिसंख्या, देतु, कारणमाला, व्यतिरेकः, अन्योन्य, उत्तर, सार, सुक्ष्म, लेश, 

अवसर, मीलित ओर एकावली संज्ञाओं से व्याख्यात किया है । “जौपम्य' अलंकारोकी 
परिभाषादेते हुए उन्होने लिखा है कि उनमें वक्ता, किसी वस्तु प्रतिपादन करने के लिए 

उसके समान अन्य वस्तु का वणन करता हं ।२ इस वगं के इक्कोस अलंकार हँ जिनके 

नाम उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अपल्ल. ति, संशय, समासोक्ति, मत, उत्तर, अन्योकिति, प्रतीप, 
अर्थान्तरन्यास, उभयन्यास, श्रान्तिमान, आक्षेप, प्रत्यनीक, दष्टांत, पूवे, सहोक्ति, 
समुचय, साम्य ओर स्मरण हैँ । अतिशयश्रेणी के अलंकारोमे किसी अथं ओरधमेका 
नियम प्रसिद्धि के वाधते लोकसीमा का उल्लंघन करके अन्यथा स्वरूप को प्राप्त कर 

लेता है ।› इस वर्गं के अलंकारो मे पूवं, विशेष, उत्प्क्षा, विभावना, तद्गुण, भधिक, 
विरोध, विषम, असंगति, पिरित, व्याघात जर अहेतु नामक्‌ बारह व्रकार के अलंकार 
परिगणित किये गये हैँ । इलेष वगं के अन्तगंत अविशेष, विरोध, अधिक, वक्र व्याज, 
उक्ति, असम्भव, अवयव, तत्तव ओर विरोधाभास नामक दस प्रकार के शुद्ध एलेषो का 
वणेन कर उन सव की स्थिति इस वात मे मानी है किवे अनेका्थक पदोंसेएकही 
वाक्य मे अनेक अर्थो का बोध करातिहैँ। 1 

एेसा प्रतीत होता है कि अलंकारशास्त् के विकासकेसाथ ही साथ अलंकार 

की भी संख्या-वद्धि होती गई दै। आचायं भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र के अंतगत 
उपमा, रूपक, दीपक ओर यमक नामक केवल चार अलंकार दही मानेथे जबकि वामन 

ने उसकी संख्या तैंतीस तक पहुंचा दी । आचायं दण्डी, भामह भौर उद्‌भट ने अपने 

मलकार-ग्थो मे अलंकासो के करमशः ३५, ३६ भौर ४० भेद माने हं । ट ने उनकी 
संख्या ५२ तथा मभ्मट ने उनकी संख्या ६७ निर्धारित कौ दे । ; चन्दरालोक मे एक स 
अलकारों का निरूपण हआ है तो कुवलयानंद मे १ ९४ अलंकारोंका। काव्यप्रकाश'में 
छः शब्दालंकार, इकसठ अर्थालंकार भौर एक उभयालेकार, इम प्रकार कूल मिलाकर ६८ 


~ न~~ 
काव्यालंकार, ७।१० । 
वही, ८।२। 

वही, €।१। 

वही, १०।१-२ 
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काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


अलंकारो का विवेचन हआ है। काव्यप्रकाशः भौर अलकारसर्वंस्व' की अलंकार- 

<> ~ ५५ ९ ०५ ऊ अ ^ प्ट 
विवेचना पर्याप्त साम्य रखती है । इन अलकारा का विस्तरत विवेचनं हमे अभी 
नहीं है जतः हमने यहां केवल उनका संकेत मात्र करना ही पर्याप्त समन्चाहै। 


अलंकार-प्रयोग का सौष्ठव 


प्रतिभा-सम्पन्न कवियों की ृतियो मे किया गया अलंकारो का प्रयोग भाव- 
व्यजना कौ संवृद्धिकाकारण मौर रस-चर्वणाका हेतु होता है। अलंकारो के वैचिव्य 
से अनेक वार रसव्यंजना को बल मिलता है । रसाविष्ट कवियों क ब्द~रचना के 
वाच्याथंमे भी एक एेसा सौष्ठवं रहता है जिसक्रौ अलंकरतिके लिए कवि को पृथक्‌ 
रथास नहीं करना पड़ता । सच तो यह्‌ हंकि उनकी स्वाभावोक्तिभी किसी वक्रोवित 
मथवा रसोक्ति से कम मनोरम नही होती । काव्यम की जाने वाली अप्रस्तुत योजना 


ठ तभी उसकी सार्थकता समञ्लनी चाहिए। 


जिन रचनाओं मे भलंकारोंकी स्थिति रसं की अंतरगवत्तिनी नहीं होती, वे अलंकार 


विविध परिस्थितियोंवण काव्य 
अनुणीलन से यह्‌ तथ्य स्पष्ट 
किस सरलता से सिद्ध होते है 
९५ छृलिम अलंकारो से रससिदध मे कत पधा पटच सकती है। काव्य-रचनाओं म रेते 
अलकारोंके प्रयोगश्नी अनुसंधित किये जा सकते ठं जो रसाभिनव्यंजक तो नहीं होते 
कितु उनसे रस में वाधा भी नहीं पहुचती । एेसे जलकार रसमय काव्यके व्यंजकन 
होकर उसके बाह्यमात्र हँ । अलंकारो का प्रयोग करते समय कवि के लिए जौचित्यानौ- 


चित्य का विवेक करना परम वाठनीय है। वस्तुतः काव्य मे रसानुगुणके रूपमे प्रयुक्त 
जलकारही काव्यके शन्दार्थोमें व्यंजनाका सामथ्यं 


“य उत्पनन करते हैं| यदि उनकी 
सीमा का अतिक्रमण किया जाय भौर केवल जहा तथा अलंकारो करे जयोजनमात्र के 
लिए ही वे प्युकत हो तो निश्चय ही काभ्यदोष उपस्थित टो जति ह। अलंकारो का 
समुचित सन्निवेश ही लौकिकं शब्दार्थो में व्यजनाशक्ति का सचार कर सकता है जिसे 
ध्यानम रखकर आचार्यो न मौचित्य को ही रसका परम रहस्य तथा अनौचित्यं को 
रसभग करने का एकमात्र दोष कहा है । आचार्यं जनदवधेन के कथन सभी इस वात 
की पुष्टि होती है तथा क्ेमेन्द्रने तो इण्टातपूवंक इस कथनं का स्पष्टीकरण किया हे। 
वस्तुतः ओचित्य-विचार-दुष्टिसे हौ अलंकारो भौर गणो का विवेचन करना युवितिसंगत 
प्रतीत होताहै क्योकियों तो मेखला ओर तार भी अलंकार ही है, कितु यदि कोई 
नायिका मेखला को कंठ मे अथवा (3 


हार को नितम्बफलकं या 
से उसकी शोभावृद्धि नहीं हो सकती । इसी रकार शौर्यं ह ५४ प ५ न 
हं क्रतु यदि कोई शरणागत पर शयं तथा शत्र पर करुणा प्रदशित करे तो वहं 
अनौचित्यपुणं भरवृत्ति ही कही जायगी । अभिप्राय यह है कि व्यावहारिक जीवन के 
एणालंकारोंकी भी विशिष्ट सत्ता है जिसकी महत्ता 
पयोग करना सर्वथा पमुचित है । आचाय आनंदवर्ध॑न 
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1 मत दहै कि कभी-कभी महाकवियोंके काव्यम भौ रसभगकेजो प्रसंग प्रदशित होते 
हँ उनका एक कारण यह भी है कि उन प्रसंगो मे प्रयुक्त अलंकारो का अवधान रसमेन 
होकर केवल वाह्य कल्पना पयंन्त ही रहता दै जिसे असमीक्ष्यकारिता कहा जा सकता 
। रससिद्ध कवि इस प्रकार की असमीक्ष्यकारिता से वचकर चलते हं । 


0“ (2, /211¢ 


अलेकारों कौ रसन्यंजकता 


रसष्वनिवादी आचार्योने अलकारोकी रसव्यजकता भी सिद्धकोहे। उनका 
मतहैकियोंतो अलंकार शब्दार्थाधित होते हँ कितु उनके प्रयोगसे शब्दार्थोमेंभी 
व्यंजकता का सामर्थ्यं आता है । इसमे कोई संदेह नहीं कि रसाभिव्यक्ति के लिए काव्य 
को प्रथमतः वाचक शब्दों तथा वाच्यार्थो का आश्रय लेना पड़ता है कितु उनमें रसाभि- 
व्यवित का सामथ्यं लानेमे अलंकारभी प्रधान उपकरणहेै। अलंकारो केप्रयोगसे 
वाच्यां ते लोकोत्तरता आ जाती है । प्रतिभाशाली कवियों की रचना में जो ®शब्दभ्रयोग' 
टोता है उसमें एक प्रकार का "उक्तिवं चिव्य' भी रहता है जिसे वाच्याथं का अलंङृत रूप 
कहा जा सकता है । रससिद्ध कवियों को करतियों मे अलंकारो का प्रयोग सहजवृत्ति से 
होता है जिसे आनंदवधंन ने "अहम्पूविकया' पद से स्पष्ट कियादहै। उनकामतदहैकि 
` रसाभिव्यवित की दष्टिसे काव्यप्रयुक्त अलंकारोंको काव्यका बाह्य-धमे न मानकर 
उन्हे रसधमं मानना चाहिए क्योकि काव्यरचना के समय वे कवि के समक्ष अहस्पुविकया 
उपस्थित रहते हैँ । वस्तुतः रसाभिव्यक्ति भौर अलंकारसृष्टि कवि-कमे के मभिन्त अग 
है जो काव्यरचना के समय कविके एक दही प्रयाससे सिदध किये जा सक्ते ह। एेसा 
मानकर ही अलंकारो की रसांतसंगता तथा व्यजनक्षमता प्रतिपादित कौ जा सकती 
है । यदि अलंकार-सृष्टि के लिए कवि को पृथक्‌ प्रयास करना पड़ तो उनकी रस- 
व्यंजकता में बाधा आने की पूणं संभावना है। इस प्रकारके अलका र-प्रयोग रसव्यजक 
नहीं हो सकते मौर यदि उनसे रसबाधा न भी हो तो रस मे गौणता तो आ ही जाती हे। 
दस मान्यता की संपष्टि करते हृए घ्वनिवादी आनंदवधेन आचायं ने उचित ही 
लिखा है-- 

“अलंकारान्तराणि हि निरूप्यमाणदृघेटनान्यपि रससमाहितचेतसः प्रतिभावतः 
युक्तं चंतत्‌। यतो रसाः वाच्यविशेषे रेवाक्षेप्तग्याः। 


कवेः अहपुविकया परापतंति ।-- ॑ 
तत्प्रतिपादकश्च शब्दै; तत्प्रकाशिनो वाच्यविशेषाः एव रूपकादयोऽलं कारः । तस्मान्न 


तेषां वहिरंगत्वं रसाभिग्यक्तौ ।" 


काभ्य-रचना के विशिष्ट अलंकारो का तत्त्वबोध 

काव्य के रूप-सजंन ओर सौष्ठव-विधान मे अलंकारो की स्थिति ओर उपयोगिता 
का तत््व-विमं करने के पश्चात्‌ भव उ विशिष्ट अलंकारं का शास्त्रीय विवेचन 
करना आवश्यक प्रतीत होतादैजो काव्यशास्तरियों 6 वाद-विवाद के महत्वपूणं जंग 
रहे ह । उन अलंकासों में सरवंप्रथम स्थान श का है जिसकी अलंकारालंकायता 
को लेकर तथाकथित अलंकारवादियों ओर रसवादियो में दष्टिभेद रहा हे । उन आचार्यो 
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कौ मान्यताओं में हमें उतना तात्विक अंतर नहीं प्रतीत होता जितनाव्यावहारिक दृष्टि 
से वना दिया गया है । उनकी भेद-दृष्टिका मुख्य आधार यह्‌दहैकिवे क्रमशः अलंकार 
ओौर रस को अपने-अपने दृष्टिकोणों से काव्य का अंगीतच्व मानकर चले है जिसकी सिद्धि 
के लिए उन्होने स्वभावोक्तिको भी अपने परिवेण में व्याख्यात कियाद । यही स्थिति 
रसवदादि जलंकारोंके विवेचन की भी रही है। उन अलंकारो का तत्त्व-बोध काव्य कै 
रूप-विधान ओर सजं न-सौष्ठव में उपयोगी सिद्ध होता है, अतः हमने उनका विशेष विमां 
करना विषयोचित समन्ञा है । 


स्वभावो वित की अलंकारालंका्यंता 


< स्वभावोक्ति" को अलंकार माना जायया नही, इस विषय में भिन्न-भिन्न मत 
स । भामह के पुवं स्वाभावोक्तिको अलंकार माना जाता था जिसका संकेत “स्वभावोवित- 
गकार इति केचित्‌ प्रचक्षते द्वारा करने के साथ-साथ उन्होने उसकी स्थिति के विषयमे 
संदेह किया है । आचायं दण्डीने जाति, गृण, क्रिया ओर्‌ द्रव्य की रूपतासे स्वभावोक्ति 
के चार त्रकार माने हैं । उन्होने शुक के जातिगत धर्म॑, क्रियागत चेष्टाओं ओर गृणगत 
विशेषतां को उद्धूत कर उनमें स्वभावोक्ति सिद्ध कीदहै।' द्रव्यस्वभावोविति के 
उदाहरण में उन्होने भगवान्‌ शंकर के गरलपान का चित्रण प्रस्तुत कियादहै। उन्हे 
स्वभावोविति का साघ्राज्य शास्त्रों मे भी मान्य टै, क्योकि तत्तवद्रष्टा विद्टानों ने स्वाभा- 
वोक्ति को ही उपजीव्य बनाकर अपने लक्ष्यसाधन अर्थात्‌ तत्त्वनिर्णय को अध्यवसित 
क्रया हे । काव्यों म तो उसकी उपयोगिता ओर भौ अधिक है क्योकि कवियों को अपने 
जभिचित्रणको सजीव तथा सरस वनाने के लिए पद-पद पर स्वभावोक्ति की आवश्यकता 
पड़ती रहती है । दण्डी के मतानुसार “निन्न-भिन्न अवस्थाओं में स्थित पदार्थोके रूप 
म स्थित षदार्थोके रूप को प्रत्यक्षवत्‌ प्रदशित करने वाली अलंकरति कानाम्‌ स्वाभावोक््ति 
या जाति है जिसमें पदार्थो का वर्णन एेसी सजीव ओर चमत्कारमयी स्वभाविकता 
स कियाजाताहै कि व्यं वस्तु का सान्नात्कार-साहोने लगताहै। दण्डी कै कथन 
का जभिप्राययहदहै कियोंतो स्वभावोक्ति मे किसी वस्तु का यथावत्‌ स्वरूप विवृत 
हता ठे कितु उसमें एक प्रकार की असाधारण धर्मता भी रहनी चाहिए क्योकि अन्य 
जलकारोंकी भाति स्वभावोकितिके लिएुभी चमत्कार-प्राणता नितांत अपेक्षित हे । 
दण्डी ने स्वभावोक्ति के लक्षण में "नानावस्थं" पद का प्रयोग सप्रयोजन कियादहै क्योकि 
वस्तु को एकावस्थता के वर्णन मात्र में स्वभावोक्ति अलंकार नहीं हो सकता । ˆ यदि 
एकावस्थवणनमें ही स्वभावोक्ति मानी जायतवतो अम्भोदमुदितं दुष्ट्वा मुदानृत्यन्ति 


१, दण्डी, कान्यादणशं, २।६-११। 

दण्डी, काव्यादशं, २।१२ । 
३. नानावस्थं पदार्थानां रूपं साक्षाद्धिवृण्वती । 

स्वभावोकितिश्च जातिश्चेत्याद्या सालंकृतियंथा । --कान्यादशं, २।८ । 
४, अलंकारकृतां येषां स्वभावोतितिरलंकृतिः। 

अलंकायंतया तेषां किमन्यदव शिष्यते ॥ 
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वदिणः' अर्थात्‌ भेव को देखकर मयूर प्रसन्नतापूर्वक नृत्य करने लगे' जंसी उक्तियों में 
भी स्वभावोक्ति माननी पड़ेगी। इसी प्रकार चमत्कारविहीन स्वाभाविक उक्तियोंमें 
स्वभावोक्ति अलंकार मानने पर निम्नलिखित छंद भी स्वभावोक्ति अलंकारमान 
लिया जायगा क्योकि उसमें भी बलीवदं की स्वाभाविक रूप-क्रियाओंका वर्णेन किया 
गया है- 

““दी घपुच्छश्चतुष्पादः ककुद्‌मान लम्बकम्बलः । 

गोरपत्यं वली वदंस्तृणभत्ति मृखेन सः ।" 

भाचायं भोजराज ने स्वभावोक्ति नामक अर्थालंकार ओर अर्थव्यविति संज्ञक अथं 

गुण का अंतर निरूपित करते हुए लिखा है कि आगंतुक वस्तु के स्वरूपव्णन को स्वभा- 
वोक्ति अलंकार ओौर सावंकालिक वस्तु के स्वरूप-वर्णन को अर्थव्यक्ति गृण कह सकते 
दे । दण्डी के मतानुसार अथंव्यक्ति अनेया्थत्वरूपशन्दगुण है ओर स्वभावोक्तिमे केवल 
आगंतुक वस्तुस्वरूप वणेन का ही समावेशन होकर सार्वकालिकं स्वरूप-वणेन भी 
हो सकता है। चायं कूतक स्वभावोक्तिको अलंकार रूप माननेके विरुद्ध हैँ ओर 
उन्होने उसके समथंक भालंकारिकों का उपहास कियादहै। 


महिमभट्‌ट का अभिमत 


(स्वभावोक्ति' के सम्बन्ध में जाचायं महिमभट्ट के विचार भी पठ्नीयदहँ। 
उनके पूवं आचायं दण्डी स्वभावोक्ति की अलंकाररूपता सिद्ध कर नुकेथे जिसका 
खण्डन वक्रोक्तिकार कतक ने कियाथा। चायं महिमभटर उनके तर्को से अभिज्ञये। 
उनका विमणं करते हुए उन्होने लिखा दहै किसंसार में वस्तृओं केदो रूपहोतेहै- 
सामान्य ओर विशिष्ट । सामान्य रूप का चित्रण किसी विषय के सामान्य अथं 
का बोधमाच्र कराता है, कित्‌, विशिष्ट रूप के चिवणमें विम्बग्रहण कराने की शक्ति 
होती है। वह्‌ वंशिष्ट्य केवल प्रतिभा जो रस के अनुरूप शब्दां के चिन्तनमें 
निश्चल चित्त होकर कवियों में काव्योन्मेष किया करती ह 1 उसे भगवान्‌ शंकर के तृतीय 
नेत्र से भी उपमित किया जासकताहै जिसके द्वारा तीनों कालों के पदार्थो का साक्षात्‌ 
दशंन किया जाता है। महिमभदटु ने अपने तत्वोक्तिकोष' नामक ग्रंथ में प्रतिभा-तत्त्व 
का विशेष विवेचन किया था, कितु वहु ग्रंथ अद्यावधि प्रकाश में नहीं आयाहै। 
स्वभावोक्ति के विषय में उनका अभिमत यहुरहै कि यदि वह्‌ केवल स्वभाव के कथन- 
मात्र काही अथंवोध कराने पयेन्त ही सीमित रहती है तो उसमे ओर सामान्य कथन 
मे कोई अंतर नहीं होता, कित्‌ जब वह्‌ कविप्रतिभा का संसगं पाकर पदार्थोका सजीव 
चिच्रणकरतीदहेतो वे पदाथं साक्षात्‌ मूर्तिमान बनकर उपस्थित हो जाते हैँ ओर वंसी 
स्थिति में उसको अलंकारता सहज भावसे सूग्राह्य समज्ञी जानी चाहिए । महिमभदर के 
विचारोंका निष्करषं उन्हींके दन्दो में निम्नलिखित है- 

उच्यते वस्त्‌नस्तावद्‌ द्रैरूप्यमिह विधते । 
तत्रंकमत्र सामान्यं यद्धिकल्पैकगोचरः || 
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स एव सवंशब्दानां विषयः परिकीतितः। 
अतएवाभिधेयं ते सामान्यं बोधयन्त्यलम्‌ ।। 
विशिष्टमस्य यद्रूपं तत्‌ प्रत्यक्षस्यं गोचरः। 
स एव सत्कविगिरां गोचरः प्रतिभा भृवाम्‌।। 


रसानुगरुणश्न्दाथं चिन्तास्तिमित चेतसः। 
क्षणं स्वरूपस्प शोत्था प्रज्ञेव प्रतिभा क्वेः॥। 
सा हि चक्षुभेगवत स्तृतीयमिति गीयते। 
येन साक्नात्करोत्येष भावास्त्रंकाल्पवत्तिनः॥ 


अथं स्वभावस्योकितर्यां सालंकारतया मता। 
यतः साक्षादिवाभांति तव्ार्थाः परतिभापिताः।। 


रसवत्‌ श्रलंकार 


भामह्‌ ने रसवत्‌ अलंकार का लक्षण “रसवद्‌ दशितस्पष्ट श्यगारादिरस यथा" 
किया ठे जिसकी प्रतिध्वनि उद्भट के शब्दों मे 'रसवहशित स्पष्ट श्युंगारादि रसोदयम्‌" 
मं मिलती है । इन दोनों लक्षणों मेँ "दशित स्पष्ट श्यगारादि' अंश समानरहै। कुन्तकने 
8 लक्षणो दह्वारा संभावित अनेक प्रकारकी व्याख्याएुं प्रस्तुत कर अन्ततः यही सिद्ध 
छन का प्रयत्न किया है किउन लक्षणोंसेन तो अलंकायं-अलंकार-भाव' ही बनता है 
४ 7 रसवत्‌ का अलंकारत्व ही सिद्ध होता है। उनके मतानुसार उक्त लक्षण में 
दशितस्पष्ट' तथा 'दशितस्पृष्ट' नामकदोपाठदहो सकते । यदि अन्य पद प्रधान वहू- 
ब्रीहि मास द्वारा उनका विग्रह्‌ किया जाय तो उसका रूप होगा 'दशिताः स्पृष्टाः 
सष्ट वा छगारादयो यत्र' जिसके अनुसार काव्य के अतिरिक्त समास का भर्थरूप कोई 
भन्य पदाथं द्‌ ष्टिगोचर नहीं होता । यदि यह्‌ कहा जाय कि “रसवत्‌ अलंकार काव्यही 
दे तो उसका सौम्दयं अथवा समन्वय स्पष्ट नहीं हो पाता क्योकि काव्य के एकदेश 
जतयव रूप शब्द तथा अथं के पृथक्‌-पृथक्‌ अलंकार है। देसी प्रतिज्ञा करके ही भामह ने 
काव्यालंकार' काप्रारम्भकिया थामौर आगे चलकर “कान्य ही भलंकार है" एेसा 
मानने पर उसके उपक्रम गौर उपसंहार मे विरोध रूप दोष आ जाता है । 
जाचायं भामह ने रसवत्‌ अलंकार का जो लक्षण निर्धारित किया है उसका 
विग्रह 'दशिताः स्पष्टं श्ंगारादयो येन' भी करिया जा सकता है जिसमे प्रयुक्त येन 
( जिसके दारा अथवा जिसने) पद से यह जिज्ञासा होती है फि उससे सूचित होने वाले 
पदाथ क्याहं? यदि यह कहाजायक्िप्रतिपादन का वैचिव्यही येन" पदसे सूचित 
हीने वाला वह्‌ पदाथं' हैतो भी संगति नहीं बैठती क्योकि प्रतिपा्यमान अलंकार से 


१. भामह काव्यालंकार, २।६। 
२. उद्भट, काव्यालंकारस।रसंग्रह्‌, ४।४ । 
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पृथक्‌ ओर उसकी णोभा का कारण-भूत अलंकार रूप प्रतिपादन का वैचित्य अलगही 
मानना होगा। वसी स्थित्तिमेभी अलंकायं हीको अलंकार नहीं कहा जा सकता। 
रसवत्‌ अलंकार के भामहकृत लक्षण की व्याख्या “स्पष्टतया दित रसानां प्रतिपादन- 
वंचिव्यं' करने पर भी उसका प्रतिपादन स्पष्ट रूप सेनहीं किया जा सकता क्योकि 
श्पुगार आदि रसोंके स्पष्ट दशन मे उनके स्वरूप कीही सिद्धि होती है ओर उनके 
अतिरिक्त अलंकार अथवा अलंकायंमेसेकिसीकीभी सिद्धि नहींहो पाती । यदि यह्‌ 
कहा जाय कि "रसवत्‌ काव्यकाअलंकारटही रसवदलंकार होता है (रसवतः काव्या- 
लंकार इति) तो भी उससे कोई स्पष्ट अथं नहीं निकलता क्योकि रसवत्‌ अलंकार के 
कारण काव्य को “रसवत्‌! कटने से उसका अथं रसवत्‌ का अलंकार' नहीं होता अपितु 
रसवत्‌ ही अलंकार दहै, एेसी निकलता है जिसके कारण रसवत्‌ काव्य भी रसवत्‌ 
जलंकारहो जाताहैजोव्याख्याकी दृष्टिसे उचित नहींहै। यदि यहकहाजायकि 
प्रथमतः अलकायं कान्यही रसहोताहैजो बाद को उस "रसवत्‌ काव्य के साथ सम्बन्ध 
होने से अग्निष्टोमयाजी' जसे शब्दों की भाँति अलंकार को भी रसवत्‌ कहा जा सकता 
हैतोभीटीक नहीं है क्योकि अग्निष्टोमयाजी' शब्द तो पहले भूतकाल मे निष्पत्न होने 
से अन्य विषयमे प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका हैजो होगा वाक्याथं के साथ सम्बन्धकं 
योग्यं होने से उसके साथ सम्बन्ध भी किया जा सकतारहै कितु (रसवदलंकार मे इस 
प्रकार का प्रयोग सम्भव नहीं है क्यो कि रसवत्‌ काव्य का अलंकार! क्रम के प्रयोग मे रसवत्‌ 
काव्य के सम्बद्धरूपसे ही रसवत्‌ अलंकार को अपने स्वरूपकी प्राप्ति होती है जिसके 
सम्बन्धसे ही काव्य में रसवत्ताआतीहैजो इतरेतराश्रय दोष का कारण है 1 यदि रसवत्‌ 
अलंकार की व्याख्या रसोविद्यते यस्यासो तद्वानलंकारः' कीजाय तोभी ठीक नहींहै 
क्योकि जिसमे रस विद्यमान हो सा पदाथं तो काव्यया अलंकार ही हो सकता है जिनके 
पक्षों काखंडनकियाहीजाचूकाहै। कन्तक की दृष्टि से भामह ओर उद्‌भट कृत 
"रसवत्‌ अलंकार' की लक्षणविवेचना तकंसम्मत नहीं है।* आचायं दण्डी ने जिस 
उदाहरण द्वारा रसवदलंकार की व्याख्या की है, कन्तक ने उसका भी खण्डन किया हे 
क्योकि उस उदाहरणमें वणेनीयके रारीरभूत रति परिपोष अर्थात्‌ ्छरगाररसरूप 
चित्तवृत्ति के अतिरिक्त ओर कोई अन्य अलंकार रूप पथक्‌ वस्तु नहीं प्रतीत होती । 
वस्तुतः रतिपरिपोष रूप प्रतीत होने वाली चित्तवृत्ति वणं नीय पदाथं की शरीरभूत होने 
से उसकी अलंकायंताही युक्तिसंगतहैन कि उसको अलंकारता। 

आचार्यं उद्भट ने रसवत्‌ अलंकार को विशेष रूप से व्याख्यात करने के लिए 
उसे “स्वशब्दस्थाधिसंचारिविभावाभिनयास्पदम्‌' भी कहा है जो उनकी पूर्वोक्त कारिका 
का उत्तराद्धहै। इस लक्षण के अनुसार स्वशब्द, स्थायिभाव, संचारिभाव, विभाव तथा 
अनुभाव (अभिनय आदि) मे रहने वाले रस को स्पष्ट रूप से प्रदशित कराने वाला 
अलंकार रसवदलंकार होता है। उद्भट की इस मान्यतासे स्पष्ट है किवेरसोंकी 
स्वशष्दनिष्ठता मानते ये ¦! कन्तक आदि आचार्यो ने उनकी इस मान्यता का विरोध 


१. कुन्तक, वक्रोक्तिजीवितम्‌, ३।११ कौ वृत्ति । 
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किया दै । उनकाकथनदै कि रसो की स्वशब्दनिष्ठतास्वीकारकरनेके पूवं इस बात का 
विचार करना आवश्यक दै कि वह्‌ स्वशब्दनिष्ठत्व रसकाहोता है अथवा रसवत्‌ अलंकार 
का ?यदिरस की स्वशन्दनिष्ठतास्वीकारकीजायतोश्युगार आदि शब्दों कै श्रवणमाच्र 
से श्युगाररस का आस्वाद होना चाहिए जवकि वास्तविकता इसके विपरीत है । अपने 
वाचक शब्दो द्वारा अभिधीयमान तथा श्रौता द्वारा श्रवणग्रहीत श्युगार आदि शब्द 
सहृदयो को रसास्वादन कराते दँ एसा कथनवंसा हीट जसे किसी मिष्ठान्नकानाम 
मात्र सुनकर ही उसके उपभोग का आनन्द प्राप्त करना। अभिप्राय यहटै रस को 
स्वशन्दवाच्य माननाकिसी भी रूपमे तकसंगत न्हींटै क्योकि जसे त्र॑लोक्यके राज्य 
का सुखोपभोग केवल नाममाध्र के उच्चारणसे साध्यन होकर अनुभूतिगम्यहै उसी 
प्रकार रस भी स्वशब्दवाच्य न होकर व्यंग्य रूप होता है । रसों की स्वशब्दवाच्यता 
रसवदलंकार के सिद्धान्त की मान्यता में भी वाधक है। 
आचायं दण्डी ने ^रसवद रससंश्रयात्‌! द्वारा यह्‌ तथ्य निरूपित कियादहैकि रस 
के संश्रयसे रसवत्‌ अलंकार होता है । इससे भी यह्‌ शंका उत्पन्नहोती है कि रस जिसका 
संश्रय है वहं कौन-सा रसेतर पदार्थं है? यदिकाग्यहीको रससंश्रयमानाजायतो भी 
उचित नहीं है क्योकि काव्य स्वतः अलंकार नहीं होता गौर उसके एकदेश शब्द अथवा 
अथं के धमे ही अलंकार होते हँ अतः काव्य को रसवदलंकार कहना उचित नहीं है । 
कान्य अथवा कोई भी अन्य पदार्थं जिसे रसवत्‌ कटा जाय, स्वयं ही अलंकायं तथा 
अल कार नहीं हो सकते । यदि रससंश्रयात्‌ की दूसरी व्याख्या यहु की जायक्रिरसका 
सश्रय था रस जिसका संश्रय ले वह॒ रस-संश्रय हआ तो भीटीक नहीं है क्योकि रस 
सन्य जथवा रस जिसक्रा आश्रय ले वह एेसा कौन-सा पदार्थ है जिसे रसवत्‌ अलंकार 
कटा जा सके । रसवत्‌ रससंश्रयात्‌' की मान्यता में भी अस्पष्टता है। दण्डी के 
काव्यादशं" में रसवत्‌ रससंश्रयम्‌” के स्थान पर कही-कहीं "रसवद्रस पेशलम्‌" पाठान्तर 
भी मिलताहैजो एक प्रकार से “रसवत्‌ रससंश्रयम्‌ की पूवं विवेचना के अनुसारदही 
चिन्त्य है । यदि दु्जनतोष' न्याय के अनुसार उसको प्रामाणिकता स्वीकारभीकर ली 
जाय तो भी प्रधानभूत अलंकायं के अलंकार रूपमे गौण टो जाने पर गुण प्रधानभावका 
परिवतं नहो जाता हैजो संद्धांतिक द्ष्टिसेउचितनहींहै। रसवदलंकारकी संसिद्धिके लिए 
दिया जाने वाला यह्‌ तकं भौ समुचित नहीं है कि जिस प्रकार रसकेसंचारसेनीरसतथा 
खल वृक्ष भो हरे-भरेहो जाति उसी प्रकार रस के अनुप्रवेणसे वाक्य कापदा्थंरूप 
अलकायं भी अलंकारता धारण कर लेता है । इस तकं की सबसे बड़ी विसंगति तो यह्‌ 
दैकिजो पहले अलंकारं था वहु बाद में अलंकार कंसे हो सकता है? वन्तक ने 
“शब्दार्थासंगतेरपिद्रारा भी रसवत्‌ अलंकार कौ असंगति सिद्धकीहै क्योंकि शब्द भौर 
अथं अथवा वाचक भौर वाच्य का समन्वय उसे संयोजित नहीं हो पाता । निष्कषं यह्‌ 
है किकाव्यया रस के अत्तिरिक्त ^रसवत्‌' नामक किसी अन्यपदाथं के अभावे भी 
रसवत्‌ का अलंकार शाब्द तथा अथं की संगति सिद्ध करने मे भसमर्थं है । 
आनन्दवधंन ने रस ओर अलंकार की विषय-सीमा निर्धारित करते हए लिखा 
है कि जहां रस इत्यादि वाक्यार्थीभूत होते हैँ वह सव रस इत्यादि अलंकार का विषय 
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नहीं होता, वह ध्वनि का प्रभेद है, उसके उपमा इत्यादि अलंकार होते है। जहाँ पर 
प्रधान रूपमे अर्थान्तर के वाक्याथं होने पर रस इत्यादिके द्वारा चारुत्वनिष्पत्ति की 
जाती टै वह्‌ रस इत्यादि की अलंकारता का विषय है।'' उन्होने ध्वनि, उपमा ओर 
रसवत्‌ इत्यादि अलंकारों का विषय-विभाजन भी किया है। उनके मतानुसाररसकी 
अलकायता ध्वनि का विषय दहै तो उसकी अलंकायेता के साथ रसान्तर की अंगभूतता शुद्ध 
उपमादि अलंकारोंका विषय होती है। रसवत्‌ अलंकार की स्थिति उन्होने वहां मानी 
टै जहां पर रस तो अलंकायं होता है किन्तु उसका अलंकरण उपमा इत्यादि अलंकारों 
केद्वारान कियाजाकर अन्यरसोके द्वारा किया जाता है। रसवत्‌ अलंकार सेभाव 
इत्यादि अलंकारो काभी ग्रहण हो जाता है जिनके अन्तगेत प्रेय, ऊजंस्वी ओर समाहित 
नामक अलंकार सम्मिलित हे । 
रसवत्‌ अलंकार के सम्बन्ध मे आचार्यो की भिन्न-भिनन धारणाएं हैँ । आचाय 
आनन्दवधन का मतहेकिजो विद्वान्‌ चेतन पदार्थो के वाक्यां होने मेही "रसाद्यलंकार' 
मानतदटैवे भूल करते रै । क्योकि चेतनोंका वाक्यार्थीभाव यदिसववंत्र रसालंकारका 
विषय माना जाएगा तो उपमादि अलंकारो का क्षेत्र यातो अत्यन्त संकुचित हो जायगा 
या उनका कोई विषय ही नहीं रहेगा । एेसी स्थिति मे यह्‌ मान्यता कदापि सुग्राह्य नहीं 
कही जा सकती कि मुख्याथे के चेतन परक होने पर ही रसाद्यलंकार होते हँ । इसमे कोई 
सदेह नहीं कि रसाश्रयत्व के लिए चित्तवृत्ति का होना नितांत वांछनीय है ओौर वह्‌ चित्त- 
वृत्ति अचेतनो मे नहीं होती कितु यह्‌ मानना भी अतिरेक्यपुणं है कि जहां वाक्याथं अचेतन- 
परकटहोताहैवहरसहोहीनरींसकता। बात यह्‌ है कि अचेतनपरक वाक्याथ मे भी चेतन- 
वस्तु के वतत्तांत को योजना विभाव इत्यादिके रूपमे किसी न किसी प्रकारहो ही सकती हे।` 
 अचेतनपरक वाक्याथ को रसाद्यलंकार काविषयन माननेका एक परिणाम यह होगा 
कि अनेक रससंसिक्त महा प्रबन्धो (महाकाव्यों) की रचना को नीरस मानना पड़ेगा । जो 
विद्वान्‌ रसवत्‌ अलंकारकी महत्ताका प्रतिपादन करते हुए यह्‌ मानते हँ कि जहां रसवत्‌ 
अलंकार नहीं होता वहाँ रस भी नहीं रहता, यह्‌ मत भी समीचीन नहीं है । आनन्दवधेन 
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२. इसका उदाहरण निम्नलिखित पद्य है जिसमे पुरूरवा का वियोगजन्य उन्माद चित्तित किया गया 
है । इस पद्य का वाक्याथं अचेतन नदीपरक है किन्तु उसमे चेतन नायिका (उवंशी) के वृत्तांत की 
योजना कौ गई है । पद्य इस प्रकार है-- 

तरंगच्रभंगा क्षभितविहगश्रेणिरसना 
विकषेन्ती फेनं वसनमिव संरम्भ शिथिलम्‌ । 
यथाविद्धं याति स्वलितमभिसंधाय बहुणो-- 
नदीरूपेणेयं ध्रवमसहना सा परिणता ॥ 
अर्थात्‌ मेरी वह असहिष्ण्‌ प्रेयसी ही नदी रूपमे परिणत हो गर्ईहै। क्योकि नदीकी तरंगे ही 
उसका ध्रूभंग है, क्षब्ध पक्षियों कौ पंर्तियां ही उसकी मेखला है, संरम्भ के कारण - शिथिल वने 
ए वस्त के समान यह फेन को खींच रही है । बहुत से स्वलनो का अनुसरण करते हुए यह कुटिल 
गतिमेजारहीरहै) 
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तथा अभ्भिनवगुप्त की मान्यता है कि किसी भी काव्यमें रसवत्‌ अलंकार के अभावमें 
नीरसता नहीं आती अपितु नीरसता तो वहां आती है जहाँ काव्यम ध्वन्यात्मभूत रस 
का अभाव होता है ।' संस्कृत तथा हिन्दी के काव्यग्रथोसे एसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत 
किये जा सकते हँ जिनका वाक्याथे तो अचेतन है कितु जिनमें चेतनके वृत्तांत की योजना 
की गईहै। उन उदाहरणोंसे यहस्पष्ट्हो जातादहै कि अचेतन वस्तु-वृत्त कै वाक्यां 
होने पर भी चेतन वस्तु वृत्तकी योजना एेसे रूपमे कीजा सकती हौ जिसमें रसवत्‌ 
अलंकार का आभासमिल सके। इस कथन के समथन मेहम निम्नलिखित छन्दको 
उद्धृत करने का लोभ संवरण नहीं कर सकते जिसमें अचेतन लता विषयक वाक्यां 
हारा चेतन उवंशी के वृत्तांत की योजना कौ गईहै भौर जिसमें रसाद्यलंकार का प्रस्फृटन 
हो सका रै- 
तन्वी मेघजलाद्र पल्लवततया धौताधरेवाश्रूभिः, 
गून्येवाभरणैः स्वकालविरदहाद्विश्चांतपुष्पोद्‌ गमा । 
चता मौनमिवाच्िता मधुकृतां शब्द विना लक्ष्यते । 
चण्डी मामवधूय पादपतितं जातानुतापेव सा ॥ 
ध्वन्यालोककार आचायं आनन्दवधंन ने रसवदलंकार का लक्षण निर्धारित 
करते हए लिखा है कि “जहाँ किसी अन्य वस्तु आदि की प्रधानताहो तथा रस उसका 
अग हो वहां रसवदलंकार होता है । अपने लक्षण की संगति सिद्ध करने के लिए उन्ोने 
< उदाहरण दिषु हं जिनमें नाथिकाओं पर क्रमशः लता तथा नदी रूप वस्तुके आरोप 
;॥ करण रूपके का प्राधान्यहै तथा उनमेजोरस की प्रतीति हो रहीहै वहु रूपक के 
अग अथवापरिपोषकलखू्प के कारण हौ रही है जिसके कारण उनके मतानुसार 
रसवदलंकार दै । कतक का कहना है कि उन उदाहरणों मे रसवदलंकार को सिद्ध करने 
के लिए षष्ठी तत्पुरुष (रसवतोभलंकारः रसवदलंकारः ) अधवा कर्मधारय समास 
(रसवांश्चासौ अलंकारः रसवदलंकारः) से णन्द भौर अर्थं की संगति सिद्ध करना 
अनुचित है क्योंकि रसवदलंकार कह्ने में रस का प्राधान्य नहीं रहता अतः उसके स्थान 
पर्‌ केवल “रसवान्‌” कहना ही उचित जान पड़ता है । यदि रसवदलंकार शब्द से (रसवान्‌ 
जलकार हे" एसी प्रतीति मानी जाय तो भी युक्तिसंगत नहीं है । “रसवान्‌ का अलंकारः 
इस पष्ठी तत्पुरुष से भी उसका स्पष्ट समन्वय नहीं हो पाता क्योकि किसी भी काव्य 
म रसत्व ही उसका काव्यत्वहे। सच तो यह है कि जिस रसत्वके अतिशयकरे लिए 
उहंस्यहदयाह्लादकर काव्य कौ रचना कौ जाती है उसे "रसवान्‌ का अलंकार' मात्र 
कहना भौ उचित प्रतीत नहीं होता । यदि यह्‌ कहा जाय कि रसवत्‌ काव्य का अलंकार 
रसवदलकारहैतो भी उचित नहीं है क्योंकि वंसी स्थिति में रूपक आदि सभी अलंकारो 
के रसवत्‌ कान्य में प्रयुक्त होने के कारण उनका दी रसवदलंकारत्व मानना पड़ेगा । यों तो 
सभौ रसात्मक वाक्यही सह॒दयाह्लादक होने से काव्य कहलाते हैँ इसलिए प्रत्येक काव्य 
रसवत्‌ काव्य होता है । वसी स्थिति में रसवदलंकार शब्द में चाहे षष्ठी तत्पुरुष माने 





--------- 
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अथवा कम्‌धारय समास, दोनों स्थित्तियोमे रसवत्‌ काव्य मे प्रयुक्त होने वाले सभी 
अलंकार रसवदलंकार कहटलायेगे जिसके फलस्वरूप रसवदलंकार की कोई पृथक्‌ अथवा 
विशिष्ट सत्ता नहीं सिद्ध हो सकेगी । 


रसध्वनि ओर रसवदलंकार का श्रन्तर 


पंडतराज ने रसध्वनि' ओर रसवदलंकार का अन्तर निरूपित करते हुए 
लिखा दै कि जहां प्रधानतासे रसव्यंग्य होतेह वहां रसवदलंकार अथवा रसालंकार 
होता है । कुछ विद्वानों कामतदहैकिरसोकी प्रधानतावश “रसध्वनि' का प्रतिपादनतो 
उचित दै कितु उनके अन्यथाभाव मे रसालंकार' पद उपयुक्त नहीं है क्योकि उस समय 
रसका गुणीभाव उसेअलंकारमात्र वनादेताहे) काव्यशास्वमे ^रसालकार'के प्रयोग 
कीजो परिपाटी बनी हई है उसका अभिप्राय केवल इतना ही हैकि जो पहले कभी 
रस था वहु अव अलंकार मात्र रह्‌ गयाहै। इस कथन का स्पष्टीकरण ब्राहयणश्चरमणन्याय 
से कियाजासकतारहै। वस्तुतः अलंकायंता रसकं लिए अनिवायं है कितु जव वह्‌ गौण 
हो जातीदहै तो उसके अलंकार मात्र रह्‌ जाने के कारण उसमे रस कहलाने कौ योग्यता 
नहीं रह जाती । उस स्थितिमेभी गौण रसोंके लिए जिस रसालंकारपद का प्रयोग 
किया जातादै उसे केवल अलंकार-घ्वनि' जंसा प्रयोग ही समज्ञना चाहिए । अलंकार 
ध्वनि का अथं भी यही है कि जो पहले कभी अलंकार था वह्‌ अब ध्वनिमाच्र है । आचार्यो 
ने केवल उन्हीं स्थायिभावोकोरसमानाहै जो असंलक्ष्यक्रमनव्यग्य रूप में रहते है कितु 
ज्योंही उनका क्रम संलक्षित हो जातादहै तो उनका व्यवहार वस्तु" शब्दसे किया जाने 
लगता है । रस को असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य कह्ने का तात्पये केवल इतना ही है कि सहदयो 
कौरसकी प्रतीति एेसी णशीघ्रतासेहोती रहै कि विभावादिके विमशं ओर रस की प्रतीत 
के मध्य वस्तुतः विद्यमान क्रम अलक्षित-सा रहता है। उस क्रम का स्पष्टीकरण इस 
प्रकार कियाजा सकतादै.कि जसे किसी सुई केद्वारा शतपत्र कमलके पत्तों का एक 
साथ वेधन करने पर उनका पूर्वापरक्रम लक्षित नहीं होता ओर एेसा प्रतीत होताहैकि 
वे एक साथही वेध दिये गये हैँ उसी प्रकार विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारिभावोंके 
विमणंक्रमकी विद्यमानतामेभी रस कौ अभिग्यक्ति एेसी आशुतासे होती है उसका 
भी कोई क्रम लक्षित नहीं होता । वस्तृतः रसप्रतीति मे भी एक क्रम रहता अवश्य हं 
कितु उसका विवेचन करना अत्यन्त रहस्यमय है । 

आचायं कृतक ने भामह, उद्‌भट, दण्डी आदि आचार्यो के द्वारा निरूपित 
रसवदादि अलंकारोंकी विवेचना का युक्तिसंगत खंडन कर उनकी अलंकायंता सिद्ध 
कहै । उनका कथनरहैकियदि किसी का रसवत्‌ के साथ अलंकार पदकाप्रयोग 
करने का विशेष आग्रहदही हो तो रसवत्‌ शब्द कौ व्युत्पत्ति में मतुष्‌' प्रत्यय न मानकर 
तन तुल्यक्रिया चेति" सूत्र से सादृश्य अथंवाचक "वति ' प्रत्यय मानना सवशिन उचित 
होगा जिसका अथं “रस से युक्त अलंकार' नहोकर "रसके समान आह्वाददायक 
अलंकार! हौ जायगा 1 उन्होने अपनी इस व्याख्या की दृष्टि से रसवत्‌ को समस्त 
अलंकारोंका जीवित तथा काव्यका अद्वितीय साररूप कहा ह ।* इस विषयमे हम 


व्य-सजंना अं व्यास्वाद 
२९४ काव्य-सजना जौर का 


उन्हीं के शब्द उद्धृत करना समुचित समन्ते हँ जिनसे उनका विचारपक्ष रपष्टहो 
सकेगा - 

योऽलंकरारः स रसवत्‌ इत्यन्वयः। यः किल एवंस्वरूपो रूपकादिः रसवदभि- 
वीयते । कि स्वभावेन "रसेन वर्तत तुल्य रसेन ्यगारादिना यृल्यं वतते यथा ब्राह्मणवत्‌ 
सत्रियस्तथेव स॒ रसवदलंकारः । मान्‌ स्सतत्वविधानतः' । ` रसोऽप्यस्तीति 
स्सवत्‌ काव्यं, तस्यभावस्तत्वं, ततः  पसतवसम्पादनात्‌, तद्विद ल्नादनिमिततस्च । तत्‌ 
काव्य विदतीति तद्विदः प स्तपामाहूलादनिमितेरानंदनिप्पांदनात्‌ । यथा रस, 
न्यस्य रसवत्ता तद्विदाह्ञादं च विदधाति दवुषमादिरप्युभयं निष्पादयन्‌ भिन्नो 
रसवदलंकारः सम्पद्यते २ 

उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट हं कि जो अलंकार हैः 
सपक आदि जितने भी अलंकार रहैवे सव म्गार आदि 
से तात्कम्यं सम्बन्धमूुलक लक्षणा से रसवत्‌ अलंकार क 


टं सव रसवत्‌ हो सकता है । 
रसोंके तुल्य होने से गौणषरूप 
दे जा सकते हँ क्योकि वे रस ही 


कतक ने रसवदलंकार का स्पष्टीकरण करते हृए जो उदाहरण प्रस्तुत किये ह 
वे अत्यन्त परसिद्ध ओर हर्यानुरंजक है । उने सवेप्रथम उदाहरण पाणिनि रचित कटा 
जाता है जिसमें संध्या के समय उ ं 


चन्द्रमा के लिए पृर््लिग शब्द्‌ शशि' तथा राच 
प्रयोग कर उनमें परस्पर यक-नायिका-व्यवह्‌ पकियाहै।१ इतत उदाहरण 
मं ध्वन्यालोककार गादितं समासोक्ति अलं कित 2: 
समासोक्ति के लिए अपेक्षित व्यवहार का 


 सरसता को उल्ल म 
भत करता हआ सलदयं 
के मन को आह्लाद प्रदान करता हे जिसके कारण यहा इजा सह्‌ 


८, भभिज्ञानशाकूतलम्‌ ण वह्‌ प्रसिद्ध एलोकं है जिसमें 
वाटिका-सिचन मे व्यस्त शकूतला को सुरमुट से देख ‹ 


ते हए द्यन्त ने उसके मुख पर 
¶. वकोक्रितिजीवितम्‌, २।१४, 


२. कन्तक, वक्रोक्तिजोवितम्‌, ३।१५ क़ वृत्ति । 
३. उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निशामृखं । 
यथा समस्तं तिमि रांशक तया पुरोऽपि गाद्‌ गलितं न लक्षितं । । 
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मडराते हृए भ्रमर को देखकर अपने मनोभाव व्यक्त किये है जिनसे भ्रमरमें कान्त 
(नायक) के व्यवहार का आरोप अपनी अतिशय सरसता तथा आह्लादकारिता के 
कारण श्युगार रस की शोभा को उद्भूत करता हे भतः इसमे भी रसवदलंकार है । यहां 
यह वातत उल्लेखनीय है कि जहां अन्य आचार्यो ने इन उदाहरणो मे समासोक्ति अलंकार 
मानाह वर्ह कृतक ने उन्हें रूपक सिद्ध किया है ओौर उनमें श्चुंगार आदि के अभिव्यंजक 
प्रतीयमान रस की सत्ता सिद्ध की है जिससे स्पष्ट है किवे रूपक भौर उपमा आदि 
अलंकारो की साधारण स्थिति मे रसवदलंकार नहीं मानते थ अपितु रस कौ विशेष 
सम्बद्धतामे ही उसकी सत्ता स्वीकार करते थे । उन्होने प्रतीयमान उत्रक्षा कोभी 
रसवदलंकार काही रूप कहा टै जिससे स्पष्ट है कि उनका रसवदलंकार विषयक 
दृष्टिकोण अन्य आचार्यो की अपेक्षा व्यापक था भौर वे उसे समस्त अलंकारोंका 


चूडामणि समन्षते ये। 
कतक ने उन विद्धानों की मान्यता का भी खंडन किया रै जो चेतन पदाथे के 
रसादि के वर्णन के विषय मेँ रसवदलंकार तथा अचेतन पदार्थो के वणेन मे उपमां आदि 
जन्य अलंकार मानते हैँ । उनका कथन है कि अचेतन पदार्थोँकेसाथमभी किसीन किसी 
ख्पमे चेतन कां सम्बन्ध अवश्यमेव जुड़ा रहता है ओर उनमें भी सुकुमारता अथवा 
सरसता के कारण रसो दीप्ति का सामथ्यं हौ सकता है जिसके कारण वे रसवदलंकार 
कोश्रेणी में आ सकते हैँ । यदि अचेतन पदार्थो का किसी भी रप मे रस-सम्बन्ध न माना 
जाय तो श्युगारादि रसों के प्रवाह से मनोहर सत्कवियों के अचेतन पदार्थो के वणनोमें 
सरसता का अभाव हो जायगा । आनन्दवधंन ने भी इस सिद्धांत का खण्डन क्रिया है कि 
तन पदार्थो के सम्बन्ध मे रसवदलंकार तथा भचेतन पदार्थो के सम्बन्ध | मे मि 
अलंकार होते ह जिसका उल्लेख कतक दवारा ईति प्रतिपादितमेव पूवेसुरिभिः हारा 
किया गया है । सारांश यह है कि रसवदलंकार के विषय मेँ कतक क एकं धः 
धारणा है जिसके द्वारा उन्होने उसकी व्याख्पा वक्रोवितजीवित के तृतीयोन्मेष के 


९४-१५ संख्यक कारिकां में की हे । 


रसवत्‌ अलंकार के विषय में कतक का निणेय 
कतक ने पदार्थो के स्वभावघ्रधान तथा रसप्रना नामक दो स्वरूप त 
कर उनके स्वाभाविक रूप को अलंकायं माना हे। उन्होने भामहः आदिप्र 


1 रि तण € 
जालंकारिकों द्वारा समथित प्रधान चेतन देवासुरमनुजा।द के स्वभाव रूप व 6 
पदार्थो मे अधिष्ठित रसात्मक स्वरूप की अलंकारता कानिराकरण ( है। 6 | 
किर ति तेरस के जपने स्वरूप के अति वंत अन्य कसं 
सादि कौ प्रतीतिके स्थल म ग करने पर शब्द 


प्रतीति अलंकायं रूपसे न होने तथा रसं के साथ अलंकार शब्द का प्रय 


~~ ~~~ 

1. चलापांगां दृष्टिं स्पृशसि वहुशो वेपथुमती, 
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदुं कर्णान्तिकचरः । 
करो व्याधृन्वत्याः पिवसि रतिसवंस्वमधरम्‌ । 
वय तत्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलुः कृती । 


--------~---~---~---=---~ 
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तथा जथं की संगति न बैठने से ^रसवत्‌' अलंकार नहीं हो सकता ।* अपने कथनको 
वृत्तिभाग में स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि "रसवत्‌" की अलंकारता किसी भीलूप 
मे सिद्ध नहीं की जा सकती क्योकि उसमे अपने स्वरूप के अतिरिक्त अलंकार्य रूप स 
किसी अन्य की प्रतीति नहीं होती । यदि "रसवत्‌" को अलंकार मानाजायतो सत्कविया 
की कृतियों मे अलंकायं-अलंकार-भाव से किया गया विभाजन तथा विश्लेषण कुच भी 
महत्त नहीं रखता । भामह्‌ आदि आचार्यो ने रसवत्‌ को अलंकार कोटि मेँ रखकर एक 
प्रकार को दुविधा उत्पन्नकरदीदहै क्योकि जवश्यंगार आदि रसही प्रधान रूप से 
वण्यंमानहैतोवेएकप्रकारसे अलंकार्य ही हैँ जिनका अलंकरण किसी अन्य दारा होना 
चाहिए । यदि प्रधान रूपसेवणित रस ही को सहृदयो के आह्लाद का जनक होने से 
अलंकार मान लिया जाय तो फिर उससे भिन्न “अलंकार्य' क्या होगा? भामह्‌ आदि 
याचार्यानि इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है । उन्होने “रसवत्‌' अलंकार की 
सिद्धिके लिए जो उदाहरण प्रस्तुत किये हैँ उसमे किसी एेसे तत्त्व का विचार नहीं है 
जि जलंकायं कहा जा सके । यही कारण है कि कतक ने भामह तथा उद्‌भट आदि 
आचार्यो द्वारा निर्धारित रसवत्‌ अलंकार के लक्षणों की निस्सारता निरूपित कर उनकी 
जसंगति सिद्धकीहै। 

„., अस्तुतः रसवत्‌ अलंकार संस्कृत कान्यशास्त्र की विवेचना का एक अत्यंत महत्त्व- 
ण ओर विचारोत्तेजक विषय रहादटे। उसका निष्कर्षं दस रूपमे प्रस्तुत किया जा सकता 
हे कि भामह सेलेकर उद्‌ भट पयन्त जितने भी आलंकारिक हुए हैँ उन्होने रस के स्पष्ट 
काशन जथवा रसयुक्त वणन को ही रसवत्‌ अलंकार मानादहै क्योकि उनके मतानुसार 
लकार ही काव्य-सौन्दयं कापर्यायदहै ओर रसभी अलंकार का ही तत्त्व है । उनके 
परवत आचार्यौ ने रसवत्‌ अलंकार की विवेचना चेतन आर अचेतन पदार्थाकीदुष्टि 
स करते हए चेतन व्यक्तियों के प्रसंग में रसवत्‌ भलकार तथा अचेतन पदार्थोके संदभं 
प उपमादि अलंकार माने हैँ जिनकी निस्सारता आनंदव्धन ने सिद्ध कीटै। चूंकि 
आन दवन का दृष्टिकोण ध्वनिपरक था मतः उन्होने रस के अंगीभाव सें रसध्वनि तथा 
रस क्रिसी अन्य वाक्याथ का चमत्कारवधंकंग हो वहां रसवत्‌ अलंकार माना 
2 । कृतके के मतानुसार रसके संयोग से जिस अलंकारमें सरसताकासचारहोताहै 
बहौ रसवद्‌ जलंकारहै । उन्होने चमत्कार के दो खूप निर्धारित कर रसश्रपच को भावगत 
चमत्कार तथा अलंकार-प्रपच को कल्पनाजन्य चमत्कार के अंतगंत प्रतिष्ठित किया है। 
उनके मतानुसार रसवद्‌ अलंकार उसी स्थिति मे अलंकारचूडामणि कहा जा सकता है 
जव वह्‌ उक्त दोनों चमत्कारो से समाविष्ट हो । कहने के लिए तो कूतकने रसवदलंकार 
का अलंकार चूडामणि तथा नीरस पदार्थो की सरसमभिव्यवित का प्रतीयमान अपव 
साधन भी माना है कितु उससे स्वत॑त्र तथां विशिष्ट अलंकारता सिद्ध नहीं होती । 
उन्होने कहीं-कहीं रस के संयोग से अलंकार भी रसवत्‌ सहुदय-भाह्वादकारी हो जाता 
है' कहकर एक सामान्य काव्य-सिद्धांत का ही निरूपण कियाहैन कि किसी अलंकार 


१. वक्रोक्तिजीवितम्‌, ३।११। 
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विशेष का । कतक के रसवदलंकारविषयकं विवेचन का मूल नाधार यहीहैकिउस 
मलंक्रार के विवेचक आचायं अलंकायं तथा अलंकार का मौलिक विभेद नहीं समज् 
सके जिसके कारण उनको विवेचनामें श्रांतिपुणं विसंगत्तियां आ गई । उन्होने रसवत्‌ 
अलकारकं माध्यमस एक प्रकार से काव्य की रसवत्ताही स्थापितकीहै क्योकि रसके 
सयोगसतेही अलंकारमें काव्यमयी चारुता आती है। इस विषय मे उनकी निम्नलिखित 
कारिका रसवत्‌ अलंकार का मान्य आदशं कही जा सकती है-- 

रसेन वतते तल्यं रसत्वविधानतः। 

योऽलंकारः स रसवत्‌ तद्विदाह्वादनिर्मितेः ।' 


परेयोऽलक्षार 


रसवत्‌ जलंकार कौ भांति श्रेयोऽलंकार' की स्थितिभी विरोधमयी है । भामह 

ने इस अलंकार का प्रसंग उपस्थित होने पर इसका उदाहरण तो अवय दिया हे कितु 
लक्षण-निर्धारण नहीं किया जिससे उनका दृष्टिकोण पुणंतया स्पष्ट नहीं होता ।* दण्डी 
के अनुसार श्रियतर आख्यानदही प्रेय अलंकार है।` उनका उदाहरण भामहुपरही 
आधारित है जिसमें विदुर कौ उसप्रयोक्ति का उल्लेख है जो उन्होने कष्णागमन पर 
अत्यंत प्रीतिपूवंक कही थी ।' उस कथन में भगवद्‌दणेन के संयोग से उद्‌ भावित आह्लाद 
काभावसंयोजितदहैजोप्रेयालंकार का प्राणभूत है । कतक उस कथन की अलंकारतासे 
सहमत नहीं ट क्योकि उसमे जो वात कही गरईहै वह्‌ अपनी वण्यंमानतामें वस्तुका 
स्वभाव अर्थात्‌ अलंकायमात्र है जिसे अलंकार संज्ञा से अभिहित नहीं किया जा सकता। 
उस उक्ति को अलंकार मानने पर अलंकाये' किसे कहा जायगा, यह्‌ प्रश्न सहज ही 
उत्पन्न होता है । यदि उसमे एक साथ अलंकायं-अलंकार-भाव मानाजायतोभी युक्ति- 
सगत नहीं हे क्योकि कतक के मतानुसारएकही क्रियामें एक साथ ही वस्त्‌ काकमं 
(अलंका्यंत्व) ओर करण (अलंकारत्व) सिद्धकरने का प्रयत्न व्यथं है। अभिप्राय 

यह दै कि अलंकायं के स्वरूप से अतिरिक्त अलंकरण रूप मे अलग विभक्त किसी अन्य- 
वस्त्‌ की प्रतीतिनदहोने से ्रेय'को अलंकार नहीं कहा जा सकता। उसमे अलंकारं 
अलंकार-भाव का अभेद स्वीकारकरनाभीवंसाहीहै जैसा किसी व्यक्ति द्वारा अपने 
कंधे पर दही आरोहणकरनेका प्रयासजो किसीभीदशामे शक्यनहींहै।“ यहां इस 
वात का उल्लेख करना भी आवश्यक टै कि क्‌तक ने उन आचार्यो की मान्यताओंकाभी 
उन किया हैजो व्याजस्तुति कोभीप्रेयालंकार कीश्रेणी में रखकर उनकी एकता 


कतक, वक्रोक्तिजीवितम्‌, ३।१४। 

भामह, काव्यालकार ३।५। 

प्रयो गृहागतं कृष्णमवादीद्‌ विदुरो यथा] 

अद्यया मम गोविद जाता त्वयि गृहागते ॥ 

कालेनंषा भवेत्‌ प्रीतिस्तवेवागमनात्‌ पुनः ॥ -भामह्‌, काव्यालंकार, ३।५। 
४. दण्डी, काव्यादशं, २।२७६ । 

५. आत्मंव नात्मनः स्कधं क्वचिदप्यधिरोहति 1 -- वक्रोक्तिजीवितम्‌, ३।११।४६ । 
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२६८ काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


सिद्ध करते हैँ । इस विषय मेँ कतक का कहना दै कि काव्य में प्रिय-कथन अलंकाय-ल्प 
तथा व्याजस्तृति अलंकार-रूप होते दँ जिन्हंनतो एकहीश्रणी मेंरखाजा सकतादै 
जौरन उन दोनों कासांकयं ही सम्भवदहै। दोनोंको अलंकार रूपमे मानने पर किसी 
तीसरी वस्तु की कल्पना अलंकायं रूपमे करनी पड्तीदहैजो संभवनहींदै। प्रेयकौ 
अलंकार रूप मातनेमें एक अन्य कठिनाई यह्‌ भीदहैकि श्रेयोभणिति'से रहित किसी 
अन्य वणनीय विषयमेंभी प्रेय काप्रयोग उपमा आदि अलंकारोंकी भांति होना चाहिए 
जवकि सी संभावना वहत कम दै अतः रसवत्‌" की भांति प्रेयकोभी अलंकार्य ल्पमें 
टी मान्यता प्रदान करना सर्वंधा समुचित है । 


ऊजं स्वित्‌, उदात्त मौर समाहित अलंकार 


आलंकारिकों ने ऊजं स्वित्‌, उदात्त तथा समाहित आदि अलंकारोंको काव्यगत 

स्थिति का भी विवेचन यथामति किया है। इस विषय में भामह ने जो उदाहरण प्रस्तुत 
किये हैँ उनसे स्पष्टहैकिवे ऊर्जस्वी वचन को ऊजंस्वित्‌ अलंकार तथा उदात्त वस्तु के 
वणन को उदात्त मलंकार मानते थे ।* अन्य आचार्यो ने रस के अंगत्व मे रसवत्‌ भावके 
अंगत्व में प्रेय, रसाभास ओर भावाभासके अंगत्व में उजंस्वित ओर भावणांति के अंगत्व 
मे समाहित अलंकार माने है। इन लक्षणों से स्पष्टटै रि रसाभास तथा भावाभात्त के 
अंग होने पर उ्जस्वित्‌ अलंकार होता है। रस शव्द से प्रसिद्ध श्यंगार आदि रसोंका 
ग्रहण होता है तथा भाव शब्द से देवादि विषयक रति का बोध होताहै। काव्य के जिस 
स्थलमं रस तथा भाव जव अनुचित रूप से वणित होते हैँ तो उन्हें रसाभास तथा भावा- 
भासकटाजाताहैओरवे दोनों जहां किसी अन्यकेअंग बनकर उपस्थित हो व्हा उजस्वित 
अलंकार होता है। माचायं कतक इस मत से विपरीत धारणा रखते हैँ । उनकी मान्यता 
है कि रसवत्‌ तथा प्रेय की भांति ऊर्जस्वित्‌ भी अलंकरायं है क्योंकि अनौ चित्य के अतिरिक्त 
रसभंग का अन्य कोई कारण नहीं होता ओर जहां अनौचित्य का संसगं आता 
हां रस के दूषित होने पर उपे अलंकारता नहीं प्रदानकी जा सकती । साथ दही साथ 
रसवत्‌ भौर प्रेय की भांति ऊ्ज॑स्वित्‌ भी वर्णनीय वस्तु का स्वरूपभूत है अतः उसकी 
मलंकायता ही सृग्राह्य है । आचायं उद्‌भटने काम ओरक्रोध नादि कारणों से थनुचित 
खूप मेंप्रवृत्त भावों गौर रसोंके वर्णन में ऊजंस्वित्‌ अलंकार माना है, जवकि कतक ने 
उसका खंडन किया है । उद्‌भट ने ऊजंस्वित्‌ अलंकार काजो उदाहरण दिया है* उसमें 


१. ऊज॑स्वि करणेन यथा पार्थाय पुनरागतः । 


हिः संदधाति कि कर्णः शल्येत्यहिरपाक़ृतः ।। --काग्यालंकार, ३।७। 

अपह्‌ ताहिमस्मीति हदि ते मास्म भूद्भयम्‌ । 

विमुखेषु न मे खंगः प्रहर्तुः जातु वांछति ॥ --वक्रोवितजी वितम्‌, ३।१२।५१ । 
उदात्तं शक्तिमान्‌ रामो गृख्वाक्यानु रोधकः । 

विहायोपनतं राज्यं यथां वनमुपागतः । --कान्यालं कार, ३।११ । 


२. कान्यालंकारसार संग्रह्‌, ४।६-१०। 
३. तथा कामोऽस्य ववृधे यथा हिमगिरेः सुताम्‌ । 
संग्रहीतु प्रववृते हठेनापास्य सत्पथम्‌ ॥ -- कुमारसंभव, षष्ठ सग । 


काव्य-सजंना ओर गणालंकार २६६ 


भगवान्‌ शंकर का कामावेशमूलक अनुचित आचरण द्योतित है जो उनके मत से 
ऊजंस्वित्‌ अलंकार काकारण टै जवकि आचायं आनंदवधन तथा कतक उसके अनौचित्य 
को रसाभास तथा भावाभास के क्षेत्रका विषय मानते हैँ" अभिप्राय यह्‌ हैकि 
ऊजंस्वित्‌ की अलंका्यता तथा अलंकारता के सम्बन्धमे आचार्यो मे मतभेद है जिसके 
आधारभूत कारण का अनुमान उनके भेदमूलक दृष्टिकोणसे लगाया जा सकता है । 

भामह ने उदात्त भलंकार के विवेचन के प्रसंग मे जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, 
उसमें राम के उदात्त चरित्र का संकेत है जिससे स्पष्टहै करि वे उदात्त वणन मे उदात्त 
अलंकार मानते थे।` स्द्रटने ऋद्धिमत्‌ वस्त्‌ के वणन तथा महात्माओं के चरित्रोल्लेख 
मे उदात्त अलंकार का स्वरूप चिचित किया है।* क्‌तक इस विषयमे अपना स्वतंत्र 
मत रखते ह । उन्हे उदात्त काअलंकारत्व स्वीकारनहीं है क्योकि किसी वस्तुका 
ऋद्धिमत्‌ वणंन अथवा चरित्रोंका ओदात्यपुणं चित्रण वण्येमान वस्त काअभिन्न अंग 
टोने के कारण अलंकायेदहीहो सकतादहै,न कि अलंकार । वस्तुतः अलंकार काव्यका 
टोतादटैन कि काव्य ही अलंकार होता है अतः उद्भट का यह्‌ कथन किं महापुरुषो का 
चरित्र-वणन अथवा ऋद्धिमत्‌ वस्तु का चित्रण जहां प्रधान रूप से वण्यंमान अर्थात्‌ 
इतिवृत्त रूप न होकर उपलक्षणता अथवा गौणता को प्राप्त होता है, वही उदात्त 
अलंकारदटे' किसीभी रूपमे संगत नहींदहै। इसको इस प्रकार भी स्पष्ट किया सकता 
है कि जिस प्रकार हस्तादिअगों काणरीर केसाथञअवयव रूप संबंध होतादहैन कि 
अलंकाररूप में, उसी प्रकार महापुरुषो के चरित अथवा ऋद्धिमत्‌ वस्तु का प्रकृत वाक्याथ 
के साथ अवयवरू्पसेहीसबंधहोसकतादहै नकि अलंकार रूपमे अतः उदात्त के इन 
दोनों स्वरूपो को केवल अलंकायं मानना ही उचित है। 

भामहने समाहित अलकारका भी लक्षण निरूपित न कर उसका केवल 
उदाहरण दियाहै कित्‌ उस उदाहरणसे भी यहु लक्षण अन्वेषित कियाजा सकताहै। 
उसमे भावशांति आदि कौ अंगरूपता होती है जिसके कारण वह समाहित अलंकार 
कहलाता है । उसके उदाहुरणमें कहा गयाहै करि परशुरामजी के पास्तक्षत्रिय नारियां 
जिसभावसेजा रही थीं, वह्‌ भावमागे मे नारदजी कोदेखकर तिरोहित दहो गया। 
भाव का वह्‌ तिरोधान एक प्रकारसे भावशांतिका ही पर्याय टै जिसके अनुसार वहां 
समाहित अलंकार है। उद्‌भटकृत समाहित अलंकार के लक्षणमेंभी यही बात कही गई 
है" कतक ने रसवदादि अलंकारो की भाँति समाहित की अलंकारताभी खंडित की 
है । उनके विवेचन से स्पष्ट है कि भामह ओर उद्भट आदि विद्वानों ने समाहित के जिन 
रूपों को अलंकार माना है उन्हे वे अलंकारन कहकर अभिधाके प्रकार मात्र मानते हैं 
१. कतक वक्रोक्तिजीवितम्‌, ३।१२ को वृत्ति । | | 
२. कान्यालकार, २३।११। 
३. काव्यालंकारसार ४।१७। 
४. भामह, काव्यालंकार, ३।१० | 
. रसभावतदाभासवृत्तः प्रणशमवधनम्‌ । 

अन्यान्‌ भवनिः शृन्यरूपो यत्तात्‌ समाहित“ । -काव्यालंका रसारसं ग्रह्‌, ४।१४। 

वक्रोक्तिजीवितम्‌, ३।१२ । 


= 
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३०० काव्य-स्जना ओर काव्यास्वाद 


अलंकारो की काव्यगत सत्ता का निष्कषं 


अलंकारो को चाहे विद्धान्‌ किसीभी रूपमे विवेचित करे पर तत्त्वतःवे 
“चारत्वहेत्‌' के ही रूपमे प्रसिद्ध हैँ । वे स्वयं ही अपनी चारतामें टत्‌ नदीं होते अपितु 
उनकी अलंकारता इस वात मे सन्निहितदैकिरस ओर भाव इत्यादिका आश्रय लेकर 
वे किस प्रकार विनिवेष्टित किये जाते । अलंकारो के लिए अलंकायं कौ आवश्यकता 
परम वांछनीय है । साधारणतया काव्य-वणितत वस्त्‌-योजना को अलंकायं कटा जाता हं 
कित्‌ शास्त्रीय भाषामें विभाव आदिके अंतगंत उनका समावेश कर लियाजातादै 
क्योकि उनका पयंवसान काव्य के प्रधानी मूत आत्मतत्व-रस--में होता है । अलंकारो 
का समुचित प्रयोग वाच्य अर्थंकोभी अलंकरृत करता दै तथा उनसे व्यंग्यार्थं की अभि- 
व्यक्ति में भी कलानिपुणता एवं णक्ति प्राप्त होती है। आचार्योने “ध्वन्यात्मक रस" को 
अलंकायं कहकर अलंकारो की स्थिति शरीरसमवायि-संवध से कटकक्‌डलवत्‌ मानी है । 
उनके कथन का अभिप्राय यह्‌ टैकि शरीरको अलंकृत करने केकारणदही अलंकार 
चमत्कारजनक कहे जाते हँ ओर उनका शरीरसे समवायसवंधटहोतादहै। इसका यहं 
जाशय नहीं कि शरीर पर अलंकार नित्य धारण किये जाने चाहिए अपित्‌ इसका तो 
यही म॑तव्य है कि अलंकार शरीर को विभूषित करते है । एक प्रकार से आमभूषणो के 
हारा चेतन आत्मा ही अलंक्रेत की जाती हं क्योकि वे विशेष प्रकार की चित्तवृत्तियों के 
जोचित्य को सूचित करते हैँ । अभिनवगुप्त ने लौकिक उदाहरण द्वारा इस विषय को 
स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार किसी नवयुवक के शरीर पर धारण क्ये हए 
कटक-कूढल आदि आामूषण उस युवक की रागात्मिका चित्तवृत्ति कै द्योतक हँ उसी 
तकार काव्य-वाणित अलंकार भी रसव्यंजना के कार्यं में उपयोगी सिद्ध होते हैँ । मलंकारों 
काञओौ चित्य एक अत्यन्त महत्वपुणं विषय है क्योकि नवयुवक की चित्तवृत्ति के अनुकूल 
शटकच्डल को महत्ताहैतो किसी संन्यासी केलिए काषाय वस्वो की। वस्ततः जिस 
तरकार चेतन आत्मा का सम्बन्ध पंचमौत्तिक शरीर से दे उसी प्रकार उसको अलंकृत 
करने वाले भलंकारोसेभीहै। 
जलंकायं-चेतना के अभाव में अलंकारो की कोई णोभा नहीं होती क्योकि किसी 
शव पर सजाये हुए अलंकारो को कौन व्यक्त्ति शोभनीय कहेगा ? जिस प्रकार शव पर 
धारण क्ये गये कटक-कूडल आदि अलंकार निर्थंक हँ उषी प्रकार संन्यासी आदि द्वारा 
किया गया कटक-क्‌डलादि का प्रयोग अनुचित एवं उपहासास्पददहै। बात यह हैकि 
अलंकायं 4; अनुरूप ही मलंकारों का धारण करना शोभावद्धेक होता है ओर जड़-स्वरूप 
जलंकारों का उपयोग चेतन-स्वरूप आत्मा के लिए होता है तभी तो बोलचाल की भाषा 
मे भी यह्‌ कहा जाताहैकि््मै (आत्मा) अलंकृत हो गया" इत्यादि । अभिनवगुप्त ने 
अलं कायं ओर अलंकारोंके पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन जिसरूपमें कियादहैउसे 
उद्धत करके ही हम अपनी काव्य-स्जंनागत अलंकार-विवेचना समाप्त करते है । 
उनकी मान्यता इस प्रकार है जिसका भाशय निष्कषे रूप में स्पष्टक्ियाजा 
नुकादै-- 
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कटककेयूरादिभिरपि शरीरसमवायिभिश्चेतन आत्मैव तत्त चित्तवृत्ति विशेषौ- 
चित्यसुचनात्मतयालं क्रियते । तथाहि-अचेतनं शवशरीरं कुण्डलादुपेतमपि न भाति 
जलकायस्याभावात्‌ । यतिशरीरं कटकादियुक्तं हास्यावहं भवति, अलंकायंस्यानौ- 
चित्यात्‌ । नदि देहस्य किचिदनौचित्यमित्ि वस्तत आत्मैवालंकायं अहमलकृत 
इत्य सिधानात्‌ । 


ट 
# (? 
काव्य-सजना स्रौर दोष-विमला 


भारतीय दृष्टि के आलोक में काव्य के स्वरूप-विधान गौर रचना-वेरिष्ट्य को 
प्रमोजनीय बनाकर पूर्वंवर्ती अध्यायमें जिन गुणालंकारों का शास्त्रीय विवेचन किया 
गया, वे निश्चय ही काव्य-सजंना के उत्कषं हेतु एवं शोभावद्धंक धर्मं हैँ । उनके भेदोपभेदां 
के विमशंसेस्पष्टहैकिकाव्य का रूपवबोध एवं आस्वाद-विषश्लेषण करने की प्रक्रियाओं 
मे उनका महत्वपूणं सहयोग रहता है । यों तो यह विवेचन मूलतः भारतीय काव्यशास्त 
कौ परिनिष्ठ प्रणाली में शब्दायित हृ है, किन्तु गम्भीरतापूरवंक विचार करने पर 
उससे एसे तत्त्व-बिन्दु भी निष्यंदित किये जा सकते टँ जिनसे विश्व-काव्य की स्वरूप- 
सजना का अन्तर्बोध करने मे भी सहायता भिल सकती है । गणालकारों की काव्यगत 
स्थित्तिका सम्पूणं विवेचन करना अत्यन्त दुःसाध्य एवं निरपेक्ष स्वतंव्रताका विषय हैः 
अतः मेने अपनी विवेचना में केवल उन्हीं गुणालंकारों को विशेष रूपसेध्यानमेंरखा 
था जिनका निरूपण करना प्रसंगानुक्ल प्रतीत हआ । इन गुणालकारों से ही सम्बद्ध 
एक महुत्वपूणं विषय काव्यगत दोषों का निरूपण है जिनकी बहुस्वीटृत विवेचना किये 
बिना गुणालंकारो का विषयगप्रवोध सम्पूणं रीत्या नष्टं किया जा सकता । यही कारण दहै 
कि रमन काव्य-दोवों का गुणाभाव का पर्याय तत्तव न मानकर गुणविरोधौ भावों के रूप 
मं ही एक स्वतंत्र जध्याय का विषय बनाया है । साधारणतया अलंकारो की भांति दोष 
भी काव्य की स्वरूप-विवेचना के अनिवायं अंग नहीं कहे जा सकते तथापि उनका 
परिज्ञान काव्य-सर्जना को निर्दुष्ट बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूणं अवधानहै, इस 
तथ्य को भी अवहेलना नहीं की जा सकती । आचार्यों ने पद-रचना के स्थूल उपकरणों से 
लकरः रस-चवंणा के सूक्ष्मतम आयामो मे भी दोष-दशंन का परामशं किया है जो अत्यंत 
गुरुगम्भी र ओर तत्त्वसंवलित है । वस्तुतः अनौचित्य को ही दोष-विधान का ञआधार कहा 
जा सकता है, क्योकि उसके कारण रचना के शब्दार्थो ओर रसों का अपकषं होता है। 
प्रस्तुत अध्याय में काव्य-दोषों के स्वरूप-लक्षण, भेद-प्रभेद तथा नित्यानित्य रूप एवं 
उनको परिहायंता का विष्लेषण करने के पश्चात्‌ उन वजंनीयों ओौर निषिद्ध प्रसंगो की 
भी विवेचना की जायगी जिनको निराङृत करने के लिए काव्यशास्त्रियों ने अनेक प्रकार 
के आवश्यक निदेश प्रदान क्रिये हं। इस प्रकार गुणालंकारों ओौर कान्यदोषों कौ 
अवधारणा के पष्चात्‌ हम अपनी दोध-याच्रा के उसस्थल पर पटच सकेगे जहां हमारे 
चिए कान्यगत ौचित्य-विधान का निरूपण करना मात्र अवशिष्ट रह्‌ जायगा । 
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कान्य-दोषों का स्वरूप-लक्षण 


यों तो भारतीय काव्यशास्त्र के आद्याचायं भरतमुनि से लेकर अद्यावधि कान्य 
दोषों के निरूपण की व्यापक परम्परा रही है कितु उसका उल्लेखनीय विषयपरवतंन 
जाचायं भामह के का्यंकालसे हुआ है । आचायं भामह ने अपने "कान्यालंकार' नामक 
ग्रथ मं काव्यदोषोंका जो विवेचन कियाहै वहु उक्त प्रथ के प्रथम परिच्छेदसे लेकर 
पचम परिच्छेद पयंन्त-व्याप्त है। प्रथम परिच्छेद की ३७बवीं कारिका में छः दोषों 
का तथा ४्जवीं कारिका मे चार दोषोंका वणेन दहै। द्वितीय परिच्छेद में उपमा 
के सात दोषों का तथा चतुथं परिच्छेद मे पन्द्रह दोषों काविवरण दियागयाहैजो 
क्रमशः पंचम परिच्छेद तक निरूपित होता चलारहै। इस विवेचन से यह्‌ तथ्य स्पष्ट 
होता करिकालांतर में जिस प्रकार अलंकारो की संख्या मे वृद्धि होती गई, उसी प्रकार 
दोषों की संख्या मे भी विस्तार हुआ । अपनी प्रारम्भिक अवस्थाके कारण भामह कृत 
दोप-विवेचने में अनेक प्रकारकी विसंगतियां भी विद्यमान हैँ । उनमें कहीं पर विवेच्य 
दोप का लक्षणमाच्र प्रस्तुत क्रियागयाहै तो कहीं पर उदाहरण मात्र यदि कहीं पर 
दोनों का प्रयोग हुआ है तो उनकी संगति में अस्पष्टता भागईहै। कालांतर मे जिन 
आचार्यों ने काव्य-दोषों का विवेचन किया, वे भामह से भिन्न दृष्टिकोण लेकर चले है 
जिससे स्पष्टदहैकि वे.भामह्‌ के दोष-विवेचन की अपू्ण॑ताओं से परिचितथे ओर उन्हें 
उचितलरूपमेंप्रतिष्ठिति करना चाहते थे । इस प्रकार का परिवतंन आचार्यो के विकास- 
मान विचार-विवुकाभी निदंशक है। 

काव्य-दोषों के सम्बन्ध में जाचायं दण्डी का दष्टिकोण भामह की अपेक्षा अधिक 
स्पष्ट है । उन्होने दृष्प्रयुक्त वाणी की निदा करते हुए उसके प्रयोक्ता को गौः बलीवदं 
पद से उपलक्षित किया है । उनके मतानुसार काव्य के पद, पदांश, वाक्य ओर अथंमें 
परिवेष्टित दोष का आंशिक अस्तित्व उसके सौन्दयं को उसी प्रकार लांचछित कर देता 
है जिस प्रकार यथोचित परिधान से परिष्कृत सुन्दर ओौर सुगठित शरीर किसी अवयव- 
विशेष पर अवस्थित श्वेतकुष्ठ द्वारा सौभाग्यवजित ओर निन्दास्पदहो जाता है।* दण्डी 
ने काव्य को “इष्टार्थे व्यवच्छिन्न पदावली' कहते हुए दोषों को केवल शब्द ओर अथंपर्यन्त 
ही सीमित रखा है जौर रसादिगत दोषो कौ ओर ध्यान नहीं दिया है। 

वामन ने काव्यालकार सूत्र के द्वितीय अधिकरण को दोषदशंन' नाम से 
संज्ञित कर उसके दो अध्यायो मे करमशः 'पदपदाथं दोषों" तथा 'वाक्यवाक्या्थदोषो' का , 
विवेचन किया है । उनके मतानुसार दोष काव्य-सौन्दयं के विघातक अथवा आक्षे पहेतु 
हं जिनका त्याग किये बिना काव्य-शरीर में गुणधान' हो ही नहीं सकता । उनके शब्दों 
मं दोप का लक्षण शगुणविपयंयात्मानो दोषाः' है जिसका अथं यह्‌ है कि “दोष गुणों के 
विपरीत विरुद्धगामी स्वरूप वाले होते हैँ ।' यदि कोई चाहे तो गुणों के विपयंय का अथं 
गुणों का जभाव' भी ले सकता है, कितु वह अधिक ग्राह्य नहीं है, क्योंकि वसा मानने 


१, दण्डी, काव्यादणशं, १।७ । 


काव्य- सजन मर काव्य{स्वद 
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पर गुणाभाव की भांति दोष भी भावरूप हो जा्येगे जव कि वामन का अ सिघ्राय उन्ट् 
गुणविरोधी भावरूप मानने से हैं । अपन इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए उन्टान दाप- 
लक्षण-निरूपक सूत्र मे आत्म" शब्द का प्रयोग किया दे । क 
आचार्यं मम्मटनेदोषका सामान्य लक्षण निर्धारित करते हृएु लिखादं क 
“जिसके हारा मुख्याथं की हति" (अपकषं ) होती है, उसे दोष कहते हैँ । उनका मृ्याथ 
से अभिप्राय वाच्यार्थं मारन होकर "रस'सेदै क्योकि काव्यम रसदही मुख्य अथदहं। 
योतो रस का आश्रय होने से वाच्य अथं भी मुख्य अथं कहलाता है, किन्तु रस के साथ 
उसका सम्बन्ध जोड़कर उन्ोने उसका यहं अभिप्राय ध्वनित किया है कि जहां पर 
चमत्कारपू्णं वाच्य का अपक्षं होता है, वहीं दोष की स्थिति रहती है । यह दोष 'णव्द' 
जौर “जथं' दोनों में होता है जिनके अन्तगंत वणं ओौर रचना का समावेण होनेके कारण 
दोषों की सीमा अत्यंत विस्तरतो जाती है। मम्मट ने दोषों का सामान्य लक्षण 
निरूपित करने के पश्चात्‌ विशेषलक्षण के अन्तगंत उनके सोलह प्रकार गिनाये जिनका 
उल्लेख निम्नलिखित कारिकाओं मे इस प्रकार हुआ है-- 
९ र र र्ट 
दुष्टं पदं श्रूतिकट्‌, च्युतसंस्कृत्यप्रयुक्तमसमथम्‌ । 
न्‌. ६ ७ ८ £ 
निहताथंमनु चिताथं निरथंकमवाचकं त्रिधाश्लीलम्‌ ॥ 
१५.११९...५९९. +.+६२ १४ 
संदिग्धमध्रतीतं ग्राम्य नेयाथंमथ भवेत्किलष्टम्‌ । 
१५ १६ 
अविमृष्ट विधे यांशं विरुद्ध मति कत्समासगतमेव ।।* 


अग्राम्यता का महत्त्व ओर भ्राम्यता को {निदा 


दण्डीते ग्राभ्यता का महत्त्व प्रतिपादित करते हए लिखाहैकि यद्यपि किसी 
काव्यकृति में सव प्रकार के (शब्दगतः, अथंगत ओर शब्दाथंगत) अलंकार उसके वाच्य, 
लक्ष्य ओर व्यंग्य नामक अर्थोमें रस श्रथवा चमत्कारविदेष का अभिसेचन करते टै, 
किन्तु तत्त्वतः अग्राम्यता अथवा विदग्धजनव्यावहारिकता को ही रसोद्‌ बोधन के दायित्व 
का प्रधान श्रेय प्राप्त है।* अग्राम्यता के कारण काव्यरचना में वैचिच्यपू्णं सौष्ठव 
सचरित हो जाता है ओौर जिन उक्तियों मे अश्लीलता, असभ्याथंनिबंधना ओर 
अविदग्धता की संभावना हो सकती है, वे उक्तियां भो अग्राम्यता के निर्वाह के कारण 
सहृदय ग्राह्य बनकर उनका चित्तानुरंजन कर सकती हैँ । अपने कथन को स्पष्टकरने 
के लिए दण्डीने एक ही अभिप्रायके सूचक दो वाक्य लिये हँ ओौर उनमें क्रमणः म्राम्यता 
ओर अग्राम्यता के लक्षण उपघटित कर क्रमशः उनकी विरसता ओर रसनव्यंजकता सिद्ध 
१. काव्यप्रकाश, ७।१। 


२. काव्यप्रकाश, सप्तम उल्लाप क्रमागत सूत्र सं ७३। 
३. काव्यादशं, १-६२ । 
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कौट । दण्डी काकथनदहैकियदि कोई कामासक्त युवक कन्ये कामयमानंमांनत्वं 
कामयसे कथम्‌ जसे प्रयोग करे तो उसमें ग्राम्यत्व दोषके कारण एकंप्रकार कीं 
विरसता का ही लज्जास्पद भाव अन्तनिहित कहा जायगा जिससे विदग्धजनों के मानस 
मं ग्लानि-सी उत्पन्न होगी । इसके विपरीत यदि कोईप्रेमी उसी उक्तिको इस रूप मे कह 
कि कामं कंदपं चाण्डालो मयि वामाक्षि निर्दंयः। त्वयि निर्मत्सरो दिष्ट्या- तो इस 
कथन में अग्राम्यता का अजथं-निर्वाहि होने के कारण रसव्यजकता ही मानी जायगी । 
अभिप्राययहदहै कि ग्राम्यता चाहे शब्दगत हो अथवा अ्थंगत-सभी द्ष्ट्यंसे 
निन्दनीय है क्योंकि उसके द्वारा काव्य-रस काञपकषं ही होता है। 

दण्डी ने माधुयं प्रतिवंधक अर्थगत ग्राम्यत्तव के साथ-साथ शब्दगत ग्राम्यत्वं का 
भी स्वरूप निरूपित किया है। उनका कथन है कि असभ्य शब्दों के उच्चारण से शब्द 
मे ग्राम्यता नामक दोष होता है जैसे रतिक्रीडाप्रसंग "यम्‌" धातु से निष्पन्न षयाम" पदं 
काप्रयोगजो नितांत म्राम्यहै जौर जिसके श्रवणकाल सेही वैरस्य उत्पन्न हो जाता 
दै । (*यम्‌' धातु मेथुना्थंवाची है गौर "या भवतः प्रिया' जैसे प्रयोगो मे यदि समीपस्थ 
संधि करदी जाय तो याभवतः' का अथं सततमथूनानुरक्त हो जाताहै। पदसंधिका 
एक अन्य उदाहरण चलं डामर चेष्टितम्‌! है जिसको सन्निधानवृति से संधित करने पर 
'लंडा' पद बन जाताहै जो असभ्याथेत्व का वाचक है) पदसंधानवृत्ति के अतिरिक्त 
वाक्या्थंत्वद्वारा भी अश्लीलतापुणं प्राम्यत्व दोषहोतादहै जो किसी भी काव्यमागं से 
संस्तुत नहीं है । इसका उदाहरण "खरं प्रहत्य विश्रांतः पुरुषो वीयेवानिति है जिसका 
प्राकरणिक अथं तो यहदहेकि पराक्रमशाली (वीयंवान्‌) दाशरथि राम्‌ (पुरुष) ने 
खर नामक दत्य को मारकर विश्राम प्राप्त किया, कितु इसका एक अन्य असभ्य अथं यह 
भी दहो सकतादहै कि वीयंमान (गाढशुक्र) पुरुष (कामुक) ने मदनध्वजसे मदनमंदिर 
को प्रताडितकर (खरं प्रहत्य) ग्लानि प्राप्त की (विश्वांतः) ) दण्डी ने उक्त उदाहरण 
को ग्राम्यत्वदोषकेकारणदहेय कहाहै। यहां इस बात का उल्लेख करना आवश्यक हे 
किदण्डीने भगिनी, भगवती, शिवलिग, विश्वयोनि' प्रभृति शब्दों के प्रयोगको 
असभ्याथं का सूचक न मानकर काव्य रीतियों मे सुव्यवहूत माना है, क्योकि उनमें 
किसी भी प्रकार कौ दृष्टता नहीं है । इस सम्बन्ध मे आचायं भोजराज का कथन है कि 
संवीत (अपुष्टतया अंगीकृत) गुप्त (प्रसिद्ध थं से अप्रसिद्ध असभ्य अर्थंका गोपन) 
ओर लक्षित संज्ञक तीन प्रकारों मे असभ्याथेक शब्दसमुदाय भी निर्दोषि रह सकता है ।“ 
इन तीनों प्रकारो के उदाहरण क्रमशः निम्नलिखित है- 


१. प्राम्यं घृणावदश्लीलामंगलाथेम्‌ यदीरितम्‌ । 
तत्सं वीतेष्‌ गुप्तेषु लक्षितेषु न दुष्यति । 
संवीतस्य हि लोकेऽस्मिन्‌ न दोषान्वेषणं क्षमं । 
शिवलिगस्यसंस्थाने कस्यासभ्यत्व भावना ।- भोज, सरस्वतीकण्ठाभरण, १।१०५। 
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संवीत प्रकार 


तस्म हिमाद्रेः प्रयतां तन्‌जां यतात्मने रोचयतु यतस्व । 
योषित्सु तद्य निषेकभूमिः संवक्षमेत्यात्मभूवौपदिष्टम्‌ ।। 


गृप्त प्रकार 


सुटृस्त्यजा यद्यपि जन्मभूमिः गजँ रसंवाधमयां बभूवे । 
स तेऽनुनेयः सुभगोऽभिमानी भगिन्ययं न प्रथमाभिसंघधिः।। 


लक्षित प्रकार 


ब्रह्माण्डकारणं योऽप्सु निदधे वीजमात्मनः । 

उपस्थानं करोम्येष तस्म शेष(हिशायने ।। 

उपर्युक्त उदाहरणं में रेखांकित पद संवीत, गृप्त ओौर लक्षित प्रकारोसे 
निर्दोषतावाचक हँ अतः उनमें ग्राम्यता नहीं मानी गईदहे। 


वस्तुकाल कौ विशेष दशाओं में दोष भी गुणालंकारित बन जाते हं 


भारतीय आचार्यो ने जिस प्रकार अयर्थात्व आदि दोषों कौ अनित्यता का 
उल्लेखकर उन दशाभों का वर्णन किया है जिनके प्रभाववशवे गुणालंकार का रूषधारण 
करलेते है, उसी प्रकार देशकालादि विरोधी दोषों की गुणवत्ता भी नि्दिष्टकौहे। 
उनका मत है कि देणकालादिविरुदधत्व दोष कवि-प्रतिभा के कौशल से दोषगणनाका 
जतिक्रमण कर गुणगणना को प्राप्त कर लेते उदाहरणाथं यदि कोई कवि किसी 
राजा के जलौकिक सामर्थ्यं जौर प्रभाव का अतिशयोक्तिपूणं वणन करते हुए उसके 
उद्यानों में कल्पवृक्षो का प्ररोहण निरूपित करे तो उसमे राजा काप्रभावातिणय्य 
व्यं जित होने के कारण वहाँ देण-विरोधी दोष नहीं होगा । कालसम्मत दृष्टि से कदम्ब 
पुष्प के साथ सप्तपणं पुष्पोद्गम का व्णंन करना अनुचित है, कितु यदि कोई कवि 
अकाले फल पुष्पाणि देशविद्रवकारणम्‌' के अनुसार उक्त पुष्पों काएक साथ उद्गम 
निरूपित कर शत्रूनरेश के विनाड की संसूचक स्थिति का चित्रण करेतो वहां पर देश- 
विरुद्धत्व दोष नहीं माना जायगा 1 यो तो विषमलय गान का रागवर्धकत्व कला-विरुद्ध है 
कितु कामासक्त व्यवितियों के उत्कट राग का संसूचक बनकर वह्‌ कलाविशुढत्व' दोष के 
स्थान पर गुण बन जाता है । 'शीतलचन्द अग्नि सम लागत' जसे वणेन लोक-विरुदढधत्व 
दोष के उदाहरण कटे जा सकते है, कितु विरही जनौं कौ मनोदशा के वणेन मेँ वे उदहीपन 
विभाव के निदेशक गुण बन जाते है। यों तो साधारणतया परस्पर विरोधी धर्माका 
एकत्र वणंन न्याय विरुद्ध है, कितु परमेश्वर के लोकातीत माहात्म्य का संसूचन करने 
के कारणवे गुण वन जाति । भागमविरुद्ध दोषका एक उदाहरण एक स्त्री के अनेक 
पति होना है, कितु द्रौपदी का देवताभाव सूचित करने के लिए वसा वर्णन दोषन होकर 
गुण ही होता दै । अर्मिप्राय यह्‌ टै कि दोषों ओौर गुणों कौ स्थिति वस्तुकाल पर बहुत 
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अधिक निभर दहै, अतः काव्यग्रंथों का सम्यक्‌ समीक्षण करते समय पूर्वापर परिस्थितियों 
का पूणं ध्यान रखकर ही अपना निर्णय देना न्यायोचित है! आचायं दण्डीने भरतादि 
भाचायं-सम्मत गुण-दोषो का विवेचन कर यह उचित निर्णय ही दिया है कि साहित्य- 
ममेज्ञ विद्वान्‌ वाणी को वशवत्तिनी बनाकर उसके साथ उसी प्रकार विलासकरतारहै, 
जिस प्रकार कोई धन-वंभव-सम्पन्न सुन्दर युवक किसी रमणी को अंकस्थ कर सुख ओौर 
सौभाग्य के साथ-साथ कीततिलाभभी करताटै 1१ 


दोषों का नित्यानित्य स्वरूप 


काव्य-दोषो के विवेचन का एक प्रमुख अंश उनके नित्यानित्य स्वरूपका 
विष्लेषण है । काव्य-कृतियों के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि उन दोषों के अनेक 
अपवादस्थल भी हँ जिनके कारण एक स्थान पर प्रतीत होने वाला काव्यदोष दुसरे 
स्थान परगृण दहो जाता है। इस प्रकारके दोषों को आचार्योने अनित्य दोषोंकीसंज्ञा 
दीदे । मम्मट इस विषयमे अन्य आलंकारिकों से सहमत रहै कि “्युतसंस्कृति' आदि 
नित्य दोष हैँ क्योकि वे प्रत्येक स्थितिमेंरस काअपकषं ही करते हं। इससे विपरीत 
श्रुतिकट्‌ आदि दोष अनित्य दोष कहलाते है, क्योंकि उनके कारण रौद्र ओर वीर आदि 
कठोर रसोंमें रस का अपक्षं नहीं होता । आचार्यो ने 'कर्णावतंस' आदि पदों मे कणं" 
प्रादिके प्रयोग को सन्निधान आदि के बोधन के लिए निरूपित कर उनको दोषरूप नहीं 
माना है क्योंकि कर्णावतंस, श्रवणक्‌डल, धनुर्ज्या, मुक्ताहार ओर पुष्पमाला आदिप्रयोग 
प्राचीन महाकवियो कौ कृतियों में परम्परा से उपलब्ध होते आये हैँ । एेसे दोषों के 
निराकरण का आधार उन्होने कर्ण, श्रवण, धनु, मुक्ता तथा पुष्प आदि विशेषणो से 
द्योतित होने वाली प्रकृष्टता को निदिष्ट किया है। वस्तुतः इस प्रकार के प्रयोगो से हमें 
शुत्यभ्यास-सा हो गया है ओौर उनमें किसी भी प्रकार की भमुख्याथे-हतिः प्रतीत नहीं 
होती । हां, यह बात अवश्यदहैकि इसतकका आधार लेकर 'जघनकांची' आदि पदों 
का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योकि उनमें पुवंवणितत पदों कासा प्रकृष्ट भाव ध्वनित 
नहीं किया जा सकता । इस विवेचित प्रसंग से स्पष्टहैकि मस्मटने आचायं वामन के 
“काव्यालंकारसूत्र' नामक ग्रंथ में उल्लिखित (तदिदं प्रथक्तेष्‌" (२-२-१६ की वृत्ति) के 
आधार पर अपने सूत्र-श्लोक को रचना कर उनके उसी अभिमत का समर्थन किया है 
जो उन्हें युक्तिसंगत लगा है । उन्हें वामन का मत स्वीकार नहीं है कि विशेषण जोडने 
के लिए कहीं-कहीं गताथं विशेष्य का भी प्रयोग किया जा सकता है" ( गतार्थस्यापि 
विशेष्यस्य विशेषणादानाथं कचिघ्प्रयोगः कायः) । वामन ने जगाद मधुरा वाचः विशदा. 
क्षरणशालिनीम्‌' दवारा यह्‌ निर्दिष्ट कियाथाकि इस उदाहरणम क्रियाविशेषण होने पर 
भी विवक्षित अथ को प्रतीति सिद्धहौो सकतीरहैजो मम्मट को मान्य नहीं है। मम्मट 


१. दण्डी, काव्यादशं, ३।१८७ । 
२. कर्णावतं प्तादिपदे कर्णादिष्वनि निर्मितिः । 
सन्तिधानादि बोधनाथं स्थितेष्वेतत्समर्थनम्‌ ॥ 
--काव्यप्रकाश, सप्तम उल्लास कमागत सूत्र संख्या ७६,७७ । 
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कामत है क्रि यदि वामन का पूर्वोक्त सिद्धांत उचित माना जायतव तौ निम्नलिखित 
इलोक धन प्रयुक्त "पादाभ्याम्‌व्रजन्‌' जंसे प्रयोग भी ठीक कटे जा सक्ते दै । कटने को 
आवश्यकता नहीं कि मम्मटका यृह निर्णय भी सर्वथा निविरोध रूपमे स्वीकार नहीं 
किया जा सकता । ५. 
 'मम्मटका मत दहैकिजो बात लोकविख्यात है उसके लिएुकिसी भी प्रकार का 
हेत न देने पर भी दोष नहीं होता" जसे, रात्रि मे पद्यसंकोच तथा दिनमें चन्द्रमाका 
निष्प्रभत्व जादि । उनके मतानुसार यदि कोई वक्ता दूसरोंके दूषित पदों काप्रयोग 
अनुकरण द्वारा निर्दिष्ट करता है तो वह अपने उन उच्चरित पदोंकेका(रणदोपका 
सागी नहीं होता।* एेसाभीदेवा जाता कि. वक्ता आदिकं ओचित्यकं कारण कहीं 
दोषभी गृण डो जाता है ओर कहीं नवह दोष रहतादैजौरनगुण। इसका एक 
प्रमाण यह्‌ है कि यदि कहीं कोई वैयाकरण वक्ता टै तो रौद्र आदि रसौंके व्यंग्य होने 
पर कष्टत्व आदि दोष गृण बन जाति हैँ । वीर रौद्र ओर वीभत्स आदिरसाोंके व्यंग्य 
होने पर रस के अनुरोध से श्रुतिकटुदोषकेगृण हदो जाने की वाततोप्रारम्भमें दही कटी 
जा चुकी है 1 सिह बादि के वाच्य होने पर कठोर शब्दों का प्रयोग श्रुति कष्टत्व दोषन 
रहकर गृण हो जाता है । मम्मट ने श्रृतिकटुत्व ओर अतीत्व आदि दोषों को लक्षणासे 
कष्टत्व दोष कहा है । उनका कथन दहैकि नीरस काव्य की रचनामे किलष्ट रचनान 
दोष होती दहै ओरनगृण। शलेष प्रधान रचनामें अप्रयुक्तत्व तथा निहतार्थतत्व दोष 
नहीं होते । सुरतारम्भ की गौष्ठी मँ अश्लीलता भीगुण हौ जाती है पर उसके लिए 
मावष्यक है कि कामशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार गृप्तवस्तुको यथक पदों से सूचित 
किया जाय । वैराग्यविषयक चर्चा के समय जुगुप्सा-व्यंजक अश्लीलता भी गुण हो जाती 
दै एेसा भी देखा गया है कि कहीं-कहीं अमंगल-व्यंजक अश्लीलता भी गृणत्वका रूप 
धारण करलेती हैजंसे वेणीसंहार' नाटकके प्रथमञंग में प्रयुक्त सूत्रधार की उस 
उव्ति मे जहां पाण्डवों की विजय तथा कौरवो के भावी अमंगल की सूचना दी गर्टूदहै। 
सं दिग्धत्व भी कहीं वाच्य के प्रभाव से नियत अथं का प्रतीतिजनक होने के कारणं व्याज- 
स्तुति का पयंवसायी होकर गुण हौ जाता है। बौद्धातथा वक्ता के किसी शास्त्र-विशोष 
के ज्ञातां होने पर उनके काव्य में प्रयुक्त 'निविल्पकरूप समाधि" तथा 'आत्मरमण' आदि 
योग-शास्त्र-प्रसिद्ध पदों मे अप्रतीतत्व दोष नहीं रहता । कभी-कभी स्वयं चितन करने में 
भो अप्रतीतत्व दोषगृण हो जाता है जैसे मालतीमाधव" नाटक के पंचम अंक मे कपाल- 
कडला की स्वरगतोक्ति जिसमें नाडी-चक्र, शक्ति ओर शकितिनाथ आदि हठ्योगशास्त्र के 
शब्दों के प्रयोग दोषन होकर गृणव्यंजक हैँ। नीच प्रकृति केपाघ्रों की उक््तियोंमें 


१. चरणत्रषपरित्राणरहिताभ्यामपि द्र.तम्‌। 

पादाम्यां दूरमध्वानं ब्रजन्नेष्‌ न विद्यते ॥ 
२. “व्यातेऽथे निहतो रदुष्टता 1 - काव्यप्रकाश, करमागत सूत्र सं ° ७८ । 
३. “अनूकरणे तु सवेषाम्‌' । - वही, सूत्र सं° ७६ । | 
४, . वक्त्रा्यौचित्य वशादोषोऽपि गुणः क्वचित्‌ । --वदी, सूत्र सं° ८० 





काव्य-स्जंना ओर दोष-विमशं ३०९ 


प्राम्यत्व दोष नहीं होता । कदी-कहीं न्यूनपदत्व भी गुण हो जाता है ओर कहीं पर वहु 
न गृण होता है जौरन दोष । अधिक-पदत्व का गूण-रूप भी काव्य-व्यवहूंत हुआ है । 
कथितपदत्व अथवा पुनरुक्तत्व नामक दोष लाटानुप्रास, अ्थन्तिरसंक्रमित वाच्य तथां 
विहित का अनुवाद करने के स्थलों परग्‌ण बन जाताहै। यदि कहीं प्रतत्परकषं दोष 
गृण दहो जाता हैतो कहीं समाप्तुनरात्तत्व दोषन तो दोष रहतादै मौर नगृण। 
काव्यम कहीं अपदस्थ समास तथा गर्भितत्त्व दोषोंमेंभी गृणोंका अंतरभावि प्रदशित 
होता टै। इस प्रकार मम्मट आदि आचार्योने दोषों कौ नित्यानित्यता का विवेचन 
अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि सेकरते हुए उनके प्रसंगप्राप्त स्वरूपका विश्लेषण करनेमेजो 
प्रमाण संकलित किये हँ वे उनके बहुज्ञान गौर विवेकबोध के प्रतीक हैं | 


अन्वय-व्यतिरेकसे दोषों की स्थिति रसाभित रहती है 


रसध्वनिवादी आचार्यो ने रसों के नित्यानित्य रूप की विवेचना विभिन्न दष्टि- 
विदओंसेकौह। उनक्रातो स्पष्ट कथन है कि जब काव्य का आस्वादरसटहैतो 
दोषादि प्रकरणका विवेचन भी उसीके प्रसंग में किया जाना समीचीन है। ध्वन्या- 
लोककारने दोषों कौ नित्यानित्यता निरूपित करते हृए बतलायादहै कि दोषोंकी 
स्थिति बहुत कुछ प्रसंगो पर निभर है । उदादरणाथं श्रृतिदुष्टादि दोष श्युंगारादि कोमल 
रसोंमेदोषदहोतेदहैंतो रौद्रादि कठोर रसोमें गण ।' वस्तुतः उनकी नित्यानित्य 
व्यवस्था का सम्बन्ध काव्यम व्यजितचित्रणसे हैक्योकि अन्वय-व्यतिरेकसे वे रसाध्रित 
ही सिद्धहोते हें । घ्वनिकारकातो यहांतक कहनाहै कि जव रसध्वनिहीकाव्यकी 
आत्मा है तो इन दोषो कौ व्यवस्था भी व्यग्याथं के आधार पर ही निश्चित की जानी 
चा्िए्‌ ।येदोषनतो केवल वाच्याथंमें होते है ओरन श्गारातिरिक्तं किसी अन्य 
व्यंग्याथं में । वास्तव मे उनकी स्थिति ध्वन्यात्मक श्युगारमेंही होती है। इन दोषों के 
कारण काव्य के आस्वादमें बाधा अथवा अपक्षं भाता है, अतः प्रसंगानुक्‌्ल इनका 
परित्याग करना परम वांछनीय है | | 


दोषों को परिहायंता 


आचायं भामह ने दोष-विवेचना के प्रसंग में दोषों के परिहारका भी निरूपणं 
कियादहैजो उल्लेखनीयदहै। उनकामत है कि सन्तिवेश के कारण 'वँरिष्टय' तथा 
आश्रय के सौन्दर्यं" से दोषोंका परिहारहो जातादहै। प्रथम प्रकार के परिहारका 
स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने लिखा है कि “जिस प्रकार सन्निवेण की विशेषता के कारण 
पृष्पों कौ मालाके मंतरालमे संग्रथित नील पलाशपत्र भी शोभित होने लगता है, उसी 
प्रकार काव्यरचना के मध्य आया हुआ कोई भी दोष संदर शब्दों का सन्निवेश प्राप्त 
कर चमत्कार पूण वन जातादहै।* आश्रय-सौँदयंका उदा रण किसी रमणीकेनेतोमें 
१. श्रुतिदुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिताः । 


ध्वन्यात्मन्येव श्छ गारे ते हेया इत्य दाहूताः । - ध्वन्यालोक, २। ११। 
२. कान्यालंकार, प्रथम परिच्छेद, कारिका सं० ५४ । 


३१० काव्य-सजना ओरं काव्यास्वाद 


लगाया गया अंजन है जो अपनी निरपेक्ष स्थितिं कु भी चारुता नहीं रखता कितु 
नारी के नेवं का आश्रय पाकर वहु उसके शोभाधान काकारण वन जाता है 1 भामह 
के कथन का मूल आशय येह है कि कान्यकार को चाहिए कि वह्‌ यथासंभव अपनी कृति 
को दोषविहीन रखे क्योकि एक भी रमणीय पद अच्छा कटाजा सकता है, कितु उसके 
विपरीत महान्‌ प्रवंध भी ग्राह्य नहीं होता जौर अपने वेपरीत्यके कारण वह्‌ काव्य-यण 
को भी विपयंस्त करदेतादै। महाभाष्यकारने भी “एकः शब्दः सम्यग्‌ जातः सुभ्रयुक्तः 
स्वगे लोके च कामधुग्‌ भवति! द्वारा शब्द का माहात्म्य स्पष्ट क्ियाह। इस मान्यताके 
साथ ही साथ भामह न कवियोंको एक्ट भी दे रखी है ओौर वह्‌ यह दै कि यदि किसी 
कारणवश कवि दोषयुक्त प्रयोग करने के लिएवाध्यहीहो जायतो वह एसी व्यवस्था 
अवश्य कर ले जिससे सं निवेश-वं शिष्ट्य अथवा आश्रय सदयं के प्रभावसे उन दोषो का 
निराकरण हो जाय ।१ इस विषय मेँ अधिक न लिखकर हम आचायं भामह के उन शब्दों 
को अंकित करना चाहते हँ जिनमे उन्होने कवि के रचना-सौष्ठव का रहस्य प्रकट किया 
है । उनका कथन है - 
एतद्ग्राह्यं सुरि कुसुमं ग्राम्यमेतन्तिधेयं, 
धत्ते णोभां विरचितमिदं स्थानमस्यंतदस्य । 
मालाकारो रचयति यथा साधु विज्ञाय मालां, 
योज्यं काव्येष्व वहितधिया तद्देवाभिधानम्‌ ॥। 
अर्थात्‌ "यह्‌ सुगंधित पुष्प ग्रहण करने योग्य दहै, यह भदा है अतः त्याज्य दै, यह गूंथने 
पर संदर लगेगा, इसका यह्‌ उपयुक्त स्थान है ओर इसका यह" इस प्रकार पुष्पों का 
सुचारुरूपसे ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ जैसे माली माला बनाता है, उसी प्रकार 
सावधान होकर काव्यो में शब्दों का प्रयोग करना चाहिए । 


काव्य-दोषों के भेद-प्रभेद 


भरतमुनि ने गृढार्थ, अर्थान्तर, अथंहीन, भिन्नाथं, एकार्थ, अ्भिप्लुता्थं, न्याया- 
पेत, विषम, विसंधि गौर शब्दच्युत नामक दस प्रकारके काव्य-दोष माने हैँ ।* उनके 
मतानुसार पर्याय-णब्दों से अभिहित नामसे गूढार्थं अव्णनीयको वणित करनेमें 
“अर्थान्तर, असम्बद्धा्थं में 'अर्थहीन', असभ्य मौर ग्राम्य कथन में भिन्नाथ', शब्दों के 
अर्थ-भेद या अर्थ-साम्य पर ध्यान दिये विना उनके द्वाराएक अथं के अभिधाने, 
"एकार्थ", काव्य के प्रत्येक पाद में वाक्यार्थं को संक्षेपतः पूणं किये जाने में अभिप्लुतां, 
ग्रमाण-वजित विज्ञप्ति में “न्यायापेत', छंद के दोष में विषम', अनुप्रतिष्ठ अथवा संधि- 
रहित शब्द-प्रयोग में "विसंधि" एवं अशब्द की संयो जना मे 'शब्द-च्युत' अथवा शब्दहीन' 
नामक दोष होते है । उन्होने “भिन्नाथे' दोष को विवेचना के संदभं में भिन्नाथे काव्यकी 


~----~ 


१. भामह, काव्यालंकार, १।५५ । 
२. वही, १।५६ । 

३. वही. १।६१। 

४. नाट्‌यशास्तर, १७।८८ । 
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भी विवेचना करते हुए लिखा है कि जहां विवक्षित अथं के स्थान पर उससे भिन्न अथं 
कह दिया जाताटहै कि वहां काव्य-विचक्षण विदान्‌ भिन्नार्थं दोष से यक्त काव्य मानते 
ह । भरतमुनिका मतै कि “उपर्युक्त सभी दौष नाटकाध्रित हैँ जो अपनी विपरोत 
परिस्थिति में काव्य-कृतियों मे गुण के नाम से संकीतित होते है । 

भामह ने काव्यालंकार के प्रथम परिच्छेद में नेयाथे, किलष्ट, अन्याथे, अवाचक, 
अय्‌ क्तिमत्‌, गूढशब्दाभिधान, श्रतिदुष्ट, अथेदुष्ट, कल्पनादुष्ट ओर श्रूतिकष्ट नामक 
दस काव्य-दोषों का सोदाहरण विवेचन करने कीकचेष्टा कीरै, यद्यपिवे इस कायेमें 
पूणं सफलनहीं हौ सके है । उनके मतानुसार नेयार्थं, विलष्ट, अन्याथे अवाचक, अयुक्तिमत्‌ 
ओर गूढणब्दा्िधान नामक दोषों का प्रयोग करना कवियों के लिए अभीष्ट नहींहे। 
'शब्द-न्याय' अथवा भाषा के नियमों की प्रतिक्‌लतावश जहां काव्य काभजथे-बोध 
सुगमतापूवंकनहो वहां नेयार्थ' दोषहोताहैतो अथेमे व्यवधान तथा अथं की अनुप- 
लब्धि मं क्रमणः 'क्लिष्ट' तथा अन्याथं' दोष होते हँ । (अवाचक' दोष के कारण वाच्य 
अथंमे जो शब्द साक्षात्‌ रूढ नहीं है, उसको प्रतीति नहीं होती । मेघ, चन्द्र, पवनः 
श्रमर, टारात, चक्रवाक ओर शुक आदि जीवधारियों को दुत रूपमे कल्पित कर कान्य- 
वणित करने से 'अयुक्तिमत्‌' दोष होता है क्योकि वे विचाराभिव्यंजन की पुणं शक्ति 
नहीं रखते ।° गूढशब्दाभिधान दोष से काव्यका अपकार होता है । श्रूतिदृष्ट, अथेदुष्ट, 
कल्पनादृष्ट ओौर श्रूतिकष्ट नामक दोष मूलतः काव्यके भावादोषदहै। भामह्‌ने इन 
दोषों के लक्षणों तथा उदाहरणो मे विसंगत्तियां भी की है 

दोषों की संख्या निधारित करनेमेंदण्डीने भरतमुनि का आधार ग्रहण किया 
टै । भरतमुनिनेभी दस प्रकारके दोष मानेये जिनका प्यप्ति प्रभाव दण्डी पर विद्यमान 
है । उन्होंने भामह के उस विचार को ककंश कटा है । जिसके अनुसार प्रतिज्ञा, हेतु ओर 
दृष्टान्तो की हीनता नामक तीन इतर दोष होते है । दण्डी के अनुसार इन त्रिविध दोषों 
का विचार अनपेक्षित है, क्योकि साध्यनिदेणक श्रतिज्ञा' का सम्बन्ध काव्य-कृतियोंसे 
उतना नहीं है जितना शास्त्र-ग्रंथों से । कान्य-रचनाओं के आकलन से प्रकट है कि कवियों 
ने प्रतिज्ञात वस्तुओं का भी वणन अत्यन्त सरसतापुवंक किया है । साध्य-साधन-हेतु 
का हीनत्व भी दोष नहीं माना जा सकता, क्योकि प्रसिद्ध हेतु-स्थलो मे हेतु-निरूपण की 
कोई आवश्यकता नहीं होती । काव्य में अनेक स्थलों पर प्रसिद्ध उदाहरणों के अनुपन्यस्त 
होने पर भी उनमें चमत्कार होता है, अतः दृष्टांतहीनता को भी काव्य-विरसता का 
कारण नहीं माना जा सकता । एेसी स्थित्तिमें दण्डी के मतानुसार दोषों केकेवल दस 
प्रकार ही सिद्ध होते ह जिनका सामान्य परिचय इस प्रकार है- 


१. नाट्यशास्त्र १७।६५। 


२. भामट्‌ का यह्‌ मत विचित्र-सा प्रतीत होता है क्योंकि संस्कृत साहित्यमे जो दूतकाव्य लिखे गये 
हँ, वे अपनी रमणीयता में इतने अधिक महिमामंडित हैँ कि आज भी उनका आकषण कम नहीं 
जा है । कालिदास को अमर कृति मेघदूत' को यदि अयूक्तिमत्‌ दोष युक्त कह दिया जायत 
फिर काव्य-सौन्दयं का आदशं क्याहोगा ? 

३. काव्यालंकार, ३।१२ ७1 
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१. श्रपाथंत्वदोष 


काव्यके जिसञंशमें पद या वाक्य कातो अर्थंदहो, कितु समुदाय वाक्यया 
महावाक्य का कोई अथंन हो, उसे अपार्थं" दोष कहते हैँ । अपाथंवाक्यमें सभी पदों के 
साथंक रहने पर भी उनका परस्पर सम्मिलित अथं नहीं होता तथा अपार्थं महावाक्यमें 
अ्वातर वाक्यों कौ साथंकतामें भी उनके परस्पर सम्बद्ध अर्थोका अभाव रहता है । 
इस दोष को नित्य दोष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पागल, मदमत्त ओौर वालको की 
वरस्पर असम्बद्ध वचनावली अपनी स्वाभाविकताके कारण अपार्थंदोषका परिहार कर 
देती है । शेष स्थलों पर तो यह्‌ दोष रहता ही है । 


२. व्यथत्व रोष 


जिस वाक्य अथवा प्र्व॑ध में परस्पर विरुद्धा्थेक वाते कही जायं वहाँ 'व्यर्थत्व' 
दोष होता ठे । “्यथंत्व' पदमे प्रयुक्त "वि" उपसगं “अभावः! का सूचक न होकर विरोध 
कालापक हे। इस दोष मे विरुद्धाथं का बोध शाब्दबोध के अनन्तर हीहो जाता है 
जवकि (नयार्थत्व' दोष मेँ जाकाक्षा आदि की विहीनता के कारण शाब्दबोध ही नहीं हो 
पाता । दण्डी ने इस दोष की विवेचना करते हुए इसके अंतगंत "पराभिमत' “विरुडढमति- 
कारिता", “अमतपरार्थता ओौर 'परिपंथिरसांगविभावादिपरिग्रह" नामक दोषों का 
समाहार कर लियाहे। दण्डीकामतहै कियदि कोई दुःखार्भिभूत व्यक्ति अपने चित्त 
को अस्तव्यस्तता कै कारण अविवेकसम्मत विरोधी बातों का वर्णन करेतो उस स्थिति में 
तत्कथित वाणी में व्यर्थत्व दोष नहीं होगा, क्योकि तथाकथित वाणी में उसके मानसिक 
कल्य काही परिचेय मिलताहै। इस प्रकार की विरोधपूणं उक्तियां कामाभिभरत 
व्यक्तियों के कथन में विशेष रूप से पाई जाती है जो दोषमूलक न होकर गुण-व्यंजक है । 


३. एकाथत्व दोष 


पूवोक्ति वचन को विना किसी "विशेष" के पुनः कथन को “एकाथंत्व' दोष कहते 
टं । यदि कोई शब्द या अर्थं-विङ्ञेष कथन के लिए पुनरुक्त किया जाय तो वहां “एकार्थंत्व' 
दोष नहीं होता । शब्दभेद रहने पर भी यदि अथं मेंभभेद होतो अथं में "पुनरुक्ति 
तथा एक ही अथं शब्द एक-सा हो तो "शब्दर्थोमय पुनरुकित' होती है । शब्द एक-सा हो 
भौर अथं भिन्नहोतो दोष नहीं होता । इस दोष मे "पुनरक्तत्व' गौर .कथितपदत्तव' 
नामक दोषों का अंतभावि हो जाताहै। दण्डी कामतदैकि यदि किसी व्यकिति-विशेष 
के प्रति श्रतिशय अनुकम्पा अथवा दयादिभावों का प्रकषं विवक्षित हो तो वहां पुनरुक्त 
दोष नहीं होता प्रत्युत वह अलंकार, गुणस्वरूप हो जाता है । यह पुनरुक्ति विहितानु- 
वादस्थलमेंभीगणहोजातीहै। 


४. ससंशय दोष | 
निश्चयात्मक ज्ञान-बोध के लिए प्रयुक्त पद जहां अनिश्चयात्मक ज्ञान अर्थात्‌ 
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न चै 
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संशय उत्पन्न करते है, वहां संसशय दोष होता है । जहाँ संशय हो जाने से निल्चितान्वय 
जानन होने के कारण निश्चयाथं का बोध नहीं हौ पाता, वहां “शब्दगत संशय! होता है 
तथा जहां प्रकरण ज्ञान के अभाववशण वक्ता आदि का निश्चय नहीं होता वहाँ अर्थगत 
संशणय' दोष होता है । यह दोष उस स्थल पर गृण हो जाता है जहाँ संशय उत्पन्न करने 
के लिएही संशययुक्त वाक्य का प्रयोग किया जाय । दण्डी ने लक्षणाप्रसक्ति को अदोषता 
काकारण मानकर उस स्थलमेंसंशयालंकार भी मानारहै। 


५. अपक्रमत्व दोष 


जिस क्रमसे अर्थोँकापूवंकथन हो, उसी क्रम से तत्संबधी पदार्थोका कथन 
न होने पर अपक्रमत्व' दोष होता है । यदि अन्वय-बोध के लिए प्रयत्न किया गया होतो 
वहां कमल घनरूप अपक्रम दोष नहीं होता । 


६. शब्दहीनत्व दोष 


जहां पर प्रयुक्त पदों में लक्ष्यलक्षणमागं अर्थात्‌ सूत्रादिकृत साधुत्व काबोधन 
हो, वहां शब्दहीनत्व दोष होता है । कटीं-कहीं सूत्रादिकृत साधुत्व के होने पर भी 
शिष्टजनगहित शब्दों के प्रयोगमे भी यह्‌ दोष मान लिया जाताहै। इस दोषकेदो 
प्रकारै. व्याकरण-लक्षणहीन ओर २.अप्रयुक्त । दण्डी ने अप्रयुक्त असमर्थत्व 
को मी णब्दहीन ही मानाहै। यदि शब्दहीन दोष शिष्ट-परिगृहीत होतो वहाँ पर वह 
गृण होकर आषंप्रयोग का रूप धारण करलेताहै। 


७. य तिश्रष्टत्व दोष 


छन्दणास्त्र के आचार्योने छन्दो मे जो विरामस्यल निश्चित कर दिये है उनका 
विचारन रखते हुए जहां अस्थानमे विराम कर दिया जाय, वहाँ "यति भ्रष्टत्व दोष! होता 
है । अस्थानमें विराम होनेकेकारण पद ओर पदाथं का बोध सुगमतापूवंक नहींहोता 
मौर श्रवणक्रियामे भी उद्वेग उत्पन्न हो जाताहै। दण्डीका मत है कि जहां संधिविकार 
हारा सम्मिलित दो पदों के मध्य यति होती है तो वह्‌ श्रवणोद्रेगकरी नहीं होती ओर वह 
स्थल यतिश्रष्ट का अपवाद होनेके कारण गृणयुक्त होजाताहै। हाँ, यह बात अवश्य 
है कि पदात में संधि-विकार हारा शिष्टभाग का पदत्वं स्वीकार करने पर भी यदि वहाँ 
कणंकटु श्रुतयुदरेग उपस्थित हो जाय तो एेसे प्रयोगो से कवियों को दूर रहना चाहिए । 


८. भिन्नवृत्तत्व दोष 


जिसषछंदमें वर्णो को न्ूनताया भधिकता हो अथवा जह लघु के स्थान पर 
गृरुजौर गुरुके स्थान पर लघु वणंका प्रयोग कर दिया जाय, वहाँ भिन्न वृत्तत्व' दोष 
होतादै। इसप्रकारका दोष काव्यशास्तर मे अत्यन्त निन्दित ओर वर्जनीय माना 
गया ह्‌ । 
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£. विसंधिकत्व दोष 


व्याकरण शास्त मे एक एेसा नियम ह जिसके अनुसार एक चरण के मध्य जहा 
सहिता हो वरहा संधि होना भनिवायं टः कितु यदि कोई काव्यप्रयोक्ता वहां पर इस 
नियम का पालननकरेतो वहां `विसंधिकत्व' दोष होता हं । जहां प्रगृह्यादि संज्ञके 
कारण संविकायं नहीं हो पाता वरहा यह्‌ दोष नहीं माना जाता । 


१०. देशकालकलालोकन्यायागमविरो धित दोष 


कव्यकार का कर्तव्यं कि वह्‌ देण, काल, कला, लोक, न्याय, श्रुतिस्मृति ग्रथ 

तथा णवादि आगमणास्तो मे प्रतिपादित विषयों का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर उनके 
चुकल रचना-प्रयोग करे । वसान करनेसेन केवल काव्यकार का अज्ञान ओौर प्रमाद 
टी सिद्ध होता ह अपितु कव्य-पयोजन भी दरषित हो जाता हं । देशविरुद्ध विषयों म॑ 
कपूरवृक्ष के संसर्गं से दक्षिणानिल का वणन, कलिगवन मेँ मृगप्राय मतंगजं का उल्लेख 
मौर चोल देश में कावेरी नदी ता कृष्णागुरुं का चित्रण जादि विषय अते हैँ । यरि 
कोई कवि रात्रिकाले कमलिनी कीगप्र तलत, दिन में कुमुदिनी का विकास, वसंत म 
निचूल वृक्षों का पल्लवन ओर ग्रीष्म सें मेघावृत्त आकाश का वर्णन करेतो व्हा 
पा वरषा ऋतु मे हंसध्वनि की श्रव्या, शरद्‌ ऋतु मे मगूरों कौ 

भसन्नता, हेमंत में आदित्य काप्रकाशजौर शिशिरमें चन्दन-लेप की सुखदता का वर्णन 
भौ काल-विरुध दोष के उदाहरणं हं । कलाविरुद्ध दोष का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक हं 
कयाकि चौसठ प्रकारक कलाओंका परिपुणं ज्ञान होने पर टी उनका काव्यगत निर्दोष 
चित्रण किया जा सकता हं । उदाहरणार्थं 1द्यकला-विरुद दोषं कीं स्थिति उस समय 


बुनन, अश्वां की तीक्ष्ण ग्छगता, एरंडवक्ष की गरुसारता 


(७. कौ निःसारता आदि का वर्णनं | न्याय-विरुद्र दोषों मँ अनेक विषय आति 
ह जसे सर्वक्ष णिकता वादी भगवान्‌ बुद्ध को साक्षी बनाकर संस्कारों की अविनश्वरता 
का प्रतिपादन केरनातथासां से उत्पत्ति का निरूपण करना 
आदि । श्रूति-विसद्ध दोषका उदाहरण जगृन्याधान ओौर पुत्रके बिना विश्वानर य्न 
र] वणन करना ह । स्मृतिविरुद्ध दोष की स्थिः 


+  , उस अवस्था मे सम्ञनी चाहिए जब 
यज्ञोपवीत ९ र के वना ठी विद्याभ्यास का वणन किया जाय । अभिप्राय यहहं किं 
देशकालादि विरोधी दोषों के अनेक प, प्रकार भौर स्थल टो सकते हँ जिनका ध्यान 
मनोयो गपूवेक रखते हृए कवियों को उनसे बचे रहने का ्र्रत्न करना चाहिए । 


पदगत दोष 











कव्य -सजं अं क विमर्शं 
ना ओर दोष-विमण ३१५ 


पश्चात्‌ अ्थ-दोषों की विवेचना की है जो अन्य आचार्यौ की समता मे अधिक प्रौढ ओर 
गम्भीर है । पद-दोषों के अन्तगंत उन्होने श्रुतिकट को 'परूषवणंरूप,' च्युतसंस्कृति को 
त क& 

व्याकरण लक्षणहीन' अप्रयुक्त को कोशसम्मत होते हए. भी कवियों दवारा अनादृत," 
जसमथं को “जो उसके प्रयोगसे पढ़ा जा र्हा है वहाँ पर उसकी शक्ति का अभावरूप 
माना हे । उनके मतसे दो अर्थो के वाचक शन का अप्रसिद्ध अर्थं में किया गया प्रयोग 
निहेताथं दोषपकालक्षणदहैतो "पादपूरण-मात्रप्रयोजन' वाले 'चकार' आदि पद निरथेकः 
दोप के निदेशक । अवाचक दोष के उन्होने तीन उदाहरण प्रस्तुत कयि है कितु उनको 
दोपवुत्ति के निर्धारण में उन्हे बहुत अधिक प्रयत्न साधन करन पड़ा ।* अश्लीलता-दोष 
4 , जुगुप्सा ओर अमंगल की व्यंजकता के कारण तीन प्रकार का होता है । चन्या 
भादि पदोंके प्रयोग में संदिग्ध दोष होताहै क्योकि एसे पदोकेदो अ्थं-- (नियंत्रित 
क गड तथा वंदना करने योग्य). होने से उनका अ्थं-निधारण करने में संदेह उत्पन्न हो 
दता है । दोष-विशेष में प्रसिद्ध शब्दों का काव्यगत प्रयोग करने से अप्रतीतत्व दोष होता 
ह तो लोक-प्रयुक्त शब्दों मे ग्राम्यत्व । तेया्थं दौष का लक्षण निर्धारित करते हए 
उन्होने लिखा.है कि रूढि भौर प्रयोजन के अभाव मे अशक्तिके कारण क्रिया गया किसी 
लक्षणा का प्रयोग ्तयार्थ' दोष का लक्षण है तो अथं की प्रतीति में व्यवधान होने पर 
किलिष्टत्व दोष होता है । काव्य के जिन पदों में विधेयांश का विचार नहीं किया जाता 
ह. अविमृष्टविधेयांश दोष होता ह {जिसके अनेक रूप (समासगतं तथा समासहीन 
आदि) काव्यजगत्‌ मे प्रचलित हँ । मम्मट = विर्ढमतिङृत दोष के चार उदाहर 
घत कर उनका विरुदधमतिकारी रूप निरूपित किया है। यहां यह वात उत्लेखनीय 
ट किमम्मट ने क्लिष्टत्व, अविमूष्ट विधांश तथा विरुढमतिह्ृत नामन तीन दोषों को 
केवल समासगत कहकर उनके उदाहरण भ्रस्त करये है क्रतु श्रूतिकटुः आदिदोरूप 
(समासगत तथा पदगत ) होने के कारण उनक्रा पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन किया गया है । 
इस प्रकार मम्मटने सोलह प्रकारके वद-दोषों का सोदाहरण विवेचन प्रस्तुत कर उनके 
कारण काव्य के मुख्यार्थं में उपस्थित होने वाले अपकषं का निरूपण किया है । 


चाक्यगतदोष 
दि पददोषों को विवेचना की है, उसी करम मे 


मम्मट ने जिस क्रममेंश्रुतिकट्‌, जां स 
त्संस्कार, असमथ ओर निरथक नामक 
14 पददोषों को. छोड़कर शेष सव दोष वाक्य मे५। ह तथा कठ पदांश में १ 
रहते है। उन्न वाकयगत अप्रयुक्तत्व, निहता्थत्व, अवुचिताथत! 1 
ी ` ष्टत्व नामक दोषां 
व्लीन, संदिग्धलव, मतीवतव, ता । व टविधेाय 
र्मशः उदाहरण देकर उनकी दोषवाच्यता सिद्ध की है। वाक्यगतं अवद 
` 99 द उन्हे 
१. मस मटकी व त्वा चछिदरान्वेषण कट्‌ व्यंग्य करते हुए | एक विचारक ने उर 
नीरूप कुलांगना पर बलात्कार करने वाला यवन तक १८ दिया है-- 
४ व्यध्रकाशो यवनो कान्धाली च कुलांगना । 
अनेन प्रसभाष्ृष्टा कष्टमेषाश्नृते दशाम्‌ ।' 


कीं प्रवृत्ति पर 


३१६ काव्य-स्जनां ओरं कान्यास्वाद 


नामक दोष के विभिन्न रूपों का जाभास देनेके लिए उन्होने कुछ विज्ञेष प्रयोगो की 
विद्यमानता के कारण होने वाले दोषों गौर उनके अपवादं का भी उल्लेख किया है । 
उनका यहे विवेचन पूर्वं वर्तीं वाक्यदोषों की अपेक्षा अधिक विशद भी हो गया है क्योंकि 
व॑सा किये विना अविमृष्टविधेयांश दोष स्पष्टतः विवेचित नहीं किया जा सकता था । 
उनका मतदटे कि क्रिसी वाक्यके मुख्याथं में विरुद्धभ्रतीति होने पर विरुद्धमतिक्रुत दोष 
टो जाता है । जपने वाक्यदोप-विवेचन के लक्षण के अन्तर्गत मम्मटने "पदस्यांशेऽपि 
केचन्‌! द्वारा जो यह संकेत किया था कि काव्यके पदांशमे भी दोष हो सकते है, उनका 
निरूपण भी उन्होने क्रमशः किया है । श्रृतिकट्‌ आदि सोलह्‌ काव्यदोषों का पद, पदांश 
भौर वाक््यगत स्वरूप प्रसंगम्राप्त कान्य-कृतियों में किस-किर प्रकार अवांतर-भेद के 
साथ उपस्थित होता है, इसका जितना स्पण्ट ओर विद्रत्तापूणं विवेचन चायं मम्मट 
ने किया है, उतना अन्य आलंकारिकों के लक्षण ग्र॑थोंमें नहीं हभादटे । एक विशेष वात 
यट कि मम्मटने रसापकषं के कारणभूत प्रतिकूलवर्णता, उपहतविसरगता, विसंधि 
ईतवत्तता, न्ूनपदता, अधिकपदता, कथितपदता, पतत्प्रकषंता ओर समाप्तपुनरात्तता 
तामकपसे नौ दोष ओर माने हज केवल वाक्यगत ही होते ह। इन दोषों के विवेचन 
से मग्मट की मौलिक प्रतिभा ओर निरूपण-विशिष्टता का सहज ही बोध हौ जातादे। 
सस्छृत काव्यशास्त्र के अध्येताओं क लिए उनक्रा परिज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त उपादेय 
2 को कि चायं मम्मट ने इन नौ दोषों के मंग-बरत्यंगो मौर उपभेदो की भी विेचना 
काटे । मम्मट के कथन का मुख्य भाय यह है कि प्रत्येक स्थितिमें ये दोष काव्यके 
अथवोध भौर आस्वाद में किसी न किसी प्रकार का व्यवधान अथवा अपकषंले ही भाते 


है, त शव्यकारोंके लिए उचित है किवे अपनी कृतियो मेँ यथाशवित उनक्रा संचार 
न हौनेदें। 


अथ-दोषों का विवरण 


मन्मट का काव्यदोषविवेचन' अन्य आचार्योकी समता मे अधिक व्यापक ओर 
मद्।ष्ट का परिचायक है । इस कथन की सत्यता का परीक्षण उनके दारा निरूपित 
अथं-दोषो का अध्ययन करनेसेकिथाजा सकतादहि। मम्मटने अपुष्टाथं, कष्ट, व्याहत, 
ॐत रक्त, दुष्करम, ग्राम्य, संदिग्, निहेतु, प्रसिद्धिविरुद्ध, विधाविरुद्ध, अनवीकृत, नियम में 
अनियम, अनियमे नियम, विशेष मे अविशेष तथा अविशेष में विशेष रूप, विशेष- 
परिवृत्त, साकांक्षता, अपदयुक्तता, सहचरभिन्नता, प्रकाशितविरुढता विध्ययुक्तत्व, 
अ चुना दायुक्रतत्व, त्यक्त, पुनः स्वीकरेत भौर अश्लील सज्ञक २३ अर्थं-दोष माने हैँ जिनका 
उल्लेख काव्यप्रकाश के सप्तम उल्लास ऊँ अन्तगत क्रमागत ७५ वेसूत्रमंहुआदहै। इन 
दोषों के उदाहरण ओर उनमें दोषतारूप को निर्धारण करने में मम्मट को अत्यन्त 
परिश्रम करना पड़ा है । इस प्रकार की दोषगत सक्षम विवेचना इतर काव्यशास्त्रीय ्रथों 
मे कदाचित ही उपलब्ध हो । एेसा प्रतीत होतादहैकि आचायं मम्मट अन्य प्रकरणोंकी 
भांति अपने ग्रन्थ के दोष-प्रकरणको भी अधिकाधिक संपुष्ट, गौर पूणं बनाना चाहते 
थे जिसकी सिद्धि के लिए उन्होने उक्त प्रकरण ते प्रयुक्त काव्य-खंडों के अन्य पक्षों की 


सुक्ष्मद्‌एि 


| 
1 


काव्य-स्जना ओर दोष-विमणं २१७ 


विवेचना कीओर वहत कम ध्यान दिया है 1 उनकी यह्‌ प्रवत्ति अधिकांशतः प्रसंगोचित 
भो दे क्योकि उस कायं के सम्पादन मे सहृदय-मनोवृत्ति उतनी सफल कदापि नहीं हो 
सकती थी जितनी विवेचक-शक्ति । काव्यगत-दोष विवेचन का उपसंहार करते हए 

दीने उचितदही कटाटै कि जिन उदाहरणों मे पृथक्रीत्या एक दोष प्रदशित किया 


गया टे, उनमें अन्य दोप भी हो सकते हैँ कितु वहां उस प्रकार का विवेचन-प्रसंग न होने 
के कारण उनका निरूपण नहीं जरिया गया है। 


रस-दोषों का विवेचन 


आचार्यो ने पद, पदांश, वाक्य ओर अथेके विचार से जिन काव्य-दोषों का 
निरूपण किया है, उनका सामान्य विवेचन प्रस्तुत किया जा चूकाहै। अब हमारे लिए 
यहो कायं अविशिष्ट रह गया है कि उनके द्वारा निरूपित रस-दोषों काभीविमशं 
उपस्थित करे । मम्मटने रसदोषों का उल्लेख निम्नलिखित कारिकाओं मे किया है- 
व्यभिचारिरस स्थायिभावानां शब्दवाच्यता । 
कष्ट कल्पनया व्यक्तिरनुभाव विभावयोः। 
प्रतिक्‌लविभावादिग्रहो दीप्तिः पुनः पुनः। 
भकाण्ड प्रथन च्छेदौ अंगस्या प्यतिविस्तृतिः ॥ 
अ गिनोऽननुसंधानं प्रकृतीनां विपयंयः। 
अनंगस्याभिधानं च रस दोषाः स्युरीदशाः ॥ 
अर्थात्‌ व्यभिचारिभावो, रसों अथवा स्थायिभावो की स्वशब्दवाच्यता (अपने वाचक 
शब्द द्वारा कथन) अनुभाव ओर विभाव कौ कष्टकल्पना से अभिव्यक्ति, रस के प्रतिक्ल 
विभाव आदि का ग्रहण, रसकीो बारंबार दीप्ति, रस का अनवसरमे विस्तार ओौर 
अनवसर में विच्छेद. अंग (अप्रधान) रसका अधिक विस्तार तथा अंगी (प्रधान) रस 
को अवहेलना, प्रकृतियों (पात्र) का विपर्यय ओर अनंग. अर्थात्‌ जो प्रकृत रसका 
उपकारक नहींहै उसका कथन, इस प्रकार काव्यमेतेरह्‌ प्रकार के रस-दोष होते हैँ । 
मम्मट ने संस्कृत-साहित्य के विविध काव्य-ग्रथों मे अनेकानेक उदाह्रणोंका 
संचयन कर उनके द्वारा रस-दोषों का स्पष्टीकरण किया है। उनकामतदहैकि क्रीडा 
आदि व्यभिचारिभावो का अपने वाचक शब्दों द्वारा कथन किये जाने पर व्यभिचारि- 
भावो का स्वशब्दतावाच्य संज्ञक दोष होता है जिसका निवारण केवल उसी स्थितिमें 
किया जा सकता है जब व्यभिचारिभावो के वाचक शब्दों के स्थान पर अन्य शब्द प्रयुक्त 
कयि जायं । रस को स्वशब्दवाच्यता में रसदोष होने का आशय रहै काव्य में रस" अथवा 
श्ंगार' आदि शब्दों का प्रयोग करना। इसका यह्‌ अभिप्रायहै कि काव्यम रसतो 
ध्वनित होता है जतः रस सामान्यवाचक “रस' विशेष शब्द से ही काव्य मे उसका निर्देश 
करनादोषदहै। रसकौ भांति स्थायिभाव की स्वशब्दवाच्यता (यथा उत्साह आदि 
स्थाथिभावों का काव्य मे' वाच्य रूपमे प्रयोग) होने परभी वहाँ रसदोष हो जाता दै। 


9. काव्यप्रकाश, सप्तम उल्लास, सूत्र संख्या ८१ । 


३१८ काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 
विभाव ओर अनुभावोंकी कष्टकल्पनामें भी रसरोषपहोतादटै। इसका यह्‌ अभिप्रायदहै 
कि काव्य में जहाँ नायक के अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले अनुभावोंका वणेन न क्रिया 
जाकर नायक को एसी उदीपक स्थिति में रख दिया जाय जिसमें नायिका को देखकर 
उसके हृदय में स्वेद ओर रोमांच आदि अनुभावो की होने वाली उत्पत्ति क्लिष्टकल्पना 
से प्रतीत हो । उदाहरणार्थं किसी काव्य में वणित रतिपरिहार आदि अनुभावोंकौकरुण 
आदि रसो मे भी संभावना होनेके कारण जर्हांकामिनी-रूप विभाव कटिनतासेही 
प्रतीत हो वहां विभाव की कष्टकल्पना रूप रसदोष होता है । यह्‌ दोष उस स्थितिमं 
भीटो सकता है जिसमें श्यंगार रसके प्रतिकूल यौवन की अनित्यता-प्रकाणनरूप णात- 
रस के विभाव ओौर उससे प्रकाशित णांतरसके निर्वेदरूप व्यभिचारिभाव का प्रतिपादन 
किया जाय। प्रतिक्‌्ल अनुभावो का ग्रहण होने पर भी रस-दोषदहोसकतादटेतथा रस 
की वार-वार दीप्ति होने पर भी। रस की पुनः-पुनः दीम्ति का उदाहरण कुमारसंभवमें 
वाणत रति-विलाप है । आनंदवर्धनने भीएक ही उपभृक्त रस का पुनःपुनः वणन 
करनेमें वैरस्य भाव की उत्पत्ति मानी दहै ।* मम्मटका मतै कि अकांडमें प्रथन अर्थात्‌ 
अवसरन होने पर भी अवसरके प्रतिकुलरसका प्रसार करदेनेपर भी रसदोष टता 
है जसे वेणीसंहार नाटक के द्वितीय अंकमें भीष्म आदि अनेक वीरोंकीमरण-स्थिति 
मे भानुमती के साथ दुरयोधिन के संभोग श्छंगारका वर्णन । अनुचित स्थानपरर्सको 
भग कर देनेसेभीदोषहोता हैतथा अध्रधानरसया पात्र का मल्यन्त विस्तारपूवंक 
वणन करने पर भी रसदोषहो जातादहै। इसके प्रिपरीत प्रधान नायकया नायिकाका 
विस्मरण भी एक प्रकार का रदोष है क्योंकि वैसा करनेसेरसकी प्रतीति में विच्छेद- 
साहोजातादहै। प्रकृतियोंके विपर्यमें भी रसदोष होता दहै जिसका अभिप्राय यहद 
कि नायक-नायिक भेद के अंतर्गत दिव्य, अदिग्य ओर दिव्यादिव्य तया धीरोदात्त, धीर, 
ललित, धीर प्रांत तथा धीरोद्धत आदि नायको के जो भेद किये हैँ उनकी उत्तमता, 
मध्यमता तथा अधमताके विचारसे नायकके जो बारह भेद होते है उनका आयोजन 
रसानुकूल विधिसेन किमा जाय । साधारणतया धीरोदात्त, धीरोदढत्त, धीर ललित ओर 
धीरघ्रशांत नामक नायक करमशः वीर, रौद्र, श्यंगार तथा शांतरस प्रधान रचनाओं के 
अधिकारी पात्र होने चाहिए क्योकि वसी स्थिति में उनकी प्रकृति का विपर्यय नहीं टता 
ओौर काव्य में ओचित्य बना रहता है । अन्य आचार्यो की भांति आचाय मम्मटनेभी 
इस वात कोस्वीकार कियाहै कि जिस प्रकार रति, हास, शोक ओौर विस्मयरूप 
स्थायिभाव ओर उनसे कमणः निष्पन्न होने वालेश्छंगार, हास्य, करुण ओौर अद्भत 
रसो का वणंन अदिव्य उत्तम प्रकृति के नायकों मे किया जाताहै उसी प्रकार दिव्य 
उत्तम प्रकृति के नायको मे भी क्रिया जाना चाहिए । इस विषयमे दसवात काध्यान 
रखना आवश्यक है कि दिव्य नायकों के चरित्रके प्रसंग में परस्पर अवलोकन के 
भतिरिक्त संभोगश्युणारकी चेष्टाभोंका वणन करना उसी प्रकार अनुचित है जिस 


१. परिपोषं गतस्यापि पौनः पुन्येन दीपनम्‌ । 
रसस्य स्याद्विरोधाय वत्यनौचित्यमेव च ॥ -- ध्वन्यालोक, ३।१६ । 
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प्रकार माता-पिताकेसंभोगन्छुगार्‌ काव्णंन करना त्याज्यहै। कूमारसंभवमं महा- 
कवि कालिदासने शिव-पावेतीके संभोग श्युंगार कावणंन कर जो अनौचित्य प्रदशित 
किया था, उसका उन जो प्रतिफल उपलब्ध हुआ, वह्‌ साहित्य-संसार मे सवंविदित 
वार्ताटै। मम्मटकामतदटै कि श्रकूटि आदि विकारवजित क्रोध, स्वगे-पातालमे गमन 
तथा समुद्रोल्लंघन आदि उत्साहपूणं कार्यों का वणेन केवल दिव्य प्रकृतियोमेही करना 
उचित दै । अदिव्य अर्थात्‌ मनुष्य पात्रों केचरखि्रिमेयातोवे बाते आनी चाहिएजो 
इतिहास प्रसिद्धै या मानव-चरित के लिए उचित कही जा सकती हैँ । वस्तुतः मनुष्य के 
लिए साध्य उत्साह का वणन करनेसेकाव्यमे जो स्वाभाविक चमत्कार आताहै, वह्‌ 
लोकोत्तर वणेन करने से नहीं । कान्यमे दिव्यादिव्य प्रकृति कीक्षेत्र-मर्यदा का जितना 
अधिक ध्यान रखा जातारहे उतना ही उसमे सौष्ठव संचरित होताहै। जिस प्रकार 
दिव्य नायको के जौचित्यके विपरीत वणेन करना काव्य-दोष है उसी प्रकार अदिव्य 
नायको की प्रकृति के प्रतिकूल चित्रण करना भीदोषरहै। इस प्रकृति-विपयंय के अंत- 
गंत सम्बोधन-पदों के ओचित्यका विपयंयमभी सम्मिलितदटहै। कविपर इसवबातका 
दायित्व दै कि वह भिन्न-भिन्न पात्रों अथवा व्यक्तियों की मर्यादा जौरक्षमताके स्तर 
का ध्यान रखकर उनके लिए ओचिव्यपूणं सम्बोधनों का प्रयोग करे । वेसान करने पर 
भी प्रकरृति-विपयंयदोषहो जाता दहै । आचायं मम्मटने कुछ एेसे नियम बतलाए हुँ जिनका 
परिपालन करनेसे प्रकृति-विपयय दोष की संभावना नहीं रहती । उनका कथनदहै कि 
तत्रभवान्‌", (भगवन्‌ आदि सम्बोधनों का प्रयोग केवल उत्तम पात्रों द्वारा मुनि प्रभृति 
जनों के लिए किया जाय । एेसेपदोकाप्रयोगनतो राजा आदिकेलिएहीकियाजा 
सकता दै ओौरनअधमपात्रहीरएेसेकरने के अधिकारी है) राजा आदिदिके अधम पात्रतो 
(भटारक' आदि पदों का प्रयोग कर भी सकते हँ कितु उत्तम पात्र नहीं कर सकते क्योंकि 
उनके द्राराएेसा करने पर प्रकृति -विपयंय दोष हो जाता है । इसी प्रकार देश, काल, अवस्था, 
जाति, वेण तथा व्यवहार आदिका भौ उचित रूपसेही वणन करना चाहिए जिससे 
काव्यमेंप्रकृति-विपयंय नामक दोष नहीं सके। अवकेवल एक ही रस-दोषका 
वर्णन करना अवशिष्टहै ओर वह्‌ है अनंगः। इसका अभिप्राय यह्‌रहैकिकाव्यमें 
प्रक्रत रस के अन्‌पकारक पदार्थोका वणंन नहीं करना चाहिए । काव्यमे जहां नायिका 
के चरण-प्रहार आदिसे नायकके कोपञआदि काव्णंन किया जाताहै वहाँ पर इस 
प्रकारका रसदोषहोतादहै। सारांश यहदहैकि ये जितने भी रसदोष रहँ उन सवका मूल 
कारण किसीन किसी प्रकार का अनौचित्यहीहै तभी तो आचायं आनंदवधन ने लिखा 
है कि ““अनौवचित्य के अतिरिक्त रस भंगका अन्य कोई कारण नहींहो सकता ओर 
ञओौचित्य-वणंन ही रस के परिपोषणका परम रहस्य है। 


रस-दोषों के श्रपवाद 


अन्य दोषो को भांति रसदोषों ॐ भी कुछ विशेष अपवादरहैँ जो कुं विशेष 
परिस्थितियों मे उनका दोषत्व निवारित कर देते ह। उन परिस्थितियोका रूप 
निम्नलिखित प्रकारोंमेकियाजा सकता दहै। 


| 
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( १) कहीं संचारिभाव का स्वशब्द से कथन होने पर भी काव्यमें रसदोष 
नहीं होता । एेसा करने के लिएकवि को विशेष सत्कतासे काम लेना पड़तादहै। 
विद्वानों का मतदहैकि जहां व्यभिचारी भावों काअन्‌भावों हारा निर्चितरूपसे 
प्रतिपादन करनासंभवन टो, वहां स्वशब्द से कथन करने पर दोष की सम्भावना नहीं 
रहती । 

(२)प्रकृतरसके विपरीत संचारिभाव, विभाव ओौर अनुभाव आदि "बाध्यत्वेन 
कथनकरनादोषनहीं, अपितु गुणाधायक है क्योंकि वसा करने से प्रकृत रस का परिपोषण 
ही होता हे । इस प्रकारके वर्णनमें ठेसा भी देखा जाता है कि कभी-कभी विरोधी रस 

के साथ संघर्षं मे उसके (विरोधी रस के) व्यभिचारिभावो का वाध होकर प्रकृतरस 
की विजय होती है अतः बाध्यल्प से विरोधी रसके व्यभिचारिभावों का वर्णन दोष 
नहीं अपितु प्रकृतरस का परिपोषकर होने से गुण ही होता है । आचार्यं मम्मट ने दोषों 
की इस प्रकार की जो गुणाधायकता निदिष्टकी है वह्‌ ध्वन्यालोककार को भी स्वीकृत 
दे । यद्यपि आचार्यं मम्मट उनकेमत से पुणं सहमत नहीं हैँ। इसका स्पष्टीकरण इस 
भकार कियाजा सकताहैकिध्वनिकारने श्छंगार रस का रसराजत्व स्वीकार कर इस 
मतकोपुष्टिकी दहै कि उसके विरोधी शांत आदि रसोंमे भी उसके विभाव आदि अंगों 
का प्रयोग क्रिया जा सकता है जिसमे प्रबोधित किये जाने वाले व्यवितयों म एक ओर 

जह। शात जादि रसो के प्रति.उन्मुखता हो जाती दै तो दूसरी ओर श्ंगार का पुट होने 
स उसको काव्यणोभामेंभी वृद्धिहो जाती है जिसके कारण शांत आदि रमोंके साथ 
उनका सम्पकं दोषाधायक् नहीं बनता । व्वनिकार ने. विनेयों के उन्मुखीकरण तथा 
काव्यशोभारूपकेदो हेतुभों दवारा शांतरसमें श्छंगाररसके पुटका समर्थन कियाहै 

कितु मम्मटके मतसे इस प्रकारके दुष्टिक्रोणमें तीन प्रकार की आपत्तियां है-- 
(१) जव यह वातमान ली गद्दहैकि विरोधी रसांग के बाध्यत्वेन कथनमें 
दोष नहीं होता तो इस सिद्धांत की पुनः प्रतिष्ठा करना पुनरुक्तिमात्र है। 
(२) 'मन्तांगनापांग' को उपमान तथा जीवन की अस्थिरता को उपमेय रूप 
मे प्रस्तुत करने से उपमान की अस्थिरतामें अधिक उत्कषं नहीं हो पाता। 
(३) उक्त उदाहरण में श्युंगाररस के, आलम्बन तथा उद्रीपन विभावादि रूप 
अगोंका वर्णनन दोनेसे वहाँ श्युगाररस का अस्तित्व ही नहीं है 
इसलिए विरोध-परिहार के लिए नवीन नियम बनाने का कोर प्रण ही 

नहीं उठता । 


पंडितराज की दोष-विषयक मान्यताएं 


पंडितराजने जिस दाशंनिक्र प्रतिपत्ति ओर नव्य न्याय-प्रणाली से रसके 
स्वरूप का विवेचन किया है, उसका समानधर्मी स्तर रसदोष के विवेचन मे उपलब्धं 
नहीं होता । उनके दोष-निर्पण की प्रक्रिया अन्य आचार्यो से भिन्न कोटिक ह । 
उन्होने काव्य के रसास्वाद को व्यजनामात्र से निष्पाद्य मानकर अभिधा वृत्ति में 
चमत्कार कौ स्थिति ही स्वीकार नहींकीहै मौर यही दृष्टिकोण उनके दारा विवेचितं 
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रसदोष के स्पष्टीकरण का पृष्ठाधार सिद्ध हुआ है। संक्षेप में उनके मतानुसार रस- 
दोषों का विवेचन निम्नलिखित है-- 

( १) वमन दोष--पंडितराज के मतानुसार समस्त व्यंग्यो में प्रादुर्भूत ह्येने 
वाला यह सामान्य दोष है। काव्यमें जहाँ कहीं भी विभाव आदि से अभिव्यक्त 
रस काअमिधावृत्ति द्वारा ज्ञान कराया जाता है अथवा जहां व्यंग्य का वाच्यीकरण हो 
जाता हे, वहां यह दोष होतादै। इसे वमनाख्य दोष कटने का कारण यह्‌है कि 
न्यजना-वृत्ति द्वाराज्ञात अथं का अभिधावृत्ति द्वारा पुनःज्ञान करना वसा ही कायं 
दै जंसे भूक्त अन्न का वमन करना। पंडितराज ने समस्त व्थंगयों मेंइस दोषकी 
स्थिति मानी दहै 

(२) निरथकत्व दोष -जव श्छरगारादि पदोंसे रसों को वाच्य बना दिया 
जातादहै तो निरथंकत्व नामक विशेष दोष होतादहै। पंडितराज का कथन है कि 
आस्वायता-वच्छेदक रूप से प्रतीयमान होकर अर्थात्‌ व्यंजनावृत्ति के दारा अपरोक्ष 
ज्ञान का विषय बनकर ही रस चमत्कारी होताहै ओर यदि उसकी प्रतीति अभिधा 
वृत्ति से कौ जाय तो उसमे न तो चमत्कार ही आता हैजौरन रसादि कीप्रतीति ही 
होती है अतः "भास्वाद्यतावच्छेद रूपसे प्रतीतिजनकन होने के कारण रस-स्थल में 
अभिधावृत्ति का प्रयोग उसी प्रकार से निरथेक है जिस प्रकार से वानरो की चेष्टाएं ।२ 
यही इस दोष का सामान्य परिचयह। 

(३) स्थायिभावो ओर व्यभिचारिभावो का शब्दवाच्यत्वं भीएक दोष है 
अर्थात्‌ जहाँ पर्‌ अभिधावृत्ति द्वारा इन भावों का नामोल्लेखपुवंक वणन किया जाता है 
वहाँ पर किसी भी प्रकारका चमत्कार उत्पन्नन होने से श्रोताओं अथवा पाठकों के 
मनमें एक प्रकार का व॑मुख्य-सा उद्भुत हो जातादौ जिसके कारण वहाँ दोष 
होता दै।' 

(४) विभावो भौर अनुभावो कौ सम्यक्‌ प्रतीति न होने अथवा विलम्बसे 
प्रतीति होने पर भी रस-दोष होता है क्योकि वसा होने पर रस का आस्वादन नहीं हो 
पाता। 

(५) जहां जिस रसकावणेन करना कवि को इष्ट हो, उस प्रकृत अथवा वण्यं 
रसके प्रतिकूल रसोंके समबल अथवा प्रबल अंगोंका वणन करना दोष है क्योंकि उनके 
द्वारा प्रकृत रसके परिपाकमे बाधा आती है।“ 

(६) किसी भी प्रबन्ध मे जिस रस कावणन चल रहाहो, उस्षकायदि एकं 





१, पंडितराज जगन्नाथ, रसगंगाधर, प्रथमाननम्‌, प्र° चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, भाष्यकार 
बदरीनाथ सज्ञा, पृ० १८६ । 

२. आस्वाद्य ताऽवच्छेदकरूपेण प्रत्ययाजनक तथा रसस्थले वाच्यवत्तेः  कापेयकल्पत्वेन 

विशेषदोषत्वाच्च । † 

स्थायिव्यभिचारिणामपि शब्दवाच्यत्वं दोषः । 

. विभ्ावानूभावयोरसम्यक्‌ प्रत्यये, विलम्बेन प्रत्येय वा न रसास्वाद इति तयोर्दोषत्वम्‌ । 

५. समवल-प्रवल-प्रतिकूलरसांगानां निवंधनन्तु प्रकृतरसपोष प्रातीपिकमिति दोषः । 


< ९५ 


३२२ काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


वारकिसीभी प्रसंगान्तरसे विच्छद हो जायओौर उसे दीपित करना पड़ जिससे 
विच्छिन्न कथा पनः जागृत हो सकर, वहां “विच्छिन्न दीपनः नामक दोषटहोताहै।' 
चूंकि बीचमें ही कथा का विच्छेद हो जाने से सहुदयजन प्रकृत रस का पूणंतः आस्वादन 
नहीं कर पाते जिसके कारण वर्हां रसदोषदहो जातादै। इस विषय मेंप्रदीपकारका 
मत पंडितराज से कुछ भिन्न है । उनका कहना टै कि अंगभूत रसो का पूनः-पुनः दीपन 
भले ही दोष कहा जा सके कितु अंगीरसों का पुनः-पुनः दीपन करने पर काव्यके 
जास्वादनमें किसी प्रकार कौ न्यूनतान आकर सपुष्टिही होती है। इसके प्रमाण 
रामायण ओर महाभारत नामक प्रवंध कान्यै जिनमे क्रमणः करुण ओौर शांत नामक 
अंगी रसों का पुनः-पुनः दीपन किया गया दहै । 

(७) जहां जिस रस का प्रस्ताव करना उचितनदहो वर्हांउस रसका प्रस्ताव 
करना ओर जहां जिस रस का विच्छेद करना समीचीन नहीं है, वहाँंउसरसका 
विच्छेद करना भी दोषदहै।२ इस दोष के प्रथम खंड अर्थात्‌ रस-प्रस्ताव के अनहं अवसर 
पर रस के प्रस्ताव काउदाहरण दहै "संध्यावंदन ओौर देवयजन आदि धर्म-व्णंन के प्रसंग 
पर, किसी कामिनी के साथ किसी कामुक का अनुराग-वणंन करना।' दोषके द्वितीय 
खंड अर्थात्‌ रसविच्छेदनाहं स्थान पर रस के विच्छेद का उदाहरण है 'ममंभेदी वचनों 
का उच्चारण करने वाले युद्धोन्मत्त शत्रू-योद्धाओं कौ उपस्थिति में नायक का संध्या- 
वन्दन आदि विषयक अनुचित वर्णन ।' इन दोनों प्रकारके व्ण॑नोंमें क्रमणःश्ुंगारका 
अनवसर मेप्रस्ताव तथा वीर अथवा रौद्र का अनवसर में विच्छेद होता है जिनके 
कारण उनमें रसदोष उत्पन्न हो जाते ह। 

(८) जिनका प्रधानतया वर्णन करना अभीष्ट नहीं है उन प्रतिनायक आदि के 
नानाविध चरितो जौर्‌ अनेकविध सम्पदाभोंका एेसा अतिशयोक्तिपूणं वणेन करना 
जिसके सम्मुख प्रधान वर्णनीय नायक का चरित्र ओर उसकी सम्पदाएं हीन-सी प्रतीत 
होने लगे, एक प्रकार का रसदोष है ।° एेसा करने से नायक का अभीष्ट उत्कर्षं सिद्ध 
नहीं होता जौर प्रतिनायक-गत उत्करं की प्रतीति होने लगती दै जिससे तत्प्रयुक्त रस 
के पोषणमें वाधा आती है । यदि यह कहा जाय कि प्रतिनायक के उत्कषं का वर्णन तो 
एक त्रकार से विजेता नायक के उत्कषं काटी अंग या पोषक होता है अतः उसमें किसी 
भ्रकार का अनौचित्य या रसदोष संभावित नहीं तो इसका सामास्य उत्तर यही है कि 
जहां इस प्रकार का वर्णन नायकोत्कषं का पोषक हो तव तो वह स्वीकार्यं है ग्रन्यथा 
जपन विपरीत स्थितिमें वह्‌ रस-दोषहीहै। प्रश्नहो सकताहै किप्रतिनायक का 
उत्कषं चाहे किसी भी रूप मे वणित हो विजेता नायक के लिएतो वह्‌ ओौर भी अधिक 
उत्कषप्रद हौ सकता है अतः उसमे दोष की संभावना कंसे हो सकती है। इसका उत्तर 


१. प्रवंधे प्रकृतस्य रसस्य प्रसंगान्तरेण विच्छिन्नस्य पुनर्दीपने सामाजिकानां न सामग्रयेण रसास्वाद 
इति विच्छिन्न दीपनं दोषः । 


२. तत्तद्रसप्रस्तावनानहं वसो प्रस्तावः, विच्छेदानहं च विच्छेदः । 
३. न च प्रतिनायकोत्कषंस्य यदभिभावक--नायकोत्कर्षागत्वात्‌ कथमवणनीयत्वमिति वाच्यम्‌ । 





काव्य-सजंना ओर दोष-विमर्थं ३२३ 


देते हए पंडितराज कहते ह कि यह्‌ कोई आवश्यक नहीं है कि उत्कृष्ट व्यक्ति का विजेता 
या वधकत्तां विजित या मृत व्यक्ति से अधिक उक्छृष्ट हो ही । व्यावहारिक जीवन से 
प्रकटदे कि कभी-कभी किसी महान्‌ राजाका वध एक क्षूद्र शवर अपने विषमय बाण 
हारा कर देता कितु इस कायं की सफलतासे क्या वहु शवर किसी महाराज की 
अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध हो जायगा ? यही बात नायक ओर प्रतिनायक के वर्णन के प्रसंग सें 
भौ घटित होती है । अतः कवि पर इस बात का बहुत वड़ा दायित्व है कि वह प्रतिनायक 
का उत्कष वर्णन करते समय उपर्युक्त तथ्यों का पूणं ध्यान रखे अन्यथा उसका वर्णन 
अपने अनौचित्यके कारण रस-दोषकाकारण हो सकता है । 

(&) रस के आलम्बन ओर आश्रय का अनुसंधान अंतरान्तररूप मेन होने 
पर भी रसदोष होता है।* इसका आशय यहहै कि रसास्वाद की प्रक्रिया मुख्यतः 
आलम्बन ओर आश्रय के पूनः-पुनः अनुसंधान के ही आचरित है अतः बीच-वीच मेउनका 
अनुसंधान न होने से रस-प्रतिपत्ति कौ धारा विच्छिन्नभी हो सकती है जिसके कारण 
रस मं अपकषं या दोष-सृष्टि की सहज सम्भावना है। ५ 

(१०) जिस वस्तु का वणेन प्रकृत (प्रस्तुत) रस का उपकारक न हो, उसका 
वणेन करना भी रस-दोष दहै क्योकि एेसा होने पर प्रकृत रस कीधाराका विच्छेद हो 
सकता टै । 

(११) अनौचित्यतो रसभंग काकारण प्रसिद्धही है अतः उसकात्यागतो 
सभी द्ष्टियोंसे वांछनीय है ।` 

हमने पंडितराज जगन्नाथ कथित रसदोषों का सामान्य परिचय इस प्रयोजन से 
दियादहै कि उनके हारा यह्‌ तथ्य प्रकट हो जाय कि वे किन-किनप्रसंगों ओर परिस्थितियों 
मे काव्यास्वादन कौ प्रक्रियामें बाधके बनतेदहैँ। इस दोष-विवेचन की यह भी एक 
विशेषता है कि वह्‌ मुख्यतः रसास्वादन के संदभंमेही विवेचित किया गया है। पंडित- 
राजके मतानुसार रसया काव्यास्वाद व्यंजनामात्र से निष्पाद्यहै, अतः वे उसकी 
आस्वादन-क्रिया में अभिधावृत्ति का संचरण देखते ही उसे दोषपुणं निदिष्ट कर देते हैँ । 
उन्होने रसदोष कौ विवेचना मे काव्य के व्यावहारिक पक्न का अत्यधिक आधार लिया हे। 


काव्य के वजजनीय वणं ओर दोष 


आचार्योँने कान्यके वजंनीय वर्णी के प्रकारो तथा उनकी अश्राव्यता के साथ- 
साथ रस-विशेष के अनुसार काव्य-विशेष मे उपस्थित होने वाले वजेनीय दोषों काभी 
वर्णन किया है । उन वजेनीयों की विवेचना का लक्ष्य काव्य-स्ष्टाओं को इस तत्त्व का 
अववोधं कराना है कि वे अपनी रसानुगामिनी रचनाओं मे एेसे किन-किन नियमों का 
परिपालन करे जिनके कारण उनमें अपकषं का संचार न हो सके। वस्तुतः काव्य- 





१, रसालम्बनाश्रययोरनुसंधानमन्तरान्तरा न चेद्‌, दोषः । 
२. श्रकृतरसान्‌ पकारकस्य वस्तुनो वणनमपि, प्रङृतरसविरा महेतुत्वाद्‌ दोष एव । 
३. अनौचित्यं तु रसभं गहेतुत्वात्‌ परिहरणीयम्‌ । 





व्य-सर्जना ओर काव्यास्वाद 
३२४ काव्य-सजना ओर काव्या 


वजनीय एक प्रकार से काव्यदोष ही है जिनको निराक्रत करते हए कवियों को थनी 
गुणाभिरव्यंजक रचनाओं का निर्माण करना चाहिए । उन वजनीयों मे कतिपय वर्जनीय 
निम्नलिखित हैँ जिनका निरूपण पंडितराजनते रसगंगाधर" में किया है-- ॥ 

(१) एक ही पदमें कोई वणं निरन्तर दो वार प्रयुक्त होतो वह्‌ किचित्‌ 
अश्रव्य होने के कारण त्याज्य है; जंसे ककुभ, वितत, पलल आदि । ४ 

(२) एक ही पद में एक ही अक्षर का निरन्तर रूप से अनेक वार प्रयोग होतो 
उसमें ओर भी अधिक अश्रव्यता-दोष भा जाता है; जसे वितततर आदि। 

(३) भिन्न-भिन्न पदों मेँ भी एक ही अक्षर के वार-वार आने से भी वह कु 
अश्रव्य प्रतीत होता दै। 

(४) भिन्न षदोमेंभी बार-बार एक अक्षर का प्रयोग अौर अधिक अश्रव्य 
ठोताहे। "0 

(५) जिस व्गंका अक्षर पूवं मेआ चुका हो, उसके साथ-साथ उसी वग के 
भिन्न अक्षर का प्रयोग यदि एक पदमे मौर एक वार किया जाता टै, तो वह भी कानों 
मं कुछ खटकता है । 

(६) एक पद मं एक वर्गं के भिन्न-भिन्न वर्णो की यदि वार्‌-बार आवृत्तिही 
तो भौर अधिक अश्रव्य होतादहे। ् < 

(७) भिन्न-भिन्त पदों सँ भौ एकवर्गीय अकरो कौ एक वार लगातार आवृर्ति 
भी अश्नव्य होती है। 

(८) भिन्न पदों में भी वार-वार एसा होन पर गौर गधिक अश्रव्य हो जाता है। 


(६) एक वर्ग के वर्णो का सहप्रयोग प्रथम के पश्चात्‌ द्वितीय का जौर तृतीय 
ॐ परचात्‌ चतुर्थ का हो, तो भी अश्नव्य होता है| 


काव्य-वर्णां की अश्रव्यता 


पंडितराज ने उपर्युक्त वज॑नीयो के साथ- 
कियादटैकरिकाव्य-रचनामें कभी-कभी वर्णोका 
जिसकी अश्नव्यता को रचना-मर्मज् व्यक्ति ही सम 
वर्णा की अश्नव्यता काभी निवार ण विशेष-विे 
सकता है जसे दो अध्रव्य व्यंजनों के वीच गुर स्वर का प्रयोग आदि। पंडितराजने 
उपर्युक्त अश्चव्यताओं को काव्य की पगता कहा है (इदं चाश्रव्यत्वं काव्यस्य पंगृत्वमिव 
प्रतीयते) । अश्रव्यों के ये समस्त गकार काव्यमें वज॑नीय > 
हार करना समीचीन है । यह एक वातं विशेष रूप से उल्नेखनीय > कि 'अश्रव्यत्व! का 
शर तिकटुत्व का पर्याय नहीं भमक्लना चाहिए क्योकिये दो पथक्‌-पथकं दोष हे । श्रुति- 
कटुत्व एक अनित्य दोष है क्योकि वह्‌ मधुर रसोंके प्रतिकलं तथा ओजस्वी रसो कें 
अनुकल है । अ ग्यत्व का अथं ओौर प्रयोग उससे भिन्न हे। उसका सामान्य अर्थं टै 'उन- 
उन वर्णो के अतर उन-उन वर्णो के आगमन आदि अनेक कारणों से रचना का युन 
योग्य न होना, चाहे वह्‌ कोमल वर्णो से हीक्योन बनी हो ।' यह दोष सव रसोंका 


पाथ इस तथ्य को ओर भी संकेत 
सहप्रयोग इस प्रकारकाभी होता ट 
भ सुकते हं । उनके मतानुसार काव्य- 
प नियमोंके आधार पर कियाजा 
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प्रतिकूल ही है अतएव नित्य है भौर सभी प्रकार के काव्यो मे त्याज्य है। 


रसविशेष के अनुसार काव्य-विशेष के वजंनीय दोष 

6 पंडितराजने रसविशेष के अनृसार काव्य विशेष मे वजंनीय दोषों का भी वणन 
क्या है । उदाहुरणाथं माधुयं गुण के आधित रहने वाले श्युगार, करुण ओर शात आदि 
मधुररसं मे दीधंसमास आदि का प्रयोग निषिद्ध दै कितु वीर, बौभत्स ओर रोद्र रसो 
मवेहीप्रयोजनीय ओर अनृकूलवन जातेहैं। पंडितराजने मधुर रसो मेप्रतिकूल 
अतएव वर्जनीय दोषों का विवरण प्रस्तुत करते हृए लिला है-- 

“मधुररसेषु दीरघ॑समासं ज्ञयुघटित संयोगपर स्वस्य विसजंनीयादेशसकार जिह्वा 
मूलोपध्मानीयानां टवर्ग ज्यां, रेफ-हकारान्यतरघटित संयोगस्य, हलां ल-म-न-भिन्नानां 
स्वात्मना संयोगस्य, क्चयद्यघटितसंयोगस्य चासङरत्‌ प्रयोगं नंकट्येन वजं येत्‌ ।'*" 

“अर्थात मधर रसो मे लम्बे समास, जिनके आगे ज्चय्‌ प्रत्याहार के वर्णों के 
सयोग हों एसे हस्वस्वर, विसर्ग, विसगं के स्थान मे आदेश द्वारा आये हुए सकार, जिह्वा 
मूलीय, उप्ष्मानीय, टवं के वर्णं, प्रत्येक वगं के आद्य चार अन्ञर, रेफ अथवा हूकारद्वारा 
वने हए संयोग, ल, म ओर न के अतिरिक्त अन्य व्यजनो के उन्ही के साथ संयोग इन सवके 
पास-पासमें बार-बार प्रयोग त्याज्य है ।" मधुर रसो मे वर्जनीय अश्रव्यों को संक्षेप में 
'“सवर्णश्चघ्टरयघरितसंयोगस्य, शभिन्नमहाप्राणघटित- 
थावर्गोके प्रथमसे चतुथे तकके 
कसी महाप्राण अक्षर केद्वारा बने 


भ भकार कहा जा सकता है-- 
पागस्य सकृदपीति"' अर्थात्‌ मधुर रसो मे सवणं त 
नर्णां से वने हए संयोग ओर श-ष-स के अतिरिक्त व् भ 
दए संयोग का एक बार भी प्रयोग करना वजित ह। पंडितराज ने उपयुक्त वजनी] 
कासोदाहरणं विवेचन करते हए उनकी संगति सिद्ध कीहै + उनके ४. क 
नत्यय, यङ न्त, यड लुगंत तथा इसी प्रकार के करदंत तद्धित आदिके # क 

नयहः > > नें धिकाधिक प्रिय हों। उ गेने ध्वनिकार के साथ 
जनीय दै, भले ही वे वैयाकरणो को अधिकाधिक प्रिय हा । © व 


भपनी सहि उन अनुप्रासो भौर यमकादिकों को भी त्याज्य माना 
प १ शेष अपेक्षित हो । उनकी वजंनीयता 


जनमे व्यंग्य णा से अतिरिक्तयोजनावि £ 
फाकारण यह्‌ 4 ते आवश्यकता से अधिक व्रधान हो नाति है तो 
उनका अन्तर्भाव रसास्वादन मे दीं हो सक्ता भौर सहृदय की ० स 
भभिभरुत होकर रसास्वाद से वंचित भी रह सकते हँ । विभ्रलम्भ मे तोर 
नजेनीयों की ओर विष ध्यान देना चाहिए । पंडितराज ते उनकी व्ज॑नीयता का हेतु 
भतिपादित करते हए लिखा है "यतो मधु रतमत्वेनास्य तिक 

गाय्रानपि स्वातत््यमावहन्‌ पदाथः, सहृदयहदयारुन्तुदत या न 4 सामाना ध 
= महति" अर्थात्‌ संभोग श्छंगार की अपेक्षा विप्रलम्भ ंगार मं अधिक अ ८ 

भतः पानकरस प आस्वाद के समान उसका भी एक प्रकारः से स्वत॑त्र आस्वादन ह 


91 

1 सग ९ 

१५ घर, रसचंद्रिका टीका, पु० २५०। 
ही - प्‌ ० २६० । 
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के कारण उसमें किसी अन्य वस्तु का लेणमात्र सम्पकं भी सहदयजनों के मानस के लिए 
उदेगकर हो सकता है ग्रतः उसके साथ अनुप्रास आदि अलंकारो कासमावेण अविधेय 
है । इस विषय में ध्वनिकार कामत इस प्रकार टै-- 

ध्वन्यात्मभूते श्यंगारे यमकादिनिवेणनम्‌ । 

णक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः। 
--अर्थात्‌ ध्वनिकाव्यके जात्मभूत श्छंगाररसमें यमक आदि अलंकारो का सन्निवेण 
करना शविति (काव्य-निर्माण की णविति अर्थात्‌ प्रतिभा) की विद्यमानतामें भी 
प्रमादकाही सूचक टै ओर वह्‌ भी विशेष रूप से विप्रलम्भ श्छगारमें, तोक्या 
अनुप्रासादि अलंकार विभध्रलम्भगश्युगारादि रसों मे सभी स्थितियों मे वजंनीयदै? इसका 
उत्तर देते हुए पंडतराज लिखते ह-- 

थे तु पुनरक्िलिष्टतया नुन्नतस्कंधतया च न पृथग्भावनामपेक्षन्ते, कितु 

रसचर्वंणायामेव सुसुखं गोचरी कर्तुम्‌ शक्याः, न तेषामनुप्रासादीनां त्यागो युक्तः" 
--अर्थात्‌ जो अनुप्रास आदि विलष्ट भौर विस्तृत न होने के कारण रसनिवेश के प्रयत्न से 
पृथक्‌ फल की अपेक्षा नहीं रखते कितु रस की चवंणाको ही सुखपूवंक गोचरीभूत करने 
मे समथं होते हैँ उनका त्याग उचित नहीं है । वस्तुतःवे अलंकारदही काव्यमें सृग्राह्य 
है जिनकी सजना काव्य में स्वतः सम्भवी ओर नंसगिक रूप मेंहोती है ओर जिनकी 
सृष्टि के लिए कवि को पृथक्‌ प्रयत्न नहीं करना पड़ता । 


निष्कषं 


काव्य-पुरुष के णन्दाथं मय शरीर में काणत्वादि रूपों मे विद्यमान रहने वाले तथा 
उसके आत्मतत्त्व का अपक्षं करने वाले दोषों ओर वजंनीयों की विवेचना के पएचात्‌ 
अब केवल इस विषय का उल्लेख करना आवश्यक है कि उनकी स्थिति अधिकांशतः 
काव्य-वणित प्रकरणों अथवा प्रसंगों पर निभंरदटै। रसवादी आचार्योने उनके नतित्या- 
नित्य रूप का विष्लेषण करते हुए इसी तथ्य को अपने विचार-पथमें रखा था । विश्व के 
महान्‌ विचारकों ने जब विधाताकी सृष्टिकोभी गणोंके साथ-साथ दोषमय कहकर 
उसका विकास-विधान निरूपित किया है तो कवि-सृष्टि से उनका पूणंतया निष्करासन 
कंसे सम्भव है ? वस्तूतः काव्य-स्जंना का स्वरूप-बोध स्पष्ट करने के लिए उनकी 
अनिवायंता को ध्यान में रखकर ही हमने उनके विभिन्न रूपोंकी विवेचना कीहै। 
आचायं मम्मटने काव्य का स्वरूपलक्षण निर्धारित करते समय भले ही उसकी अदोषता 
को उसका एक अनिवायं अंग माना हो, किन्तु एेसी कृतियों की संख्या तो अत्यल्प है जो 
सवथा निरपेक्षभाव से दोषमुक्त कही जा सके 1 एेसौ स्थिति में हम काव्य-सजंना के 
रूपविधान मे दोषों कौ संस्थिति का एकमात्र आधार अनौचित्य-तत्वको ही मानते हैँ जो 
काव्य कौ वणं-रचना से लेकर रसग्यंजना तक परिव्याप्तं रह सकता है । दोषों के कारण 
ही काव्य की रस-चवंणा मे विघ्न उपस्थित होते टै जिनका विशेष विवेचन काव्य के 


१. रसगंगाधर, रसचच्दिका टीका, पृ० २६०। 


काव्य-सजंना ओर दोष-वि मश ३२७ 
रसास्वाद-विषयक तृतीय खंड मे किया गया है । काव्य-संघटना के लिए रीत्ि-ततत्व ओर 
काव्यमागं कौ उपयोगिता तथा उसके उत्कषंहेतु जौर शोभाधायक धर्मो केरूपमें 
गुणालंकारों को संस्थिति को अभीष्ट विवेचना पुवं वर्ती अध्यायोंमेंकीजा चृकी है । अतः 
इसी तारतम्य में यह आवश्यक हो गयाहै कि हम दोष-प्रकरण की समाप्ति के पश्चात 
काव्य-सजना के ओचित्य-पक्त का रहध्योद्‌घाटन करें जिसका सम्यक्‌ निर्वाह किये बिना 
काव्य-सजंना में एेसा सौन्दयं ओर चमत्कार आही नहीं सकता जो उसकी अखंड एवं 
पण रसानुभूति करा सके । काव्य-सजंना ओर ओचित्य विधान" शीर्षक परवर्ती अध्याय 
मे ओचित्य तत्त्व का काव्यगत प्रसार निरूपित करने के अनन्तर प्रबध-काव्यों के 
विशिष्ट विधान मे उसका रसाभिव्यंजक ओौचित्य विवेचित किया जायगा जिसकी 
व्याख्या के उपरांत हम काव्यास्वाद की भुमिकामे प्रविष्ट हो सकं । 


€ 
वक्रो वित-सिद्धांत 


वक्रोक्ति-सिद्धात की पर्वपीठिका 


वक्रोक्ति-सिद्धान्त को काव्यजीवित के रूपमे प्रतिष्ठित करने का श्रय माचार्यं 
चतक को ध्रदान क्रिया जाता है, कितु उनके पुर्वैवर्ती आचार्यो जौर कवियों ने भी उसका 
माहात्म्य किसी न किसी रूपमे स्वीकार अवश्य किया था। राघववांडवीयम्‌ मे सुवधु, 
वाणभटु जौर कविराज को जिस अथं मे वक्रोवितमार्गनिपुण' कहा गया है वह वक्रोवित 
ध अथं-विस्तारका सूचक है, क्योंकि वहां "वक्रोक्ति" पद शब्दालंकार मात्र का वाचकन 
ठ।कर 'वचन-वे द्ध्य" एवं 'उक्ति-वैचिव्य' का पर्याय है जिसके द्वारा काव्य के शब्दार्थं 
युगल मे चमत्कार का परस्फ्रण कियाजातादहै। बाणने कादम्बरी" ओर 'हषेचरितः 
म प्रसंगवण 'वक्रोवित' शब्द का प्रयोग करते हए उसे इतिवृत्तात्मकता से भिन्न ओर 
शब्दक्रोड़ा के विविध वंधोंसे युक्त माना है जिसका सम्यक्‌ निर्वाह करने कीक्षमता 
केवल महाकवियों में ही संभव दहै। आचायं भामह ने वक्रोवित मे शब्द ओर अथं की 
उभयविध वक्रता का समावेश कर उसे वाणी गौर अर्थं का मल अलंकार निदिष्ट किया 
है । उनके शब्दों मे वक्रोकित 'वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टावाचामलंकृतिः' ही नहीं है अपितु 
वह वाचावक्राथंशब्दोकतिरलंकाराय कल्पते" भी है जिससे वक्रोवित का वस्तु-विषय शब्द 
जौर अथं की वक्रता तकं व्याप्त टोकर अलंकार माचत्रकामूल आधार बनतादहै। 
अतिशयोक्ति की "लोकातिक्रांतगोचरता' ओर 'गुणातिशयता' का निरूपण करते हुए 
आचायं भामह ने उसे वक्रोवित-रूप ही माना है जिसका समथंन कान्यप्रकाण की 
बालबोधिनी टीकासेभी किया जा सकता है । कह्ने के लिए भामह भले ही अलंकारवादी 
माने जायं कितु उनका विशेष आग्रह 'वक्रोवित' की ओर है जिसका वंशिष्ट्य व्यक्त 
करते हुए उन्होने उसे अलंकार का सर्वस्व माना है।* उन्हें तो काव्यके समस्त रूपों में 
वक्रोक्ति का ही चमत्कार प्रदशित होता है ओर जहां वक्रता नहीं होती, वहां वे किसी 
भी प्रकार का अलंकारत्वही स्वीकार नहीं करते। वक्रोक्ति के अभाव केकारणदही 
भामह ने हेतु, सृक्ष्म' ओर (लेश नामक अलंकारो की स्थितिन मानकर अलंकार- 
विहीन रचना को "वार्तामात्र' कहा है क्योकि उसमें किसी भी प्रकार की चमलत्कृति नहीं 


१, संषा सवत्र वक्रो क्तिरनयाऽ्थो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंका रोऽनया विना ।- भामहः, काव्यालंकार, २।८५ । 


वक्रो क्ति-सिद्धांत ३२६ 


होती । आचायं दण्डी नेतो सम्पूणं वाङ्मय का विभाजन भी स्वभावोक्ति" ओर 
“वक्रो वित्त" संज्ञक द्विविध प्रकारोमेहीकियादहै। वे स्वभावोक्ति को आद्यलेकार मानते 
हए भी वक्रोविति की महत्ता कम नहीं करते क्योकि वक्रोक्ति के आश्रय से ही समस्त 
अलंकारो का चमत्कारपूणं संपोषण होता है।* यद्यपि दण्डी ने भामह की भांति 
अतिशयोक्ति ओर वक्रोक्ति को अत्यन्त निकटवर्ती रूपमे प्रतिष्ठित कियाहै, कितुवे 
स्वभावोक्ति का समावेश वक्रोक्ति के अन्तगंत नहीं करते। भामह के अनुसार 
स्वभावोविति भी अपनेढंगसे वक्रोक्ति हो सकती है कितु दण्डी का अभिमत दहे कि 
वक्रोक्ति की अपेक्षा उसका महत्त्व न्युनतरहै। 


कतक का वक्रोकिति-विषयक दष्टिकोण 


आचायं कतक ने वक्रोक्ति" शब्द को अत्यन्त व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हुए उसे 
काव्य काजीवित कहादहै। यद्यपि उन्होने भी भामह ओौर वामन आदि आलंकारिकों 
की भांति अपने कारिका-ग्रन्थ का नाम काव्यालेकार' ही रखाथा, कितु उसका 
“वक्रोविंतजी वित संज्ञक वत्ति भाग इतना अधिक प्रसिद्ध एवं प्रचलित हृञआकिलोग 
उनके कारिकाभागको विस्मृत कर वृत्तिभागकोही मूल रचना कहने लगे 1 उन्होने 
अपने ग्र॑थकी प्रथम कारिकाकी वृत्ति में इस तथ्य का उल्लेख भी कियादहै ।` यहां यह 
बात स्मरण रखने योग्यदहै किजीवन की भाँति काव्यको भी स्वाभाविक सौन्दयंसे 
मण्डित कटने वाले आचार्यो ने अद्भूत अथवा वचिव्यपुणं पदाथं का निषेध कर वक्रोक्ति 
वादी दृष्टिकोण का खंडन क्रिया था जिसे आचायं कतक ने अमान्यता प्रदान की ओर 
वतलाया किस्वभाववादी सिद्धांत में उस तथ्य का अभाव है जिसके कारण किसी काव्य 
म वै चिव्य अथवा वैँदग्ध्य आता है। एेसा प्रतीत होता है कि आचायं कतक उस दृष्टिकोण 
कापूणं खंडन करना चाहते थे जिसमे वक्रोक्ति को प्रौहिमाच्र कहकर उसे कृत्रिम, 
स्वमनः कल्पित ओर अयथाथं माच्र मानं लिया गया थाजौर जिसके अनुसार काव्यके 
स्वाभाविक सौन्दयं के सम्मुख उस्षका कु भी अस्तित्व न था । कूंतक ने अपनेग्रथका 
प्रतिपाद्य विषय वक्रोक्ति" रूप अभिनव तत्व की स्थापना माना है जिसका प्रयोजन 
सहृदय विद्वानों को अद्भुत आनंद अथवा वक्रता-वैचित्य का आमोद किम्वा सौन्दयं 
प्रदान करना है । उन्होंने अपने ग्रंथ के मंगलाचरण मे जिस वाणीरूपिणी सरस्वती देवी 
कीवंदनाकी है उसका तात्पयंभी यही है कि वह वाग्देवता कवीन्द्रो के वक्तरेन्द्ररूप 
लास्य्नवन की न्तंकी तथा सूकित परिस्पन्द अर्थात्‌ सुभाषितों के विलास से सुन्दर, 
अभिनयो से उज्ज्वल ओौर मनोहारिणी होने के कारण एक प्रकारसे वक्रोक्ति रूपा ही 
है जिसके द्वारा कवियों कौ यशः प्रशस्ति की गौरव-वृद्धि होती है) 

जं साकि पहले संकेत कियाजा चूका है कि कूतकके पूवं भामह, वामन भौर 
१. भिन्नं द्विधा स्वभावोकितिवंक्रोक्तिए्चेति वाड मयम्‌ । 

एलेषः सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिष्‌. त्रियम्‌ ।--दण्डी, काव्यादर्श, २।३६ । 


२. अस्य ग्रंथस्यालंकार इत्यभिधानं, उपमादिअमेयजातमभिधेयं, उक्तर, पवे चिव्यसिद्धि प्रयोजनं इति। 
३. कन्तक, वक्रोक्ति जीवितम्‌, १।१ । 


३२३० काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 
रट आदि आचार्यो ने काव्यालंकारके नामस अपने-अपने लक्षण ग्रंथों का प्रणयन 
किया था, कितु कतक ने उनसे भिन्न दृष्टि रखकर अपने ग्रंथ की रचना की । त 
अपने ग्रंथ को मूलतः काव्यालंकारः ककर "लोकोत्तर चमत्कारी व॑चित्य' की सिद्धिके 
लिए उसका निर्माण कियाथां । उसमं काव्य का अतिशय सौन्दर्याधायक वक्रता-व्यापार 
ऊख अप्रुव (लोकोत्तर) तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठति हु है । कूतक को अपने नूतन 
यास को सिद्धि पर इतना अधिक विश्वास था कि उन्होने किसीभीरूप में उसे गह 
नहीं समञ्ा क्योकि उनसे पुव रचित "काव्यालंकारो' मे इस प्रकार का वक्रोकिति विवेचन 
नहीं हआ था । उनका तो ९्ट मत धा कि व्यावहारिक जगत्‌ में अलंकार' शब्द 
उव्यतया शरीर के शोभातिशयकारी कटक (कुण्डल) आदि का अर्थबोधक कितु 
काव्यणास्त्रीयसीमामें वह्‌ उपमा आदि अलंकारो, माधुयं आदि गुणों ओौर वैदर्भी आदि 
रीतियों तक व्याप्त होकर अपना काव्य-सौन्दयं व्यक्त करता दै। सामान्य प्रयोगमं 
अलंकार-पद शब्दों भौर अर्थो के शोभाधायक धमं कहे जा सकते है कितु अपनी विशिष्टता 


मेवे रूप बनकर काव्य के जीवित सिद्ध होते है क्योकि वक्रोमिति के कारण काव्ये 
लोकोत्तर चमत्कार को वृद्धि होती हे । 


वक्रोवित के भेदोपभेद 


कूतककावं 


कोक्ति-विषयक दृष्टिकोण अत्यन्त 
वक्रोवित को कवि 


व्यापक ह । उनके मतानुसार 
कोशल" अथवा काव्य-सौ 


न्दय" का पर्याय कहा जा सकता है। 
काव्य के शब्दों अल्ृति अथवा चमत्कृति होती टै अथवा 
ही सकती है, वह सव वक्रोक्ति की परिसीमा मे टी समाहित रहती है। उसका 
पना पर्यन्त व्याप्त हैतो दूसरी भोर ध 
कर महाकाव्य तक विस्तृत है । ध्वनि-सिद्धात 
संसारका सावंभोमप्रभुतवसम्पन्त सिद्धांत रहा है 
गेण ने महती प्रतिष्ठा कीह। उन्होने वक्रोक्ति के जो 


1 । उनको विचारधारा के आधार पर वक्रोवित के 
भेदोपभेदों का विवेचन निम्नलिखित रूपय ट 


१. वणं-विन्यास-वक्रता 


कतक करे मतानुसार वेणं-विन्यास-वक्रता' वण-रचना की वक्रता है जिसमें एक 
दो था बहुत से वणं स्वल्प अन्तर पनः-पुनः उसी रूप में वध्यमान रहते ह । इस 
वक्रता को अन्य जाचार्यो द्वारा प्रतिपादित अनुप्रास" अलंकार का पर्यायवाची शब्द कहा 
जा सकता हे क्योकि इसे भी भनुध्रास की ही भाति व्यजनो का साम्य अभीष्ट है, भले 
ही स्वर-साम्य हौ अथवान हो । इसके अन्तरगत एक, दौ तथा उनसे अधिक वर्णो की 
आवृत्ति होने से उसके तीन प्रकार होते है । कतक ने वणं -विन्यास-वक्रता के तीन भेद एक 
अन्यदृष्टिसे भी कयि दै जिनमे करमशः वगान्तयोगी स्पशं वर्णो कौ आवृत्ति, त, ल 





हि भाः ३३१ 


गौरन आदि वर्णोकी द्वित्व रूप म आवृत्ति तथा पूर्वोक्त दोना प्रकारो के अतिरिक्त 
वर्णो की रेफ आदि से संयुक्त रूप में आवृत्ति' होती है । वस्तुतः इन्टँं "वर्ण-संयोगो के 
विभिन्न रूप-प्रकार' भी कहा जा सकता दै जिनका अन्तर्भाव अनृश्रास-चक्त तथा = 
रक, परुषा ओर कोमला आदि आलंकारिक वृत्तियों मे सहजरीत्या हो जाता है । कतक 
ग यमक, यमकाभास तथा यमक से साम्य रखने वाले विविध वर्ण-चमत्कारों का समावेश 
वणं-विन्यास-वक्रतामे कर लिया दै । प्रतिभासम्पन्नं कवियों की कृतियों मे वणं -विन्यास- 
वक्रता के विविध रूप प्रदशित होते है। कुंतक ने वर्ण -विन्यास-वक्रता की असंख्य 
संयोजनाओों की स्वतंत्रता स्वीकार करने के साथ-साथ उसके लिए क विशेष नियम 
भी निर्धारित किये हँ जिनके अनुसार वर्ण -योजना सदव भरस्तृत विषय के अनुकूल, 
अत्यन्त आग्रहुपू्वक विरचित तथा सुन्दर वर्णौ से विभूषित हीनौ चाहिए अण 
म वचिव्य मौर श्रुतिपेशलता का अन्तर्भाव होना भी अनिवायं है। कुशल कवि का 
कतव्य है कि वह्‌ पूर्वावृतत वर्णो का परित्याग करते हुए उसे नवीन वर्णो के पनरावत्त 


, घ 

मनोहर वनावे तथा यमकादि की वणं-योजनाके लिए "विशेष रूप से" ओर साधारण 
वण-योजना के लिए "सामान्य रूप से" प्रसाद-गुण का संयोजन करे । कतक के मताचुसार 
| हि कोई भी चमत्कार वतमान 


उस परसतुत रसादि के अनुकूल वणं विन्यास मे अन्य च 
कितु वह श्र ति-पेशल तो प्रत्येक स्थिति मे होना ही चाहिए । 


र १द-प्‌ वद्धि-वक्रता 
जो भी अथवा तिङन्त खूप पद के प्र ४ 
व अथवा विन्यास-वंचित्य पाया जाता है, 
। इस वक्रता के प्रमुख आठ भेद है १ रूढिवेचिच्य 
९. उपचारवक्रता, ४. विशेषण वक्रता, ५ संवृतिवक्रत)' 
© लिगवक्रता मौर <. क्रिया वँचित्य वक्रता। सत वक्रताओं क 
7भ्नलिखित रूप में किया जा सकता है-- 


तिपादिक अथवा धावु के पूवद्धिंमें 
उसमे पद-ूर्वाद्धि-वक्रता होती 
वक्रता, २. पर्यायवक्रता, 
६. वृत्तिवचिच्य वनता? 
1 सामान्य विवेचन 


(१) रूढिवं 
चित्यवक्र 
४ कथन करने के अभिप्राय से वाच्य 


जहां लोकोत्तर तिरस्कार अथवा प्रशंसा क त) 

व कौ प्रतीतियातो रूढि शव्द से असंभव 44 मनयरोष निनय 

पचमान अर्थं के अतिशय के आरोपे गित ठ ५ ते है जिनमें दो 
 ” मानी जाती है।* इस वक्रता के अनेक प्रकार हो सक 

ख्य ल ॥ 

न्यरूप से प्रसिद्ध धर्मस 

(क) जहाँ रूढि शब्दका ही प्रकर ६ त हौ र प्रकार की रूढि 

५। धमके अध्यारोप को लेकर प्रयोग किया जाय वह्‌ 


पो 41494911 1 1 | 
। रि 1 ८,€। 
रैन्तक, वक्रोवितजीवितम्‌, द्वितीयोन्मेष, कारिका संघ्य 





जायातो यिका क जक 





३२ - काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 
वंचित्य-वक्रता होती है । इसका उदाहरण महानाटक के पचम अंक का सप्तम इलोक हैष 
जिसमें प्रयुक्त ^राम' शब्द केवल + व्व्रूत साधारण ^राम'अथंको अभिहित नहीं करता 
अपितु वाच्यत्वेन प्रसिद्ध साधारणरामस भिन्न अत्यन्त दुःख सहिष्णृत्वरूप धमं का 
अध्यारोप करता है जिसके कारण उसमें पद-पुरवाद्धं-वक्रता का प्रथम मेद व्यक्त हुआ हे । 
साहित्यदपंणकार विश्वनाथ ने इसी एलोक को “धमिगत फल व्यंजना' का उदाहरण 
माना है जवकि आनन्दवधंनाचायं न अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य ध्वनि का। वस्तृतः मेरी 
दृष्टि मे उक्त तीनों मतों के तत्त्वनिष्पेद म उत्लखनीय वैभिन्न्य नहीं है । 
(ख) जहाँ रूढि संज्ञा शव्द वाच्य ल्पस प्रसिद्ध धमं मे लोकोत्तरं अतिशय का 
अध्यारोप गभं में रखकर प्रयुक्त किया जाय वहं द्वितीय तरकार कौ रुदिवंचित्रय-वक्रता 
होती है। इस भेद को धर्मगत अतिशय का बोधक कहा जा सकता है । इसका उदाहरण ्‌ 
निम्नलिखित श्लोक है जिसमे युक्त रामः शब्द लोकोत्तर शौर्यं आदि धमं के अतिशय | 
के अध्यारोप परत्वेन प्रयुक्त होने से पदपूर्वाद्धवक्रता को सूचित करता है-- ॑ 
रामोऽसौ भूवनेषु विक्रमगुणैः प्राप्तः प्रसिद्धि परां, 
अस्मद्भाग्य विपर्ययाद्यदि परं देवौ न जानाति तम्‌ । 
वन्दीवेष यशांसि गायति मरुयस्यंक वाणाहूति-- 
ध्रेणीभूत विशाल ताल विवरोद्‌ गीर्णे स्वरैः सप्तभिः ॥ 
१ £ ट कक्तकने इस उदाहरण सें प्रयुक्त “राम' पद में | 
ह/ वक्रता का प्रतिपादन किया है जवक्ति काव्यप्रकाशकार मम्मटने 'असौ' पद से | 
सवनाम का, भुवनेषु" पदमे प्रातिपादिक का, णुः" पद में वहुवचन रूप वचन का, | 


) = ~ 
अस्मत्‌ पद से न केवल तुम्ह समस्त लंकावासियोंका भौर | 


टरा अथवा हमारा अपित 
{ र 2 = ५; ट ॥ 

भाग्यविपयंयात्‌' पद से अन्यथा परिणाम द्वारा कथन का वीररस-व्यंजकत्व अथवा | 
वक्रत्व प्रतिपादित किया है । 


रूढिवंचित्यवक्रता में वक्त रूढि' शब्द का अभिप्राय दे कोणतथा लोकव्यवहार 
म॒ प्रसिद्ध परम्परागत वाच्य अथं । जहां कवि अपनी रचना-शवित दवारा रूढ अथं 
पर किसी असम्भाव्य क्तु रमणीयअर्थं का अध्यारोप अथवा किसी उत्तम धर्मं के 


अतिशय का गित रूपमे मासेप करता हे, वहां उस प्रयोग विशेष में विचिन्न सौन्दर्यं 


ध्वनिकार ने अर्थान्तरसंक्रमित- 
स्तुतः एेसे उदाहरणो में शब्दों का वाचकत्व 
त्तु का व्यंजना-ग्यापार्‌ होता ह जिसके 





<~ ~ {~ ~  क=--~ 


१. स्निग्धश्यामलकांतिलिप्तवियतो वेट्लदलाका घनाः, 
वाताः शीकरिणः पयोदसुहूदामानंद केकाः कलाः । 
कामं संतु दृढ कठोरहृदयो रामोऽस्मि सवं सहे, 
वैदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव 
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ध्वनिकार द्वारा विवेचितं “अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य' तथा अर्थान्तर संक्रमित वाच्यः 
नामक ध्वनि-मेदों के अन्तगंत रखा जा सकता है । कहने की आवश्यकता नहीं कि वह 
रूडिवेचित्य वक्रतां प्रतीयमान धर्मो के बाहुल्य के कारण विविध प्रकार कीटो सकती 
है जिसका ज्ञान केवल काव्य-ग्रथों के आकलन से ही किया जाना सम्भव है । कतक ने इस 
वक्रता का रहस्य 'स्वरश्रुतिन्याय' से स्पष्ट किया है जिसका अभिप्राय यहद कि जिस 
प्रकार एक ही स्वर मे अनेक प्रकार के आरोह-अव रोह की ध्वनि अथवा श्रृति हौ सकती 
है, उसी प्रकार व्यवितवाचक संज्ञा शब्द यद्यपि एक व्यक्ति-विशेष के ही वाचक होते 
हैः कितु उनमें भी व्यक्ति की अनेक अवस्थाओं का कवि-बिवक्षित वणन होने से 
वस्थाविशेष के अनुसार विशेषार्थं भी हो सकता है जो रूढिवचित्यवकता का ही 
रूपदहे। 


२. प्ययवक्रता 


` पद-पू्वद्धिंवक्रता का द्वितीय भेद "पर्याय 
अनेक शब्दो से सम्भव होने पर भी प्रकरण के अनुरूप उसके | 
विशेष पद" का ही प्रसोग किया जाता है । प्रत्येक भाषा मे एक ही श्रथ के वाचक अनेक 
समानार्थंक शब्द होते ह, जिनमे अवातर अर्थ-मेद भौ पायं जाते ह । कुशल कवियों की 
भृतिभा उन शब्दों के साथ आत्म-साक्षात्कार करती हई उनकी परकरणोचित ० 
को परीक्षा करने के पश्चात्‌ टी उनका प्रयोग करती ह जिससे काव्य में अपूव सौन्दयं 


भाजाताहै। कतक ने एसे विशिष्ट प्रयोगो मे ही पर्याय-वक्तता का न 
क्षण का निरूपण तीन कारिकाओं" में किया है जिनका अथ यह दक 


यक्त होने वाले ब्दो सै ~} > जक द्वारा वाच्य अथं का अतरतम 
वा णा ठ ती जस 
ले शब्दों में एक एेसी शक्ति हं ट ण भौर सन्दर शोभान्तर के 


न्‌ संस्पृष्ट हो जाता है जिससे उसके अतिशय का पोष क, 
सं से वाच्यार्थ काअलेकरणहोतादहै। वे ८५५७. । ८ ५ गति दै तथा जो 
धवा विशेषण के अभाव में भी अपने सौन्दर्यातिशय के कारण मनाहर् ह 


असम्भव अथ ह परयाय-वक्रता के उपकरण बनते दै । कृतक 
भव अथं के जाधार रूप से हो सकते है! पयाय-वक्रत। र से सी मनोहारिणी 


के ए > म लं गं उपसं 
न मत है कि पर्यायवाची संज्ञशब्दों म अलंकारो के 9 प प्रदान कर देता ह। 
णा आ जाती है जिसका वैचिट्य उन्द "र्यायवक्त। # पके छः अवांतर भेदं 
+ ५ पर्यायवक्रता के अनेक प्रकार हो सकते है कितु कू ¢ 
णं £ = । 
नक्ियाहैजो निम्नलिचित है- म अर्थं का अत्यन्त निकटवर्ती 


॥ ( के ) पर्यायवक्र थम भेद ये पर्याय शब्द वा जिस रूप 
अर. ५क) पर्यायवक्रता के प्रथम रणं उमे विवक्षित वस्त को जिस्‌ स 


-वक्रता' है जिसमे किसी वस्तु का कथन 
लिए किसी 'सर्वातिशायी 


. न्तरतम तोता है जिसके क ष +ड शत्दमे हो ही 
` नकारमे प्रकर करने ; शी ण र गती है, वह किसी अन्य समाताधिक वे 


त।। उदाहरणार्थं महाकवि भारवि ने किरातास्‌ 


1. तत 
` करोक्तिजीवितम्‌, दि तीयोन्मेष, कारिका 4 1. 
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३३४ काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


श्लोक मे* अर्जन ओौर शिवदूत के मध्य प्रयुक्त वार्तालाप में अर्जुन द्वारा इन्द्र के लिए 
जिस वच्िणः' शब्द का प्रयोग करायाहै, वह्‌ इन्द्रके पराक्रम ओर शौयं की लोकोत्तर 
प्रतीति करानेवाला है, क्योकि उससे इन्द्र काणक्ति-स्रोत व्यंजित होताटै। यदि 
वच्िणः' के स्थान पर इन्द्रवाचक किसी अन्य पर्याय शब्दका प्रयोग कियाजाता तो 
उसमे वेसा चमत्कार नहीं आ सकता था । इसी प्रकार उसी छंद का (तपस्वी! णब्दभी 
अत्यन्त रमणीय रूप में प्रयुक्त है, क्योकि उससे यह अथं व्वनित होतादै किवीरोंके 
वाणो कातो सम्मान फिर भी उचित है कितु तपस्वियों के बाणो मे सम्मानाहं बात कुछ 
भी नहीं है । भारतीय साहित्य-समृद्र की यह्‌ एक विशेषता रही है कि उसके रत्नकोष में 
पर्यायवाची शब्दों की अनंत राशि विद्यमान है जिसकी प्राणसत्ता के परीक्षक कवि 
उनका अभिधेयान्तरतम रूपमे प्रयोग करते हैँ । एक ही भगवान्‌ शंकर के "दिव “रुद्र, 
कपाली! ओर “गुलपाणि' आदि एेसे भनेक पर्यायवाची शब्द हैँ जिनकी अन्तरात्मा में 
प्रविष्ट होकर जो कवि उनका प्रकरणोचित प्रयोग करतेर्हैवे ही अपनी प्रयोजन-सिद्धि 
करनेमेसफल होते हैँ । कवियों का कर्तंव्यदहैकिवे पर्याय-वक्रताके इसमेदकी गरिमा 
का अनुभव कर समानाथंक शब्दों का आओौचित्यपूणं चयन करे । 

(ख) पर्यायवक्रता का दूसरा प्रकार वह टै जिसमें प्रयुक्त पर्याय शब्द उसके 
वाच्याथं के उत्कषं अथवा अतिशय का पोषण दहो। एेसे शब्दों के काव्यगत प्रयोगो से 
सहज सौकुमायं-सुमग पदाथ भी पर्याय शब्दों की उत्कृष्टता से विशेष सहृदय हदयहारी 
वन जाते है| कतक ने राजशेखर कृत बालरामायण नाटक के दशम अंक का ४१बां 
श्लोक उद्धृत कर इस प्रकार की पर्यायवक्रता का स्पष्टीकरण किया है। उनका 
कहना ट कि उस लोक में लंका-विजय के पश्चात्‌ पुष्पक विमान से अयोध्याकी ओर 
प्रतिगमन करते हए भगवान्‌ श्रीराम ने सीताजी के सम्मुख जो चन्द्र-वर्णन किया है, 
उसमें प्रयुक्त पर्याय-विशेषणभूत शब्द, सहजसौन्दयं समन्वित चन्द्रमा के सहदय आह्वाद- 
उत्कषं को उत्पन्न कर पदपृ्वद्धिवक्रता की पुष्टि करते हैँ । उक्त श्लोक मे प्रयुक्त 
विशेषण प्रकारांतर से चन्द्रमा के विषयमे आदरातिशय प्रकट करते टे तथा शेष शब्द 
उस सौन्दये की अत्िणय आधानपरता बतलाते हैँ जिससे पर्यायवक्रता का चमत्कार 
ध्वनित होता है । 

(ग) पर्यायवक्रता का तीसरा रूप अभिधेयार्थं को अलंकृत करने मे समर्थं होता 
हे । उसके द्वारा “रम्य छायान्तर के स्पशं से" वाच्यां रूप वस्तुका अलंकरण तो होता 
ही दहै, साथ दही साथ इलेष अथवा विशेषणभरत अन्य पदार्थो केद्वारा उसमे अन्य प्रकार 
कौ सोौन्दयं-प्रतीति भी होती है । इस प्रकार की वक्रता में प्रयुक्त होने वाले श्लिष्ट पद 
अपनी शब्दाथे-शक्ति हारा अन्योकिति का भी ध्वनन करते हैँ । उदाहुरणाथं यदि कोई 
भ्रमर मदमस्त मातंग (हाथी) के सम्मुख अपनी क्लेशकथा निवेदित करे भौर हाथी 


१. नाभियोक्तुमनृतं त्वमिष्यसे, 
कस्तपस्वि विशिखेषु चादरः। 
संति भूभृति हि नः शराः परे, 
ये पराक्रमवसूनि वच्िणः ॥ 
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केवल कान फड़फडाकर उसे भगादेतोउस वणन मे अन्योक्तिका चमत्कार लानेके 
लिए !हाथी' के लिए किया गया मातंग पद का प्रयोग अपनी श्लिष्ट योजनामे 
चाण्डाल के आचरण की भी अथं-ध्वनि व्यक्त करेगा) 'सुभाषितावली' मे भद वासुदेव 
के नामसे उद्धुत ६२८ वां श्लोक “मातंग एवं किमतः परमुच्यतेऽसौ' द्वारा “मातंग' पद 
से हाथी ओर चांडाल कं द्विविध पक्ष का अ्थं-वोध कराता है क्योकि इसमे विशेष्यभूत 
मातग शब्द के श्लिष्ट होनेसे उसके साथ चाण्डाल रूप अन्य अथं के संस्पशं से वाच्यां 
मे चारस्त्व आ गयादहै। इसप्रकारकी वक्तत्ता रूपक ओर उपमा अलंकारो द्वारा भी 
निरूपित होती है जिसे ध्वनिवादी चायं “शब्दशक्तिमूल संलक्ष्यक्रमव्यंग्य पदध्वनि' 
का विषय मानतेहँ। कूतकने छायान्तर स्पशं से रमणीय बनी हुई इस प्रकारकी 
पर्यायवक्रता की संसिद्धि विष्य तथा विशेषण पद के श्लेष द्वारा की है । 

(घ) कतक ने पयि-वक्रता का विवेचन करते हुए उसके लिए (स्वच्छायोत्कषं- 
पेणल' पद का प्रयोग किया जिससे चतुथं प्रकार की पर्याय-वक्रताका बोध होता 
है । इस प्रकार कौ वक्रतामें मभिधेया्थं कौ छाया, कांति अथवा सुकुमारता उसके 
उत्कषं से मनोहारिणी बनकर सह्‌दयजनों को आह्वाद प्रदान करती है । उदाहरणार्थं 
यदि कोई विरहातुर कामी चन्द्रिका चचित यामिनी मे समुद्रवेला पर चन्द्रमा ओर 
सागर-लहरियों का विलासपूणं दुष्य देखता हुआ अपनी मन:स्थिति के अनुरूप चन्द्रमा 
के लिए विषमकांडकुटुम्ब अर्थात्‌ पंचशरधारी कामदेव का कुटुम्बी" पद का प्रयोग करे 
तो वह्‌ प्रयोग अप्रसिद्ध होने पर भी सुन्दर सम्बन्धके कारण प्रसिद्धि को प्राप्त करअपनी 
अपूवं कल्पना दारा सह्‌ दय-ह॒दयों को चमत्कृत कर सकेगा 1 वस्तुतः "विषमकां उकूटुम्ब' 
शब्द चन्द्रमा के पर्यायवाची शब्दकेरूप मे प्रसिद्ध न होने पर भी उसके अन्य प्रसिद्ध 
पयि शब्दों को अपेक्षा कवि की मनोदशा के वैशिष्ट्य का द्योतक ओर चमत्कारजनक 
दै अतः एसे शब्द-प्रयोग भी पर्याय-वक्रता के आधार बनते है । किसी नायिका के लिए 
करृष्णकरुटिलकेशी ' जसे विशेषणो के स्थान पर यदि उसे कोई “यमुनाकल्लोलवक्रालका 
कटे तो उस प्रकारके प्रयोग में इसी प्रकार की पर्याय-वक्रता ही उपलक्षित होगी । 

(ङ) कतक नेपंचम प्रकार की पर्याय-वक्रता का लक्षण असम्भाव्या्थंपात्रत्वगर्भ' 
पद से अभिहित किया दहै जिसका अभिप्राय यह है कि यह्‌ वक्रता उस समय होती है जब 
कोद कवि सामान्य शब्द से किसी असम्भाव्य तुल्य अ्थं-विशेष को बोधित कराने के 
प्रयोजन से किसी शब्द-विशेष रूप पर्याय को प्रयुक्त करता है। उदाहरणाथं रघुवंश के 
द्ितीय सगं के ३४ वं श्लोक में प्रयुक्त 'महीपाल' शब्द राजा के असम्भाव्याथं पात्रत्वं 
को व्यक्त करता है क्योकि इस प्रयोग द्वारा यह ध्वनित होता है कि (महीपाल दिलीप 
मे पृथ्वीमण्डल के परिपालन कौ शक्ति होते हए भी वह सिहवशवतिनी नंदिनी की रक्षा 
करते मं असमथ है । राजा के वाचक अनेक समानाथंकं शब्द होने पर भी कविकुलगुर 
कालिदास ने उसके लिए महीपाल" शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किया है । यह्‌ शब्द 
व्यंग्य सम्बोधन-पदकेरूप मेंरला गया है जिससे राजा दिलीप का .असम्भाव्या्थ 
पात्त्व' सिद्ध होता है। 

(च) कतक के मतानुसार पर्यय-वक्रता का छठा मेद 'अलंकारोपसंस्कार 
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मनोहारिनिवंधना' पद से निरूपित कियाजा सकतादहै। इसका अथं यह टै कि रूपक 
आदि अलंकारो से उपसंस्कार अर्थात्‌ शोभान्तराधान से युक्त मनोहारिणी रचनाम इस 
प्रकार की वक्रता हो सकती है । कभी-कभी उत्प्रेक्षा आदि अलंकारो के उपसंस्कारया 
णोभान्तर के आधान से भी यह्‌ वक्रती होता दै। जसे तालावृन्त के साथ चन्द्रकलाके 
कार्यं आदि की समानताके कारण भभेदोपचार से रूपकालंकार का विन्यास करना 
अथवा मुख ओर कमल की समानता को ध्यान में रखकर प्रतीयमान उत्पक्षारूप 
ललंकारकी शोभा का आधान करना आदि । 


३. उपचार-वक्रता 
जरां प्रस्तुत से अप्रस्तुत पदाथंमें रहने वाली नाममात्र कीसमानताकोभी 


किसी धमं के अतिशय को प्रतिपादन करने के लिए उपचारया गौणी वृत्ति से वणंन 
किया जाता है, उसको “उपचार-वक्रता' कहते हँ । इसके द्वारा रूपक आदि अलंकार 
सरसता को प्राप्त होते हैँ । उपचार अर्थात्‌ 'सादुश्यमूलक गौणी लक्षणावृत्ति' के प्राधान्य 
के कारण दही इसे “उपचार-वक्रता' कहा जातादहै।' इस प्रकार की वक्रतामे मूतं वस्तु 
के वाचक शब्द द्वारा अमूतं वस्तुका कथन सादृश्यलक्षणामूलक उपचार द्वारा किया 
जाता है । इसके अनेक उदाहरण प्रस्तुत कयि जा सक्ते ह जैसे (हस्तापचेययश. 

“स्तिग्वश्यामलकांतिलिप्त आकाश, शवासजनित कम्प से तरंगित स्तनतट' ओर अपमान 
कौ कणिका! आदि । इन उदाहुरणों में पहले उदाहरण का सरलाथं है हाथ से बटोरने 
योग्य यशा" । स्पष्ट है कि संसार में केवल पुष्प आदि मूतं पदार्थो काही अपचय (संग्रह्‌) 

सम्भव दहै जिसके साम्यको ध्यानमें रखकर यण जसे अमूतं विषय काभी “अपचय 
पुष्पादि" के समान र्वाणत किया गया है जिसके कारण उपचारवश वक्रता आ गई दै। 

दुसरे उदाहरण में मेघो की स्निग्धता मौर ए्यामता का अतिशय-बोध कराने केलिए 
ञाकाश को मेघ की स्निग्ध ओौर श्यामल कांति से लिप्त (लीपा हु) कहा गया है। 

इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार कोई मनुष्य वस्त्र आदि मेंर्ग की गहराई 
(वणंच्छाया) का अतिशय उत्पन्न करने की इच्छा से उसमें नील भादि लेपनीय द्रव्यो 
का प्रयोग करते है, उसी प्रकार मेधो ने अपनी स्निग्ध ओर द्यामल कांति से आकाश 
को संलिप्त कर दिया है । इस उदाहरण में “लिप्त शब्द का ओपचारिक प्रयोग हआ 
दे । इसका “स्निग्ध' शब्द भी उपचारवक्रता का द्योतक है, क्योकि जिस प्रकार कोर 
मत्तंवस्तु देखने तथा स्पशं में अनुभव करने योग्य स्नेहन रूप गण के सम्बन्ध से "स्निग्धः 
कौ जाती है, उसी प्रकार इस उदाहरण मेँ अभूतं कांति भी `स्निग्ध' कही गई है । यहाँ 
“स्तिग्ध' शब्द का प्रयोग उपचारमूलक होने से यह उपचारवक्रता का उदाहरण है। 

तीसरे उदाहरण मे ठोस स्तनतट को द्रववाचक तरंग से युक्त कहा गया जिसके कारणं 
श्वास से कम्पित स्तनमें तरंग का साम्य निरूपित होने से उसमें एक विशेष प्रकारका 
चमत्कार उत्पन्न हो गयाहै। कवि-समाज मंद्रवरूप वस्तु के वाचक शब्द, तरंगितत्व 
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जादि धमं के कारण किसी रमणीय सादृश्य को लेकर ठोस वस्तु के वाचक रूप में प्रयुक्त 
होते रहे हैँ । कवियों ने अमूतं अथंके लिएभीद्रव पदा्थं के वाचक शब्दों का वाचक 
रूपसे प्रयोग किया दहै जिसके कारण एेसे स्थलों पर भी 'उपचार-वक्रता' हृई है । अंतिम 
उदाहरण में मूतं वस्तु के स्वल्प भाग का वाचक' कणिका" शब्द अपने अल्पता रूप सास्य 
के कारण उपचार से अमूतं (भाववाचक) अपमान की अल्पता का बोध कराने के अभि- 
प्रायसे प्रयुक्त हुआ है जिसके कारण उसमें एक प्रकार की सौन्दयंमयता आ गई है, अत 

यह्‌ भी उपचारवक्रताका ही उदाहरण है । संसृत में प्रयुक्त भसूचिभेद्यतम' ओौर “स्निग्ध 
सौदामिनी' आदि प्रयोग इसी वक्रताके निदंशक हैँ । मेव जौर चन्द्रमा के लिए “मत्त 
ओर "निरहंकार! जंसे चेतन प्राणी-सूलभ सामान्य धर्मोँका आरोप भी उपचार-वक्रता 
के उदाहरण हँ । कानव्य-कृतियों में उपचार-वक्रता के सहस्रो प्रकारके प्रयोग मिलते हँ 
जिनका बोध उन रचनाओं का अनुशीलन करनेसे ही तयकियाजा सकता है । उपचार- 
वक्रता के कारण रूपक आदि अलकारोंमे भी सरसता ओौर सौन्दर्यातिशयता आती है। 
कतक ने अन्योक्ति को अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का एक मेद मात्र मानकर उसके प्रयोग 
मे मी उपचार-वक्रता मानी हे । अन्योक्तिकार कवि अभिघीयमान अप्रस्तुतरूप से किसी 
अन्य वस्तु का वर्णन करता हे, कितु उसका वास्तविक अभिप्राय किसी अन्य प्रस्तुत वस्तु 
की स्तुति अथवा निदा के प्रतिपादनमें होताहै, अतः एेसे वणन भी उपचार-वक्रतां 
के अन्तगंत ही समाहित किये जा सकते है । 


४. विक्षेषणवक्रता 


ठा विशेषण के माहात्म्य या प्रभाव से क्रिया अथवाकारक का सौँदये प्रस्फूटित 
होता है, वहाँ "विशेषणवक्रता' होती है । विशेषण एक प्रकार का भेदक धमं है जिसके 
प्रभावसे विशेष्य में अतिशयता आती है । यह्‌ अतिशयता दो प्रकार की होती है-- 
१. वस्तु के स्वाभाविक सौँदयंकी प्रकाशिका ओर र. अलंकार के सौँदर्यातिशय की 
परिपोषिका । कुशल कवि विशेषण प्रयोग करते समय प्रसंगौचित्य का पूणं ध्यान रखते 
टै, क्योकि एसा करने से काव्य-वाणित वस्तु के स्वभाव अलंकार ओौर रस आदि का 
पोषण होता है । कतक ने स्वाभाविक सौन्दयं के प्रकाशकं अतिशय के उदाहूरणस्वरूप 
एेसी नायिका का चित्र उपस्थित क्ियाहैजो विभिन्न प्रकारके कारक-विदेषणोंकी 
स्वाभाविकता से रमणीय ओर अपनी विरहावस्था के अनुरूप चेष्टाओों से मण्डित है। 
'वह नायिका अपने दोनों हाथों के बीच अपने कपोलोंको दबाये ह॒ ए अत्यन्त ध्यानमभ्न 
मुद्रा में गीत-ध्वनि का श्रवण कर रही है । उसके अश्र प्रवाह से उसकी पत्र लेखा विगलित 
हो गई है तथा उसकौ समस्त चित्तवृत्तियां कर्णेन्दरियस्थ हो गईहें।' इस प्रकार 
का वर्णन विरहिणी बाला के स्वाभाविक सौन्दयं का बिम्ब-विधान कराता हृभा रस- 
परिपाक मे सहायता प्रदान करता हं। उसकी चि्रोपमता ओर भावासिव्यंजना की 
सफलता का रहस्य इस छंद मे प्रयुक्त विशेषण-वक्रता ही है । 

१. करान्तरालीनकपोलभित्तिवष्िोच्छलत्‌क्‌णितपव्रलेखा । 

श्रोततान्तरे पिडित चित्तवृत्तिः णुणोति गीतघ्वनिमत्र तन्वी ॥ 
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विशेषण-वक्रता का स्वाभाविक सौन्दयं क्रियाओं की प्रसंगोचित योजनामे भी 
निखरता है । कतक ने इसका उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए एक एेसे गजपति का चित्रण 
उद्धत कियाटै जो अपनी वंधनग्रस्ततामें अखे वंद करता हुआ अपने स्वेच्छाविहार का 
स्मरण करतादै।' इस चित्रणमे प्रयुक्त क्रिया-विशेषण स्वाभाविक सौन्दयं का प्रकाशक 
है, क्योकि इसके द्वारा गजपति कौ असहायावस्थाके प्रति करुण-भाव का उद्‌ बोधन 
होता है। विेषण-वक्रतासे अलंकार के सौन्दर्यातिशणयकाभी पोषण होता हे। उदा- 
हरणाथं यदि कोड प्रेमी किसी नायिकाके मुख-सौन्वयं कीप्रणंसा करता हुआ यह कटे 
कि हे देवि, चन्द्र शोभाको तिरस्क्रृत करनेवाले तुम्हारे मूखके द्वारा पराजित कमल 
कांतिहीन हो रहै तो इस उदाहरण में प्रयुक्त विशेषण के द्वारा प्रतीयमान उत्प्रेक्षा 
अलंकार की सौन्दयं-वृद्धिहीहोगी। कूतकने विशेषणवक्रता को प्रस्तुत ओचित्यके 
अनुसार समस्त उत्तम काव्यो काजीवित कहाटहै क्योकि उसके द्वारा रस "परमपरिपोष 
पदवी" को प्राप्त करता हृआ-सा प्रतीत होतादहै। कविको चाहिएकि वह्‌ उसीषपदको 
विशेषण रूप में प्रयुक्त करे जिसके माहात्म्यसे रस, वस्तुओं के स्वभाव भौर अलंकार 
आदि विषय लोकोत्तर सौन्दयं से युक्त बनाये जा सके । चित्रात्मक विशेषण जहां वण्यं 
वस्तुको स्वाभाविक अथवा अलंकृत छटाको सजीवता प्रदान करते है, वहां भावमय 
विशेषण भावोद्‌ बोधन मे सहायक होते हैँ। विशेषणोँके प्रयोगसे कवि का चिन्तन 
मौर विचार-पक्ष भी मुखरित होतादहै। विशेषणो में संगुम्फित वक्रता, संक्षिप्तता, 
सरसता ओर सचित्रता आदि विशेषताएं अपनी सामासिक शली द्रारा उक्िति-वैचिव्यकी 
सोन्दये-वृद्धि कर काव्य-वंभव को रमणीयता प्रदान करती है । संस्कृत काव्य की गद्य- 
छटा मे इस प्रकार का विशेषण-प्रयोग प्रभूत माघ्रा में हा है । महाकवि बाणभदर, सुबंधु 
ओर दण्डी की कृतियाँ इसका प्रमाण हैँ । हिन्दी के छायावादी कवियों अर पर्चिमके 
स्वच्छन्दतावादी रोमानी कवियों ने विशेषण वक्रता के अद्भुत चमत्कार अपनी कृतियों मे 
प्रदशित किये हैँ । विशेषण वक्रता का सम्बन्ध पर्याय-वक्रता ओौर उपचार-वक्रतासे भी 
घनिष्टतम रूप से है । व्युत्पन्न कवियों मे इन वक्रताओं का सांकयं एवं संश्लिष्ट स्वरूप 
भी चित्रित किया है । अनेक स्थलों परतो उनका विभेदीकरणभी दुःसाध्य होतादहै। 
पंतजी ने सावी पत्नी के प्रति' तथा बापू भौर महात्माजीके प्रति" जैसी कविताओं में 
चित्रमय तथा विचारगभित विशेषणो के प्रयोग कर उनकी रस-दीप्ति ओर विचार- 
गरिमा व्यक्तकीहै। हिन्दी के आधुनिक कवियोंके निरालाजी कृत ^राम की शवित- 
पूजा, प्रसाद जी रचित कामायनी के श्रद्धा आौर "लज्जा" आदि सगं तथा महा- 
देवीजी के गीतां मे उक्त प्रकार की वक्रताओं की भद्‌भृत त्रिवेणी प्रवाहित हुई है । 


५. संव तिवक्रता 
जहा किसी वंचिव्य के कथन की इच्छासे किन्टीं सवनाम आदि केदारा वस्तु 
का संवरण अथवा निगृूहन (आच्छादन, छिपाना) किया जाता है, वहाँ संवृति- 


१. वक्रोक्तिजीवितम्‌, २।१५।५४ । 
२. वक्रोवितिजी वितम्‌, २।१५।५५। 
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वक्रता होती है 1" संवतिवक्रता पद का समास-विग्रह 'संवृति से वक्रता" अथवा 'संवृति- 
प्रधाना वक्रता' की द्विविध प्रणालियों से किया जा सकता है । इस वक्रता मे जिन सवे. 
नामोंसेजो वस्तु संवृत की जाती है, उसमें एक प्रकार की विचित्रता आ जाती है। इस 
वक्रता के अनेक प्रकार हो सकते हँ जिनमें निम्नलिखित मुख्य है- 

(क) जहां कोई अत्यंत सुन्दर वस्तु, जिसका वर्णन करना संभवं होने पर भी, 
साक्षात्‌ वणित न की जाकर इस प्रकारसे प्रस्तुत की जाय कि वहं इतनी है इस प्रकार 
की इयत्ता से परिच्छिन्न होकर परिमित रूपमे प्रतीतन हौ तथा जिसको सामान्य 
वाचक सर्वनाम आदिसे आच्छादित कर उसके कायं रूप अथं को कहने वाले उसके 
अतिशयवोधक किसी अन्य वाक्य से उसकी प्रतीति कराई जाय, वहाँ प्रथम प्रकारकी 
संवृततिवक्रता होती है । इस प्रकार की वक्रता का उदाहरण देते हए कतक ने लिखा है 
कि इस एलोक मे सदाचार-परायण, पितभक्त ओर विरक्तचित्त भीष्म ने असम्भव होने 
पर भी अपनी इद्रियों का निग्रह कर लिया यह बात सामान्य शब्दों द्वारा वणित कौ जा 
सकती थी, किन्तु कविने सामान्य माच्र के वाचक "किमपि' सवंनाम से आच्छादित कर 
श्लोक के उत्तराद्धं मे कामदेव के ध्यानरूप अन्य कायं का कथन करने वाले दूसरे वाक्य 
से जोप्रतीति कराई है, उससे रचना में कु अपूवं चमत्कार आ गयां है जतः यह संवृति- 
वक्रता का प्रथम प्रकार दहे। 

(ख) संवृतिवक्रता का दसरा प्रकार वह्‌ है जिसमे अपने स्वभाव-सौदयं को 
चरम सीमा पर आरूढ होनेके कारण प्रतिपाद्य वस्तुकां शब्दों द्वारा वणन करना 
असम्भव है। इस बातको दिखवलानेके लिए सवंनामके प्रयोग से वस्तु को संवृत कर उसके 
कायं के अभिधायी तथा अतिशय के प्रतिपादकं किसी अन्य वाक्यसे उसका प्रकाशन 
किया जाताहै। कृतकने इसका जो उदाहुरणः दिया है उसमे प्रयुक्त तथा रुदत 
अर्थात "देसी रोई" पद से अनिवर्चनीय अतिशयता को संवृत कर व्यक्त किया गया हे । 
कतक का कथन है कि यहां पूर्वाद्धं मे संवत की गई रोदन-रूप वस्तु उत्तराद्धं मे उसके 
अतिणयकारक दूसरे वाक्य द्वारा प्रतिपादित होने पर अत्यंत आह्धादकारक वन गहं हे । 

(ग) संवत्तिवक्रता का तीसराप्रकार वह है जिसमें अत्यन्त सुकुमार वस्तु 
उसके कार्य के अतिशय कथन के बिनाही केवल संवृत्तिमात्रसे रमणीय होकर सौन्दयं 
कीचरमसीमा को पहुंच जाती है । इसका उदाहरण कालिदास विरचितं (कुमारसंभव 
के अष्टम सगं का ग्यारहवां छन्द है जिसमे कविने कानि कानि' पदों से उन चेष्टाभो का 
संवरण किया है जो परिभोगदशिनी पावती ने पृष्ठवर्तीं प्रियतम के प्रतिबिम्ब को अपने 
प्रतिबिम्ब के समीप देखकर सलज्जभाव से की थी।* इस प्रकारकेसंवरण से वण्यं विषय 
का सौन्दयं अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया है । 


१. वक्रो कितिजी वितम्‌ २।१६ । 
२. तथा रुदितं कृष्ण विशाखया रोधगदगदगिरा 


यथा कस्यापि जन्मशतेऽपि कोऽपि मा वल्लभो भवतु ।1-- वक्रोक्तिजीवितम्‌, २।१६।६० । 
३. दपंणे च परिभोगदशिनी पृष्ठतः प्रणयिनो निषेदुषः । 


वीक्ष्य विम्बमन्‌विम्बमात्मनः कानि कानि न चकार लज्जया ॥ 


२३४० कान्य-सजंना ओर काव्यास्वादं 


(घ) संवृतिवक्रता के चतुथं प्रकारमें कोई वस्तु केवल अपने अनुभव द्वारा 
सं वेदनीय किन्तु वाणी द्वारा अनिर्वचनीय दहै, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए संवृत 
को जातीहै। श्रियतमाके संभोग-कालकेवे शब्द प्राज भी हृदय में कुछ अपूर्वं प्रति- 
ध्वनि कर रहे हैँ ।** इस कथन में रेखां करित शब्द आनंदानुभूति की अवणेनीयता के प्रति- 
पादिक रहै, अतः इनके कारण यहाँ संवृतिवक्रता है । 

(ङः) जहां परानुभवसंवेद्य वस्तु का वर्णन करना संभव नहीं है, इस वात का 
प्रतिपादन करने के लिए वस्तु का संवरण किया जाता है, वह पंचम प्रकार की संवृति- 
वक्रता होती है । उदाहरणार्थं “उस देवत्रत भीष्म ने कामदेव को कुछ अवर्णनीय रूपसषे 
चिन्तामग्न कर दियाः के कथन में प्रयुक्त" कुछ सवेनाम-पद कामदेव की त्रिभूवन- 
परथितप्रतापमहिमा पर भीष्म-प्रतिज्ञा से पड़ने वाले प्रभाव के कारण उसकी विषण्णता 
को जनिवंचनीयता को संवृत कर देता है, अतः दुसरे के अनुभवगोचर वस्तु की शब्दों मे 
वर्णन क्रिये जाने की असमर्थता का सूचक यह संवृत्िवक्रता का पंचम प्रकार हुआ । 

(च) संवृ तिवक्रता के षण्ठ प्रकार में को्ईवस्तु स्वभाव अथवा कवि की विवक्षा 
से किसी दोष अथवा न्यूनतासे युक्तं महापातक के समान कथनीय नहीं है, इस बात को 
सूचित करने के लिए संवृत की जाती है। महाकवि कालिदासने पार्वती द्वारा शिव- 
निन्दा प्रकीतंनीयहै' कीजो वात कुमारसंभव में कहलाई टै, वह वस्तु की अकीते- 
नीयता के कारणः होने वाली संव॒त्ति इसी वक्रता का उदाह्रणदटहै। कवि-विवक्षाके 
कारण होने वाली संवृतिवक्रता का उदाहरण इससे भिन्न होता है, जिसे संवृतिवक्रता 

® सप्तम प्रकार भी मानाजा सकता है ।* 





६. वृत्तिवेचिन्यवक्रतां 


जिसमे अव्ययीभाव आदि समास, तद्धित भौर कृदंत आदि वत्तियों का सौन्दयं 
प्रकाशित होता है, वह्‌ वृत्ति वे चिल्यवक्रता है। क्‌तक ने अधिमधु' पद मे अव्ययीभाव 
मासि हारा चमत्कार निरूपित किया है जो 'मधौ' मधुक्तु मे जसे प्रयोगो से नहीं भा 
कता शा। उनके मतानुसार पांड्ूता, पांडत्व अथवा पांड्भाव आदि शब्दों की 
वि्यमानतामें भी 'पांडिमा' शब्दके प्रयोग मे वृत्तिवं चिल्यवक्रता का चमत्कार है क्योकि 
पाड शब्द मे “इमनिच्‌” प्रत्यय जोड़कर बनाया गया तद्धितांत पांडिमा शब्द अधिक 
घुकंमार ओर माधुयं परक है । "एकातपत्रायते' शब्द सवंत 'एकातपन्नं' शन्द को धातु 
वनाकर उसके द्वारा निमित हृ है जिसमे सुब्धातु की वृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो 
गया हे । इस प्रकार की शब्द-निरमितं हिन्दी-भाषा की प्रकृति के अधिक अनुकूल नहीं है, 
क्योकि यहाँ के शब्द-कोश में नाम धातुभों की संख्या बहुत कम है, अतः हिन्दी भाषामें 


१. कुतक : वक्रोतिजीवितम्‌, प्रथम उन्मेष, एलोक संख्या ५१ । ं + 
२. कतक : वको वितिजीवित्‌, द्वितीय उन्मेष, श्लोकः संख्या ५८। 
३. निवायंतामालि किमप्ययं वटु पृनविवक्षुः स्फुरितोत्तराधरः ॥ 
न केवलं यो महतोऽपभाषते श्यणोति तस्मादपि यः; स पापभाक्‌ ।।-- कालिदास, कुमारसंभव, ५।८३ # 
४. कतक, वक्रोक्तिजीवितम्‌, २।१६।६६ । - 
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वृत्ति वं चिव्यवक्रता का अधिक चमत्कार अन्वेषित करना व्यथेहै। यहां इस बात का 
उल्लेख करना आवश्यक है कि कतक ने वृत्तिवक्रता के अंतगंत जिस समास-वक्रता का 
पदरचनाशधरित सौन्दयं निरूपित किया है, उसके अनेक भेदो का विवेचन वामन ने श्लेष 
भौर उदारता आदि शब्द-गुणो के अन्तगंत कर दिया है । वस्तुतः अनेक बार समास- 
बहुला पद-रचना द्वारा चित्रण में सरस सघनता ओर चारू-चमत्कछरृति भी आ जाती है । 


७. लि गवं चिन्यवक्रता 


जहां वे चिव्य-सम्पादन के लिए भिन्न लिग के शब्दों का भी समानाधिकरण रूप 
से प्रयोग होता है, वहां लिगवें चिल्यवक्रता होती है । इस वक्रता का सौन्दयं लिग-प्रयोग 
पर आधित क्योकि प्रतिभाशाली कवि विभिन्न लिगोंके शब्दों का समानाधिकरण 
रूपसे प्रयोग कर अपनी उक्ति में अपूवं चमत्कार-सा उत्पन्न कर देतेहं। कूतकनेदो 
भिन्न-भिन्त लिगो के समानाधिकरण को चमत्कार का विधायक साना रहै ओर बत्तलाया 
दै कि वैषम्य अथवा विरोधाभास के आधार पर उनमें चमत्कार उत्पन्न होना सहज 
सम्भव है । उनका मतै कि जहां अन्य लिगोंका प्रयोग सम्भव होने पर भी स्त्रीलिग 
का प्रयोगनारी की नंसगिक रमणीयता को ध्यान में रखकर किया जाता है, वहाँ एक 
विचित्र प्रकार की शोभातिरेकताआ जाती है अतः एेसे स्थल लिग वक्रताके उदाहरण 
कहे जायेंगे । संस्कृत में तट' आदि एेसे अनेक शब्द हैँ जिनका प्रयोग "तटः, 'तटी' भौर 
'तटम्‌' रूपों से त्रिविधलिगों में होता है, कितु कवियों ने सुकुमार-व्यंजकता कौ दृष्टि 
से स्त्रीलिग वाचीतटी शब्द का प्रयोग करना अधिक रमणीय ओर सौन्दयंजनक माना 
है । कवियों का कतग्यहैकिवे अथं तथा प्रकरण के ओचित्य का ध्यान रखकर अन्य 
लिगों की सम्भावना होने पर भी एेसे लिग विशेष का प्रयोग करेंजो .गोभाधायक हों । 
रससिद्ध कवियों कौ वाणो अपनी नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा द्वारा एेसे प्रसंगो कौ भाव- 
सुषमा को हृदयंगम कर वण्यंमान विषय में लिगवंचित्यवक्रतां द्वारा चमत्कारजन्य 
विच्छित्ति उत्पन्न करदेती है । महाकवि कालिदास ने रघृवंश के त्रयोदशसगं में लंका- 
विजय के पश्चात्‌ पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या.की ओर प्रतिगमन करते हुए भगवान्‌ 
श्रीराम द्वारा पूर्वानुभूत स्थानोंकाजो परिचय प्रदान कराया है उनमें उनकी विरह्‌- 
वेदना के प्रति सहानुभूति ओर संवेदना रखने वाले पदार्थो में प्रकृति के विभिन्न उपादान 
है, कितु कवि ने अपनी सरस संवेदना के कारण लताओं कौ चेष्टाओं को मुख्य रूपसे 
उल्लिखित कियाद जिसका हेतु यह है कि लताओं की स्त्रीलिगता अन्य पदार्थो की अपेक्षा 
अधिक सहानुभूति का संभार रखने वाली है। एेसे स्थल पर लताओं कौ भांति मृगांग- 
नाओं का उल्लेख भी लिगवे चिव्यवक्रता का अत्यन्त उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत कर सका 
है । यदि कवि चाहता तो एेसे प्रसंग मे लता ओौर मृगी के स्थान पर वृक्ष ओौर मृग आदि 
पूट्लिग शब्दोंकाभी प्रयोग कर सकता था कितु उनमें स्त्रीलिगता का-सा चमत्कार 
ओर सौन्दयं नहीं आ पाता । नामेव स्त्री पेशलम्‌" के सिद्धान्तानुसार स्त्रियों के स्वभावं 
मेजो कोमल संवेदना होती दहै वह अन्यत्र दूलेभरहैतभीतो राम ने उसी प्रसंग मे सीता 
के सम्मुख कहा है-- | | 
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त्वं रक्षसा भीरु यतोऽपनीता तं मागंमेताः कृपया लता में । 

अदशंयन्‌ वक्तुम शकनुवन्त्यः शाखाभिरावजित पल्लवाभिः।। 

मृग्यण्च दर्भाक्रर निव्यंपेक्षास्तवागतिन्नं सम्बोधयन्‌ माम्‌ । 

व्यापारयंत्यो दिशि दक्षिणस्यामुत्पक्ष्मराजीनि विलोचनानि ।।' 

कटने को आवश्यकता नहीं कि उपर्युक्त उदाहरणों मे प्रयुक्त (लता' ओौर 

मृगियोके स्त्रीलिग-प्रयोगसे जो भावमय चमत्कार आ सकार, वह अन्य लिगोँके 
प्रयोगसे कदापि नहीं भा सकताथा। हिन्दीके छायावादी कवियोंने इस प्रकार कीं 
लिगवेचिल्यवक्रता के अनेक अभिनव प्रयोग किये हैँ । सुमित्रानंदन पंत के "वाल-विहं गिनि 
जर “मधुपकुमारि' जैसे स्व्ीलिग प्रयोग भाव-पेशलताके रमणीय उदाहरण हैँ । कवियों 
ने अचेतन-पदार्थोँ की लिग-कल्पना द्वारा भी इस प्रकार की वक्रता का सीन्दयं निरूपित 
किया है । पसे प्रयोगो में नारीत्व मौर पुरुषत्व की कोमल ओौर परुष व्यंजना की 
कल्पनां मी सन्निहित रहती है । 


ठ. क्रियावचिष्यवक्ता 


इसे धातुवेचिव्यवक्रता भी कहा जाता है । इस प्रकार की वक्रता में सुबन्त तथा 
तिडः न्त पदों का जो धातुरूप पूर्वं भाग संभव हो सकता है, उसकी वक्रता का विचार किया 
जाता हे। कूतक ने इसके पांच भेद निरूपित किये हँ जो निम्नलिखित है-- 

१. कर्ता की अत्यंत अंतरंगता, २. अन्य कर्ताकी विचित्रता, ३. अपने विशेषण 


को विचित्रता, ४. उपचार के कारण मनोज्ञता ओर ५. कमं आदि की संवृति । ये पाचों 


भेद वण्यंमान वस्तु अथवा प्रस्तुत के भौचित्य से मनोहारी होते है । कतक ने नका जो 
विवेचन किया है, उसका सार इस प्रकार टै- 

(१) जहा क्रिया कर्ता की भ्यंत अंतरंग अर्थात्‌ उससे अत्यंत अभिन्न हो, वह्‌ 
क्रिया वचिल्यवक्रता का प्रथम प्रकार है। उदाहरणार्थं क्या मै चन्द्रलेखा को धारण 
करने से सृन्दर लगती हूँ ? ' इस प्रकार पावती वारा पूछने पर भगवान शंकर ने उसके 


उत्तरम उसस्थान का चृम्बन कर लिया जहां चन्द्रिका बंधी थी ।१ इस उदाहरण में 


चुम्बन रूप क्रिया उत्तर-रूप कर्ता का अभिन्न अंगद जिसे ध्यानम रखकर कृतकने 
इसका विमशं करते हए लिखाहै कि यहाँ पावंती के इस प्रकार की क्रिया के द्वारा कथन, 
चुम्बन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारकीक्रियाके द्वारा संभव नहीं था, अतः अपने 
क्रियावेचिच्य मूलक वक्रभावके कारण इसन उव्तिमें कर्ताकी अंतरंगतावश सौन्दयं 
आ गयाहै। 

(२) जहाँ क्रिप्राद्रारा किसी अन्य कर्ताकी विचित्रता काप्रतिपादनटहो, वहाँ 
दुसरे प्रकार की क्रियावंचिल्यवक्रता होती है । इसके उदाहरण "शिवजी की वह्‌ शराग्नि 


१. कालिदास : रघुवंश, १३।२४-२५। 


२. वक्रोक्तिजीवितम्‌, २।२४-२५। 
२३. कालिदास, कुमारसम्भव, ३।३३ । 


वक्रो किति-सिद्धांत द३४द्‌ 


तुम्हारे दु्खों का निवारण करे“ तथा भगवान्‌ नृसिंह के प्रपन्नातिच्छिद्‌ (दुखियोंके 
संतापनाशक) नख तुम्हारी रक्षा करे हो सकते हैँ । प्रथम उदाहरण में प्रयुक्त 
"दाराग्नि" का कायं संतप्त करना है, कितु कवि ने उसे दुःखनाशक कहा है जिसके कारण 
क्रिया हारा कर्ता की वंचिल्य-सिद्धि हृई है तथा दूसरे उदाहरण मे नखों की छेदन-रूप- 
क्रिया उन्हें वैचिल्य प्रदान करती है, क्योकि अंततःवे नर की रक्षा करने वाले कहे गये 
है । इन दोनों उदाहरणो में कर्ता की अन्य कर्ताओं से विचित्रता होने के कारण इनमें 
क्रिया-वँ चिव्य-वक्रता का अंतर्भाव है। 

(३) जहाँ मख्य रूपसे क्रिया के विशेषण जथवा भेदक धमं की विचिता से 
काव्य-सौन्दयं का उन्मेष होता है, वहाँ तृतीय प्रकार की क्रियावेचिव्यवक्रता होतीदहे। 
ट्स प्रकार की वक्रता में क्रिया-विशेषण के वंचिल्य पर उसका चमत्कार आधत्त रहता 
है जिससे कारक तथा क्रिया इन दोनों की सौन्दयं-संवृद्धि होती दे। उदाह्रणाथं यदि 
यह कहा जाय कि भाव-संवेग के कारण विपरीत वेश-विन्यास से सखीजन को हंसाते 
हए अंगनाओं ने आभूषण धारण करने आरम्भ कयि ( विपरीतभूषाविन्यासहसितसखी- 
जनं) तो इस उक्ति में "विषरीतवेशविन्यास से सखीजन को हसते हुए प्रयोग से क्रिया- 
विशेषणवश चमत्कार आ गया है । वात यह्‌ है करिकवि को इस उव्तिमें यह भावा- 
भिव्यजन करना अभीष्टहै कि रमणियोंने प्रियतम का संदेश प्राप्त करते ही प्रेम- 
विह्वल होकर वेशणालंकार धारण करने आरम्भ किये, कितु उनके मन तथा नेतो को 
विचित्र गति हो जाने के कारण उन्हँं अपनी परिधान-प्रक्रिया का कोईध्यान तह रहा 
ओर वे अपने विपरीत वेशविन्यास ओर सौन्दयं प्रसाधन द्वारा सखियों द्वारा उपहासा- 
स्पद बन गई । उनकी इस प्रकार की क्रियामें क्रियाविशेषणवश चमत्कार आनेसे क्रिया 
वैचिव्यवक्रता का रूप संगठित हुआ है, क्योकि उसके द्वारा नायिकाओं के प्रियाचुराग 
कीतीत्र व्यंजनाभी होती हे) 

(४) क्रियावंचिव्यवक्रता का चतुथं प्रकार 'उपचारमनोज्ञता' है । उपचार का 
अर्थं सादृषयादि सम्बन्धो के आधार पर अन्य पदार्थोके धमं का अध्यारोप करनाह। 
उदाहरणार्थं किसी वयः संधि प्राप्त तरुणी के अंग-सौन्दयं का वर्णन करते हुए यह्‌ कहा 
जाय कि 'तारुण्योदय के कारण वथः संधि मे वतंमान नाधिका के अंग मानो निन्ञ॑र रूप 
मे ऊपर से गिरते हुए स्वच्छ लावण्य-सागरमे तरते हुए-से प्र तीतहो रहै तो इस वाक्य 
मे चेतन पदार्थो मे संभाव्य सादृष्य के उपचार से चंचल नायिकाके अंगोंमें तंरनेकी 
उत्परे्ना हो गई है जिसके कारण उपचार-मनोज्ञता आ गई है 1 इसी प्रकार नायिका की 
आंखों की चपल चेष्टां स्पष्टल्पसे सरलता का प्रतिवाद कररहीहे। कह्ने पर 
उपचार के अर्थ-सादष्यसे यह स्पष्ट हौ जाता है कि जिस प्रकार कोई चेतन व्यक्ति किसी 
विषय मे प्रचलित व्यवहार-विशेष को समाप्त कर अपने अभिप्राय से किसी अन्य प्रकार 
के व्यवहार की प्रतिष्ठा करता है उसी प्रकार वयः संधिमें विद्यमाननायिका के हावभावों 


१. अमरुकणतक, २1 
२. ध्वन्यालोक का मंगलाचरण । 


क्य > 
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मं सरलता के प्रतिवाद का गौपचारिक प्रयोगं किया गया दे। इस प्रयोगका आधार 
पर्वोक्तं वाक्य में तरते हुए-से प्रतीत हो रहे है" तथा श्रतिवाद-से कररहैटै' क्रियाएं है 
जिनके कारण उन वाक्यों मे वक्रता-विच्छित्तिकासंचार हो गयादहै। 

(५) कर्मादि की संवति' क्रियार्व॑चित्यवक्रता का पंचम प्रकार है । इस वक्रता 
में वण्यंमान वस्तु के गौचित्य के अनुसार सौन्दर्यातिशय की प्रतीति के लिए कमं आदि 
कारको को संवृति (आच्छादन) की जाती टै । उदाहरणार्थं आयतनयना नायिका के 
सगालस मन मेप्रम की शोभा नेरौ के अतगत कुछ अपूर्व मधुरता अपित कर रहीहै। 
इस वाक्यम कविने कमं के कथन की संभवता को कुछ" सवनाम द्वारा अच्छादित कर 
चमत्कार्‌-सा उत्पन्न कर दिया है, जिसके कारण यहाँ कर्मादिकी संवृतिसे क्रियावेचिव्य- 
वक्रता हो गई है । वस्तुतः (अपिति कर रही है क्रिया का प्रयोग इस अपुवं सौन्दयं का 
उद्भावक टै क्योकि उसके कमं का कथन शब्दतः न होकर कुछ सवनाम द्वारा संवृत 
रूपम्‌ किया गयादहै। इस उदाहरण में 'उपचारवक्रता" भी विद्यमान दहै क्योंकि 'अपित 
कर रही है' क्रिया में अपंण' पद उपचारमूलक रूप में प्रयुक्त है । 


पदपूर्वाद्धवक्रता कै श्रन्य रूप 


कूतक ने पदपुवद्धंवक्रता के जिन आठ भेदं का विवेचन किया है, उनका संक्षिप्त 
परिचय उनके प्रभेदो सहित पूवं पृष्ठो मेँ दिया गया हे। यह परिचय केवल दिङमात्र 
प्रदान के लिएटहै जिसे हृदयंगम कर लक्ष्य ग्रंथोंके आकलन द्वारा इनकी विच्छित्ति 
समञ्ी जाती है । कुंतक ने प्रसंगवण पदमध्यान्तर्भूत प्रत्ययवक्रता भौर भाववेचित्यवक्रता 
का भी विवेचन पदपूर्वाद्धिवक्रताकेही अंतर्गत सामान्य रूपसे किया दै। उनका मतै 
कि “अपने प्रभावसे प्रस्तुत अथं भथवा प्रकरणके ओौचित्यके अनुरूप सौन्दयं को 
भरकाशित करता हृ तथा पद के मध्य में प्रयुक्त प्रत्यय कुछ अन्य प्रकारसे ही वक्रता 
(सुन्दरता) को प्रकट करता टै।'' इस वक्रता के स्पष्टीकरण के लिए कुतकने 
वेल्लद्रलाका घनाः" तथा 'स्निह्यत्कटाक्षेद शौ" क उदाहरण प्रस्तुत करते हए बतलाया है कि 
इन उदाहरणों में वतंमान काल के अभिधायक शतु-प्रत्यय अतीत तथा अनागत सौन्दयं 
से रहित तात्कालिक स्वभावतः सुन्दर वस्तु की ओौचित्य शोभा को प्रकाशित कर सहृदय 
हृदयहारिणी प्रत्ययवक्रता का निदशंन है ।* कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार कौ 
प्रत्ययवक्रता के लिए संस्कृत-काव्यों मे जितना अधिक अवकाश है उतना हिन्दी-काव्यों 
मे नहींदे। हमने इस वक्रता का परिचय मात्र देने के लिए इसका उल्लेख कियाहै। 
कतक के मतानुसार भावयाक्रियाको सदैव साध्य रूपमे स्वीकार कर उसकी 

साध्यरूपताका भी तिरस्कार करके जव उसे सिद्ध रूपमें कहा जाता तो वहाँ 
भावववंचिल्यवक्रता होती है ।* उदाहरणार्थं यदि किसीकेप्रतापका आधिक्य सुचितकरने 
के लिए उसके क्रियारूप भाव का कथन "उत्प्रताप" शब्द द्वारा सिद्ध रूप से कियाजायतो 
२. वही, पूर्वोक्त कारिका की वृत्ति । 
२. वक्रोक्तिजीवितम्‌, २।२० । 
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टां विशेष प्रकार का चमत्कार आने के कारण भाववंचिव्यवक्रता होती है। प्रत्यय 
वक्रताकी भांति इस वक्रताका भी सम्बन्ध संस्कृत-भाषा की प्रकृति से अधिक टै । 
जुतकने इन वक््ताओंको सामान्य रूपसे पदपराद्धेवक्रता के अतगत भी विवेचित 
किया दहै। 


३. पदपराद्धवक्रता 


इसे प्रत्यय-वक्रता भी कहा जाता है क्योकि इसमें सुबन्त तथा तिङन्त रूप पदों के 
पराद्ध मे लगने वाले प्रत्ययो से उद्भूत वक्रता का विचार होता है । इस वक्रता के मुख्य 
छः भद हँ जिनका विवेचन निम्नलिखित है- 


(क) कालवेचित्यवक्रता 


जहां ओचित्य की अंतरमतासे प्रकरणम अधिकृत काल-विशेष रमणीयता को 
प्राप्त होता है, वहाँ कालवेचित्यवक्रता होती है" इस वक्रता में ओचित्य का प्रस्तुतीकरण 
आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना काल की वक्रता प्रसंग तथा परिस्थिति के अनुकल नहीं 
हो सकती । कतक ने इस वक्रताका स्पष्टीकरण करने केलिएजो उदाहरण दियाहे 
उसमें एक वियोगी वर्षाकालीन परिस्थिति काचिवण करते हए कह रहादहै कि सम- 
विषम के विभेद से रहित तथा मंद-मंद संचरणके योग्य मागं शीघ्र ही मनोरथो के लिए 
भी दुलंभ्य हौ जायेगे ।"* विरही की इस उक्ति में प्रयुक्त हहौ जा्येगे' क्रिया अपने 
भविष्यत्कालिकं प्रयोग में चमत्काराधायक है क्योकि उसके कारण ही यहाँ पर यह अथं- 
व्यजना आ सकी है कि जब वर्षाकालकी संभावना माघ्र से इतना भयरहै तो उसकी 
उपस्थित्तिमें तोन जाने क्या होगा ? इस छंद में प्रयुक्त भविष्यत्कालिक क्रिया-पद से 
स्पष्टतः यह वक्रता ध्वनित होती है कि कोई विरही अपनी प्रियतमा के वियोग-ताप के 
कारण वर्षाऋतु कीसंभावनाके अनुमान मात्र की कल्पना से विप्रलम्भ श्युगार के 
उहीपन विभाव स्वरूप वर्षाकालिक सौन्दयं-दशंन में असमथं-सा होकर उसको भयजन्य 
अनुभूति की आशंका से यह उद्गार प्रकट कर रहा है । वस्तुतः भविष्यत्काल का बोधक 
"टो जायेगे' क्रियारूप ही इस वक्रता का मूल भाधारदहै। 'बौरन चूमि कोएलिया घूमि 
करेजन कौ किरचै करि देहैः इस पंक्ति मे प्रयुक्त करि दहै क्रिया-प्रद काल-वेचित्य- 
वक्रताका ही उदाहरण है । यह्‌ वक्रता उन स्थलों परभीहौ जाती है जहां एतिहासिक 
वतंमान' ( प्5171081 एाल्ञला1) मे भूतकालिक घटना का वतंमानकालिक क्रियाओं 
द्वारा वर्णन कर सौन्दय-सृष्टिकी जाती है। इसका एक उदाहरण बिहारी का निम्न- 
लिचित दोहा है जिसमे प्रयुक्त कसकति' क्रिया का वतंमानकाल भूतकालिक चेष्टाओं 
के लिए प्रयुक्त होकर चमत्कार उत्पन्न कर रहा है-- 

नासा मोरि नचाय द्ग, करि कका की सौँह्‌ । 
कांटे-सो कसकति ह्ये गड़ी कटीली भोौँह्‌ ॥ 

१. वक्ोवतिजीवितम्‌, २।२६ । ` 
२. वही, २।२६।६५ (गाथा सप्तशती का ६७५ वां एलोक) । 
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(ख) कारक-वक्रता 


स्स वक्रता का मूल जाधार कारकोंका प्रयोग है। जहाँ सामान्य कारकका मुख्य 
रूपसे ओर मुख्य कारक का सामान्यरूपे जध्यारोप किया जातादहै, वहाँ कारक- 
वक्रता होती है । काव्यरचना मे जहां किसी कथन-जली को परिपुष्ट करने ठे लिए 
कारको का विपर्यासि किया जाता द अर्थात्‌ कर्ताकोक्मयाकरण तथा कर्मं या करण 
को कर्तावना दियाजातादहै, वर्हांपरभी कारक-वक्रता होती है ।* उदाहरणाथं महा- 
नाटक के चतुथं अंक का७य८वां लोक उद्धृत किया जा सकता है जिसकी अंतिम पवित | 
मे भगवान्‌ श्रीराम समुद्र द्वारा मागं न प्रदान करने पर करोधाभिभूत होकर कटते दै- 
पाणिः सम्प्रतिते हठात्‌ किमपरं स्प्रष्टु धनुर्धाविति' अर्थात्‌ तुम्हारी धृष्टता के कारण 
मेरा हाथ अव विवश होकर धनुप को उठाने के लिए वट्‌ रहा है ।'रामकी इस उक्तिमे 
मिं हाथसे धनुष उठाना चाहता हन कहा जाकर उसके स्थान परकरण हप हाथ पर 
कतु त्व का अध्यारोप हुजा है जिसके कारण यहां कारकवक्रता हो गरहै। (रामकी 
णवितपुजा' में कविवर निराला ने हर धनुभंग को पूनर्वार ज्यों उठा हस्त" पवित मे 
हस्त पदकेप्रयोग द्वारा कारक-वक्रता' का सन्नेष कियाहै। कारकवक्रता उन 
स्थला पर भी होती है जहाँ भचेतन पदां मे भौ चेतनता का अध्यारोप कर रसादिके 
परिपोषण के लिए उनमें चेतन की ठी क्रियाका समावेश रूप कृत्व आदि कारकके 
र्पमेंउस ५.४५ पदाथं का वर्णन किया जाता है । जैसे (आसुओं का प्रवाह धीरे-धीरे 
दोनों स्तनों को नहला रहा है (स्तननं मंद स्नपयति वलादवाप्पनिवहो)' इस वाक्य 
म वाष्पनिवह्‌ आदि अचेतन पदार्थो मं भौ चेतनत्व का अध्यारोप करके कवि ने उसमें 
नहला रहा हं (स्नपयति) क्रिया द्वारा उसके कतुत्व का प्रतिपादन किया टै अतः यहाँ 
कारक-वक्रता ह । छायावादी कवियों कौ उदितो सँ कारक-वक्रताके असंब्य उदाहरण 
प्राप्त होते हे। | 


(ग) संख्या-वक्रता 


जिस वक्रता में कविगण काव्यम व चिव्य-वर्णन कीं इच्छा के परतंत्र टीकर 
सख्या अथवा वचन का परिवतंन कर देते ट वह्‌ संख्या-वक्रता कहुलाती है । इसका य्ह 
अभिप्रायहै कि कभी-कभी एकवचन के स्थान पर बहुवचन तथा बहुवचन के स्थान पर 
एकवचन का प्रयोग करने से विशेष चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। संख्या भथवा वचन 
के विप्यसिका कारण वे चित्य-विवक्षा होती हे। उदाहरणार्थं "अभिज्ञान णाक्‌ंतलम्‌ 
नाटक के प्रथम अक में शक्‌तला के ऊपर उडते हुए भ्रमर को देखक्रर दष्यंत की य्ह 
उक्ति "वयं तत्वान्‌ वेषान्मधूकर हतास्त्वं खल्‌ कृती" अर्थात्‌ हे श्रमर, हम तो तत्त्वान्वेषण 
मेही मारे गये, कितु तुम इसका अधर-पान करके कृताथ -से हो गये" प्रस्तुत की जा 


1 क्य रस्या सद दर=------- * 
१. वक्रोवितिजीवितम्‌, २।२७-२८ । 
२. राजशेखरः बालरामायण, १।५० । 
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सकती टै जिसमें दुष्यन्त द्वारा एकवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग (वयं अर्थात्‌ 
टम) किये जाने से उसके एक प्रकार का वचन-वेचिव्य आ गया हे । कहने को आवश्यकता 
नहीं कि बहुवचन के प्रयोग द्वारा राजा ने अपनी विरक्ति अथवा आत्मनिदा कौ व्यंजना 
कीरै । कृतक का कथन है कि कहीं-कहीं भिन्न वचनात शब्दों के समानाधिकरण्यमें 
भी विचित्र चमत्कार होता है, जैसे शास्त्राणि चक्षुनंवम्‌' अर्थात्‌ शास्त्र उसका नवीन 
नेतर टै जसे प्रयोग मे। इसमें शास्त्र बहुवचनांत है तथा नेत्र एकवचन जो वचन-वक्रता 
का आधार है! संख्या-वक्रता का एक उदाहरण संस्कृत कौ “फुललेन्दीवरकाननानि नयने 
पाणी सरोजाकरा' है जिसमें (नयने' भौर पाणी के द्विवचन भौर काननानि' तथा 
'सरोजकराः' के वहुवचन के साथ समानाधिकरण्य रूप वचन-विपर्यापसि होने से उनमें 
ह्‌ दयमग्राह्य चमत्कार आगयादहे। 


(घ) पुरुष-वक्रता 

जहां काव्य मे सौन्दर्योद्‌भावना करने के लिए आत्मभाव ओर परमाव का 
विपरीत दूप से प्रयोग किया जाता है, वहां पुरुष-वक्रता होती है । इसका अभिप्राय यह्‌ 
है कि कभी-कभी उत्तम ओर मध्यम पुरुषों के स्थान पर अन्य पुरूष का प्रयोग करनेसे 
काग्य-शोभामं संबुद्धि हो जाती है । काव्य-वंध में एसे अनेक स्थल आते हैँ जहां कवि को 
विभिन्न प्रकार की भाव-व्यंजनाएं करनी पडती है । उन भाव-व्यजनाओं का संबंध 
पुरुष-प्रयोग से भी रहता है । उदाहरणाथं उत्तम तथा मध्यम पुरुषों के प्रयोग में एक 


प्रकार की प्रत्यक्षता श्रथवा तज्जन्य समीपता रहती ह जवकि कभी-कभी उदासीनता, 


सम्मान अथवा निरहंकारिता आदि प्रावो की अभिव्यकिति के लिए प्रत्यक्ष-वाचक कुरुष 

के स्थान पर अन्यवाचक अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता दहै जिससे वहां को व्यजना 
अत्यंत साभिप्राय भरं चमत्कारपूर्णं बन जाती है । काव्य-ग्र॑थों मे इस प्रकार की वक्रता 
के असंख्य उदाहरण मिलते है । कतक ने तापसवत्सराज ना? के प्रथम अंक का ६७ वां 
श्लोक उद्धृत कर यह तथ्य स्पष्ट किया दहै कि उसमें प्रयुक्त “जानातु देवी स्वय! अर्थात्‌ 
देवी स्वयः जाने; देवी के स्थान पर युष्मद्‌ शब्द के मध्यम पुरुष त्वं” का प्रयोग भी किया 
जा सकता था, कितु उसमें देवीः के स्वतंच्तापूर्वंक कतंब्य-निर्धारण करने की भावना 
नहीं जा सकती थी । वस्तुतः देवी" पद के प्रयोग से एक प्रकार की उदासीनताको 
व्यंजना होती है । यदि उसके स्थान पर मती यौगच्धरायण (आप' शब्द का प्रयोग करता 
तो उसये निकटता के कारण अधिकारः तथा आग्रहं का भावि आसक्ता जिसके 
संस्पशं से रानी पर उतना अधिक मनोरवज्ञानिक भभा नहीं पड़ सकता था जो देवीः 
पदके प्रयोग से सम्भव हुआ है । संस्कृत ते अत्रभवान्‌", "तत्रभवान्‌", भायंपृत्त' आदि 
पदोंकेप्रयोगकीजोप्रणाली है, वह ुरुष-वक्रता क। ही एकरूप है । व्यावहारिक 
संवादो मे भी. न्त" क स्थान पर "आपका सेवक" जंसे योग अत्यधिक विनम्रता प्रदशित 
करने केलिए ही क्रिये जाति है । साकेत"मं गुप्त जी ने उमिला की करके ध्यान आज इस ` 
जन का निश्चय वे मुसकाये' उक्ति मे 'दूसजन' पद का प्रयोग पुरुषवक्रता की दुष्ट से 


ही किया हे । 
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(डः) उपग्रहुवक्रता 

जहाँ काव्य की शोभा के लिएु आत्मनेपद तथा परस्मंपदमें से ओौचित्यके कारण 
विशेष रूप से किसी एक का प्रयोग किया जाता, वहाँ उपग्रहवक्रता होती है । इस 
प्रकार की वक्रताका चमत्कारल्ढ्‌ रूपमे तो केवल संस्कृत-भाषामें ही सम्भवदहै, 
क्यों कि हिन्दी मेँ आत्मनेपद यथावत्‌ नहीं होता । हिन्दी मे उन कर्मकर्तृवाच्य प्रयोगो मे 
उपग्रहवक्रता का चमत्कार मिलता टै जहां कवि सोन्दयं-व्यजना के लिए मै जभी तोलने 
का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूं" जसे प्रयोग करता है। आत्मनेपद के प्रयोगसे 
समुद्‌ मूत उपग्रहुवक्रता का उदाहरण रधुवंश मेँ वणित महाराज दशरथ की मृगयाका 
वह्‌ प्रसंग है जिसमें कवि ने भयभीत मृगिया के नेत्रो को चपल चेष्टाओोंसे प्रियतमाके 
नेतो के हावभावों का स्मरण भाने पर महाराज दशरथ कै शारीरिक प्रयत्नोंके 
शिथिलहो जानेकी वात कटी दहै जिसके कारण उनकी मुष्टि स्वतः खल जाती थी 
अथात्‌ वे वाण नहीं चला पातिथे। कवि ने उस वणन में कर्मकरं निबेंधनरूप आत्मनेपद 
का प्रयोग कर चमत्कारपूर्णं वक्रत्व को सृष्टिकीदहै जो अत्यंत भव्य ओौर 
चित्ताकषंक है । 


(च) प्रत्ययमालावक्रता 


जहां एक प्रत्यय से किया हआ दूसरा प्रत्यय किसी अपूवं सौन्दयं का पोषक होता 

दै वहाँ दुसरे प्रकार की प्रत्ययवक्रता टोती है। इस वक्रता के उदाहरण में हम एेसा श्लोक 
उद्धृत करना चाहते हैँ जिसमें प्रयुक्त "वंदेतरा" पद तिङन्तसे तरप्‌ प्रत्यय करने पर 
निष्पन्न होकर कवि-मानस मे अपूर्वं वक्रता उद्‌भासित कर सका है। कवि ने उस श्लोक 
म पुनः" शब्दका प्रयोगदो कवियों (१. काव्य ओर २. विधाता) के नमस्कारसे 
| विशेषता का बोध कराने करे लिए कियाद । इस श्लोके की यह्‌ भी एक विशेषता है कि 
उसमे कवि तथा परमात्मा को नमस्कार करने के साथ-साथ भावक अथवा आलोचक 
# प्रति भी नमन किया गयाहजोदोके परिश्रम को समञ्चने वाला तथा उनकी रचना 
को यथार्थं प्रशंसा द्वारा उन दोनों के मानसिक वोज्ञ को हल्का करने मे समथं है । 
र्लाकं इस प्रकार है-- 

लीनं वस्तुनि येन सृष्ष्मसुभगं तत्वं गिरा कृष्यते, 

निर्मातुं प्रभवेन्मनोरममिदं वाचंवयो वा बहिः। 

वन्दे द्वावपि तावहं कविवरौ वन्देतरां तं पुन- 

यो विज्ञातपरिध्रमो यमन योर्भारावतार क्षमः॥ 
अर्थात्‌ जो सत्काव्य का निर्माता महाकवि वस्तुं मे अन्तर्निहित सूक्ष्म भौर सुन्दर 
तत्त्व को अपनी वाणी द्वारा बाहर निकालता है भौर जो परमात्मा जपनी वाणी मात्स 
इस मनोहर जगत्‌ का बाह्य निमण कृरता हे, उन दोनों त विवरों को रैं नमस्कार 
करताहूं। कितु इन दोनों से भी अधिकर्म उस कविया विद्वान्‌ को नमस्कार करता हूं 
जो दोनों के परिश्चम को समञ्लने वाला तथा उनकी रचना की यथार्थं प्रशंसा द्वारा उन 


॥। 
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दोनों के मानसिक बोज्ञको हलका करने में समर्थं है । 


पद-वक्रता के अन्य स्वतंत्र रूप 


भी तक परपूरवाद्धं तथा परपराद्धं नामक वक्रताओं के जिन विभेदोंका विवेचन 
किया गया, वे नाम मौर आब्यात अर्थात्‌ सुबन्त ओर तिङन्त के प्रकृति ओर प्रत्यय 
आदि अवयवो से सम्बद्ध थे। इनके अतिरिक्त उपसं गौर निपात पदों मे भी वक्रता 
होती है जिनमें प्रकृति ओौर प्रत्यय की भांति युत्पनन रूप नहीं होता । इस वक्रता में 
वयाकरणों म प्रसिद्ध नाम वाले उपसगं तथा निपात श्चुगार आदि रसों के द्योतकं होते 
। उपसगं ओर निपात की व्युत्पत्ति प्रकृति भौर प्रत्यय विभाग मे सम्भव नहीं है, अत 
कतक ने उनके अवयवराहित्य को ध्यान मे रखकर उनका स्वतंत्र विवेचन किया त 
जिनका निष्कषं इस प्रकार है-- 


(१) उपसगं-वक्रता 


इस वक्रता का जाधार उपसर्गो का चमत्कारपुणं प्रयोग है जिसके कारण उक्ित 
अथवा शब्दों मे वंचिल्य आताहै। वेयाकरणों कामतहै किकिसी समय उपसं भी 
मूल शब्द थे जो कालांतर में परिवतित होकर अर्थ-विशेष के वाचक बन गये है । इन 
उपसर्गो के प्रयोग से काञ्य के अथं-सौन्दयं मे वक्रता जाती है। (चुम्बित के स्थान पर 
“विच्‌ म्बित', मज्जितः के स्थान पर “विनिमज्जित' जैसे प्रयोग विशेष भावों का योतन 
करते हए उन्हे रमणीय-स्पशं प्रदान करते हैँ । उदाह्रणा्थं प्रिय-वियोग यो ही असह्य 
होता हे कितु वर्षाकाल में उसको अस्यता ओर अधिक बढ़ जाती है जिसका अभिव्यंजन 
करने के लिए असह्य के स्थान पर “सुदुःसह्य' पद का प्रयोग किया जाय तो वहाँ रसादि 
की विशेष संपष्टि होने के कारण उसमें उपसगं-वक्रता मानी जायगी । एेसे प्रयोग में “सु" 
गौर दुस्‌” उपसगं विरह कौ असह्यता को ओौर भी अधिक प्रबल रूपमे व्यक्त करते 
है । जसे- . 
अयमेकपदे तया वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुःसहो मे ।' 

कभी-कभी छद के लक्षणों की प्रपूत्ति के लिए भी उपसर्गा का प्रयोग किया जाता 
है जिनमें रसादि कौ संषुष्टि अथवा ओौचित्य का निर्वाहुन होने के कारण वहाँ उपसगं- 
वक्रता नहीं होती । वस्तुतः काव्यवणित भावों की रमणीयता ओर चमत्छरति का विचार 
करके ही उपसगं-वक्रता का वेचिल्य समज्ञा जाना चाहिए । 


(२) निपात-वक्रता 


(निपात' का अथं अवयवरहित अव्यय ह जिनकी व्युत्पत्ति नहीं की जा सकती । 
एेसे मव्युत्पन्न पदो के प्रयोग से भी काव्य-सौन्द्यं ओर रस-चवंणा मे चमत्कार आता 
है। निपात अथंके दयोतकही होते हँ । उदाहरणार्थं वैदेही तु कथं भविष्यति हहा हा 
देवि धीरा भव.में^तुः अवयव निपात-वक्रता का मुल आधार है, वयोकि उसके हारा 
रस-व्यं जना मे विशेष चमत्करृति आ गई है। वस्तुतः (तु' पद रामकी व्यथाकोओौर 


२५० कानव्य-स्जना ओर कान्यास्वाद 


अधिक सघन ओर तीत्र वना देता है। हिन्दी मेँ भो तो", ही", जाह, धिक्‌' आदि प्रयोग 
निपातवक्रता का अभिव्यंजन करते हँ । अभिप्राय यह्‌है कि वक्रता का प्रसार नाम, 
आब्यात, उपसगं ओर निपात रूप पदों से तेकर वाक्य, प्रकरण तथा प्रबंध काव्यों तक 
व्याप्त हे । कुशल कवि अपनी प्रतिभा द्वारा एक ही रचना मे अनेक प्रकार की वक्रताओं 
का सन्निवेश कर उसे सहृदयग्राह्य वना देते हैँ । वक्रताओं का एक ही पद अथवा वाक्या 
मं संगस्ति सम्मिलन उसे चित्र-छाया की-सी मनोरमता प्रदान करता है । इस विषय 
ह्म कतक का वह्‌ छंद उद्धृत करना चाहते हैँ जिसमें उन्होंने वाग्वल्ली के पद-पल्लवं 
मे रहने वाली वक्रतोद्‌भासिनी विच्छित्तिका मधुपान करने का अधिकार विदग्धजन ल्प 
मधुकरो को प्रदान किया है-- 

वाग्वल्ल्याः पदपल्लवास्पदतया या वक्रतोद्‌ भासिनी 

विच्छित्तिः सरसत्वसम्पदुचिता काप्युज्ज्वला जम्भते । 

तामालोच्य विदग्वषट्‌पदगणै वक्यप्रसूनाश्चयं 

स्फारामोदमनोट्रं मधु नवोत्कण्ठाकुलं पीयताम्‌ ॥१ 


(४) वाक्य-वक्रता 


नूतक ने वाक्य्‌ के अवयव भूत पदों की वक्रता का विवेचन करने के साथ-साथ 
` वाक्यों की वक्रताविच्छित्तिकाभी निरूपण किया दै । जिस प्रकार पद-वक्रता को शब्द 
वक्रताकीो भी संज्ञा प्रदान की जाती दै। इस वक्रता की सामान्य परिभाषा यहु है कि 
इसमे किसी वणंनीय पदार्थं रूप वस्तु का वर्णन 'उदारस्वपरिस्पं दसुन्दरत्वेने' किया जाता 
हं आर उसमें सुन्दर शब्दगोचरता रहती ठे ।` कतक का उदार पदसे तात्पर्यं “उत्कषंयुक्त 
स्वातिशायी' ओर “स्वपरिस्पंदः से स्वभावमहिमा है जिसके सुन्दरत्व अर्थात्‌ 
सौकुमार्यातिशय से काव्यमें शोभाकासंचार होता हे । एेसा प्रतीत होता दै कि क्तक 
वणनीय वस्तुमों मथवा पदार्थो के स्वभाव की सुकुमारता के वर्णनं मे उपमा 
आदि वाच्य अलंकारो की उपयोगिता एक सीमा पर्यन्त ही स्वीकार करते ये क्योकि 
उनका विश्वास था कि अलंकारो का आधिक्य अनेक वार पदार्थो के स्वाभाविक 
सौदर्यातिशय में मलिनता का सन्निवेण भी कर देता है । वस्तुतः किसी वस्तु के 


स्वाभाविक स्वरूप काही सुन्दर रूप में सुन्दर शब्दों दवारा किया गया वर्णन ही कतक 
को अभीष्ट था ओर उसी में वे वस्तुवक्रता मानते ये । 


१. कतक : वक्रोक्तिजीवितम्‌, ३।३५ । 
२. तदिदम्‌ऽ्तं भवति यदेवंविधे भावस्वभाव सोकुमायंवणेनप्रस्तावेभूयसां न वाच्यालंकाराणामुपमाः 


दीनामुपयोगयोग्यता संभवति, स्वभावसौकरुमार्यातिशयम्लानता प्रसंगात्‌ । वक्रोवितजीवितरम, 
त तीयोन्मेष, कारिका १ की वृत्ति। 
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वाक्य-वक्रता अथवा वस्तु-वक्रता के प्रकार 


(१) स्वभावोवित-विवेचन 


कुतकने वणन की स्वाभाविकता ओर सुन्दरता के जिस रूपमे वस्तु-वक्रता 
अथवा वाच्यवक्रता मानीहै उपे भामह्‌ ओर दण्डी अ।दि प्राचीन आचार्यो ने स्वभावोक्ति 
जलकार कटाह । इसका यह अभिप्राय हुआ कि वस्तु के स्वभाव-सुन्दर वणंनमें 
संभाव्यमान वस्तु-वक्रता को भामह आदि आचाय अलकायं नहीं मानते। यह्‌ एक 
स्पष्ट वाते कि उपमा आदि अलंकारो के अनौचित्य अथवा प्रतिक्‌लत्व सेकेवल 
जल कार्यो के सौन्दर्यातिशयमें ही म्लानता आ सकतीदै, न कि अलंकारोंमें। एेसी 
स्थितिमें यह भी एक विचारणीय विषय बन जाता कि कूतक ने पदार्थो के स्वाभाविक 
सौन्दयं-व्णेन में उपमा आदि वाच्यालंकारों के अधिक प्रयोग से जिस स्लानताकी बात 
कही दै वह तभी युक्तिसंगत मानी जा सकती है जब स्वभावोक्तिको अलंकार'न 
मानकर अलकार्य' समञ्चा जाय। स्वभावोक्ति को अलंकार मानने पर एक शंका यह्‌ 
भी उत्पन्न होती है कि उस दशा में अलंकायं' किसे कहा जायगा ? इसका समाधान 
करते हुए अलंकारवादियों का कथन है कि वस्तु के सामान्य धमेमात्र को अलकायं तथा 
उसके 'सात्तिणय स्वभाव-परिपोषक धमं" का नाम स्वभावोक्ति अलंकार कटाजा 
सक्तादहे । वसी स्थितिमेंक्‌तक द्वारा विवेचित सातिशयपुणं वस्तु-वक्रता एक प्रकार 
से स्वभावोवित अलंकारही है ओर उन्होने उपमा आदि अलंकारो के आधिक्यसे 
उद्भूत जिस मलिनता का उल्लेख किया है, वह्‌ चित्य हे । 

अलंकारवादियोंने जिसरूप मे कतक की स्वाभावोक्ति को अलंकायं'न 
मानकर जलंकार' कहा है, उसे कतक स्वीकार नहीं करते । उनका मत है कि वस्तुतः 
स्वभावोक्ति को अलंकायं मानना ही समीचीन है तथा जो विद्वान्‌ वस्तु के सामान्य 
धर्ममाचर को अलंकार तथां ्तातिशय स्वभाव-वणंन' को स्वभावोविति अलंकार कहते 
दैवेभूलकरते हं । कतक के मतानुसार वस्तु के सामान्य धमं क। वणन तो प्रत्येक व्यक्ति 
कर सकताहै, वयोकि उसके लिए कवित्वं शक्ति कौ कोड आवश्यकता नहीं रहती, ५४: 
सहदयाह्वादकारी वर्णन करने की क्षमता तो केवल प्रतिभा-सम्पन्न कवियोंमे ही 
होती है जिसके लिएसातिशय स्वभाव वणेन कौ परम आवश्यकता रहती हे । वस्तुतः 
वहे चमत्कारपुणं वणन अपनी सातिशयता मे अलंकायं' रूप ध. हीता है क्योकि 
चमत्कारणशृन्य सामान्य धर्मं का 'अलंकायं' रूप्‌ मेँ कोड स्थान नहं होता । अनुतछृष्ट 
धर्मयुक्त सामान्य अर्थं को भी अलंकायं मानने पर उसमे सुन्दर अर्लंकाराद्वारा भी 
सोन्द्यं-आधान नहीं किया जा सकता, क्कि वंसा करना एकं भकार से १६ भित्ति 
१ चिकन करने कै समान ही होगा ।* कतक का कथन है कि सातिशय स्वभाव- 
तणनको वस्तुवक्रता रूप अलंकाययं ही मानना चाहिए जो यथोचित 9 से 
समाविष्ट होकर सौदथाधायकं बनता है। इस प्रकार अलंकायं कौ महत्ता को दृष्टम 


ग ~ केत 
क : वक्रोक्तिजीवितम्‌ ३।१ की वृत्ति (१० २ ९७) । 








२५२ काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 


रखकर ही कतक ने अपना अभिमत प्रकट करते हुए लिखा है कि जहां केवल स्वाभाविक 
सदयं के प्राधान्य की विवक्नाहो वहाँ रूपक आदि अलंकारों का अधिक प्रयोग करना 
उचित नहीं टै क्योंकि उससे वस्त के स्वाभाविक सौँदयं के आच्छादन को आशंका वनी 

रहती है 1 कतक ने स्वाभाविक सौद्यं की आह्वादकारिता तथा अलंकारो कौ परिमितिका 
को उस सुन्दरी से उपमित कियाहजोसव प्रकार से अलंकायं (अलंकरण के योग्य) 
होने पर भी स्नान के समय अथवा विरह के कारण त्रत लिये हए होने पर अथवा सुरत- 
क्रीडा के पड्चात्‌ अधिक अलंकारो को सहन नहीं कर सकती । इस विषय में हम कतक 
कामत उद्धुत करना आवश्यक समन्षतेरह- 

'तथा चंतस्मिन्‌ विषये सर्वकिारमलंकायं विलासवतीव पुनरपि स्नानसमय-- 
विरह्‌-व्रतपरिग्रह-सुरतावसानादौ नात्यन्तमलंकरण-सहतां प्रतिपद्यते । स्वाभाविक 
सौकुमार्यस्यैव रसिकहृदयाल्लादकारित्वात्‌ ।'' 

काव्य-कृतियों के अनुशीलन से यह तथ्य स्वतः प्रकट हो जाता हैकि कुशल 
कवियों ने स्वाभाविक सौन्दयं की मनोहारिता तथा दोभातिशयता का अभिव्यंजनदही 
अपनी कला का चरम साध्य माना है । वस्तुतः स्वाभाविक सौन्दयंकी प्रधानतासेदही 
अलंकारो को सुग्राह्य समज्ञना चाहा, क्योंकि स्वाभाविक सदयं काअतिरोध करने वाले 
तथा स्वभाव से भिन्न सादुष्यया रूपक अलंकार के प्रयोजक तथा अन्य धर्मो की 
प्रतीति की अपेक्षा रखने वाले अलंकारो की कल्पना काव्य के णोभाधानमें कदापि 
उपयोगी नहीं हो सकती । रस के परिपोष से सुन्दर रसादिकी प्रतीततिक्रीएेसी 
उपस्थिति जिसमें विभाव, अनुभाव भौर व्यभिचारिभावो का ओचित्य नहीं होता, 
किसीभी प्रकारसे वरण्य॑मान पदार्थकी शोभा का विधान कर ही नहीं सकती । सच तो 
यह है कि रमणियों के नवयौवन के लावण्य तथा ऋतुराज वसंत की शोभातिरायता को 
जसे अन्य अलंकरण की आवश्यकता नहीं रहती उसी प्रकार वस्तु-वक्रता का स्वाभाविक 
सोदयं किसी वाह्य अलंकार की अवेक्षा नहीं रखता । रससिद्ध कवियों ने अपनी सहजात 

प्रतिभा दवारा चेतन प्राणियों भौर जड प्रकृति की सुन्दरता ओर सुषमा का वर्णन एेसी 
वक्रता से किया है जिसमें अलंकारो का प्रयोगाधिक्य न होने पर भी उनकी सौन्दर्या 
भिवृद्धि हुई है । इस विषय में वक्रोक्तिवादी आचायं कतक ने भी उचित ही कहा है कि 
यदि कोई वस्त सातिशयधर्मशून्य हो भौर उसे अलंकारो से सुसज्जित किया जायतो 
वट्‌ कायं पिशाचादि को अलंकृत करने के समान ही होगा जिससे सहृदयो का चित्त 
किसी भी रूपमे आह्लादोपलब्धि नहीं कर सकता ।* श्रेष्ठ कवि केवल प्रस्तृत अथवा 
वण्यमान वस्तु के धौवित्यानुरोधसे ही सौँदयं का अभिव्यंजन करते है भौर एसी कोई 
अप्रस्तृत योजना नहीं करते जिससे वण्यंमान वस्तु का सौँदयं अपकृष्ट हो जाय । इस 
विषय मे अधिक न लिखकर हम दो श्लोक उद्धृत करने पर्याप्त समक्लते हँ जिनमें क्रमणः 


१. कूंतक, वक्रोक्तिजीवितम्‌, ३।१ की वृत्ति (पृ° २६७) । 
२. सातिशयत्वश्‌न्यध मंयुक्तस्य वस्तुनो विभूषितस्यापि पिशाचदेरिव 
तद्विदाह्‌.लादकारित्वविरहादनुपादेयत्वमेवेत्यलमतिप्रसंगेन । 
वक्रोक्तिजीवितम्‌ ३।१ की वृत्ति । 


वक्रो किति-सिद्धांत ३५३ 


पावती के स्वाभाविक शोभाके आकषंणसे मंत्रमुग्ध बनी हुई नार्यां उसका कृतिम 
भलंकरण करने मे किकतव्यविमूढ बन जाती हँ अथवा वयःसंधि प्राप्त नायिका का 
यौवनोद्‌भव रसिक जनों को सहज ही आनंदविभोर बना देता है उसी प्रकार काव्यर्वाणित 
वक्रतामयीौ स्वाभाविक सुन्दरता ही कवियों तथा काव्यरसिकों के लिए सववेस्व होती 
टै । निम्नोक्त इलोकों से उपयुक्त धारणा का समथेन होता है-- 
(१) तां प्राङ्‌ मुखी तत्र निवेदय तन्वीं क्षणं व्यलम्बंत पुरो निषण्णाः । 
भूताथं शोभाद्ियमाणने त्राः प्रसाधने सन्तिहितेऽपि नायः ।' 
(२) स्मितं किचिन्मुग्धं तरलमधुरो दष्टिविभवः 

परिस्पंदो वाचामभिनवविलासोक्तिसरसः। 

गतानामारभः किसलयितलीलापरिमलः। 

स्पृ शंत्यास्तारुण्यं किमिव हि न रम्यं मृगदृशः ।` 
इसका यह्‌ अभिप्राय नहीं कि कुंतक स्वभावोक्ति की अलंकायंता के विषयमे 
अत्यंत रूढिग्रस्त धारणा रखते हँ । उन्होने गौण रूप से उसे अलंकार भी माना है कितु 
प्रधानता उसके अलंकायं र्पकोहीदीहै। इस संबंध मे उन्होने एक प्रकारसे 
अलंकारवादियों के साथ समञ्ञौताभी कर लिया है। उनका कथनहै किजो विद्वान्‌ 
स्वभावोक्ति को अलंकारमात्र मानते हँ वे उनके अभिमत से दुर नहींहै क्योकि 
स्वभावोक्ति के लिए अलंकार शब्द का प्रयोग मुख्य रूपसे न होकर सादृश्यमुलक गौणी 
लक्षणासेहीहो सकता दै । उनका तो स्पष्ट मत हैकि स्वाभाविक सौँदयं के वणंन- 
स्थल से अन्यत्र रहने वाले उपमा ओौर रूपक आदि अलंकारो को अलंकार के अभिप्राय 
से कहने मे उनका कोई विवाद नहीं है ।* कुंतक का स्वभावोक्ति विषयक वस्तु विवेचन 
वस्तृवक्रता का प्रथम प्रकार मानाजा सकताहे। 


लोकातिक्कांतगोचरवणना 


वस्तुवक्रता अथवा पदाथंवक्रता का द्वितीय प्रकार वह है जिसमे कवि के सहज 
शक्तिजन्य तथा आहायं कौशल से शोभित होने वाली एसी काव्य-रचना को जाती है 
जो अभिनव कवि-नि्मिति होने के कारण लोकातिक्रांतगोचरा कही जाती है।* इसका 
तात्पयं यहुहैकिकवि जिन पदार्थोका वणेन करताहैवेएेसे नहीं होते कि उनकी पूवेवर्तीं 
सत्ता का सवथा निषेध दही कर दिया जाय । वास्तवमें कवि द्वारा वण्येमान पदार्थोकी 
विद्यमानता उसके पवंभी होती दहै कितु लोक में केवल सत्तामात्र से प्रतीत होने वाले 
उन पदार्थो मे कवि कु एेसी विशेषता उत्पन्न कर देता है जिसके कारणवे साधारण 
लौ किक पदाथ भी सहूदयहारिणी किसी अपूवं रमणीयता को प्राप्तहो जाते हं । साधारण 
ओर लौकिक पदार्थो मे अलौकिक सीन्दये को उत्पन्न करने की क्षमता रखने के कारण. 


. कालिदास : कुमारसंभव, ७।१३। 

. वक्रोक्तिजीवितम्‌, ३।१।२ । 
वही, ३।१ की वृत्ति, पृ०३०४। 
वक्रोग्तिजीवितम्‌, ३।२ । 


च 1 


२५४ काव्य-सजंना ओर कान्यास्वाद 


ही कवियों को प्रजापति ब्रह्मा से उपमित किया गया है 1 अग्निपुराण के ३३८्वें अध्याय 
के दशम ए्लोक मे जिस रूपमे कविको ही प्रजापति कहा गया है, वह अव्यत तकसंगत 
टै क्योकि कवि भी विधाताकीही भांति इस विश्वको अपनी अभिरुचि के अनुकूल परि- 
वतित कर देता है । वह्‌ ए्लोक ध्वन्यालोक में भी उद्धत हुआ दै । उसके द्वारा कवि-कृति 
के महत्व का आभास सहज दही हो जाता है । एलोक निम्नलिखित दै-- 

अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः 

यथा स्म रोचते विष्वं तथेदं परिवतंते ।। 


सहजा जर आहायं वक्रता को अलंकायेता ओर अलंकारता 


सहजा ओर आहार्या के अभिधान से वर्णनीय वस्तुकीजो द्विविध वक्रताएं कही 
जाती हँ उनमें सहजा वक्रता का विवेचन स्वभावोक्ति की अलंकायता तथा अलंकारता 
के माध्यमसेकियाजा चूका दहै । आहायं वक्रता प्रस्तुत सौन्दयं रूपाहोने पर भी अलंकार 
के अतिरिक्त मौर कुछ भी नहीं होती। उसके बहुविध प्रकारों हारा पदार्थोके , 
वणन ञादिका व्यवहार विस्तृत कियाजासकतादै। इस विषयमेंहम विक्रमोवंणीय 
काएक श्लोक! उद्धत करना चाहते दँ जिसमें महाराज पुरूरवा ने अपनीप्रियतमा उवंशी 
के सौन्दयं कावणंन विविधषूपा कल्पनाओं द्वारा किया दहै । उस वर्णन मे जहाँ एक ओर 
उत्प्रेक्षा अलंकार की सहायता से सौन्दर्यातिणय की अनेक सम्भावनाएं की गई है, वहां 
दसरो ओर संदेह अलंकार द्वारा उवंशी के सौन्दयं का संपोषणभी हृआदहै। वास्तवमें 
कविने पुरूरवा के मुख से अलंकारमयी अप्रस्तुत योजनाओं तथा कल्पनाओं द्वारा नायिका 
मे रहने वाले सौन्दयंरूप पदाथं मेँ लोकोत्तर निर्माण की अपूवं विशेषता का विम्ब-विधान 
कराया है जिसके कारण उवंणी का सौन्दयंरूप पदाथं मानो प्रथम बार ही उत्पन्न हआ 
है, एेसा प्रतीत होने लगता है। कवियों ने अपने वण्यंमान विषयमे चमत्करृति लानेके 
लिए सातिशयतापूणं उत्प्रेक्षा, रूपक, उत्परक्षा ओर अप्रस्तुत प्रशंसा आदि अलंकारो 
कौ योजना की हँ जिनसे भावों का उत्कर्षं संधित हुआ दै। सच तो यहहैकि एसी 
योजनाभों मे कवि की व्युत्पत्तिजन्य काव्यराक्ति ही प्रधान कारणहै क्योकि उसीके 
हारा वे अतिशयोकितपूणं भाव-विम्ब ओौर कला-वचित्य प्रस्तुत करते हैँ । भामह ने इसी 
द्ष्टिसे अतिशयोक्ति अथवा वक्रोत्ि को सभी अलंकारोंका मूल स्रोत मानाथा जिसके 
विविध रूप विभिन्न अलंकारो में प्रदशित्त होते दैँ।* कतक की “उत्प्रक्षातिशयान्विता' 
कामी यही अभिप्राय है । अनेक स्थलों पर कवियों ने असंभव रूपसे उत्परेक्षित अथं 
करौ जो कल्पनाएंकीरटहै,वे भी केवल भतिशयोक्ति पर ही भाधारितहेँ । 


१. अस्याः सगंविघौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो न कातिप्रदः 
स्य गारकरसः स्वयं न्‌ मदनो मासोन पृष्पाकरः। 
वेदाभ्यासजडः कथन्न्‌ विषयव्यावृत्त कौतूहलो, 
निमतिं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूप पुराणो मुनिः ।।--विक्रमोवं शीय, १।८। 
२, भामहः कान्यालंकार, २।८१५ । 


वक्रो कित-सिद्धांत २५१ 


वाक्यवक्रता कान्य-सोौन्दयं की एक अपुवं विच्छित्ति है 


वाचक शब्द ओर वाच्य अथं की वक्रता का परिज्ञान करने के पश्चात्‌ 'वाक्य- 
वक्रता' का बोध सहजगत्या क्रियाजा सकताहै। कुंतकने वाक्यवक्रता की आशंका 
करते हुए लिखा दहै कि वाक्यवक्रता की स्थिति अन्य वक्रताओं से सवंथा भिन्न प्रकार की 
होती टै वयोकि उसमें काव्यके त्रिविध मार्गो में स्थित शब्द, अथं, गुण तथा अलंकारो 
के सौन्दयं से भिन्न एक विशेष शली में काव्य-व्णंना की जाती है ।* अपने कथनको 
स्पष्ट करते हए कन्तक ने लिखा है कि उसके कौणल को मनोज्ञ फलक पर अंकित चित्र 
के रंगों के सौन्दयं से भिन्न, चित्रकार की मनोहारिणी अनिवंचनीय निपुणता से उपमित 
कियाजा सकता) यहां यह बात उल्लेखनीय दहै कि कुन्तकने अपनी कारिकामें 
फलक दाव्द का अथं “चित्र कौ आधारभित्ति', उल्लेख का अर्थं चित्र का स॒त्रप्रमाणोप- 
पन्न रेखा विन्यास", वणं का अथं “रंजकद्रव्यविशेष' ओर छाया का अथे कांति" किया 
है जिनकी अ्थंगरिमाका विचार कर वाक्य वक्रताका स्वरूप हृदयंगम कियाजासकता 
है । ° प्रसादजी ने “छायावाद' कौ विवेचना करते हुए "छाया" शब्द का जो अथं ग्रहण 
किया था, उसमें कन्तक को वक्रताविच्छित्ति अथवा कांति काभी एक प्रमुख आधार था, 
इस तथ्य का स्मरण रखे विना छायावाद की तात्विक विवेचना नहींकी जा सकती । 
हमारा वह उल्लेख क्िसीभी रूपमे अप्रासंगिक न समज्ञा जाय क्योकि उसका ज्ञान 
किये विनानतो कृतक कौ वक्रताको ही बोधगम्य कियाजा सकताटहै ओरन छायावाद 
की आत्मचेतना ही स्पष्ट को जा जकती है । अभिप्राय यहु है कि कतक की वाक्य-वक्रता 
काव्य-सौन्दयं काएक अद्भूत प्रकार है जिसमें काव्य्वणित पदार्थो का स्वरूप चिच्र- 
फलक के साधन-समुदाय से भिन्न चित्रकारके कौणल की भांति भिन्न रूपमेही 
प्रस्फुरित होता है। उसमे वणेन की सुकुमारता, रसो की संवं्यता ओर अलंकारोंकी 
चमत्कृत का एक एेसा समन्वय रहता है जिसके कारण काव्य-रसिकों को आनंदमय 
मआत्मतोष की उपलब्धि होती है । वणे, पद ओौर पदार्थो की वक्रता के अनेक रूप उसके 
वैचिल्य को संपुष्ट करते हैँ जिन्हं ध्यानम रखकर आचार्योने कवियों की उवेर प्रतिभा 
का संस्तव बहुविध रूपमे कियाहै। राजशेखर ने काव्यमीमांसा में जिस प्राकृत पद्य 
की संस्कृत छाया उद्धतकौहे, वह्‌ वाग्विलास के अद्भूत कोषकी अलौकिकताकाही 
निदणंन प्रस्तुत करती ह क्योकि उसमें कहा गयाहै कि्सृष्टिके प्रारम्भसे लेकर 
अद्यावधि कविपृगवो द्वारा प्रतिदिन सारग्रहण करने परमभी वाणीके सौन्दयंकी मुहुर 
भी नहीं टूटी ह ।'* अभिप्राय यहदहै कि काव्य-सजंना के नित्य-नवीन कत्पनाओंका 
१. वक्रोवितजीवितम्‌, ३।३ । 
वही, ३।४। 
३. फल क्मात्लेख्याधारभूता भित्तिः 1 उल्लेखर्नित्रसूत्र प्रमाणोपपन्नं रेखाविन्यसनमावं । 
वणा रजक द्रव्य विशेषाः । छाया कांति: 1-- वक्रोवितिजीवित म्‌, ३।४ की वृत्ति । 
४. आसंसारं कविपुग्वः प्रतिदिवसगृहीतसारोऽपि । 
अद्याप्यसिन्नसमृद्र इव जयति वाचां परिस्पंदः ॥ 


२१.६ काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


प्रस्फुरण होता रहता है भौर भारती का कोष अक्षय ओर अनत दहै जिसके अद्वितीय रत्नों 
का प्रकाणन चाहे कितना किया जाय, उसकी इयत्ता नहीं हो सकती क्योकि वह्‌ अक्षर- 
ब्रह्मकाहीतो साकार प्रसारहे। 


वावय-वक्रता में सम्पूणं अलंकारो, स्वभावो ओर रसों का समाहारहै 


कतक ने जिस वाक्य-वक्रता का विवेचन कियाद, उसके अंतगंतसम्पूणं अलंकार 

समुदाय जातादहै क्योकि उसमे कवि-कौशल से समुद्भूत अलंकार-चमत्करतिभी 
रहती है । केवल सादृश्य कथन मात्र से किसी उक्तिमें आल्लादमयता नहींसा सकती, 
क्योकि उसमे कवि-प्रतिभाकासंयोगन रहनेसेनतो मनोहर कल्पनाओंके लिएही 
अवकाश रहतादहै ओौरन लोकोत्तर रचना-शंली काही वंशिष्ट्य। यों तो कतके 
रसस्वभावालंकाराणां सर्वेषां कविकौशलमेव जीवितम्‌ ' द्वारा कवि-कौणल को रस, 
स्वभाव तथा अलंकार-इन तीनोंकाहीप्राणाधार कहा है, कितु व्युत्पत्तिजन्य चमत्कार 
सृष्टि के लिए अलंकार-योजना अपना प्राधान्य रखती ठे । एक प्रकारसे वाक्यवक्रता को 
अलंकार वक्रता, स्वभाववक्रता तथा रस-वक्रता के त्रिविध प्रकारोंमेंभी विभक्त किया 
जा सकता टे । अलंकार वक्रता का सामान्य उल्लेख किया जा चृकाहै। स्वभाव-वक्रता 
का सामान्य लक्षण यहदहै कि यों तो उसमें किसी वस्तुमे संभाव्यमान सहदयसंवद्य 
मात्र स्वभाव काही वर्णन रहता है, कितु कवि की रचना चातुरी उसे केवल साधारण 
प्रणाली से व्यक्त न कर एेसी वक्रताविच्छित्ति से चित्रित करती है जिससे दिग्ध सहूदयों 
के लिए वह्‌ सरस अनुभवगम्य, नूतन कल्पनां से मनोहर गौर पदार्थो में व्याप्त सूक्ष्म 
जर सुन्दर वृत्ति द्वारा अतिरंजना का विषय हो जाता है ।' रस-वक्रता मे कवि-कौशल 
निमित्तक रस का सौन्दयं एेसी प्रविधि से निष्पन्न किया जाता टै जिसमे विभाव, अनु- 
भाव जौर व्यञ्िचारी भावों से परिपृष्ट स्थायी भाव अत्यंत भास्वाद्यमानता (रसरूपता) 
को प्राप्त होकर वाक्यवक्रतारूप कु अपूव कवि कौशल की व्यंजन करता है ।* वस्तुतः 
वराक्यवक्रता को कांति अत्यधिक रमणीय ओर हृदयग्राह्य है जिसकी प्रशंसामे कतक ने 
१ अन्तर श्लोक उद्ध.त किये हँ जिनसे उसकी क्षमता गौर अपूर्वता का आभास मिलता 

वक्रतायाः प्रकाराणामौचित्यगुणशालिनाम्‌ । 

एतदृत्तेजनायालं स्वस्पंदमहतामपि ।। 

रसस्वभावालंकारा आसंसारमपि स्थिताः। 

अनेन नवतां यांति तद्धिदाहुलाददायिनीम्‌ ।।१ 
अर्थात्‌ यह कवि कौशल अपने स्वाभाविक महत्व से युक्त ओौर्‌' ओचित्यगुणशाली 
वक्रता के समस्त प्रकारों को भी उत्तेजित तथा अधिक मनोहर करने में समर्थं हे। 


१... हिन्दी वक्रोवितजीवितम्‌ (व्याख्याकार आचायं विष्वेष्वर) , पृ०३२०। 
२. हिन्दी वक्रोक्तिजीवितम्‌ (व्याख्याकार आचायं विष्वेष्वर), प° ३२१। 
३. वक्रो वितजी वितम्‌, ३।४।२३-२४। 


वक्रो क्ति-सिद्धांत ३५७ 


स॒ष्टिके आदिकालसे स्थित रस, स्वभाव तथा अलंकार इस कवि-कौशलके 
द्वारा सहदयों को आह्वादित करने वाली अलौकिक अपुवताको प्राप्त हो जाते हें। 


वस्तु-वक्रता के वण्यंमान विषय 


कतक ने वाचक शब्द, वाच्य अथे ओर वक्रतायुक्त कथन-शेली के स्वरूपका 
विवेचन करने के अतिरिक्त वस्तु-वक्रता मे वण्येमान विषयों का विभाजन चेतन तथा 
अचेतन नामक दो पदार्थोमे किया है । चेतन पदार्थों में ज्ञानयुक्त प्राणियों की गणनाकी 
जाती तो अचेतन में उनसे भिन्न जड़ पदार्थोँकी। इन दोनों पदार्थों का वणेन 
अपरिम्लान स्वभाव के ओचित्यसे सुन्दर' विधिद्वाराही आनंदप्रदं बनायाजा सकता 
टै । चेतन पदार्थों मे देवता आदि उच्च योनियोंसलेकर सिह आदि तियेक्‌ प्राणी आते 
है जिन्हे प्रधान तथा अप्रधान रूपसेदो मेदो मे विभक्त किया जा सकता देवादि 
प्राणियों को चेतन धमं ब्रुद्धि से मुख्य चेतन" तथा सिहादिको उनसे हीनता स्थिति के 
कारण "गौण चेतन' भी कहाजातादहै। कवियों ने अपनी काव्य-कृतियों मे यथाप्रसंग 
दोनों प्रकारके विषयों का वर्णन किया हैओर करते हैँ । उन व्णंनों में यह बात ध्यानदेने 
योग्यै किं जहां पर वे रत्यादि के परिपोष से मनोहर तथा अपने जातिसुलभ स्वभाव 
से रमणीय बनते है, वहीं पर कवि-कायं की सफलता मानी जाती है ।* देवादि जातियों 
के स्वभाव ओर गुणों का परिज्ञानकरजो कवि उनको भाव-भंगिमाओं का अभिचित्रण 
जितनी निपुणता ओर कुशलता से कर पाता है वह्‌ उतना ही महान है । उदाहरणाथं 
विक्रमोवंणीय नाटक के चतुथं अंक का द्वितीय श्लोक लिया जा सकता है जिसमे पुरूरवा 
का वियोगजन्य उद्वेग विविधरूपिणी कल्पनाओं ओर संभावनां द्वारा चितरितकिया 
गया टै । विरह दग्ध पुरूवरा अपनी प्रेयसी उवंशी के स्वगंगमन पर जिस प्रकारके संकल्प- 
विकल्पो की उद्‌भावनाएं करते हैँ, वे अत्यन्त स्वाभाविक, सुकुमार भौर अवसरोपयुक्त 
है जिनसे विप्रलम्भ श्युंगार रस की परिपुष्ट होती है। इसी से मिलती-जुलती मानसिक 
स्थिति (तापसवत्सराज'में वणित वत्सराज उदयन की है जिसमे रसपरिपोष के कारण 
रूप विधाव भादि सामग्री का वैभव पूणंरूपसेप्रदशित किया गया है) रससिद्धं कवियों 
मे एक एेसी अद्भूत कतंत्व-शक्ति होती है जिसके द्वारा वे वणंनीय विषयों कौ महत्ता 
का अनुभव कर उसे रचना-णेली तथा भाव-व्यंजना द्वारा सह्‌दयजनसंवेद्य बना देते हैँ । 
रामचरितमानस! जसे काव्य-सवंस्व ग्रंथों ओर प्रियप्रवास', "साकेत" तथां “कामायनी 
जसे आधृनिक काव्यो मे एेसे अनेक स्थल विद्यमान हैँ जिनमें वस्तुवक्रता का यह्‌ रूप 
सफलतापूवंक चित्रित हुआ है। 

अप्रधान चेतन प्राणियों मे सिहादि कौ गणना की जाती है भौर उनका काव्यगत 
चित्रण तभी सफल माना जा सकता है जब वह उनकी जाति के योग्य स्वभाव के उल्लेख 
से मनोहर ओर शोभातिशायी बनाया जाय । वस्तुतः प्रत्येक प्राणी की अपनी-अपनी. 


१. कतकं : वक्रोक्तिजीवितम्‌, ३।५। 
२. कतक, वक्रोक्तिजीवितम्‌, ३।७ । 


३१८ काव्य-सजेना ओौर काव्यास्वाद 


सामान्यरूपा जाति होती है जिसके त्वभावानुकूल व्यापारो का समूल्लेख जव काव्य- 
कृतियो मेँ किया जाता है तो उससे उनकी रूप-वणंना से एक उज्वल शोभा प्रस्फुटित 
हो जाती है। इस प्रकार का चित्रण तभी संभव दे जव कवि में विषयान्तर्व्यापिनी सूक्ष्म 
दृष्टि ओर संवेदनीय अनुभूति हो। इस विषय का स्पष्टीकरण कालिदास रचित 
अभिज्ञानशाकुतलं' नामक नाटक के प्रथम अंक का वह्‌ प्रसिद्ध लोक है! जिसमें कवि ने 
अप्रधान चेतन रूपमृगका वणन स्वजात्युचितदेवाकसमृल्लेखोज्जल' विधि से करते 
हए उसे अत्यन्त सजीव मौर सरस वना दिया दे । इसके अतिरिक्त वस्तु-वत्रता कै 
वणनीय विषयों में एेसे जड पदार्थो का भी समावेश क्रियाजातादहैजो रसोदीपनकी 
सामथ्यं-निवधना से मनोहर होति हैं। रसके उदहीपन विभाव केरूपमे कवियों ने जड़ 
प्रकृति के उपादानं का चित्रण ठेते काोशलपूर्वंक विधान से किया दै जिनसे काव्यकी 
रमणीयता ओौर रसव्यंजना की ्रीवृद्धि इई है। यों तो प्रकृति को आलम्बन विभाव के 
रूपमे प्रस्तुत कर शरकृति-रस' की उद्भावना भी आचार्यो दवारा की गई है कितु प्रस्तुत 
प्रसंग में हमने उसके परम्परागत उहीपनरूपकाटही उल्लेख विशेषतः किया टै जितस 
दस वात करा संकेत मिल सके कि उसमे रस-परिपोषण तथा वस्तु-वक्रत्व करी कितनी 
मधिक शक्ति है । यहां इस वात का उल्लेख करना भी आावश्यकहै कियोंतोकाव्यमें 
जितने भी चेतनाचेतन पदार्थं वणित होते हँ उन सवका अपना निजी सौन्दर्यं अथवा 
शोभाधान होता है, कितु जव वे अलंकार-वक्रता दारा चित्रित किये जाते हतो उनकी ` 
शमा मे अतिरेकय ही माता है । उनका रमणीयता से परिपरणं गौर दोषत्व से विहीन 
शरार ही काव्यमें ग्राह्यहोता हे । भनेक स्थलों पर उनके स्वरूप के शोभातिणय से 
शोभित होने वाले वणंनीय वस्त्‌ के शरोर को अलंकार दूसरी उपशोभासे अलंकृत करते 
हं । यहां यह बात भी ध्यान में रखने योग्य ठे कि काव्य में वण्यंमान वृत्ति वाले मख्य 


हँ जवकि अप्रधान चेतन स्वरूप तिर्यक्‌ प्राणी धर्मादि के उपायभूत अपने व्यापारकी 
मूख्यता से ही कवियों के वर्णनीय होते है । इसविषयमें आचायं कतक का स्पष्ट अभिमत 
है कि कादम्बरी" आदि काव्य ग्रंथसें शूद्रक भादि राजाओं मौर शुकनास आदि मंत्रियों 
के जो चरित्र वणित हुए हैँ वे एक प्रकारसे चतुग के अनुष्ठान के उपदेशपरक रूप मे 
हि जवकि पडु-पक्षियों के वणन उनके स्वभाव-व्यापार के अनुसार संगछित किये गये हैँ। 
भतः कुतक का कथन है कि स्वभावप्राधान्य तथा रसत्राधान्य संज्ञक दो प्रकार से वर्णना 
के विषयभूत वस्तु का सहज सौकुमायं से रसमय स्वरूपभूत शरीर अलंकार्यताकेदही 
योग्य हे। 

कुतक ने वाक्य-वक्रता के अंतगंत अपनी मान्यता के अनुरूप समस्त अलंकारचक्त 
का विवेचन किया है। रस अलंकारो का विश्लेषण उन्होने विशेष दृष्टि से करते 


१. प्रीवाभंगाभिरामं मुहुरनूपतति स्यंदने दत्तदुष्टिः 
पश्चाधंन प्रविष्टः शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूरवंकायं । 
श्प रर्धावली टैः श्रमविवृतमृखश्र शिभिः कौणंवर्त्मा, 
पश्चोदग्रप्लुतित्वाद्‌ वियति बहुतर स्तोकमूर्व्या प्रयाति ॥ 
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+ हए उनकी अलंकायंता ही प्रतिपादित की है । वे अलंकारो की संवधेमान संख्या को एक 
प्रकार की सीमाबद्ध व्यवस्था प्रदान करना चाहते थे जिसकी विवेकसम्मत्त विधि उन्हें 

यही प्रतीत हई कि या तो वे भनेक अलंकारो को अलंकायं सिद्ध कर उनकां निषेध करं 

या उनकी चमत्कारहीनता का निरूपण कर उनका बहिष्कार करे । उन्होने अनेक 

अलंकारो का अन्तर्भाव कुछ विशिष्ट अलंकारो में करते हुए उनका भेद-विस्तार सौमित 

करदिया हे) वक्रता-वैभव से उनकेद्वाराजो अलंकार विवेचित हुए हैँ उनमें दीपक, 

रूपक, अप्रस्तुतप्रशंसा, पर्यायोत, उत्प्रक्षा, अतिशयोक्ति, उपमा, उपमेयोपमा, 

तुल्ययोगिता, अनन्वय, परिवृत्ति, श्लेष, व्यतिरेक, सहोक्ति, दष्टा, अर्थान्तरन्यास, 

आक्षेप, विभावना, संदेह ओर अपल्ल.ति आदि हैँ । यथासंख्य, आशी, विशेषोक्ति, 

हेतु, सृक्ष्म ओर लेण आदि कुछ एसे अलंकार हँ जिनका भामह आदि प्राचीन 

जालंकारिकों ने तो प्रतिपादन किया है कितु कुंतक कोवे अमान्य प्रतीत हृए हँ । यह 

निश्चित है कि उनकी विवेचना अलंकार विषयक मान्यता को कुछ नवीन आलोक 

अवश्य प्रदान करती है । उदाहरणाथं उन्होने क्रिया-पद को ही दीपक पद न 

मानकर वस्तु पदको भी दीपक माना है। उन्होने दीपक के दो भेद किये 

है- केवल दीपकं तथा पंवितसंस्थ दीपक । उन्होने वस्तु दीपक का निरूपण 

स्वतंत्र रूप मे किया है । तृतीयोन्मेष की २०-२१ कारिका मे रूपक, २२-२६ कारिका 

मे अप्रस्तुत प्रशंसा, रथवीं कारिका में पर्यायोक्त, २५से रत कारिकाओं मे उस्रेक्षा 

जर र्वी कारिका मे अतिशयोक्ति अलंकारो का विवेचन है। ३०-३१ कारिकामें 

उपमा का विवेचन करने के पश्चात्‌ कुंतक ने उपमेयोपमा, तुल्ययोगिता, अनन्वय, 

परिवृत्ति ओर निदशंना नामक अलंकारों को सादृश्यमुलक मानकर उनका अंतभवि 

उपमामेंहीकरदियाहै। वुंतकका मतै कि समासोक्ति को श्लेष के अंतगंत ही 

मानना चाहिए, क्योंकि समासोक्ति में एतेष की स्थिति अनिवायं है । वे सहोक्ति को 

सादुश्यमूलक उपमालंकार में अंतरभूत करने के पक्षपाती है । एक प्रकार से उनकी सहोक्ति 

समासोवित ही है । यह एक विचारणीय विषय है कि उन्हीनि प्रतिवस्तुपमा ओर निदशेना 

जैसे अलंकारो को तो स्वतंत्र नहीं माना, कित्‌ उत्प्रेक्षा ओर संदेह आदि को स्वतत्र मान 

लिया है जबकि वास्तविकता यह है कि साम्य कीदृष्टिस वे उपमा के निकटतर हँ । 

इसी प्रकार समासोवित को एलेष मे अंतर्भूत करना भी समुचित नहीं कहा जा सकता 
क्योकि दोनों की प्रकरेति तथा चमत्कृति में भिन्नता है । उनके द्वारा निरूपित प्रतीयमान 
रूपक एक प्रकार से रूपक ध्वनि ही है। एेसा प्रतीत होता हैकि कूतक अलंकार 
विवेचना को कुछ मौलिक रूप देना चाहते ये, क्रितु वे अपनी योजना को प्रोदि प्रदान 
नहीं कर सक्ते । उनकी अलंकार विषयक मान्यता का सामान्य संकेत निम्नलिखित 
कारिका से लग सकेगा जिसमें उन्होने लावण्यादि गुणो से उज्ज्वल, प्रतिपदविन्यासमें 
विलासपू्णं, रसवत्ता से आपद्रंहृदय तथा वक्रतामयी वाणीको नायिका से उपमितं कर 
अलंकारो की परिमितता मेँ ही उसकी शोभा मानी है 


~ 1 1 
१. वक्रोवितजीवितम्‌, ३।१७। 


ष 








३६० काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


लावण्यादिगुणोज्ज्वला प्रतिपदन्यासंविलासांचिता 
विच्छित्या रचितं विभूषणभौरल्पे मनोहारिणी । 
अव्यथ रसवत्तयाद्रंह॒दया भावेंरुदाराभिधा, 
वाग वश्यं कुरुते जनस्यहदयं नित्यं यथा नायिका । 
- वक्रोक्तिजीवितम्‌ ३।४६ । 


(५) प्रकरण-वक्रता 


प्रवध-काव्य के एकदेण अवयवभूत अंग कानाम प्रकरण है। उसके विन्यास- 
वं चिल्य से जव प्रतिभाजात सहज सुन्दरता तथा व्युत्पत्तिलभ्य आहायं सुकुमारता का 
समृन्मेप किसी काव्य-कृति में होता हेतो उसे प्रकरणवक्रताकी अभिधा प्रदान की जाती 
दै । कतक ने प्रकरणगत वक्रभाव को उदाहूत करते हुए लिखादहै कि रामायणमें 
छद्मल्पधारी स्वणंमय मारीच-मृग के पीछे गये हुए भगवान्‌ श्रीराम के करुणक्रन्दन 
क श्रवणसे कातर बनी हुई सीता ने जव भर््स्नापणं शब्दों मँ लक्ष्मण को अपने स्वामी के 
परित्राणाथं भेजा, उसमें एक प्रकार का अनौ चित्य है जिसके निवारण-हेतु "उदात्तराघव' 
नामक नाटक में उसके रचयिता ने वैदग्ध्यके वशीभूत होकर कथामें परिवर्तन कर 

दिया है जिसके बनुसार मायामृगका वध करनेके लिएुगयेहृए लक्ष्मणकी प्राणरक्षा 

के लिएसीताने रामको प्रेरित कियाथा। यह परिवर्तन उक्त नाटक के प्रकरणम 

सहदयाह्ञादकारी वक्रत्व का संचार कर सकाटहै क्योकि उसमें छोटे भाई की विद्यमानता 

म ज्यष्ठश्राताका, सेवा कायं के लिए गमनतया परम शक्तिशाली रामकी प्राणरक्षा 

कें लिषए उनके अनुज लक्ष्मण का अनुगमन जैसे अनौचित्यपू्णं कार्योके लिए अवकाश 

नटा रहा है जिसके कारण वर्ह प्रकरण वक्रता आ गई दै।* इसका दूसरा उदाहरण 

भारवि रचित किराताजंनीयम्‌ नामक महाकाव्य का वह्‌ प्रकरण दै जिसमें किरात-पुरुष 

क तचन। मं वाच्यरूपसे केवल अपने बाणो के मागंणमात्रका वर्णन हुआ है किन्तु 

वास्तव मे तात्पर्यां की पर्यालोचना से अर्जन के साथ युद्ध-प्रकरणकी ह कौ 

शुमिका वाधी गर्ह जिसे प्रकरण-वक्रता का रूप कहा जा सकता है। वन्तक ने 

वक्रो क्तिजीवत के चतुर्थोन्मिष की प्रारम्भिक दो कारिकाभों मे प्रकरण-वक्रता का लक्षण 

५ 
| ॥ परवृत्ति) होती है वहां प्रकरण- 

वक्रता को स्थिति माननी चाहिए । इस वक्रता में काव्य-लष्टा प्रारम्भ ही से निर्भय 
टीकर अपने अभीष्ट प्रकरण का विकास रेसी चतुरतासेकरते हैँकि साधारण व्यवित 
चाहत पर भी वसा कथानुवंध संयोजित नहीं कर पाते । पसे परिवतंन प्रकरण मे नवीन 
शोभा जथवा सदयं का उत्सेक करते दँ । कतक ने (अभिजातजानकी' नामक नाटक के 
सेतु्बधघ नामक तृतीय अंक मेँ वणित सेनापति नील भौर उनके सहयोगी वानरो के 
कथोपकथनों मे प्रकरण-वक्रता का उल्लेख किया है, क्योकि उनसे प्रकरण-योजना ने 


१, कतक : वक्रोक्तिजीवितम्‌, १।२१ की वृत्ति, प° ९०-६१। 
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चमत्कार आ गया है। उनके शब्दों मे इस प्रकार की योजना को 'भोगभंगीसुभगः 
(रसास्वाद से सुन्दर) ओौर अभिनव तथा अद्भूत सुभाषित काव्य कासवंस्वकहाजा 
सकता । कतक के अनुसार प्रकरण-वक्रता के निम्नलिखित रूप संभाव्यमान ह 


(१) पात्र-प्रवत्तिवक्रता 


काव्यके प्रकरण में जहां किसी एेसी भावपुणं स्थिति की उद्‌भावनाकी जाय 
जो पां के चरित्र की उत्कषकारिणी हो, वहाँ पात्र-ग्रवृत्ति वक्रता होती है । इसके 
उदाह्‌रणस्वरूप रघुवंश से पंचम सगं में वणित महाराज रघु ओर वरतंतु-शिष्य कोत्स 
का संवाद प्रस्तुत किया जा सकता जिसमें विश्वजित्‌ यज्ञ में अपना सवंस्व त्यागकर 
मिद्री के पात्रों से अपना काम चलाने वाले महाराज रघु कौ दानशीलता ओर गुरुप्रदेय 
दक्षिणा से अधिक धनके प्रति निःस्पृह बने हुए कौत्सकी संतोषवृत्ति का अत्यन्त स्वाभाविक 
अर णालीन चित्र अंकित हुआ है । वस्तुतः रघुवंश का यह सम्पूणं प्रकरण अत्यंत 
सौन्दर्या्तिशायी ओर भव्य दहै क्योकि उसमें रघू के परम ओौदायं, जलौ किक सामथ्यं 
एवं सुद्‌ आत्मविश्वास के साथ-साथ कौत्स कौ अपूवं गुरुभक्ति, दिव्य आत्मनिष्ठा 
तथा निःस्पृह कतंव्य-भावना का सौदयंपूणं चित्रण हुआ हे । उन दोनों के लोकोत्तर गुणा 
ते अभिभूत साकेतवासियों ने उन्हे जिस रूप में अभिनंद्य समज्ञा, उसे प्रकरण-वक्रता की 
द्ष्टिसे चित्रण करते हुए कालिदासनेउसप्रसंगको जो अलौकिक रसमयता प्रदान की 
है, वह अत्यन्त हूदयहारिणी ओर सह्‌दयजन संस्तुत्या है । 


(२) उत्पाद्य कथावक्रता 


इसे उत्पा्य-लावण्य-वक्रता अथवा कल्पना-प्रसूत मधुर उद्‌भावना भी कह सकते 

। इस वक्रता का लक्षण देते हए क्‌तक ने लिखा है कि “जहां कुशल कवि इतिहास- 
वणित कथा के वैचिल्य-मागं में कल्पना-प्रसूत अंश का सौन्दयं संयोजित कर उसे लोकोत्तर 
रमणीयता प्रदान करता है, वहां उत्पाद्य-लावण्य-लव-वक्रता होती है ।* कवि-कृत-परिवतन 
के कारण एसे स्थल में इतना अधिक काव्य-सौँदयं आ जाता है जिससे वह सम्पणं प्रकरण 
चरम सीमा पर प्रतिष्ठति रसस परिपूणं होकर काव्य-प्रवंध का प्राणस्वरूप बन जाता 
है । उत्पाद्य-लावण्य में कवि अविद्यमान कौ कल्पना अथवा विद्यमान का संशोधन करता 
हुआ कथा-वस्तु के प्रकरण को वक्रतामय बना देता है प्रष्यात कथानकोंके आधार पर 
निमित प्रबंधकाव्यों के प्रकरणों मे एेसे स्थल अन्वेषित कयि जा सकते टं । अविद्यमान 
की कल्पना का निदडेन (अभिज्ञानशाकून्तलम्‌' नाटक के चतुथं अंक मे वणित दुर्वासा 
णापका प्रकरण रहै जिसकी उद्‌भावना कर महाकवि कालिदासने महाराज दुष्यत 
के चरित्र-दोष का प्रक्षालन अत्यंत मनोवैज्ञानिक प्रणाली से कियाहै। महाभारत की 
मूल कथाम दुर्वासा शाप की कथा नहीं है, कितु कालिदास कृत उस कल्पना से नाटकं 
का सम्पूणं कथानक प्रभावित हुआ है ओर दुष्यत के चरित्र मेँ नायकोचित ओौदात्य भी 


१. कतक, वक्रोक्तिजी वितम्‌, ४।३ । 


३६२ काव्य-स्जना ओर काव्यास्वाद 


उत्पन्न हो सका है। इस कल्पना का प्रसार नाटकके चतुथं अंकके प्रथम एलोक से 
प्रारम्भ टोकर पंचम अंकके द्वितीय एलोक तथा षष्ठ अंक के षष्ठ तथा विशति संख्यक 
ए्लोक पयंन्त है जिनमे करमशः दुर्वसा का शाप, दुष्यन्त का अनुचितन, प्रणयस्मति भौर 
विरह्‌-वेदना से दुष्यन्त को दुवंलता तथा अन्त में मत्स्योदरसे प्राप्त मुद्रिका के पएचात्‌ 
राजा की मनोदणा का अभिचित्रण अत्यन्त वक्रविधिसे हुआदहै। वस्तुतः एतिहासिक 
कथानकों पर आधारित काव्य-वंधोमें इस प्रकारके “उत्पाद्य परिवतंन' नवीन ओर 
अद्भूत चमत्कार उद्‌भावित कर देते हँ क्योकि उनमें जीवन की सहज संवेदनीय 
भावनाओं कासरस संभार प्रस्फुटित होता दै । एेसे प्रसंगो की अवतारणाकोही कृतक 
ने उत्पाद्य कथावक्रता का आदं मानादहै। 

उत्पाद्य-लावण्य का द्वितीय प्रकार विद्यमान कथा का संणोधनदहै। कतक ने 
इसके उदाहरणाथं “उदात्तराघव' मं मारीच-वध को प्रस्तुत किया है। यद्यपि "उदात्त 
राघव' नाटक प्रामाणिक रूप से उपलब्ध नहीं है, कितु कतक की विवेचना से प्रकटदटै कि 
उसमे कविवर मायूराजने मारीचवधके प्रसंगमें भगवान्‌ राम के चरित्रौदात्य के अनुरूप 
यत्किचित्‌ परिवतेन अथवा विद्यमान कथा में संशोधन किया है जिसके अनुसार मायामृग 
मारोचवध के लिए सीतारामके परम आज्ञाकारी वीरवर लक्ष्मण जाते हैँ भौर उनकी 
करुण पुकार पर सीता उनको प्राणरक्षा के निमित्त रामको मेजती है। कतक के मतसे 
यह्‌ परिवतंन अधिक रमणीय भौर सौदयंपू्णं वन गया है । कहने की आवश्यकता नहीं 
कि हिन्दी मे रामकथा पर आधारित साकेत, कृष्ण-कथा पर आधारित प्रियप्रवास तथा 
पौराणिक कथा पर आधारित कामायनी मादि महाकाव्यों ओर एतिहासिक घटना पर 
निमित चन्द्रगुप्त, स्क दगुप्त तथा घ्रुवस्वामिनी भादिनाटकोंमंजो रस संव॑द्य परिवर्तन 
एवं संशोधन कयि गये रहै, वे सब उत्पाद्य कथावक्रता अथवा उत्पाद्य-लव-लावण्यता के 
ही उदाहरण हैँ । भवभूतिविरचित “उत्तररामचरित' नाटक कै ततीय अंक में 'छाया- 
सीता" कौ कल्पना कवि कौ प्रतिभासे समुद्भूत है जिसके द्वारा उन्होने करूण-रस को 
चरम सीमा पर प्रतिष्ठित कर दिया है। वस्तुतः महाकवियों के प्रबंध निरन्तर गत्या-रस 
प्रवाहकारी संदर्भोसे परिपूणं रहते हँ ओर उनमें केवल कथामात्र का एतिहासिक 
जाश्रयही नहीं होता । उनकी प्रतिभा मूल कथाके साथ संश्लिष्ट होकर कथानुक्रममें 
एेसा चमत्कार उत्पन्न कर देती है जिसके कारण उनकी रचनाओं मे शाश्वत जीवन- 
संवेदना के उपकरण समाहित हो जाते है । 


(३) उपकार्योपकारक-वक्रता 


प्रधान कायं से सम्बद्ध प्रकरणों का पारस्परिक उपकायं-उपकारक भाव प्रकरण- 
वक्रता कातृतीय प्रकार ह। इसमें सन्निवेश क्रम से शोभित प्रवंधके प्रकरणों का प्रधान 
काय के सम्बन्ध के अनुसार अनुग्राह्य अनुग्राहक भाव रहता है जो स्वभावतः सुन्दर कवि 
को प्रतिभासे प्रकाशित होकर वक्रताके चमत्कारसे युक्त किसी विशेष कवि की 
रचनाओं में वक्रतापूणं किसी अपूवं सौदयं को अभिव्यक्त करता है ।* कतक ने इस प्रकार 


१, वक्रोक्तिजीवितम्‌, ४।५-६ की वृत्ति, पु० ४६७ । 
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कौ प्रकरण-वक्रताके उदाहरण स्वरूप ुष्पदूतिकम्‌' नामक प्रकरण (रूपक का एक 
भेद) के द्ितीय अंक का उल्लेख कियाहैजो सम्प्रति क्रिसी भी रूपमे उपलब्ध नहींहै 
कितु जिसकी चर्चां दशरूपक के अवलोक मे अध्याय रे कारिका ४२ तथा साहित्यदपेण 
के षष्ठ परिच्छेदमेंभी की गई है। उक्त ग्रंथ की कतक लिखित तथा अनुमानाध्ित 
कथाके आधारपर कहा जा सकता कि उसके कथानक मे वणित द्वितीय अंक में 
समूद्रदत्त ने जो मुद्रिका अपने द्वारपाल कुवलय को उत्कोच रूपमे प्रदान की थी, उसी 
को देखकर चतुथं अंक में सागरदत्त को अपनी पुत्र-वधू की सच्चरित्रता पर विश्वास 
हआ, अतः उक्त दोनों अंकों के प्रकरण में परस्पर उपकार्यं -उपकारक भाव होने के 
कारण उसेतृतीय प्रकार की प्रकरण-वक्रता कहा गया है । इसी भाव की संगति “उत्तर- 
रामचरित" नाटक के उस प्रकरणसे स्पष्टकीजा सकती है जिसके प्रथम अंकमे भगवान्‌ 
श्रीराम ने देवी सीतासे कटा थाङ्रि उनके मंत्रसिद्ध जृम्भ का रूप उनकी संतान को 
पणं रूप से प्राप्त होगे जर वही प्राप्ति उक्त नाटकं के पंचम अंकमें लव ओर चन्द्रकेतु 
के पारस्परिक युद्ध के समय प्रतिपादितकी गईहै। इसी प्रकार अन्य लक्ष्य प्रन्थोंसेभी 
इस प्रकरण-वक्रता का बोध सहज ही किया जा सकता है। 


(४) आवृत्ति-वक्रता 

ट्स प्रकार की प्रकरण-वक्रता का अभ्षिप्राय यह है कि एक ही प्रतिपा्य पदाथं 
प्रस्तुत प्रकरण के अनुरूप सुन्दर रचना का विषय बनकर पुनःपुनः निबद्ध होता हु भी 
कवि की प्रौढ प्रतिभासे जायोजित अथं की पुनरुक्तिमें भी स्वंथा नवीन चमत्कार का 
विषय बनता है । आवृत्ति-वक्रता मे एक ही पदाथं का पुनः-पुनः वर्णन पुनरुक्तिदोष का 
बोधक नहीं होता, क्योकि उसमे श्षणे क्षणं यन्नवतामृपंति तद॑व रूपं रमणीयतायाः' के 
अनुसार श्छंगारादि रस तथा रूपकादि अलंकार नवीन रूप से सल्लसित होते रहते ह । 
कतक ने 'तापसवत्सराज' नामक नाटक में वणित उदयन के वियोग-विलाप मे एक ही वातत 
का पुनः-पुनः कथन होने पर भी उसमें प्रकरण के अनुरूप आवृत्ति-वक्रता मानी है, क्योकि 
वह॒ समस्त प्रकरण विरह-विधुर उदयन की विविध वेदनाभों की अभिव्यक्ति अत्यंत 
चमत्कृत ओर सौन्दयंमयी वक्रतामे करता है। रधघुवंशके नवम सगंमें महाराज दशरथ 
का मृगया-वणन पुनरुक्तिदोष का निदंशक न होकर आवृत्तिवक्रता का ही संसृचक हे 
जिसकी यथार्थता का परिज्ञान उसके श्लोकों का अनुशीलन करके ही कियाजा सकता 
हे । वस्तुतः एसे प्रसंगो मे घटना का स्थूल रूप नगण्य-सा है, कितु उनके रस-प्लावन की 
संवेदनाओं का सूक्ष्म भौर गम्भीर चित्रण अत्यंत सुग्राह्य ओर भव्य है जिनसे कथा भाग 
मे अपूर्वं आह्वाद का उन्मेष हो गया है । "साकेत" के नवम सगं का काव्य-वेभव उमिला 
के विरह वणन की अभिव्यजना कराते हुए उसे आवृत्ति गरिमा अथवा विशिष्ट प्रकरण 
की अतिरंजना प्रदान करता है तो "कामायनी' का लज्जा. वणेन अपनी वक्रता-विच्छि्ति 
से घटना-वंरल्य को समावृत कर काव्यवंध की प्रकरण-योजना को रसोदीप्त करने मे 
पणं समथं है। | 


२३६९४ काव्य-सजंना ओर कान्यास्वाद 


(५) प्रासंगिक प्रकरण-वक्रता 


सर्गबंध महाकाव्यों जथवा नाटकों मे कथा-वंचिल्य के सम्पादना्थं जल-क्रीडा, 
उद्यान-णोभा, ऋतु-वर्णन, चन्द्रोदय, कुसुमोत्सव ओौर मृगया भादि अनेक प्रासंगिक 
प्रकरणों का भी वर्णन किया जाता दहै जिनसे उनके रचनावंधमें सौन्दयंमयी वक्रता 
आती है । आचार्यो ने एतद्‌ विषयक व्ण॑नों का अन्तर्भाव महाकाव्यके लक्षणोमेंदही कर 
दियाह। ये वर्णन काव्य-वंध की वस्तु-व्यजना ओौर भाव-व्यंजनामें सहयोगी वनकर 
काव्य-सौन्दयं की संवृद्धि करते । कूतकने रघुवंश के पोडण सगंमें चित्रित महाराज 
कुणकौ जल-क्रीडाके सूचक कतिपय छंदों को उदाहूत कर उनकी प्रासंगिक प्रकरण- 
वक्रता निरूपित कीटहै। उस वर्णन का वह्‌ अंश अत्यंत ही चित्तानुरंजक टै जिसमे 
महाराज कुंशके दिव्य अभरणके सरयू में गिर जाने पर उनके तथा कुमुद नामक नाग 
के वीच कविने वार्तालाप करायादहै।' कविने उस प्रसंग के अनुसार जिस प्रणालीमें 
वह्‌ वर्णन प्रस्तुत किया दहै वह्‌ अत्यंत वक्रतापूणं भौर सौन्दयंशालीन है । 


(६) प्रकरणरसवक्रता 

जिस प्रकरण में पूवं तथा उत्तर अर्थात्‌ सभी अंगों से असम्पाद्य प्रधान रसके 
प्रवाह को परीक्षा किसी अपूर्वं कसौटी से की जाती है वहाँ अंग आदि की कुठ अलौकिक 
तक्ता प्रकरणरसवक्रता कहलाती है। इसके उदाह्रणाथं विक्रमोवंणीय नाटक के 
चतुर्थाक का वह्‌ अंश प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमे विप्रलम्भ ग्परंगार अपने 
चरमोत्कषं पर पहुंच गया है । इसी प्रकार किरातार्जुनीयम्‌" नामक महाकाव्य में वणित 
वाहुयुद्ध वीररस की चरम कोटि पर अधिष्ठित है जिसके कारण प्रकरण-रसमें वक्रता 
कासचारहोगयादहै। 


(७) श्रवांतरवस्तुवक्रता 


जहां प्रधान वस्तु की सिद्धि के लिए अन्य (अप्रधान) वस्तु की उल्लेखनीय तथा 
विशेष महत्वशाली विचिध्रता प्रतीत होती है, उसे अवांतरवस्त्‌वक्रता कहते हैं ।` इस 
वक्रता में प्रधान उदेश्य की सिद्धि के लिए कवि जिस अवांतर प्रकरण की अवतारणा . 
करता है, वह्‌ सम्पूणं कथा में एक प्रकार की रसप्रवण विचिता उत्पन्न कर देती है । 
उदाहरणाथं मृद्राराक्षस नाटक का षष्ठ अंक लिया जा सकता है जिसमे लेखक ने प्रधान 
उदंव्य की सिद्धि के लिए चाणक्य द्वारा नियुक्त पर्ष की वाणी से उसकी आत्महत्या का 
प्रपच महामंत्री राक्षस के सम्मुख उपस्थित कराया है । यह्‌ प्रकरण राक्षस को जीवित 
वदी वनाने की भावनासे उद्भावित किया गया दहै जिसे प्रभावित होकर राक्षस 
चाणक्य के सम्मुख आत्म-समपंण करने के लिए प्रस्तुत हो जातादै, क्योकिएेसा न करने 


१. कालिदास, रघुवंश, १६।८३-८७ । 
२. वक्रोक्तिजीवितम्‌, ४।११। 
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पर उसके अभिन्न मित्र चन्दनदास के वध की सम्भावना बनी रहती है। वस्तृतः यह्‌ 


अवांतरकथा ही नाटकोय वक्रता का मेरुदण्ड है जिसकी संयोजना द्वारा चाणक्य अपने 
उदहुण्यमे सफल हो सकादटे। 


(८ ) नाटकान्तगंत नाटक-वक्रता 


जहां किसी विशेष नाटकमे ही अपरिमित कौशल वाले नट अपनी भूमिका 
हारा रगसंच को अलंकृत करते हुए अन्य नटो के द्वारा अभिनीत नाटक की महिमाको 
प्रसारित करने वाले दूसरे नाटकमें सामाजिक बनकर विविध भावभंगियों से सामाजिकों 
के लिए किसी अपूवं चमत्कार का वैचिव्य उत्पन्न करते है, वहाँ प्रकरण के अन्तर्गत 
प्रकरण अर्थात्‌ गर्भाकि आदि का नियोजन होने से अष्टम प्रकार की प्रकरण-वक्रता होती 
है 1* उदाहरणार्थं राजशेखर रचित 'वालरामायणः के चतुथं अंक मे प्रयुक्त सीता-स्वयम्बर 
नामक गर्भाकि कोप्रस्तृत कियाजा सकताहै जिसमे प्रहस्त का अनुकरण करने वाले 
नट से अनुवत्यं मान लंकेश्वर रावण का अनुकारी नट कोहल आदि द्वारा अभिनीत 
'गभेनाटक' को देखता है । भवभूति ने उत्तररामचरितनाटक के सप्तम अंकमें वाल्मीकि 
विरचित नाटक को अप्सराओं हारा अभिनीत कराते हए सीतापरित्याग के पर्चात्‌ 
गर्भाकमेसीताको गंगामेकूदते हुएदेखकररामकानजो भावावेण निरूपित कियारहै, 
वह्‌ भी गर्भाक वक्रताकादही उदाहरण दहे। 


(६) सन्ध्यंग-विनिवेश-वक्रता 


इसे प्रकरण-वक्रता का अंतिम प्रकार कहाजा सकताहै। इस वक्रतामें मुख, 
प्रतिमुख ओर गभं आदि नाट्य प्रयुक्त पंच संधियों के यथोचित सन्निवेश सेप्रकरणोंके 
पूर्वापर क्रम मे उपजीव्य उपजीवक भाव से एक विशेष प्रकार की अन्विति रहतीहें 
जिससे काव्य-वंध अथवा नाटक में किसी भीप्रकार की विसंगति नहीं आती ओर 
कथानुक्रममें सौन्दयंमयी प्रहि का संचार हो जातादहै। कतक ने इस वक्रताका 
स्पष्टीकरण कुमारसंभव" नामक महाकाव्य का उदाहरण देते हए किया है जिसमें 
पावती क नवयौवन कौ अवतारणासे लेकर भगवान शंकर के साथ उनके पाणिग्रहण 
तथा कुमारजन्य तक की कथा एक विशेष अनुक्रम से विन्यस्त की गई ह जिसको पूर्वापर 
अन्विति उसे काव्य-सौन्दयं का भव्यतम स्वरूप प्रदान कर सकोहे। गीस्वामी तुलसीदास 
ने “रघ॒नाथगांथा' को स्वान्तःसुख के लिए जिस रूप में भाषा-निबद्ध किया हे, उसमे भी 
इसी वक्रता का सुन्दर तिर्वाहदहै। इस वक्रता के संयोजन के अभावमे महाकाव्यों का 
सुचार संगठन क्रियाही नहीं जा सकता। 


६. प्रबध-वक्ता 


प्रवंध-वक्रता सगंबंध महाकाव्यों की एेसी वेदर्ध्यमयी विशेषता है जिसके दारा 


१ वक्रोकितिजीवितम, चतुर्थोन्मिष कारिका से १२-१३ की वृत्ति । 
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रससिद्ध कवि अपने प्रवंघ रस्त मे जभीष्ट परिवर्तन करते हुए उसका समापन-कार्य, 
कथा-विच्छेद, आनुषंगिक फल तथा तुल्यकथानकों की योजनाओं में वैंचिल्यपूरणं 
भगिमाओं का संचार करते है, उसकी विवेचना निम्नलिखित रूपो नें को है-- 


(१) प्रवघ-रस.परिवतंनवक्रता 


प्रवध-रस-परिवतंन' को प्रवधवक्रता का प्रथम मेद कटा जा सकता । इसका 
स्पष्टीकरण करते हुए आचायं कतक ने लिखा है कि इतिहास में (अर्थात्‌ नाटक आदि 
क मुलकथा जिस एेतिहासिक आधार पर ली गई दै उसमें) अन्य प्रकार से प्रदशणित रस- 
सम्पत्ति कौ उपेक्षा करके जहां किसी अन्य रमणीय रससे कथा कौ समाप्ति की जाती 
है वहां प्रव॑ध रस परिवर्तनवक्रता' होती है । इस प्रकार के परिवर्तन का प्रयोजन उन 
विनेयों को आनन्द प्रदान करना है जिनके शिक्षण ओर आह्लाद के लिए काव्य या नाटक 
आदि ग्रंथोंकी रचना की जाती है |! उदाहरणाथं रामायण तथा महाभारत पर्‌ आधारित 
उत्तररामचरित" तथा वेणीसंहार' नामक नाटकों कोलिया जा सकता हे जिनको रचना 
यदि अपने उपजीव्य ग्रंथों पर होती तो उनका नधान रस शांत रस ही रहता, कितु 
उक्त नाटकं के रचयिताओं ने रसपरिवत॑न करते हुए उन्हें करमशः करुण रस तथा वीर 
रसकीौ तिर्या वना दिया है। रामायण ओर महाभारत के अंगीरसके विषयमे 
विष्टानों मे मतभेद होना संभव ठे, कित्‌ आनंदवर्धन भादि आचार्यो ने शांतरसकोही 
उनका प्रधान रस माना है" अतः उनके साथ सहमत होते हुए कतक ने उपर्युक्त नाटकं 
को श्रवंधरस-परिवतंनवक्रता' के उदाहरण रूप मे ्स्तूतकियाहै। ` 


(२) समापन-वक्रता 


परव ध-वक्तता का द्वितीय भेद 'समापन-वक्रता' ठे जिसमें कोई महाकवि किसी 
इतिहास-प्रसिद्ध सम्पूणं कथा का युभारभ कर उसके नायक के त्रेलोक्यचमत्कारकारण 
भूत अनुपम यश को प्रदशित करने वाने भाग से आगे बट्ने में नीरसता का अनुमान कर 
वीचमेंही कथा की समाप्ति (समापन) कर डालता है। इसका उदाहरण 
भारवि रचित किरातार्जुनीयम्‌ नामक महाकाव्य ठे जिसके प्रथम सगं की कथा सेएेसा 
मतीत होता है कि उसमे दुर्योधन को मृत्युपर्यन्त धर्मराज युधिष्ठिर की अभ्युदयकारी 
सम्पुणं कथा का उपक्रम होगा, कित्‌ वस्तुस्थिति उससे भिन्न हो गई है। उसमें 
महाभारत को सम्पूणं कथाका वर्णननं होकर किरात वेशधारी शिवजी के साथ अजन 
का युद्ध भौर अर्जुन की वीरता से प्रसन्न हए अआ्युतोष द्वारा उसे पाञुपतास्त्र प्रदान 
करने कौ कथाका दी उत्लेव हुभा है जिसके कारण यद्यपि महाभारत की कथा बीच में 
ही समाप्त हो गई है तथापि उसके फलस्वरूप काव्यवधमें विरसता ौर विभ्युखलता 
नहीं आ सको है अतः इसे समापन-वक्रता कहा गया है| 


7 1. 
१. वक्रो कितिजीवितम, ४।१६-१७ 
२. ध्वन्यालोक, ४।५ । 
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(२) कथाविच्छेद-वक्रता 

प्रबधवक्रताकात॒तीय भेद कथा-विच्छेद वक्रता' है जिसमे प्रधान वणेनीय 
कथावस्तु के सम्बन्ध को तिरोहित करने वाले किसी का्यन्तिर के व्यवधान से विच्छिन्न 
ओर विरस वनी हुई कथा-विच्छेद-स्थल पर ही प्रधान कायं की मानो सिद्धि हो जाने 
से अवाध रससे उज्ज्वल प्रवंध-कान्य की किसी अनिवंचनीय वक्रता को उत्पन्न अथवा 
पुष्ट करतीदहे।* इस प्रकार की वक्रता मे विरस कथाका अत्यन्त महत्व है, क्योकि 
साधारणतया वह्‌ कथा विच्छिन्न-सी प्रतीत होती है कित्‌ उसका सौन्दयं अभिधाका 
विपय नहीं होता ओर वह्‌ बीचमेंट्टी हई तथा आकषेण-विहीन होती हई भी प्रधान 
कायं की सिद्धि हो जानेके कारण निविघ्नरूपसे प्रवाहित प्रधान रससे शोभायमान 
प्रवध की वक्रता को पुष्ट करती है । इसका उदाहुरण महाभारत को कथाकाएक भाग 
शिचयुपालवध है जिसका उदेश्य महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का सम्पादनकरना 
है । यों तो उक्त कथा के कारण महाभारत की कथा का प्रयोजन (दुर्योधन कौ पराजय) 
विच्छिन्न-सा प्रतीत होने लगताहै क्योंकि शिशुपालवध कौ घटना उसे तिरोहित कर 
देती है, कित्‌ तत्वतः यहं कथा महाभारत के प्रधानकमं को वाधक न होकर 
साधक ही है क्योकि उसी के पश्चात्‌ कायं-सिद्धिका उपक्रम हो जाता है। कतक 
ने इस प्रकारकी वक्रता को कथाविच्छेदवक्रता' की संज्ञा प्रदान करते हुए लिखाहै कि 
शिचयुपालवध रूप अप्रस्तुत कायं से प्रस्तृत कायं की पणता को वल मिलता है जिससे 
प्रवधकाव्य की रमणीयता मे 'इंदीवरसितरसनिभंरवक्रता' की सिद्धि होती है । एेसी 
कथाएं वँ रस्यजनक न होकर वक्रताधायक होती हैँ जिनके अनुवंधकी ओर कवियों को 


विशेष सतकं रहना चाहिए । 


(४) श्रानुषं गिकफलवक्रता 

प्रवंध-वक्रता का चतथ प्रकार आनुषंगिक फलवक्रता है । इस प्रकार को वक्रता 
मे "एक ही विशेष कायं के फल की प्राप्ति के लिए उद्यत नायक उसी के समान स्पृहणीय 
सन्य अनंत फलों मे अपने प्रभाव के चमत्कार से प्राप्त होने वाले अत्यधिक यशकरापातर 
होकर कारण बनता है ।° इसका उदाहरण (नागानंद नाटक है जिसके नायक जीमूतवाहन 
ने णंखच्‌ इनामक नागकूमार के प्राणघातक गरड को अपना शरीर दान करते इन 
केवल उसके कुल की रक्षा की अपितु वह गरुड कौ कपा से स्वयं भी वच गया तथा 
उसके द्वारा अन्य अनंत फलों की सिद्धि भी प्राप्त कर सका । वस्तुतः प्रधान फल के साथ 
आनुषंगिक फलों की योजना करने से प्रवंधके वँचिव्य में प्रभावोत्पादकता आ जाती 
है ओर एक फल सम्पत्ति के लिए उद्यत नायक कौ अन्य अभीष्ट वस्तुभों को प्राप्तिका 
भी सुयोग उपलन्ध हो जाता है जिससे प्रब॑ध-चारूता का व॑दर्ध्य बढ़ जाता हे । 


= 11 
1 वक्रोक्तिजीवितम्‌, ४।२०-२१ । 
९. वक्रोक्तिजीवितम, ४। २२-२३। 
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(५) नामकरणवक्रता 


प्रवध-वक्रता का पंचम प्रकार नामकरणवक्रता" है जिसमे वस्तु-वं चिल्य अर्थात्‌ 
प्रकरण प्रतिपाद्य पदार्थोँमें वंदण््यन होने पर भी प्रधान कथाके द्योतक चिह्ल-र्प नाम 
से भी प्रतिभासम्पन्न कवि अपनी कृतियों मे अपूर्वं सौन्दर्यं उत्पन्न कर देते है ।* नामकरण 
को वक्रता काव्य-वंध अथवा नाटक-प्रकरण की प्राणभूत-कथा योजनाका संबोध कराने 
मे पूणं समर्थं कटी जा सक्ती है। अ्भिज्ञानगाक्‌तलं', मुद्रा राक्षस", प्रतिभानिर्द 
(मायापुष्पक' मौर छलितराम' आदि काव्यग्रंथीयनाम दसी प्रकार के चमत्कार के योतक 
है जवकि "शिशुपालवध "रामचरित" ओर पाण्डवाभ्युदय' आदि नामोंमे इस प्रकार 
का वक्रतापुणं चमत्कार नहीं है । "अभिज्ञानशाकुन्तल नामकरण में प्रयुक्त अभिज्ञान पद 
दुष्यत को चिद्धस्वरूप मुद्रिका की प्राप्ति द्वारा दुष्यन्त को शकुन्तला की स्मृति का 
परिज्ञान करा देतीहैतो मृद्राराक्षस' पद मुद्रया परिगृही तो "राक्षसो यत्र कौ 
व्युत्पत्ति द्वारा कथावस्तु के प्रधान विदु का संकेत करता है । सगंबद्ध महाकाव्य अधवा 
अंकगर्भित नाटकोंमें नामकरण विषयक विच्छित्ति वस्तुतः परम आवश्यक है क्योंकि 
उनके दारा कथा-चमत्कार का प्रतीक प्रस्तुत कियाजा सकता है| 


वुल्य कथा वक्रता जादि प्रवंध रूप काव्य की रस-गरिमा के हेतु है 


महाकवियों की प्रतिभा मे नवनिर्माण की अद्भूत क्षमता ओर निपुणता होती 
ट जिसके कारण वे अपनी कृतियो मे लोकोत्तर सौन्दयं का जभिनिवेश करने का सामथ्यं 
रखते हं । कतक ने उसी सौन्दयं को "वक्रता" अथवा 'वक्रभावविच्छित्ति' की अभिधा प्रदान 
का 2 जो समस्त प्रकार के काव्य-परवंघों में किसी न किसी रूप मे अवश्यमेव दश्टिगोचर 
होती दै। योंतो वक्रता का नितांत अभाव साधारण कवियों में भी नहीं हो ता, कितु 
महाकवियो कौ छृतिरयो मे उसक्र योजना के मधिकाधिक अवसर विद्यमान रहते है . 
वक्रता को महत्ता के कारण उपदेशपरक काव्यो से भी एक प्रकार की अभिनव श्ंलीका 
समाहार दहो जाताहै जिसके दवारा तथाकथित उपदेश भी नतनोपायनिष्पन्न' हौकर 
वंचिव्याभिवृद्धि के साधन वन जाते है। संस्कृत के मूद्राराक्षसः ओर 'तापसवत्सराज' 
आदि काव्य-प्रवन्धों तथा हिन्दी में भ्रमर-गीत की परम्परा मे लिखे गये ग्रन्थों में जिस 
प्रकार की वक्रभाव विच्छित्ति संचारित हई है, वह उक्त कथन की संपोषिका है । प्रव॑ध. 
वक्रता एक प्रकार कौ रचनागत सौन्दर्थ-प्रक्रियाहै जो एकं ही कथा-खोत से उद्भूत 
काव्य-कृतियों कौ पद-रचना, वाक्य-संघटना ओर अरकरण-पदुतामें नवीन हली का 
समावेश कर उनमें अपवं अभिव्यंजना स्पुरित कर देती है । देसा करने के लिए महाकवियों 
को भपनी प्रतिभा के अनुरूप कहीं तो विस्तीर्ण कथावस्तु को संक्षिप्त ओौर कहीं संक्षिप्त 
कथावस्तु क विस्तीणं करना पडता है । इस प्रकार का संक्षिप्तीकरण अथवा संवदन 
काव्य के शव्द ओर अर्थगत प्रयोगो मे आलंकारिक छटा का संयोग कर कान्य-वंध मे 
विलक्षण कमनीयता ला देता है जो कतक के मतानुसार प्रवंधवक्रता का ही एक विशेष 
१. वक्तोक्तिजीवितम्‌, ५।२४। 














वक्रो कविति-सिद्धांत ३९६ 


भकार हे । संसृत वाङ.मय मे ररामाभ्युदय, उदात्तराघव, वौीरचरित, बालरामायण, 
माया कृष्णक, कृत्यारावण, प्रसन्नराघव ओर अनघं राघव आदि अनेकानेक काव्यवंधों 
कामूल स्रोत .रामायण-कथा' होने पर भी वे अपने उक्ति-वेचिव्य ओर बंध-योजनामें 
विशिष्ट पद-रचना से व्याप्त हैँ जिसके कारण उनकी रमणीयता का वेशिष्ट्य कम नहीं 
हज हं । हिन्दी मे राम-काव्यकी परम्परामें गोस्वामी जीके पूवव्तीं भौर परवर्ती 
युगोंने जिन कृतियों को जन्म दिया है उनमें भी देशकाल कौ मयादा ओौर मान्यता के 
अनुरूप जो परिवतंन अद्यावधि हुए हँ ओौर हो रहे हैँ वे अन्यान्य तत्त्वोंके साथ-साथ 
वक्रता-वंचित्यसे भी अनुप्राणितहैं। यही कारण है कि कूतकके मतानुसार एकं ही 
कथाके आधारपर वधे हुए महाकवियों द्वारा निमित काव्य-नाटकारि एक-दूसरे से 
विलक्षण होने से किसी अपूवं वक्रताको पुष्ट करते हं ।* कथोन्मेष की मुलभूत एकता 
ओर उसके प्रसार की रचनागत विशिष्टता को इस प्रकार स्पष्ट किया जासकताटैकि 
जसे शरीर के भवयवो मे मौलिक साम्य होते हृए भी उनमें गुण-प्रक्रिया आदि दृष्ट्यां 
से अंतर होतारहै, उसी प्रकार काव्य रचनाओंका मूल-सोत एक होने पर भी उनमें 
कलागत शिल्प-विधान का वंचित्य सहज सम्भव है जो महाकवियों की प्रतिभा कां ही 
परिणाम कहा जा सकता है । यदि एेसा न होता तो ^रामचरितमानस' भौर साकेत" का 
कथानृर्वंध एक ही स्रोतसि अनुप्रेरित होने पर भी अपना पृथक्‌-पृथक्‌ व॑लक्षण्य नहीं 
रखता । इस विषय में आचायं कृतक ने उचित लिखा है- 

ते हि प्रवधभ्रवरास्तेनेवं कथामागेण निरगंलरसासारगर्भसम्पदा प्रतिपदं 
प्रतिवाक्यं प्रतिप्रकरणं च प्रकाशमानाभिनवभंगीप्राप्त रमणीयताभ्राजिष्णवोः 
नवनवोन्मीलितानायकगुणोत्कषस्तिषां हर्षातिरेकमनेकशो प्यास्वाद्यमानाः समुत्पादयति 
सहुदयानाम्‌ ।' 

अर्थात्‌ वे श्रेष्ठ गन्थ उस एक ही अनन्त रसवृष्टिके सामथ्यं से युक्त कथां 
मागं से (अर्थात्‌ एक ही रामायण आदि कौ कथा के आधार प्र निमित होनेपर भी 
प्रत्येक पद, प्रत्येक वाक्य ओर प्रत्येक प्रकरण में प्रायः (अपनी अपनी) नवीन शैली का 
परिचय देते हए रमणीयता से मनोहर, नायक के नवीन-नवीन गुणोत्कषं को उन्मीलित 
करते हुए अनेक वार, बार-बार (बढ़ने ओर देखने या सुनने रूप से) आस्वाद्यमान होने 
पर भी उन (काव्यके पारखी) सहृदयो के आनंदातिशय को उत्पन्न करते हैँ ।२ 


वक्रोक्ति का वंशद्यप्‌ णं वंशिष्टचः 


काव्य के स्वरूप-विधायक सिद्धांत के रूप मे वक्रोक्ति तत्त्व की विशद विवेचना 
के अन्त में निष्कषं रूप मे यह कहा जा सकता है कि आचायं कूतक के पूवं रस, अलंकार 
रीति ओौर ध्वनि-सिद्धातों की काव्यशास्त्रीय प्रतिष्ठा हो चको थी जिनके समथेक 
आचार्यो ने अपनी-भपनी मान्यताओं को प्रामृख्य प्रदान कर इतर काव्य-सिद्धातों की 
अगरूपता सिद्ध की थी । कतक ने उन समस्त मत-मतातरों का सम्यक्‌ आकलन करने के 


व्य सन्द ४ [१ 
१. हिभ्दी वक्रोवितजीवितम्‌ : व्याख्याकार आचायं विषवेष्वर, प्र ° संस्करण, पृ० ५२६ । 
२. क्‌तक : वक्रोक्तिजीवितम्‌, चतुर्थोन्मेष, कारिका संख्या २५। 
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पश्चात्‌ वक्रोक्ति-सिद्धांत को काव्यजीवित' के रूपमे सम्मानित किया गौर ध्वनि तथा 
अलंकार आदि सिद्धांतों को उसकी तुलना में गौणता प्रदान की। "सालंकारस्य 
काव्यता' द्वारा उन्होने अलंकायं ओर अलंकार की एकता सिद्ध करते हृए 
वतलाया क्रि अलंकारयुक्त शब्द ओर अथंही काव्यहोतेरहै,न कि शब्द भौर अर्थं 
में अलंकारं की विवेचना करना तत्त्वसंगत है। "रसवत्‌" अलंकार को अलंकायं- 
कोटिमें स्थापित करते हुए उन्होने उस अलंकार-सिद्धात का विरोधकिया है जो 
काव्य मे अलकारों की स्थिति वाह्य शोभाकारक ध्मकेलख्पसमे निरूपित करता 
ठं । उन्हें काव्य में ध्वनि-तत्व काभी महत्त्व स्वीकार नहींहै जौ जआनंदवर्धन द्वारा 
प्रतिष्ठित किया गया था । ध्वनि-तत्तव की भांत्ति वक्रोदित-वैदग्ध्य को भी वर्ण-वक्रता 
से लेकर प्रवध-वक्रता की विभिन्न सरणियों मे अंतरव्याप्ति सिद्ध करत हए उन्होने उसमे 
अलंकारो, रीतियों तथा अन्यान्य काव्य-सिद्धांतोंकाभी समाहार करनेकीकचेष्टाकीदह। 
उनके दवारा प्रतिपादित वर्णवक्रता मे शब्दालंकारों का सौष्टव समाहित टै तो वाक्य-वक्रता 
मे अर्थालंकारों का जौदात्य आख्यात हृभा है । उक्त दोनों प्रकार की वक्रताभों के साथ- 
साथ पद पूर्वाद्धंवक्रता तथा पदपराद्ध-वक्रता में उन्हे विशिष्ट पद-रचना-रूप रीति- 
तत्व का अन्तर्भाव करनेका भी प्रयास कियाहै। वक्रता की शोभातिणयता भौर 
आह्लादकारिता का गुणसंस्तव करते हए उन्होने उसमें रस भौर ओौचित्य आदि तत्त्वों 
का महत्ता भी प्रतिपादित की है जिसने प्रकट होता है किवे 'वक्रोविन काव्यजीवितम्‌' 
मही रसादि काव्योपकरणों की अंगता स्वीकार करने के पक्ष मे ये अलिप्राय यह कि 
कूतक का वक्रोकिति-सिद्धांत उनकी आल्यं तिक द्ष्टिकाप्रत्यक्षनिद्णन है जिसमें उन्होने 
वक्रोकिति को विचित्र अभिधारूपिणी कट्कर लक्षणा ओर व्यंजना की सत्ता को भी उसके 
सम्म्‌ख निरस्त कर दिया है। वक्रता-विहीन काव्य नीरस-वस्तुकथन-माच्र होता दैः 
अतः कतक के अनुसार वक्रोक्ति में ही काव्य-सौन्दर्थं का मूल अधिवास स्वीकार करना 
ही युक्तिसंगत हे। यहाँ यह वात भी उल्लेखनीय दे कि आचाय कृतक द्वारा जिस 
वक्रोक्ति-सिद्धांत का सांगोपांग विवेचन किया गया, वह कालांतर मे हतप भ-सा होकर 
केवल शब्दालंकार-विशेष रह्‌ गया। कतक के परवतीं आचार्यं मन्म ने वक्रोक्ति को 
कन्यका शरीरस्थानीय अलंकारमात्र कहकर ध्वनि-सिद्धात का पुनर्सस्थापन किया 
जिसका विरोध करने का साहस कोई भी परवर्ती आचायं नहीं कर सका। इस प्रकार 
वक्रोविति-सिद्धात कान्य के स्वकरूप-विधान का एकं उक्तिवेचिव्यपूर्णं चमत्कार माच 
जनकर ही रहं गया जिसकी चरम परिणति भचा कूतक कँ युगपर्थन्त ही अपनी 
कातिमयता आलोकित कर समाप्तप्राय हो गड । 














९० 
ध्वानि सिद्धांत रौर श्रनुमान-तत्त्व 


काव्य के स्वरूप-विधायक तत्त्वों में ध्वनि-सिद्धांत ओर अनुमान तत्त्व का विवेचनं 
करना परम आवश्यक है। इन सिद्धांतों की अवतारणा रस, रीति ओर अलंकार 
सिद्धान्तो से परवर्ती काल मे हुई है । ध्वनि-तत्व की मूल प्रेरणा व्याकरण-सूत्रो मे वणित 
स्फोटवाद एवं भारतीय दशंन कौ व्यंजना एवं अभिव्यक्ति की चर्चा कही जा सकती है । 
विद्वानों ने वामन के वक्रोकिति-विवेचन मे भी ध्वनि-संकेत अन्वेषित कर लिये है। 
ध्वनिकार ने अपने पूवेवर्ती आचार्यो की न्यूनताओं को समञ्चकर व्यंजनाणशवित पर 
आधारित ध्वनि को काव्यात्मा केरूप में घोषित किया है । उसका स्पष्ट मंतव्य यह्‌ 
टे किध्वनि-सिद्धांतकी सवथा स्वतंत्र एवं सर्वोपरि सत्ता है ओर उसमे काव्य का सर्वागीणं 
सौष्ठव प्रतिफलित होता हे । विशेष बात यहद किध्वनिकार ने जिसभूमिकापर 
ध्वनि-सिद्धांत को अधिष्ठित किया है, लोचनकार अभिनवगुप्त ने मानो उसका महाभाष्य 
करते हुए उसे ओर अधिक निवार दिया है। रसध्वनि का वास्तविक अर्थो में तात्त्विक 
समथंन उन्हींकेद्वारा हुआ दहै। 
यह्‌ कहना तो कठिन है कि ध्वनि-सिद्धांत की मुल प्रतिष्ठा किस आचायेने की, 
कितु प्राप्त सामग्री के आधार पर ध्वन्यालोककार आनदवधेनाचायं ही इसके प्रवतेक्‌ 
अथवा उन्नायक हैँ । विद्वानों मे आज भी यह्‌ विषय विवादास्पद है कि ध्वत्यालोक नामक 
ग्रंथ के कारिकाकार ओर वृत्तिकार दो पृथक्‌-पृथक्‌ आचाय हया एक ही व्यक्तिद्वारा 
दोनों कायं सम्पादित किये गये हँ । नवीनतम शोधों के फलस्वरूप दोनों की रचना का 
श्रेय आचायं आनंदवर्धनको ही प्राप्त है। इस सिद्धांत कौ सर्वाधिक प्रधान विशेषता यह्‌ 
है कि इसके द्वारा विभिन्न काव्यसिद्धांतों मे अपूवं प्रविधि से सामंजस्य स्थापित करते का 
सद्‌ प्रयत्न किया गया है । आचायं आनंदवधैन से लेकर आचायं मम्मट तक इस सिद्धांत 
को क्रमिक उन्नति हई है जिसका चरम विकास हमे पंडितराज जगन्नाथ की कृतियों में 
उपलब्ध होता है । इस का्य-काल के अंतराल में ध्वनि-विषयक मत-मतांतरों मेंभी 
यथेष्ट परिवतंन ओर संवधन भी होते चले हँ जिनका एक प्रमाण-परिपुष्ट इतिहास है । 


ध्वनिः काव्य का आत्मतच्वहे 

आचार्यं आनंदवर्धन ने सहूदयजनो की मनस्तुष्टि के लिए काव्य के आत्मतत्त्व 
ध्वनि" का स्वरूप निरूपित करने के प्रसंगमे इस तथ्यकोओर संकेत कियाहै कि यह्‌ 
सिद्धांत उनके पूर्ववर्तीं काव्पतत्त्व-वेत्ताओं द्वारा सम्यक्‌ रीत्या व्याख्यात रहा है । एसा 





३७२ काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


प्रतीत होता टै कि उनके समय पयंन्त काव्यात्मतत्व के रूप में ध्वनि को प्रतिष्ठित करने 
के प्रयत्न अवश्य कयि गये थे, कितु विरोधी मत-मतांतरों काभी अभावनथा। कुछ 
विद्वान्‌ ध्वनि का सवथा निषेध करते थे तो कुछ उसे लक्षणागम्य समञ्चते थे । तीसरा मत 
उन आचार्यों का था जिन्हे ध्वनि का अस्तित्व तो अवश्य स्वीकार किया था, कितु उसे 
उन्टोने वाणी का अगोचर विषय बतलाया । आनंदवर्धन ने शास्त्र-ग्रथों के लिए वांछनीय 
अनुवंध चतुष्टूय का उल्लेख करते हुए अपनी प्रस्तावना इस प्रकार निरूपित की टै-- 
काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैयंः समाम्नातपूर्व-- 
तस्याभाव जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये । 
केचिद्वाचां स्थितमविषये तत्वमूचस्तदी, 
तेन, ब्रूमः सह॒दयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम्‌ ।' 
आनंदवधन कौ उक्त कारिका से प्रकट है कि उनके कार्यकाल मेँ ध्वनि-सिद्धांत 
विद्वज्जनो कौ चर्चा अत्यन्त रोचक विषय था ओर वे भिन्न-भिन्न दृष्टयो से उसकी 
विवेचना करते थे । उन्होने ध्वनि-विरोधी आचार्योको अभाववादी, लक्षणावादी तथा 
अशक्यवक्तव्यवादी संज्ञक तीन श्रेणियों में विभक्त कर उनकी मान्यतां का समुचित 
विमश किया जोर ध्वनि को काव्य का आत्मतत्त्व बतलाया । उनके कथन का मूल मन्तव्य 
यह है कि ध्वनि ओर आत्मामें साधम्यं है ओर दोनोंके स्वरूप में किसीभी प्रकारका 
वाध होना सम्भव नहीं है । वे यह मानकर चले है कि जिस प्रकार प्राणिजगत्‌ मे आत्मा 
सारभूत तत्व है ओर उसकी विरेषता अवाङ्‌ मनसगोचर है उसी प्रकार काव्य का सत्व 
ध्वनि-सिद्धांत में अंतनिहित है ओर उसका विवेचन करना सरल कायं नहीं है 


ध्वनि-सिद्धात का उत्स 
आनंदवधंन ने “ध्वनि-सिद्धांत' को सूरिभिः कथितः" माना है जिसका आशय 


यह्‌ है कि सिद्धांत प्रथमतः विद्वानों से उपक्रमित हुआ था । उनके अनुसार व्याकरण ही 
प्रथम कोटिके विद्वान्‌ हे क्योकि-समस्त विधाबों का मूल-स्ोत व्याकरणशास्त्र है । 
वंयाकरणों ने श्रूयमाण वर्णौ मे ध्वनि-पद का व्यवहार किया दै जिनके मतानुयायी विद्वानों 
ने ध्वनि शब्द का प्रयोग वाच्याथं, वाचक शब्द, सम्मिश्र (विभावानुभाव इत्यादि के 
सम्मिश्रण से उद्भूत व्यग्या्थं) ओर आत्मरूप में स्थित शब्द के व्यजना व्यापार नामक 
चार प्रकारो के लिए करते हुए काव्य नामक रचना कोभी ध्वनि ही माना है क्योकि 
उसमें पूर्वोक्त चारों प्रकारो का समन्वित रूप विद्यमान रहता दै । वस्तुतः श्रोतणष्कूली 
मे परम्पराप्रवाह्‌ से जाये हुए शब्दों कौ ध्वनन-परक्रिया घण्टानुरणनरूपा होती है जिसमें 
एक विशेषक्रम से अंतिम शब्द ही श्रुतिगोचर होते ह ओर वे ही ध्वनि-संज्ञा से अभिहित 
किये जाते दै । भृ हरिने इसी वात को ध्यान में रखकर स्फोट को संयोग-वियोग इत्यादि 
करणो से उपजनित ओर ध्वनि को “शब्दज शब्द" कहा है । अभिनवगुप्त ने भतूहरिके 
अभिमत का संस्तव करते हुए लिखाटहै कि घंटानिनाद के समान अनुरणन आत्मासे 


^ 4.9 म 
१, आनंदवधंन, ध्वन्यालोक, १।१ । 
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उपलक्षित व्यंग्य अथंभीध्वनिकेरूप मे व्यवहूत किया जाता है! उनके कथन का एक 
मंतव्य यह्‌ भी है कि नादशब्दवाच्य जो श्रूयमाण वणं अन्त्य बुद्धि के द्वारा किये जाने वाले 
स्फोट के अभिव्यंजक होतेह, ध्वनि पद से अभिधेयहं। इस विषय में वाक्यपदीय के 
निम्नलिखित श्लोक उद्धत करने योग्य हँ जिनसे ध्वनि का स्वरूप-ज्ञान करने में सहायता 
मिलती है- 

प्रत्ययं रनुपाख्यायं ्रंहणानुगणं स्तथा । 

ध्वनि प्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधायंते ॥ 

अल्पीयसापि यत्नेन शब्दमुच्चारितं मतिः । 

यदि वानेव गृहणाति वणं वा सकलं स्फुटम्‌ ॥। 

णब्दस्योध्वं मभिव्यक्ते वु त्तिभेदे तु वैकृताः । ` 

ध्वनयः समूपोद्‌यन्ते, स्फोटात्मा तेनं भिद्यते ॥ 

कटने का अभिप्राय यह्‌ है नित्य ओर अखंडरस्फोट कीवर्णोँके रूपमेंव्यंजना 

ध्वनिद्राराही होती दहै ओर वणं एक निश्चित परिमाणमे ही ध्वनि केद्वारा श्रुतिगोचर 
होते दै । आचायं ने प्राकृत ओर वेकरेत संज्ञक ध्वनियों के माध्यम से इस विषय का अत्यन्त 
गम्भीर ओर विचारणीय विवेचन किया हे । 


आनंद वर्धन कृत ध्वनि-त्व की अभ्यथेना 


आनंदवर्धन के शब्दो मे ध्वनि का स्वरूप समस्त सत्कवियो के काव्य मे उपनिषद्‌- 
भूत प्रधान तत्त्व है जो अपनी रमणीयता के कारण सहदयजनों के चित्त का प्रसादन करता 
चला आ रहा है । यद्यपि उनके पूवंवर्तीं आचार्यो ने ध्वनि-सिद्धान्त का संस्तव उस रूप मे 
नहीं किया था जिस रूप में वे उसकी सुव्यवस्थित प्रतिष्ठा करते हुए कर सके तथापि 
पूवंवर्ती आचायं उसकी गरिमा से परिचित अवश्य थे । उन्होने अमुख्य वृत्ति से काव्यमें 
व्यवहार दिखलाते हुए ध्वनिमा्गं का संस्पशं अवश्य किया था जिससे ध्वनि की गुरुता 
का आभास मिलता है । ध्वनिकार ने उन सबका आधार लेकर अपनी वयुत्यन्-प्रतिभा 
दवारा यह बात सिद्ध करने की चेष्टाकी किध्वनि की सत्ता असंदिग्धहै ओर वह्‌ रूपभेद 
होनेकेकारणनतो भक्ति (लक्षणा) से एकरूपता धारण कर सकती है ओर न अति- 
व्याप्ति तथा अव्याप्ति के कारण उसके द्वारा लक्षित ही की जा सकती है । आनंदवधेन ने 
ध्वनि-सिद्धांत की अभ्य्थंना के लिए परम्परागत प्रतिष्ठासे रामायण ओर महाभारत 
प्रभृति लक्षयम्रंथों का उल्लेख करते हए उनकी रचना मे ध्वनि-काव्य का स्वरूप संकेतित 
किया है । अभिनवगुप्त ने सहृदयजनों को काव्यानुशीलन के अभ्यासवश विशदीभूत 
मनोमुकुर मे वण्यं विषयमे तन्मय होने की योग्यता से सम्पन्न 'स्वहूदयभाक्‌' कहकर 
उन्हें ध्वनि-काव्य के सुयोग्य आस्वादयिता निरूपित किया ओर बतलाया कि ध्वनि-काव्य 
का व्यंग्यार्थं हृदयसंवादी होने के कारण रसोद्भव या रस-चवेणामेहेतु होतादै ओर 
उससे काव्य का शरीर उसी प्रकार व्याप्त कर लिया जाता है जिस प्रकार अग्निके द्वारा 
शुष्क काष्ठ । उन्होने रस-चर्व॑णा को आनंद का आत्मस्वरूप कहकर रसध्वनि की सर्वोपरि 
महत्ता स्थापित की ओर आचार्यं भटरनायक के इस अभिमत का खंडन किया कि ध्वनि 
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नामका जो दूसरा व्यंजनाधित व्यापारहै वह्‌ यदि अभिधा जौर व्यजना से भिन्न एक 
नया प्रकार भी मान लियाजायतौ भी वह्‌ काव्यकास्वरूपन होकर उसका अंणमात्रही 
होगा ।' भदटनायकने भी अभिधा, भावना ओौर रस-चवंणा नामक तीन अंणोंमें रस- 
चर्व॑णाको काव्यका जीवितभूत कट्कर काव्यमेनतो ज्ञान की प्रधानता ही मानीदहँ 
ओर न उपदेश की प्रमृखता ही । उनके अनुसार रस ही काव्य का प्रधानभूत है जिसका 
अभिप्राय यहद कि रसध्वनि ही सत्ता सर्वोपरिटै ओर वह्‌ काव्यकी अंणमाल्नहीन 
होकर अंशीभाव की निर्दणिकादटे। 


ध्वनि-काव्य समस्त अथं-व्यापारों का विचित्र संयोगहे 


भ 


अभिनवगुप्त ने अभिधा, तात्पयं ओौर लक्षणारूप प्रसिद्ध शब्द-व्यापारों से 
अतिरिक्त व्यापार को ्वनि' कटा है ओर यट भी वतलायादहैकिइन चारोकेयोगसे 
समस्त काव्य धघ्वनि' कटा जा सकता है । उसमे न केवल वाच्य, वाचक ओौर उन दोनों 
कासम्मिश्रण ही सम्मिलतदटै अपितु विभावानुभाव-संवलित व्यंग्य भी सन्तिहितदहे। 
वस्तुतः ध्वनि का विषय इतना अधिक व्यापक ओर महान्‌ टै कि उसका प्रकाणन विशेष 
प्रकारके अप्रसिद्ध अलंकारो के समान नहीं टो सकता । ध्वनि-विरोधी अभाववादियोंने 
अनंत वाग्विकल्पो मे ध्वनि को एक साधारण अलंकार मानकर उसके प्रति अन्यायकिया 
टै क्योकि उसके भेदोपभेदों के अनंत विस्तार के सम्मुख अलंकारो की सत्ता सीमित ओौर 
गौणहे। सचतो यह्‌ है कि काव्य-पद से अभिहित वस्तुमाव्रमें ध्वनि की सत्ता विद्यमान 
ओर उसके अंगी रूप के सम्म अलंकार हारादिवत्‌ हीदँ योंतो आचार्यो ने वस्तु, 
अलंकार ओर रसकौ दृष्टिसेध्वनि के तीन भेद--वस्तुध्वनि, अलंकार-ध्वनि ओौर 
रसध्वनि-- माने हँ कितु शब्द ओर अथंके कारण से उद्भूत ध्वनि काएक एसा अर्थं- 
व्यापार भी होता है जिसमे अमिधा, तात्पयं गौर लक्षणासे ही काम नहीं चलता प्रत्युत 
वक्ता की विवक्षाओर श्रोता की प्रतिपत्ति भी वांछ्नीय होती है जिनके अनुसार 
अविवक्षितवाच्य ओर विवक्षितान्यपरवाच्य नामक ध्वनि केदो सामान्य भेद किये 
जा सकते हैँ 1 काव्यास्वादन की प्रक्रियामे इस विषय का विवेचन भी आवश्यक होतादहै 
कि ध्वनन व्यापार मँ तथाकथित अभिधा, तात्पयं ओर लक्षणात्मक व्यापारो से अवगत 
होने वाले अथं की प्रतीति से प्रतिपत्ता (श्रोता) के अंतःकरणमे विद्यमान ओर प्रयोक्ता 
(वक्ता) की अभ्िप्रायरूपिणी विवक्षा का सहकार अभिव्यंजित कर दिया जाय । काव्य- 
समीक्षाके क्षेमे चाहे किसी भी दुष्टिसे हम विचार कर ध्वनि की सत्ता का अपलाप 
तो किया ही नहीं जा सक्रता। अभाववादी ध्वनिविरोधी तोध्वनि के अस्तित्व मेही 
विशवास नहीं करते कितु लक्षणावादी विचारक लक्षणा मे उसका अंतर्भाव करते हए तथा 
अशक्यवक्तव्यवादी उसका लक्षण निर्धारित करने मेजोएक प्रकार की विवणशताका 
अनुभव करते हैँ वह भी समुचित नहीं है क्योकि ध्वनि का आधार लिये विना काव्यके 
सर्जन तथा आस्वादन पक्ष की सम्यक्‌ व्याख्याकी ही नहीं जा सकती । 
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ध्वनि के भेद : (१) वस्तुध्वनि 


वस्तुध्वनि में प्रतीयमान अथे या व्यंग्याथे वाच्य से बहुत ही भिन्त होता है । यदि 
वाच्यवस्तु विधिपरक हौ तो व्यंग्यवस्तु निषेधपरक हो सकती है ।* कहीं-कहीं वाच्यार्थं 
प्रतिषेधरूप होता है तो व्यंग्याथे विधिरूप 1* कहीं वाच्य विधि रूप होताहै तो व्यंग्य विधि 
तथा निषेध नामक दोनों रूपों से भिन्न ।* कहीं वाच्य निषेधपरक होतादहैतोव्यंग्य 
विधि-निषेध दोनों से भिन्न ।* कहीं विषयभेद से भी वाच्यार्थं ओर व्यंग्याथंके भेदकी 
व्यवस्था की जा सकती है ।* इसी प्रकार वस्तुध्वनि में प्रतीयमान अथे के ओर भी अनेक 
प्रकार हो सकते हैँ जो वाच्याथसे व्यंग्याथं का भेद नति्दिष्ट करने वाले हों) आचार्योँने 
विविध उदाहरणो द्वारा वस्तुध्वनि कौ वाच्यता ओर व्यंग्यताका विश्लेषण विभिन्न 
द्ष्ट्यों से किया टै जिनका सामान्य संकेत यथास्थान निस्नोक्त पाद-टिप्पणियोमे दिया 
गया है । वस्तुतः यह्‌ विषय अत्यन्त गृढ ओर जटिल है जिसकी वाच्यता ओर व्यंग्यता 
का निर्णय सहज रीत्या नहीं किया जा सकता 1 हमें तो वस्तुध्वनि के प्रसंग में प्रतीयमान 
अथं की विभिन्न प्रक्रियाओंका संकेत मावर देना अभीष्ट है अतः उनका उल्लेख उन 
प्रसिद्ध काव्यांशों द्वारा कियादहैजौो काव्यशास्तर मे अत्यन्त प्रचलित ओर विख्यात हे । 
इन छंदों को हमने संस्कृत छाया में प्रस्तुत किया है जिससे वे प्राकृत की अपेक्षा अधिक 
वोधगस्य वन सकं । यद्यपि विद्वानों ने उनकी विवेचना में तात्पयं वृत्ति ओर लक्षणा 
आदि शब्द शक्तियों कौ निस्संकोच सिद्धि करने की चेष्टा की है कितु उनकी प्रतीयमान 
अर्थता किसी भी रूपमे खंडित नहीं की जा सकती । आचार्यो द्वारा व्याख्यात भागो कौ 
वास्तविकता का विमशं करना हमारा प्रतिपाद्य नहीं है अतः हम तो यहां केवल इतना 
निवेदन करना ही पर्याप्त समञ्लते हँ कि काव्य के आत्मतत्त्व का उद्घाटन करने एवं 
ध्वनि के स्वरूपो का आभास देने में वस्तुध्वनि के ये प्रकार भी अपने रूपमे किसीसेभौ 
हीनतर नहीं है। 


(२) अलंकार -घ्वनि को परिसीमा 


ध्वनिकार ने भिन्न-भिन्न प्रकार के अलंकारो के उदाहरण प्रस्तुत कर उनसे 
सम्बद्ध अनेकानेक ध्वनियों का विवेचत कियादहै ओर यह भी बतलाया है कि अवसर 


१. श्रम धामिक विन्नन्धः स णुनकोऽय मारितस्तेन । 
गोदावरी नदीक्‌ललतागहनवासिना दृप्तसिंहेन ॥ 

२. रवभ्रूरत्र निमज्जति अत्राहं दिवसक प्रलोकय । 
मा पथिक रात्यन्ध शय्यायामावयोः शयिष्ठाः ॥ 

३. ब्रज मर्म॑वेकस्या भवन्तु निः एवासरोदितव्यानि । 
मा तवापि तया विना दाक्षिण्य हतस्य जनिषत | 

४. प्रार्थये तावत्प्रसीद निवतंस्व मुखशशि ज्योत्स्ना विलृप्ततमोनिवहे 
अभिसारिकाणां विघ्नं करोष्यत्यासामयि दृताशे । 

५, कस्यवा न भवति रोषो दष्ट्वा प्रियायाः सव्रणमधरम्‌ । 
सश्रमरपद्‌माघ्राण शीले वारित वामे सहस्वेदानीम्‌ ॥ 


३७६ काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


ओर ओौचित्य के अनुसार उनके अतिरिक्ति अलंकारोकी भी ध्वनि हो सकती है । अवसर 
ओौर ओचित्य का स्पष्टीकरण करते हुए उन्होने लिखा है कि कहीं तो एक अलंकार में 
दसरा अलंकार व्यंजक होता है ओर कहीं केवल वस्तु ही व्यजक होती है । वस्ततः जहां 
जंसा अवसर हो वहां वसी ही व्यंजना सम्म लेनी चाहिए । उनके मतानुसार वाच्यत्व 
कीदशा में जिन अलंकारोंका शरीरीकरण व्यवस्थित नहींहै, वे अलंकार, ध्वनिके 
अंग बनकर वहुत बड़ी छाया को प्राप्त करते हँ 1* आचायं की यह्‌ मान्यता विचारणीय 
टै जर उसकी व्याख्या करना वांछनीय है । उनके कथन काएक अभिप्राय तो यहहो 
सकता है कि प्रस्तृत अथं, काव्य का शरीर--स्थानीय होता दै तो अलंकार उससे भिन्न 
दूसरा अथं व्यक्त करते हैँ । जिस प्रकार शरीर से पृथक्‌ भूत कटक-क्‌ उल इत्यादि शरीर 
की संज्ञा प्राप्त नहीं करते उसी प्रकार वे अर्थ, वाच्य होते हए भी काव्य के शरीर नहीं 
होते । उन अलंकारो को शरीर बना देना व्यवस्थित टे क्योकि सुकवियों के लिए यह्‌ बात 
अनायास ही सम्भव हो जाती है । उक्त कारिका का दूसरा आशय यह्‌ लिया जा सकता 
टै कि वाच्य होने पर जिनके अंदर शरीरत्व ध्म॑का सम्पादन करना भी व्यवस्थित नहीं 
टोता, वे अलंकार ध्वनि के अंग वनकर बहुत बड़ी दुर्लभ छायाया कांति को प्राप्त कर 
लेते हैँ । आचायं के शब्दों में "यद्यपि सुकवि किसी विदग्ध तथा परिवार-सम्पन्न रमणी 
के समान, अलंकारो को अत्यन्त प्लिष्टता के साथ संयोजित करताटै तथापि उनकी 
स्थिति कुंकुम की पीतिमा के समान ही होती है जिसे भनेक प्रयत्न करने पर भी शरीरत्व 
को छमा ब्रदान करना अत्यन्त कष्टसाध्य है । जब अलंकार काव्य के एरीर.स्थानीयभी 
नीं वन सकते तो भला उन्दं आत्मरूपता कंसे प्रदान की जा सकती दै? काव्यमें 
व्नग्यता एक्‌ एसी विशेषता है जो अप्रधान होते हुए भी वाच्य मात्र अलंकारो को उत्कषं 
ग्रदान करती है । आचाय ने इस विषय को “बालक्रीडा में भी राजत्व की उपलन्धि' का 
उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है गौर लिखा है कि जिस प्रकार बालकं अपने क्रीडा-कौत्‌क 
मे अपने एक साथी को राजा बनाकर उसे समुचित गौरव प्रदान करते ह उसी प्रकार 
जव व्यंग्य होते हतो यद्यपि वे रसध्वनि की भांति काव्यका प्रधानीभूत आत्म- 
४ तो नहीं बन जाते तथापि उन्हे वाच्यालंकारों की अपेक्षा अधिक महत्व मिल जाता 
2 । अलकारध्वनि का अथं व्यंग्य अलंकार ही दै जिसमें व्यंग्य कीप्रधानता होने पर वह्‌ 
ध्वनि कही जाती है अन्यथा उसका रूप गुणीभूत व्यंग्य का वन जाता है। 


(३) रसध्वनि 


ध्वनि का तीसरा भेद रसध्वनि है जो वाच्यसामर्यं से आक्षिप्त होकर प्रकाशित 
होता है । वह साक्षात्‌ शब्दव्यापार का विषय नहीं होता अतः उसे भी अन्य ध्वनयो की 
भांति वाच्य से भिन्न ही माना जाता है। वस्तुध्वनि ओर अलंकारध्वनि में तो कभी-कभी 
अभिधेयता भी रह सकती है कितु रसध्वनि तो सदैव व्यंग्या्थं का ही दयोतन करतीहै। 
वस्तुतः आास्वाद्यता काही दूसरा नाम रसद ओौर वह रस सदैव व्यंग्य रहता है अतः 


१. ध्वन्यालोक, २।२८ | + 
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रसध्वनि में अभिधाया वाच्यताका कोई प्रष्न ही नहीं उत्पन्न होता। ध्वनि के इस 
दूष्टिकोण को ध्यान मे रखते हुए आचार्यो ने काव्य के आस्वाद को व्यंग्य माना है । 
उसको व्यग्यता इस वात सेभी सिद्धकीजा सकती है कि काव्य मे केवल “आनंद आ रहा है, 
रस प्राप्त हो रहा हे" जंसे अथंबोधक वाक्यों से ही काम नहीं चलता अपितु उसके दारा 
आनंदोपलब्धि कराने के लिए विभिन्न विधियो से विभावानुभावादि की योजना करनी 
पड़ती है तथा उसके वणंनों ओर अभिनयो को एेसा बनाना पड़ता है जिससे काव्यका 
आस्वाद आनंदजनक वन सके । कहने कौ आवश्यकता नहीं कि यह्‌ कायं केवल व्यंजना 
अथवा घ्वनिसेही सम्भवदहै अतः काव्य के आनंद को व्यंग्य मानना ही समीचीन है। 
उस आनंद को लक्षणागत भी नहीं माना जा सकता क्योकि उसकी प्रतीति के लिए यह्‌ 
आवण्यक नहीं है कि मुख्याथं मे वाध हो एवं रूढि अथवा प्रयोजन के अनुसार ही उसका 
अथे लक्षित किया जाय । 

रसध्वनि का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत ओर रहस्यमय है । उसके अंतगंत भावध्वनि 
रसाभासध्वनि, भावाभासध्वनि, भावोदय, भावसंधि ओर भावशबलता आदि अनेक भेद 
समाविष्ट कयि जा सकते है । उसे रसध्वनि कहने का मुख्य आशय केवल इतनाहीहै 
कि उसमे हमारी स्थायी चित्तवृत्ति निविघ्न ओौचित्यप्रवृत्ति के कारण आनंद अथवा 
आस्वाद्यता का रूप धारण कर लेती है । रसध्वनिकेक्षेत्र मे व्याख्यात इतर ध्वनियो का 
महत्व एवं कायं निस्सदेह गौण है । उदाहरणाथं व्यभिचारी चित्तवृत्ति का आस्वाद्यरूप 
भावध्वनि कहा जाता हतो भावों कौ अनौचित्य वृत्ति को भावाभास तथा रसाभास 
ध्वनि की संज्ञा से अभिहित कियाजाताहै। यदि किसी काव्यमे सीताके प्रति रामका 
रतिभाव वणितहौ तो वह्‌ श्युंगाररस-ध्वनि का व्यंजक होता है कितु उसके प्रति रावण 
का प्रेम-प्रदशंन अपनी आस्वाद्यता में रसाभास का ही उद्‌ बोधक होगा । वस्तुतः रसध्वनि 
के लिए आस्वादयिता की तन्मयता आवश्यक है ओर वह्‌ तन्मयता तभीहोसकतीहे 
जवकि आस्वाद्यमान काव्यकरृति में किसी भी प्रकार का अनौचित्य एवं अतराय उपस्थित 
नहो। 


रसध्वनि ही काव्य की आत्माहे 


वस्तुतः रसध्वनि ही काव्य की आत्मा है । यों तो वस्तुध्वनि ओर अलंकारध्वनि 
भी रसपयेवसित्त होने के कारण वाच्यार्थं की अपेक्षा उत्कृष्ट ही होती है किन्तु उन सबका 
समाहार रसध्वनि के अंतगंत किया जा सकता है । ध्वनिकार ने प्रतीयमान अथे को जिस 
रूप मे काव्य की आत्मा स्वीकार किया है वह्‌ रसादिध्वनि का उपलक्षण मात्र है । उन्होने 
प्रतीयमान अथेया ध्वनि को विविध वाच्यवाचक रचनाप्रपंच वारा चारुताको प्राप्त 
काव्य का सारभूत तत्त्व निरूपित करते हुए अपने कथन की संपुष्टि के लिए आदि कवि 
वाल्मीकि का उदाहरण प्रस्तुत किया है जिनका क्रौच-दरन्दर वियो गोत्थ शोक ही श्लोकत्व को 
पराप्त हो गया था । ध्वनिकार के उक्त कथन की व्याख्या करते हुए अभिनवगुप्त ने लिखा है 
कि करौच केन्द्र वियोग से उद्भूत शोक स्थायी भाव अपनी निरपेक्ष स्थिति के कारण 
विप्रलम्न छगारोचित रति नामक स्थायी भाव से निश्चय ही भिन्न है ओर वह लौकिक 
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शोक से भिन्न करुण रस रूप को प्राप्त होकर रसपरिपरणं कुम्भोच्चलन के समान चित्त- 
वुत्ति का निष्पंदन करता हुं समुचित शब्द, छन्द ओौर वृत्त इत्यादि से नियभित बनकर 
ष्लोकरूपता को प्राप्त हुआ दै । अभिनवगुप्त के कथन का आशय यह है करि महर्षि 
वाल्मीकिके हृदय मे वासना रूपमे जो णोक विद्यमान था उसे क्रच-मिथृन क्री विपन्नता 
केरूपमे रस की उपयुक्त सामग्री उपलब्ध दहो गई जिसके साथ तादात्म्य करता हआ 
द्रवणशील हृदय भावविभोर-सा होकर अपनी उच्छलित आत्माभिव्यवितत कर वैँठा। 
वस्तुतः वह्‌ अभिव्यवित महषि की मौलिक चित्तवृत्तिकाही श्लोकके रूपमे प्रकाशन 
था जिसे मुनि का लौकिक दुःखजन्य शोक कदापि नहीं कटा जा सकता वर्योकिन 
तो रस के आत्मत्व के लिएही अवकाणका अवसर रहता है ओौरन एेसी भावचवंणा 
ही वन सकती टै जो काव्यानंद की जन्मदात्री एवं करुणरस की निष्पंदिनी कही जा सकं ॥ 


घ्वनि-तत्व का विस्तार 


जानंदवधंन ने रस, भाव, रसाभास, भावाभास ओर भावणांति इत्यादि को उस 
स्थिति मेंशध्वनि की आत्मा मानाहजववे अक्रम रूपमे व्यव टो रहे हों तथा प्रसाधन 
रूपमे भी स्थित हों ।' इसका यह अर्थं नहीं क्रि रस इत्यादि व्यंग्यार्थोँमेंक्रमहोतादही 
नहीं दे । वस्तुतः रस इत्यादि मे भी यदा-कदा क्रम का आभास मिल जाताहे कितु उक्त 
स्थिति में उनका अंतर्भावि अथंणक्त्युद्‌भव संलक्ष्य-क्रमन्यंग्य ध्वनि के अंतर्गत कर लि्या 
जाता है । अक्रम अथवा असंलक्षयक्रम ध्वनि साधारणतया रस-ध्वनि का ही पर्याय हे 
पर यह्‌ कोई आवश्यक नहीं है कि जहां रस अंगी होता दे वहीं वह ध्वनि शन्द से अभिर्हित 
किमा जाता हे । आचाय के कथन का संकेत इस ओर भी है कि अनेक स्थलों पर रस अंगी 
नहोकर गौणहोतादैजो ध्वनिका क्षे्रन टोकर रसवत्‌ अलंकार का क्षेत है । अपने 
व्यवस्थित रूपमे ही रसादि ध्वनि काव्यका जीवित दै । उसमें जब एक घन चमत्कार 
रूप आस्वादन का अंश प्रधानहौो जाताहै तो वह॒ रसध्वनि कहटलाती है अन्यथा वर्ह 
व्यभिचारी भाव के चमत्कार से उत्पन्न आस्वाद के आधिक्यवण भावध्वनि कार्ष 
धारणकर लेती हे । दस विषय मं लोचनकार अभिनवगुप्त का कथन उदध्त करना अनुचिर्त 
न होगा- #, 
| सच रसादिध्वनि व्यवस्थित एव, नहि तच्छृन्य काव्यं किचिदस्ति। यद्यपिर्च 
रसेन व सवम्‌ जीवति काव्यम्‌ तथापि तस्य रसस्थैकघन-चमत्काराऽत्मनोऽपि कुतश्विंद 
शातप्रयोजकीभूतादधिकोऽसौ चमत्कारो भवति । तन्न यदा कषिचदद्रिवतावस्थां प्रतिपन्नौ 
व्यभिचारी चमत्कारातिशय प्रयोजको भवति तदा भावध्वनिः। 
भावध्वनि की विवेचना के संदर्भंमें अभिनवगुप्त ने यह्‌ भी बतलाया कि 
व्यभिचारी भाव उदय, स्थिति ओौर अपाय नामक तीन धर्मो वाले होते है मौर तीनोंदी 
स्थितियों में व्यभिचारित होकर काव्यास्वाद या चमत्कार के प्रयोजक बनते है । उन्दने 
उदाहरणपूरस्सर अपने मत की संपुष्टि की है ओौर इन बातों का भौ उल्लेख किया दकि 


ण वकक्गन्क.7 रर 


नन | 
१, आनंदवधंन : ध्वन्यालोक, द्वितीय उद्योत, कारिका सं० ३ । 
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कटी-कहीं व्यभिचारी भावों की अभिसंधि भी रसचवंणामेकारणहोतीदहैतो कहीं-कहीं 
व्यभिचारी भावों की गशवलता हमारे आस्वाद का विषय वन जाती है । यों तो कुछ आचार्यो 
ने विभाव-ध्वनि तथा अनुभावध्वनिकाभी निरूपण किया है कितु वह्‌ सुग्राह्य नहीं है 
वयोकि विभाव ओर अनुभाव सवंदा शब्दवाच्य होते है जवकि ध्वनि का मुख्य कायं 
व्यग्याथवोध दही है| 

घ्वनिकार ने उन आलंकारिकोंकाभी खंडन कियाद जो समासोक्ति, आक्षेप, 
अनुक्तनिमित्ता विशेषो क्ति, पर्यायोक्त, अपह्‌ नुति दीपक ओर संकर इत्यादि अलंकारो में 
ध्वनि का अंतर्भाव मानते हैँ । उन्होने विवेचनपुरस्सर इस विषय का स्पष्टीकरण करने 
की चेष्टा कही है कि उक्त अलंकारो मे प्रतीयमान अथं कौ वंशचपूणं प्रतीति नहीं होती अतः 
उनमें ध्वनि का अंतर्भाव नहीं माना जा सकता । ध्वनिकार ने 'उपसजंनीकृतस्वार्थोँ पद 
का प्रयोग करते हुए इस तथ्य का प्रतिपादन किया है कि जहाँ अथं अपने स्वरूप को ओर 
ब्द अपने वाच्यार्थं को गौण बनाकर दूसरे अथं को अभिव्यक्त करता है वहाँ ध्वनि होती 
हे । उस ध्वनिमें व्यंग्यार्थं का ही प्राधान्य होता है अतः समासोक्ति आदि अलंकारोंमें 
उसका समाहार नहीं किया जा सकता । अपनी मान्यता की पुष्टि के लिए उन्होने भिन्न- 
भिन्न अलंकारं कै लक्षण अौर उदाहरण देते हए उक्त अलंकारो कौ सीमा निधारित को 
है ओर बतलाया है किवे अलंकार ध्वनि की समतामें निश्चय ही गौण महत्त्व रखते हँ 
क्योकि उनमें व्यंग्या्थं का वहु उदात्त स्वरूप नहीं निष्पन्न हौ पाता जो ध्वनि-काव्यमे 
सहज सम्भव है । निस्संदेह आनंदवधन कृत अलंकारो का यह विवेचन अत्यंत गम्भीर ओर 
पठनीय है । उन्होने अपने ध्वनि-सिद्धांत की अध्यर्थना के संदभं मे उक्त अलंकारोंका 
वाच्यां ओर व्यंग्यार्थं तथां उनका सीमाक्षे् निर्धारित कसते हुए ध्वनि-सिद्धात का 
अंगीरूप सिद्ध किया है । अपने विवेचन का निष्कषं उन्होने निम्नलिखित श्लोकों मे व्यक्त 
किया है- 

व्यंग्यस्य यत्राप्राधान्यं बाच्यमाव्रानुयायिनः । 
समासोक्त्यादयस्तत्र वाच्यालंकृतयः स्फुटाः ॥ 
व्यंग्यस्य प्रतिभामावे वाच्यार्थानुगमेऽपि वा । 
न ध्वनि य॑त्र वा तस्य प्राधान्यं न प्रतीयते 
तत्परावेव शब्दार्थो यत्र व्यंग्य प्रति स्थितौ । 

ध्वनेः स एव विषयो मन्तव्यः संकरो ज्ज्ितः ॥ 

--अर्थात्‌ जहाँ पर वाच्य मात्तका अनुयायी होने के कारण व्यंग्याथं अप्रधान हौ 
गया हो वहु पर स्पष्ट रूप से समासोक्ति इत्यादि वाच्यालंकार हीते है । जहा पर व्यग्य 
का स्पष्ट रूप से आभास मिल रहा हो अथवा व्यग्याथ वाच्याय का अनुगमन कर रहा 
हो अथवा उसकी ब्रधानता प्रतीत न हो, वहाँ पर ध्वनि नहीं होती । जरा पर शब्द ओर 
अथं व्यंग्यपरक हों तथा संकर अलंकार होने का अवसरनहो, वह्‌ ध्वनि का विषय 


होताहै। 
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ध्वनि तत्व हारा काव्य की अलौकिकता का प्रतिपादन 


घ्वनिवादी आचार्यों की एक विशेषता यह भी है कि उन्होने व्यंजनावृत्तिको 
मान्यता प्रदान करते हए काव्य की अलौकिकता का प्रतिपादन किया । उनका कथन था 
कि जिस प्रकार काव्यके अथं अलौकिक होते उसी प्रकार व्यंजना-व्याप।र भी अलौकिक 
टै क्योकि काव्येतर क्षेत्रो मे व्यंजना-व्यापार का कोई स्थान नहीं है। उन्होने व्यंजना- 
व्यापार ओर काव्याथं की अलौकिकता का एकमात्र कारण प्रतिभाको निरूपित किया 
टै क्योकि प्रतिभा ही ध्वनन अथवा व्यंजना व्यापारकाभी प्राणहै। अभमिनवगुप्तने 
'प्रतिपतृप्रतिभा सहकारित्वं हि अस्यामिः ध्वननस्य प्राणत्वेन उक्तं ' द्वारा यही बात कही 
दै । प्रतिभाकाक्षेत्र कवि ओर भावक पयंन्त व्याप्तटै। कारयित्री प्रतिभाके कारण 
काव्यकार लौकिक पदार्थो को परम उज्ज्वल बनाकर काव्यरसिकों के सम्मुख प्रस्तुत करते 
टै ओर काव्य-रसिक अपनी भावयित्री प्रतिभा द्वारा उनका उद्‌भावन करते टँ जिससे 
रसास्वाद कौ क्रिया सम्पन्न होती टै। दोनों प्रकार की प्रतिभाओं मे नवनवोन्मेषशालिनी 
प्रज्ञा के तत्त्वकण सन्निहित रहते है । ध्वनिवादियों को प्रतिभाकी शक्ितिपर इतना 
अधिक विवास हे किवे कवित्व बीजम्‌ प्रतिभानम्‌" सिद्धांत द्वारा प्रतिभाके अभावमें 
श्रेष्ठ काव्य की रचना की कल्पना भी नहीं कर पाते । उनके शब्दों में प्रतिभाके विनान 
तो लौकिक अथं में काव्यार्थत्व आ सकता है ओर न लोकजनण्लाध्य सफलता ही मिल पाती 
टे । इसी बात को ध्यान में रखते हुए आचार्यो ने स्पष्ट लिखा है--'वां विना काव्यं प्रसरेत्‌, 
प्रसृतं वा उपहसनीयं स्यात्‌ इति 1 प्रतिभा की दीप्ति ही प्रत्येक लौकिक वस्तु को आस्वाद्य 
बना सकती है । उसी के स्पशं से शोक जसे उद्रेगकर भावभी रति के समान आस्वाद्य 
ओर आनंदमय बन जाते हैँ ओौर वीभत्स जैसे रस भी आस्वाद्य बनकर रसपदवी को प्राप्त 
करते हैँ । आचार्यो ने कवि-सृष्टि का जो अलौकिकत्व व्यक्त क्रिया है वह्‌ यथेष्ट मारा 
मे कवित्वबीज प्रतिभाका ही परिणाम है क्योकि उसी के कारण वहु नियतिकरृत नियमों 
से रहित, अनन्य परतंत्र तथा ह्लवादकं मयी बनती है । 


ध्वनि-मागं का रहस्य 


घ्वनि मागं अत्यंत रहस्यपूणं ओर आह्बादजनक है । उसका अनुगमन करनेसे 
कवियों की प्रतिभाशवित आनन्त्य को प्राप्त करती है ।* उसका फल कवि की प्रतिभा को 
नवत्व प्रदान करना है ।' ज्ञान ओर प्रतिभा दोनों कविनिष्ठ धमं हँ। उन्हीं का आश्रय 
लेकर उच्चतम कलाकार प्राचीन विषयों ओर अभिव्यंजन-पौलियों मे नव्य चमत्कार 
उत्पन्न करने मे सफल होते हैँ । ध्वनि का ही मुख्यतम ओौर प्रधान भेद रसध्वनि है जिसका 
विवेचन यथास्थान कर दिया गया है। उसका क्षे अनंत है ओर उसमे रसके 
अतिरिक्त रसाभास, भाव, भावाभास, भावोदय, भावशांति ओर भावशबलता आदि 


१. ध्वन्यालोक, भाष्यकार माचायं विष्वेए्वर, चतुथं उद्योत, प्रथम कारिका,.पु० ३३६ । 
२. वही, प०३३६। 
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अनेकानेक विषय आते हैँ जिनका विश्लेषण विभावानुभावों कौ दृष्टि से करने पर उसके 
अनतरूपहो जाते हैँ। रसादि का आश्रय लेकर प्राचीन ओर नवीन कवियोंनेजो 
वाग्विस्तार किया है उसमे जगत्‌ ओर जीवन की असंख्य चिव्र-छवियां अंकित हैँ जिनकी 
ध्वन्यात्मकता अपूवं ओर अलौकिक है । महाकवि शालिवाहन ने एक गाथा द्वारा यह्‌ 
तथ्य निरूपित किया है कि कवियों की वाणी अपनी विकट गोचरता ओर उत्कृष्ट भगिमा 
दारा अव्यवस्थित भावो को भी सुव्यवस्थित रूपमे स्थित कर एसे अथं विशेषो को प्रकट 
करती है जो लोकोत्तर आनंद से अनुध्राणित कहे जा सकते हैँ '' उन्टोने बतलायाहैकि 
रस ओर भावादिके आश्रयसे काव्यके अर्थो को अनंत रूप प्राप्त होते हैँ। इस विषय 
मे ध्वनिकारने उचितदही कहाहैकि काव्यमे रसका परिग्रहण कर पूवंदृष्ट अथंभी 
उसी प्रकार नवीनता धारण कर लेते हँ जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन पर वृक्षसमूह्‌ 
नवीन रूप में पल्लवित ओर पुष्पित होकर अपूवं शोभा प्राप्त करते हैं।* इस बातको 
स्पष्ट करने के लिए ध्वनिकार ने एेसे अनेक उदाहरण दिये हैँ जिनसे इस बात काबोध 
हो जाताटै कि किसी भी काव्यमे विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के शब्द शम्त्युद्‌भव रूप 
संलक्ष्य क्रम व्यग्यभेद के आश्रय से किस प्रकार नवीनता की प्रतीति होती है । यह्‌ नवीनता 
शब्द शम्त्युद्‌भव अलंकार ध्वनि, अथंशम्त्युद्‌ भव संलक्ष्यक्रमव्यंग्य तथा कवि प्रौढोक्ति सिद्ध 
रूपसेभी आतीहै। ध्वनिकार कामत हैकि जैसे ध्वनिके व्यंग्यभेद के आशध्रयसे 
काव्यार्थो मे अभिनय चारुता का उन्मेष होता है उसी प्रकार व्यंजकभेदके आश्रयसेभी 
उसकी प्रतीति मे रमणीयताका संचारो सकता है। उन्होने सत्कवियोंको इस बात 
कापरामणं दियाहैकिवे व्यंग्यव्यंजकभाव के अनेक प्रकारोंकी संभावना से परिचित 
होते हए भी केवल रसादिमय भेद की ही ओर विशेष ध्यान दं ।° 


ध्वनि" तत्त्व का महत्त्व सर्वोपरि हे 


ध्वनिकार ने ध्वनि के भेदापभेदों का विस्तृत विवेचन करने के पश्चात्‌ अत मे यह्‌ 
निणेय किया है कि उनके अवांतर्‌ प्रकारोंकी गणनाकीही नहीं जा सकती । ध्वनि के 
विभिन्न रूपों का अवबोध न केवल काव्यमीमांसकों के लिए ही वांछनीय है अपितु काव्य- 
निर्माताओं के लिए भी उनकी उपयोगिता कम नहीं है । ध्वनि-निरूपण में निपुण सत्कवि 
तथा सहूदय ही निश्चय ही काव्य के विषय में प्रकषंपदवी प्राप्त कर सकते हं । ध्वनितत्त्व 
के अनुशीलन के पश्चात्‌ रीतियों ओर वृत्तियो का महत्त्व हीनतर हो जाता ह । ध्वनिकार 
कामतटहै कि वामन आदि आचार्योँने ध्वनि-रहस्यकोन समञ् पानेकेकारण ही रीति 


१. उस गाथा कौ संस्कृत-छाया इस प्रकार है- 
अतथास्थितानपि तथासंस्थितानिव हदये या निवेशयति । 
अथं विशेषान्‌ सा जयति विकटकविगोचरा वाणी ॥ 
२. दृष्टपूर्वा अपि ह्‌.यर्थाः काव्ये रसपरिग्रहात्‌। 
सवं नवा इवाभाति मधुमास इव द्र माः ।-- ध्वन्यालोक ३।४ । 
३. व्यंग्य व्यंजक भावेऽस्मिन्‌ विविधं संभव त्यणि। 
रसादिमय एकस्मिन्कविः स्यादवधानवाम्‌ ।।-- वही, ३।५। 
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तत्तव का संस्थापन किया था । वस्तुतः ध्वनि-तत्त्व इतना अधिक व्यापक दकि उसके 
संबटना-विधान में वैदर्भी, गौडी जौर पांचाली आदि रीतियो का सहज ही अंतभाव क्या 
जा सकता ह । इस तत्त्व की प्रतीति के पश्चात्‌ वृत्तियों कौ अनुपयोगिता भी स्पष्ट ही 
जाती है । भरतमुनि तथा उनके अनुवर्ती आचार्यों ने अथतत्तव पर आधित कंणिकी आदि 
वृत्तियों का तथा भदरोद्‌भट आदि विद्वानों ने शब्दतत्तवाश्चित उपनागरिका आ दि वृत्तियों 
काजो विवेचन कियादटैवे भी ध्वनि तत्त्वमें अंतर्भूतहोसकतीदहैँ। जो विद्वान्‌ ध्वनि 
को अनास्येय समन्ते है वे भ्रमग्रस्त हैँ क्योकि रत्न ओर काव्य दोनों ही विकल्पज्ञान के 
विषय ट्‌। यदि रत्नो के परीक्षक वेकटिक ( जौहरी ) होते है तो काव्य के रसज्ञ सह्‌दय । 
बौद्ध दशन के अनुसार भले टी समस्त पदार्थो का अलक्षणीयत्व मान लिया जाय कितु जिस 
क्षणभंगवाद पर वह्‌ सिद्धांत प्रतिष्ठति हैवह स्वतःही दोषपूणं है। यह्‌ एक विचित्र 
वातह कि वौद्ध विदान्‌ समस्त पदार्था को क्षणिक ओर अलक्षणीय मानते हए भी प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाणोंके लक्षण निर्धारित करते हतो फिर ध्वनि-तत्व मे आस्था रखने वाले 
विद्रान्‌ उसका लक्षण निर्धारण क्यों नहीं कर सकते ? ध्वनि-समर्थक विद्टानों का मतद 
कि रससिद्ध अथवा परिपक्व कवियों के लिएतो ध्वनिदही एकमात्र काव्यहै। ध्वनि- 
काव्य की श्रेष्ठता का एक कारण यह्‌भीटै कि "उसमे यदि रस अथवा भाव तात्पयं 
(प्रधान) रूप से प्रकाशित होते दतो वस्तुया अलंकारस कामिनीकुचकलशवत्‌ गोप्यमान 
(संवृत्त) रूपसे। उन सव रूपों में व्यंग्य का प्राधान्य होने के कारण ही सौन्दर्यातिशय्य 
दता है जतः सहृदयजन विषयिभूत तीनों प्रकार की ध्वनि (वस्तु, अलंकार तथा रस) को 
टी काव्यात्मतत््व मानते हँ । आनंदवधंन ने ध्वनितत््व को कल्पतरु रूप माना है जो अक्लिष्ट 
(प्रसादपूर्णं) रस के आश्रयसे समुचित गुणों ओर अलंकारो की गोभासे युक्त तथा 
सहदयजनों को मनोवांछित प्रदान करने वाला ह । उनके विवेचन से यह तथ्य भी ध्वनित 
टोताह कि उत्तम काव्य के तत्त्वरूप ध्वनि-सिद्धात की भावना परिपक्व बुद्धि वाले 
सहृदयो के मन में चिरकाल से प्रसुप्तवत्‌ विद्यमान थी जिसका प्रकाशन करने काश्रय 
उन्हींको (आनंदवर्धनको) हीह ।' 


अन॒मान-सिद्धान्त 


काव्य के स्वरूप-विधायक तत्वों के सन्दभं में विवेचित ध्वनि-तच्व की निविवृत्ति 
के संदभं में अनुमान"-सिद्धात का विष्लेषण करना विशेष रूप से आवश्यक अओौर महत्वपूर्ण 
टं वयोकि उसके प्रबल पोषक आचार्यं राजानक महिमभटू (ग्यारहवीं शताब्दी ) ने सम्पूणं 
प्रकार कौ ध्वनियों का अंतर्भाव अनुमान' में प्रकाशित करते के प्रयोजन से "व्यवितविवेक 
नामक ग्रंथ कौ रचना की है । उनका "अनुमान" पद अत्यंत व्यापक है क्योंकि उसके 
अतगत ्रतिन्ना, हेतु", "उदाहरण, उपनय" ओौर निगमन" नामक पांच अवयवो से युक्त 


१. ध्वन्यालोक, भाष्यकार आचाय विष्वेए्वर' चतुथं उद्योतः पृ० ३६९४ । 
२. अनृ मानेऽन्तभर्विं सवंस्यंव ध्वनेः प्रकाशयितुम्‌ । 
व्यक्ति विवेकं कुरुते प्रणम्य महिमा परां वाचम ।।-व्यकितिविवेक, १।१। 


कावा प 
न मि ०11० 


भेके 


ध्वति सिद्धांत गौर अनुमान-तत्त्व २८२ 


वाक्य द्वारा होने वाले पराथ' अनुमान के साथ-साथ “अनुमानहेतु", अनुमानव्यापार-रूप 
परामशं' तथो अनुमितिरूप प्रभा! भी समाविष्ट हो जाति हैँ । महिमभदटुने उनमें करमशः 
व्यजक, व्यंजना ओर व्यग्यका अंतर्भाव प्र्दशित कर यह्‌ तथ्य निरूपित कियादहैकि 
ध्वनि-सिद्धांत कै प्रतिष्ठापको ने ध्वनि-भेदों की गणना करते हुए उनकी कल्पना चौतीस 
करोड, छः लाख, तेर्ईदस हजार ओरनौ सौ तक की संख्या से परे जिस पराधं प्य॑न्त की है 
वह्‌ सव “अनुमान' के जंतगंत समाहित है। आनंदवधेन ते ध्वनि-लक्षण के निरूपण के 
प्रसंग मं शब्द, अथं, व्य जना, व्यंग्य ओर उनसे युक्त काव्य नामकं जिन पांच अर्थोँमें 
ध्वनि" शब्द का उपयोग किया थाउन सवका समावेश "अनुमान" पदमे करते हुए 
महिममदटूने लिखादहै कि ध्वनि भी तत्त्वतः अनुमानरूप ही है क्योकि "व्यक्ति' अर्थात्‌ 
व्यजना के "विवेक' का मूल प्रयोजन यही है कि वह्‌ अपने सजातीय (समान) तत्त्वो से 
पृथक्‌ नहीं रह्‌ सकती अर्थात्‌ अनुमान का व्यंजना से पाथंक्य संभव नहीं है । इसमे कोई 
संदेह नहीं कि महिमभदट्र के समय मे ध्वनि-सम्प्रदाय का विजयघोष सवत्रहोचृकाथा 
कितु उन्होने अपनी स्वतत् चेतना से उसे चूनौती देने का साहस अवश्य किया । इस विषय 
मे उनका वह मत उल्नेखनीय है जिसमे उन्होने बतलाया है कि 'संसार में एेसी कोई वस्तु 
नहीं जो सवं जनग्राह्य ओर सवं मनोहर हो ।' अपने मत को उदाहृत करते हुए उन्होने 
लिखा टै कि “जगत्प्रदीप सूयं के उदय होने पर सूयंकांतमणि आदि पदाथ प्रज्वलित हो 
जाते ह, कमल आदि विकसित होते हैँ ओर उलूक तथा कुमुद आदि निमीलित हौ जाते 
हैँ उसी प्रकार उनके शव्यक्तिविवेक' कौ प्रतिक्रिया भी भिन्न-भिन्न व्यक्तियों मे भिन्न- 
भिन्न ङ्प में प्रदशित हो सकती है ।' महिमभटु का यह्‌ कथन उनकी गर्वोक्तिकेरूपमें 
ही ग्रहण किया जा सकता है । इसका यह अभिप्राय नहीं कि . उनके मन मे ध्वनिकारके 
प्रति आस्था का नितांत अभाव था। वस्तुतः वे अपने व्यक्तिविवेक का एक प्रयोजन यह्‌ 
भी मानते थे कि उसके द्वारा ध्वनिकार का वचोविवेचन जगत्‌ मे सवंतोभावेन यशस्कर 
ही होगा क्योंकि महज्जनों का विप्रतिपत्तिमय संस्तव भी उनके गौरव के लिएहीहोता 
है ।योंतो व्यक्तिविवेक का मुख्य प्रयोजन ध्वनिकार आनंदवधैन के अभिमतकाही 
स्वबरुदधया विमशं करना है कितु उसके क्षेत में अभिनवगुप्त आदि आचायं भी व्याख्यात 
ओर विवेचित हुए दँ । महिमभद्रुके पूर्वं आचार्यं भटरुनायक ने !हृदयदपण' अथवा 
सहूदयदपंण' नामक एक ध्वनिविरोधी ग्रंथ लिखा था जिसके आकलन का सौभाग्य 
महिमभद् को नहीं मिला, अन्यथा उनका विवेचन ओर भी अधिक प्रौढ ओर तुलनात्मक 
बन सकता था । वस्तुतः ध्वनिपथ की गहनता से महिमभदट सुपरिचितथे ओरवे यहभी 
जानते थे कि उसमे पद-पद पर वाणी का स्खलन संभव है, कितु वे तद्विषयक विमशं की 
उपयोगिता से भी अपरिचित नहीं थे। उनका तो स्पष्ट कहना था कि जब तक ध्वनि- 
सिद्धांत का परिपवन वत्‌ (शुपेवत्‌) विवेक नहीं किया जाता तब तक उसके गुण-दोषों 


१. यूक्तोऽयमात्मसदृशान्‌ प्रति मे प्रयत्नो नास्त्येक तज्जगति सवंमनोहरं यत्‌ । 
कै चिज्ज्वलंति विकसंत्यपरे नि मीलन्त्यन्ये यदभ्यूदयभाजि जगत्प्रदीपम्‌ ।!--व्यक्तिविवेक १।२। 
२. व्यक्ति विवेक १।३। 
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को सम्यक्‌ परीक्षा नहीं हो सकती ।* महिमभदट को अपनी इस प्रतिनज्ञाके निर्वाह के लिए 
दुष्कर प्रयत्न करना पड़ा है जिसका एक कारण यह्‌ भी टै कि उनके सम्मुख ध्वन्यालोक 
को कोड प्रामाणिक टीका विद्यमाननथी, यद्यपि विद्रद्‌वगं मे यह्‌ जनश्रृति परम्परासे 
अवण्य प्रख्यात थी कि ध्वन्यालोक पर किसी अज्ञातनामा विद्धान्‌ ने चन्द्रिका! नामक 
एक टीका लिखी है जिसका उल्लेख आचायं अभिनवगुप्त के (लोचनः में भी अनेक स्थलों 
पर हुआ ह । यदि वह्‌ टीका आचायं महिमभद्र को उपलब्ध दहो जाती तो उनका विवेचन 
जर अधिक प्रमाण-पृष्ट ओर गुरुगम्भीर हो सकता था । कुछ भी हो, महिमभदटु का 'व्यवित- 
विवेक" उस युग की काव्यशास्त्रीय परम्परा में एक एेसा महत्त्वपूर्णं ग्रंथ है जिसक्रा 
अध्ययन किये विना ध्वनि-सिद्धांत का परिणीलन करना एकांगी ही कहा जायगा । 


“व्यक्तिविवेकः की विवेचन-पद्धति ओर ध्वनिकारिका का स्पष्टीकरण 


ञआचायं महिमभटु ने अपना "व्यक्तिविवेक' प्रस्तुत करते समय उस परम्परागत 
शास्त्र पद्धति का अनुगमन किया है जिसमें प्रथमतः पूर्वपक्ष की मान्यताओं की स्थापना 
कर तदुपरात उत्तरपक्ष के रूप में उनका खंडन किया जातादहै। ध्वनिकारने ध्वनि'का 
लक्षण निर्धारित करते हुए लिखा था कि जहाँ अर्थं स्वयम्‌ को तथा शब्द अपने अर्थं को 
अत्रघान बनाकर उस (प्रतीयमान) अथं को (व्यंजना द्वारा) व्यक्त करते हैँ वह "काव्य 
विशेष' व्याकरणणास्त्रियों दवारा समाहत तथा आलंकारिकों द्वारा प्रतिपादित ध्वनि" पद से 
अभिहित किया जाता है ।ध्वनिकार का यह्‌ लक्षण विविध विदानो दवारा विभिन्न रूपों ते 
विवेचित किया गया गया है । उक्त लक्षणमें 'उपसजंनीकृतस्वार्थो' पद प्रथमतः विचारणीय 
दै । इस पद में कमंधारयघटित दन्द समास दे जिसका विग्रह॒--^स्वं च अर्थश्चेति स्वाथौं। 
उपसजनीकृतौ च तौ स्वार्थौ उपसर्जनीकृत-स्वाथौ" किया जा सकता टै । सिद्धांत-शिरोमणि 
जाचायं विश्वेश्वर ने इस पद मे बहुब्रीहि समास मानते हए उसका विग्रह्‌ इस प्रकार करिया 
दे--‹स्वश्च अर्थश्च तौ स्वाथ । तौ गुणीकृतौ याभ्यां यथासंख्येन स अर्थो गुणात्मा, णब्दए्च 
गृणीकृताभिधेयः।' यह्‌ विग्रह अधिक ग्राह्य नहीं है क्योकि उक्त पद में बहुव्रीहि समास 
मानने पर उसका यह विग्रह अधिक समीचीन प्रतीत होता है--स्वं च अर्थश्च तौ 
स्वाथौ, तो उपसर्जनीकृतो यथासंख्यं यथासंख्येन वा याभ्यां तौ उपसर्ज॑नीक्रतस्वार्थो, तत्र 
अथ उपसजनीकृतस्वः, शब्द उपसर्जनीकृतार्थः ।' इस विग्रह्‌ के अनुसार “उपसर्जनीकृत- 
स्वाथ ' पद अथं ओर शब्द दोनों मे खण्डशः समन्वित होताहै। उसका एक खंड है 
-उपसजंनीकृतस्वः' ओर दूसरा खंड है 'उपसर्जनीकृताथः । पटला खंड अर्थ" का विशेषण 
दे ओर दूसरा खंड शब्द" का । अर्थं पक्ष में उसका अभिप्राय दै जिसने अपने आपको 
उपसजन या अप्रधान बना लिया है" तथा शब्द पक्ष मे उसका आशय हे जिसने अपने अर्थं 
को उपसजन या अप्रधान बना लियाहै। 


१. व्यक्ति विवेक, १।५-६ । 
२. यत्रां: शब्दो वा तमथमुपसजेनीकरृत स्वार्थो । 
व्यक्तः काव्यविशेषः सध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ।-- ध्वन्यालोक 


ध्वनि सिद्धांत ओर अनुमान-तत्त्व ३८१५ 


आनंदवधंन ने ध्वनिकारिकामें जिस तमर्थ पद का प्रयोग किया है उसका 
शय ्रतीयमान' अथंसेहै। इसका एक आधार यह भी है कि उन्होने एतद्‌ पूवं 
वाच्यार्थातिरिक्त प्रतीयमान नामक अर्थं की स्थापना करते हृए जिस प्रतीयमान अर्थं का 
उल्लेख किया हे वही सहूदयश्लाघ्य काव्य का आत्मतत्त्व है ।* उसी अथं को शब्द तथा 
अथं द्वारा व्यक्त करते रहने से महाकवित्व की प्रसुति होती है ।* वस्तुतः प्रतीयमान अर्थं 
की व्यंजना ही ध्वनि-काव्य काअसाधारण धमै ओौर यही ध्वनिकार का प्रतिपाद्य 
प्रयोजन है । 

ध्वनि-लक्षण में प्रयुक्त ्यंक्त' शब्द भी अत्यन्त गृढ्‌ ओर महत्त्वपूणं पद है । 
काव्यप्रकाशकार मम्मटने भी रस-निरूपण के प्रसंग मे "व्यक्तः शब्दं का प्रयोग कर 
उसका अभिप्राय स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था । व्यक्त ओर "व्यक्त" पदोंका मूल 
अभिप्राय निरूपित करते हुए पंडितराज जगन्नाथ ने श्यक्त' का अथं “्यक्तिविषयीकृतः 
तथा व्यक्ति का अथं व्यक्तिश्च भग्नावरणाचित्‌' किया है। चंतन्यरूप इस व्यक्ति की 
शक्ति भी व्यक्ति शब्द से अभिहित कीजा सकतीटै। रुय्यक ते व्यक्तिविवेक का अथं 
स्पष्ट करते हए "व्यक्ति" को व्यजना कहा है । यही व्यजना उस “व्यक्तिचितना' या 
"आत्मा" की शक्ति है । उच्चस्तर पर यही शक्ति ब्रह्य की माया सांख्य के पुरुष की 
“प्रकरति' एवं प्रत्यभिज्ञा-दशंन के परम शिव की ¶्रतिभा' है । उसे व्याकरणों की 'परावाणी 
भी कटा जा सकता है । आनंदवधेन ने ध्वनि-कारिका मे जिस '्यंक्त' पद काप्रयोग 
किया है उसका विधेय "व्यजना-वृत्ति' है । यद्यपि आनंदवधेन ने इस कारिका के पूवं 
प्रतीयमान अथं की स्थापना अवश्य कर दी थी, कितु उसके बोधक व्यापार का अभीष्ट 
स्पष्टीकरण उनके हारा नहीं किया गया था । ध्वनि-विरोधियों ने व्यंजनावृत्ति काखंडनं 
करने के लिए उसी को आधार बनाकर अपने तकं प्रस्तुत किये । इन सबका विवेचन यथा 
स्थान किया जायगा । यहाँ तो हमारे कथन का प्रमुख प्रयोजन इतना ही है कि “ध्वनि 
शब्द अत्यन्त व्यापक है ओर उसे व्यंजना के सम्पूणं परिवार का समष्टि-वाचक शब्द 
कहा जा सकता है क्योकि व्यंजना केही विभूतिमय रूपकाकाम ध्वनि है। आचायं 
अभिनवगुप्तने भी ध्वनि-कारिका मेंप्रयुक्त सः शब्द की व्याख्या करते हुए उसके 
अंतगंत व्यंजना के सम्पूणं परिवार का स्पष्ट उल्लेख किया है-- 

(स इतिः अर्थो वा शब्दो वा, व्यापारो वा । अर्थोऽपि वाच्यो वा ध्वनतीति, शब्दोऽ 
प्येवम्‌ । व्यग्यो वा ध्वन्यत इति व्यापारो वा शब्दाथेयोध्वेननम्‌ इति। कारिकया तु 
प्राधान्येन समुदाय एवं काव्यरूपो मुख्यतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌ । 

अभिनवगृप्तकृत उपयुक्त भाष्य से वह ध्वनि है" का सहज ही स्पष्टीकरण हो 
जाता है । उनका अभिमत है कि वह पद", अथं", “शब्द' ओर "व्यापार" संज्ञाओं का 
अभिव्यजक है। अथं" के दो प्रकार दै--वाच्य ओर व्यंग्य) अतः वाच्य ओर 


१, योऽथः सहृदयश्लाध्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः । 
वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेद.वभौ स्मृतौ ॥ 

२. सोऽथैः तद्व्यक्तिसामथ्यं योगी शब्दश्च कश्चन । 
यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयो तो शब्दार्थो महाकवेः ॥ 


२८६ का(व्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


व्यंग्य इन दोनों अर्थो मेंध्वनिदहो सकती है । शब्द ओर दोनो प्रकार के अर्थं (वाच्य 
जौर व्यंग्य) ये तीनों विना किसी व्यापार के प्रतीयमान अर्थं कावोध नहीं करा सकते 
अतः "व्यापार" भी ध्वनन" अर्थ में ध्वनि दहो सकता दहै ओर अंततः जिस काव्य-भूमिका 
पर इन चारों का समन्वय होतादैउसेभी ध्वनि कटा जासकतादहै। ध्वनि णब्दकेये 
सभी अर्थं व्याकरणशास्त्र की व्युत्पत्ति द्वारा भी सिद्ध किये जा सकते दै । कतु व्युत्पत्ति 
से ध्वनतीति ध्वनिः' द्रारा "शब्दार्थं ओर वाच्यार्थ, “ध्वन्यत इति' इस भावव्युत्पत्ति द्वारा 
व्यंग्याथं', घ्वन्यतेऽनेन इति' करणव्युत्पत्ति द्वारा शव्यापार' ओर ्वन्यतेऽस्मिन्‌ इति 
व्युत्पत्ति हारा काव्य, इस प्रकार इन सवमें केवल एक ध्वतिणब्द अन्वथंसिद्ध होता टे । 
आचायं महिमभद्र ने शब्द, अर्थ, व्यापार, व्यंग्य ओर काव्यके साथ ध्वनि का संयोजन 
स्वीकार कर उसके सम्पूर्ण प्रकारो का अंतर्भाव "अनुमान" मं सिद्ध करने का प्रयास किया 
टं । उनके दृष्टिकोण का विवेचन करने के पश्चात्‌ ही यह्‌ निर्णय किया जा सकता दहे 
कि उनकी मान्यता कहाँ तक तकंसंगत ओर स्वीकार्य है । 


“अनुमान में ध्वनि के लक्षण का अंतर्भाव 


महिममदु का अभिमतदै किध्वनिकारने ध्वनिका जो लक्षण निरूपित किया 

प्रसिद्ध प्रमाणो की दष्टिसे अनुमानमेंही अन्वित हो जाता है । वस्तुतः अनुमान के 
अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ या प्रमाण को आधार मानकर उस लक्षण का अन्वय करने 
की कोई आवश्यकता नहीं रहती । अपने मत की सिद्धि के लिए आचाय महिमभट्रने 
ध्वनि लक्षण निर्देशक कारिका के शब्दों मे दोष प्रदशित कर अपनी मान्यता के अनुरूप 
पृष्ठभूमि प्रस्तुत की ह) उन्होने अनुमान में ध्वनिका अंतर्भाव सिद्ध करने के लिए 
अनक प्रकार के तकं प्रस्तुत किये हँ । ध्वनिकार ने जिन शब्दों में ध्वनि का लक्षण निर्दिष्ट 
किया था, उनकी पदावली मे दोष दिखलाते हए महिमभदु ने लिखा है कि ध्वनिकार ने 
अपनी ध्वनिकारिका में अर्थं का 'उपसर्जनीकृतात्मत्व' नामक जो विशेषण दिया टै वह्‌ 
सवथा अनुपादेय टै क्योकि जो अथं दूसरे प्रतीयमान अर्थं की प्रतीति के लिए गृहीत रहता 
दै उसमे दूसरे अर्थं के प्रति उपसर्जनीकरतात्मकता का सद्भाव तो स्वत ही रहता दै अत 
उसके लिए उक्त विशेषण का उल्लेख व्यर्थं ठे। इस कथन का स्पष्टीकरण करते हुए 
उन्होने लिखा है कि जिस प्रकार अग्न्यादि की सिद्धिके लिए गृहीत धूम आदि अर्थं अपनी 
गुणक्यता नहीं छोड़ते अपितु गृणस्वरूपभूता अपनी असाधारण विशेषता प्रकट करते है 
उसी प्रकार वाच्यार्थमे भी अर्थान्तर के द्योतन के प्रति उपसर्जनीकरृतात्मता का अभाव 
अथवा व्यभिचार नहीं रहता । इसको अधिक स्पष्ट करने के लिए यह्‌ कटा जा सकता है 
कि जिस प्रकार अग्नि को उष्ण कहना व्यथं है कोंकि उष्णता उसका असाधारण धमं दै 
तथा इसी प्रकार उसको शीत कहना भी गृण-विरुदध दै क्योकि उसमे पल्य का अभाव 
स्वतः रहता हं, उसी प्रकार काव्य का वाच्याथे जिस प्रतीयमान अथं के लिए ग्राह्य समज्ञा 
जाता टै वह प्रतीयमान अर्थं नियमतः प्रधान होता है ओर वाच्याथं नियमतः अप्रधान, 
अतः उसके लिए अप्रघानवाचक 'उपप्तजंन' शब्द के प्रयोग की कोई आवण्यकता नहीं है। 
दस विषय मेँ उनका आचाय आनंदवधेन से स्पष्ट विरोध है, क्योकि आनदवधंन ने ध्वनि 
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के अतिरिक्त गुणीभूतव्यग्य कोभी काव्य का एक भेद मानाथा जिसमें वाच्याथंकी 
अपेक्षा व्यंग्याथे गौण रहता है जबकि व्यक्तिविवेककार को काव्य का गणीभूत व्यंग्य 
नामक भद स्वीकार नहीं है जिसे दुष्टिकोण मे रखकर वे उपसजंनीकृत' विशेषण की 
व्यथता सिद्ध करते हमारी समज्ञमे इस विषयमे घ्वनिकार का मत अधिक स्पष्ट 
टे, क्योकि काव्यका एक प्रकार वह्‌ भी होताटै जिसमे वाच्याथं कौ प्रधानता ओर 
व्यंग्याथं की गौणता रहती है । चंकि ध्वनि में वाच्याथं की गौणता ओर व्यंग्याथंकीं 
प्रधानता होती है, अतः गृणीभूतव्यंग्य की व्यावृत्ति के लिए भी ध्वनिकार ने उपसजेनी- 
कृतात्मत्व' विशेषण अपनाया है । महिमभद् गुणीभूतव्यग्य नामक काव्य की सत्ताही 
स्वीकार नहीं करते अतः वे उक्त विशेषण की निरथेकता सिद्ध करते हैँ । तत्त्वदष्टिसे 
देखा जाय तो इस विषयमे ध्वनिकार का मत महिमभदर कौ अपेक्षा अधिक ग्राह्य ओर 
व्यावहारिक टै । 


महिमभटट का “शब्द' कै प्रति दृष्टिकोण 


महिमभटर ने ध्वनि-लक्षण मे प्रयुक्त "शब्द" पद का खण्डन करते हुए लिखा दहै कि 
“शब्द' की स्वत्मिना उपादेय नहीं है क्योकि उसका अपने अथे के अभिधान (अभिधावृत्ति 
से कथन) के अतिरिक्त अन्य कोई व्यापार नहीं होता ।* उनके कथन का आशय यह्‌ है 
कि णब्द मे लक्षणा ओर व्यजना न होकर केवल अभिधाही होती है जिसके द्वारा शक्याथे 
काबोधहोतादै। महिमभटरकाकथनटहै कि काव्यमें प्रतीयमान अथं के लिए शब्दको 
कोई उपयोगिता नहीं होती, अतः ध्वनिलक्षण मे उसका उपादान आवश्यकं नहीं है । 
उनका मत दै कि शब्द जो उपसजंनीकृताथेत्व है वह्‌ भी अनुकरण के अतिरिक्त अन्यतर 
कहीं पर भी सम्भव. नहीं होता । वस्तुतः अथं का ज्ञान अनुकाये शब्दसे होताहैनकि 
अनुकरण शब्द से, क्योकि वह्‌ (अनुकरण शब्द) तो !इति' द्वारा व्यवच्छिन्न होकर केवल 
अपने स्वरूपमात्र मे ही समाप्त हो जाता है । महिमभटर ने शब्द' स्वरूप कौ अनुपादेयता 
निरूपित कर उसके विशेषण को भी अनुपादेयता सिद्धकौदहै। चूंकि अन्‌करण में शब्द 
की प्रधानता रहती है अतः उपस्थित अथं भी अप्रधानहीहोता रहै । अथंदो प्रकार का कहा 
जा सकता है-- अन्‌ कायं शब्द रूप अथे तथा उससे प्रतिपादित व्यवहारयोग्य अथं। 
दोनों मे प्रथम अनुकरण शब्द का अथं होता है । अनुकरण शब्द से व्यवहारयोग्य अथं की 
प्रतीति नहीं होती, तथापि जिस शब्द का अनुकरण किया जातारहै वह अनूकाय शब्द 
तो उसका ज्ञान करा ही सकता ह । इसके अतिरक्त एक बात यह भी दहै कि अनृकरणसे 
भिन्न जो अन्य शब्द होता है उसके अथं कातो उपसजंनीभाव का अव्यभिचार ही है, 
क्योकि वह्‌ उसी अथं का ज्ञान कराने के लिए अपनाया जाता दै । एेसी स्थिति में यह्‌ 
कहना उचित नहीं है कि वह्‌ शब्द उसी अथे को अप्रधान बनादेताहै। इस कथन का 
स्पष्टीकरण इस उदाहरण द्वारा किया जा सकता है कि जिस प्रकार साधनभूत घट साध्य- 


कक 


१. शब्दः पुनरन्‌पादय एव । तस्य स्वार्थाभिधानमंतरेण व्यापारान्तरान्‌पपत्तेरूप-पादयिष्यमाणत्वात्‌ । 
--व्यक्तिविवेक, प्रथम विमणं, चौखम्बा प्रकाशन, पृ० १६। 
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भूत जल की अपेक्षा प्रधान नहीं कटा जा सकता वंसे ही साधनभूत शब्द साध्यभूत अपने 
अर्थं की अपेक्ना प्रधान नहीं कटा जा सकता । एेसा न मानने पर प्रधान-अप्रधान भावकी 
व्यवस्था हीः उच्छिन्न हो सकती टै । जब शब्द मे अपने अथं के प्रति अप्रधानता रहती है 
तो उसमे उपसजंनीकृत स्वा्थत्व विशेषण होना सम्भव नहीं हे 1 


अथं-निरूपण के प्रकार ओर उनकी विवेचना 


महिमभटर ने अथं'पदका विमणं करते हुए उसके दो प्रकार माने टै--वाच्य 

ओर अनुमेय । वाच्याथं शरब्दं व्यापारविषय' होता है ओर उसे मुख्याथं भी कहा 
जाता टै क्योकि उसका तात्पयं श्रुतिमात्रसे ही प्रतीत हौ जाता दै । जिस अथं कातात्पयं 
यत्तपूवंक प्रतीत हौ उसे अमृूख्य अथवा गौण अथं कहते हैँ ।* यह गौण अथवा अमृख्य अर्थं 
टी महिमभट का अनुमेय अथं है जिसकी प्रतीतिमें किसीन किसी प्रकार का हेतु अथवा 
अन्‌मिति ज्ञान अवश्य रहता है । अनृमेय अर्थं भी तीन प्रकार काहोता है--वस्तुगत, 
अलंकारगत ओर रसादिगत । इनमे वस्तु ओर अलंकारगत अथंतो वाच्यभीदहौ सकते 
कितु रसादिगत अथं सदव अनुमेय ही रहतेर्दै। जो "अर्थ" पद सेप्रतीत होतादै वह 
अनुमेय न होकर वाच्यही होता है क्योंकि उसमें अपने अवयवराहित्य के कारण साध्य 
साघनभाव का अभाव रहता हे । महिमभदटर ने शब्द" मे अभिधा के अतिरिक्त अन्य शब्द 
शक्ति को महत्व न देते हुए अर्थं के केवल दो ही प्रकार (वाच्य ओर अनुमेय) मानेहै। 
उनके मतामृसार अर्थं का निर्णयया तो वृद्धव्यवहार से होता टया संकेतमात्र से । उनसे 
निर्णीत अथं नियमतः वाच्य होता दै कितु जव अर्थवोध मे इनका प्रयोगन होकर 
अथं कौ शव्िति का प्रयोग किया जाता हैं तो वह अनुमेय हौ जाता है । अनुमान का क्षेत 
अत्यन्त व्यापक है जिसमे लक्षणा का सहज ही अंतर्भाव किया जा सकता दै । यों तो बौद्ध 
दाशेनिकों ने लक्षणा को शब्द का व्यापार न मानकर समुदाय रूप अर्थं का व्यापार माना 
दे कितु महिमभट ने उसे अनुमानभूक्त मानना ही उचित समक्ष है क्योकि अनुमान का 
क्षे ्-विस्तार लक्षणासे भी कहीं अधिक दहै यहां तक कि व्यंजना कोभी अनुमान रूपा 
ही कटाजा सकता है। यहां इस वात का उल्लेख -करना आवश्यक है कि ध्वनिवादी 
जाचार्यो ने वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य नामक तीन अथं भेद माने ये कितु अनुमितिवादियों 
ने लक्ष्य जौर व्यंग्य नामक अर्थं भेदों को अनुमेय में अंतर्भृक्त कर केवलदो ही अर्थं 
(वाच्य ओौर अनुमेय) स्वीकार किये । ध्वनिवादी आचार्यं वस्तु अलंकार ओर रसादि 

ध्वनि के नामसे व्यंग्याथं के तीन भेद मानते दँ जिनका समाहार अनुमित्तिवादी आचार्यं 
अनुमेयाथं में ही करना समीचीन समन्ते दै । ध्वनिवादियों ने वस्तु तथा अलंकार को 
वाच्यक्षम भी माना था कितु रसादि को नित्य व्यंग्य, कितु अनुमित्तिवादी उन सबको 
अनुमेयमे ही समाविष्टकरलेतेटैं। अनुमेय अथं के लिए जिस साध्यसाधनभावकी 


१. व्यक्तिविवेक, प्रथम विमशं, प° १८-१६। 
२ श्रृतिमाव्रेण यत्रास्य तादश्यंमवसीयते। 
तं मुख्यमथं मन्यन्ते गौण यत्नोपपादितम्‌ ॥ 
३. “लोको वेदस्तथाध्यात्मं प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम ॥' 
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“अपेक्ना' निरूपित की गई है वह अविनाभावसंवंघ के निश्चयसे होती है तथा वह्‌ निश्चय 
प्रमाणो पर निभेरटै। प्रमाणो को विविध दष्टियों से विवेचित किया गया है जिनमे एक 
पक्ष लोक, वेद तथा अध्यात्म (मानस प्रत्यक्ष) प्रमाणोका भीदहै। लोक प्रमाणका 
विषय लोक मे प्रसिद्ध रहता टै ओर उसमे कायेकारणभाव तथा साध्यसाधनभाव की 
सत्ता अनिवायेतः होती है । शास्त्रमात्र मे प्रसिद्ध अथं विषय वेद प्रमाण कहलाता है । इस 
प्रमाण मं इतिहास, पुराण ओर धमंशास्त्र आदि ग्रंथ भी उपलक्षित टै क्योकि वे सव 
वेदमूलक माने जाते हैँ । अध्यात्मप्रमाण का विषय आध्यात्मिक होता है जिसे मानस- 
चक्षु-ज्ञेय भी कहा जा सकता टै। साध्यसाधनभाव भी कर प्रकारका होता टै जिनमे, 
शाब्द ओर आर्थं नामक दो प्रकार मुख्य हैँ । साध्यसाधन भाव को 'पदाथे' तथा 'वाच्याथेः 
के नामसेदो प्रकारका मानागयाह। पदाथंकेभी करई प्रकारसे भेद किये जाते है 
जंसे-- जाति, गुण, क्रिया तथा द्रव्य के विभाजन, धमं ओर धर्मीके आधार पर 
धमं के सामानाधिकरण्य तथा वेयाधिकरण्य की दष्ट से विभाजन आदि । वाक्याथ का 
वं चिल्य भी कई प्रकारकाहोताहं जसे क्रियाओं तथा कारकों का वेचिल्य आदि। 
साध्यसाधनभाव का सम्बन्ध वाच्याथेविषयक भी होता हं तथा अनुमेयाथंविषयक भी । 
जिस प्रकार वाक्याथंगत साध्यसाधनभाव मे साध्य ओर साधनके ज्ञान का कम सहजं 
रूपसे प्रतीत हो जाता है उसी प्रकार वह्‌ क्रम वहां पर भी लक्षित हो जाता है जहाँ वस्तु- 
मात्र अथवा अलंकार अनुमेय होते हैँ । हां, जहाँ रसाभावादि अनुमेय होते है वहाँ उसमें 
विद्यमान गम्यगमकभाव का करम सहसा नहीं प्रतीत होता, अतः दोनों की साथ-साथ प्रतीति 
होने के भ्रमसे ध्वनिवादियों ने उनमें व्यंग्य व्यजकभाव सम्बन्ध मान लिया है तथा उसी के 
आधार पर वे ध्वनि व्यवहार करने लगे है । महिमभट्र एसे आचार्यों के व्यंग्यव्यजकभाव 
से सहमत नहीं हैँ । उनका कथनदहै कि रसप्रतीतिमे कमिकताकीजो सिद्धिदहोतीहै 
उसके आधार पर व्यंग्यव्यंजकभाव न मानकर गस्यगमकभाग मानना दही यूक्तिसंगत हे । 
उन्होने रसानुमिति का निरूपण करते हुए इस तथ्य को विशेष रूप से स्पष्ट क्ियाहे। 
उनके दारा शब्द ओ र अथं का साध्य-साधन भाव तो निरूपित हुआ ही हे, साथ ही साथ 
वाच्यार्थं तथा अनुमेयाथं विषयक साध्यसाधन भाव कौीभी सिद्धि की गई है 1 उन्होने 
विभावादि के लक्षण निदिष्ट करते हए कारणादि से उनका जो अतर व्यक्त कियादहेः 
वह॒ पठनीय है । उनकी वह्‌ प्रतिस्थापना अत्यन्त मौलिक है जिसमे उन्होने काव्य को 
सीमा प्रतीतिमात्र पयेन्त निर्धारित कर 'मणिप्रदीप प्रभा' के दृष्टांत द्वारा उसकी सिद्धि 
कीटै। भारतीय काव्यशास्तर केक्षेत्र मे उनको यह्‌ देन उनको प्रतिभा का ज्वलत 
उदाहरण हें । 


अनुमेय! श्रथं कौ चमत्कारजनकता 


महिमभदरु का मत है कि वाच्य अथवा अभिधेय अथेमे उतना चमत्कार नहीं 
होता जितना अनभिधेय अथवा अनुमेय अथेमे होता है। अनभिधेय अथवा अनुमेय संज्ञक 
अर्थं विध्यात्मक भीहो सकताहै तथा निषेधात्मकभी। इन रूपों मे यथाप्रसंग काकु 
अथवा अनुमान का आधार भी लिया जाता है । यों "तो अभिधेय' अथेमेभीविधितथा 


---------- -~---~----~-~---~~-~- = 
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निषेधात्मकता रहती दै कितु जो अर्थगत चमत्कार उसकी अनुमिति द्वारा आता है, वहं 
वाचक शब्द अथवा वाच्य द्वारा नहीं। महिमभटु ने अथं की अनुमेयताका समथ॑न 
जिस रूपमे कियाद उसी रूपमे ध्वनिकारने भी अर्थं की व्यंजकताको गरिमा प्रदान 
की थी। इस विषयमे ध्वनिकार कामतदहैकरि अभिधा अथवा वाचक शब्दद्रारा जो 
अथं व्यक्त किया जाता है वह्‌ अर्थं यदि व्यंजना अथवा व्यंजक शब्दों द्वारा व्यक्त किया 
जाय तो उसमें असाधारण चमत्कार आ सकता टै । महिमभदटर इस विचार से सहमत नदीं 
ै। उनका कहना दहै कि अनुमेय अथंही रस अथवा चमत्कार का जनक ओर वहं 
चमत्कार वंसाही है जैसे अंधकार में अवस्थित चित्र अथवा लिपि को प्रदीप द्रारा प्रकाशित 
करने पर उनमें उत्पन्न होता है । उन्होने अनेक तर्को के आधार पर अनुमेय अथं कामंडन 
तथा व्यंग्याथं का खंडन किया टै । उनकी मान्यता के अनसार ध्वनि' नाम से अभिहित 
तथा श्रूयमाण शब्दों में “स्फोट रूप से मान्य अथं के साथ व्यंग्यव्यंजकभाव संभव नटीं दै, 
क्योकि व्यंजकता के साम्य से णब्दार्थरूप काव्यम जो ध्वनि-व्यवहार किया जाता दै वह 
इस दृष्टि से भी अनुपपन्न कहा जा सकता है कि उसमे कार्यकरणमूलक गम्यगमक भाव 
ही उपगम होता है ।* अभिप्राय यह है कि महिमभटू के शब्दों में वाच्य ओर प्रतीयमान 
अर्थो कौ प्रतीतिमें एक विशेष क्रम रहता है जिनमे गम्यगमकभाव सम्बन्ध को ही स्वीकार 
करना सर्वथा समीचीन दै । उस क्रम विशेष के कारण वाच्य ओर प्रतीयमान अर्थका 
लिर्गालगी भाव भी सिद्ध होता है अतः सभी प्रकार की ध्वनियों का अंतर्भाव अनुमान मे 
सहजगत्या संभव है । अनुमानकेक्षे्र को ध्वनि की अपेक्षा अधिक व्यापक मानकर ही 
महिमभट ने उसके अंतगंत ध्वनिकार द्वारा ध्वनि से भिन्न रूप में प्रतिपादित पर्यायोक्त 
आदि गुणीभूत व्यंग्यों का समाहार कर दिया है । 


अर्थो को व्यंग्यन्यंजकता का खंडन 


महिमभदटर ने ध्वनिवादियों द्वारा प्रतिपादित वाच्य ओर प्रतीयमान अर्थो के 
व्यग्यव्यजकभाव कौ तात्तविकता का खंडन करते हुए लिखा दै कि मुख्यवृत्ति से व्यक्ति 
अथवा व्यंजना का लक्षण ही उपपन्न नहीं होता ।१ उन्होने साधारणतया अभिव्यवित को 
दो प्रकारों (सद्विषयक ओौर असद्विषयक) में विभक्त कर स॒द्विषयक अभिव्यवित के तीन 
प्रकार माने है--(१) शक्ति रूपसे स्थित वस्तुका व्यक्ितिभाव जैसे दूध से दध्यादि 
का, (२) प्रतिवंधक के कारण प्रकाशित न होने वाले किसी आविर्भूत पदार्थं का किसी 
अप्रधान प्रकाशक द्वारा प्रकाश जंसे प्रदीप आदि द्वारा वट आदिका तथा (३) संस्कार 
रूपसे स्थित किसी पूर्वानुभूत वस्तु का किसी उद्बोधक पदार्थे कारण उद्बोधन 
अथवा स्मरण जसे धूम से अग्नि का तथा आलेख्य (चित्र), पुस्तक (लिपि), प्रतिविम्ब 
अनुकरण तथा शब्दादि के वारा गौ आदि का ज्ञान। अन्य प्रकारोंकी सम्भावनान होने 
के कारण असद्िषयक अभिव्यक्ति केवल एक ही प्रकार की मानी गर्ईहै जैसे सूयंके 


न नन थ १८ | 
१, महिमिभदर, व्यक्तिविवेकः प्रथमो विमशं : (चौखम्बा प्रकाशन), पु० ६१ । 
२. वही, ¶० ५०॥ ४0 ८.54 
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प्रकाण से इन्द्रधनुष आदि की अभिव्यविति । अभिव्यक्ति के इन प्रकारो में घटप्रदीप न्याय 
से निष्पन्न सद्विषयक अभिव्यक्ति ही ध्वनिकार को मान्य है । अभिव्यक्ति के शेष प्रकारों 
को उन्होने कोई विशेष महत्व नहीं दिया है । महिमभट को अभिव्यक्ति के इन सभीं 
प्रकारो का सम्यक्‌ ज्ञान था। उन्होने उन समस्त प्रकारोंको विचारपथ में रखते हए 
'व्यवित' अथवा व्यंजना का खंडन किया दहै उनके मतानुसार व्यक्ति (व्यंजना) का 
लक्षण वाच्य मे घटित नहीं होता, क्योकि सत्‌ पदाथं की अभिव्यक्ति के पक्ष मे दधि ओर 
घट रूप पदार्थो की अभिव्यवित के जो लक्षण दिये गये हैँ वे प्रतीयमान पदार्थोमेसे किसी 
एक का भी स्पणं नहीं करते । वाच्यसे प्रतीयमान अथं की प्रतीति को यदि दुग्धादिसे 
दध्यादि की परिणति के समान माना जाय तो उसमें इन्द्रिय-विषयत्व कौ प्रसक्ति का भय 
है क्योकि जैसे दुग्ध से परिणत हुमा दधिक आंखो से देखा जाता हे वंसे वाच्य से अभि- 
व्यक्त हुआ प्रतीयमान अथं नहीं देखा जाता । यह दीपक से घट की प्रकाशमानता कौ 
भाति अभिव्यवित को श्ञप्तिः रूप माना जाय तो भी उचित नहीं हं क्योकि वाच्य ओर 
प्रतीयमान की प्रतीति में एक प्रकारका पौर्वापियंक्रम रहता है जबकि दीपक सेघट रूप 
की ज्ञप्ति" में इस प्रकार के करम का कोई स्थान ही नहीं है । अभिव्यक्ति का तृतीय लक्षण 
तो अनुमानमें ही संगत हौ जाता टै 'व्यवित ' में नहीं क्योकि एेसा कहाभी गयाहे कि 
चिरूप लिग से अनुमेय विषयक जो ज्ञान है वही अनुमान ह । जब एक पदाथंसे दूसरे 
पदाथः की प्रतीति अनुमान के अतिरिक्त किसी अन्य तत्तव से सिद्ध हीं होती तो उपमान 
आदि का अन्तर्भाव भी उसी मे हो जाता है। इस प्रकार महिमभटर के मतानुसार अभि- 
व्यवित को कोई स्वतंत्र शविति नहीं है क्योकि उसका अन्तर्भाव अनुमितिमे सहज 
सम्भव हि ।' 

महिमभट कौ 
अविनाभाव सम्बन्ध के 


प्रतीयमान अर्थो की प्रतीति का पूर्वापरभाव 
प्रतीति के समान क्रमभाव मे विवेचित किया 
व्यंजना के लिए अभीष्ट सहभावः! को प्रतीति नहीं होती । यदि वाच्य से प्रतीयमान कौ 
"अभिव्यक्ति" मानी जाय तो उसके लक्षण मे असम्भव दोष आता है क्योकि वहां किसी 
भी प्रकार की "अभिव्यक्तिः का लक्षण घटित नहीं होता । वाच्य ओर प्रतीयमान को 
प्रतीति को रसादि की अपेक्षा से सहभाव ' रूप में प्रकाशित मानने पर वहां अव्याप्ति 
दोष की सम्भावना हो जाती है, क्योकि उस स्थिति में यह प्रष्न आ जातादै कि वस्तु 
ओर अलंकार की अभिव्यवित में सहभाव का रू कहां तक सम्भव है ? अनुमितिवादियों 
के अनुसार वाच्य ओर वाच्येता अर्थं की प्रतीति का स्थल पूर्वापर भाव से सम्बद्ध होने 
के कारण व्यंजना के लिए उसमे अवकाश नहीं है । इतना ही नहीं, जिस रस-ध्वति में 
असंलक्यक्रम व्यंर कौ बात कही जाती है, वह भी अनेक स्थलों पर संलक्षित क्रम से युक्त 
होती दै अतः कार्यकारणभाव को स्थिति के कारण उसमे भी व्यक्ति (व्यजना) का 


मान्यता है कि वाच्यार्थं से जो अर्थान्तर कौ प्रतीति होती वह्‌ 
व्याप्तिस्मरण के विना सम्भव ही नहीं है । उन्ोने वाच्य तथा 
निरूपित कर उसे धूम ओर अग्निकी 
है जिसका अभिप्राय यह्‌ है कि उसमें 


१. व्यक्रितिविवेक, प° ८१ । 
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लक्षण संघटित नहीं होता । यदि कहीं यह्‌ लक्षण घटित भीहोतादहैतो भी उसमें घट- 
प्रदीप जसी लौकिक स्थिति नहीं रहती । जव काव्य को लौकिक पदार्थं से भिन्न माना 
जाता तो उक्त स्थितिमे भी ध्वनि अथवा व्यंजना की सम्भावना नहीं की जा सकती । 
सारांश यह्‌ है कि अनुमितिवादियों की विचारधारा के अनुसार रस, वस्तु तथा अलंकार 
नामक तीनों प्रकार की ध्वनियो मे सहभावेन प्रतीति" का सिद्धान्त घटितनदहौने के 
कारण उनका व्यग्यव्यंजक भाव सिद्ध नहीं किया जा सकता । 


प्रकाल्क अर्थो के आधार पर 'व्यविति' वाद का विवेक 


महिमभद्र ने प्रकाणक अर्थं को द्विविध प्रकारका मानकर उसके आधार पर भी 
व्यक्ति (व्यंजना) वाद का खंडन किया दै । प्रथम प्रकाशक “उपाधिरूपः होता है जिसका 
स्पष्टीकरण ज्ञान, शन्द ओौर प्रदीपद्वारा क्रियाजा सकता दै । प्रकाशक का हितीय 
तरकार स्वतत्ररूप' है जिसकी सिद्धि धूमादि के उदाहरणों द्वारा की जाती है। 
व्यंजनावादी आचायं उपाधि रूप प्रकाशक को महत्व नहीं देते, क्योकि एेसा मानने पर 
काव्य कौ सीमा प्रत्यक्ष तथा अभिधेय तकी सीमित हो जाती दे। दूसरा प्रकाशक 
स्वतत्न रूप टै जो लिग अथवा हेतु ही सिद्ध दहोतादहै न किव्यंजक, अतः अनुमितिवाद 
के अनुसार उसमें भी “व्यवित' (व्यंजना ) का लक्षण घटित नहीं होता । इतना ही नही, 
अनुमितिवादी आचार्यं तो ध्वनिवादियों की तक-णवित के वल पर भी अपना पक्ष-समर्थन 
करने क उपक्रम करतेहें। उनका कहनाहै कि व्यंग्यरूप से अभिमत तीनों प्रकार के 
अथ (रस, वस्तु ओर अलंकार) का प्रकाशक के साथ प्रकाश स्वयं ध्वनिकार को भी 
ए नहीं हे, अतः उनके मत चं भी रसादिकी प्रतीति का एक रम होने से उनमें 
निक्रारणभाव कौ श्ंखला पायी जाती है जिससे स्पष्टहै करि वह्‌ भी मौन रूपसे 
अपनी मान्यता के प्रति सुदृढ नहीं है। अनुमितिवादियों की यह्‌ प्रतिपत्ति एकांगी 
तथा जद्धसत्ययुक्त है क्योकि उसमें तत्त्वसिद्धि का उतना प्रयत्न नहीं टै जितना 
वाच्य जौर प्रतीयमान की प्रतीतिको लेकर उनमें पूर्वापर क्रमको सिद्ध करते हुए 
उसके आधार पर व्यंग्यत्व को खंडित करने का दुराग्रह टै। वस्तुतः अनुमितिवादियों 
का यह तकं व्यक्तिवादियों की मूल भूमिका को भी स्पा नहीं कर पाता। अभिप्राय यह्‌ 
है कि महिमभटु आदि अनुमितिवादी आचायं ध्वनिकार द्वारा ध्वनि-लक्षण में प्रयुक्त 
शब्द ` तथा "अर्थ" के उपसजनीकरृतात्मत्व विशेषण तथा व्यंग्यपदसे प्रतीत व्यंजनाका 
खडन करने के लिए अर्थ" शब्द कै प्रयोग से उपस्थित होने वाले दोषों काही उल्लेख 
करते चले हैँ जो एकांगी-सा दै । इस विषयमे हमारा मंतव्य यह है कि जहाँ ध्वनिवादी 
जाचार्यां ने अपनी मीमांसा में व्यंग्य, व्यंजक तथा व्यक्त णब्दों का प्रयोग क्रिया दै वहाँ 
अनुमितिवादी आचार्यो द्वारा उनके स्थान पर साध्य, साधक (हेतु) अनुमित शब्दों का 


प्रयोग किया गया। मलतः दानो का लक्ष्य एक ही तत्त्व का अन्वेषण है, यद्यपि दोनों की 
विचार-पद्धति मे पर्याप्त अन्तर है । 
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शब्द प्रयोग ओर अनुमेयाथं-सिद्धि के विविध प्रमाण 


महिमभदट के पास अनुमेय अथं की सिद्धि के अपने तकं हैँ । उन्होने साध्यसाधन- 
भाव, लोकप्रमाणसिद्धि, अविनाभावसम्बन्ध, अनुमितानुमेय, आरोप्यारोपकभाव, 
अनुमाप्यानुमापकभाव, सामान्य-विशेष भाव, विशेषसामान्यभाव, कायंकारणभाव ओर 
जन्यजनकभाव आदि हितुओं का आधार लेकर अंतमे यही सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
टे कि चाहे किसी भी रूपमे अथं-प्रतीति विवेचित की जाय, कितु उसका अंतर्भाव 
अनुमानमेतो स्पष्टरू्पसे क्ियाही जा सकताहै। उनका तो स्पष्टमतदहैकिजो 
विद्वान्‌ अथंप्रतीति मे शब्द की अनेकाथंमाव्रता को कारण मानते ह वे भ्रमग्रस्त हैँ क्योंकि 
शब्द की अतिरिक्त शक्ति मानना व्यथेहै। अभिप्राय यह्‌ है कि जव वाच्य से भिन्न 
अथं की प्रतीति ही नहीं टै तब अप्रस्तुत अथवा असंबद्ध अथं के कथन की कल्पनामात्र से 
उनके उपमेयोपमान भाव आदि की कल्पना करना निर्मूल दहै । उनकी तो यहां तक 
मान्यता टै कि संस्कृत ओर अभिधा शक्तिसम्पन्न साधू. शब्द तो कारण- विशेषण के होने 
पर अपने वाचकत्व का अनुमान कराते ही है, कितु असाध्‌ शब्द भी उपयुक्त सामग्री के 
सद्‌ भाववश वाचकत्व का अनुमान तथा विवक्षित अथे का अभिधान करते ह जिसका 
अभिप्राय यह्‌ है कि दुसरे अथं की प्रतीति सामग्री के अन्वय व्यतिरेक की अनुविधायिनी 
टोती द । इस विषय में उनके निम्नलिखित विचार उल्लेखनीय है-- 

(अ) "तच्च तदावत्या वास्तु अथप्रकरणादिना वा, न तत्रास्माकमभिनिवेशः 
कष्चित्‌ । केवलमन्यतस्तत्प्रतिभोद्भेदाभ्युपगमेऽनुमानान्तर्भावः स्फुट एव तस्येव 
लिगतापत्तेरिति शब्दस्यानेकाथंतावगममात्रमूलो यमधापि कवीनामर्थान्तरप्रती तिश्चम 
इति व्यथः शब्दशक्तिपरिकल्पनप्रयासः° ।' 

(आ) ˆ“ "आस्तां वाम्यः शब्दो, य साधुत्वेन प्रसिद्ध । असाधुरपि यावत्‌ तद्शादनु- 
मितवाचकभावऽभिमतमथंमभिदधात्येवेति सामग्री षद्‌ भावान्वयन्यतिरेकानुविधायिनीय- 
मर्थान्तरप्रती तिरित्यवसीयते । यदाहु-- 

असाधुरनुमानेन वाचकः कंङ्चिदिष्यते । 
वा चकत्वाविरेषेऽपि नियमः पुण्यपापयोः ।॥' इति 


अनमान -सिद्धांत' की मोलिक उपलब्धि 


महिमभट कामत है कि यदि वाच्य अथं की व्यंजकतामे ध्वनिभी मान ली जाय 
तो भी उससे अन्‌मित अथं का व्यंजकत्व होने पर भी उसमें ध्वनित्व संभव नहीं है, क्योकि 
उसमें वाच्यत्व का अभाव रहता है । उनका तो स्पष्ट कहना है कि जिस अथं से अर्थान्तर 
की प्रतीति होती है वह्‌ केवल वाच्यहीहो सकतादहैनकि व्यंग्य अथवा उभयविध। 
उन्होनि ध्वनिकार द्वारा ध्वनि-लक्षण में प्रयुक्त शब्दाथौ' पद की विवेचना अपने दष्टिकोण 


१. महिमभटू : व्यक्तिविवेक, चौखम्बा प्रकाशन, प° ४७।॥ 
२. भदिमभटु : व्यक्तिविवेक, चौखम्भा प्रकाशन, पृ० ४८० । 


३६४ काव्य-सजना ओर कान्यास्वाद 


से करते हए यही सिद्ध करने का प्रयत्न कियाद कि ध्वनिकारने अपने द्वारा प्रयुक्त अथ 
शब्द की व्याख्या “अर्थो वाच्यविशेषः" के रूप में करते हए व्यंग्य के स्थान पर 'वाच्यविगेष 
कोही महत्व दिया दहै। अपने मतकी संपुष्टि के लिए उन्होने एेसे अनेक उदाहरण 
उपस्थित किये हँ जिनकी व्याख्या द्वारा अर्थं की “व्यकिति' के स्थान पर उसकी "अनुमिति 
ही सिद्ध दोती दै । इस विषय से सम्बन्धित उहापोह मे अधिक न पड़कर हम केवल इतना 
निवेदन करना ही पर्याप्त समञ्जते हँ कि अनृमितिवादी आचार्योका ध्वनि-लक्षणसे 
स्पष्ट विरोध भौरवे उस लक्षण मे प्रयुक्त प्रत्येक शव्द की परथक्‌-पृथक्‌ तथा उनकी 
पारस्परिक विसंगति की दोषमयता सिद्ध करने का उपक्रम करते चले हैँ । संक्षेपमें कर 
जा सकता है कि व्यकितिविवेककारने ध्वनिकारिका की शब्दोपादानता तथा अर्थोपादानता 
काखंडन करते हुए अभिधोपादानता की संभावना निरूपितकीहै गौर बतलायाटैकि 
व्यंजना की सिद्धि किसी भी रूप में नहीं की जा सकती । उनकी विवेचना द्वारा "व्यक्तः 
पद की द्विवचन, 'सः काव्यविशेषः' पद की असंगति, सूरिभिः कथितः, पद में “सूरिभिः 
शब्द की व्यथंताकाभी खंडन हुआ है । उन्टोने ध्वनि-लक्षणमें संभव दस प्रकारके 
दोषो काकारिका द्वारा संग्रहकरते हुए ध्वनिकारिकाकाणुद्धरूपभी निरूपित क्रिया 
टै । उनका मत है कि शब्द में अनेक प्रकार की शक्तियों की संभावना नहीं की जा सकती ॥ 
वे लक्षणा के शब्द शवितत्व का खंडन करते हए लश्यार्थं की अनुमेयता की भी सिद्धि 
करते चले हं । उनके विवेचन से "यत्परः शब्दः स शब्दार्थः" के साथ-साथ शब्द के दीधं- 
दीघंतर व्यापार तथा वक्रोवितरूपकाभी खंडन हु द । उनके मत से शब्दवृत्ति के रूप, 
म व्यंजना भी अभिधारूपही है । वे निपातोसर्गो का विचार करते हए गुणीभूत व्यंग्य त॑था 
ध्वनि मे भेदाभावकारूपभी निरूपित करते चले हैँ । उनके विमं मे अविवक्षितवाच्य, 
विवक्षितान्यपर वाच्य, अर्थन्तिरसंक्रमितवाच्य, अत्यंततिरस्छृतवाच्य तथा शब्दणकविति- 
मूलानुरजन व्यग्यका भी खंडन हुआ है। अभिप्राय यहहैकि व्यवितविवेकमें विविध 
दृष्टयो से ध्वनि का अनुमान में अंतर्भाव करने का प्रयत्न किया गया है जो अनेक स्थलों 


पर पूरवग्रहयुक्त होने पर भी विमशेकर्ता की प्रतिभा ओर विष्लेषण शकितं का 
परिचायक है । 


अनुमान-तत््व का गौरव ओर क्षेत्र-विस्तार 


महिमभदट ने काव्य मे जिस अन्‌मान-तत्त्वकी प्रतिष्ठाकी> वह्‌ तकणास्त कें 
अनूमान-प्रमाण से भिन्न हे । तकंशास्त्र का अनमान तो हेतु व्याप्ति आदिसे सम्बन्धित 
ककंश तकसामग्री भी लेकर चल सकता टै, कितु काव्य में जिस अनमान द्वारा चमत्कारपूणं 
रसोपलव्धि कौ बात कही जाती है वह सहृदयजनों के मानस की एकमात्र अधिकार-निधि 
है जिसके लिए यह अपेक्षित नहीं कि उसमें व्याप्त्यादि मृखसे ही अन्‌मान की योजना 
की जाय । वस्तुतः जव रत्यादि भाव काव्यविषयों में उपात्त होकर अति हँ तो वे अपनी 
विशिष्ट स्थिति मेही सहूदयजनों को रसास्वादन कराते हैँ । उनके आस्वादन में भी एक 
विरिष्ट प्रकार को अनुमितिदही होती टै जो लौकिक अनुमिति से भिन्न है । इसका प्रमाण 
कि लोकमेंदेतु हारा साध्यभृत जिन शोकादि भावों का अनमान उसके कर्ताको 
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होता टै, उससे उसे किचित्‌-मात्र भी सुख नहीं मिलता कितु काव्य-वाणित विभाव आदि 
उपकरण जव अपने हेतु, काव्य ओर सहकारी रूप से काव्य में अन्‌ मापक बनकर आते हँ 
तो वे अपने णोकादि भावों से अन॒मित होकर एक एेसी विशिष्ट स्थिति प्राप्त करलेते हँ 
जिसके कारण काव्य से एेसा रसास्वादन होने लगतादहैजो लोकसंभव नहीं होता। 
महिमभट्र का कहना है कि रत्यादि भावों पर व्यंग्यत्व का उपचार युव्तिसंगत नहीं ह 
क्योकि उस उपचार का प्रयोजन चमत्कार ही नहीं बनता । यदि रसको इस सादृश्य पर 
व्यंग्य माना जाय कि जिस प्रकार अंधकार में निक्षिप्त वस्तु आलोक के विकीणं होने पर 
अपने रूप-दर्णन से आनंद प्रदान करती है उसी प्रकार रत्यादि भावभी विभावादिसे 
स्फुरित होकर रसमय बन जाते हतो भी उचितनहींरै क्योकि महिमभद्रं के मतानुसार 
जव रति की स्फक्ति मे आनंद ही नहीं माना जता तो फिर उसमें उपचारया साद्य के 
आधार पर व्यंग्यता का भाव कंसेआ सकता दै? अभिप्राय यहटैकि महिमभद्रसभी 
दृष्टियोंसे रसानुभूति के स्थान पर रसान्‌मिति को ही प्रमाण-सम्मत मानते हैँ जर एसा 
करते हुए बिम्बप्रतिविम्बवाद का भी आधार ग्रहण करते हैँ । उनका तो यहां तक कहना 
ठै कि कवि शक्त्यपित पदाथ मी उतना चमत्कारी नहीं होता जितना विभावादि द्वारा 
अन्‌मेयता को प्राप्त करने पर वह्‌ चमत्कारजनक बनता है । वाच्य की अपेक्षा गस्यरूप 
प्रतीयमान की यह्‌ चारुता निश्चय ही विचित्र हं क्योकि वह्‌ लोक में हेत्वादि से अनुमित 
होकर वैसा उतना रस-सौन्दयं प्रदान करही तहीं सकती जसा काव्यर्वाणित विभावादि 
से अन मित किये जाने पर करती दै । रस को भले ही कृ्निम अथवा श्रांतिरूप कह दिया 
जाय कितु उसका आस्वाद तो अकृतिम तथा प्रभात्मकं ही है क्योकि वेदांत ए आदिमेभी 
ध्रांति को भी सम्बन्ध विशेषसेप्रभादही कहा गया है ओर उसके प्रमाणमें मणि तथा 
प्रदीप का उदाहरण प्रस्तुत करते हए ेसा माना गया है कि जिस प्रकार मणि तथा दीपक 
की प्रभापर मणि की वुद्धि (नीयत) से अभिधावित होने वाले दो व्यक्तियों के मिथ्याज्ञान 
मे कोई अंतर नहीं होता यद्यपि उनकी अथेक्रिया अथवा फलप्राप्तिमें ५. होताही हे. 
उसी प्रकार काव्य की. वास्तविकता अथवा अवास्तविकता के परीक्षणमेभी मणिओर 
दीपक का परथाजन्य प्रतिविम्ब ही निदशन के रूप भे प्रस्तुत करिया जा सकता हे । वस्तुतः 
काव्य का सार तो रसप्रतीति ह अतः उसकी अन्‌मितिमें वास्तविकता ओर अवास्तविकता 
का कोई भी प्रयोजन अभिप्रेत नहीं है क्योकि दोनां ही प्रकार से चमत्कारान्‌ भूति रूप अथ- 
करिया अथवा फल की सिद्धि होती है । अनुःमानवादिौ ने तो यहां ५ मानाहे कि जितना 
चमत्कार अन्‌ मीयता मे होता है उतना वास्तविकता मे भी नहीं होता। सचतो यहद 
कि अयथार्थज्ञानजन्य प्रवृत्ति भी उतनी ही अभीष्ट सिद्धि प्रदान कर सकती जितनी 
यथा्थंज्ञानजन्य प्रवत्ति। काव्यानुभूति के विषयमे तो यहं सिद्धांत विशेष रूप से सत्य हं 
नयोकि उसमे अविद्यमान राम तथा सीता आदि कीजो सिथ्याप्रतीति विद्यमानलूपसी 
। (रजतशुकितिवत्‌) होती है वह स्सानृभूति कराने के साथ-साथ इस विषय का उपदेश भौ 
देहीदेतीहै कि हमे रामादिके समान आचरण करता चाहिए , रावणादि के समान नहीं । 
इससे सिद्ध है कि रस भले ही मिथ्या हो कितु उसका फल तो सत्य ही है अतः वहं ग्राह्य 
हे ओर उसके स्पष्टीकरण के लिए 'मणिप्रदीपप्रभयोः' कारिका सवथा युकरितिसंगत सिद्ध 
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टोती टै । अन्‌मानवादी आचार्यो ने उनके उदाहुरण देकर यह्‌ सिद्धांत प्रतिपादित करने 
कौचेष्टाकीदैकियोतो प्रकरृतमें रसञआआदि श्रांतिरूपदहै कितुवे अपनी श्रांतिमयता 
से भी सह्‌दयजनों को आनं दान्‌ भूति पयंन्त पहु चा देते हैँ अतः “संवादिश्नम (मणिप्रभामें 
मणिकी ध्रांति) होनेसेवे मान्यै जिनके कारण काव्यम उनकी श्रमात्मकताभी किसी 
भी प्रकार से उपेक्षणीय नहीं कही जा सकती । 
महिमभद्रु ने अन्‌मान का क्षेत्र-विस्तार इतना अधिक व्याप्त बना दियादैकि 
उसके अंतगंत अध्र॑बोध ओर ध्वनि-प्रक्रिया का पूणं समाहार हो जाता है । उनका मतद 
कि जहांएक ही अथं को उत्कर्पापकषं अथवा ताद्रप्यके कथन की कामनासे भिन्न 
मानकर विध्यनूवादभावसे एक ही शब्द द्वारा कहना अभीष्ट हो, वहाँ के उत्कर्षापकषं 
जथवा ताद्रूप्य प्रकरण आदि की सहायता से अनुमानद्राराही प्रतीत होति दहन कि उसी 
शब्द द्वारा । विना किसी हतु के शब्द शव्तिमूलक अर्थान्तर की प्रतीति हो ही नहीं सकती, 
यह वात तो पहले कही जा चुकी है । पद के अवयव को जहा गमक माना जाता ठै वहां 
भी वस्तुतः विशिष्ट पदार्थही गमकटहोतादैन कि एकमात्र शब्द: क्योकि उसमे दूसरे 
व्यापार का अभाव सिद्धदहीहै। उपचार द्वारा वाक्यकी अर्थान्तरके प्रति गमकताके 
अनेक उदाहरण भी साहित्यग्रंथों मे मिलते टं जिनसे सिद्ध होतादहैकिणेसे उदाहरणों के 
वाक्य अपने अभिधेया्थंको दूर कर गमक बनते हँ । उदाहरणार्थं गीता का वह श्लोक 
प्रस्तुत किया जा सकता टै जिसमें कहा गया टै कि जो सब प्राणियों के लिएरति दहै उसमें 
सयमीलोग जागते हैँ जर जिसमे सव भूत जागते है वह॒ उन्मीलित नेचों वात म॒निके 
लिए रातहै। इस वाक्यमेंन तो कोई निशारूपी पदाथं विवक्षित दहै ओौर न जागरणरूपी 
पदाथ ही । इसका विवक्षित ह मूनि का तत्त्वचितन के प्रति एकाग्रचित्त तथा तत्त्व -विरुढ 
पदार्थो के प्रति उसका विपरीत भाव । अतएव यह्‌ वाक्य अपने अभिधेयाथे को हटाकर 
गमक वना हं । वाक्यो कौ यह गमकता प्रकरणं आदि पर निभेरदहैजो अर्थान्तर संक्रमित 
चराच्य हाया गमक बनती है। अभिप्राय यहुहै कि अमिधाके अतिरिक्त शब्द की कोई 
अन्य शक्ति नहीं होती अतः पद के समान वाक्यकीभी तन्म्‌लक अर्थान्तरता का प्रकाशन 


केवल उसी शवित द्वारा टोता है जिसमें गम्य-गमकभाव सम्बन्ध रहता दही है । गम्यगमक- 
त करा यह्‌ विषय रस-बोधके साथभी सम्बद्धहै तभी तो महिमभदरु ध्वनिकार की 
मान्यता को अपने दृष्टिकोण से निरूपित कर इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते है कि सुब॑त 
जौर तिङन्त जदि भी यदि अन्वय व्यतिरेक द्वारा किसी विशेष अथं का बोध कराते हों 
ता उन्द्‌ भी गमक ही मानना चाहिए क्योकि अथं तो विभावादि रूप ही होतादै ओर 
विभावादि तथा रस में कार्यकरण सम्बन्ध रहता है, अतः सुव॑त ओर तिडन्त का लक्ष्यक्रम 
(्वगमकभावमे ही है । उन्होने द्रव्येतर वस्तुओं के वाचक तथा उपाधिरूप मे रहने वाले 
निपात ओर उपसर्गो की गमकता को भी पद ओर वाक्य की गमकता से सिद्ध किया है 
क्योकि वे उपाधियुक्त अर्थं द्वारा ही दूसरे अथंका ज्ञान कराते है। सारांश यह है कि 
महिमभट्‌ के मतसे अनुमानमें ध्वनि का अंतर्भाव माननाही विवेकसंगत दहै क्योकि 
घ्वनिवादी आचायं प्रतीयमान अर्थं की अभिव्यक्ति में जिस सामम्रीको मान्यता प्रदान 
करते ह वह सामग्री उन्हँ अपने अनूमित पक्ष मे गमक रूप मे मान्य है । उनका तो स्पष्ट 


ध्वनि सिद्धांत ओौर अनुमान-तत्त्व | ३९७ 


मतद कि अन्यसे अन्यका ज्ञान एकमात्र अन्‌मानपरही आधित दहै ओर वाच्य तथा 
वाच्याथं कौ प्रधानतान होने के कारण अभिधा के अतिरिक्त शब्द की अन्य कोई शक्ति 
ही नहीं होती जिससे "्यक्ति' (व्यजना) कौ सिद्धि ही नहीं हो पाती। उन्होने "व्यक्ति 
कोहीध्वनि का प्रमाण कहकर अपने विचार व्यक्त किये ओर अपने विमशं को सूपकार 
की क्रिया से उपमित कर अपना “व्यक्तिविवेक' लिखा है । अपने ग्रंथके अंतमे उन्ोने 
इस वात का स्पष्ट उल्लेख किया कि व्यक्तिविवेक की रचना का प्रमुख प्रयोजन क्षेम, 
योग ओर भोजनामक नप्ताओं को काव्य-व्युत्पत्ति प्रदान करना है । इस विषय मे उनके 
निम्नलिखित श्लोक उल्लेखनीय है-- 

तदिदं विस्तरस्यास्य तात्पयं मवधायेताम्‌ । 

यार्थान्तराभिव्यक्तो वस्सामग्रीष्टा निवंधनम्‌ ॥ 

सेवान्‌मितिपक्षे नो गमकत्वेन सम्मता । 

अन्यतोऽन्यस्य हि ज्ञानमनुमेकसमाश्रयम्‌ ॥ 

वाच्यवाचकयोः स्वाथे प्राधान्यप्रतिषेधतः। 

ध्वनेः शक्त्यान्तराभावाद्‌ व्यक्तेश्चानुपत्तितः॥ 

प्राणभूता ध्वनेव्ये क्तिरिति संव विवेचिता । 

यत्वन्यत्‌ तत्र विभतिः प्रायोनास्तीत्युपेक्षितम्‌ ॥ 

प्रायः प्रती तिवं चिल्यरसास्वादविदः प्रति। 

सूपकार क्रियेयं मे साफल्यमुपयास्यति । 


वस्त्वलंकार ध्वनि रसध्वनि का पोषक तत्त्व है 


व्यकतिविवेककार ने वस्तुध्वनि ओर अलंकारध्वनि को रसध्वनि का पोषक तत्त्व 
मानने के उपरांत इस मत का खंडन किया कि रसात्मरूप काव्य मे वस्तुमाव्रादिका 
सन्निवेण करने से उसमे किसी न किसी प्रकार का वंशिष्ट्य संचरितदहो सकताहै। 
उनका मत है कि वस्तु मात्रादि तो अपनी विभावादिगत रूपमयता मे रस कौ अभिव्यक्ति 
के हेत॒मातर है, अतः व्यंजकों के वंचिल्यसे व्यंग्यमें वचिल्य मानना समुचित नहींहे। 
उनके मतानुसार वस्तु आदि का अस्तित्व रसस पृथक्‌ नहीं होता क्योकिवे रसके 
व्यंजक विभाव आदिकेही अंग हैँ । अपने कथनको स्पष्ट करते हुए उन्होने लिखा है 
कि जिस प्रकार किसी गाय के ष्याम, पीत एवं श्वेत रग को शबलता से उसके गोत्व में 
कोई वँशिष्ट्य नहीं होता, उसी प्रकार वस्तु अथवा अलंकार के वशिष्ट्यसे रसमेभी 
किसी भी प्रकार का वंशिष्ट्य नहीं आता । यदि वस्तु आदिव्यंजकों से काव्य में वंशिष्ट्य 
मान भी लिया जाय तो जहां वे दोनों अथवा दोनोमेसे कोई एक व्यंग्य होगा तो वही 
उस काव्यमेंध्वनि व्यवहार हो जायगा, केवल रसात्मकं काव्य में नहीं क्योंकि उसमें 
वे शिष्ट्य होता ही नहीं है ; जबकि ध्वनित्व तो उसमे भी माना जाता है । इस प्रकार की 
मान्यता से काव्य के लक्षण मे अव्याप्ति दोषटहो जायगा। अतिव्याप्ति दोष की स्थिति 


१. महिमभटू , व्यक्रितिविवेक, तृतीयो विमणं ३०-३४ संग्रह रलोकाः । 
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उन प्रहेलिका आदि रचनाओं मे होगी जिनमें अनेक प्रकार की हेतु-कलत्पनाओं के पश्चात्‌ 
कोई नीरस वस्तु मात्रही व्यंग्य होती है ओर तत्वतः उनमें किसीभी प्रकार काव्यत्व 
शीं होता । इस प्रकार रस के अन्वयव्यतिरेक से जव काव्य काञअस्तित्व अथवा अनस्तित्व 
निभरदटैतो शुद्ध काव्यके लिए ध्वनि काप्रयोगही उचितदहै, एेसा व्यक्तिविवेककार 
कामतटै 
“न च रसात्मनः काव्यस्य वस्तुमाव्रादिभिविणेषः शक्यं आधातुं, तेषां विभावादि 
रूपतया रसार्मिव्यकितहेतुत्वोपगमात्‌ न च व्यंजकानां वेचिव्ये व्यंग्यस्य विशेषोऽभ्युपगंतु 
युक्तः णाबलेयादीनामिव गोत्वस्य । 
ततोऽस्य विशिष्टतोपगमे वा यत्र तयोरुभयोरेवेकस्य वा व्यंग्यता तत्रेव ध्वनि 
व्यपदेशः स्यान्न केवल रसात्मनि काव्ये, वंशिष्ट्ययाभावात्‌ । इष्यते चासौ तत्रापि। 
प्रहेलिकादौ ,च नीरसं स्यात्‌ । तत्राप्युक्तक्रमेण वस्तुमाव्रादेरभिव्यंग्यत्वेनेष्टत्वाद्‌ 
इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां काव्यत्व माब्र प्रयुक्तो सावित्यनुमीयते 1" 


रसादि को प्रतीति अनुमानाध्चितह 


आचाय महिमभदटर को अनुमान' पर इतनी अधिक आस्था है कि उन्होने विभाव 
जदिकेद्रारा होने वाली रसादिकौ प्रतीति को भी अनुमानमें ही अंतर्भृक्त मान लिया 
ट्‌ । उनका मत दहै कि जिन विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी भावोंकीप्रतीतिकोरसकी 
प्रतीति का कारण मानाजातादै, वे विभाव आदि पदाथं रति आदि स्थायी भावों के 
प्रति कारण-का्यं-सहकारी रूप से उपस्थित होते हैँ जौर रत्यादि की अनुमिति कराति दहै 
जिसके द्वारा रसादि की निष्पत्ति होती है । उनका तो स्पष्ट अभिमतदटै कि विभावादि 
का आस्वादन जव अनुमान द्वारा कियाजातादहै तभी वे "रस' कौीअभिधा ग्रहण करते है। 
यों तो उनकी प्रतीतिमे भी पौवापयं क्रम अवश्य रहता है कितु वहु क्रम इतना अधिक 
आणुभावित' होता दहै कि उसका बोध नहीं हो पाता। रसादि की प्रतीति में अनुमित 
उसक्रमका उदाहरण कुमारसंभव का वह प्रसंग ह जिसमें वसंतवणेन के अवसर पर वसंत 
पुष्पो का श्ंगार किये पावती के आगमन आदि का वर्णन कामदेव के शरसंधान तथा 
भगवान्‌ शंकर की धयंपरिवृत्ति पयंन्त कौ चेष्टा विशेषो की कमिकता से हुआ दहै । 
यदि विभावादिभ्यो रसादीनां प्रतीतिः सानुमान एवान्तर्भावमहंतीति । 
विभावानुभावव्यभिचारिप्रतीतिहि रसादिप्रतीतेः साधनमिष्यते। ते हि रत्यादीनां 
भावानां कारणकायंसहकारिभूतास्ता ननुमापयन्त एव रसादीन्‌ निष्पादयति । त एव हि 
प्रतीयमाना आस्वादपदवीं गताः सन्तो रसा इत्युच्यन्ते इत्वश्यम्भावी तत्प्रती तिक्रमः । 
केवल माशुभावितयासौ न लक्ष्यते यतोऽयमऽद्याप्यभिव्यक्तिक्रम इत्य्‌ क्तम्‌ । 
अत्नोदाहरणसि यथा कुमारसंभवे मधूप्रसंगे वसंत पुष्पाभरवहन्त्या देव्या 
आगमनादिवर्णनं मनोभवशरसंधान पयंन्तं शम्भोः परिवृत्त धैयंस्य चेष्टाविशेषवर्णना- 
दीनि 
१, व्यक्तिविवेक, प्रथम विमं, पृ १०४। 
१. व्यवितविवेक, तृतीयो विमर्श, चौखम्बा संसृत सीरीज, वाराणसी, पु० १७७ । 





| ९१ 
काव्य-सजना श्रौर शप्रौचित्य-विधान 


श्रो चित्य तत्व का काव्यगत प्रसार 
प्वेपीठिका 


ओ चित्य-तत्व को काव्य-सजंना के स्वरूप-विधायक सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित 
करते का श्रेय आचाय क्षेमेन्द्र (ग्यारहवीं शताब्दी ) को प्रदान किया जाताहै। यो तो उनके 
पर्वं विभिन्न आचार्यो ने अपनी संद्धांतिक विवेचनाओं के अंतगंत यथाग्रसंग ओौवित्य-तत्त्व 
की चर्चा की थी, कितु ध्वनिकार आनंदवधेन हारा उसे विशेष प्रश्रय मिला जिसका 
पल्लवन आचायं क्षेमेन्द्र ने किया । इस विषय में हमारा सवं प्रथम ध्यान भरतमुनिकृत 
नाट्‌यणास्त्र की ओर जाता है जिन्होंने लोक को ही अभिनय के लिए सवेप्रमुख प्रमाण 
घोषित कर इस बात का संकेत किया था कि नाट्‌य प्रयोग मे पात्रों के अनुसार भाषा, वेश 
ओर चरित्र का आख्यान किया जाना चाहिए । उन्होने वय के अनुरूप वेश, वेश के अनुरूप 
गति-प्रचार, गति-प्रचार के अनुगत पार्य ओर पार्य के अनुरूप अभिनय का उल्लेख कर 
ओचित्यतत्व का ही महत्व निरूपित किया था ।* उनके मतानुसार अदेशज वेश उसी प्रकार 
अशोभाजनक है जिस प्रकार उरस्थल पर धारण की हुई मेखला हास्योत्पादन का 
कारण होती दै 1 

आचार्यं दण्डी ने उपमा के दोषों का विवेचन करने के प्रसंग मे सह्‌दयों ॐ जिस 
उद्रेग की चर्चा की है उसका ध्वनित कारण अनौचित्य ही है । उनका तो स्पष्ट मतहे कि 
यदि बुद्धिमानों को उपमानोपमेय के लिगों ओर वचनों की भिन्नता अथवा अधिकता ओर 
हीनतासेञ्ेगनहोतो वहाँंकिसीभी प्रकारका दोष नहीं माना जाना चाहिए 1 एक 
अन्य स्थल पर उन्होने अत्रत्यं गुणपदं ओचित्यपरम्‌' हारा भी ओचित्य-तत्त्व को महत्ता 
काही संकेत किया है । आचायं आनंदवधेन ने तो व्युत्पत्ति ओर प्रतिभाके अभावके 
कारण समुद्भूत काव्य-दोषों का उल्लेख कर उनका नियामकहेत्‌ वक्ता ओर बौद्धव्य के 
ओचित्यको ही निरूपित किया है । उनका मत हे कि विषय सम्बधी ओचित्यभी शली 
का नियं्रण करता है तथा किसी भी श्रेष्ठ रचना में रसगत ओचित्य का तो समाश्रयण 


१. वयोजनरूपः प्रथमस्तु वेषः, वेषानुरूपश्च गतिप्रचारः । 

गति प्रचारानुगतश्च पाट्‌यम्‌, पाट्यानुरूपोऽभिनयश्च काये: ।।--नाट्‌य शास्त्र, १४।६८ । 
२. अदेशजो हि वेषस्तु न शोभा जनयिष्यति ] 

मेखलोरसि वधेन हास्यायवोपजायते ।1-- नाट्यशास्त्र २३।६८ । 


४०० ` काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 


तो आवश्यक है ही। अनौचित्यकोदही रसभंगका एकमाव्र कारण निदिष्ट करते हृए 
उन्टोने ओचित्यानुसरण को ही रसयोजना का परम रहस्य निर्दिष्ट किया है । आनंद- 
वधेनने रस, अलंकार, गृण संघटना प्रवंध ओर रीति संज्ञक छः प्रकार के ओचित्यांका 
उल्लेख कर प्रत्येक का पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन किया ह जिससे प्रकट है कि वे ओौचित्य-निर्वाहि 
कं कितने अधिक पक्षपाती थे। 
क्षेमेन्द्र ने काव्य-सर्जना के अंतर्गत ओचित्य विचार चर्चा को महती गरिमा प्रदान 
करने के निमित्त अपने ग्रथ के मंगलाचरण में भगवान अच्युत (विष्णु) को भी ओचित्य- 
कारीरूपमें ही नमस्कार्यं मानादहै। एसा प्रतीत होतादकरिवे 'कवि्कणिका' नामक 
रचना मं काव्यालंकारों का विवेचन करने के साथ-साथ कवि-कलंक' ओर 'कविविवेकः 
नामक ग्रंथों मे करमशः काव्य-दोषों ओर उसके स्वरूप-लक्ष णो का विवेक करने के पर चात्‌ 
ओचित्य-तत्त्व की विचार-चर्चा के लिए प्रस्तृत हुए थे । काव्यणास्त्र के मंथन ओर चितन 
के फलस्वरूप उनकी यह्‌ मान्यता वन गई थी किं ओौचित्य ही काव्यकी चारू चवंणामें 
चमत्कारटेत्‌ तथा रस का जीवितभूत है । उनका मत था कि यदि काव्य-चितन में उसके 
जात्मतत्व ओचित्य के दशन न हों तो उसके अलंकारो ओर गृणों की गणना व्य्थदैं 
इसमं कोई संदेह नहीं कि उन अलंकारो ओर गृणो का भी यथोचित महत्त्व मान्य था कितु 
रससिद्ध काव्य का स्थायी प्राणतत्त्व तो वे ओचित्य कौ ही मानते थे । 
मेन्द्र ने काव्य को 'परस्परोपकाररुचिशब्दार्थूप' कटा टे जिसका अभिप्राय यहं 

ठे कि काव्य में एक-दूसरे का उपकार करने से रुचिर बने हुए शब्दों ओर अर्थो का समुच्चय 
हाता है । उन्होने उपमा ओौर उत्प्रेक्षा आदि अलंकारो को वाह्य शोभा के हेत्‌ कहकर 
उनकी स्थिति कटक, कउल, केयर ओर हारादि के समान मानीहै। जिन लक्षणकायोंने 
काव्यगुणो का व्याख्यान रसप्रसंग में किया है उनसे आचार्यं क्षेमे सहमत नहीं टै क्योकि 
वे गणो को मानव-स्वभाव के श्रूत, सत्य ओर शील आदि गुणों के समान ही अस्थिर 
मानते हं । ओौचित्य को उन्होने काव्य का स्थिर ओर अविनण्वर जीवित कहा है क्योकि 
उसके विना गुणों ओर अलंकारो से युक्त काव्य भी निरजीव-सा हीह । उनका मतटैकि 
चित्य ंगारादि रसं से सिद्ध एवं परिपूर्णं काव्य का जीवन उसी श्रकार है जिस प्रकार 
चतुवाद अथवा रसायनो से परिपृष्ट रसो का उचित मावा में किया गया सेवन किसी 
व्यनिति के लिए प्राणप्रद होता हे । वस्तुतः उचित स्थान पर विन्यस्त होने पर ही अलंकारों 
कश चमत्कृति है ओर ओौचित्य से अच्युत होने के कारणदही गृण सदैव गुण वने रहते 
ठं । इस विषय मे उन्होने एक प्रसिद्ध शलोक उद्धत किया दै जिसका तात्पयं यही दै कि 
ओचित्य के विना न अलंकार शोभा प्रदान करते दैओरनगृणही रुचि का विस्तार करते 
हं । वह्‌ छंद निम्नलिखित है- 

कण्ठ मेखलया नितम्बफलके तारेण हारेण वा, 

पाणो नूपुरवंधनेन चरणे केयूर पाशेन वा। 

शौर्यण प्रणते, रिपो करुणया नायाति के हास्यताम्‌, 

ओंचित्येन विना रुचि प्रतनुते नालंकृतिर्नो गृणा: ॥ 
१. क्षेमेन्द्र : ओचित्य विचार चर्चा, १।१-५। 
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अर्थात्‌ कठ में मेखला, कटि में च॑चल हार, हाथों मे नुपुर, चरणों मे कैयूर धारण करने से 
तथा प्रणत पर शौयं ओर शतु पर करुणा प्रदशित करने से कौन व्यवित उपहास का पात्र 
नहीं होता ? वस्तुतः ओचित्य के विनान अलंकार शोभ। देते टे ओरनगृण। 

क्षेमेन्द्र ने काव्य मे जौचित्य की अनिवायं महत्ता निरूपित करते हुए उसका जो 
लक्षण निर्धारित किया है वह अत्यंत सुबोध ओर सरल है। उन्होने आचार्यो के मतानुसार 
जो जिसके अनुरूप है, वही उचित है" कहकर उचित के भाव कोही ओचित्य माना दहै ।‹ 
ओचित्य को (सकलकाव्यशरीरजीवितभूत' सिद्ध करने के लिए वे उसकी स्थिति षद, 
वाक्य, प्रव॑धाथ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, 
निपात, काल, देण, कुल, व्रत, तत्त्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सारसंग्रह, प्रतिभा, अवस्था 
विचार, नाम, आशीवंचन तथा अन्यान्य काव्यांगों मेँ प्रधान रूप से स्वीकार करते हैं । ` 


काव्य रचना के अवयवो में ओचित्य का विधान 


क्षेमेन्द्र ने पदोचित्य का स्पष्टीकरण करते हए लिखा है कि काव्य-सूक्ति में किसी 
एक ही पद का उचित प्रयोग उसी प्रकार णोभाकारक होता है जिस प्रकार किसी चन्द्रानना 
रमणी के मस्तक पर कस्तूरीकृत तथा श्मामा के मस्तक पर चन्दनक्रत तिलक शोभित 
टोते हे ।` उदाह्रणाथं मुग्धा, तन्वी", सुन्दरी" ओर 'कृशांगी' आदि पद सामान्यतः 
नायिका वाचक हैँ कितु उनका प्रयोग करते समय जो कवि उन पदों क व्यं जनार्गाभित ओचित्य 
का ध्यान रखते हैँ उनकौ कृतियों में वे पद रससिद्ध काव्य के जीवित सिद्ध होते हँ । किसी 
नवोढा तथा अंकुरित यौवना के लिए मुग्धा," विरहृकृश नायिका के लिए @कृशांगी' ओर 
रूप-लावण्यमयी नायिका के लिए ^रमणी' आदि पदों कै प्रयोग से काव्य-कृति में एक विशेष 
प्रकार की "विच्छित्तिः का संचार होता है जिसके कारण कोई भी काव्यक्रृति सकल 
सह॒दयजनसंवेद्य ओर कविकरुलप्रशंसित बनती है । पदों का प्रयोग करते समय कविजनों 
काक्तव्यटहैकिवे केवल अनुप्रासादिकेलोभसे ही उनका उपयोगन करें अपित्‌ इस 
वात का भी ध्यान रखे कि उनमें ओचित्य संचार करने की क्षमता कहाँ तक है ? श्रीहषं 
ते सागरिका कौ विरहावस्था को सूचित करनेके लिए उसे जिस अ्थमे कृशांगी' कहा 
है वह पदोचित्य के शोभनीय रूप का निदंशक है । 

वाक्यगत ओौचित्य सदं व सज्जन-सम्मत होता है जिसे क्षेमेन्द्र ने (त्याग से उदात्ती- 
कृत श्वय" ओौर शील से उज्ज्वलीकृत शास्तज्ञान" से उपमित किया है ।* इस प्रकार के 
ओौचित्य कौ प्रशंसा काव्यविवेकविचक्षण विद्ानोंने सदैव कीहै। उदाहरणाथं सौद्र- 
रसोद्रेक कै प्रसंग में कोड कवि भीम के चरितका निरूपण करना चाहे तो उसे अपने 
वाक्यार्थं को ओौचित्यपूणं बनाने के लिए भीम को 'हिडिम्बादयित' तथा 'कीचककालिक- 
कालदण्ड" आदि पदों से सम्बोधित करना चाहिए जैसा कि स्वयं क्षेमेन्द्र ने अपनी 


ओचित्य विचार चर्चा, १।११७। 
क्षेमेन्द्र, ओचित्य विचार चर्चा, १।८-१०। 
वही, १।११ । 

वही, १।१२। 
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४०२ काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 
विनयवल्ली' नामक रचनामें कियाद । चूंकि वाक्यगत ओचित्य कौ संघटना पद-समूट्‌ 
के ओौचित्य से ध्वनित वाक्यां द्वारा होती टै, अतः काव्य-खष्टा को रसानुकूल पद- 
योजना करते समय इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमे निष्पन्न होने वाले रस 
के अवयवोंका सम्यक्‌ परिवहन करने कीक्षमताहो। श्छुंगार-रस की व्यंजनाके लिए 
श्रुतिपेणल ओौर कोमलकांत पदावली द्वारा जो सुणोभन वाक्यार्थं ध्वनित हौ सकता दै, 
वह्‌ वीररस की निष्पन्नता के लिए ओचित्यपूणं नहीं मानाजा सकता। यदि कोई कवि 
किसी दुदंयनीय वीर के कठोर भूजस्तम्भों के उत्कषं का वणन करते हुए उसे 'कमलनाल' 
से उपमित करे तो वहां वाक्यगत जौचित्यका अभावदही माना जायगा क्योकि उनके 
उपमेयोपमान भाव में सौन्दर्यविधायक तत्त्व का सुन्दर साम्य नहीं है 

प्रवधाथं का ओचित्य इस वातमेंटै कि उसका प्रयोक्ता कवि अपने प्रवधमें 

उचित अथं का उपनिवेश एेसी विशिष्ट प्रणाली से करे जिससे काव्य-वंध का प्रकाशन 
उसी प्रकार सुशोभित हो जाय जिस प्रकार गुणों के प्रभाव से भव्य वने हुए वैभव केट्रारा 
सत्पुर्ष को णोभा होती ह ।' एसे ओौचिव्यपूर्णं अर्थं की कल्पना मे कवि को अपनी अम्लान 
प्रतिभा का प्रकर्षं उत्त्ेक्ित करना पड़ता है। वस्तुतः उस प्रक्षंका ही यह्‌ परिणाम 
टोता है कि वह्‌ प्रवंधौचित्य समस्त काव्य में परिव्याप्त होकर काव्य को अत्यन्त अभिराम 
ओर चमत्कारपू्णं बना देता है । उसकी स्फ्रणा प्रत्येक कवि के लिएस्पृहुणीयटै। कवि 
कृलगुर कालिदास ने "मेघदूत मे एसे अनेक प्रवं धार्थगत ओौचित्यों का संयोजन किया है 
| जिनसे उसकी रमणीयता मे संबुद्धि हई है । क्षेमेन्द्र ने 'मेवदूत' का एक सुप्रसिद्ध छंद 
| उद्धृत कर्‌ उसको विवेचना करते हुए बतलाया है कि उस छंदमें कविने अचेतनमें 
चेतनत्व का अध्यारोप कर मेघ को पुष्करं तथा आवततंकों के प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न एवं 
भरकरृति का पुरुष ओर इन्दर का प्रधान सेवक निरूपित क्रिया टै जिससे उसके चरित्रे 
दूतकमं कौ योग्यता स्वतः ही स्फुटित हो गई है । उस अध्यारोपण से समस्त प्रवंधा्थं का 
कल्पित कथानक अत्यन्त सुसंगत ओौर सुरुचिपूर्णं बन गया है । उसके द्रारा समस्त प्रबन्ध 
के निरतिशय ओौचित्य का ध्वनन स्वतः हो जाता है श्रेष्ठ कवियों की रचनाओं ने इस 
प्रकारके प्रवंधार्थगत जौचित्य का निर्वाह स्थल-स्थल परहोताहै। कविका काव्यवंध 
चाहे श्नव्यकाव्य की विधा में सुगटित हो अथवा दृष्यकाव्यके विविध रूपों विर्निभमित 
हो, प्रवंघा्थगत ओचित्य के प्रदर्शन के अवसर सभी परिस्थितियों मे सहज सम्भव दहे । 
क्षेमेन्द्र ने जहा एक ओर “उत्तररामचरित' नाटककेएक छंद का विवेचन कर उसके 
रसोचित प्रबधार्थं का संस्तव किया है, वहाँ दूसरी ओर राजशेखर तथा कालिदास के काव्य 
ग्र॑थों से एेसे उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैँ जिनमें प्रबंधा्थंगत ओौचित्य का अभाव टे । 
कह्ने की आवश्यकता नहीं कि कालिदास ने शिव-पावंती के संभोग का वर्णन करते हृ 





१. क्षेमेन्द्र, ओौ चित्य विचार चर्चा, १।३ । 

६. जाते वंशे भूवनविदिते पृष्करावतंका्नां, 
जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मद्योनः । 
तेनाथित्वं त्ववि विधिवशाद्‌ दूरवंधुगं तोश्टं, 
याचा मोघा वरमधिगृणे नाधये लब्ध कामा ॥ 





॥ 
३ 


काव्य-सजंना ओर ओौचित्य-विधान ४०३ 


इस प्रकार के ओचित्य का उल्लंघन किया है जिसका परिणाम उन्हे किस रूपमे भोगना 
पड़ा, यह्‌ एक सुप्रसिद्ध वार्ता 
काव्यकृति के जिन अंशो में प्रस्तुत अथे के ओौचित्यानुसार ओज, माधुर्यं तथा 
प्रसाद आदि गुणों का संयोजन एसी भव्य जौर सौभाग्यपूर्णं विधिमें हो जिससे सहदय- 
जना कं सहुदय म आनद का संदोह स्पंदित हौ जाय, गुणगत ओौचित्य का लीलाक्षे् कहा 
जा सकता टै। क्षमेन्द्रने उस आनंद को अमृतवर्षी चन्द्रमा की शांतिदायिनी रर्मियों से 
प्राप्त हान वाल आनंद से उपमित किया है 1* रससिद्ध कवियों की रचनाओं मे गुणानुरूप 
शब्दाथं-योजना से उनका उत्कषं संवद्धित होता है । किसी ओजस्वी योद्धा के ऊर्ज॑स्वित 
प्रताप का वणन करते समय जो कवि ओजपुणं शब्दावली प्रयोग करता है, वह॒ अधिक 
कुणल ओौरप्रवीणह। यदिकिसीकविको किसी वियोगिनी की विरह-व्यथा का वणेन 
करना अभीष्टदटैतो वह्‌ एेसी पदावली का प्रयोग करेगा जो माधुयं एवं सौकुमार्य गुणों 
कौ व्यंजक होगी । क्षात्रवृत्ति के ऊजंस्वित ओज को व्यक्त करने के लिए मधुर शब्दों का ( 
प्रयोग भले ही उनका अ्थं-बोध मात्र करादे कितु उनमें गृणगत ओौचित्य का अभावदही 
माना जायगा जिसके कारण काव्य-सौन्दयं मे अभीष्ट दीप्ति का संचार नहीं हो सकेगा । 
क्षेमेन्द्र ने एेसी रचनाओं को दसरिद्र-गृह की धूमिल दीपशिखा" से उपमित किया है । 
वस्तुतः रमणीय रमणियों कौ उक्तियों मे कठोर वर्णो का प्रयोग उसी प्रकार के अनौचित्य 
का व्यजक है जिस प्रकार किसी लावण्यमयी ललित ललना के कोमल कण्ठ से परुष वाणी 
का उच्चारण । जो कुशल कवि रससिद्ध काव्यके गृणा्थंगत ओौचित्य का ध्यान रखकर 
अपनी काव्यप्रतिभा का प्रकाशन करते हैँ उनकी कृतियां निस्संदेह नित्य नतन ओौर सुषमा 
संचारिणी होती दहैं। 
क्षेमेन्द्र ते वणंनीय अथं के अनुरूप अलंकारो के प्रयोग को काव्यगत ओौचित्य में उसी 
प्रकार का सौन्दयंविधायक तत्त्व माना है जिस प्रकार किसी मृगनेत्ती कामिनी के पीन- 
स्तनो पर स्थित हार से उसकी गोभा बढती है ।* वस्ततः अप्रस्तृत योजनाके रूपमे 
प्रयुक्त होने वाले उपमा, रूपक ओर उत्प्रेक्षा आदि अलंकार अपनी रसानुरूपता मे सदव 
वरेण्य होते हँ । यदि कोई कवि वत्सराज आदि धीरललित नायको की श्रुगारिक चेष्टाओं 
का चित्रण कामदेव को ललित कीडाओं के सादश्यमें करे तो वह सर्वथा ओचित्यपूणं है 
कितु जिस रचना में सुरतकेलि से क्लान्त रमणी" की उपमा पुरुषों के मांस से तृप्त होकर 
सोयी हुई श्यगाली सेदी जायतो वह निश्चय ही जुगुप्साजनक ओर विपरीतही कही 
जायगी । एसे अलंकारो के प्रयोग काव्य-शोभा में विरति उत्पन्न करने वाले होते है, अतः 
काव्य मं अलंकार प्रयोग का समुचित महत्व समञ्चकर ही कवि-कल्पना को अपना 
चमत्कार प्रदशित करना चाहिए । किसी कोमल-कामिनी नवोढा के कुपित आनन को 
प्रज्वलित कृशानु कौ तेज लपटों से उपमित करना भले ही परिस्थितिविशेष मे उचित 
कटा जा सके, कित्‌ सामान्य दृष्टि सेप्रभावसाम्य की व्यंजना कराने मे वह उपमा 


१. क्षेमेन्द्र, ओचित्य विचार विमणे, १४। 
२. वही, १५। 


` ०४ काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


असमर्थं ही मानी जायगी । अभिप्राय यह्‌ है कि काव्य-वणंना मे अलंकारो का ओचित्य- 
निर्वाह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्णं विषय है अतः सुधा-निष्पंदक चन्द्र मण्डल को 'चिता-चक्र' 
से उपमित करने तथा कमलिनी-कुल-वल्लभ सूयं को रक्तमुख वानर के सदृश चित्रित 
करने के पूवं कवियों को इस वात का ध्यान रखना चाहिए किं अलंकार' मूलतः सौन्दयं 
विधायक तत्त्व हैँ ओर यदि उनमें चार्‌ चमत्करृति को उत्पन्न करने कीक्षमतानहीटैतो 
वे अत्यन्त ककण ओर दष्टि-नैमल्य के विघातक भी वन सकते । वस्ततः अलंकारोके 
प्रयोग मे रसविरोधी ततर का संचार नहींहोना चाहिए अन्यथावे कविता-कामिनी के 
| लिए भारस्वरूप ही सिद्धहोगे। रस, परिस्थिति तथा पात्र की मनोदशा के अनुकल 
| किया गया अलंकार-प्रयोग ही शोभनीय दोताटै क्योकि उसके द्वारा वर्णन-प्रणाली 
को उत्कृष्टता तथा वण्यं विषयों को भव्यता प्राप्त टोती हे । 
क्षेमेन्द्र ने रसगत ओौचित्य का विवेचन अत्यन्त विस्तारपूवंकं कियाद । उनका 
| मत दै कि ओचित्यसे आभासित एवं रुचिर वना हआ रस सह्दयजनों का हृदयसंवादी 
| बनकर उनके अंतःकरण को उसी प्रकार अंकूुरितकर देताटै जिस प्रकार मधुमास 
| (वसंत) अणोक-कलिका को ।* श्यंगार रस के ओौचित्य का स्पष्टीकरण उन्होंने महाकवि 
श्रीहषं ओर कालिदास की रचनाओं के माध्यमसे करते हुए बतलाया है कि उनमें क्रमशः 
दर्ष्याविप्रलम्भ रूप श्रृगाररस की कल्पना नवमालिकालता को ललितवनिता के तुल्य 
तथा भगवान शंकर के पावंतीके प्रति अभिलाष श्छुंगार' की रचना वसंत-वर्णन के 
परिप्रेक्ष्य मे निरूपित करते हुए जो र॒सौोचित योजना की गई है वह्‌ अत्यन्त रुचिर ओर 
चारू चमत्कारमयी है जिसके कारण काव्य का जीवानुभरूत तत्त्व ओचित्य मूर्तिमान बन 
गया है । उनका मत है कि कालिदास जसे रससिद्ध कवि भी कटीं-कदीं रसोचित व्यंजना 
करनेमे चूक गये हूं जिसके कारण उनकी काव्य-दीप्तिमे धमिलताकासंचारटौ गया 
| ठं । उन्टोने हास्य रस का ओचित्य निरूपित करते हुए उदाहरणपूवंक यह्‌ सिद्ध करने का 
| प्रयास कियाद कि उसमे गौणरूप से प्रयुक्त श्रंगाराभास का स्पणं उसकी मूख्य रस- 
| योजना को उसी प्रकार चमत्कारपूर्णं बना देता टै जिस प्रकार किसी श्रेष्ठ आसवके 
| आस्नरस का सम्मिश्वरण ओर अधिक मादकता प्रदान करताहै। हा, जर्हां पर हास्यरस की 
निष्पत्ति मे बीभत्स रस का अधिवासहो जातादहैतो वह 'लणुनलिप्त कुसुम शेखर" कशे 
भांति जुगृप्सित ओर अनीप्सित बनकर ओौचित्य-चर्वंणा में वाधा उपस्थित करदेतादै। 
वस्तुतः उनका रसौचित्य विवेचन अत्यन्त हृदयहारी ओौर तत््वसंवलित ट । उन्होने 
| सृप्रसिद्ध काव्य-ग्रथों से विविध उदाहरणों का चयन कर उनका जो रसगत ओौचित्य एवं 
| अनौचित्य विवेचित किया है, वह पठनीय दै । उस विवेचन के आलोक मेंकिसीभी 
| काव्य का रसौचित्य-विमशं करने की सहज दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। वस्तुतः 
| रसौचित्य का समुचित निर्वह करने के लिए कवि को भावोचित व्याप्यो कौ योजना 
| तथा विभावानुभावों की प्रसंगोचित प्रतिष्ठा करने काभी पूणं ध्यान रखना चाहिए 
जिससे रससिद्धि मे बाधा न पड़े ओर कवि का अभीष्ट प्रयोजन [सिद्ध हो जाय । क्षेमेन्द्र 





१. क्षेमेन्द्र, ओचित्य विचार चर्चा, कारिका १६। 





कान्य-सजेना ओर ओचित्य-विधान ४० 


नेरसकी संसृष्टि ओर संकर मेंभी ओौचित्य कौ संघटना निम्नलिखित कारिकाओंमे | 
निदिष्ट की है-- । 

यथा मधुरतिक्ताद्या रसाः कूुशलयोजिताः। 

विचि्रास्वादतां यांति श्युगाराद्यास्तथा मिथः |) १७॥] 

तेषां परस्पराश्लेषात्कूर्यादो चित्यरक्षणम्‌ । 

अनौचित्येन संस्पृष्टः कस्यैष्टो रससंकरः | १८॥। 
अर्थात्‌ मधुर ओर तिक्त आदि रसों को कूशलतापूवंक योजित करने पर जसे एक विचित्र 
प्रकार का आस्वाद उत्पन्न होतादहैवेसे ही शगार आदि रसोंके परस्पर मिश्रणसे 
विलक्षण रसानुभूति होने लगती है । कवि का कतव्य है कि वह्‌ उनके पारस्परिक आश्लेष 
मे ओचित्य को सुरक्षाका ध्यान रखे क्योकि अनौचित्य का संस्पणं रसो की संसृष्टि तथा 
संकर मे भी अनिष्टकर ही होता है। वस्तुतः रसों की अंगांगिभाव योजना अन्योन्याध्रित 
होकर अपने ओौचित्य का रक्षण करती है तथा अनौचित्य की धूलि से स्पृष्ट काव्यरस 
का आस्वादन किसी भी सहुदय की आत्मतुष्टि के लिए सूग्राह्य नहीं होता । 

काव्यग्रन्थो के शास्त्रीय अध्ययन से रस-संसृष्टि ओर रस-सांकयं के एेसे अनेक 
उदाहरण अन्वेषित किये जा सकते हँ जिनसे पता चलता है कि उनमें ओौचित्य-सिद्धात का 
निर्वाह करने में कवियों को किस कोटि कौ सफलता मिली है । कवियों ने कहीं शांत ओर 
शगार रस के अंगांगिभाव में रस-सांकयं का ओौचित्य अभिव्यक्त कियादहैतो कहीं वीर 
ओर करुण रस के सांकयं मे चित्य निर्वाह की संसिद्धिकीदहै। भावों के बलाबल के 
अनुरूप शांत, श्ुंगार, करुण ओर बीभत्स रसो का संकरौचित्य भी कुशल कवियों को 
करुतियों मे उपलब्ध होता है। वास्तव मे किसी अंगीरस के उपकारक बनकर जव अन्य 
रस उसकी निष्पत्ति मे सहायक ओर अपेक्षित बनकर आते हैँ तो उनमें संकरौचित्य के 
गुण स्वतः संचरित हो जाते हैँ । मुख्य रस की अभिनव्यकव्ितिमें संलीन रसों कौ स्थिति 
मृत्यवत्‌ है जो अपनी स्तिमित वृत्ति म भी अपना ओौचित्य प्रदाशत करते ही ह । वस्तुतः 
रसो का अविरोधी अंगांगिभाव ही रसगत संकरौचित्य को उत्पन्न कर सकता है, अन्यथा 
काव्यटरुतियों मे एेसे भी अनेक उदाहरण मिल जाते हैँ जिनमे संकरोचित्यका भंग 
विद्यमान है। इस विषय मे आचाय आनंदवधेन ने उचितदही कहा दहै कि कोई भाव 
विरोधी होया अविरोधी, अन्य रस के अंगी होने पर उसकी पुष्टि नहीं करनी चाहिए । 
इसी से अविरोध बनता है ।* आचायं क्षेमेन्द्र का मतदहै कि विरुद्ध भाव के वणेन के 
अनौचित्य से प्रधान भाव की स्थिति उस हाथीके समानदहो जातीहै जो किसी गतंमें 
गिरकर पुनरुत्थान का उत्साह खो बेठता है । 
क्षेमेन्द्र ने क्रियापद के ओचित्य की स्थिति में काव्य की गुणवत्ता, छंदोविचिति 

ओर साधूता को सत्पुरुष की भांति शोभनीय माना है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार 


१, विरोधी वाविरोधी वा रसो डिनि रसांतरे। 
परिपोष न नेतव्यस्तेन स्यादविरोधिता ॥ 

२. विरुद वणंनोदितेन हनौचित्येन स्थायीकू जरः इव श्वश्रपातितः पुनरत्थातुः नोत्सहत इत्यलं 
विस्तरेण । 


४०६ काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 


कियाजासकताटै कि जिस प्रकार श्रेष्ठ कर्मों को सम्पादित करने से किसी सत्पुरुप के 
विनय आदि गृण, व्यवहार तथा उसकी साधृत प्रशंसनीय होते हैँ उसी प्रकार क्रियापदं 
के ओचित्यपूणं होने से काव्यके माधुयं आदि गृण, वसंततिलका आदि छंद ओर उसकी 
साधुता अच्छी लगती है । ओचित्यपूणं क्रिया-पदों मे काव्यके गणो ओरषछदों को निखारने 
की णकित होती है जिसके कारण काव्यकी रससिद्धि ओर उत्कृष्ट व्यंजनामें भी चमत्कार 
उत्पन्न हो जातादह। काव्य-रचना मे क्रियापदों की भांति कारको का ओचित्यभी 
णोभनीय है । क्षेमेन्द्र के मतानुसार उचित कारको से समन्वित वाक्य उसी प्रकार की 
णोभा प्राप्त करता जिस प्रकार किसी कुलका आभरण ओर एेष्वयं उसके उदार 
चरितो से शोभायमान होता है । कारको का ओचित्य केवल कर्तागत ही नहीं होता अपितु 
कम, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध ओर अधिकरण आदि कारको मे भी विन्यस्त 
रहता है । श्रेष्ठ काव्यो के गम्भीर अनुशणीलन से कारकगत ओचित्य का अनुसंधान करना 
सुधी समीक्षको के लिए कठिन कायं नहीं दै। 
काव्यम लिगगत ओौचित्य का तात्पयदहै प्रसंगोचित लिगों काप्रयोग। एेसे 
प्रयोगो से काव्यशरीर कौ भव्यता उसी प्रकार बट्ती है जिस प्रकार साम्राज्यसूचक णभ 
लक्षणों से राजोचित शरीर की कांतिमे चारुताका संचार होता है। लिगगत ओौचित्य 
का उदाहरण 'ललितरत्नमाला' का वह्‌ श्लोक“ कहा जा सकता है जिसमे रत्नावली के 
विरह मे विधुरचेता वने हुए वत्सराज की कामदशा को संसूचित करनेके लिए "निद्रा, 
“धृति, “स्थिति, कथा" तथा "निव ति' आदि स्त्रीलिगवाची पदों का प्रयोग कर उनमें 
स्त्रीत्व का आरोप करते हुए उनका ओौचित्य सिद्ध किया गया ह । वास्तव मे उक्त एलोक के 
रूपमेकविने विदूषक द्वारा वत्सराज कौ विरतावस्था योतितकी है जिससे सिद्ध होता 
हे कि वह्‌ अपनी प्रेयसी रत्नावलीकेगृणोकाही निरंतर जपध्यान करता हा निःसंग 
भावसेरहतादै ओर परागनाओंके नाममात्रको ही सहन नहीं करता। कहनेकी 
आवण्यकता नहीं कि यदि कवि पूर्वोक्त "निद्रा आदि स्त्री लिगवाची शब्दों के स्थान पर 
पुट्लिग अथवा नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग करता तो उनमें वह॒ चमत्कार नहींआ 
सकता था। 
काव्य में वचनगत ओौचित्य का परिपालन करनेसे उसकी चारुताका विन्यास 
उसी प्रकारदहोता दै जिस प्रकार विद्वानों का मुख रुचिर, उचित, अदीन ओर चारुतापूणं 
वचनो से सुशोभित होता है । वचनगत ओचित्य को योजनामें कुशल कवि दस वातका 
ध्यान रखते हैँ कि एकवचन, द्विवचन तथा बहूवचन वाची शब्दों के प्रयोग किन-किन 
स्थलों पर किये जाएं जिनसे काव्यो की चारूता मे चमत्कृति आ सके । वचन-प्रयोग करते 
समय कवि को वण्यं विषय के प्रसंगों ओर पात्रोंकी परिस्थितियोंका ध्यान अवश्यमेव 
रखना चाहिए । उदाहरणाथं यदि कोई कवि अपने महाकाव्य के नायक का प्रय प्रदशित 


१. निद्रां न स्पृशति त्यजत्यपि धृति धत्ते स्थिति न क्वचि, 


दीर्घा वेत्ति कथा व्यथां न भजते सवत्मिना निवृ तिम्‌ । 
तेनाराधयता गृणस्तव॒ जयध्यानेन रत्नावली, 
निःसंग न परांगनापरिगतं नामापि नो सह्‌.यते ॥ 
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करना चाहे तो उस शौयं का प्रदशेन नायक के कार्यो को बहुवचनं मे दयोतित करते हुए 
तथा प्रतिनायक के पराक्रम को केवल एकवचनमें ही निर्दिष्ट करते हुए व्यक्त करना 
चाहिए जिससे नायक का शौयं-वेलक्षण्य विशिष्ट रूप में परिलक्षित हो सके । संस्कृत 
काव्यो में सामान्यतः यग-वणंन के प्रसंग में यश शब्द का प्रयोग बहुवचनमे हुआ है 
जिसका अभिप्राय यह्‌ है कि यश का प्रचार अनेकत्र होता है ओौर यदि उसका वर्णन 
एकवचन में किया जाय तो उसका स्वरूप पिण्डमाव्र मे सीमित-सा हो जाता है । जिन 
भाषाओं में द्विवचन के प्रयोग कौ परम्पराह, वहां पर द्विवचन का सुष्टु प्रयोग करते 
हुए कवियों ने उनमें वचनगत ओचित्य का भी निर्वाह कियादहै। 

काव्यमे विशेषणो के समुचित प्रयोग से उसके विशेष्य अर्थो की शोभा उसी 
प्रकार बढ़ती है जिस प्रकार गृणोदार सत्पुरुष की शोभा गृणशास्ती मितो के संसगे से 
होती दे ।* वस्तुतः विशेषणो के समुचित प्रयोग से विशेष्य पदों के उत्कषं का अभिव्यंजन 
स्वतःही हो जातादटहै अतः कविको चाहिए कि वह अपनी रचना मे जिस प्रकार की 
वस्तु व्यजनां अथवा भावव्यजना करना चाहे उसे मूतिमान ओर जीवंत बनाने के लिए 
एसे विशेषणो का प्रयोग करे जिनमे विम्बविधान करानेकीक्षमतादहो। यदि किसी 
कवि को अपनी कृति में निवंद की व्यंजना करना अभीष्टहै तो उसे तदृव्यंजकं विशेषण 
पदोंका प्रयोग करना चाहिए) श्युगार रस की व्यंजना के लिए रति-व्यंजक विशेषण 
जितने अधिक ओौचित्यपूणं सिद्ध होते हैँ उतने परुषभाव व्यंजक विशेषण नहीं हो सकते । 
विशेषणगत ओौचित्य का सम्यक्‌ निर्वाह करतेके लिए आवश्यक दहै कि कवि विशेषण 
शब्दों की एक्िति तथा सीमा से सुपरिचित हौ । जिस कविकी प्रतिभामे शब्द कौ अनंत 
एकत का जितना अधिक समाहार होता है, वह्‌ उनके विशेषणगत ओौचित्य के परिपालन 
मे उतनी अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है । बाण, सुवंधु तथा दण्डी आदि गद्यकार 
विशेषण प्रयोगो के नेपुण्य में उतने ही निष्णात थे जितने कालिदास ओर भारवि आदि 
पद्य काव्यकार। 

क्षेमेन्द्र ने काव्यगत उपसगौचित्य का निरूपण करते हुए लिखा है कि योग्य 
उपसग के संसगं से निरगंल गृणोचित सूवित उसी प्रकार शोभाशालिनी बनती है जिस 
प्रकार सन्मागं के समाश्रयण से सम्पत्ति।* उदाहरणा किसी वैभवशाली के अभिमान 
को द्योतित करने के लिए उसे तुंग दपे' वाला कहने के स्थान पर “उक्तुग दपं" वाला कह 
दिया जाय तो तुंग के पूवं "उत्‌" उपसगे का प्रयोग करने से (तुंग' का स्वाभाविक अथं 
दिग्‌ णित रूप में उत्पन्न हौ जायगा ओर उससे दुमद अभिमान का अथं ध्वनित होकर 
उसके ओौचित्य को प्रकृष्ट बना देगा । वस्तुतः उपसर्गो मे अर्थ-योतन की विशेष क्षमत 
होती है जिनका ओौचित्यपूणं संयोजन काव्य-सम्पत्ति के उत्कषं मे गृणवृद्धि का कारण बनता 
है । उपसर्गौ की व्यंजना से सुविज्ञ कवि ही उनका प्रयोगगत सौन्दयं प्रदशित करनेमें 
समथं हो सकते हैँ । हाँ, यह्‌ बात अवश्य ध्यान देने योग्यहै कि कभी-कभी पादपूरण 


१. क्षेमेन्द्र, ओचित्य विचार चर्चा, २३। 
२. वही, २४। 
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अथवा छन्द-पूति के लिए ही उपसर्गो का संयोजन किया जाता दहै तो उनमें ओचित्य- 
निर्वाह का वह गृण नहीं आ सकता तो उनकी सहज ओर सणक्त प्रक्रिया मे सम्भव टै । 
कभी-कभी तो अनुचित तथा व्य्थवत्‌ उपसर्गोका संयोजन काव्य के रसापकषंका भी 
कारण बन जाता है । 

निपातौचित्य के सम्बंध में आचायं क्षेमेन््रका कहना कि जिस प्रकार उचित 
स्थानों पर नियुक्त किये गये सचिवों से राज्य-व्यवस्था में निपुणता आती दै उसी प्रकार 
काव्य कृति मे च' आदि निपातो का समुचित संयोजन काव्य की अथंसंगति को णोभनीय 
बनाता हे ।* सभी भाषाओं के काव्यो मे निपात-प्रयोगों की एक परम्परा है जिनका अर्थ- 
वोध करने पर उनका वंशिष्ट्य समन्ना जा सकता है । सम्बोधन-काव्यों मे रे", “अरे, 
हि आदि निपातो के यथोचित प्रयोगो से उनकी भाव-व्यंजना का सौन्दर्यं तो बदृताही 
टे, साथ ही साथ उनमें प्रभावातिशय्यकाभी संचार होतादहै। कभी-कभी पाद-पूति के 
लिए निपातो का जो प्रयोग किया जाता टे, वह निरथक-साहोतादटहै। क्षेमेन्धनेएक से 
जधिक वस्तुओं के संयोग में "च' ओर निपात का प्रयोग सार्थक माना है कितु पूर्वापर 
पदों की असंबद्धता में उसकी स्थिति व॑ंसीहीमानी है जैसे किसी विवाहोत्सव में 
अनिमंत्रित जौर अपरिचित व्यवित के प्रकट होने पर उसे लज्जा ओर वेद का पात्र बनना 
पड़ता दहै । निरर्थक निपातो की स्थिति तभी तक गोपनीय टे जव तक काव्य-सौन्दयं का 
शास््लीय विवेचन न किया जाय । उसकी विवेचना के द्वारा उनकी व्यर्थता सिद्ध करना 
कोई किन कायं नहीं है । 

काव्यम कालोचित अर्थंका सन्निवेश उसे उसी प्रकार सुंदर बनाता है जिस 
प्रकार समयोचित वेशविन्यास की रमणीयता से सत्पुरुषो का शरीर सुशोभित होतादै। 
कालोचित्य के अंतगं त भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान संज्ञक तीनों कालों की गणना होती 
ट । रसनिष्णात कवियों की वाणी अपने काव्य-विषय के त्रसंगानुरूप कालोचित प्रयोग 
करते हुए दस वात का अभीष्ट ज्ञान रखती है कि क्रिस काल के वाचक पदों म कालोचित 
रमणीयता के तत्त्व विद्यमान हैँ । कहीं भूतकाल का प्रयोग काव्य-्वाणित आर्च का 
परिपोषक होता हतो कहीं वतंमान काल की प्रयोग-विधि मे वण्यंमान विषय का ओचित्य 
तथा भविष्यत्‌ काल की क्रिया मे विष्यमाण कायं की प्रकृष्ट विधि संचरित रहती दै । 
एक ही छंद मे विभिन्न कालों की क्रियाओं का प्रयोग किन-किन कारणों से ओचित्यपूणं 
हो सकता है, इस विषय का सम्यक्‌ परिजान करने के पश्चात्‌ ही कवियों कौ उनके ्रयोग- 
कायं में तत्पर होना चाहिए अन्यथा उनसे काव्य की भूमिका दूषित हो सकती टै। 
ओचित्य-चर्चा के सं द्धांतिक विवेचन की मर्यादा में हम इसका सामान्य उत्लेख करना ही 
पर्याप्त समञ्लते हैँ क्योकि व्यावहारिक समीक्षा के अवसर पर ही इसकी विशद व्याख्या 
करना अधिक व्यवहायं है। 


क्षेमेन्द्र ने देशौचित्य के द्वारा काव्यार्थं की हूदय-संवे्यता का निरूपण करते हए 


१. क्षमन्द्र, ओचित्य विचार चर्चा, २५बीं कारिकावृत्ति। 
२. वही, २६बवीं कारिकावृत्ति। 
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लिखा है कि वह परिचयाशंसी सज्जनो के व्यवहार की भांति ही हृदयसंवादी होता हे। 
उदारहणा्थं महाकवि भवभूति ने “उत्तररामचरित' नाटक के अंतगंत शम्बूक-वध के 
निमित्त दण्डकवन मे उपस्थित राम द्वारा वहां की पूर्वानुभूत प्रकृति के साथ परिवतित 
प्रकृतिकाजो साम्य निरूपित कराया है वहु अत्यंत हृदयहारी ओौर देशोचित है1 उस 
चित्रण में राम ने अपने वनवास के समय जहाँ नदियों का प्रवाह देखा था वहां तट का, 
तथा जहाँ वृक्षों की सघनता देखी थी वहं उनकी विरलता का उल्लेख करते हुए पवंत- 
राशि के पूर्ववत्‌ सन्निवेश द्वारा जिस देशस्वभाव का वर्णन किया है वह्‌ देशौचित्य का 
द्योतक है । देशौचित्य के इस निकष पर विविध कवियों की कृतियों की वास्तविकता 
का परीक्षण सहजरीत्या किया जा सकता है । देश-विशेष की प्रकृति के चित्रण में विविध 
वस्तुओं का देश-संभव उल्लेख करने से काव्य-योजना मे जहां चारुतापूणं चमत्कार 
अनुसृष्ट होता है वहां यदि कोई कवि किसी देश-विशेष कौ विशिष्ट वस्तु का वणन करने 
मे प्रमाद करदेतो वहाँ उस ओौचित्य मे अपकषे आ जातादहै। इसका एकं प्रमाण 
हरिओौध जी के श्रियप्रवास' का वह्‌ प्रसंग है जहां उन्होने वृन्दाटवी के वणन में विविध 
वक्षो का चित्रण करते हुए वहां के प्रिय वृक्ष करील का नामोल्लेख भी नहीं कियाहे। 

क्षेमेन्द्र ने सहदयजनों के लिए काव्य के कुलोपचित ओचित्य को उसी प्रकार 
विेपोत्कषं का कारण मानादै जिस प्रकार किसी व्यक्तिकौी वंशपरम्पराका उदात 
ओौचित्य सज्जनो को प्रिय लगता है ।° उदाहरणाथं कालिदास ने रघुवंश के अंतगंत जहां 
दक्ष्वाक्‌ वंश के राजाओं के कुलब्रत का जो ओौचित्य-वणेन क्रिया है वहं उस वंश के भूत, 
भविष्य ओर वर्तमान इन तीनों कालों के राजाओं के आचारौचित्य के अनुकल हे । उस 
ओचित्य की गरिमा इस तथ्यमेभीहै किसे वर्णनों में यदि इक्षवाकूवं ण की विशेषताओं 
का द्योतन करने के लिए समुचित विशेषणो का संयोजन न कर केवल विशेष्य पद का 
ही प्रयोग किया जातातो भी उसमे किसी प्रकार का अनौचित्य नहीं आ सकताथा, 
क्योकि वह्‌ वंश अपनी श्रेष्ठता मे विश्वविश्न्‌त है । इसके अतिरिक्त यदि कोई कवि 
किसी अप्रसिद्ध वंश का वर्णन करते हए उसके लिए समुचित विशेषणो का प्रयोग न करे 
तो वाँ के कृलौचित्यमे हीनता आ सकती है क्योकि कान्यादि कृतियो मे उसकी प्रसिद्धि 
न होने के कारण उसका उत्कषं व्यं जित नहीं हौ सकता । 

सद्व॒तों के ओौचित्य गौरव से भी जो काव्यां साधुवादयोग्य बन जाता है, वह्‌ 
अपनी विच्छित्ति के कारण जनमानस में संतोषजन्य निभेरता उत्पन्न करता हे । 
उदाहरणार्थं यदि कोई कवि तपोधन महषियों के योग्य ब्रत की व्यजना अपनी कृति के 
माध्यम से करना चाहे तो उसके लिए उचित दहै कि वह्‌ वल्कल, भस्म तथा अक्षमाला 
आदि मह्ष्यचित वस्तुओं का उल्लेख एेसी सुष्ट्ता से करे जिससे एेसा प्रतीत होने लगे ` 
कि वक्षादि अचेतन पदार्थो में भी वैराग्योचित निर्मल चित्तवृत्तिकासंचार हो गया हे। 
जो कवि वैराग्यके निर्मृक्त रूपका वणन की भावना से प्रेरित होकर भी उसका अवदात 
स्वरूप अंकरित नहीं कर पाता, उसकी रचना व्रतौचित्य की दृष्टि से सफल नहीं कही जा 
सकती । 


१. क्षेमेन्द्र, ओचित्य विचार चर्चा, कारिका २८। 
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काव्य-कतियों मे तत्त्वीचित्य के समावेणसे भी एते हृदयसंवादी सत्यो का 
समुचित अभिधान हो जाता दहै जिसके प्रति काव्य-भावकों का प्रत्यय स्थिर ओर 
आस्थापूर्णं बन सकता दै । इस प्रकार कै प्रत्ययो कौ प्रतिस्थापनाओं में प्राक्तन संस्कार 
भरी उपयोगी सिद्ध होते दँ । तत्त्वौ चित्य का पयप्ति सम्बन्ध हमारी संस्रृतिजन्य मान्यताओं 
सेभीटे जिसके कारण काव्यक्रृतियों में भी भौतिकता ओर आध्यारिमिकता के तत्त्वांका 
देणकालानुरूप समावेण होता टै । इसी ततत्वौ चित्य से ही सम्बद्ध सत्वोचित्य भी ट जिसकी 
याख्या करते हए क्षेमेन्द्र ने लिखा ह कि सत्व अथवा मनोवल से उचित बना हुआ कवि 
का वचन अपने चमत्कार का अभिव्यंजन उसी प्रकार करता जिस प्रकार बुद्धिमान 
व्यक्ति का विचारपरक उदार चरित स्वतः विज्ञप्तहौ जातादटै। उदाहरणाथं यदि कोई 
कवि राम तथा युधिष्ठिर के समान धीरोदात्त नायको के सत्वोत्कषका वणन समुद्रके 
व्यपदेशसे करते हुए यह सिद्ध करना चाहे कि महञ्जनों के गृरुगम्भनीर चरित्नमेक्षुद्रता 
मोर विकृति नहीं होती तो निश्चय ही वंस्रा काव्यार्थं सत्वौचित्य की गरिमासे टी मंडित 
माना जायगा । 
अभिप्रायौचित्य का तात्पयं केवल इतनाहीदहै कि कवि का वाक्याथं विना किसी 
क्लेश अथवा विलष्टताके अपना अभिप्राय उसी प्रकार समपित करदे जिस प्रकार 
सज्जनो कौ निर्दुष्ट ऋजुता सभी व्यक्तियों के चित्रको आवजित कर देती है । स्वनावौ- 
चित्य को तो क्षेमेन्द्रने काव्योकतियों का भूषण कटकर उसे गुवतियों के अक्रत्निम एवं 
सामात्य लावण्य से उपमित कियाद । सारसंग्रहौचित्य के सम्बन्धमें उनका कहनादटै 
किसारका संग्रह व्यंजित करने वाले वाक्यसे काव्यार्थं काफल उसी प्रकार निश्चित 
टो जाता है जिस प्रकार शीघ्र समाप्त होने वाले कार्यं काफल सर्वजन-ग्रिय होता ह। 
प्रतिभागत ओौचित्य को उन्होने कलाकृति का आभरण कटा टे क्योकि प्रतिभाका समुचित 
सम्परट काव्यो क्तियों को उसी प्रकार अलंकृत करता है जिस प्रकार किसी गृणवान व्यित 
का कुल उसके निमंल एेश्वयं से विभ्रूषितहोतादै। भट्रतौतने प्रतिभा को जिस अर्थ 
म नवनवोन्मेणशशालिनी प्रज्ञा कहा है उसका अभिप्राय भी यही टै किप्रतिभौचित्य काव्यार्थं 
म नित्य नूतन प्रज्ञा का चमत्कार उत्पन्न करने की क्षमता होती हे । प्रतिभाशाली कवियों 
की रचनाओं में एतादश ओ चित्य के प्रचर उदाहरण सहजरीत्या उपलब्ध किये जा सकते हें । 
क्षेमेन्द्र ने अवस्थौचित्य से उपव हित काव्यको उसी प्रकार विष्व-वंद्य वलादि 
जिस प्रकार बुद्धिमान का विवेकसम्मत कायं सभी व्यवितयों के लिए आदर्शं ओर अनु- 
करणीय होता है। उदाहरणार्थं यदि कोई कवि किसी वयः संधि प्राप्त नायिका की अवस्था 
का चित्रण करते हए उसकी एेसी कीडाओं का वणन करे जिनमें णैव ओर यौवनकालकी 
प-छाही अवस्थाजन्य प्रवत्तियों का सम्मिश्रणदहो तो वहां अवस्थौचित्य काव्या्थका 
अभिचिव्रण माना जायगा | 
विचारौचित्य के सम्बन्ध मे आचाय क्षेमेन्द्र का कहना है कि जिस प्रकार 
सनीषियों की विद्या वैध तत्तव के अवबोधसे ओौर अधिक शोभनीयवबन जाती दै उसी 
प्रकार कान्योक्तियों मे उचित विचार का अभिधान होने से अधिक चारुताआ जाती है ।' 


१. क्षेमेन्द्र, ओचित्य विचार चर्चा, कारिका ३७। 
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इस प्रकार के ओचित्य मे तत्त्व का अवगम प्रकट करते हुए सहदय संवे्य-विचारों का 
अभिव्यंजन किया जाताहै। उदाहरणार्थं यदि कोई कवि द्रोणाचायं के वध-घ्रसंग सें 
दृदृत्रती धमं राज दारा जश्वत्थामा मारा गया' कहलाकर धीरे से उससे कजरः कट्लावे 
ओर उस पर यह्‌ उत्तरक्षा करे कि लक्ष्मी के कारण दूषित होकर युधिष्ठिर वैसा कह्ने के 
लिए उद्यत हए तो उसमें विचारगत ओौचित्य का ही रूप माना जायगा । 
अव केवल नामौचित्य, आशीवंचनौचित्य तथा काव्यांगौचित्य का विमणं करना 
अवशिष्ट है । उनके विषयमे क्षेमेन्द्र का मत है कियदि किसी काव्यार्थं मे नाम का प्रयोग 
ओचित्यपूणं होतादैतो पुरुष के समान काव्यके गुण ओर दोषों की अभिव्यवित भी 
प्रसंगानुकूल हो जाती है। उदाहरणार्थं यदि कोई कवि कामदेव के लिए 'पचवाण' तथा 
विलासायुध' जसे नामो काप्रयोग कर उनका कर्मानुरूप चित्रण करे तो उनमें यथा 
नाम तथा गुणः" का ओचित्य आ जायगा । इस नामौचित्य का सम्बन्ध पर्यायवाची शब्दों 
के प्रयोगसेभीदहै। एक ही भगवान्‌ शंकर के लिए “रुद्र, (भव' ओौर 'पिनाकपाणि' आदि 
विभिन्न पर्यायवाची नाम हैँ कितु उनका प्रयोग करनेके पूवंजो कवि प्रसंगानुरूप नाम 
का चयन करता है वहीं पर नामौचित्य का सुचारु प्रयोग हो सकता है। इन्द्रके लिए 
वज्री", 'शचीश' ओर सहखाक्ष' नामों का प्रयोग करने के पूवं कवियों को नामौचित्य 
का महत्व समञ्च लेना चाहिए । 
आशीवंचन के ओचित्य का यह अभिप्राय कि मनीषियों को संतोष प्रदान 
करने वाले तथा पूर्णाथं के प्रदाता काव्य में उचित आशीवेचन राजा को दिये गये आशी- 
वाद की भांति अभ्युदयकारी हौताहै। इस प्रकारके जौचित्य का निर्वाह करने वाले 
कवि मंगलाचरणके रूपमे जिस देवता का आह्वान करते हैँ उसके गुणों का संस्तव कर 
अंत में जिस आशीवंचन का उल्लेख करना चाहते हँ वह्‌ उस देवता की प्रसिद्धि के अनुरूप 
ही होना चाहिए । उदाहरणार्थं कामदेव की स्तुति मे कामदेव आपकी रक्षा करे' के स्थान 
पर "कामदेव आपको प्रीति प्रदान करे'का आशीवंचन अधिक ओौचित्यपूर्णं है क्योकि 
कामदेव स्वयं प्रीतिरूप ह । इन ओचित्यों के अतिरिक्त अन्यान्य काव्यांगों का भी ओौचित्य 
होता है जिनका निर्देश मात्र करते हुए क्षेमेन्द्रने लिखा है कि उन काव्यांगों मे भी इसी 
पद्धति से ओचित्य का विचार करना समुचित हे क्योकि उनकी संख्या अनंत है । 
निष्कषें यह है कि काव्य-रचना को सरस ओर रमणीय बनाने के लिए उसके अवयव 
भूत रूपों मे जिन ओौचित्य प्रकारो का विवेचन आचायं क्षेमेन्द्र ने किया है, वह्‌ अपनी 
तात्त्विकता में अत्यंत श्लाघ्य है । यो तो क्षेमेन्द्र के अतिरिक्त अन्य आचार्यो ने भी रस, गृण, 
अलंकार, रीति, ध्वनि ओर वक्रोकविति आदि काव्य-तत्त्वों की विवेचना के प्रसंग मे यथामति 
ओौचित्य-निर्वाहि का विमशं करते हुए अपनी मान्यताएं व्यक्त की है, किन्तु क्षेमेन्द्र को 
इस क्षेमे सर्वाधिक सम्मान प्राप्त हआदै। यहीकारणहेकरि हमने उन्हीं को प्रधान 
उपजीव्य बनाकर काव्यसजेना के विवेच्य प्रसंग मे उनके मत का विशेष ध्यान रखा है । 
उनके पूवेवर्ती तथा परवर्ती आचार्यो के एतद्‌ विषयक विवेचन का अभीष्ट अंश उनकी 
मान्यताओं में स्वतः समाहित हो जातादै। कहने के लिए ओचित्य को कान्य-विधान 
का एक स्वतंत्र सिद्धांत मानने की एक परम्परा-सी बन गई है, कितु सत्काव्यो की सजंना 


` बः 
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ओर आस्वाद्यता के लिए यह एक एेसा सवेव्याप्त तत्व है जिसके अभिनिवेणके द्वारा 


कवि, कर्म॑, काव्य-कृति ओर भावक-कतंव्य की चरम परिणति सहज सम्भव है । काव्य- 
जगत्‌ मे ओौचित्य-संचार कौ शास्त्रीय विवेचना के पण्चात्‌ अव हम प्रवंध-काव्य कौ रस- 
व्यंजना के संदभं मे उसकी विशेष चर्चाकरंगे क्योकि काव्यका वह अनुबंध तथाकथित 
इतर काव्य-प्रकारों से इतना अधिक विभूतापूणं ओर व्यापक कि उसके विशाल 
साम्राज्य मे अन्य काव्यरूपो कौ सत्ता मांडलिक नरेणो के तुल्य प्रतीतहोती टै। हमारा 
यह विवेचन जहाँ एक ओर रसो के अंगांगिभाव का ओचित्य निरूपित करता हुआ चलेगा 

हां दूसरी ओर उन ओौचित्य हेतुओं का भी स्पष्टीकरण कर सकेगा जो रसाभिव्यंजना 
मे उपयोगी सिद्ध होते ह । यह्‌ विवेचन यों तो काव्य के रसास्वाद के विवेच्य खंडमेभी 
समीकृत किया जा सकता था, कितु हमने उसे काव्य-सजना के अधिकरणमें केवल 
व्यावहारिक सुविधा, कीदुष्टिसेही संयोजित कियादै। सच तो यह टै कि काव्य-सजना 
ओर काव्यास्वाद तत्त्व-दृष्टि से अभेदमूलकर्ै, किन्तु विण्व-प्रपंच की भांति उनका 
व्यवहारगत विभेदभी तो स्वीकार करना पड्तादै। 


प्रवध-काव्यों का रसाभिनव्यंजक ओचित्य 


कथानुवंध कौ दुष्टिसेप्रवंध्र-काव्य काव्यभेदों का प्रथम प्रकार है जिसके विशाल 
परिवेण मे जीवन की अभिव्यवित के व्यापक अवसर विद्यमान रहते हैँ । उसकी बंधगत 
सफलता ओर रसगत सिद्धि का विवेचन भारतीय काव्यशास्त्र का एक प्रमुख विषय रहा 
टे।योतो भारतेतर देशों मे भी प्रवंध-काव्य की रचना का वंशिष्ट्यपूर्णं विधान विवेचित 
हआ है तथा वरहा के काव्याचार्यो ने भी अपने-अपने सांस्कृतिक ओर साहित्यिक मानकों 
के आधार पर युग-जीवन की भूमिका में उसका विवेचन प्रस्तुत किया है, कितु तत्तद्‌- 
विषयक धारणो का विमशं करना हमारे शोध-प्रवंधकी सीमाकामूल प्रतिपाद्य नहीं 
ट्‌ । प्रस्तुत प्रसंग मे हमें प्रव॑ध-काव्य की रसाभिव्यंजकता का उतना ही अंश स्पष्ट करना 
अभीष्टटैजो उसके अंगी रसकेरूपसे सम्बद्धहै तथा जिसमे काव्य-बंध मे रसौचित्य 
की व्यंजना विविध प्रणालियों में प्रदशणित होती है। इस विषय मे आचार्यं आनंदवर्धन के 
विचार विशेषतः पठनीय दँ जिन्टोने ओौचित्य को “रसोपनिषद्‌' की पृष्ठभूमि म विवेचित 
करत हुए प्रवंधगत रस के अंगागि रूपों तथा उसके अभिव्यंजक हेतुओं का विष्लेषण 
अत्यत सारगभित शब्दावली मे कियादहै। वैसे तो उनका विवेचन भारतीय काव्यणास्त् 
की मर्यादा के विशेष अनुकल है, कितु उसके द्वारा दिते अनेक तथ्यों तथा त्वो का भी 
अन्वेषण किया जाना सहज संभव दहै जो विशुद्ध साहित्य-समीक्षा की दष््टिमें भारतेतर 
काव्य-साहित्यों के विमं के भी आधार बनाये जा सकते ह | 


अंगो रस कौ विवेचना का महत्व 


प्रबंध-काव्य को विस्तार-सीमामे अंगीरस का विवेचन करना एंकाततः अनिवार्यं 
एवं परम आवश्यक है, क्योकि उसके विना इस तथ्य का स्पष्टीकरण नहीं किया जा 
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सकता कि किसी भी समालोच्य प्रबंध का प्रमुख आस्वाद्य क्या है जौर उससे हमारी 
चित्तवृत्ति को तथाकथित "विस्तार" द्रूति' अथवा णविक्षेप' आदि से सम्बद्ध कौन-सी 
अवस्था प्राप्त होती है? आचार्यं भरतमुनि ने यद्यपि अंगीरस के विषय को अधिक 
वे गद्यपूर्वक विवेचित नहीं किया था, तथापि उन्दं स्थायी रस के रूप मे उसकी परिकल्पना 
सुमान्य थी जिसका संकेत उनके इस कथन से मिलता है कि महाकाव्य मे वणित अनेक 
रसोंमेसेजो रस बहु अर्थात्‌ अधिक या प्रधान रूपसे विद्यमान रहता है, वह्‌ उस काव्य 
का स्थायी (अंगी) रस तथा शेष रस उसके संचारी (अंगभूत) रस होते दै 1* आचायं 
आनंदवर्धन ने तो प्रवंध-काव्य की सफलता भी इस बातमें मानी थी कि उसमे अनक 
रसो की निवंधना का अवकाश रहने पर भी इस्त बात का विचार मुख्यरूपसे किया 
जाना चाहिए कि उसका रचयिता अपने कथाबंध के अनुरूप किसी एक रस को अंगीरस 
के रूप में निष्पन्न करने मं समथ हुजा है अथवा नहीं ? 

श्रगोरस की कल्पना का आधार 


प्रवंध-काव्यों के परिवेशमें अंगों की रस की परिकल्पना के मूल मे अनेक तकं- 
संगत आधार विद्यमान हैँ । जब प्रवंध-काव्य की व्यापक भावभूमिमे बहुविध रसोके 
संचरण के लिए अवकाश वना रहता है तो यह भी निश्चित है कि उसका कथानक जिस 
रस की ओर पुनः-पुनः अनुसंधित हौ तथा काव्य के कलेवर में जिसकी व्याप्ति अन्य रसो 
की अपेक्षा कहीं अधिक हो, वही रस तत्संबद्धं प्रबंध-काव्य काअंगी रसदहोतादहे। 
वस्तुतः किसी प्रवंध-काव्य के रस-विधान मे अंगीरस की स्थिति वंसीहीदहै जंसी किसी 
स्थायिभाव की स्थिति रस-निष्पत्ति के अन्यान्य अवयवों के समक्ष रहती है । जिस प्रकार 
विभावानुभावों ओर संचारिभावों के सम्यक्‌ उद्रेक से स्थायिभाव को रस रूप में निष्पन्न 
होने का संबल प्राप्त होता है, उसी प्रकार किसी प्रबंध-काव्य में व्याप्त विभिन्न अंगभूत- 
रस उसके अंगी अथवा प्रधान रस को संपोषण प्रदान करते हैँ । कहने को आवश्यकता 
नहीं कि अंगीरसका मूल सम्बन्ध प्रवंध-काव्यके अंगी पात्र से होता है जिसकी मुख्य 
वृत्तिको काव्य के कथानक में परि.बंहित करना कवि का मूल प्रयोजन होना चाहिए । 
अंगीरस मे प्रबंध-काव्यके नायक कीकथा का आनयन तथा उसकी जीवन-साधना कए 
सत्व समाहित होता है, यह्‌ एक सुनिश्चित धारणा हे । 


अंगी रस की नाट्यकाव्यगतं उपयोगिता 


श्वव्य काव्यके अंतगंत परिगणित होने वाले प्रबंध-काव्यों की भांति दृश्यकाव्यों 
मे भी अंगी रस के महत्व की ओर आचार्यो का ध्यान सदव आकृष्ट रहा है । नाट्‌यदपेण- 
कार रामचंद्र-गृणचंद्र कामत ह कि नाटक में नायक के ओचित्यके अनुसार किसीन 
किसी प्रकार के एक रस का प्राधान्य अवश्य होना चाहिए जिसे अन्य रसो से यथावसरं 


१. वहूनां समवेतानां रूपं यस्य भवंद्‌ बहु 1 
स मंतव्यो रसः स्थायी शेषाः संचारिणो मताः ।-नाटयशास्च, ७।१२० | 
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संपोपण मिलता रहे तथा जिसमे नायक की चित्तवृत्तिको फलोन्मूख करने कौ क्षमता 
विद्यमान हो । नाट्‌यदपंण के विवेचन के आधार पर यह्‌ निष्कषं सहज भाव से निकाला 
जासकताटहैकिञंगीरसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नायक के घटना-व्यापारों अथवा क्रिया 
कलापो के साथ है जिसमे रागात्मिका वृत्तिका प्राधान्य होनेकेकारणश्यगाररसकी 
निष्पन्नता के लिए अधिक अवसरहो सकते दँ । श्यंगार के पश्चात्‌ वीर तथा करुण रसो 
कोभीञंगी रसके रूपमे नाट्‌यान्तर्ग॑त निरूपित करने की दिणा में प्रयत्न किये गये हैँ । 
इस विषयमे कोई कठोर नियम तो नहीं बनाया जा सकता कि नाट्य काव्यो का प्रधान 
रस क्या होना चाहिए पर इतना अवश्य कटा जा सकता हँ कि उसका मुख्य सम्बन्ध नाटक 
कै प्रधान पात्र से होता हं, अतः उस पात्र की मुख्य मनोवृत्ति जिस दिशा की ओर विशेष 
र्पसे प्रधावित हौ अथवा जिसके जीवनांशके जिसरूपको लेकर नाटक की रचनाकी 
गड हो, उसे प्राधान्य प्रदान करते हुए तदनुक्‌ल ओचित्य के अनुसार ही उसकी निवंधना 
को जानी चाहिए । वस्तुतः मृख्य पात्र ही नाटक अथवा प्रवंध-काव्य के फल के भोक्ता 
होते ह अतः अंगी रस कौ परिवहन-णवित उन फल-पर्यन्त पहुचाने तथा उन्दँ फलागम 
का आस्वादन प्रदान कराने तक अवश्य होनी चाहिए | 

विभिन्न देशों के आचार्यो ने प्रवंध तथा नाट्य काव्यो का विवेचन करते हए 
अंगी रस कौ उपयोगिता स्वीकार की है। पाएचात्य समीक्षकों ने यदि अंगी रसके रूप 
मे काव्यास्वाद की अंतिम परिणति को व्याख्यात किया हेतो भारतीय आचार्यो ने 
प्रवंधध्वनि का अंतिम ध्येय उसके मूल रस की निष्पन्नता में माना है । साहित्यदपंणकार 
विष्वनाथ को अंगी रस की गरिमा का सम्यक्‌ ज्ञान था, जिसे लक्षित कर उन्होने स्पष्ट 
शब्दों मे इस वात का उल्लेख कियाद कि महाभारतमें शांत, रामायणमें करुण ओर 
मालतीमाधव तथा रत्नावली मेश्खंगार रस का उद्रेक अंगी रसके रूपमे हुभादे। 
वस्तुतः अंगी रस कौ विवेचना के विना प्रवंध-काव्य के आस्वाद का मुख्य अंग अस्पृष्ट 
सा रह जाता है अतः उसका अन्वेषण करने की दिशा में प्रयत्न करते हुए उसका प्रकाशन 
अवश्यमेव किया जाना चाहिए । 


रसोंके अंगांगिभाव का खण्डन-मण्डन 

कान्यास्वाद के विमशंकों में एक वगं उन तत्त्वद्रष्टाओं का भी है जिन ससो का 
अंगागिभाव स्वीकार नहींहै। उनका कथन दहै कि जब काव्य-रसका आस्वादं स्वतः 
सम्पूणं ओर स्वचमत्कारसरूप है तो उसकी आत्मविधांति की अखंड प्रतीति में अंगांगिभाव 
का सम्बन्ध स्वीकार करना अनेक दृष्टयो से अनुचित दहै। इन आचार्योकेमतसे जब 
काव्य-रस स्वचमत्कारमे ही विशध्रांत होतादहैतो उसके उपकार्य-उपकारक भाव तथा 
गौणागौणभाव कोनतो कोई आवश्यकताही रहतीदहै ओौरन उपयोगिताही। इन 
आचार्योते रसो के अंगांगिभाव का खण्डन विरोधी रसो की अंगता को अव्यवहार्यं सिध 
करते हए भी किया दै । उनका मत दहै कि वीरओौर श्छंगार अथवा श्युंगार ओौर हास्य 
आदि विरोधी रसयुग्मो का उत्कषं समान रूपसे स्वीकारन करने वाले सहानवस्थान- 
लावी विरोधे सनेदहीरसोंके अंांगिभावके तीव्र खण्डन के तकं विद्यमाननटही' 


ओर ओौचित्य-विधान ४१५ 


कितु वाध्य-बाधकभाव अथवा वध्यघातक भावसेपये जाने वाले विरोधमेतो रसोंके 
अंगांगिभ्ाव को कोई स्थान प्रदान ही नहीं किया जा सकता । इस मान्यता को अधिक 
स्पष्ट करने के प्रयोजन से इन आचार्यो ने लिखा हे कि तत्त्वद्ष्टिसेतो रसोंके अंगागि- 
भाव कौ परिकल्पना ही व्यथं-सी है, कितु यदि किसी एकपक्षीय विचारक के मन में उसकी 
प्रतिष्ठाके प्रति विशेष आग्रहहीहोतो भी बध्यघातक भावविरोधी रसोकी योजना 
मे तो उसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता। वध्यघातक भाव-विरोधी रसो मे श्युंगार 
ओर वीभत्स", "वीर्‌ ओर भयानक, 'णांत ओर रौद्र तथा श्युगार ओर शांत' आदि रस- 
युगमों की गणना होती है, जिनके अंगांगिभावों का निरूपण रस-दोषों को श्रेणीमें 
परिगणित किया गया है । भारतीय साहित्य कौ परम्परागत मान्यताओं ने कु विशेष 
परिस्थितियों को छोडकर श्ंगार ओर वीभत्स में सदव विरोध-भाव देखा है जबकि 
फारसी आदि भारतेतर साहित्यो मे वियोग श्छंगार के वणेन के साथ-साथ खून, मवाद 
आदि के बीभत्समय चित्रण भी हृए हैँ । आज कौ परिवतित परिस्थिति में रस-विरोध की 
द्न परम्परागत मान्यताओं के प्रति भले ही किसी के मनमें विशेष आस्थान दहो, कितु 
मनुष्य की म्‌लमनोवृत्तियों के अंतराल से उनका जो सहज सम्बन्ध है, उसे सवथा निस्सार 
हटकर युग-जीवन के तथाकथित वात्याचक्रमे विश्णुखलित करने का उपक्रम भी एलाध्य 
नहीं 
 रसोंकाअंगागिभाव भामह्‌, दण्डी ओर सुद्र आदि प्राचीन आचायों को उस 
रूपमे मान्यन था जिस रूपमे आचायं आनंदवधंन, अभिनवगुप्त ओर रामचंद्र गुणचंद्र 
दारा उसका संस्तव किया गया था । इसका एक कारण यह भी था कि प्राचीन आचार्यो 4 
रस-विम्शं न तो विशेष गम्भीर ओर विशदथा ओरनवे अपनी मुख्य मान्यताओं के 
सम्मख उसे अधिक विचारणीय ही समह्लते थे । यों तो भामह, दण्डी ओर शद्रट ने व 
"रसंर्च सकले: पृथक्‌, (रसभाव निरताम्‌ ओर सवे रसाः क्रियन्ते काव्यस्थानानि सर्वाणि 
द्वारा रसों काभी गुणगान कियाद, कितु वहं सामान्य उल्लेखमात् है । र इन 
आचार्यो की दुष्टि भरतमुनि द्वारा प्रतिपादित स्थायी रस ओर संचारी रस कौ विवेच 
की ओर नहीं गई थी, अतः वे उनको महत्ता का निरूपण नहीं कर सके । 1 १ 
वधन भरतमुनि के मूलमंतव्य ओर भामह आदि की सीमाओं से परिचित थे, अतः उन्हु 
उनकी गब्दावली को हो परिलक्षित कर अपना दृष्टिकोण प्रतिष्ठित क्रिया । वे दसत्‌ 
को स्वीकार करते थे कि प्रत्येक रस अपने प्रसंग भ ही पूणं परिपुष्ट हौकर आत्मविध्रांति 
। करताहैि शिप्राय नहीं कि उसका अन्य रसो के साथ कोई सम्बन्ध 
प्राप्त करता है कितु इसका यह्‌ अ न 
क , वर्ध-कल्पना के विशाल आभोगमे एक अंगी रस 
थवा तारतम्य तीं होता । वस्तुतः प्रन ध 


शन ध वा सहयोगी बनकर आते है जिसका कारण 
प्रधानदहोताहै ओर अन्य रस उसके गोण अथ ह्‌ 


घटना-चक्र की विविध परिस्थितिं है। व्यावहारिक दष्टिसेभी रसौंके अंगांगिभाव 


=» ज ते व 
की सत्ता स्वीकायं प्रतीत होती है क्योकि अनेकं बार सी ५ (94. ११ 
अंगामिभाव कौ योजना से उन्हँ परस्पर बल प्राप्त होता दै आर्‌ उन ५ 
जो वाते कही जाती ह वे उपशमित होकर उपक 0.1 


गि ह जो प्रतिपत्तियाँ प्रस्तुत की है उनका यह्‌ 
जाती ह । आचार्यो ने रस-विरो को लेकर ॥ समु 


४१६ कान्य-सजना ओर काव्यास्वाद 


अभिप्राय नहींटैकिवे रसोंके अंगांगिभाव मे आस्था नहीं रखते थे। उनका प्रयोजन तो 
केवल इतनाहीदहै कि अनेक वाररसों के विरोध-प्रदणंन से जो अनौ चित्य अनुसृष्ट हो जाता 
टै, उसके निरोध की दिशा मे सजग रहना चाहिए । आनंदवधंन नेतो रसो के अंगांगिभाव 
को उपकार्य-उपकारक सम्बन्ध से विवेचित कर उनकी अनिवायं स्थिति निरूपित 
कीट जिसका समर्थन लोचनकार अभिनवगुप्तने भागुरिमुनि का उल्लेख करते हए विशेष 
रूपसे कियाद । प्रवध-काव्योकी प्रतिष्ठाके कालमेतो रसो का अंगांगिरूप प्रबल णब्दों 
मे प्रतिपादित हुञा टै जिसका कारण यह्‌ टै कि उसके विना जीवन के वेश्य एवं वविध्य 
का विस्तार प्रवध काव्यकी विशाल सीमामे अनुरजित किया दही नहींजा सकता। 
परवर्ती आचार्यो ने प्रवंध-काव्यके अंगीरस को जिस रूपमे संस्तुत कियाथा, उसका 
आभास निम्नलिखित कथनो से मिल सकेगा-- 

श्ुगारवीरणांतानामेकोऽड गी रस इष्यते ।।“ 

प्रसिद्धेऽपि प्रवंधानां नानारस निबंधने । 

एको रसोऽड्‌ ग कतंव्य-- 

एकांगिरसमन्यदंगमद्‌भृतांतं रसोमििः। 

अलंधितमलंकारकथां गैरगलद्रसम्‌ ।।` 


प्रवं घ-काव्य का जास्वाद मूलतः अंगीरस का ही आस्वादहै 


 प्रवंध-काव्यों कौ वणना ओर नाट्‌यकाव्यों की अभिनेयताको दुष्टिमें रखते हए 
अंगी रस कौ उपयोगिता का जो विश्लेषण किया गया उससे अनेक प्रकार के विचार-सू् 
उपलब्ध होते हैँ । उनका निष्कषं यह है कि जव प्रवंध-काव्य का सकलमीौलिभूत प्रयोजन 
रसास्वाद करानाहीदहैतो वह्‌ अपनी अखंड अनिवंचनीयता में संस्थित होतेहएभी 
किसी न किसी भाव विशेष की मुख्य निष्पत्ति का प्रयोजक बनकर अवश्यमेव उपस्थित 
होना चाहिए । आधुनिक मनोविणश्लेषण कौ प्रायोगिक विधियो के आधार पर भी यह सिद्ध 
कियाजा चृकाहेकि व्यक्ति की चेतना में भावों के परिस्थितिजन्य तारतम्य काक्या 
महत्व हे तथा किसी विशेष प्रकार की मनोदशा के प्रामुख्य मेँ दतर चित्तवृत्ियों का 
समंजन किस प्रकार होता चलता है । इस विषय की व्यापकता के उहापोहों मे न उ्नलकर 
प्रस्तुत प्रसंग मे केवल इतना संकेत करना ही पर्याप्त टै कि रसों के अंगांगिभाव का रहस्य 
उद्‌घाटित किये विना किसी भी प्रवंधकाव्य की रसाभिव्यंजकता का अंतर्बोधि नहीं किया 
जा सकता क्योकि रसो का अंगी रूप किसी भी प्रवं धकाव्य मे निष्पन्न भाववृत्तिका प्रमुख 
आधार अथवा सम्बल बनकर ही अभिव्यक्तहोतादटि। 


प्रबध-काव्यो कौ रसाभिव्यंजकता के ओचित्य हेतु 


परवंध-काव्यों में वणित अंगी रस कौ विवेचना से सम्बन्धित एक महतत्वपूणं विषय 


१. विश्वनाथ, साहित्य दपण, ६।३१७ | 
२. आनंदवर्धन, ध्वन्यालोक, ३।२१ । 
३. नाट्‌यदपंण, १।१२।१५ । 
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उनकी रसाभिव्यंजकता के हेतु तत्त्वों का विश्लेषण है । भारतीय जाचार्यो ने रसमुख- 
दृष्टि सेप्रबंधकाव्य को अभिधामूला असंलक्ष्यक्रमध्वनि का एकं व्यजक रूप मानकर 
उसको रसाभिव्यंजकता का विमशं वि विध पक्षों के आधार पर किया है 1 उनके विश्लेषण 
के मुख्य आधार रामायण ओौर महाभारत आदि काव्यग्रंथ द जिन्हे भारतीय चेतना के 
आलोक-स्तम्भ कहना युक्तिसंगत प्रतीत होता है। आचायं आनंदवधंन ने उक्त काव्यवंधों 
की रस-योजना को ध्यान मे रखते हुए जिस रूप में उनकी व्यंजकता निदिष्ट की हैः 
उससे एसे अनेक ज्ञातव्य विषयों का बोध होता है जो किसी रसपरक काव्य के ओचित्य 
तथा उसकी सिद्धि के लिए अनिवायं तत्त्व प्रतीत होते हैँ । आनंदवधधंन के मतानुसार 
रसाभिव्यजकता के ओचित्य-हेतुजों का प्रकाशन निम्नलिखित रूपों मे संभव है- 

१. विभाव, अनुभाव ओर संचारि भावके ओौचित्यकी चारुता से एतिहासिक 
अथवा उत्प्रेक्षित (कल्पित) कथा-शरीर का निर्माण । 

२. एतिहासिक क्रम से प्राप्त होने पर भी रस के प्रतिक्ल कथांशों को छोडकर, 
बीच मे अभीष्ट रस के अनुकल नवीन कल्पना करते हए कथा का संस्करण । । 

३. शुद्ध रसाभिव्यक्ति कौ दृष्टि से संधि जौर संध्यंगों का संघटन । 

४, प्रसंगानुक्‌ल रसो के उहीपन ओौर प्रशमन की योजना तथा विश्रात होते हुए 
रस का अनुसंधान । 

५. अलंकारो के यथेच्छ प्रयोग की पूर्णं शक्ति होने परभी रस के अनुरूप ही 
परिमित मात्रा मे अलंकारो की योजना । | 


विभावादि का ओचित्य 


उपर्युक्त पांचो प्रकारं प्रव॑धगत रस के अभिव्यंजक हेतु है । इन हेतुओं के प्रथम 
रूपमे इस बात का विचार किया जाता है कि विभाव, अनुभाव ओर भाव (स्थायिभाव 
ओ र संचारिभाव) के ओचित्य से प्रबन्धकाव्य के सुन्दर कथा-शरीर का निर्माण हो सका 
है या नहीं ? हमारे व्यावहारिकं जीवन के अनुभवोंसे भी प्रकटटहै किजिसकाव्यमें 
उपर्युक्त बातो का समुचित संयोजन होता है, वही काव्य रस ओर भावकी द्ष्टिसे 
उत्तम कोटिकाबन सकतादे। विभाव के ओचित्य का विवेचन भरत मुनि से लेकर 
अद्यावधि अनेक आचार्यो ने कियाहै। स्थायिभाव का ओौचित्य प्रकृति के ओचित्यसे 
सम्बन्धित है । उसमे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आचार्यो ते उत्तम, मध्यम, 
अधम तथा दिव्य, अदिव्य ओर दिव्यादिव्यके भेद से प्रकृति के जो रूप निरूपित किये है 
उनका अभिचित्रण एसी विधि से कियाजाय जिससे स्याथिभाव का विशुद्ध रीत्या 
ओौ चित्य-निर्वाह हो सके । काव्यकार पर इस बात का बहुत बड़ा दायित्व है कि वह्‌ दिव्य 
तथा मानवीय प्रकृति के विभिन्न स्तरों से सुपरिचित होकर उन्हे अपनी कथा के अनुरूप 
व्यजना प्रदान करे जिससे प्रबन्धगत रस की स्फुरणामें किसी भी प्रकार की 
अस्वाभाविकता अथवा अनुचित भावना बाधक न बन सके । भारतीय कान्यशास्व में 
नायक-नायिकाओं के जो गुण वणित कयि गये हैँ वे मनोवेज्ञानिक आधारो से संपुष्ट हैँ 
अतः काव्य-वणंना में उनका परिपालन किया जाना भी अनुचित नहीं कहा जा सकता । हाँ, 
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इस बात की अवश्यमेव आवश्यकता है कि कभी-कभी कथानायक नरेण के प्रभावातिणय्य 
का केवल दिव्य चरित्रोंकेरूपमें जो वर्णन किया जाता है वह मूलतः मानवीय प्रकृति 
पर ही आधारित होना चाहिए अन्यथा उसकी रसव्यंजकता मे एक विशिष्ट प्रकार का 
अनौचित्य भी आ सकता टै | | 


कथानायको का संघटनौ चित्य 


भारतीय परम्परा के प्रबन्ध काव्यो मे कथा नायको का संघटन जिन दिव्यादिव्य 
रूपों से क्रिया गया है उनका रसानुभूति की दृष्टि से विशेष महत्त्व है 1 यहाँ की सांस्कृतिक 
मान्यताएं मलतः आध्यात्मिक ओर आदणपरक रही हँ, अतः नायकं के चरित्र में उक्त 
स्वरूप का संयोजन विशुद्ध मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अग्राह्य नहीं कहा जा सकता । 
भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में तो प्रख्यात वस्तुविषय ओौर प्रख्यात उदात्तनायकत्व को 
अनिवायं महत्त्व प्रदान किया गयादै। एसा करने से नायक के ओचित्यानौचित्य के 
विषयमे किसी भी प्रकार का मतिश्रम नहींहौ सकता। कल्पित कथा के आधार पर 
नाटक या काव्य आदि का निर्माण करने से अनेक बार नायक के अप्रसिद्ध ओर अनुचित 
स्वभावादि के वणेन से प्रवन्ध-काव्य की रसात्मकता भंग हो जाती है । भारतीय आचार्यो 
ने नायकोचित मर्यादा की दृष्टिसे उनकी रतिव्यंजना के भी रूप ओर स्तर निरूपित 
कयि है । उन्होने इस वात का निषेध तो नहीं किया है कि दिव्य चरित्र-नायकों की 
रत्यादि का वणेन ही न किया जाय किन्तु यह मान्यता अवश्य व्यक्त की है कि उनका 
चित्रण करते हुए उनकी नैसगिक शालीनता ओर प्रकृतिगत दिव्यता का ध्यान अवश्यमेव 
रखना चाहिए । एेसा करने से उनके चरित्र मे भी निखार आता टै तथा सहूदयजनो की 
रस-चवेणा मे भी बाधा नहीं पहु चती । चरित्रो की दिव्यादिव्य प्रकृति के अंतः प्रदेणमें 
प्रविष्ट होने कौक्षमता न होनिके कारण कभी-कभी लब्धप्रतिष्ठ कवियों के रमणीय 
कथाबध भी विग्णुखलित हो जाति है । विद्टानों ने मानवीय स्वभाव के अनुरूप श्य गार- 
विषयक प्रकृति का जो ओौचित्य विवेचित किया दै उसका परिपालन करना अनिवार्य-सा 
ं क्योकि उससे भिन्न जो कोई भी अन्य दिव्य ओौचित्य दै, वह रसाभिव्यक्ति मे अनुमापक 
ही हो सकता है जौर काव्यास्वादयिताओं के मानस मं दिव्य रति आदि विषयक संस्कार 
न होने से उन्हे रसानुभूति नहीं हो सकती । अपने कथन को व्यावहारिक बनाने की 
दृष्टिसे हम कह्‌ सक्ते हँ कि जिसः प्रकार राजा आदि उत्तम नायको मे शगार का 
उपनिबन्ध ग्राम्य श्युंगार से विहीन होकर ही सुशोभित होता है, उसी प्रकार देवचरितं 
के अभिचिन्रण मं भौ उनके प्रतिकूल आभासित होने वाली प्रकृति का यथासम्भव निषेध 
करना ही वांछनीय है । कहने के लिए हुम कवियों की निरकरुशता का चाहे कितना ही 
समथेन करं कितु रत्यादि भावनाओं की प्रसंगानुक्‌ल अभिव्यवित करना अत्यन्त 
प्रतिभासाध्य कायं दहै श्छंगार के संभोगपक्ष का चित्रण करते समयतोकविकी मनः 
स्थिति पर सामाजिक मर्यादाओं का एक एेसा हल्का चीनांशुक रहना परम वांछनीय है 
जो रसोद्रेक कराने में भी जवगंठन न बन जाय तथा जिसके द्वारा सुरतादि का व्यंजन 
भी प्रकृत्योचित विधि मं सम्पन्न हौ सके । एसे स्थलों पर हौ काव्यकार के भाव-संतुलनं 


काव्य-सजेना ओर ओौचित्य-विधान ४१६ 


की परीक्षा होती है अन्यथा अश्लीलत्व ओर ग्राम्यत्व दोषों का संस्पशं उसकी काव्य-कृति 
म यत्‌किचित्‌ कलंक-कालिमा लगा ही सकता है, भले ही हम किसी महाकवि के प्रति 
श्रद्धा्भिभुत बनकर उसका दोषान्वेषण न करे । 


अनुभावादि का भ्रौचित्यबघ 


यों तो भरतमुनि आदि आचार्यों ने अनुभावो के ओौचित्यविषयक एेसे अनेक 

संकेत किये हैँ जिनसे प्रवंधगत रसाभिव्यजकता को बल मिलता है कितु उनके अतिरिक्त 
भी एेसी अनेक विधियां हँ जिनका परिपालन करने से कथावंध मे चमत्कार आता है। 
कलानिपुण कवियों के मानस मे इस विषय कौ स्वतःस्फुरणा होती है कि वे अपनी कृति 
को सर्वागीण साफल्य प्रदान कर सकं ओर अपनी प्रतिभा के अतिरिक्त अभ्यास, व्युत्पत्ति 
तथा साधुकाव्य निषेवण द्वारा अपनी रचना को अधिकाधिक ओौचित्यपूणं बनाने में 
समथं हों । अनुभावो के ओचित्य-पालन से कथावस्तु का परिष्करण होता है । यदि किसी 
कवि ने एेतिहासिक अथवा पौराणिक घटना को अपने प्रवंध-काव्यका आधार बनाया है 
तो उसे इस बातकाभी ध्यान रखना चाहिए कि वह इतिहास-प्रसिद्ध कथाओं मेस 
केवल उन्हीं अणो को ग्रहण करे जिनमे विभावादिका ओौचित्यहो तथा जौ अभिजात 
अभिरचि काआह्लादन करनेमे समथं हो सके। केवल घटना-वर्णन अथवा साधारण 
रुचि का अनुरंजन ही कथा-चयन का सुग्राह्य आधार नहीं कहा जा सकता । कल्पित 
कथावस्तु को रसाभिव्यंजकता प्रदान करनेके लिए तो कवि को ओर भी अधिक सावधान 
रहने की आवश्यकता है अन्यथा उससे उसका अब्यृत्पत्ति-प्रदशंन ही होता है । इस विषय 
मे निम्नलिखित शलोक उद्धत करने योग्य हैँ जिनमे कवियों को इस बात का परामशं दिया 
गया किवे कल्पित कथावस्तु का निर्माण एेसी कुशलता से करे जिससे विभावादि का 
ओचित्य ओर रस-प्रतीति का वातावरण बन सके । वस्तुतः कवियों की स्वेछठाचारिता की 
भी एक रमणीय ओर प्रसादपूणं मर्यादा होनी चाहिए, जिनका आभास इन श्लोकों से 
मिल सकेगा-- 

कथाशरीरमुत्पाद्य वस्तु कायं तथा तथा 

यथा रसमयं सवमेव तत्प्रतिभासते । 

सन्ति सिद्धरसप्रख्या ये च रामायणादयः । 

कथाऽश्रया न तंर्योज्या स्वेच्छा रस विरोधिनी ॥ 

अर्थात्‌ कल्पित कथावस्तु का निर्माण इस विधि से करना चाहिए कि वह्‌ 

सम्पूणंतया रसमय ही प्रतीत हो । प्रसिद्ध रसो के समान (स्यः आस्वादमात्र योग्यन कि 
भावनीय या परिकल्पनीय) कथाओं के आश्रय जो रामायण आदि इतिहास है, उनके साथ 
रस-वि रोधिनी स्वेच्छा का प्रयोग नहीं करना चाहिए) । 


परब॑ध कथा का रसानुकूल संस्करण ओौर आओ चित्य-निर्वाह्‌ 


प्रबध-काव्य कौ रसव्यंजकता केलिए कथा का रसानुकूल संस्करण भी 
अभिवांछनीय है । प्रायः देखा जाता है कि प्रबंध की कथावस्तु एतिहासिक परम्परासे 
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अनुविद्ध होने पर भी अनेक स्थलों पर एेसी भी हो सकती ह जिसमें रस-विरोधी तत्त्व 
समाविष्ट हो जाएं । एेसी परिस्थिति म रससिद्ध कवियों को इस वात का अधिकार होता 
टैकिवेरस-विरोधक कथांशोंका परित्याग कर ेसी कथाका निर्माण करे जो अभीष्ट 
रस की संसिद्धि मे सहायक हो। संसारके समस्त महाकवियों ने इस प्रकार की अभीष्ट 
योजना करते हु ए अपनी कृतियों को अमरत्व प्रदान किया दै । वस्तुतः निपुण कवि जितना 
अधिक रस-परतंत्रहोता है, उतना वस्तु-परतंव्र नहीं । रस की संसिद्धिही उसका चरम 
लक्ष्य है अतः वह्‌ एेतिहासिक घटनाओंमे किसीभी प्रकार की रसविरोधिनी संभावना 
देखक्रर उन्हें प्रयोजनीय स्वतंत्र रूप-विधान प्रदान कर सकता है । इसी बात को ध्यान में 
रखकर आचार्यो ने कहा है कि इतिवृत्तमात्र का निर्वाह ही कवि का प्रयोजन नहीं होता 
क्योकि उसकी सिद्धिकेलिएतो इतिहास ग्रंथ ही पर्याप्त हैँ। (नहि कवेरितिवृत्तमात्र 
निवेहणेन किचित्‌ प्रयोजनं, इतिहासादेव तत्सिद्धेः) । कथाओं के रसानुक्‌ल परिवतंन के 
अनेक उदाहरण विविध काव्यो की कथावस्तु का विश्लेषण करते हुए प्रस्तृत कयि जा 
सकते है । महाकवि कालिदासने रघुवंश मेँ अजादि राजाओं का विवाह वणन तथा 
अभिज्ञान शाकृंतल में शकुंतला के प्रत्याख्यान की कथा योजना मे यही बात अपने ध्यान 
मे रखी है । वस्तुतः कालिदास को श्रमरवृत्ति दुष्यत को उदात्त नायक बनाना अभीष्ट 
था जिसकी प्रयोजन-सिद्धि के लिए उन्होने अपने नाटक में दुर्वासा के णाप तथा अंगृठी के 
खो जाने से शापप्रसूतविस्मृति की योजना की है । महाकवि भवभूति के उत्तररामचरित 
नाटक के तृतीय अंकमें 'छायासीता' की कल्पना काटहेत्‌ एसे करुण रस की सृष्टि करना 
टै जिससे अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयं" की उक्ति सार्थक बन सके। 
अभिप्राय यह है कि प्रवंध-काव्य मे रस-व्यंजना की निष्पत्ति के लिए रसानुरूप वस्त्‌- 
परिवतंन का अधिकार कवि के लिए नितांत प्रयोजनीय दहै । 

विवेचन के इसी प्रसंग में इस बात का उल्लेख करना भी आवश्यक है कि काव्य- 
रचना करते समय कवि का काव्य शास्त्रोक्त सिद्धांतों को अपना आदं बनाकर अपनी 
रचना-क्रियामे प्रस्तत नहीं होता, अपित्‌ वह तो अपने सत्वोद्रेक के कारणं अपनी 
संवेदनाओं को ही शब्दरूपता प्रदान करता दै । काव्य-कृति का निर्माण होने के पश्चात्‌ 
उसकी कृति का शास्त्रीय विवेचन भले ही किया जाय कितु रचनाकालमें तो कवि का 
अंतःकरण उनको प्राथमिकता देकर प्रलावित (रसविगलित) नहीं होता । इसका एक 
प्रमाण यह्‌ है कि जिन गास्व कवियोंने शास्त्रोक्त विधि से काव्योचित संधयो ओर 
संध्यंगो को प्राधान्य देकर अपनी रचनां कीरै, वे नामपरिगणनकेरूपमें भले ही सफल 
कटी जा सक, कित्‌ उनसे रसव्यंजना का प्रयोजन तो सिदध नहीं होता । वात यह दै करि 
जिस प्रकार अवयवो का संकलित संध्यानही हमे तब तक व्यकितत्वं की सजीवता नहीं 
प्रदान कर सकता जव तक कि उसमे आत्म चेतना का प्रस्फुरणन हो । उसी प्रकार किसी 
भी काव्य-कृति का निर्माण केवल शास्व-मर्यादा का पालन करने की इच्छा से किया जाता 
टै तो उसमे रसाभिव्यंजन की क्षमता उद्भूत नहींहो सकती। हमेतो कविका कमं 
इतना अधिक ग्‌रुतम प्रतीत होता दहै कि उद्तकी चरम सिद्धि विरल कवियोमंदही दृष्टि- 
गोचर होती हें । प्रवध-काव्य मे तो उनकी सर्जन-शक्ति ओर भी अधिक असाधारण ओौर 
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लोकोत्तर होनी चाहिए क्योकि उसके द्वारा जिस अंगीरस की निष्पत्ति की जाती है उसकी 
सफलता के लिए जावश्यक टै कि कवि उसमे रसांतर का उहीपन देखकर उसे पुनः प्रतिष्ठित 
करने की चेष्टा करे जिससे प्रधान रस विच्छिन्न होते-टोते बच जाय । सफल कवि अपनी 
परवंध-चारुता मे इस बातका भी ध्यान रखते हकिवे अलंकार-प्रयोग की पूणे शक्ति 
रखते हए भी अपनी रचना में केवल उन्हीं अलंकारो की योजना करे जो रसाभिव्यजन के 
अनुरूप हो । जो कवि अलंकार-निबधन में ही मग्न होकर अपना रचना-कौशल प्रदशित करना 
चाहते है, उनकी कृति आलं कारिक छटा के उत्कषे ओर कला-वेदरध्य के प्रकषें से भले ही 
अभिनंदनीय स्वीकार कर ली जाय कित्‌ रसाभिव्यंजन कीद्ष्टिसे तो वह गरिमामय 
नहीं समन्ञी जायगी । वस्ततः काव्य मे प्रवंधव्यंजकता का सफल निर्वाह करना उत्कृष्ट 
कवियों की क्षमता काही काये है ओर इसीलिए इस विषय मे सभी आचायं 
सहमत दै कि उसमे रसवंध के ओचित्य का परिपालन तो होना ही चाहिए । उसकी 
सफलता का श्रेय कथा-शरीर ओर अलंकार-संयोजन को उतना नहीं है जितना रस- 
चमत्कार ओर व्यंग्य-विभृता को। कह्ने कौ आवश्यता नहीं कि इस तत्त्व का निष्पद 
केवल ओ चित्य-योजनासे ही संभव है, तभी तो आचार्यों ने बार-बार ओौचित्य-निर्वाह में 
काव्य की सरस सफलता ओर अनौचित्य मे रसभंग हेत्‌ निरूपित किया है । 
आचार्यं आनंदवधेन का तो स्पष्ट अभिमत है- 
अनौचित्यादते नान्यद्‌ रसमंगस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धोचित्यबधस्त्‌ रसस्योपनिषत्‌ परा ॥ 
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१२ 
रसास्वाद की ऋरधारभित्ति श्रौर उसका प्रसार 


(१) भाव ओर रसका अंतसंम्बन्ध 


कान्य के रसास्वादनका मूल आधार हमार भावजगत्‌ है । उसके वंचिल्य- 
विधान ओर अनंत प्रसार का प्रबोध किये विना रसास्वाद कौ भूमिका ही प्रस्तृत नहीं 
की जा सकती । विश्व के विभिन्न विचारकों मे विविध द्ष्ट्योंसे भावों का स्वरूप- 
विष्लेषण किया है जिससे अनेक प्रकार की रहस्यमयी उपलब्धियां की जा सकती हं। 


भारतीय काव्यशास्त्र की सुदीषं परम्परा ते उसकी प्रचर ज्ञानराशि का अक्षय कोष 


विद्यमान है जिसके तत्त्वचितन हारा आरतीय आचार्यो की तकं-शक्ति ओर विवेक-परज्ञा 


का अनुमान लगाया जा सकता है । वस्तृतः भावबोध के अभावंमे रसप्रतीतिका 


अंतदणंन करना असम्भव है । यही कारण है कि हम कान्यास्वाद की विवेचना के प्रारभ 


मे भावों का स्वरूप-लक्षण तथा उनके प्रकार, आवो का स्थायित्व ओर व्यभिचारित्व, 


भावों की व्यंजना ओर उसके विभिन्न सोपान, भावों का रस मे विनियोग एवं उन दोनों 
का अंतर्संम्बन्ध आदि विषयों का स्पष्टीकरण करेगे जिसकी सहायता से रसास्वाद के 


विभिन्न पक्षों ओर रहस्यों का अन्तर्बोध करने में सुविधा रहे। अपने शोध-परबंध को 
सीमा के कारण यहु सम्पुणं विवेचन मुख्यतः भारतीय काव्य-दुष्टि के भालोकं मेही 
निरूपित किया गया है जिसके पश्चात्‌ ही रसास्वाद के शास्त्रीय विमशं का उपक्रम 


करना हमे समुचित प्रतीत होता द। 


भाव का सामान्य निरूपण 
है । उसमे रसंव्यंजक स्थायी तथा व्यभिचारी 


भावशब्द चित्तवत्ति का निरूपक ॥ 
वृत्तियों की गणना कौ जाती है । स्थायी भाव एक एेसी स्थिर छ है जो वासना- 
खूपसेप्रमातां के चित्त मे विद्यमान रहती है 1 स्थायी ञ्नावों का जीवन कौ मुल 
मनोवृत्तियों से घनिष्ठ सम्बन्ध हं जिसके कारण वे पुरुषा्थ-चतुष्टय से सहज ही सम्पक्त 
हो जाति ह । काव्यास्वाद के समय वासना-लूप से विद्यमान ११ ५.७. का जव 
साधारणीकरण हो जातादैतोवे रस-दशा को पराप्त होते ह । मनोवज्ञा ५५ ४८ के 
विविध प्रकारों का विष्लेषण विविध दष्टो स प दक 0 स्‌ 
होते है तथा कुष सम्मिधित अर वयुत्प्न ॥ भाव की विवेचना उनकी तीत्रता, मदताः 
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सीमितता भौर व्यापकता के आधार पर भी की जाती है। आचार्या ने विणुदध 
मनोवंज्ञानिक ओर सौन्दयं शास्त्रीय दृष्टिकोणके अतिरिक्त नेतिकदृष्टि से भी भाव- 
विमशं किया । प्राचीन काव्यशास्त्र ओौर आधुनिक मनोविज्ञान की शब्दावली में 
भावोंकाजो वर्गीकरण कियागया टै उसमे अनेक वातो कोलेकर साम्य ओर वंपम्य 
ठै। विचारकों का एक अभिमत यह्‌टै कि अस्मिता या अहंकार आत्माकीमूल 
जभिव्यक्ति टै जिसका अनुभव सुख-दूःख अथवा रागद्वेष नामक दो वृत्तियोंके विविध 
रूपों के आधार परकियाजासकताटैसुखमसे राग ओरदःखसे द्वेष की उत्पत्ति होती 
है । आधुनिक मनोविश्लेषणणशास्त्र में प्रयुक्त इरोस' तथा "थंनेटोस' पद राग ओर देष 
पद के यथेष्ट निकट हैँ । (मस्मित' को अहं (इगो) तथा रागनद्रष कोपफ़्रायडद्रारा 
प्रतिपादित काम' तथा एडलर वारा निरूपित शहीन-भावना' या क्षतिपूर्ति के सिद्धान्त 
दारा समञ्नाजा सकताटै। 

आधुनिक मनोविज्ञानमें भाव की विवेचना अनेक रूपों, प्रयोगो ओर प्रकारों 
मेकीगईहै। यद्यपि एम० एफ० मेयर जसे अमरीकी विद्धान्‌ ददच्छा-शक्ति' की भांति 
भाव को मौ अनावश्यक निदिष्ट कर वंज्ञानिक मनःशास्व्र से उसका निष्कासन करना 
चाहते र क्रितु उनका यह्‌ निर्णय अतिरेक्यपूणं है। सचतोयहुहैकि हमारे जीवनमें 
नाव काप्रसार वहांतक है जर्हांतक हमारी चेतनाकी गति दहै । उसे चाहे 'अनुभवकी 
विधि" या वेग' या “ऊर्जा का रूप माना जाय अथवा "संवेदनाओों की संहति या विसंहति 
का, सभी स्थितियों म उनकी जीवनगत सत्ता का निषेध नहीं किया जा सकता । 
वस्तुतः "भाव" हमारी चेतना की व्यवहारगत क्रियां हँ जिनमें कतंत्वशकव्ति की क्षमता 
ओौर लक्ष्य-प्राप्ति की संवेदनाएं समन्वित रहती हँ । उनकी संख्या अपरिमित है ओरवे 
तत्व तथा व्यवहार रूप मे स्वायत्त एवं स्वतः स्फूतं रहते हृए भी वर्म॑-रूप में अन्योन्याश्रित 
होते है। प्रत्येक भाव का एक विशिष्ट गुणात्मक आधार होता है जो अन्य भावोंसे 
भिन्न कितु अपने रूप मे जखंड दहै । डेवर ने "ए डिक्शनरी आं फ साङकोलांजी' मे भाव 
को विवेचना करते हए लिखा है कि भाव जं विक विधान की एक एसी संश्लिष्ट अवस्था 
ठै जिससे शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न टो जाते हैँ । उनके कारण एवास- 
क्रिया, नाड़ी जर ग्रंधियों की रसन-क्रिया मे भी अन्तर आता दै। मानसिक दुष्टिसे 
उन्हें उत्तेजना या उद्धेगकारूप कहा जा सकता है जिनमे अनुभूति की प्रबलता के साथ- 
चाच सामान्यतः एक निश्चित व्यवहार के प्रति प्रवृत्ति होतीहै। उनकी तीत्रतासे 
बोद्धिक प्रक्रिया में व्यतिक्रम आ जाताहै। डा० मैक्ड्गल ने भावकाः विश्लेषण करते 
हए बतलाया हे कि भावमें हमारे शारीरिक गौर मानसिक रूपोंका.सम्मिश्रण होता 
हैजो हमारी किसी स्वाभाविक वृत्ति के जागृत होते ही उसके अनुकल स्नायुभों ओर 
पेशियों में भोज का संचार कर देताहै तथा जिसकी उत्तेजनामें एसी विशिष्टता 
विद्यमान रहती है जिसके कारण भावके विविध रूप--भय, क्रोध, उत्साह, घृणा 
आदि--समृद्‌भूत हौ जाते हैँ । उनकी सत्ता में विषय की सत्ता का अस्तित्व अनिवार्य है 
क्योकि भाव वस्तुतः व्यव्ति की वस्तु अथवा विषय के प्रति मानसिक प्रतिक्रियाकाही 
परिणाम है जिसमें सुखात्मक अथवा दुःखात्मक अनुभूति के अतिरिक्त प्रयत्न-पक्च का 
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भी संभार रहता है । उनकी अभिव्यवित मे शारीरिक ओर मानसिक क्रिया-प्रतिक्रियाओं 
का तत्त्वतो विद्यमान रहता ही है, कितु उनके पूर्वापरक्रम का निध्रण करना, अत्यंत 
विवादग्रस्त एवं जटिल कायं है। 


भाव के लक्षण-निर्धारण की जटिलता 


भारतीय काव्यशास्त्रमे विवेचित रसास्वाद कीभूमिका मभाव का लक्षण 
निर्धारण करना कठिन है । यदि यह्‌ कहा जाय कि विभावो भौर अनुभावो के अतिरिक्त 
जो रसो के व्यजक हों अथवा जिनसे रस व्यक्तहों वे भावरहँतो भी समुचित नहींहै 
क्योकि रसो के प्रतिपादक काव्य की पदावली मेंइस लक्षणमें अतिव्याप्ति दोषञ 
जाता है । इस पर यह प्रश्न हो सक्ताहै किं रसोंके व्यंजक तो अथं होते हैन कि शब्द, 
फिर शन्द-समूहरूप वाक्य मे उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति कंसेहो सकती है? इसका 
उत्तर यह है कि अथं भले ही साक्षात्‌ रस-व्यंजक हों कितु उनके दारा शब्द भी रस- 
व्यंजक माने जाते हैँ | ध्वनिकारनेतो शब्दोंको भी साक्षात्‌ व्यंजक माना है जिसके 
अनुसार अथं द्वारा वाक्य को व्यंजक मानने की आवश्यकता भी नहीं है । यदि यह्‌ कटा 
जाय कि योंतौो शब्द ही रस-व्यंजक होते हैँ कितु उनकी व्यंजना अथं-द्वारसे होती हैतो 
भी उससे भाव का लक्षण संघटित नहीं हो सकता क्योकि. उसमे असंभव-दोष की गंध 
आने लगती है । इसका एक कारण यह भो है कि जिनको सामान्यतया “भावः कहा जाता 
है, वे भी भावना अर्थात्‌ पुनः पुनः अनुसंधान के द्वाराहीव्यंजक होते दहै ओर भावना 
दारा जो रसाभिव्यजना होती दहै उसमें किसी को ्रार' बनाने की आवश्यकता नहीं 
होती, अतः शब्द दारा होने वाली रस-व्यंजनाके लिए भी किसी अर्थ-द्वार की भावरयकता 
मानने में भी अति-व्याप्ति दोष' हो सकता है । यदि यह्‌ कहा जाय कि विभावो ओर 
अनुभावो से भतिरिक्त तथा शब्द से भिन्न" जोरसों काव्यंजकरहै, वह्‌भावहैतोभी 
ठीक नहीं है क्योकि भावना की 'शब्दभिन्नता' के कारण उसमे अतिव्याप्ति रहेगी ही । ` 
इस लक्षण मे एक प्रकार को अन्याप्ति भी है, क्योकि काव्यानुशीलन से सिद्ध है कि उसमे 
भावध्वनि भादि रसे स्थल भी आते है जहां भाव रसो के व्यंजकन होकर प्रधानतया 
भावरूपमें ही अभिव्यक्त होतेह, अतः भाव को रस-व्यंजक कट्ना भी विशुद्ध लक्षण नहीं 
है। यदि भाव-ध्वनि का प्राधान्य स्वीकार कर अंतमे यहु कहाजाय कि भाव-ध्वनिकी 
अंतिम परिणति रस-ध्वनि ही है भौर इस दृष्टि से भावों की रस-व्यंजकता सिद्ध की जा 
सकती है तो भी यह्‌ निणेय विवादास्पदही है, क्योकि रसकी प्रधानता तो रस-ध्वनिका 
ही अस्तित्व निरूपित करती है ओर उसकी सत्ता के सम्मुख भाव-ध्वनि क रसक्षे्रसे 
निष्कासन-सा हो जाता है। यदि भावों की रस~व्यंजकता बनाये रखने के लिए यह कहा 
जाय कि भाव-ध्वनिमे भाव कौ अभिन्यविति के परचात्‌ जिस रस की अभिव्यक्ति होती 


१. शब्दबोध्यो व्यनक्त्यथंः, शब्दोऽप्यर्थन्तिराश्रयः । 
एकस्य व्यंजकत्वे तदन्यस्य सहकारिता ॥ 
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है उसमें उतना चमत्कार नहीं होता जितना भाव-ध्वनिमे होतादैतो भी यह्‌ मान्यता 
रस-सिद्धांत के विरुद्ध है क्योकि चमत्कारविहीन रसाभिन्यक्ति होनेका कोट प्रमाण 
उपलब्ध नहीं है। सचतोयहदहैकि जिस सहदयानुभव-रूप प्रमाण सेरस कीसिद्धि 
होती है उसमें चमत्कार अथवाअनंदका अंशतो अविनाभाव से रहतारै। जब रस 
ही चमत्कारस्वरूपदटै तव चमत्कारहीन रस की सत्ता तोस्वीकार ही नहीकोजा 
सकती । यदि भाव-ध्वनिमें रस की स्थिति "विवाहप्रवत्तभृत्यानुगतराजवत्‌' मान ली 
जायतो भौ भाव का युक्तिसंगत लक्षण संघटित नहींहो सकता, क्योकि देए, काल, वय 
ओर अवस्था आदि अनेक पदार्थो से संघटित काव्यांशों मे अतिव्याप्ति हो जायगी 
जिसका एक कारण यह भी होगा कि भावों को विभावों तथा अनुभावो से मतिरिक्त 
तथा रस का व्यंजक भी मानना पड़ेगा । यदि यह्‌ कहा जाय कि भाव" उस चित्तवृत्ति 
कानामदहेजो रसाभिव्यंजक-चवंणाया आस्वादकाविषयदहैतो भी उसमे अतिव्याप्ति- 
दोष आये विना नहीं रहेगा क्योकि भाव-चर्वंणा एक साथ रस को अभिव्यक्त करने 
वाली तथा चित्तवृत्तिरूपा कंसे हो सकती है ? यदि इन समस्त ऊहापोहों से परे होकर 
यह कह दिया जाय करि भाव एक अखंड उपाधि है जिसके लक्षण-निर्धरण की कोई 
आवश्यकता नहींहैतोभी यह कथन युक्तिसंगत नहीं है क्योकि भावत्व को अखंड 
उपाधि मानने में अनुगत प्रतीति आदि ज्ञापक प्रमाण नहींहो सकते तथा उसे अखंड 
उपाधि माने बिनाभी काम चल सकताहै। इन समस्त तक॑-वितर्कोकाविमणं कर 
पंडितिराज ने भाव को “विभावादिव्यज्यमान-हर्षा्यन्यतमत्वं तत्वं" माना है जिसका 
अभिप्राय यह्‌ है कि विभाव आदि से ध्वनित किये जाने वाले हषं आदि मे से एक-एक 
तत्त्व कानाम भाव" है ।4 


भावः के विषय में भरतमुनि के विचार 


भरतमुनि ने भाव" नाम की विवेचना करते हुए लिखा है कि वाणी, अंग ओौर 
सत्व से मिले हए काव्यके अर्थोको भावित करनेके "कारणः ही भाव कहलाते हं। 
भाव कारण के साधन रहै क्योकि भावित, वासित गौर कृत ये सभी पर्यायवाची शब्द 
है । लोकमें भी सिद्ध है कि अन्योन्य गंध अथवा रससे सव भावित हो गया। उन्होने 
भाव के लक्षण को अधिक स्पष्ट करने केलिए कुष श्लोक उद्धृत किये ह जिनका 
तात्पयं यह है कि विभाव से लाया हुआ जो अथं अनुभावसे.तथा वाणी, अंग भौर 
सात्विक भावों के अभिनय से प्रतीत होतादहै, उसी कानाम "भाव हे। भावोंको इस 
ठेतुवश भी “भाव' कहा जाता है कि उनके द्वारा वाणी, अंग ओर मुख के रागसे तथा 
सत्व जौर अभिनयसे कवि के आन्तरिक भावोंका प्रकाशन हो जाता है। ये भाव अनेक 
प्रकार के अभिनयो से सम्बन्ध रखने वाले रसो को भावित करते हँ अतः नाटक के 
प्रयोक्ताओं को उनके नाम की साथंकता को भली-भाति हृदयंगम करना चाहिए ।२ 


१. रसगंगाधर : प्रथमानवम्‌ (चौखम्बा प्रकाशन), प° २६६। 
२. भरतमुनि, नाट्यशास्त्र, ७।१-३ । 
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चित्त की स्थायी ओौर अस्थायी वृत्तयो का नाम भावहे 


संसार में जितने प्रकारके प्राणी अधिवास करते उन सबकी चित्तवृत्तियों 
ते स्थायिभावात्मक संस्कार विद्यमान रहते है। उनकी चित्तवृत्तियों में केवल 
इतना ही अंतर होतादहै कि किसी प्राणी कौ कोई चित्तवृत्ति अधिक होती है तथा 
किसी की कोई न्यून । किसी की चित्तवृत्ति उचित विषय मे नियंचित होती दहै तो किसी 
की चित्तवृत्ति अनुचित विषय में अनियंत्रित । चित्तवृत्तियों की इस भिन्नता के कारण 
ही काव्य-वणित विभावो की प्रकृति मे अन्तर पाया जाता है । स्थायिभावात्मकं चित्त- 
वृत्तियों के अतिरिक्त ग्लानि ओर शंका आदि विशेष प्रकार की व्यभिचारिभावात्मक या 
अस्थायी चित्तवत्तियां भी होती हँ जो अपने अनुकूल विभाव आदिके अभाव मे सदा 
वियमान नहीं रहतीं। उत्साह आदि स्थायिभाव तो कतंव्यसम्पादन के पश्चात्‌ 
प्रलीनकल्प होकर भी संस्कार-रूपमे विद्यमान रह सकते हैँ क्तु व्यभिचारिभावो के 
साथ यह नियम घटित नहीं होता । उनका जन्म विभाव आदि कारणोसेहोताहै तथा 
उन कारणोंके दूर होतिहीवेनष्टहो जाते हैँ । आचायं अभिनवगुप्त ने ग्लानि आदि 
व्यभिचारिभावो की स्थिति स्थायिभाव-रूप चित्तवृत्ति के सूत्रमें बंधे हुए स्फटिक, 
मरकत, अभ्रक ओर महानील आदि मणियों के गोलक के समान निदिष्टकी है । उनका 
कहना है कि जिस प्रकार किसी माला के एक सूत्र मे पिरोये गये रंग-विरंगे दानां हारा 
माला को गफित रखने वलि सूतके स्वरूप में कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं आता, 
उसी प्रकार रसानुभूति के प्रसंग में भौ अनेक प्रकार के व्यभिचारिभाव एक स्थायिभाव 
रूपी सूत्र के स्वरूप में कोर श्रन्तर नहीं ला पाते। यह बात अवश्यहै किं जिसप्रकार 
माला के गोलक (दाने) अपने चिघ्र-वंचिष्यके कारण सूतकेरूपमें भी वंचिल्य की-सी 
प्रतीति उत्पन्न कर देते हैँ उसी प्रकार विविध प्रकारके व्यभिचारिभाव भी स्थायिभावमें 
एक प्रकार को विचि्रता-सी ला देते है। उस विचित्रता की भी यह विशेषता होती 
कि जिस प्रकार मालाके गोलको के मध्य मे उसका शुद्ध सूत्र प्रदाशत होता रहता है, उसी 
प्रकार व्यभिचारिभावो के मध्यमेंभो शुद्ध स्थायिभाव की अनुभूति होती रहती हे । 


सात्विक ओर व्यभिचारी भाव 


सात्विक भावों की विवेचना के पूवं एक प्रशन स्वभावतः उत्त होतादहै कि 
क्या दूसरे भाव सत्व से भिन्न होतेह जो स्वेदादि कीश्रणीके केवल आठ भावो को 
ही सात्विक भाव कहा जाता है ? इसका उत्तर देते हए भरतमुनि ने लिखा है कि सत्व 
मनः-प्रभव' है जिसका अभिप्राय यह दहै किं मनकी एकाग्रता सेही सत्व को सुष््टि 
होती दै । उसके रोमांच, अश्रु ओर वै वर्ण्यं आदि से युक्त स्वभाव काअनुकरण अन्यमनस्क 
भाव स्त नहीं हौ सकता। अतः लोक-स्वभाव का जनुकर करने के लिए नाटक में सत्व 
की अवेक्षा होती है । नादट्य-धमं में प्रवृत्त सुख ओौर दुःख के भावों का उपस्थापन जव 
उनके अनुकल सात्विक भावों द्ारा किया जाता हे तभी उनसे उनकी यथाथ प्रतीति 
होती है । उदाहरणाथं दुःख रोदनात्मक भाव दे जिसको अभिनीत करने के लिए अदुःखी 
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प्रयोक्ता में सत्व का उद्रेक जआावद्यक है, क्योंकि सत्व अथवा मनकी एकाग्रताके कारण 
ही वह अपने अभिनय कौ सफल वना सकता है । सात्विक भावों का सत्व" इसी बात 
मेदे कि उसके द्वारा अभिनेता हषं अौर रोमांच आदि को एेसे रूपों में प्रदशणित करं 
जिनसे भावों का उपस्थापन सुचार्‌ भावमें हो जाय। भरतमुनि ने स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, 
स्वरभंग, वंपु, वं वर्ण्यं, अश्रु ओर प्रलय संज्ञक आठ सात्विक भाव माने भौर उनके 
लक्षण निर्धारित करनेके साथ-साथ उनके अभिनय के लिए आवश्यक दिणा-निदण 
भी क्यिटहें ।' 

व्यभिचारी भाव का सामान्य लक्षण यह्‌ है कि जिस प्रकार समुद्र में तरंगे उठती 
टँ ओर उसी में विलीन होती रहती है उसी प्रकारजो भाव इत्यादि स्थायी भावोंमें 
उत्पनन भौर विनष्ट होते रहते हैँ उन्हँ व्यभिचारी भाव कहते हैँ ।* इन भावों का 
व्यभिचारित्व इस हेतु से विवक्षित है किवेवाणी, अंग जौर सत्व से उपेत पदार्थो को 
विविध प्रकारसे रसोंकी निष्पत्तिकी ओरनल्ले जाते है । वस्तुतः “व्यभिच।री' शब्द के 
मुल मे "वि" जोर "अभि" नामक दो उपसगं हँ तथा "वर्‌, नामक धातु है जिनके योगसे 
इस शन्द कौ निष्पत्ति हुई है। चर्‌" धातु गत्यथंवाचक दै ओर व्यभिचारी भावोमें 
रसाभिमुख संचारण की शक्ति मानी गई है, अतः उनकी संज्ञा सार्थक है । भरत मूनिने 
व्यभिचारी भावों की रसाभिमुखता को स्पष्ट करते हए लिखा दहै कि जिस प्रकार सूर्यं इस 
नक्षत भथवा उस दिनकोले जाता है किन्तु वहु उन्हं मपने स्कध अथवा बाहुओं पर 
नहीं ले जाता तथापि 'लेजाना' क्रिया की लोकप्रसिद्ध उसी प्रकार की वनी हुई है, उसी 
प्रकार व्यभिचारी भावों के सम्बन्धमें भी यही वात समन्ननी चाहिए । इन व्यभिचारी 
भावों की सख्या ३३ मानी गई है जिनके नाम भरतमुनि ने इस प्रकार गिनाये है-- 
निवंद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दन्य, चिन्ता, मोह, स्मृति, धृति, 
ब्रीडा, चपलता, हषं, आवेग, जडता, गर्व, विषाद, ओौत्सुक्य, निद्रा, मपस्मार, सुप्त, 
प्रबोध, अमषं, अवरह्त्थ, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद; मरण, तास ओर वितक ।* 


स्थायि भावश्रौर व्यभिचारि भावकाञंतर 


यों तो रत्यादि भाव भी चित्तवृत्ति रूप होने के कारण क्षणभगुर तथा अस्थिर 
टीते ह जिनका स्थायित्व शंकनीय है, किन्तु प्रव॑घ-काव्यों मँ उनका अस्तित्व सम्पूणं 
कथा-वंध में भभिव्याप्त रहता है अतः उन्हें स्थायिभाव कहा जाता है।ये भाव 
कटस्थ नित्यन होते हए भी व्यभिचारिभावो की भाति क्षण-क्षण मे परिवर्तित ओर 
व्यभिचारत नहीं होते, अतः इन्दं स्थायिभाव की संज्ञा प्राप्त है । व्यभिचारिभाव भी 
वासना अथवा संस्कार रूपसे हमारे अन्तःकरण मे सदैव विद्यमान रहते है किन्तु काव्य 
विषयों मं उनकी अरभिन्यवित विचयत्त्‌त्य क्षणभंगुर होती है भौर वे सम्पूर्णं काव्ये 





१. नाट्यशास्त्र, ७।६४-१०५। 
२. विशेषादाभिमूष्येन चर॑तो व्यभिचारिणः 

स्थायिन्युन्मग्ननिमंग्नाः कल्लोला इव वारिधौ ॥- दशरूपक, ४।७। 
३. नाट्यशास्त्र, ६।१८-२१ । 
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ने रतयंक्रम से स्थिर नहीं रहते, अतः उन्हे व्यभिचा रिभाव कहा जाताहै। दशसरूपकार 
धनंजय नते उन भावोंको स्थायिभाव मानाहैजो विरोधी अथवा अविरोधी भावोंसे 
विच्छिन्न नहीं होते अपितु विरोधी भावोंकोभी शीघ्रमेव अपने रूप मे परिणत कर 
लेते है ।* उनकी स्थिति लवणाकर अर्थात्‌ क्षारसमुदर के समान है जिसका अभिप्राय यह्‌ 
हे कि जैसे क्षार समुद्र स्वादिष्ट अथवा अस्वादिष्ट नद्यादिके जल से सम्पूरित होकर भी 
अपना क्षारत्व नहीं छोडता अपितु उन जलों को अपने स्वभावमे परिणत कर क्षार 
वना लेता है, उसी प्रकार स्थायिभाव भी प्रतिक्ल अथवा अनुकूल भावों (व्यभिचारी) 
त मिलकर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते ओर उन्हे अपने रूपमे समाविष्टकरलेते 
ह । स्थायिभावो का एक लक्षण यहं भीहैकिवे चिरकाल पयंन्त हमारे चित्त मे वासना 
रूप से अधिष्ठित रहते है, विभावादि से सम्ब होते है तथा अंततोगत्वा रस-रूप में 
परिवर्तित हो जाति हैँ । उन भावों का स्वरूप सजातीय अथवा विजातीय आदि किसी 
भी भावस्ते तिरसछृत अथवा परिवतित नहीं होता ओर वे तब तक वने रहते हैँ जव तक रस 
का आस्वादन न हो जाय । कुछ विद्वान ने रत्यादि नौ भावों मे से अन्यतम (कोई एक) 
होना ही स्थायिभावका लक्षण माना है किन्तु वह असंगत हं क्योकि रत्यादि भाव 

ते ह, वह उन्हीं रत्यादि भावोमेसेजो भाव 


तत्तन्नामधारी होने पर भी जहां अप्ररूढ्‌ रट 
प्रह्ढ अथवा समद्ध रहता है उसके व्यभिचारी भाव कहलाते है । इत्यादि कौ अभिधामात्र 


से उन्हें स्थायी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अनेक स्थलों परवे अपनी अप्ररूढतावश 
व्यभिचारी रूपमे ही रहते हैँ । प्ररूढ पद का अर्थं बहुविभावजन्यत्व है तथा अप्ररूढ का 
अथं अल्पविभावजन्यत्व जिनका स्पष्टीकरण करते हए कहा जा सकता है कि प्रभूत 
विभावादि से उत्पन्न हए रत्यादि भाव स्थायिभाव कहलाते है ओर , ही जब अल्प 
विभावादि से उत्सन्न होति है तो व्यभिचारिभाव प कोटिमेभाजतिहै। | 
आचायं अभिनवगुप्तने स्थायिभावओर व्यभिचारिभाव कातर अत्यत विहता- 
पर्णं विधिसे निरूपित किया है। उनका कथन है कि ग्यभिच) रिभावों का रूप विद्युत्‌ 
अपने आविर्भाव भौर तिरोभावकी क्रियामें 


के उम्मेष तथा निभेष के समान है जो ष £ 
करे मतानुसार यद्यपि स्थायिभाव की स्थिति 


है । उन 
ञौर धारावाही सजातीय प्रवाह 


स्थायिभाव के सौन्दर्याधायक होते 
ते संस्कार 


भी स्थिर रूपम नहीं होती तथापि वे जव ॥ 
रूपसे स्थिर ही त है। व्यभिचारिभावो कौ स्थिति उनसे भिन्न है । वेक्षण भर भी 


स्थिर नहीं रहते ओर भपने संस्कार को भी स्थायिभाव के संस्कारमेही ५५ कर उसौ 
को (स्थायिभाव को )पुष्ट करते है।*सा हित्यशास्त्रियो ते इस प्‌ का १ भं र 1 
कियाहैकिकिस रस काकौनसा स्थायिभाव किस रस ध प कं ४; ह्‌ 
जाता है। उदाहूरणाथे वीररस क्रे प्रधान होने पर शोः 6 न ४; 9 
उत्साह ओर श्युगार रसके प्रधान होनेपर हार्‌ (41114 प ध के विना 4 
व्यभिचारित्व रस-निष्पत्ति की दुष्ट से 1 


च विनां घण हो ही नहीं सकता । यहां 
उत्साह के विना रौद्र तथा हास के जिना गार रस का पोषण हा हौ तट व 
तभा सा 


१ दशरूपक, ४।३४। 
९ अभिनवभारती, प० ५५७ । 
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पर यह बात उल्लेखनीय दहै कि जव प्रधान रस को पुष्ट करने के लिए उसके अंगभूत 
क्रोध आादिको भी बहुविभावजन्य बना देते तोवे (क्रोधादि) व्यभिचारिभावन 
कहुलाकर "रसवत्‌ अलंकार' कहलाने लगते हैँ । रसवत्‌ अलंकार का व्यापक विवेचन 
यथास्थान किया गया है । उस विषय में आचायं भामहसे लेकर पड़तराज जगन्नाथ 
पयंन्त अनेक विद्वानों के विचार पठनीय रहै। 


भाव-व्यंजना की प्रक्रिया 


भाव किस प्रकार व्यंजित अथवा ध्वनित होते हैँ ?यह्‌ एक एसा प्रष्न दै जिसका 
उत्तर विद्वानों ने विभिन्न दृष्टियों से दिया है । एक विद्रद्‌वगं का मत है करि सामाजिकं 
के हृदय में वासना-रूप से स्थित ओर काव्य अथवा नाट्य से उपस्थापित अनुकूल तथा 
प्रतिकूल सभी प्रकारके भावोंसे अभिभूतन होने वाले स्थायिभावोंकी अभिव्यवित 
अपनी अभिव्यक्ति-सामग्री दवारा जिस प्रकार स्थिरसखूपमेंहोती दहै, उसी प्रकार प्रधान 
बने हए हषं आदि भावों को भी स्थिर अभिव्यक्ति होती टै । विद्वानों का दूसरा मत यह 
ह कि भावों कौ अभिव्यक्ति रसों की भाति (रसन्यायेन) होती है । इसका अभिप्राय यह 
है कि जैसे सामाजिकं में स्वभावतः रहने वाला आत्मानंद अविद्या से पिहित रहता दै, 
किन्तु काव्यगत अलौकिक व्यापार से उस अविद्यात्मक आवरणकी निवृत्ति ही जाने 
पर वह्‌ भात्मानंद प्रकाशित हो जाता है गौर उस आवरणमुक्त स्थायिभावसे उपहित 
चिदानंद को रस कहा जाता है उसी प्रकार आवरणमुक्त चिद्‌ विशिष्ट हुषं आदि भाव 
भी सामाजिकोंके हृदय में अभिव्यक्त होते हँ। इस विषय में तीसरा मत यहदैकि 
जिस प्रकार काव्य तथा नाटक के शब्दों से वाच्यार्थो की उपस्थिति हो जाने के पश्चात्‌ 
वक्ता एवं बौद्धव्य आदि के ज्ञान द्वारा वस्तु-अलंकार-रूप संलक्ष्यक्रमव्यंग्य अर्थं सहृदयो 
के हृदय में अभिव्यक्त होतेह, उसी प्रकार हषं आदि भावभी संलक्ष्यक्रमनव्यंग्यके खूप 
म ही भभिव्यक्त हते हैँ । उपर्युक्त तीनों मत अपने-अपने तर्को से सम्पुष्ट ह जिनका 
विवेचन रस-परक्रियाके प्रकरण में विशेष रूप से किया गयादहै। यहां तो हम केवल 
इतना ही संकेत करना चाहते ह कि भावों की भी व्यंजना होती है गौर उसके व्यंजक वनते 
है विभाव बौर अनुभाव । व्यभिचारिभावोंको उस रूपमे भाव (स्थायी) का व्यंजक 
नटीं माना जा सकता जिस प्रकार विभावो जौर अनुभावो को माना जाताहै। व्यभि 
चारिभावों कौ व्यजकता में एक उल्लेखनीय वात यह्‌ है कि यदि एक व्यभिचारिभाव 
को ध्वनित करने मे दूसरे व्यभिचारिभाव को व्यंजक मानना आवश्यक समभा जाता 
है तो वही व्यंजक व्यभिचारिभावही प्रधान हो जाताहै। भावों कीव्यंजकता के विवर्ण 
जिस विभावपद का प्रयोग किया गया है उससे यहाँ व्यभिचारिभाव के साधारण निमित्त 
कारण का ग्रहण समञ्नना चाहिए, न कि रस की भांति उसका सर्वथा आलम्बन आर 
उदहीपन होना अपेक्षित है। 


भावशांति, भावोदय, भावसंधि ओर भावशबलता 
भावशांति में विभाव ओौर भनुभावों से व्यज्यमान हषं आदि भावोंमेंसे किसी 


^ 
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भावकानाण होता है। यहु भाव-नाश उत्पन्न होते ही अविच्छिन्न हो जाना चाहिए, 

अन्यथा उसमें सह्‌दयजनों के लिए चमलत्कृति अथवा आह्लादमयता नहीं रहती । 
उदाहरणाथं यदि कोई कवि किसी मानिनी के अमष का वणेन करते समय मेघ-ध्वति के 
साथ-ही-साथ उसके नयनकोणगत रक्त-छवि के नाण का उल्लेख करे तो उसके अमषं भाव 
कानाण उसकी प्रसन्नता काअ्धिव्यंजक बन जायगा जिसके कारण वहां भाव-णांतिः 
होगी ¦ एेसे प्रसंग के उत्पत्तिकाल मे अविच्छिन्नरोष का नाश व्यंग्य माना जायगा क्योकि 
उसी के कारण वहाँ 'भाव-शांति' नामक ध्वनि का प्रादुर्भाव हौ सकेगा। भावोदय' में 
हषं आदि भावोंमेसे किसी भी भाव की उत्पत्ति निदिष्ट की जाती है। उदाह्‌रणाथं 
यदि कोई भामिनी प्रेमाविष्ट होकर अपने प्रियतसके साथ गाढालिगनमें तत्पर हो 
कितु उसे उसी क्षण अपने प्रियतम के वक्षःस्थल पर किसी अन्य नायिका का हार- 
लक्ष्म दृष्टिगोचर हो जाय तौ उसके मन में सदयमेव अमषेभाव का संचार होते के कारणं 
वह्‌ अपनी बाहुवल्लरी को आलिगन-पाशसे हटा लेगी । इस प्रकार का अभिचित्तण 
कवि-वाणी द्वारा व्यंजित होकर 'भावोदयः काउदाहरण बनजाएगा क्योकि उपनायिका 
केहारका चिल विभाव ओौर भुजलता का हटाना अनुभाव बनकर रोषभाव का उदय 
व्यंजित करेगा । भावशांत्ति ओर भावोदय के इसी प्रसंग मे इस बात का ध्यान रखना 
आवश्यक है कि जहां किसी भाव की शांति (नाश ) होती है वहाँ किसी अन्य भावका उदय 
होना भी निर्चित है । इसी प्रकार जहाँ किसी भाव का उदय हौता है वहा किसी अन्य 
भाव की शान्ति अवश्य हुई रहती है । इस यही सिद्ध होता है कि भाव-शांति ओर भावोदय 
के एक-दूसरे से अमिश्रित लक्ष्यो का मिलना असम्भव है तथापि नही कहा (^. 
कि इन दोनों के पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवहार कृरने योग्य लक्ष्य नहीं होते । वस्तुतः दोनों का एकं 
ही स्थल पर चमत्कारी होना संभव नहीं है, भतः ५ चमत्कार के अधीन ५ 
कर यही कहना समुचित है कि भावशांति आर ५ ९ जिसका म ध: 
` हे वरहा उसी का व्यवहार किया जान। चाहिए क्योकि दोन के व्यवहार पृथक्‌ प्र 
सकते हे | 

भावसंधि में एेसे दो भावों का समानाधिकर 

तो नहीं होते कितु ५ एक-दूसरे का अभिभव करने कौ ५ ः व 
एसे दो भावों मेँ कोई एक भाव दूसरे भाव की प्रतीति ओर ५ ४, प 
न क्षमता रखता है कितु उसे वाधित नहीं करता स प दाय 
जसे दो भावोंकी सहस्थिति सम्भव है । भावसंधि का 4. नभं 
किया जा (त कृवि वयःसंधि प्राप्त अनूठा सीता काभगवान्‌ 
मे 40: राम के यौवनोद्‌गम से 
> प्रथम दृक्पात का वणन करते हुए यह लिख 0 ता के नयन-कमलो 
तिता उत वीतः व, वार £ वत भी, तो यह सित 
श कोति भगवान्‌ राम मे संकुचित भी ह रशी ५ 9 ५८ प तथा नेका 
भावसंधि का उदाहरण होगा । देसे उदाहरण मे रामका दशन ।व ( 

सुक्य नामक द 


सकोच ओर विकास अनुभाव होगे जिनसे क्रमच' 1 ६ १ को अभिभूत 
संधि समान रूप से व्यनित होती ९ ओर इन दोनों भावा म ¢ 


ण होता है जो एक-दूसरे से अभिभूत 
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करने की योग्यता होने पर भी वे परस्पर अभिभूत नहीं होते। 

भाव-णवलता में एेसे अनेक भावों का मिश्रण होता है जो परस्पर विरोधी होने 
के कारण एक-दूसरे के बाधक हों अथवा जो उदासीनो अर्थात्‌ न तो परस्पर बाधक 
हों ओरन परस्पर सहायक । भावों के 'मिश्रण' अथवा उनकी शवलता से यह्‌ तात्पयं है 
कि यद्यपि भिन्न-भिन्न वाक्यों से भिन्न-भिन्न भाव अभिव्यक्त होते ह तथापिउन सब 
वाक्यों को मिलाकर जो एक सम्पूणं महावाक्य वनता है उसके द्वारा व्यंजनावृत्ति के 
आश्रयसे जो एकर चमत्कारी ज्ञान होता है, उसमें उन समस्त भावों का आभासो जाता 
है । भावशवलता का उदाहरण रामायणका वहु प्रसंग हो सकता जिसमे भगवान्‌ 
श्रीराम सीताका निर्वासन कर अनेक प्रकारके भावों का चितन एक साथ करते हैँ ।' 
उस चितन में मति, असूया, विषाद, स्मृति, वितकं, ब्रीडा, शंका ओौर निर्वेद आदि भावों 
की शवलता विद्यमान हे । सीता का निष्कासन करने के पश्चात्‌ भगवान्‌ राम अपने 
उस कमं को भाप" कट्कर "मति", मपने को दुर्द्धि कहकर स्वविषयक 'असृया', "सीता को 
भी द्वारा विषाद", इन्द्रमुखी! द्वारा स्मृति", भेरे विना जी सकती है द्वारा "वितकंण 
भले आदमियों का मुख कंसे देखृंगा! दारा त्रीडा', वे मुभे क्या करगे द्वारा शंका 
ओर “भले ही यह राज्य रसातलमें चला जाय, मँ जीना नहीं चाहता! द्वारा 'निवंद' भाव 
की व्यंजना करते है, अतः इन समस्त भावों का आभास समग्र एलोकजन्य-बोध मे होने के 
कारण यहां (भावशवलता-ध्वनि' है । 'काव्य-प्रकाण' के एक टीकाकार ते भावशबलता 
को “उत्तरोत्तर भाव से पूवं पूवेभावों का उपमर्दन' कहा है जिससे पंडितराज जगन्नाथ 
सहमत नहीं है ।* उनका कथन दह कि णसाकरते हुए टीकाकारने मम्मटकेमूल अर्भि- 
प्रायको विकृत रूपमे प्रस्तुत कर दियादहै। वास्तवमें भावशबलता एक विचित्र, 
प्रकार का भाव-संयोगदहै जिसके मिश्रण को नारियलके जल, दुग्ध, शकंरा ओौर 
केले के मिश्रण से उत्पन्न विलक्षण आस्वाद से उपमित किया जा सकताटहै।* इसका 
अधिध्राय यह्‌ दै कि जिस प्रकार नारिकेल-जल, दुग्ध, सिता ओर कदली का मिश्रण एक~ ` 
दूसरे का स्वाद नष्ट नहीं करता अपितु सव मिलकर अपना-अपना स्वाद रखतेहुए 
भी एक नया स्वाद उत्पन्न कर देते हँ उसी प्रकार भाव-शवलता में प्रयुक्त भाव भी 
अपना-अपना आस्वादन कराते हए एक नया मास्वादन-सा उत्पन्न कर देते हैं । 


भाव-ध्वनि में भावोदय श्रादि का सहज समाहार हो जाता है 
पंडितराज जगन्नाथका मत है कि भावशांति, भावोदय ओर भाव-संधि आदि 


` सारम हृतं मया दृततेन वि दतेन विहितं, सीताऽपि यद्यापिता, 

सा भामिन्दूमृखी विना मम वने कि जीवितं धास्यति ? 
आलोकेय कथं मुखानि कृतिनां, कि ते वदिष्यति मां, 

राज्यं यातु रक्तातलं पुनरिदं, न प्राणितुं कामये ॥ 
रसगंगाधर, प्रथमानवम्‌, चौखम्बा प्रकाशन, प° ३५१-५२। 
नारिकैल जल-क्षी र-सिता-कदलिमिश्रणे । 

विलक्षणो यथाऽस्वादो भवानं संहतौ तथा ॥ 
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जितनी भी ध्वनियां हँ उन सवका समाहार “भाव-ध्वनि' मे कियाजा सकताहै। इसका 
कारण यह्‌ है कि उन समस्त ध्वनियों में भिन्न-भिन्न अवस्थाओंकी विद्यमानता रहते 
इए भी हम भावोंकाही आस्वादन करते हैँ। उन भावध्वनियों में विनाश, उत्पत्ति, 
संधि ओर शबलता आदि अवस्थाओंके होने परभीभावोकाही प्राधान्य रहताहै 
क्योकि चमत्कार का विश्राम भाव की चर्वणा (आस्वाद) मेंहीजाकरहोतादहै,न कि 
भावों की अवस्थाओं मे । यदि कहीं भावो ओर उनकी भ्रवस्थाओं का आस्वादन समान 
रूपमे हो अर्थात्‌ वे समान रूपसे चर्वणा के विषय बनं तो उनकी प्रधानता ओर अप्रधानता 
का निर्णय करना सहज कायं नहीं है । एेसी स्थिति में यही उचित कि उन भावों 
का प्राधान्य शांति-विशिष्ट, उत्पत्ति-विशिष्ट, संधि-विशिष्ट ओर शबलता-विशिष्ट रूप 
सेस्वीकार कर लिया जाय। योंतो भावों की अवस्थाओं को प्राधान्य प्रदान करनेके 
लिए अनेक तकं प्रस्तुत किये जा सक्ते हैँ, कितु यह एक अनुभवसिद्ध बातदहैकि भाव- 
शांति आदि की ध्वनियों मे भावोंकी प्रधानता ही मुख्यरूपसे रहती हे, क्योकिवेही 
चमत्कारप्राण हैँ तथा उनमें शांति आदि भावावस्थाओं का उपसजन होता है । भाव- 
ध्वनियों भौर भावावस्थाओं का अंतर एक लौकिकं उदाहरण द्वारा स्पष्टकियाजा 
सकता हे । उसके स्पष्टीकरण के लिए हम कह सकते है करि जिस प्रकार कच्चे आम ओौर 
पके आम मे वस्तु के एक होने पर भी आस्वादजन्य आनंद मे अंतर होता है, उसी प्रकार 
शृद्ध भावास्वादजन्य आनंद ओर शान्त्यादयवस्थायुक्त भावास्वादजन्य चमत्कार मे भी 
अन्तर होता है । पंडितराज ने इस विषय का विवेचन अत्यंत विद्रत्तापूणं विधि से करते 
हुए अन्त मे भावध्वनियों का ही प्राधान्य प्रमाणसम्मत साना है । उन्होने इस विषय का 
भी विवेचन किया है कि जिस प्रकार भावघ्वनियों मे भावोंकी 1 का समाहार 
हो जाता है, उसी प्रकार रसध्वनियों मे भी रसो कौ शत्युदयादि अवस्थाञ ५ विलीनी- 
करण रहता है । वस्तुतः रसों की उदयादि अवस्थाएंहो ही नहीं सकतीं क्योकि एेसा 
मानने परतो स्थापिभावों का “खक्‌-सूत्र-न्यायः से बना हुआ अविरत स्थायित्व ही नष्ट 
डो जायगा ओर उनमें तथा साधारण-भावों मे कोई अन्तर ही नहीं रहेगा । यदि यह कहा 
जाय कि स्थायिभावोंकी स्थिरता होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति से उत्पत्ति भौर 
विनाश आदि रूप हो सकते है जिन्दै स्थायिभावो में आरोपित कर शान्त्यादि अवस्थाओं 
से उपवेष्टित गौण रस का व्यवहार किया जा सकता हैतोभी उचित नहींहै, क्योकि 
"आरोपः कभी भीः चमत्कारजन्य नदीं होता आर उसके अचमत्कारी होनेकेकारण 


रसशांति आदि ध्वनियां भी नहीं मानी जा सकतीं । 


भावों का रसमें विनियोग 

| भरतमुनि ने स्थायी, 
के भावोंकी यथावत्‌ व्याख्या करते हृए 
है ।* उनका परामशं है कि ग्लानि, रका, 


व्यभिचारी भौर सात्विक भावों के संदभं मे उनचास प्रकार 
उनका रसगत विनियोग भी निरूपित किया 
असूया, श्रम, चपलता, सुप्त, निद्रा, अवहित्थ, 


== 


1. नाट्यशास्त्र, ७।१०६-११६ । 
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उर वेपथ नामक भाव श्खुगार' रसमें; ग्लानि, शंका, असूया, श्रम, चपलता, कृन्तः 
निद्रा तथा अवहित्थं शास्य" रस मे; निर्वेद, चिता, दीनता, ग्लानि, आंसू, जडता, मरण 
ओर व्याधि "करुण रस मेँ; असम्मोह्‌, उत्साह्‌- आवेग, हषं, मति, उग्रता, उन्माद 
रोमांच, प्रतिबोध, क्रोध, असूया, धति, अभिमान जौर वितकं "वीर' रस में; गवं, असूया, 
उत्साह, आवेग, मद, क्रोध, चपलता, हषं ओौर उग्रता "रद्र रस मे; स्वेद, वेपथ, रोमांच, 
गदगद त्रास, मरण ओर वंवर्ण्य भयानक" रसमें; अपस्मार, उन्माद, विषाद, मद, मृत्यु, 
व्याधि भौर भय "वीभत्स" रस मे तथा स्तम्भ, स्वेद, मोह, रोमांच, विस्मय, आवेग 
जडता, हषं ओर मूर्छ अद्‌भृत' रस में विनियुक्त किये जाने चाहिए । इन रसा म गार 
रस काक्षेत्र सबसे अधिक व्यापक हैँ ओर आलस्य, उग्रतातथाघृणा कोदछछोडकर शेष 
सभी भाव अपनेनामसेश्ंगार को उद्‌भावित कर सकते हं। 

भरतमुनि का अभिमत कि नादट्‌य-वियोग के समय विविध अभिनयो में आचरित 
रहने वाले सात्विक भावों का प्रयोग उनके प्रयोक्ताओं द्वारा समस्त रसोंमेंकिया जाना 
चाहिए 1 कोई भी काव्य अपने भाव, रस, प्रवृत्ति ओर वृत्तिमें एक रस वालानदहींहो 
सकता । वस्तुतः काव्य-प्रयुवत रसो में जिस रसकारूप प्रबल हो, वह्‌ उस काव्यका 
स्थायी रस तथा शेष रस उसके व्यभिचारी रस कहलाते हैँ। कान्य का स्थायी रस 
विभावानुभावों से युक्त मुख्य कथावस्तु का आधार ओौर संचारियों से संयुक्त होता है। 
नाट्‌ूय-प्रयोक्तागों को चाहिए कि वे स्थायी को सत्वातिरेक से प्रयुक्त करं तथा 
संचारियोंको आकरृतिमाच्र से प्रदशणित करना ही पर्याप्तं समञ्चे। आश्रय तथा अनेक 
अर्थोदारा सम्पाद्य नाटक में रस के स्थायी, सात्विक भौर व्यभिचारी भावोंका 
विनियोग पुरुष पाचों मे करना समुचितदहै । एेसाकरनेसेभी नाटक मेंरस ओर भाव 
व्यवस्थित होते हँ । अभिप्राय यह है कि भरतमुनिनेनाट्य-प्रयोग के समय अभिनयद्रारा 
भावों के विनियोग का जो रसानुकल निरूपण किया है वहु अव्यत गम्भीर ओर 
विचारणीय दहै । उसका सम्यक्‌ परिपालन करने से रस-सिद्धि में सफलता प्राप्त होती है। 
भावों का इस प्रकार का विवेचन श्रव्य काव्यकी वर्णना मेभी उपादेय टै क्योंकि श्रव्य 
काव्यभीतो एक प्रकार से सहृदय के मानस-मंच पर किया जाने वाला कलापूणं 


अभिनय दही है ओौर उसमे भौ रस-निष्पत्ति कराने की उतनी ही क्षमता है जितनी दृश्य 
काव्यके अभिनयमे होती टहै। 


आठ अथवा नौ' स्थायिभाव ही क्यों ? 


प्रए्न यह्‌ है कि जव अन्योन्याथं से आधित ओौर विभावानुभावों से व्यंजित 
उनचास प्रकारके भावों के सामान्यगुण-योग द्वारा रसोंकी निष्पत्ति होती टै तो फिर 
एसा क्यो कहा जाता है कि अठ (अथवानौ?) प्रकारके स्थायी भाव ही रसत्वको 
प्राप्त करत हें ? भरतमुनि ने उपर्युक्त प्रष्न उपस्थितं कर उसका समुचित उत्तर देनेकां 
पी प्रयत्न किया है । उनका कहना है कि जिस प्रकार समान लक्षण वाले तथा हाथ, पैर, 
उदर एवं समान प्रत्यय वाले पुरुष भी अपने कल, शील, विद्या, कमं ओर शित्पकौ 
विचक्षणता से युक्त होकर राजत्व को प्राप्त करते हँ तथा उन्हीं मंसे कुछ पुरुष अपनी 
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अल्पबुद्धि के कारण उनके अनुचर बनते हैँ, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव मौर व्यभिचारी 
भाव भी स्थायी भावों के उपसुत होकर अपनी गौणता रखते हँ । वस्तुतः आश्रय होने 
के कारण स्थायी भाव राजा-रूपटहै तथा व्यभिचारी भाव अनुचर-रूप । इसको इस 
प्रकारभी कहा जा सकता है कि स्थायी भाव-रूप शरीर मे अन्यभाव गौणरूपमें रहते 
हं भोर व्यभिचारी भाव गुणवत्ता के कारण उनकी सेवा करते हैँ। भरतमुनिने इस 
मान्यता को स्पष्ट करने के लिए एक दुष्टांत प्रस्तुत किया है ओौर वह्‌ यह्‌दै कि जसे 
बहुत परिवार वाला होता हुआ भी उनका राजाही राजानामको प्राप्त करताहै ओर 
अन्य महापुरुष उस नाम को प्राप्त नहीं करता तथा अपने बहुत से परिजनों के साथ 
जाने वाले राजा को देखकर यदि कोई यह पूचैकि वे कौनजा रहे हैँतो उसका उत्तर 
देने वाला केवल “राजाः शब्द के प्रयोगद्वाराही उसको शंका का समाधान करदेतादहै 
क्योकि उस शब्द के प्रयोग मे अन्य परिजनों का समाहार स्वतः हो जाता है, उसी प्रकार 
स्थायी भाव भी विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी भावोंसे युक्त होने पर भी राजाही 
की भांति रसनामको प्राप्त करता है। इस विषयमे निम्नलिखित श्लोक उल्लेखनीय 
~ 

यथा नराणां नृपतिः शिष्यानां च यथा गुरुः । 

एवं हि सवेभावानां भावः स्थायी महानिह ।। 
अर्थात्‌ जंसे पुरुषों का राजा ओर शिष्यो का गुरुहोता है उसी प्रकार सब भावों में स्थायी 
भाव इतस्त काव्य-जगत्‌ मे महान्‌ होता है । | 


रक श्रौर स्थायिभाव फा विभेद 


काव्यास्वाद को विवेचनामे रस ओर स्थायिभावोंका विभेद भी विचारणीय 
है । भद्नायक ओर अभिनवगुप्त आदि आचार्यो ने रस ओौर स्थायिभावो का अन्तर घट 
तथा उसमें अन्तर्व्यप्ति आकाश के उदाहरण द्वारा निरूपित किया है । उनका मत हैकि 
जिस प्रकार व्यापक आकाश घटरूप उपाधि से अवच्छिन्न होकर सीमित हो जातादहै 
उसी प्रकार व्यापक चंतन्य भी रत्यादि स्थायिभाव-रूप उपादिसे रस्त होकर केन्द्रिति- 
साहो जाता है। नव्य मत के अनुसार रस ओर स्थायिभावमें वही भेद दहै जो वास्तविक 
रजत ओर काल्पनिक रजत में है। कूं विद्वान्‌ रत्यादि विषयक ज्ञान का रसत्व 
अंगीकार करने के कारण रस ओर स्थायिभावो मे विषयविषयिभावरूप भेद मानते हैँ । 
आचार्यो ने रस ओर स्थायिभावो का अभेद भी निरूपित किया है। उनका कथन कि 
विलक्षणतामूलक रस कौ निष्पत्ति में रत्यादि स्थायिभावं का महत्त्व किसीभी रूप में 
कम नहीं किया जा सकता । स्थायिभाव ओररसमे यह्‌ अन्तर हैकि स्थायिभाव सदा 
व्यक्त या अव्यक्त रूपमे विद्यमान रहता है, परन्तु रस कीः स्थिति केवल उतने समय 
पयंन्त रहती है जब तक कि उसकी प्रतीति होती है । उसकी सत्तान तो रस की प्रतीति 
के पूवं रहती है ओर न रसानुभृति के समाप्त होने के पश्चात्‌ । इसे ही स्थायिर्भावकी 


च 


१. नाट्‌यशास्त्र ७।८। 
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अपेक्षा रस की विलक्षणता कहा जातादै। अभिप्राय यह॒दहै किरस ओर स्थायिभाव 
का स्वरूप-वोध किये विना काव्यास्वाद का एक मौलिक प्रष्न अस्पृष्ट रह्‌ जातादहै। 


स्थायिभावों के नाम ओौर उनसे निष्पन्न होने वाले रस 


साधारणतया स्त्री-पुरुष की अन्योन्य आलम्बन रूप प्रेमाख्य नामक चित्तव॒त्ति- 
विदेष कानाम रत्िहैजोश्यंगाररसका स्थायिभावदटै । वही रति जव गुरु, देवता ओर 
पुत्र ञादिको आलम्बन बनाकर प्रयुक्तहो तो व्यभिचारिभाव हो जाती है । काव्य 
प्रकाणकारने ^रति दंवादिविषया व्यभिचारी तथांजितः। भावः प्रोक्तः' द्वारा इसी मत 
कासमथनकियाहै। प्रदीपकारकाभीटेसाहीमतदहै।' कुष्ठ विद्धानोंने रति काषक्षेत्र 
व्यापक करते हुए उसे नायकमिधूनान्योन्यविषयक, देवादिपूज्यविषयक भौर पृत्रा्यनु- 
कम्पनीय विषयक संज्ञक तीन प्रकारो में विभक्त कर उसके द्वारा क्रमशः ग्यंगार, भाक्त 
ओर वात्सल्य नामक रसो का स्थायिभाव प्रतिपादित कियादहै। पत्त आदि इष्ट जनों के 
वियोग अथवा मरण से उत्पन्न होने वाली वैकल्याख्य चित्तवृत्ति का नाम शोकः है जो 
करुण रस का स्थायिभावदहै। प्राचीन माचार्योने “इष्टनाशादनिष्टाप्तेः करुणाख्यो रसो 
भवेत्‌' अर्थात्‌ इष्ट का नाश ओौर अनिष्ट की प्राप्ति मेंकरुण रसमानादहै। इष्टओर 
जनिष्ट पदार्थो का क्षेत्र चेतन मौर अचेतन वगं में आने वाले समस्त विषयो प्ंन्त व्याप्त 
है। यो तो प्रणयीजनों के वियोग से उत्पन्न व्याकुलता भी शोकदही दै किन्तु वह करुण 
स्सकरास्थायिभाव तभी हौ सकता है जव वह प्रेमपात्रके मरण-ज्ञान के साथहो। 
प्रमपाच्र कौ जीवितावस्थामें जो वियोगजन्य शोक होता है वह्‌ रति नामक स्थायिभाव 
को परिपुष्ट करने वाला व्यभिचारिभाव मात्र होता है जिसका सम्बन्ध विप्रलम्भ ग्यृगार 
से हे । विश्वनाथ आदि आचार्यो ने 'विश्रलम्भ-करूण' नामक एकं रसान्तर का भी निरूपण 
किया है जिसमें किसी का मृतक प्रेम-पात्र किसी देवता आादिकेप्रसादसे पुनः जीवित 
हो जाता है ।* इसका उदाहरण कादम्बरी का वह प्रसंग है जहां महाश्वेता अपने प्रेमी 
पडरीक कौ मृत्यु की बात जानती हई भी आकाशवाणी द्वारा उसके पुनः जीवित होने 
काभीज्ञान करलेतीहै। उस स्थल पर करुण जौर विप्रलम्भ काअद्भृत संयोग होने 
से करुणविप्रलम्भ' नामक रस अभिव्यक्त हुभा है । 

“निकवंद' को शांतरस का स्थायिभाव कहा गया है जिसकी उत्पत्ति निव्यानित्य- 
वस्तुओं के विवेकजन्य विचारोंके कारण होती है। उसके आश्रय की चित्तवृत्ति संसार 
को अनित्यवस्तुओं के प्रति वैराग्यपरक होती है। यदि गृहुकलह आदि कारणों से निर्वेद 
की उत्पत्तिहोतो वह स्थायिभाव न होकर व्यभिचारिभाव होताहै। रौद्र रसका 
स्थायिभाव क्रोध है जो अपने माता-पिता आदि गुरुजनों तथा प्रिय बंधुभों के वध आदि 
परम असह्य मपराध से उत्पन्न होने वाली प्रज्वलनाख्या चित्तवृत्तिका ही नामदहै। 


१. रत्यादिष्चेन्निरगः स्याद्‌ देवादिविषयोऽधवा । 
अन्यांगभावभाग्‌ वा स्यान्न तदा स्थायिभावभाक्‌ ॥ 
२. यूनोरेकतरस्मिन गतवति लोकांतरं पुनलंभ्ये । 
विमनायते यदैकस्तदा भवेत्‌ करुणविप्रलम्भाख्यः ।--सादित्यदपंण । 
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करोधाभिभूत व्यक्ति शत अथवा अपराधीकानाश करने के लिए उतावला हौ उर्ताहै। 
यदि किसीके क्षुद्र जपराधसे प्रज्वलन-वृत्तिका उदय हो गौर उससे अभिभूत व्यक्ति ` 
अपराधी के प्रति परुषवचनों का प्रयोग करे अथवा उसके साथ संभाषण आदि करना 
वंदकरदेतो वहाँ क्रोधन होकर अमष नामक व्यभिचारिभाव हो जाता है । "उत्साह 
वीररस कास्थायिभावदैजो शत्र्‌ओोंके पराक्रम अथवा दान आदि श्लाध्य कर्मोकी 
स्मृति से उत्पन्न होकर चित्तवृत्ति में एक प्रकार का 'ओन्नत्य' ला देता है 1 एक आचायं 
ने कार्यारभेषु सं रम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते! द्वारा उस चित्तवृत्ति को उत्साह मानादहैजो 
उपस्थित कार्यो मे उत्कट आवेश उत्पन्न करती है। "विस्मय' का लक्षण अलौकिक 
वस्तुओं के दशंन से उत्पन्न होने वालौ चित्तवृत्ति का विकास है जिसमें हुम उन वस्तुओं 
की लोकव्यवहारातिक्रांततासे तो अभिभूतहोतेहीरै, साथ ही साथ उनके असंभाव्य 
हेतुओं का भी अनुसंधान नहीं कर पाते । चित्त का यह्‌ विचित्र-विस्फार अद्भूत रस का 
स्थायिभाव बनता है। हास' भौ एकं प्रकार की विकासाख्या चित्तवृत्तिहैजो दुसरोंके 
अंग, वेण, वचन भौर अलंकारो मे अन्यथाभावका दशंन कर हमारे मनमें एक प्रकार 
काविकासलादेतीदहै। उसे हास्य रस का स्थायिभाव माना गयाहै। (भय' उस 
वेकल्याख्या चित्तवृत्ति का नाम है जो मृत्यू आदि परम अनथंकारी विषयों के निदशेन 
व्याघ्र आदिके दशंन से उत्पन्न होतीदहै। यदि व्याघ्र आदि के दृष्टिगोचर होनेसे 
उत्पन्न विह्वलता से परम अनथं अर्थात्‌ मरण की संभावनानहोतो वहाँ भयानक रस 
का स्थायिभाव "भय'न होकर उसी रसका व्यभिचारिभाव श्रास' हो जायगा । कुठ 
विद्वानों ने महावात ओर वज्रनिर्घात प्रभृति उत्पातो से उत्पन्न मनः क्षोभ को त्रास 
तथा अपने अपराध द्वारा उत्पन्न अपने गुरुतर चित्त-चांचल्य को 'भय' माना है । जुगुप्सा" 
मे घुणोत्पादक अथवा कुत्सित वस्तुओं के अवलोकन से चित्त मे एक प्रकारक 
विचिकित्सा अथवा विगर्हणा का संचार होता है जिससे बीभत्स रस की निष्पत्ति होती 
है । संक्षेपमें स्थायिभावो का यही सामान्य परिचय है जिससे रस-निष्पत्ति का सूत्र 
समश्चने मे सहायता मिलती है । 

'विभाव्यंतीति विभावाः" के अनुसार विभावों का कायं रत्यादि स्थायिभावोंको 
विशेष रूप से आस्वाद्य बनाना है। विभाव के दो प्रकार हैँ--आलम्बन ओौर 
उदीपन। यों तो हम संसार में स्थायिभावो के कारण-रूप विभावो का अनुभव 
नित्यप्रति करते ही रहते है कितु जब वे काव्य अथवा नाट्य में वणित होकर तत्संबद्ध 
स्थायिभावो के व्यजक बनते हँ तभी उह शास्त्रीय भाषामें विभाव कहाजाताहै। 
भनुभावों की उत्पत्ति स्थायिभावो के पश्चात्‌ होती है । वे एक प्रकार से स्थायिभावोंके 
कायं हँजो विभावो के द्वारा आस्वाद्य बने हए स्थायिभावो काअनुभव कराते हैँ। 
व्यभिचारिभावो में हषं आदि कौ गणना कौ जाती है मौर वे फनवुद्बुद-न्याय से 
स्थायिभावोके साथ व्यभिचरित अथवा संचरित होते रहते हैँ । रस-निष्पत्ति को 
बोधगम्य करने के लिए भाव, विभाव ओौर अनुभाव आदिकाज्ञान परम अनिवायंहै 
वयो कि उन्हीं के आधार पर काव्यास्वादकौी प्रक्रिया समन्षी जाती है। 


४४० काव्य-सजंना ओर कानव्यास्वाद 


रसो के विभावादि का संक्षिप्त कथन 


श्छंगार-रस में नायक-नायिका आलम्बन विभाव, चन्द्र-ज्योत्स्ना, वसंत ऋतु, 
विविध उपवन ओर एकांत स्थान आदि उहीपन विभाव, प्रेमपाच्रका मुखदशंन, उसके 
गुणों का श्रवण-कीतंन तथा स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कम्प, वँवण्यं, बश्रूपात ओौर 
प्रलय आदि सात्विक भाव अनूभाव, तथा स्मरण ओर चिता आदि व्यभिचारिभाव होते 
ट । करुणरस मं इष्टजनों का विनाश आलम्बनविभाव, उनसे सम्बद्ध गृह, तुरग, 
आभरण आदिक दशंन तथा उनके सम्बन्धमें कटी गईवातों का श्चरवण उदहीपन विभाव, 
गाव्रक्षेप ओर अश्रुपात आदि अनुभाव, तथा ग्लानि, क्षय, मोट, विषाद, चिता, ओौत्सुक्य, 
देन्य जौर जाड्य आदि व्यभिचारिभाव होते दै । शांतरस मे अनित्यरूपसे ज्ञात संसार 
आलम्बन विभाव, वेदांतश्रवण, तपोवनसेवन तथा तापस-दशंन आदि उहीपन-विभाव, 
सासारिक विषयों से जरचि, शत्रू मौर मित्र के विषय मे उदासीनता, निष्चेष्टता तथा 
नासाग्रदष्टि का उन्मेष आदि अनृभाव, ओर हषं, उन्माद, स्मरण तथामत्ति आदि 
व्यभिचारिभाव रहै । रौद्ररस में अपराधी व्यक्ति भालंवन, उसके द्वारा किये गये अपराध 
उदहोपन, नेत्रारण्य, दं तपीडन, परुषभाषण ओर शस्त्रग्रटण आदि अनृभाव, तथा अमष, 
वेग, उग्रता ओौर चंचलता आदि व्यभिचारिभाव हं । वीररस मेशत्रू आदि आलम्बन 
विभाव, उनके पराक्रमो के दर्णन उदहौीपन विभाव, दोनों ओरसे होने वाले प्रहार 
अनुभाव ओर हषं तथा वेग आदि व्यभिचारिभाव है| अद्भूत रस में आइचयंजनक वस्तु 
लम्बन, उसके साक्नात्कार से उदहीपन, नेत्रविस्फार, स्तम्भ अर रोमांच आदि 
अनुभाव, मौर वितकं आदि व्यभिचारिभावदहं। हास्यरस में विकृत वाणी, अंग ओौर 
वेश जादि से युक्त व्यक्ति आलम्बन, उसके अंगादि विकार उहीपन, रदनप्रकाण आदि 
अनुभाव, ओर श्रम तथा उद्वेग आदि व्यभिचारिभाव । भयानक रस में भयावह वस्तु 
जलम्नन, उप्षके विकट व्यापार आदि उहीपन, मूख-णोष ओौर पलायन आदि अन्‌भाव, 
तथा जाड्य ओर कम्प आदि व्यभिचारिभाव हैँ । ीभत्सरसमें जुगुप्सित वस्तु आलम्बन, 
उसके गंधादि उदहीपन, धूकना आदि अन्‌भाव तथा ग्लानि गादि व्यभिचारिभाव 
कहलाते हैँ । 


भावो ओररसों का अंत्सभ्वन्ध 


भावों ओर रसो के स्वरूप-विश्लेषण के पश्चात्‌ अव मुख्यरूपसे इस विषय का 
विवेचन करना आवश्यक है कि क्या रसो से भावों की उत्पत्ति होती दहै या भावोंसे रसों 
की ८ इसके उत्तर में कटा जा सकतादहै किन तो रसो से भावों की उत्पत्ति होती है ओौर 
न भावों से रसो की, अपितु उनके पारस्परिक सम्बन्ध से ही एक-दूसरे की उत्पत्ति होती 
है । इस विषय में आचार्यो ने विविध दष्टियों से अपना विवेचन प्रस्तुत कियादै। एक 
आचाय का कथन दहै कि नर्तकगत करुणादि रसों के अभिनय हारा सामाजिक मे शोकादि 
भावो की उत्पत्ति होती है जौर जव वे शोकादि भाव रामादि विभावो से उपचित हो 
जाते हतो सामाजिकमें भी करुणादि रसँ की उत्पत्ति या पुष्टिकर देते हैँ । इस प्रकार 





/ 
॥ 
। 
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इस मत के अनुसार नटगत रस के अभिनय से सामाजिकगत दयोकादि भावोंको तथा 
सामाजिकगत भाव की पुष्टिसे सामाजिकगत रस की उत्पत्ति होती है। इस मान्यतासे 
यह सदेह हो जातादहै कि क्या रस से भाव उत्पन्न होताहयाभावसे रस ? कालभेद 
सेएकसेदूसरेका भी परस्परजन्म होता है-यह तीसरा पक्ष है । आचायं भट लोल्लट 
ने रत्यादि की उपचित अवस्थामे रसतथा रसादि के अपचय मे भाव कौ सत्ता मानी 
है जिसका खंडन अभिनवगुप्त ने विस्तारपूवंक किया हे। 

आचायं शं कुक का अभिमतदहै कि नटगत अभिनय मेंरसों का आस्वादकरने 
वाले सामाजिक को नाटक के अनुकायं (रामादि) में रत्यादि भावोंकी प्रतीति होती 
है । वह प्रतीति लोगों में प्रकृत रस उत्पन्न करती है । इसका आशय यहु है कि भावोंसे 
रस की उत्पत्ति होती है । इसका एक पक्ष यह वनतादहै कि पहले अनुकायंगत भावसे 
नटगत रस की तथा उसके पश्चात्‌ नटगत रस से सामाजिकगत भाव की उत्पत्ति होती 
है । अमिनवगुप्तने इस मत काभी खंडन कियाहै क्योकि सामाजिक को अनूकाय तथा 
अनुकरत्ताकं भेदका ज्ञान नहीं होता। 


सावो के साथ विभावातृभावों का संयोग होने से रसनिष्पत्ति होती है 


अधिकांश विद्वान्‌ तो इस मत के समथेक हैँ कि विभाव ओर अनूभाव अदिका 
भावों के साथ संयोग होने पर रस की निष्पत्ति होती है। इस पर यह शंका की जा सकती 
है किकाव्यमे विभावान्‌भाव आदि नहीं होते, अतः उनसे रस को निष्पत्ति कंसे मानी 
जा सकती दहै? वास्तवमे इस शकाका कोई सम्पुष्टओर प्रौढ आधार नहींहै। इस 
विषय में भरतमुनि का कहना है करि नतो रसो ओर भावों के पारस्परिक संबंध से दोनों 
वी उत्पत्ति मानने वाला सिद्धांत ही उचितदहैगौरन रसोंसे भावों की उत्पत्ति माननं 
वाला मत ही माननीय दहै । वस्तुतः रस-सूत्र के अनसार तो भावोंसे ही रस-निष्पत्ति 
मानना युक्तिसंगत है क्योकि ये विभाव-विषय नाना प्रकार के अभिनयो से सम्बद्ध रसों 
को भावित करते है, इसलिए नाटक का प्रयोग करने वाले व्यविति इनको भावयंतीति 
भावा' के अनसार “भाव' नाम से पुकारतेहैं। आचायं का कहना है कि "जिस प्रकार 
नाना्रव्यों से बहुविध-व्यंजनों कौ भावना होती है, उसी प्रकार अभिनयो के साथ 
मिलकर भाव भी रसोंको निष्पन्न करते हैँ ।* भरत मृति की मान्यताहै किनतो 
भावों कं विनारसहो सकतादहैओरनरसों के विनाभाव ही रहतादहै1 अभिनयमें 
एक-दूसरे के आश्रय पर इनकी सिद्धि होती है।'* उन्होने लिखा हैकि जसे व्यजन. 
ओर ओषधि का संयोग खाद्य द्रव्यको स्वादिष्ट बनादेता है उसी प्रकारभाव ओर रस 
भी एक-दुसरे को भावित करते हैं ।"* वस्तुतः भरतमुनि को नहि रसाद्ते कश्चिद्‌ 
रसथंः प्रवतंते' का सिद्धांत मान्यहै अतः उन्होने रसको सत्ता मूल रूपमे स्वीकार 
करते हुए लिखाहैकिं जैसे वीज से वक्ष होता है तथा वृक्ष से पृष्पतथा फल, उसी 

१. भरतमुनि, नाट्यशास्त्र, षष्ठोऽध्याय के आनुवंश्य लोक ४ से ७ पयंन्त । 

२. वही । 
३० वही । 


४८२ काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 
प्रकार सारे रस मूलै जिनसे सारे भाव व्यवस्थित होतेह ।'' 


भ्रभिनवगुप्त कामतही सर्वोपरि श्रौर मान्यहै 


भरतमुनिने मूलतः रस का माहात्म्य स्वीकार कर व्यवहारतः भावोँसेरसकी 
निष्पत्ति मानी है जिसे अपने पूवं पक्षके रूपमे ग्रहण करते हुए अन्य आचार्यो ने अनेक 
प्रकारके अंतविरोध उपस्थित क्यिदहैँ। इस विषयमे आचायं अभिनवगुप्त का वह्‌ 
विवेचन अत्यंत महत्वपूणं है जिसमें उन्होंने इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा कीरै कि "बीज 
स्थानीय कविगत रस से वृक्षस्थानीय काव्य उत्पन्न होता है। उसमें पुष्प स्थानीय 
अभिनयादि रूप नट का व्यापार होता है। उसमें फल स्थानीय सामाजिक का रसास्वाद 
होता टै । इसलिए सामाजिक केलिए सारा काव्य जगत्‌ रसमय ही होता है | अभिनवगुप्त 
के कथन कामूल मंतव्य यह है कि “जिस प्रकार बीज वृक्षक मूलकारण रूपमे स्थित 
होता ह उसी प्रकार कविगत रस काव्य-रूप वृक्षके मूलमे स्थित रहते दहैँ। इसलिए 
उसी के द्वारा आनंदास्वाद प्रीतिपूरवंक “रामादिवत्‌ प्रवत्ितव्यं न रावणादिवत्‌" इत्यादि 
रूप उपदेश कानज्ञान होता हे अभनिनवगृप्त के मतानुसार कविगत संवित्‌ ही वास्तव 
मं मूलभूत रस ह जिसकी प्रतीति सामाजिक करता है।'* वस्तुतः कवि की स्थिति भी 
सामाजिक तुल्य है मौर कविगत रस ही भावादिकामूल कारणहै। दस सिद्धांत को 
घ्वन्यालोककार आनंदवधेन ने भी स्वीकार करते हुए लिखा है कि "यदि कविश्यंगारी ह 
तो सारा जगत्‌ रसमयहोजाताहै भौर यदि वह्‌ वीतराग ैतोसारा काव्यनीरसदहो 
जातादहै।'' 


आगामी अध्याय से सम्बद्ध-सुत्र का संकेत 


भावों भर रसोंका अंतसंम्बन्ध जानने के पश्चात्‌ हमारे मन में इस जिक्नासा का 
प्रादुभवि होना सहज स्वाभाविक टे कि जिन भावों को रस-निष्पत्तिका मूलाधार कहा 
गया है, वे अपने प्रभूत प्रसार मे किन-किन विभावादि उपकरणों से संवलित होकर 
रसपदवी को प्राप्त करते रह । भारतीयदृष्टिमें इस विषय का शास्त्रीय विवेचन इतना 
अधिक किया गयादहै कि उसको अगाधता की थाह्‌ लेना अत्यंत कठिनं है। एेसी स्थिति 
मे अपनी णोध-याच्रा के अनुक्रममें हमें यही मागं उचित प्रतीत होता है किहम भाव 
जगत्‌ ओर रस-विश्व का अंतदंशन करते हुए उन भावों को विशेष रूप से ध्यान में रखें 


१. भरतमुनि, नाट्यशास्त्र, षष्ठोऽध्याय के आनृवंष्य श्लोक ४ से ७ पर्यन्त । 

२. मूल वीजस्थानीयः क्विगतो रसः। ततो वृक्षस्थानीय कान्यम्‌ । तत्र फलस्थानीयः 
सामाजिकरसास्वादः । तेन रसमयमेव विश्वम्‌ ।--अभिनवभारती, प० ५१५] 

३. वीजं यथा वृक्षमूलत्वेन स्थितं तथा रसाः । तन्मूला हि प्रीतिपूविका प्रयोजने नाट्ये काव्ये 
सामाजिकधियि च व्युत्पत्तिरिति ।--वही, पु० ५१५। 

४, कविगतसाधारणाभूतसंविन्मूलश्च काव्यपुरस्सरो नटव्यापारः । संव च संवित परमार्थतो रसः} 
सामाजिकस्य च तत्प्रतीत्या वशीकृतस्य पश्चादपोद्धारवृद्धया विभावादि प्रतीतिरिति 

५. आनं वधेन, ध्वन्यालोक, ३।४२ । 
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जिन्हे आधार बनाकर रसोंके भेदोपभेदों की सरणियां निर्धारित की गईरै। उन 
सरणियों के अंतराल में रस-संतान की अभिवृद्धि होते-होते शताधिक संख्या पयन्त परहुच 
गई है। उन सभी रसो की अवधारणाके मूल में जन-मानस का आधारभी कम नहीं 
है । रसों की संख्या क्यों ओर कितनी मानी जाय, यह्‌ भी एक महतत्वपुणं मनन का विषय 
रहा है । अधिकांश आचायं उन्हे नव संख्या में परिसीमित कर उनके उपभेदों ओर अंगों 
का विवेचन करना ही युक्िसंगत समन्ञते हँ। आचार्यो की उस विचार-दृष्टिमें 
व्यावसायिक बुद्धि का समायोजन विविध रूपों में आलोकित है । रस-संख्या की संवृद्धिके 
मूल में जहां एक ओर भारतीय दष्टिकाज्ञान-प्रसार पल्लवित हुआ है, वहां दूसरी जर 
उसकी एक मूलरस की कल्पना में अद्तम्‌ला दाशंनिक प्रवृत्तिभी परिलक्षितहो रही 
है । यदिरेसानदहोतातो हमारे काव्यशास्त्र के निर्माता ओर अध्येता मनीषीनतो इस 
प्रपंच का सृष्टि-प्रसार करते ओरनवेअंततोगत्वाएकहीम्‌लरस की संसिद्धिके लिए 
विचार-तत्पर होते । वस्तुतः भावों ओर रसों के स्वरूप-बोध ओर उनके अंतसम्बन्ध के 
परिज्ञान के पश्चात्‌ प्रत्येक अनुसं धित्सु का ध्यान उनके भेदोपभेदो की व्यावहारिकता 
ओर एकघन अखंडता की तत्त्वमयता की ओर आक्रष्ट होना सहज सिद्ध है अतः अपनी 
शोध-सीमा के संदभंमे हम विवेच्यमान प्रकरणके कलेवर में रससंख्या को अपना 
प्रयोजनीय बनाकर इस विषय का शास्त्रीय विमशं करेगे कि भारतीयों की ज्ञान-चेतना 
ने इस क्षेत्र मे भी अपना कतृ स्व-कौणल किस कोटि पयंन्त प्रदशित कियाहे। एसा 
करने पर हमारी विवेचना का एक व्यावहारिक पक्ष परिपूणं हो जायगा ओर तदुपरांत 
` हम एक मूल रस की परिकल्पना का विमर्शं करते हुए उस विचार-पक्ष के रहस्योद्घाटन 
की ओर उन्मुख होंगे जो रस-निष्पत्ति अथवा काव्यास्वादकी प्रक्रिया को विकासमान 
बनाने की दिशा में सतत प्रयत्तशील रहा है। 


(२) रस के भेदोपभेदों कौ सरणियां भ्रौर उनका प्रसार 


भारतीय दृष्टि ओर रस-ततत्व 


भारतीय जीवन-दशंन की यह भी एक विशेषता रही है कि उसने एक ओर 
जहां किसी भी विषय की व्यापकता में जाकर उसके अनंत विस्तार में अपना बुद्धि-कौशल 
प्रदशित कियादहैतो दूसरी ओर वह अनेकत्व ओर एकत्व की भोर अग्रगामी होनेमेभी 
ज्ञान-गरिमा की श्रोयोपलब्धि करता रहा है । दाक्षेनिक पदावली मे वह "एकोऽहं बहु 
स्याम" काभी उपासक रहा है तथा “सवं खल्विंद ब्रह्म एवं "एको ब्रह द्वितीयो नास्ति 
 काभीप्रतिष्ठापक "एक की अनंतता तथा अनेक की एकता उसके विचार पक्ष कौ एक 
मौलिक निवंधना कही जा सकती है । उसकी यह प्रवृत्ति ज्ञान-विज्ञान के विविध क्षों 
मे परिलक्षितं होती है । काव्यास्वाद की विवेचनामे भी उसी प्रवृत्ति का अंतदशंन 
विद्यमान है । आचायं भरतमुनि से लेकर पंडितराज जगन्नाथ पयंन्त जिन काव्यशास्त्रियों 
ने रस-विमणशं कियाहै, वे एक ओर रसो की संख्या में सवृद्धि करते चले हैँ तो दूसरी ओर 
वे मूलभूत एकरस की विवेचना में भी संलग्न रहै हैँ । उनके ये प्रयत्न एकत्व से अनेकत्व 


४ काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 


ओौर अनेकत्व से एकत्व की शिक्षा की ओर प्रयाणोन्मुख कहे जा सकते हैँ । रसों की संव्या- 
वृद्धि तथा उनकी अदत स्थिति के भ्रतिपादन मे भारतीय दशंन की जीवन-दृष्टि का यही 
क्रम पयप्ति मात्रामें प्रदर्शित दै। 


रसो की संख्या अथवा उनका भेद-विमज्ञं 


एतिहासिक विकास-क्रम की दृष्टि से जाचायं भरतमुनि ही प्रथम व्यक्ति है 
जिन्होने अपने नाट्यशास्वमें रसो की संख्या का सर्वप्रथम विमशं किया है । उन्दने 
शगार, हास्य, करुण, रोद, वीर, भयानक, वीभत्स ओौर बदभृत संज्ञक आठ रस माने हैँ 
ओर उन्हं नाट्य मं स्थान दिया है।' रसोंकी अष्टसंख्यक परम्परां उन्हँ दुहिण अथवा 
ब्रह्यासे मिली थी, एेसा उन्होने एक स्थल पर उत्तेख भी किया है । यों तो अभिनव 
भारती संज्ञक नाट्‌यवेद-विवृत्ति मे शांतवादियों अथवा शांतापलापियों के नामस नौ 
रसौकाभीकथनहुञआाहै कितु भरतमृनि नाट्य में जष्टरस' सिद्धति के ही समर्थक थे, 
हे एक अधिक प्रमाणपुष्ट वात है । उन्होने रसो की उत्पत्ति, वणं अर देवताओं के 
साथ-साथ भावा कौ संख्या का विवेचन करते हए जो मान्यताएं व्यक्त की ह, उनसे भी 
यही प्रतीत होताहैकिवे भाठ प्रकारके रस मानते ये) णारदातनय का मतटैकि 
रससंख्या के निर्धारण के विषय में दुदिण के अतिरिक्त वासुकि की भी एक परम्परा 
रही है जिसके अनुसार रसो की संख्या नौ सिद्ध होती दै। उन्होंने नाट्यणास्त्रमे एेसे 
अनेक आनुवंश्य श्लोकों का अनुसंधान कियाहै जो उन्टे वासुकिकी. परम्पराके प्रतीत 
हीते हं तथा जिनसे रसो की नौ संख्या प्रतिपादित की जा सकती है । नाट्शास्त्र मे 
(एतेद्टयष्टा रसाः प्रोक्ता दृहिणेन महात्मना" के साथ साथ श्वी 
नाट्यरसाः स्मृताः के जो उद्धरण विद्यमान हँ उनसे रस 
की प्रतिष्ठा होती है। 
भरतमुनि के पश्चात्‌ काव्याद्शकार दण्डीने त्वष्टरसायत्ता रसवत्ता स्मृता 
गिरा द्वारारसों कौ आठ संख्या निर्धारित की है। उनके कथन का अभिप्राय यह है कि 
रसवत्‌ अलंकार में वाणी का आठ रसों से युक्त होना ही उसकी रसवत्ता का संस्‌चक 
है ।“* जाचायं उद्‌भट ने स्पष्ट शब्दों मेंनौ प्रकार के रस माते है ।* एेसा प्रतीत होता 
है कि उद्भट के समय तक काव्यमेंनो रसोंकी प्रतिष्ठा यथेष्ट कूप में टो चृकी थी 
ओरवेभी शांतरस को अभीष्ट गरिमा प्रदान करना सभी दृष्टियों से उचित समक्षे 
थे । यह एक उल्लेखनीय बात है कि भाचायं वामननेन तो रसोंके नाम ही गिनाये 
ओौर न उनकी संख्या ही निर्धारित की । भाचायं रुद्रट ने तथाकथित नौ प्रकारके रसो 
सें श्रेयान्‌" नामक रस को जोड़कर उनकी संख्यामें वृद्धि की भौर स्नेह' को उसका 
(स्थायी भाव' निदिष्ट किया ह ।* उनकी यह नवीन परिकल्पना उनके समसामयिक अन्य 


भत्साद्‌भृतणांताश्च 
सख्या विषयक द्विविध परम्परा 


नाटयणशास्व, ६।१६ । 
काव्यादर्ण, १।२६२ । 

काव्यालंकार संग्रह, ४।४। 
रुद्रट, कान्यालंकार, १२।४। 
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रसास्वाद की आधार्भित्ति ओर उसका प्रसार ट्‌ 


आचार्यो को स्वीकार नहीं हुई जिसका एक प्रमाण यह्‌ है कि आचायं रुद्रभटरुने अपने 
“गारतिलक' नामक ग्रंथ केवल नवरसों काही विमशं किया। कहने के लिएतो 
शद्रट श्रयान्‌ रस के उद्भावक ये, कितु तत्वतः वे भी रसो कौ संख्या-वद्धि के अधिक 
पक्षमन थे । उन्होने तो एक प्रकार से लोल्लट आदि आचार्यो के इस विचार का ही 
समर्थन किया है कि रसो का आनन्त्य इस दृष्टि से प्राह्य हं कि भरतमुनि आदि आचार्यों 
ते जिन स्थायी भावों को रस माना है उनमें भी मधुर ओौर अम्ल आदि रसो की भांति 
स्वाद है ओर चूंकि यह्‌ आस्वा्यता निर्वेद भादि संचारी भावोंमेभी होती है अतःवेभी 
एकं विशेष क्रम में निष्पन्न होकर रस-कोटि कौ पहुंच सकते हैँ । इस विषय में उनका 
निम्नलिखित श्लोक उल्लेष्य है -- | 

रसनाद्रसत्वमेषां मधु रादीनाभिवोक्तमाचायंः । 


निवेदादिष्वपि तन्निकाममस्तीति तेऽपि रसाः ॥। $ 
आचार्यं आनंदवर्धन ने रस-संख्या के निरधारण कीओर उतना ध्यान नहीं दिया 
जितना ध्वनि-तत्त्व को काव्याद्मभूत रूप मं प्रतिष्ठित करने कौ ओर अपना लक्ष्य र्खा। 
उन्होने रस-ध्वनि को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान करते हए मुख्यतः ध्वनि-भेदों के विस्तार 
काही निरूपण किया । उनका मत नौ रसों म आस्था रखकर विवेचित हुजा हं । दशः 
रूपककार धनंजय रससंख्या के सम्बन्ध मे इतना कहना ही पर्याप्त समन्ञते हं कियोंतो 
अधिकांशत; आठ रसो की प्रतिष्ठा का मत ही सुमान्य है कितु 'शम' नामक स्थायी भाव 
से निष्पन्न होने वाले शांतरस का अस्तित्व भी स्वंथा उपेक्षणीय नहीं है । शममपि 
के चित्प्राहुः पृष्टिनाट्येष सतस्य ह्ारावे नाटकों मे शांतरस की स्थिति स्वीकार करना 
अधिकं समीचीन नहीं समञ्चते । उन्होनेन तो प्रेयान्‌ तथा भवित-रस विषयक मान्यताओं 
मे ही भास्था रखी है मौर न वे मृगया त अश्च जादि को ही रस-कोटि प्रदान करते हं। 
उनका तो स्पष्ट कहना है कि प्रीति" ओर “भक्तिः रस न होकर 'भाव' मात्रहं तथा मृगया 
मोर अक्ष क्रीडा आदि का समावेश हषं तथा उत्सा आदि भावों मे ही हौ जाता हे-- 


प्रीतिभक्त्यादयो भावा मृगयाक्षादयो रसाः। 
हरषोत्साहापिष्‌ स्पष्टमन्तर्भावान्त कीतिताः 4; | 
आचाय अभिनवगुप्त ने नव रसो की अभ्या भत्यत दुढृतापुवेक कीहै।वे 
शांतरस की प्रतिष्ठा तो अत्यधिक प्रवर शब्दो मे करते चले हं भौर उसे श्व्य तथा दृश्य 
संज्ञक काब्योंमे द्विविध रूपसे अनिवार्यं मानते हे। उनके शांत-रस विषयक विचारो 
का विवेचन हमने इसी ोध-प्रबंध के अंतगंत विशिष्ट रस कौ १५५. सवत रूप त 
किया हे | रस-संष्या की व्य्थवृद्धि के पक्ष मेन होने के कारण €। उ अन्य जचाय 


तिपाटि था भक्तिः क रसो का खंडन किया ह। उनका 
दारा प्रतिपादित स्नेहः (लौल्य' तथा भाक क 5 2 
से निष्पन्न जिस "स्नेह रस की प्रतिष्ठाकी जाती 


कथन है कि आगद्रैता रूप स्थायीभाव ५१. 
है वह्‌ एक प्रकार के आकषंण अथव। रत्यादि भावाका ही प्रभेद हैजो बालकाके प्रात 





१. ह्द्रट, काव्यालंकार, १२।४। 
२. दशरूपकम्‌, ४।८३ । 








४.४६ # काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


वात्सल्यादिके रूपमे प्रकट होता है। उन्होने गधं रूप स्थायी भाव से निष्पन्न होने 
वाले लौल्य रसकाखंडन भौ इसी पद्धतिसेकियाहै ओर उसका अंतर्भाव रति अथवा 
टासमेंकरना ही उचित समन्लाहै। वस्तुतः रति-भावकाक्षे्र उन्होने इतना अधिक 
व्यापकरखा दहै कि उसके अतगत भक्ति-रसका भी संचारटहो जाता है। इस प्रकार 
अभिनवगुप्त "एवं ते नवव रसाः! द्वारा यही सिद्ध करना चाहते हैँ कि रस केवल नौही 
होते जिन्देनतौ कम कियाजा सक्ताहै ओरन उन्हँं मधिकताहीप्रदानकीजा 
सकती हे। 
भ्युगार-प्रकाशः' तथा "सरस्वतीकण्ठाभरण में आचार्यं भोजने जो रस-विवेचना 
कौ है, उसमे प्रकटहै किवेरसोंकी नवसंख्यामात्रसे ही संतुष्ट नहीं थे अपितु अपनी 
संग्रहशील प्रवृत्ति के कारण उनकी संख्या-वृद्धि करना अधिक यु क्तिसंगत समन्ते थे। 
उन्होने परम्परागत आठ रसां के अतिरिक्त श्रेयांसः शांतोदात्तोदधताः रसाः' कारिका 
दवारा प्रयान्‌, शांत, उदात्त ओर उद्धत नामक चार अन्य रस माने जिनका सम्बन्ध 
काव्य-नायकों के साथ जोड़कर यह कहा जा सकता दै कि इन अतिरिक्तरसोंकी 
उद्‌भावना क्रमशः धीर ललित, धीरप्रणांत, धीरोदात्त ओौर धीरोद्धत नायको ज स्वभाव- 
भेदो के आधारपरकौ गईं थी। अपने काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों म भोजदेव ने स्वात्र, 
आनंद, प्रशम ओर पारवश्य के अतिरिक्त साध्वस, विलास, अनुराग भौर संगम आदि 
रसों का भी उल्लेख किया है । वस्तुतः उन्दँ सभी प्रकार के स्थायी, संचारी ओर सात्विक 
भावों का महत्व इस दृष्टिसेभीस्वीकारथाकिवे यथावसर सवके सव रस-कोटि 
को प्राप्त कर सकते ह जिसके आधार पर रसों की मनंतता स्वतः सिद्ध हो जातीहै। 
इस विषय का विशेष परिज्ञान डं° राघवन की पुस्तक "द नम्बर अव रसाज' द्वारा 
प्राप्त किया जा सक्ता है । । 
आचाय हेमचद्र का रस-संख्या-विषयक विवेचन अभिनवगुप्त की मान्यताभों के 
अधिक अनुकूल है । उन्होंने स्वतंत्र रूपसे नव रसो की अभ्य्थेना करते हुए स्नेह, लौल्य 
तथा भक्तिरस का खंडन आचायं अभिनवगुप्त की परम्पराके अनुरूप किया है । आचायं 
रामचंद्र-गुणचंद्र यों तो नवरस-सिद्धांत के समर्थक ये, कितु दवे शब्दो में "व्यसनः, “सुख 
ओौर दुःख नामक तीन अन्य रसो की कल्पना कर उन्हं करमशः तृष्णा, संतोष अैर अरति 
नामक्र स्थायी भावो से निष्पन्न होने वाले मानते थे। रामचंद्र-गुणचंद्रकी यह्‌ मान्यता 
किसी पृष्ट तकं पर अधिष्ठित नहीं है क्योकि उपर्युक्त स्थायी भावों की स्थापना के मूल 
मेन तो कोई मनोवंज्ञानिक अथवा दाशंनिक आधारहैजगौरन इन नवीन रसौोंकी 
उद्‌भावना द्वारा रस-विमशंकोौ कोई नवीन दिशा ही मिलती है। साहित्यदपणकार 
विश्वनाथ ने प्राचीन आचायं-पदवी से अनुमोदित नवरसों के विवेचन को ही सृग्राह्य कहा 
है यद्यपि वे “्फुट' चमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः' कारिका द्वारा वात्सल्य रस को 
स्वतंत्र गरिमा प्रदान करने का उपक्रम भी करते चले क्योकि उसमे चमत्कारकी 


स्फटता निसगंतः प्रकट हो जाती है। 


रस-संख्या के विषय में रसतरंगिणीकार आचायं भानुदत्त का दृष्टिकोण सर्वथा 


नवीन है । उन्होने प्रथमतः रक को लौकिक' ओर (अलौकिक संज्ञक भेदों मे विभक्त 


^ 
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कर लीकिक-सन्निकर्षजन्य रसों को लौकिक ओर अलौकिक सन्िकषजन्य रसो को 
अलौकिक कहा है । लोक मे षड्सोंकाजो लौकिक. आस्वादन किया जाताहै उनका 
माध्यम हमारी इन्ियां ह जव कि अलौकिक रस का आस्वादन ज्ञान के तीन रूपो अर्थात्‌ 
स्वाप्तिक, मनोरथिक ओौर आौपनायिक के सन्तिकषं से करिया जाता हे। स्वप्न मे प्राप्त 
रस स्वाप्निक है तथा मनोरथजन्य रस मनोरथिक 1 ये दोनों रस सुखदुःखरूपात्मक है। 
आओपतायिक रस की सिद्धिकाव्य के पद-पदार्थोँ ओर नाट्‌यादिके दारा सम्पन्न होती हे । 
इत प्रकारके रसो की परम्परागत संख्या नौ हे कितु भानुदत्त ने वात्सल्य, लौल्य ओर 
भवित के अतिरिक्त कार्पण्य तथा साया संज्ञक दो अन्य नवीन रसों कौ उद्भावना की 
है । इन रसो मे 'माया-रस' का विवेचन अधिक महत्वपूणे मौर उत्लेखनीय है क्योकि ` 
भानुदत्तने उसकी प्रतिष्ठा के लिए विभिन्न प्रकारके तकं प्रस्तुत किय हें । प्रथमतः 
उन्टोने हमारी चित्तवृत्ति को प्रवृत्ति तथा निवृत्ति नामक दो प्रकारोंमें विभक्त कर 
शांतरस की प्रतीति 'निवत्ति" में तथा माया-रस को प्रतीति श्रवत्ति' मे मानी हे । प्रवृत्ति 
ञौर निवत्ति पर समान बल देते हए उन्होने लिखा है कि यदि निवृत्तिमे शांत रस की 
कल्पना तत््वसंगत है तो प्रवृत्तिमे माया रस की उद्धावना ही सहजसंभव है । 
वस्तुतः उन्हूं माया-रस की स्वतंत्र स्थिति ही 40 हैओौरवे उसे रति अथवा 
अनुरवितिका ही रूप नदीं मानते । उनका तक है कि यदि माया-रस को स्वतंत्र स्थायी 
से निष्पन्न न मानकर केवल व्यभिचारी रूप ही माना जाय तो यहं प्रश्न सहजभाव से 
उपस्थित होगा कि वह किंस रस का श्लिषा (4 ॥ ६ 
परस्पर अनुकल तथा प्रतिकूल सभी रसो मे एक-सी है अतः उसका निषेध + पत्‌ 
इस वात का विचार करना आवश्यक है कि एेसा कोई भी व्यभिचारी भाव नहींहौ सकता 


जो प्रतिकल रसो म समभाव से संचरण कर क्रे । यदि यह कहा जाय कि माया रस 


स्वतंत्र रसन होकर सामान्य स्सका ही पर्याय दै तथा शतितर अन्य सभी रस उसी के 
विशेषरूप या भेद है तो भी उचित नहीं दै क्योकि यदि प्रृत्तिरूपिणी मायाकोही रस | 


^ 4 
का पर्यायवाची शब्द मान लिया जायया तो उसका विपरीत रूप तवृत्तिमूलकं "शांतरस 


ट गकर स्वतंत्र 
रस न रहकर रसाभासमात्र बन जायगा । ९.15 भाया इ ४ ध: शी 
रसहैवं योकि रति, हास ओौर शोक भादि आटो भाव ६ ५ स 
उसमे विलीन होत है भतः उनकी स्थिति व्यभिचारी वथा सकी निष्क अवयवो 
प्रकार माया-रस की स्वतंत्र प्रतिष्ठा कर उत्क लक्षण त्तथा गद मोर उचित होकर 
का वर्णन करते हुए लिवादैकि “मिथ्याज्ञान कौ १ न 
माया-रस का रूप धारण कर लेती ह, भतः 19 


ओर साम्राज्य आदि 
भोगों के उत्पादक धर्मा-धरमं उसके विभाव तथा पुत्र, कलत्र, विजय 


उसके अनुभाव हैं ।'' 
भानुदत्त ने कहने के लिए 
उल्लेख किया है कितु उनका जितना = 


के 
~~~ 


विति ओर कापेण्य रसोंकाभी 


त्सथ्य, लौल्य 
ती 6 रस की प्रतिष्ठाकी भोर रहा 


धिक ध्यान माया 


लक ~< प०१६१। 
1. भानूदत्त रसतरंगिणी (वकटेश्वर प्रेस, १९५१ )' ¶ 








=. 
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दै, उतना किसी अन्य रस कौ स्थापना की ओर नहीं । वस्तुतः इन रसों की स्वतंत्र सत्ता 
निरूपित करने के लिए उनके पास प्रबल तर्को का अभावदहै। योंतो उन्होने ननु 
वात्सल्यं, लौल्यं, भवतिः कापपण्यंवा कथंन रसः? बआद्र॑ताऽधिलाष श्रद्धा स्पृहाणां 
स्थायिभावनां सत्वादिति द्वारा आप्रंता, अभिलाष, श्रद्धा ओर स्पृहा को क्रमशः 
वात्सल्य लौल्य, भव्ति मौर कापंण्य रसो के स्थायी भाव माना, कितु तत्त्वतः 
उपर्युक्त भाव स्थायिभनावन होकर व्य्िचारी माच्रहँ। सच तो यह करि काव्य 
शास्त्रय के एक प्रवल दल के अनुसार जिस प्रकार वात्सल्य ओर भवित नामक भाव 
क्रमणः करुण भौर शांतके व्यभिचारीर्ह, उसी प्रकार लौल्य ओर कार्पण्य नामक 


- उभयविध भाव हास्य रसकेही संचारी भाव हैँ । अतः इन भावों की स्वतंत्र स्थायी के 


रूप म सत्ता न होने के कारण इनसे वात्सल्यादि स्वतंत्र रसो की निष्पत्ति नहीं मानी 
जा सकती । 
साहित्यदपणकार विश्वनाथ ने परम्परानुमोदित मान्यताओं क अनुरूप भक्ति 
को भावमात्रके खूप में व्याख्यात करते हुए उसे रस-कोटिसे हीनता प्रदानकी धीजो 
वेष्णव आचार्या को स्वीकार नहीं हई । इन आचार्यो मे रूप गोस्वामी ओर मधुसुदन 
सरस्वती आदि प्रमुख थे जिन्होने काव्यदास्त्रियों की इस मान्यताका प्रवल शब्दों में 
खंडन कियाकि भविति रसन होकर भावमात्र है। इन वैष्णव माचार्यो की भविति के 
प्रति इतनी अधिक आस्थाथीकिवे उसे प्रधान रस तथां शास्व्रवणित अन्य रसौ को 
गौण रस मानते थे । उन्होने णांति, प्रीति, सख्य, वात्सल्य ओर मधुरा रतिसे निष्पन्न 
होने वाले भव्ति-रस को क्रमशः शांत, प्रीत, प्रेयान्‌, वत्सल आर मधुर रसों की मख्य 
अभिधा प्रदान को तथा हास, विस्मय, उत्साह, शोक, क्रोध, भय अपर जुगुप्सा नामक 
स्थायी भावो को करमशः हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक ओौर बीभत्स नामकं 
गौण ` भवित-रस प्रतिपादित क्रिये । भव्ति-रस का यह विवेचन काव्यणास्त्रीय विद्वानों 
कौ क्रमागत मान्यतां के प्रति किसी भी चूनौती से कमन था। 'भविति-रसत्तरभिणी' 
तथा (भक्तिरसामृतसिधु' नामक ग्रथ मे शास्त्रोक्तपद्धति से जो भवित-रस का निरूपण 
हभ है, वह सभी दृष्ट्यां से पठनीय है। अपने इसी प्रबंध के एक स्वतंत्र अध्याय के 
खूप मं हमने भक्ति-रस' का वंशिष्ट्यपुणं विवेचन किया है जिसका प्रयोजन यह दकि 
भक्ति" को भते ही किसी समय भावमात्र मानकर ही विवेच्य विषय समन्ना गया हो 
कितु उसकी स्वतंत्र चेतना कौ एक परिपुष्ट पृष्टलूमि भी है जिसका पूणे प्रसार भर्त 
कवियों को रचनाओं मे हमा है । वस्तुतः नव रसों की प्रतिष्ठाके पश्चात भवित~रस 
की स्वतंत्र मान्यताका निरूपण अनेक दृष्टियों से अनिवार्यं ओर महत्वं है। योती 
रति-भावके व्यापकक्षेत्र में वात्सल्य गौर भगवद्‌ विषयक रति से वात्सल्य ओर भर्वित- 
रस का स्वरूप निष्पन्न माना गया है, कितु भव्ति-काव्य का प्रचर रत्नकोष उसकी 
स्वायत्त सत्ता स्थापित करने में किसी भी उपस्कारकं आकारसे कम नहीं है । रसौ की 
इन संवधित संख्या मे जब जँनों के अनुयोगद्वार सूत्रके आधार पर ब्रीडा या लज्जा 
नामकं स्थायी भावसे ्रीडनक' रस की प्रतिष्ठाकी जा सकती हैतो भवितत का विषय 
तो उससे कहीं भधिक पृष्ट धरातल पर अधिष्ठित है । अभिप्राय यह्‌ दहै कि काव्यास्वाः 


^ 


९। उन्होने अलौकिकं रक क तीनों भेदौ (स्वा 
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को विवेचनाकै प्रसंग में रसों को संख्या-विषयक धारणाओं का परिज्ञान प्रत्येक काव्य 
जिज्ञासु के लिए आवश्यक है क्योकि उनमें काव्यास्वाद के अधिष्ठान मानव-मन कौ 
विविध वत्तियों के उन्मेषण का सद्‌प्रयत्न विद्यमान है । यह्‌ एक अच्छी बात है कि रस- 
संख्या की यह्‌ वृद्धि एक सीमा तकं ही व्याप्त रही ओर संस्ृत काव्यशास्तर के जतिम 
आचायं पंड़तराज जगन्नाथने भरतमुनि को परम्पराका पुनः प्रतिष्ठान करते हुए 
उक्त विस्तार-वृत्ि का अवरोध कर दिया अन्यथा रसोकी यह्‌ संख्यान जाने कितने 
रूपों मे अपना निरथंक विस्तार करती । 


रस-भेदों का विवेचन सतत विकासमान रहा है 

संस्कत काग्यणास्त्र में रस-संख्या का जिन रूपों मे विस्तार ओर संकोच हुआ 
उसका सामान्य उल्लेव किया जा चूका है । पंडितराज जगन्नाथ ने यद्यपि भरतमुनि कौ 
एतद्‌ विषयक परम्परा की पुनः प्रतिष्ठा कर दी थी कितु भाषा-कवियों ओर चार्यो 
ने अपनी ओरसे कृछछन कुष विस्तार-संकोच करने मे कमी न रखी । प्ररत जौर 
अपश्र ण के एतिहासिक अनुक्रम से जिन भारतीय भाषाओं का विकास हुभाहै, उनके 
वाङ्मय में समय-समय पर किये गये रस-विमशं के अंतगेत रससंख्या का विषय भी 
व्याख्यात हआ है । तुलनात्मक दृष्टि के साथ-साथ युग-जी वन के परिवेश जौर शास्त्र- 
धारणाओं कै सन्निवेश मे उस व्याख्यान कां यथोचित महततव है क्योकि उसके हारा 
भारतीय जीवन की विकासशील प्रकृति का भवबोध होने के साथ-साथ इस विषय का 
भी ज्ञान प्राप्त किथाजा सकता है कि परवती काल ने देणी भाषाओं ने (हिदी, बगला, 
मराठी, गुजराती आदि) संस्कृत के रिक्थ से किल-किन रत्नकणों का चयन यथावत्‌ रूप 


मे किया था भौर किन रूपों ओर प्रकारो मे अपना मौलिक दुष्टिकोण रखा था । इस 


प्रकार का शोधधपरक अध्ययन अनेक दुष्ट्यों से महुत्वपूण वनाया जा सकता हे । 


कु नवीन रसो की कल्पना 


यों तो हिदी के रीतिक्रालीन आचार्यो ने रसालंकारादि की विवेचना मे संस्छृत 


काव्यशास्त्र की उद्वरणी-सी प्रस्त॒त की है कितु कतिपय स्थलों पर अपनी मौलिकता के 
5 पर तो हिदी-काव्य परम्परा की प्रकृति के अनुरूप होने 


भी दावे किये, जो कही-करहं ¢ „~ व्यथं 

से अत्यंत 1 र वन गये ह तथा कही १ 4 धा ष व 
पदेन मात्र कर रहे हैँ । आचायं रशवं शा १1 न # महाराज 
रस को ्रच्छन्न' तथा श्रकाश' संज्ञक भेदो 41 (५ ५ म्परा के अनृसार 
रामसिह्‌ ने अपते 'रस-निवास' नामक लक्षणःग्रंथ म + क करना धेयस्कर 
रस को लौकिक-अलौकिक तथा स्वनिष्ठ-परनिष्ठ क प्रकारोंमे ध 0 
समज्ञा यों तो देव ते भी भानुदत्त कौ विचारा के क 4९6 
लौकिका स्वीकार की है कितु वे भानुदतत कौ ५९) ही उपभेद मानते 


< ९. र लौकिक रसो के 
सीय भेद (ओौपनायिक ) के अंतगत (1 नानोरथिक भौर ओपनायिक) से 





४५० काव्य-स्जना ओर कानव्यास्वाद 


करमशः स्वप्न, मनोरथ तथा लीला के माध्यमसे हरि-रसकी स्थापना कीटहैजो यातो 
श्रांत्तिवण निरूपित है या भक्तिरस को संदढांतिक तथा व्यावहारिक प्रतिष्ठा प्रदान करने 
के प्रयोजन से कल्पित कौ गई टे । 

आधुनिक हिदी साहित्य के जनक भारतेदु वात्र हरिश्चन्द्रने अपने (नाटक 
शीषंक निबंध में प्राचीन परम्पराकै प्रति निष्ठा रखते हए भी नवरसों के अतिरिक्त 
भवित, सख्य, वात्सल्य, आनंद या प्रमोदकी प्रतिष्ठा स्वतंत्र रसोँकेरूपमेंकी थी। 
उन्हे उक्त प्रतिष्ठा का आधार आचायं भोजदेवसे मिला था । आधुनिक युग-जीवन की 
नवीन प्रेरणाओं ओर प्रवृत्तियों ने भी रसो की संख्या-वृद्धि मे सहयोग दिया ओर हिदी 
के अतिरिक्त मराटी तथा वंगला आदिगप्रातीय भाषाओं में भी वात्सल्य ओर भकितिके 
साथ-साथ देण प्रम, क्रांति-रस, उद्रेग-रस-प्रक्षोभ रस ओौर प्रकरृति-रस इत्यदि नवीन रस 
कल्पित हुए । आचाय पं० रामचंद्र शुक्लने अत्यंत प्रवल शब्दों मे प्रकरृति-रस की 
स्थापनाकी है क्योकि उन्हें प्रकृति के प्रत्यक्ष तथा कान्यनिवद्ध स्वरूप के ास्वादमें रस 
कौ सत्ता उपलब्ध हृर्ददै। योंतो प्रकृति को आलम्बन तथा उदहीपन विभावोंके रूप 
मे ग्रहण करने को परम्परा भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्य में प्राचीन कालसेही रही 
हे कितु शुक्ल जी ने उस परम्परा से आने बढ़कर अपनी अभिरुचि के अनुरूप उसे स्वतंत्र 
रसके ख्पमें गौरव प्रदान किया दहै । उनका मत ठै किप्रकृति-रसका स्थायी भाव भी 
रति टीदैजो हमारे स्वभाव के साथ संस्कारजन्य होने के कारण मौलिक वासनागत है । 
चकि कान्यक्ृत प्कृति-व्णनमें भी हमारा हृदयसंवाद कराने की सहज क्षमता होती ह 
भतः जो लोग प्रकृति के रूप को केवल उद्रीपन विभाव तक ही सीमित समन्ते है, उन्हं 
शुक्ल जी ने घनेक स्थलों पर कदथित किया है । उनके मतानसार प्रकृति-वर्णन मे रस- 
निष्पत्ति के लिए अपेक्षणीय समस्त अवयव विद्यमान है ओर लवि कोर उसे आलम्बन 
रूप तकही व्याप्त माने तो भी उसमें रस-परिपाक कराने कीषक्षमता टै । मरारी के 
काव्यशास््रमें भी प्रहृति-रस् कौ प्रतिष्ठा “उदात्त रस' करूप मंकी गईदहै। आचायं 
विष्णुशास्त्री चिपलूणकरने उदात्त रसकी विवेचना के संदर्भ में कालिदास आदि 
संस्कृत-कवियों के प्रकरृति-काव्य का विश्लेषण करते ए प्रकृति-रस का स्वतंत्ररीत्या 
संस्तव किया है। यहां एक बात उल्लेखनीय है कि माचायं गुक्ल ने हिदी-काव्यकी 
भ्रकृति का समीक्षण करते हए प्रकृति के भव्य तथा भयानक रूपमे समभाव से ही रस- 
योजना स्वीकार कौ थी जबकि मराठी के विद्याधर वामन भिडे आदि विद्वानों ने उसकी 
भव्यताकौ जोर ही अपनी विशेष प्रवृत्ति रखी है ओर उसे उदात्त रसकाही अंग 
मानादहे। 

देशभक्ति जज के जीवन का युगधर्मं है भतः उसे काव्य-साहित्य कै विशाल 
परिवेश मे रस-पदवी पर प्रतिष्ठित करने के प्रयत्नं अनेकानेक आधुनिक विद्वानों द्वारा 
किये गये दँ । मराठी मं शिवराम पंत, पराजये तथा प्रो जोगने उसे स्वतं्न रसके रूप 
मे विवेचित कियाहैतो हिदीमें डं° गलावरायने उसक्री काव्यगत गरिमा का उल्लेख 
करते हए उसे सहज ही रस-पदवी कौ प्राप्ति का अधिकार प्रदान किया हे। यों तो देश- 
भक्तिमें भी देश-प्रम अथवा देशाभिमानका भाव स्थायी रतिके रूपमेंदही विद्यमान 








रसास्वाद की आधारभित्ति ओर उसका प्रसार ४५ १ 


रहता ओर वहु रतिभाव से निष्पन्न होने वालेष्ुंगार रसकाही एक प्रकार सिद्ध होता 
दै कितु आधुनिक युग-चेतना में देशभक्ति विषयक जो काव्य निर्मित हुआ है उसकी 
प्रत्तुरता को परिलक्षित कर विद्वानों के एक विशेष वगं ने उसे स्वतंत्र सत्ता प्रदान करना 
ही न्यायोचित समन्ञाहै। रसोकीये नवीन परिकल्पनाएं मराठी के काव्यशास्रमें 
विशेष रूपसे परिलक्षित होती है। इस विषय मे अधिक न कहकर हम इतना निवेदन 
करना ही पर्याप्त समञज्लते हुं कि क्रांति, उद्धेग ओर विक्षोभ आदि भावनाओं को विशिष्ट 
प्रकारके स्थायी भावोंसे निष्पन्न होने वाले रसोंके रूपमे निरूपित कराने का प्रयत्न 
न तो शास्व्रसम्मतदहीहैओरनसूग्राह्यही कहा जा सकता है क्योंकि केवल युग-परि- 
स्थितियों के प्रभाववश किन्हीं प्रावल्य-प्राप्त रचनाओं का वंशिष्ट्यही नवीन रसकी 
उद्भावनाका तकसंगत एवं प्रौढ आधारनहीं बन सकता। एेसा करने परतो अनेक 
प्रकारके ओर भी नवीन रस उभर आयेंगे ओर रस-विवेचन की विवेकसम्मत ओौर 
व्यवस्थित पद्धति में अराजकता का-सा वातावरण उपस्थित हो जायगा । 


मुख्य रसो के उपभेदो को विवेचना 


आचायं भरतमुनि सेलेकर अर्वाचीन आचार्यो पयंन्त सभी विद्वानों ने मुख्य रसो 
की अवतारणा करने के साथ-साथ उनके उपभेदोका भी निरूपण कियाहै। यह्‌ निरूपण 
न केवल ग्यंगाररस के रसराजत्व के सिद्धूयथं ही हुभाहै अपितु उसमें अन्य रसभी 
व्याख्यात हए हैँ । भआाचायं भरतमुनि ने प्रथमतः अवस्थाओं के अनुसार श्युगार को संयोग 
ओर विप्रलम्भ की द्विविध श्रेणियों मे अधिष्ठित कर तदुपरांत अभिनय तथा पुरुषार्थ 
कीदष्टिसे भी उनका विभाजन किया है। इस विषय में आचायं अभिनवगुप्त कामत 
है कि भरतमुनिने संभोग जौर विप्रलम्भके नामसेजोग्णगारकेदोरूपमनेहैवे 
श्युंगारके भेदन होकर उसके अधिष्ठान हैँ क्योकि जिस प्रकार शाबलेयत्व ओर बाहुलेयत्व 
आदि गोत्व के अधिष्ठान उसी प्रकार संभोग ओर विप्रलस्भभी श्युगार रसकी 
दो अवस्थाएं हैँ जिनमे समानरूप से विद्यमान आस्वादात्मक रति का आस्वाद्यमान 
स्वरूप ही श्युगाररस कहलाता है ` भरतमुनि ने अभिनयकौ दृष्टिसेश्छुगारके जो तीन 
भेद-वचनात्मक, वेशात्मक ओर क्रियात्मक मानेथेवे कालांतरमे लप्तप्राय हौ गये 
क्योंकि काव्य की मूल चेतना अथवा श्युंगार की मनोवेज्ञानिक प्रक्रिया से उनका मौलिक 
सम्बन्ध त था। उन्होने पुरुषाथं कौ दृष्टिसे श्ुगार को धमेश्ंगार, अथेश्णुगार भौर 
कामभ्युंगार में विभाजित किया कितु कालांतरमे वह नाट्यदपंण' ओौर “्ुंगारप्रकाश 
जैसे लक्षण-ग्रंथों मे नाममात्र का उल्लेख प्राप्त कर अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो बेठा । 

भरतमुनि के पदचात्‌ श्युगार-रस के भेदोपभेदों का प्रयत्न अनेक परवर्ती आचार्यो 
दवारा कक्रिया गया। सद्रटने संभोग ओर विप्रलम्भ को यथावत्‌ स्वीकार करते हुए उसे 
प्रच्छन्न ओर श्रकाश' की श्रेणियों में भी अधिष्ठित किया जिसका अनुगमन भोजदेव 
ते भीकिया। सुद्रटने कदाचित्‌ सवंप्रथम आचायं के रूपमे विप्रलम्भ ्युगारको 


१. हिन्दी अभिनव भारती, पृ० ५४३। 


४५२ काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 


्रथमानुराग', मान', श्वास" ओर करुण' संज्ञक उपभेदो मे विभक्तकर अपनी विवेचना 
प्रस्तुत की जिसे धनंजय ने अयोग", "विप्रयोग" ओर सम्भोग'के विविध स्पोमेंदही 
सकेन्द्रित करना उचित समज्ञा । धनंजय के मतानुसार पूवंराग अथवा अयोग विप्रलम्भ 
के उपभेद नहोकरग्युगारके स्वतंत्र भेदर्है। उन्होने विप्रयोग के अन्तर्गत करुणको 
स्वतत्र स्थाननदेतेहुए्‌ लिखाटै कि जहां युगल प्रेमियोंमेसे एकक दिवंगत हौ जाने 
पर दूसराप्रमी उसके लिए विलाप करता है वहां करुण तथा जहाँ दैवी शक्तिके 
प्रमववश मरणोपरात किसी प्रेमी का आलम्बनभूत प्रिय पुनः जीवितं हौ उठे वहां 
उसका णापजन्य विप्रयोग वणन भ्यंगार के अन्तर्गत ही समज्ञा जाना चाहिए । करुण 
ओर विप्रयोगजन्यश्यगार के उदाहरण क्रमणः रघूवण' मे अजविलापतथा कादम्बरी'में 
दाण्वेता-पुंडरीकके प्रसंग कटे जा सकते दै । मान संज्ञक विप्रलम्भ शगार के भेद 
ईर्यामान तथा प्रणय-मान ह तो प्रवासात्मक विप्रलम्भ को कार्यजन्य, सम्भ्रमजन्य जीर 
शापजन्य भेदो मे विभक्त किया गया है । कायंजन्य प्रवास कासम्बन्ध भूत, भविष्यत्‌ 
ओर वतंमान कालोंसेहै तो सम्भ्रमजन्य प्रवास किसी दैवी अथवा मानुषी विप्लव के 
कारण उद्भूत होतादै। शापजन्य प्रवास का संकेत महाष्वेता-पंडरीकके प्रसंग के रूप 
मं उपयुक्त पंव्तियो मे कियाही जा चूकादहै। आचार्यं मम्मट ने विप्रलम्भ श्वुंगारके 
भदो को नवीन व्यवस्था देते हुए उसे पांच प्रकार का माना दै जो अभिलाप-निमित्तक 
पूव राग, ईर्प्या-निमित्तिक मान, प्रवास-निमित्तक, शापनिमित्तक ओौर विरहु- 
निमित्तक होता है। इन मेदोंमें विरह्‌-निमित्तक भेद मम्मट की अपनी नद कल्पना 
दे । हेमचंद्रने करुणविप्रलम्भ को शगार का मेदन मानकर करुण! ही माना दै जवकि 
रामचंद्र-गरुणचंद्रने मम्मटके पांच भेदोंको यथावत्‌ स्वीकार कर लियाहै। विश्वनाथ 
ने इन भेदो की स्वीकृति के अतिरिक्त पूवराग के तीन जन्य उपविभाग-नील, कुसुम्भ 
जौर मंजिष्ठा राग संज्ञक कयि हैँ घौर उनमें क्रमशः उक्त स्गोके अनुसार हीगुणोंका 
विधान किया है । उदाहरणार्थं नील राग" में बाह्य प्रदशन न होकर हृदय की आंतरिक 
नुत्त का अनुराग प्रवल होतादै जवकि कुसुम्भ रागः वाहर से आकषक कितु अन्ततः 
विनष्टकारी होता है। इन रागो में 'संजिष्ठा रागः सर्वोपरि टै क्योकि उसमें स्थिरताके 
साथ-साथ आकषण भी विचयमानदै। रसतरंगिणीकार भानुदत्तने विभ्रलम्भ के चार 
भेद तो मम्मट-सम्मत ही रते हैँ कितु 'विरहजन्य' विप्रलम्भके स्थान पर “गुर-निदेणः 
को ग्राह्य समन्ञा है। उन्होने समय-टेतुक, देव-हेतुक तथा उपद्रवादि-हेतुक संज्ञा से 
विप्रलम्भ के तीन अन्यमेदभी माने है कितु वह्‌ उल्लेख नाम मार का है क्योंकि उसके 
मूल मे कोई शास्त्रीय आधार नहीं हे । अर्भिप्राय यहदहैकिग्बुंगार रस के भेदोपमेदोंके 
विषय में ञाचार्योका दुष्टिकोण प्रारम्भसे ही सजग दे श्रोर वे एक विशेष प्रकार की 
मनोवंज्ञानिक प्रक्रिया में उनका निरूपण करते चले है। 
भरतमुनि ने जात्मस्थ गौर परस्थ संज्ञा सेहास्यके दो मूल उपभेद मानकर 
उन्हूं क्रमणः विदूषक या पात्रनिष्ठ तथा अन्य पात्रों के हंमाने के लिए प्रयुक्त हास्य कहा 
है । याचायं अभिनवगुप्त ने प्रमाता के चित्त में स्वतः उद्भूत हास्य को आत्मस्थ' तथा 
अन्य जनों को हसते हुए देखकर उत्पन्न होने वाले हास्य को परस्य अथवा 'अन्यव्रसं क्रात' 
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दास्य मानाहै। आचार्यों ने आश्रयके प्रकृति-भेद सेभी हास्य का विभाजन किया दहै 
जिसके अनुसार उत्तम प्रकृति वाले आश्रय मे स्मित ओौर हसित, मध्यम प्रकृति वाले 
आश्रय में विहसित ओौर उपहसित तथा अधम प्रकृति वाले व्यक्ति में अपहसित ओर 
अतिहसित संज्ञक हास्यो की उत्पत्ति मानी गई है। उप्यक्त छः प्रकार के हास्य अपनी 
आत्मस्थ ओर परस्थ स्थितिके कारण द्वादश प्रकारके हो जाते दहैँ। अभिनय कीदष्टि 
से हास्य को भी वचनात्मक, वेशा्मक आौर क्रियात्मक भागोंमें विभक्त किया गया है। 
यहां यह्‌ बात उल्लेखनीय हँ कि अधिकांश आचार्यो ने हास्य का विवेचन मुख्यतः उसकी 
आत्मस्थ ओर परस्थ प्रकृति के अनुरूप ही किया है जौर स्मित आदि षट्‌ प्रकार के हास्यो 
कोकेवल हसनक्रियाके मात्रा-मेद पर आधारित कहकर उनका भाव अथवा रस के 
सम्बन्ध-सूत्र संग्रथित करना उचित नहीं समन्नाहै। 

भरतमुनि ने धमपिघातज, अर्थापचयोद्‌भव तथा शोकक़त की संज्ञाओं स करुण 
रसकोतीन भेदोंमें विभक्त कर उन्हें करमशः धमंहानि, अ्थहानि भौर स्वजनों के म॒ल्यु 
शोक से उत्पन्न रूपों में निदिष्ट किया है। अग्निपुराणकार ने उपर्युक्त तीन प्रकारो में 
“चित्तग्लानिजन्य' नामक एक अन्य भेद जोड़कर उनकी संख्या चार निर्धारित कीहै। 
करुण रस का विभाजन उसको स्वनिष्ठता ओर परनिष्ठताकी दष्टिसेभी किया गया 
टै । इस विषय में भानुदत्त का अभिमत उल्लेखनीय है जिन्होने अपने अनिष्ट से उत्पन्न 
करुण रस को (स्वनिष्ठ तथा अन्य जनों के अनिष्ट से उत्पन्न एवं दया ओर सहानुभति 
आदि से प्रेरित कर्ण को "परनिष्ठ' कहा है । 

भरतमुनि ने दानवोर, धमवीर ओर युद्धवीर की संज्ञाओंसेवीररसको तीन 
प्रकार कामाना दहै जबकि दशलूपकारने धमेवीर के स्थान पर दयावीर का उल्लेख 
करने के साथ-साथ इस वातकाभी संकेतकर दिया है करि उसके प्रतापवीर, गुणवीर 
तथा आवजनवीर आदि अन्यभेदभीहो सकते है। विश्वनाथने धर्मवीर भौर दयावीर 
की पृथक्‌-पृथक्‌ श्रेणियां मानते हए चार प्रकार केवीर माने हैँ जवकि पंडितिगाजके 
मतानुसार सत्यवीर ओर पांडत्य-वीर संज्ञक दो अन्य वीर भी हौ सकते हैँ । एेसा प्रतीत 
होता कि वीर-रसके जो विभेद क्रिये गये, वेकेवल व्यावहारिक दष्टिसेथे। आज- 
कल तो वाक्शुरोंकी भी कोई कमी नहीं है अतः किसी आचायं को यदि नवीन भेद 
करने का उत्साह दही तो आधुनिक युग-जीवन कोदृष्टिसे वाक्वीर का स्थान अन्यतम 
` रूपमे प्रतिष्ठित किया जा सकतादहै। 

भरतमुनि के अनुसार भयानकरस के तीन भेद हो सकते हैँ जिन्हें उन्होने 
व्याजजन्य (कृचिम), अपराधजन्य ओर विच्रासितक की संज्ञा दी है। '्याजजन्यः 
अथवा' कृत्रिम" भय उन उत्तम प्रकृति वाले व्यक्तियों मे माना ग्यारह जिसे वे अपने 
पुज्य जनों के प्रति अपने अपराधो के कारण प्रदशित करते हैँ । यह्‌ भय प्राकृतिक न होकर 
करुत्रिमवत्‌ होता है अतः उसे कृत्रिम भय! कौ भी अधिधा प्रदान की गई है । अपराधजन्य 
भय का भाव चोर आदि पारमे पाया जाताहै जो अपने अपराधो के कारण वास्तविक 
भय की प्रतीति करते हं । विल्लासितक भय किसी अनिष्टकारी आशंका से उत्पन्न होता 
दै । इन भयो के अतिरिक्त प्रत्यक्ष रूप से होने वाली भयानुभूति के कारण उत्पन्न होने 
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वाला भय (स्वनिष्ठ' तथा अन्य जनोंके भयसेभयकी संक्रामक प्रतीतिसे उद्भूत होने 
वाला भय परनिष्ठ कटा जाता हे । भयानक रसके विवेचनमे भयके इन समस्त रूपों 
का आख्यान करना आवण्यक समञ्चकर ही हमने इस प्रकार का उल्लेख कियाद 

भरतमूनिनेक्षोभण ओर उद्रेगीके नामसे वीभत्स रसकेमूलतःदोभेद माने 
हैजो क्रमणः रुधिर आदि से उत्पन्न होनेके कारण श्युद्ध अथवा क्षोभण तथा विष्ठा एवं 
कमि आदि से उत्पन्नहीनेके कारण अणुद्ध अथवा उद्वेगी कहेगयेदै। भट्तौततथा 
अभिनवगुप्त के मतानुसार उपयुक्त दोनों भेद अयुद्ध बीभत्सके हैँ क्योकि शुद्ध वीभत्स 
रसतोसंसारके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर हमें मोक्षपरायण बनाता दहै। कोव्य-साहित्य 
मं णद्ध वीभत्स का चित्रण अन्य रसो कौ तुलना में अत्यल्प माघ्रामें हृजाहै। धनंजयने 
उद्वेगी ओर क्षोभण के अतिरिक्त बीभत्स काअन्यभेदभी मानादहैजो वंराग्यके कारण 
नारी-लावण्य के अंगमूत जघन जौर स्तन आदि के प्रति घृणाभाववण उत्पन्न होता है| 
नाटूयदपण में यद्यपि वीभत्स के उपभेदों का वर्णन तो नहीं किया गया है कितु उसके 
लेखक आाचायं रामचंद्र-गणचंद्र ने परष्लाघा अथवा शतू-प्रणंसा आदि से सम्बद्ध वर्णनों 
को वीभत्स रस के विभावो के अन्तगंत विवेचित किया है उनके कथन का तात्पर्य यह्‌ 
टे किकेवल जुगत्सित पदार्थं ही भपनी दृण्य-मानता में बीभत्स की उत्पत्तिके कारण 
नहीं होते अपितु घृणित व्यव्तिके मिथ्या गण-संस्तव भी उद्धेगजनक हो सकते है । 
भानुदत्तने तो जन्य रसोंकी भाति बीभत्सकेभेदोंकाभी वर्णन स्वनिष्ठ जौर परनिष्ठ 
प्रवृत्तिके आधार पर क्रिया दै। 

भरतमुनि के मतानुसार दिव्य तथा आनंदज रूपों मे भद्‌भूत रसदोप्रकारका 
होता है जिसकी उत्पत्ति क्रमणः दैविक चमत्कार तथां मनोरथ की सिद्धि करने वाली 
प्रत्याशित घटनागों द्वारा होती है । भानुदत्तने इस रस को भी स्वनिष्ठ ओर परनिष्ठं 
की संज्ञाओों में विभक्त किया है। प्रवंधकाव्यों की निर्वहण-संधि से अद्भूत रसकी 
अप्रत्याणित मनौरथ-सिद्धिका प्रायः प्रयोग किया जाताहै। इस रस के उपभेदोंका 
वर्णन नगण्यवत्‌ है । अद्‌भूत रस की भांति रौद्ररस भी अधिक भेद-विस्त रकेरूपमें 
व्याख्यात नहीं हआ है । श्छंगार तथा हास्य रसकीर्भांतिरीद्रको भी आंगिक, वाचिक 
तथा वेशात्मक रूप में विवेचित कर भरतमुनि ने इसका विस्तार नहीं कियादहै। अव 
केवल शांतरसके भेदों के विषय में उल्लेख करना अवशिष्ट रह जातादहै। इस निवधमें 
हमारा इतना हौ निवेदन है कि भरतमुनि के समय तक इसरसका स्वतंत्र निरूपण ही 
नटीं हा था अतः उसके भेदोपभनेदों का तो प्रषन ही उत्पन्न नहीं होता । वस्तुतः शांत 
रस को परिकल्पना संभवतः भरतमुनि के परवर्ती कालकी है जौर जव उसका अस्तित्व 
हौ परवर्ती युगकादहैतो उसके भेद-विस्तारकी आणा करना व्यर्थ है। हां, यह बात 
अवदय हं कि अभिनवगुप्त आदि आचार्यौ ते उसकी विवेचना प्रधान अथवा भूल रस कै 
रूप में अवश्य कौ थी जिसका व्याख्यान यथास्थान किया गया है । 


रसों के भेदोपभेदों का रहस्य 
रसो के भेदोपभेदों का जो कुष भी विवेचन किया गया है वह॒ सर्वथा शास्त्रसम्मत 
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ओर लोकव्यवहारानुरूप है। उस विवेचन मे चित्तवृत्तियों, अवस्थाओं अथवा 
परिस्थितियोंकाभो आधार लिया गयाहै। जाचार्योने विभावो ओर अभिनय की दृष्टि 
सेभीरसोंकाभेद-विस्तार क्ियादहै। इस भेद-विवेचन समेएेसे स्थल भी विद्यमानं 

हां एकाधिक आधारोंकाभी सम्मिश्रणहो गयादै। ज्ञान-विज्ञान के अनंत विस्तार 
के स!थ-साथ ज्योँ-ज्यों मानवीय संवेदनाओं, अनुभृतियो ओर कल्पनां कौोभनूमिका 
का उत्तरोत्तर प्रसार होता गया है, व्यो-व्यो काव्य-क्षे्र की मर्यादामे भी विस्तार हंजा 
टै जिसके कारण भाव-लोक को स्पशं करती हुई रस-संख्या कौ सीमा भी व्यापक बनी 
है । आचार्यों ने जिन नवविध स्थायी भावोंकोआधार बनाकर रस-निष्पत्तिकी विवेचना 
कीट वह विशुद्ध मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यत महत्त्वपृणं है। योंतो गोस्वामी 
तुलसी दासजी ने भी ^भावभरेद रसभेद अपारा! द्वारा भावों ओर रसों को अनंतता सूचित 
कीटे कितु नौ प्रकारके स्थायी भावों जोर तदसंभूत रसां मे उनका समाहारक्ियाजा 
सकता है । वस्तुतः रसो का अनंत प्रकार आत्मा कौ अनतता ओर असीमता काही 
द्योतक है ओर उन्हें अनंत विस्तार में व्याख्यात करने के उपरांत भौ उन्हं जिसरूपमें 
अखंड ओर एकघन कहा गया हे वह॒ इस तथ्य का प्रतीक है कि वह आत्मानंदकी 
भमिकामे सम्पूर्णं ओर निरपेक्ष आस्वाद का ही निदशंनहै। भरतमुनि के पश्चात्‌ 
जिन आचार्यो ने रस-संख्या में वृद्धि अथवा संकोच विषयक उपपत्तियां प्रतिष्ठित कौ है 
वे बहुत कुछ अंशो मे देश-कालजन्य ओर व्यक्तिपरक हैँ । उनके मूल में उन आचार्या 
की स्वतंत्र अभिरुचि ओौर युग कौ भास्थाओं का भौ आधार रहाहै। नाट्यरसको 

विवेचना के प्रसंग में जहाँ शांत रस को सवथा सत्ताविहीन करने का प्रयत्न कियागया 
वहा काव्यशास्त्रीय मान्यताओं की विशुद्ध भावभूमि मे भक्तिरस को भी केवल भावमात्र 
मानकर ही छोड दिया गया । कितु ये सब युग-धमे कौ ञावश्यकताएुं थीं । काव्य 
विवेचन के क्षेत्रमे एक एेसा अवसर भी आया जब माचायं अभिनवगुप्त ने शांतरसकी 
प्रतिष्ठा मूल एव प्रधान रस के रूपमेको तथा वेष्णव आचार्योँने भवित को सर्वोच्च 
रस-पदवी प्रदान की। वस्तुतः रसोंकौो उद्‌भावनाओं के मुल मेंभीक्रिसीन किसी 
प्रकार की निष्ठा मथवा जावश्यकता का बल अवश्य विद्यमान रहा है । रसो की प्रायः 
तर्वस्वीकरृत नौ संख्या के अतिरिक्त जो अन्य रस उद्भावित हुए हैँ उनका भी कोन 
कोई आधार अवद्य है। आचार्यो ने उद्धत, उदात्त, अक्ष, मृगया, व्यसन, प्रकृति, 
देणभवित आदि जिन नवीन रसो कौ भवतारणा कौ है उनका आधार काव्यके वण्ये 
विषयों की व्यावहारिकता है तो प्रेयान्‌, वात्सल्य, लौत्प, दुःख, सुख ओर व्रीडनक 
अदि रसो का हेतु उनका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है । शांत, भक्ति ओर माया जादि 
रसों की परिकल्पना आत्मा कौ प्रवृत्तियों पर जाधित होने के कारण दाशनिक आधार 
बिन्दुओं से कौ गई ह। परारवश्य, साध्वस ओर विलास आदिरस तो केवल नाममात्र 
केही हे । अभिप्राय यह दै कि जाचार्यो ने अपनी तकं-शक्ति ओर मान्यताओ के अनुरूप 
रसों की संख्यावृद्धि करते-करते उन्हँ आठ से एकादश ओौर एकादश से बत्तीस को संख्या 
तक पहुंचा दिया ह भौर यदि उनके पूवर्वाणित उपभेदों का विचार कियाजायतौ गार 
के बावन, हास्य के छत्तीस, करुण के आठ, वीर के नौ, भयानक के छः, बीभत्स क छः, 





४५६ काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 


च 


अद्भूतकेदो ओर रौद्रके तीन-इस प्रकार कुलमिलाकर एक सौ वाईस उपभ्नेद हो 
जाते है । इन भेदो मे शांत ओर प्रेयान्‌ आदि स्वतंत्र रसों की गणना न हीं की गईहै। 


(३) एक मूल रस की परिकल्पना 


भारतीय काव्यशास्त्रमें एक मूलरस की कल्पना सर्वथा स्वाभाविक टै । यहांका 
दाशंनिक चितनतो ^रसोवसः' द्वारा रसको साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप मानता है जिसका 
स्वरूप१-लक्षण अखंड ओर अलौकिक आत्मानंद है । भारतीय आचार्योनेरसकेभेदोपभ्नदों 
का व्यापक विस्तार करने के उपरति उन सवका समाहार एक ही मूलरसमेकरनेका 
जो उपक्रम किया है, वह अत्यंत गुरु-गम्भीर ओर तत्त्वपुणं है । एेतिहासिक अनुक्रमसे 
देखा जाय तो एक मूल रस की कल्पना के क्षेत्र में क्रमशः करण, णात, श्छुगार, अद्भूत 
जोर भविति रस व्याख्यात हए हँ जिनके उद्‌भावक भवभूति, अभिनवगुप्त, भोजदेव, 
नारायण पंडित ओर वेष्णव आचायं हैँ । इन विवेचकों ने अपने-अपने दृष्टिकोणसे जिस 
रसको एक मूलरसके रूपमे कत्पित्त करिया दै वह्‌ अपने प्रयास में इतना अधिक उदात्त 
ओर भव्यहै क्रि अन्य रस उसक्रे अंग अथवा सहायकमाच्र प्रतीत होतेहैँ। हाँ, यह्‌ वात 
अवश्य दे कि उनका विवेचन अपने द्वारा प्रतिपादित रसकोकेवल परम्परावादी ओर 
एकागी दृष्टिसे ही निरूपित नहीं करता, अपितु वह उसमें कुछ एेसा असाधारण 
वंशिष्ट्य भौर व्यापक स्वरूप अन्वेषित कर लेता दै जिसके कारण उसकी प्रतिष्ठा 
मूलरसके रूपमे सहजभावसेहो जाती है। 


करुण रस ही एकमात्र भूल रसहै 


महाकवि भवभूति ने जपने सुप्रसिद्ध नाटक “उत्तररामचरितः' के तृतीय अंकमें 
एक करुणापरुणं नाटकीय परिस्थिति के संदर्भ में तमसा नामक विशिष्ट नारीपाच्रद्रारा 
जो काव्यमय उद्गार प्रकटकरायाहै वह करुण रस कोमूलरसके रूपमे प्रतिष्ठितकरने 
का सवल प्रमाण कहा जातादहै। उस्र छंदमेंकवि एक पात्र के माध्यम द्वारा अपने 
करुणाप्लावित नाटक का निष्पद करुणामुखी भावना से अभिव्यंजित करता हुआ यह्‌ 
तथ्य निरूपित करना चाहता है कि करुण रस ही एकमात्र मुलरसदटे जो निमित्त भेद 
से उसी प्रकार विभिन्नलरूपधारण करता है जिस प्रकार एक ही जल आवतं बुद्बुद 
जौर तरंग आदिकारूपधारण करने पर भी अंततः जल ही रहता है ।* भवभूति का 
यह्‌ अभिमत विभिन्न विचारकों द्वारा विविध रूपोंमें विवेचित हुआ है। एक विद्वान्‌ ने 
विशुद्ध एकांगी दृष्टि से करुणा का अभिधेयाथं ग्रहण कर उससे निष्पन्न होने वाले करुण 
रसकोही अन्य समस्त रसो का जनक कहा है तो दूसरे विचारक न इस कथन को 
शास्त्रीय स्थापना के रूप मेंस्वीकारकरमूल प्रसंग की भोर कोई ध्यान ही नहीं 
दियादठे। 


१. एको रसः; करण एव निमित्तभेदाद्‌ भिन्न पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
आवत्तं बृद्वृ दतरंगमयान्विकारानंभो यथा सलिलमेवतु तत्समग्रम्‌ ॥--उत्तररामचरित, ३।४७। 





वि 
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रसास्वाद की आधारभित्ति ओर उसका प्रसार ४५७ 


करुण रस कोमूल एवं प्रधान रस केरूप में प्रतिष्ठति करने के पक्ष में अनेक 
तक उपस्थित क्ियेजासकतेहैँ। योतोजीवन में राग ओर विरागसे सम्बद्ध अनेक 
प्रकारके भावों का सदसदृरूप सभवदहै किन्तु करुणा की स्थिति उन सबसे भिन्न ओर 
असाधारण है क्योकि जीवन काजो ओदात्य ओर सौहादं करूणा मे संचित रहता है वह्‌ 
अन्यत्र दृलंभ दै । वस्तुतः करुणा मं शोक की अपेक्षा सदय-हूदयता कौ वृत्ति का आधिक्य 
है जिससे हृदय की द्रुति का योतन होतादहै। आत्म-प्रसार कै जितने अधिक अवसर 
करुणा मं विद्यमान रहते हँ उतने अन्य किसी भी भाव मे उपलब्ध नहीं हँ। करूणाको 
जीवन की मूल वृत्ति सिद्ध करने के अनेकं प्रयत्न विचारकों ने किये हैँ । करूण-काव्य 
का प्राधान्य सभी देशों के सादित्यमे स्वीकार कियागयाहै। आदि काव्य की सजना 
के मूलमेंभी करुण भावनाका ही उद्रेकं था, यह्‌ एक प्रमाणयपुष्ट तथ्य है । करुणा जीवन 
की मूल संवेदना है जिसके विभिन्न स्वरूप अन्यान्य वृत्तियों में परिलक्षित होते हैं। 
भवभूति ने एको रसः करुण एवः का निरूपण करते समय करुणा" को उपयुक्त व्यापक 
अर्थं में दष्टिगत रखा था अतः उनको प्रतिस्थापना का विवेक करते समय इस बात का 
अवश्यमेव ध्यान रखना चाहिए कि वे उत्तररामचरित का मूल प्रतिपाद्य "पुटपाकप्रतीकाशो 
रामस्य करुणो रसः" मानते थे जिसके कारण उन्होने करुण रस को मूल रसकेरूपमे 
प्रतिष्ठित कियाथा। 


शांत रस अपनी 'शमता' कौ मूल प्रकृति के कारण मूलरस है 


यों तो आचायं अभिनवगुप्त ने शांतरस की प्रतिष्ठा एक मूलरस के रूपमेकी 
थी क्रितु उन्हँ अपनी मान्यताओं का परिपुष्ट आधार भरतमुनि कृत नाट्यशास्त्र की 
प्राचीन प्रतिय मे उपलब्धहो गयाथा। इस विषय में उन्होने कतिपय आनुवंश्य श्लोक 
उद्धुत क्रिये हैँ जिनसे पता चलता है कि “रत्यादि भावतो विक्रारमात्र है जबकि "शांत" 
अथवा 'शम' मूल प्रकृति रूप है जिससे रत्यादि भावों की उत्पत्ति तथा उसी मे उनका 
विलीनक्ररण होता है ।'' उन्होने उस आत्मज्ञान को शांत रसकास्थायी भावमानाहै 
जो परिकल्पित विषयभोग जदि कौ वासना से मुक्त शुद्ध आनंद रूप है। वस्तुतः रस 
का स्वरूप भी वही है क्योकि रत्यादि स्थायी भाव उसी आत्म-चँतन्य की स्थिति मेही 
ग्यगारादि रसो में परिणति प्राप्त करते हैँ । अभिनवगुप्तने आत्मज्ञान किंवा आत्मास्वाद 
को अन्य रसोंके रसत्वकामूल आधार कहूकर उसे जिस रूपमे शांतरस कास्थायी 
भाव सिद्ध कियादहै, वह्‌ शांतरसको मूलरपकेरूप मेप्रतिष्ठिति करनेवाला है। इस 
विषय का विस्तृत विवेचन हमने अन्यत्र किया है, अतः यहाँ पर हम एतद्‌ विषयकं प्रसंगगत 
संकेत करना ही पर्याप्त समन्षते हं । 


१. भावा विकारा रत्याद्याः शांतस्तु प्रकृतिमंतः । 
विकारः प्रकृतेर्जातः पुनस्तत्रैव लीयते ॥ 
स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शांताद्‌ भावः प्रवतंते ॥ 
पुननिमित्तापाये च शांत एवोपलीयते ।- नाट्यशास्त्र, ६।८४-८५ । 


४५८ काव्य-सजेना ओर काल्यास्वादं 


श्युगारका रसराजत्व तथा उसको मूल प्रवृत्ति 
श्यगार के रसराजत्व अथवा एकाधिपत्य का संकेत समय-समय पर विभिन्नं 
विद्वानों द्वारा किया गयादै कितु हम उन सवका विस्तत विवेचन करना उचित नटीं 
समञ्चते क्योकि वह्‌ एक प्रासंगिक विषय है जिसको व्यथं विस्तार प्रदान करने की कोई 
आवश्यकता अथवा उपयोगिता नहींदहै। इस विषय में हम श्युंगारप्रकाण के लेखक 
शराचायं भोजदेव का उल्लेख करना ही पर्याप्त समञ्चते हँ जिन्होंने स्पष्ट शब्दों मे इस 
धात कौ घोपणाकीकि श्राचीन आचार्यं भले ही दस रसों की परिकल्पना करते ाये 
हां कितु रस की आस्वा्यता तो केवलश्यंगाररस मेही है अतः हम उसी को मूल रस 
मानते हँ ।' डा० शंकरन्‌ नेश्छंगारप्रकाशकी पाण्डुलिपि केञाधार पर आचार्यं भोजदेव 
कामतोद्धरण करते हुए लिखा दहै कि आचार्यं भोजने अहंकार को आत्मा का विशिष्ट 
गुण एवं अभिमान कहा टै जो अपनी प्रतिमूल परिस्थितियों के अभाव में विभाव, 
अनुभाव गौर्‌ व्यभिचारी भावोंके द्वारा आनंद रूपमे संवेद्य होकर रसत्व को प्राप्त हो 
जाता है । ञात्मा का यही अभिमानश्यृगार अथवा रस टे जिसमे रति ओौरहास आदि 
भावों की उत्पत्ति होती है । उन्होने रत्यादिको भावमात्र कट्कर यह्‌ तथ्य भी स्वीकार 
क्ियादहैकिवे स्वयं रसत्वको प्राप्त नहीं हाते अपितु श्यृगार रसकी णोभामाध्र वदाति 
ट । वहं शोभा उसी प्रकार वदती है जिस प्रकार प्रकाश की किरणोंसेअग्निकी शाभा 
संवधित होती है। उन्ोनिश्छंगार को चतुवंगं का कारण एवं एकमात्र रस कट्कर स्थायी 
मौर संचारी भावों के प्रवाद कोमिथ्यामाना दै । इस विषय में उनका अभिमत 
उत्लेखनीय है- 
अप्रातिक्‌लिकतया मनसोभृदादे-- 
येः संविदोऽनुभव हेतुरिहाभिमानः। 
जेयो रसः स रसनीयतयात्म शक्ते, 
रत्यादिमूमनिपुनवितथारसोकतिः।। 
रत्यादयोऽधे शतमेकविवजितानि, 
भावाः परृथग्विधविभावभुवो भवंति । 
श्युगारतत्वम भितः परिवारयन्तः 
सप्ताचिषं द्युतिचया इव वर्धयति ।॥। 
अभ्निपूराणकारनेश्छुगार रस की अभ्यर्थना मेंजो कुछ विमर्शं किया हे, वह 
श्छगार-प्रकाश' की मान्यताओं के साथ पर्याप्त साम्य रखता है। योँतो दोनोंने 
अहंकार को आत्माका मूल धमं या विशिष्ट गुण मानाहै कितु भोजदेवके मत से जहां 
अर्हकार ही अभिमान ओौर अभिमान ही श्युंगार यारसहे, वहां अग्निपुराणकार के 
अनुसार अहंकार ओर अभिमान मे तथा अभिमान जौर रति में पर्याय-सम्बन्ध न होकर 


१. श्युगारवीरकरुणाद्‌भूत रौद्रहास्य वीभत्सवत्सलभयानकशांतनाम्नः । 
आम्नासिषूर्दशरसान्सुधियो वंतु शयु गारमेव रसनाद्रसमामनामः ॥ 


रसास्वाद की आधघारभित्ति ओर उसका प्रसार ४५६ 


जनक-जन्य-सम्बन्धदहै । भोज का मतहै कि रतिभाव श्यंगार रस की परिणतिकरनेमें 
समथं नहीं है जबकि अग्निपुराण के मत से व्यभिचारी आदि भावोंसे पुष्ट रतिही 
श्नुगार्‌ रसकारूपधारण करलेतीदहै। अग्निपुराण मे अन्य रसो कोश्यगारकं दही 
प्रभेद कहकर उनके पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण ओर स्थायी भाव गिनाये गये हैँ । तत्त्वदष्टि से 
देखा जाय तो अग्निपुराण ओर श्खरुगारप्रकाश' की मान्यताओ मे मौलिक विभेदन होकर 
कृथनमाच्र का अन्तरटे। । 
भोजदेवने अपने शश्युंगारप्रकाशः में रत्यादि भावोंको रसन मानकरभ्यरंगारको 
ही एकमात्र रस मानाहै। वस्तुतः श्छंगार को विद्यमानतामेदही व्यक्तिमें रसिकका 
अर उसके अभावमेनीरस का व्यवहार होता है । उन्होनेलिखादहैकि काव्यम ब्बुगार, 
वीर, करुण, अद्‌ भृत, रौद्र, हास्य, वीभत्स, वात्सल्यं, भयानक ओौर शांत आदि नामोसे 
जो रसों की प्रसिद्धि है, वह्‌ तात्त्विक न होकर केवल वटवृक्ष कीभांँतिहीदहै क्योकि 
रसत्व की मलसिद्धितोकेवलश्ंगारमें ही होती है । उन्होने रत्यादि भावोमे रसोक्ति 
करे कथनको मिथ्याप्रवाहके रूपमे सिद्ध करने के लिए इस वात का अनेक बार उल्लेख 
कियाद कि चित्त के अनुकूल वेदनीय सुख श्रादि के अनुभव में जभिमान ही एकमात्र 
हेतु दै जो अपनी रस्यमानता के कारण रस कहलाता ह 1 उन्होने रत्यादि उनचास भावों 
को अभिमान-श्बुंगार से उत्पन्न मानकर श्युगार को चतुवगं काकारण निर्दिष्ट कियाहे 
अर लिखा है कि जिस प्रकार नीतिवगं से सेवित नृपति प्रजाजन में प्रधान होता है उसी 
प्रकार विभावादिसे उचित अवसर पर उत्कषं को प्राप्त कर अहंकारनश्युगार भी 
अपना प्रामुख्य रखता है । वस्तुतः उन्हं नतो भरतमुनि द्वारा व्याख्यात क्रममेरस- 
निष्पत्ति का सिद्धांत स्वीकारदहै ओर नवे उनके द्वारा निर्दिष्ट स्थायी भावों की नियत 
संख्यामेंही आस्था रखते हैँ । उन्हंतो ^रति-भाव' ही समस्त भावों का मूर्धन्य भाव 
प्रतीत होता है जो आनंद-रूप में परिणत होकर रस कहलाता है । यहां यह्‌ बात भी 
उल्लेखनीय है किं भोजदेव ने आचाय दण्डी द्वारा उल्लिखित कथन' को ध्यान में रखते 
हए रसों की तीन कोटियां --पराकोटि, मध्यमाकोटि भौर उत्तराकोटि--मानीहेभोर 
अहंकार-स्यंगार~रस के अभिभावात्मक विकार से उत्पन्न रत्यादि भावको ही 'पराकोटिः 
म रखा है 1 उनका मतदहै कि विभाव ओौर अनृभाव आदिके सयोगसे रत्यादि भावों 
की विभिन्न रसखूपों मे जो निष्पत्ति होती है वह रस की भमध्यमावस्था है जिसमे 
परिगणित होने वाले उनचास भावों से उनचास प्रकार के रस निष्पन्न माने जा सकते है । 
वस्तुतः पारमाथिक दष्टिसेतो रसकेवलणएकहीहैजो प्रेम अथवा आनंद रूपहं। 
हिन्दी के रीत्तिकालीन आचार्यो नेभी श्ुंगारका रसराजत्व स्वीकार कर उसे 
एकमाच्र प्रधान अथवा मूल रस माना है । आचाय कवि केशव ने सबको केशवदास हरि 


१. प्रेयः प्रियतराख्यानं रसवद्रसपेणलम्‌ । 
ऊजं स्विरूढाह्‌ंकारं युक्तोत्कषं च तत्‌ त्रयम्‌ ।-काव्यादशं, २।२७५। 
२. सरस्वतीकंडाभरण, ५।६४य८ । 





४६० काव्य-सजंना ओर कान्यास्वाद 


नायक हं श्छरगार' कहकर ण्छंगारकी अभ्यर्थना कीदहैतो महाकवि देवने (भावसहित 
सिगार में नवरस ज्ञलक अजल! द्वारा श्यृगार में नवरसों की क्षलक उसी प्रकार मानी है 
जिस प्रकार ककणमणिकनक' में जटित नवरत्नं की शोभा होती है। उन्होने श्छंगारमें 
सम्पूणं रसो का समावेश करते समय रसों के मित्रामिवर-भाव काभी ध्यान नहीं रवा 
टं । केशव की (रसिक्प्रिया" मे एक एेसा स्तुति-छंद उदधृत हुआ है जिसमें कवि ने कृष्ण 
के व्यव्तित्वमेंनौ रसो का समावेश कर यह्‌ तथ्य निरूपित किया है कि जिस प्रकार 
कृष्ण श्छृगारमय होते हुए भौ नवरसरूप शरीर धारण करते ह, उसी प्रकार श्यगारभी 
नवरस में परिणत होकर उनके साथ तादात्म्यरूप स्थापित कर लेता है । 


अद्‌भुत रस का चारुचमत्कार ही मूल रस का प्रती तिकर तत्त्व है 


साटित्यदपंणकार विश्वनाथ ने अपने पूर्वंवर्ती विद्धान्‌ धर्मदत्त के आधार पर इस 
बात का उल्लेख किया है कि उनके वृद्ध प्रपितामह नारायण पंडित के अनसार अद्‌भुत 
ही मूल ओर एकमात्र रस दहै। अद्भत का सर्वोपरि महत्त्व इस दष्टिसे प्रतिष्ठित किया 
गया है कि सव रसो मे चमत्कार ही सारतत््व है भौर वह्‌ चमत्कार "विस्मय" रूप 
स्थायीभाव होनेके कारण उद्‌भृत रसकी प्रतीति सर्वत करादेताहै। वस्तुतः अद्भूत 
रस की व्याख्या में श्रगुक्त' चमत्कार शब्द अत्यंत मौलिक जौर वं शिष्ट्यपू्णं है । 
प्रत्यभिज्ञा-दशंन के सुप्रसिद्ध व्याख्याकार आचार्य अभिनवगप्तने 'चमत्कार' की विवेचना 
सा चाविध्ना संवित्‌ चमत्कारः स चातृप्तिव्यतिरेके णऽवच्छिन्नो भोगावेण इत्युच्यते की 
शब्दावली में की है जिसका अभिप्राय यह्‌ दै कि विष्नोंसे सर्वथा रहित प्रतीति कानाम 
(चमत्कार! है जो अपने अविघ्न संवित्‌ रूपमें अतप्त से भिन्न 'भोगावेश' रूप कहलाता 
ठे । अभिनवगुप्त ने चमत्कार' पद की जो व्याख्या की है उसका अर्थं निविध्न 
आत्मप्रतीति होने के कारण वहु आत्मानंद या आत्मास्वाद का पर्याय सिद्ध होता टैः; 
अतः नारायण पंडित ने अद्भूत रसको जिस रूपमे मलरस माना है उसकी संगति 
अभिनवगुप्त-कृत व्याख्या से साभिप्राय सिद्धकीजां सकती है । निश्चय ही काव्यास्वाद 
का आनद मात्मानंद अथवा 'लोकोत्तर-सुख' का ही पर्याय है जतः उसके साथ चमत्कार 
जनक विस्मय-भावना कौ स्थिति की संघटना युक्तियुक्त हे । 


मूल रसके रूप में भक्ति रस कौ महत्ता सर्वोपरि है 


रूपगीस्वामी भौर मधुसूदन सरस्वती आदि वैष्णव आचार्यो ते काव्यशास्तियौ 
से सवंथा भिन्न दृष्टिकोण रखते हुए भविति को न केवल "भाव, क्षेत से ही उच्च महत्त्व 





१, श्री वषभानूकृमारिहेतु ्युगार' रूप भय । 
बास हासः रस हर, मात बंधन, करुणामय" । 
केशी प्रति अति 'रोद्र, 'वीर' मारो बत्सासुर। 
'भरय' दावानल पान, पियो 'वीमत्स' वकी उर। 
अति “अद्‌भुत वचं विरचि मति, "शांत" संतते शौच चित । 
कटि केशव सेवह रसिक जन, नवरस मे ब्रज राज नित ।--रसिकप्रिया, १। २। 





| ~ की आधारभित्ति ओर उसका प्रसार ४६१ 
प्रदान किया अपितु उसे मूल रसके रूपमे प्रतिष्ठित कर सर्वोपरि रस सिद्ध किया। 
तो भवितरस ही है क्योकि वही रस पूणं आनंद- 


उन आचार्यो के मत से वास्तविक रस 
मयहैतथाश्युंगारादि कानव्यरसों कौ महत्ता उसके सम्मुख सवंथा क्षूद्र है । इन आचार्यो 


ने भवितरस के परिवेश मे विभिन्न काव्यरसों को स्थिति संचारी भावों के समान मानी 
हे क्योंकि उन सव का पयंवसान भक्तिरस मे ही होता दै । आचायं मधुसूदन सरस्वती 
कामतहै कि 'परिपूणंरसा ्रगवद्रति ओर श्ंगारादिकषद्र रसों मे वहीअंतरटैजो सूयं 
ओर खद्योतो मेँ होता है" इस विषय का गम्भीर ओर विशद विवेचन 'भगवद्‌भवित- 
रसायन, उज्ज्वलनीलमणि' तथा 'भक्तिरसामृत सिधु जे प्रयो मे किया गाहे 
जिनका सम्यक्‌ आकलन करते से भरकतिरस्त का अलौकिकत्व भौर मूधेन्य माहात्म्य 
समन्ञा जा सकता है। हमने इस विषय करी महत्ता का अनुभव करके ही भक्तिरस को 


विवेचना स्वतंत्र रसकेरूपमें यथास्थानं इसी शोध-प्रबंधमें को है । 


निणयात्मक निष्कषं 
शांत, श्यु गार, अद्भूत ओर भक्ति संज्ञक 


है उसे यदि एकांगी अतिरेकता से ग्रहण 
मेसबल एवं विचारणीय तकसंगति मिल 


अभी तकमूलरसकेखूषम कर्ण, 
रस-पंचक की जिस रूप में विवेचना की गई 


नहीं किया जाय तो सबकी मान्यतां के मूल 
सकती है । भवभूति द्वारा निरूपित करुण-भावना को हृदय-द्र.ति अथवा मानव-सुलन 


| 
हदय संवेदना के रूप्‌ पे ग्रहण करने पूर्‌ करूणा से वट्कर काव्यसजेना एव कााव्या- 
| 
| 


स्वाद की. अन्य आधारभूमि हो ही नही कती । अभिनवगुप्त ने जिस तकं-शवित के वल 
परशांतकोमल रस माना है वह्‌ सी अपने से यथेष्ट संपुष्ट है वयो कि ४ का प वसान 
केरूपमेंही होता है । महाराज भोजने अहंकार को 
जो उद्घोष किया है वह समस्त रसोका 
मूल खोत है क्योकि रसानुभूति मे तत्वत; आत्म-प्रतीति अथवा गा की 
संवेदनादहीतो रहती हे । (चमत्कारः पद की निविध्न संवित्‌ वथा १0 1 
' सिद्ध करने में सहज सम! है । भक्तिरस को 
नि तादात्म्य-भावना से स्वतः स्पष्ट हो जाती हे 
रे' ओरक्या हो सकती है ! अभिप्राय यहं 
न आचार्योने भिन्न-भिन्न रसो को 
ल हीं किया है किं काव्यास्वाद मूलतः 
"(9 6 य लिक योजन सिद्ध हो ही नही 
जनंदमय है ओररसमसे व्यतिरिक्त कान्या # दता क माधार पर यही कहना 
सकता । एसी स्थिति में भारतीय दशंन क 11 ततत्वभद नही 
समीची चारणाओो मे दुष्टिभिद अवण्यदहै, पर त्वभव नरह 
चीन दै कि उपर्युक्त समस्त = द्रति, शम की प्रधानता, अहंकार की 


। काव्यास्वाद के समथ हमारे मानस मे चित्त क 


गम-प्रधान निविघ्नआत्मप्रतीति 
जात्म की प्रथम प्रतीति मानकर शुगर रस का 


की गई व्याख्या अद्भुत को "रस का सार 


क्योकि भवित से बकर परानुरक्ति श्न 


कि अपनी-अपनी जीवन-दृष्टि के अचर 
तथ्यर्का 


च ==> ~ अ 
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खदयोतेभ्य उवादितयग्रत __अगवदभवितसताय", 
भ्य इवादित्यप्रमेव बलवत्ता । ~ 
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प्रतीति, विस्मय की चमत्करृति गौर भक्तिकी तदात्मता का एक एेषा अद्‌भृत समन्वय 
टो जाता दहै जिसे केवल अलौकिक अथवा लोकोत्तर आनंदकेषपदसे टी अभिहित किया 
जा सकता टै । अतः मूल रस क्या है, इसके विवादग्रस्त प्रपच मेन पड़ते हए हमारे 
लिए यही समुचित है करि हम भारतीय दर्णन की अभेदवादीदष्टिसे कामले ओर रस 
को सत्ता को सर्वथा पूणं एवं निरपेक्ष भावमें ग्रहण करते हुए स्थायी भावों के आधार 
पर उपाख्यात रसोंको उनकी व्यावहारिक उपाधि मात्र मानकर चले। इस प्रकार 
कौ विचारधारा से एतद्‌विपयक विवादैषणा फ लिए किचिन्मात्र भी अवकाणन 
रहेगा । 





१३ 
रसनिष्पत्तिं का तत्त्व-दंशनं 


भरतमुनि का रस-निष्पत्ति-सुत्र 


रस-निष्पत्ति का विवेचन एक प्रकार से काव्यास्वाद की प्रक्रिया का ही विवेचन 
है । उस विवेचन के मूल उद्‌भावक आचायं भरतमुनि माने जाते हैँ जिन्होने "नाट्यशास्त्र 
नामक ग्रन्थ में “विभावानुभावव्यभिचारीसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' सूत्र द्वारा रस-निष्पत्तिका 
रहस्य निरूपित करने कौ चेष्टा कौटहै। उक्त सूत्र मे प्रयुक्त संयोग ओर "निष्पत्ति" 
णब्लों को लेकर परवर्ती आचार्यों ने विभिन्न दृष्टिकोणों ओर दाशेनिक प्रतिपत्तियों के 
आधार पर अपने मत-मतांतर प्रतिष्ठित किये हैँ । भरतमुनि ने निष्पत्ति कौ जो व्याख्या 
कीटे उसका अभिप्राय केवल इतनाहीहै कि "जिस प्रकार नाना प्रकारके व्यजनो, 
ञ्ीपधियों ओर द्रव्यो के संयोग से भोज्य' रस की निष्पत्ति होती है तथा जिस प्रकार 
गुडादि द्रव्यो, व्यंजनों ओर ओषधियों से षाडवादि' रस निवतित होते (बनते) है, उसी 
प्रकार विविध भावों से उपगत होकर स्थायी भाव भी नाट्यरस को प्रप्त होते हैँ। 
उपर्युक्त व्याख्या में “निष्पत्ति के लिए जो शब्दावली प्रयुक्त हई ठै उससे उसका अभिप्राय 
"होना", बनना! तथा (स्वरूपः को प्राप्त करना' सिद्ध होता है । वस्तुतः “निष्पत्ति शब्द 
की व्यृत्पत्ति "निस्‌ -{-पद (गतौ ) -कितन्‌' से भी "निश्शेष रूप से स्थिति प्राप्त करने" 
काही भाव द्योतित टोता है) कोशकारो ने भी उसका स्पष्टीकरण इसी स्प में 
कियादहै। 

भरतमुनि की विवेचना हारा संयोग' शब्द का अभिप्राय भी स्पष्टहो जाताहे। 
उन्होने लिखाहैकि "जिस प्रकार नानाविध व्यजनो से संस्कृत अन्न का उपभोग करतें 
हए सुमनस पुरुष रसों का आस्वादन करते हैं तथा हर्षादिको प्राप्त होते हैँ उसी प्रकार 
सुमनस (प्रसन्नचित्त) प्रक्षक विविध भावों एवं अभिनयो दारा व्यंजित वाचिक, | 
आंगिक तथा सात्विक अभिनयो से संयुक्त स्थायी भावोंका आस्वादन करते ओर 
टर्षादि को प्राप्त होते हैँ । ) उक्त विवेचन से संयोग' पद का अथं सस्थायीभावों के साथ 
सम्यक्‌ योग' सिद्ध होता हैँ । रस-निष्पत्ति के उपयुक्त दुष्टां में नाट्य रस को षाडवादि 
भज्यरस स्थायीभाव को अन्न तथा विभाव, अनुभाव ओौर व्यभिचारी भावोको द्रव्य, 
व्यंजन अर ओषधि रूप मे उपमित किया गया है। भरतमुनि ने “निष्पत्ति' के लिए 
"उत्पत्ति" शब्द का जो प्रयोग किया है वह्‌ केवल ओौपचारिक है, क्योकि उससे अभावमें 
भाव को कल्पनाः का बोधन होकर विद्यमान उपकरणों के संयोग से नवनिमितिःका 
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मानास मिलता टै । वस्तुतः नाना भावोपगता अपि स्थायिनो भावा रसत्वमाप्तुवंति का 
जभिप्राय इतनाही है कि रस कोई एेसा नवीन उद्‌भूत पदाथ नहीं है जिसका पहले सवथा 
सभाव रहा हो अपितु वहतो विद्यमान स्थायीभावकादही नवीनरूपदहैिजो नाना प्रकार 
के उपकरणों से संयुक्त होकर (नवनिमितिः प्राप्त करता है । 


भामह, दण्डी ओर उद्‌भट के विचार 


भरतमुनि के पश्चात्‌ आचार्यं भामह्‌ मौर दण्डी ने काव्य-विवेचनाके प्रसंगमें 
काव्य को “रसवत्‌”, श्रेयस्वत्‌" तथा ऊर्जस्वित्‌' संक त्रिविध प्रकारो मे व्याव्यातत कर 
रसवत्‌ काव्य ओर रस के सम्बन्ध मे ययपि सामान्य संकेत अवश्य किये दहं, कितु उनसे 
रस-निप्पत्ति की प्रक्रिया का सम्यक्‌ बोध नहीं होता । वस्तुतः उनके विवेचन मे रस- 
मक्रियाका पूर्वभावही गृहीत है जिससे अनुमान होतादहैकिवेकाव्यगत पात्रों में रसं 
कौ सत्ता मानते ये । भामह ओर दण्डीने विदुरके भाषण को प्रेयस्वत्‌' तथा छद्‌म- 
वदुवेशकेत्यागने पर शिवजीसे पावती कं मिलन के प्रसंग को "रसवत्‌" कटक र उसमें 
स्पष्ट छगार' माना है । उनक्त मतानुसार कणं के भ।षणमें "द्िःसंदधाति क्रि कर्णः" में 
ऊजस्वित्‌ काव्यका भाव अंतनिहित दै । भामह-कृत रस-विवेचना में तो रसोंके पृथक्‌- 
पृथक्‌ विश्लेषण तथा उदाहरण भी नहीं मिलते, जवकि दण्डी ते भामह के साथ अपनी 
सहमति व्यक्त करने के साथ-साथ शांत के अतिरिक्त अन्य सभी रसोंके उदाहरण भी 
वि दं । दण्डी केमतसे रूपवाहृल्य के योग अथवा विभावादि की प्रन्नुरता से जिस वचन 
1 बधुक्त "रति" ग्ंगार-दशा तक पहूंचती दे वह वचन रसवत्‌ है त्तथा शतू-दर्शन पर 
पराकोटि पर पहुचे हृए भीमके क्रोध की राद्रावस्था का वचन भी "रसवत्‌" ही कहा 
जाता दे । उन्होने उस उत्साहपूणं वचन की रसवत्ता काभी समर्थन कियाद जो वीर- 
स्सकंरूपमेंप्रकरृष्टता को प्राप्त होती है। दण्डीके इस विवेचन का साम्य भामटहद्रारा 
उल्लिखित 'दशितस्पष्टरसत्व' की उक्ति से कियाजा सकता है। उनकी मान्यता का 
निष्कषं यह हैकिजव रत्यादि भाव विभावादिके रूप-वाहूल्य के कारण पराकोटि को 
हच जातेहैतोरसका परादुमवि होतादहै।वे भावों की उपचयावस्था को ही “रस 
मस अभिदित कर दस सिद्धात की प्रतिष्ठा करते हं कि मूलतः भाव तथा रस के 
स्वान काव्यगत व्तक्तियों के हदय ही होतेह जिनमे उनकी व्यवितगत भावनां का 
उपचय होने से रसं की सत्ता काव्यगत पात्रं में सिद्ध हीत है ओर जिसके कारण काव्य 
को "रसवत्‌" अथवा रसयुक्त कटा जाता दहै; जेसेभीमके क्रोध के पराकोटि पर पहुंचने 
1९ उसकारोद्ररूपमें उपचित होना इत्यादि, दण्डी ने "इह त्वष्टरसायत्ता रसवत्ता 
स्मृता गिराम्‌" द्वारा काव्य की रसवत्ता को काव्यगत अठ रसों पर अवलम्बित रहने 
वाली कहादहै। उन्होने भावों के सम्बन्ध मेअधिकन कहकर केवल इतना ही लिखा है 
कि जिस वचनम प्रीति प्रदशित हो वह श्रेयोयुक्त वचन" तथा जिसमें पात्नौका अहंकार 
निदशित हो वह्‌ “ऊजं स्वित्‌ वचन" है । उनके विवेचन से प्रकट दै किवे व्यवितगत स्थायी 
की परिपुष्टि पर ही अपनी रस-यिषयक धारणा को माधारित मानते थे जिसका पल्लवनः 
आचायं लोट्लट के विवेचन में किया गया । 
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उद्भट द्वारा विवेचित रसों भौर भावोंकी भवगतिके प्रकार तथा उनकी 
नाटूयगत स्थिति को रस-निष्पत्ति की पूवेपीठिका के रूपमे उपस्थित किया जा सकता 
दै । उन्होने रस जौर भाव का अन्तर स्पष्ट करते हुए विभावादि के साथ उनका जो संबंध 
निरूपित किया है वहं रस-निष्पत्ति कौ प्रक्रिया का एक धूमिल प्रयत्न है। अनुभाव मान 
के रत्यादि के संसूचन को भाव' तथा विभावादिके आश्वरयसेभ्युगार्‌ आदि कै स्पष्ट 
उदय को (रसः कहकर वे संभवतः रस ओर भावों की स्थिति काव्यगत व्यक्तिमें ही 
मानते थे तभी तो उन्होने ऊजंस्वित्‌ की विवेचना करते समय काव्यगत व्यक्तिमे रसं 
ओर भाव जदि के अनुचित उदय का उल्लेख किया था । उन्होने "रसवत्‌" तथा “उजं स्वित 
का अंतर काव्यगत व्यक्ति कौ मनोदशा से सम्बद्ध रूपमे व्यक्तं किया है जिससे 
स्पष्ट होतादहैकिवे परिपोषवादी आचायं थे । उन्होने भावों की अवगति चार प्रकारों 
मे तथा रस कौ अवगति पाच प्रकारोंमे निरूपित कौ है जिसका उल्लेख प्रतीहारेन्दुराज 
ने उद्भट के दाब्दों में शचतुरूपा भावाः" तथा ¶पंचरूपा रसाः' की पदावली मेँ किया है । 
भावों की अवगति के चार रूप--स्वशब्द, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव है जबकि 
रसकी अवगति में उक्त चारो प्रकारोंमें स्थायी भाव को जोड़कर उनकी संख्या पांच 
मानी गई है । श्वन्यालोक' मे रस ओर भाव की स्वशब्दवाच्यताका जिसरूपमे खंडन 
कियागया है वह निश्चय ही उद्‌भट के विचारोंकी ही आलोचना दहै, यद्यपि ध्वनिकार 
ने स्पष्ट शब्दों मे उद्भट का उल्लेख नहीं किया है । रसों की स्वशब्दवाच्यता का सिद्धांत 
आचाय शंकुक को भी स्वीकार नहीं था जिसका प्रमाण यह है कि उन्होने स्वशब्द से 
स्थायी के अथिधानमात्र का उल्लेख कर इस सिद्धांत की प्रतिष्ठाकी है कि स्वशब्द से 
स्थायी का अभिनय संभवन होने के कारण उससे रसप्रतीति नहीं मानी जा सकती। 
उद्भटनेन केवल रसोंका स्वरूप ही निर्धारित किया है अपितु आस्वाद्यत्व तथा पुमथेत्व 
( पुरुषारथंत्व ) के निकषद्रय पर दशरूपमे रसो का प्राधान्य भी निरूपित कियाहै। 
उन्होंने पुमथेत्व कौ कसौटी पर नादट्यगत रसो का विभाजन करते हृए लिखा है कि धमं, 
अर्थ, काम अर मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थो के अनुसार नाटयमें क्रमसे वीर, रौद्र, श्युंगार 
तथा शांत-बी भत्स रसो कौ स्थिति होती है । रूपक के दस भेदो से भाण, प्रहसन तथा 
उत्सृष्टिकांक को उन्होने केवल मनोरजन-अथं मानाहै तथा नाटक ओौरं प्रकरण को 
पुरुषाथंप्रधान कहकर उनमे धर्मार्थादि-प्रधान वीररस स्वीकार किया है । उनके मत से 
समवकार, डिम तथा व्यायोगमें वीर अथवा रौद्र रस प्रधान होताहै जबकि ईहामृगमें 
केवल रौद्र 1 नाटिका को उन्हौनेश्ुगाररस प्रधानकहा है। शांत तथा निर्वेदजनक बीभत्स 
को मोक्ष से सम्बद्ध कहकर उन्होंने उनकौ स्थिति अन्यतर रूपक भेदो मे स्वीकार की है । 


आचाय भट लोल्लटः 


आचायं भटु लोल्लट ही भरतमुनि कृत रस-निष्पत्ति-सूत्र के सम्भवतः प्रथम 
व्याख्याता हैँ । यद्यपि उनका कोई स्वतन्त्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं है तथापि आचार्यं अभिनव- 
गुप्त ने अभिनवभारती" ओर %ध्वन्यालोकलोचन' तथा आचार्यं मम्मट ने काव्य-पकाशः 
मे उनके जो उद्धरण प्रस्तुत किये हैँ वे उनकी रस-निष्पत्ति-विषयक मान्यताओं के अभि- 
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सूचक टै । ˆअभिनवभारती' के अनुसार भद्रु लोल्लट का मत इस प्रकार टै- 

अचर भदलोल्लटप्रभृतयस्तावदेव व्याचरव्युः' 

विभावादिभिः संयोगोऽर्थात्‌ स्थायिनस्ततो रसनिष्पत्तिः । तत्र विभावर्चित्तवृत्तेः 
स्थाय्यात्मिकाया उत्पत्तौ कारणम्‌ । अनुभावाए्च न रसजन्या अत्र विवक्षिताः, तेषां 
रसकारणत्वेन गणनानहत्वात्‌ । अपि तु भावानामेव येऽनुभावाः। व्य्िचारिणणएच 
चित्तवत्यात्मकत्वात्‌ यद्यपि न सहभाविनः स्थायिना, तथापि वासनात्मेनेहतस्य 
विवक्षिताः । दृष्टान्तेऽपि व्यंजनादिमध्ये कस्यचिद्रासनात्मकता स्थायिवत्‌ अन्यस्योद्‌- 
भृतता व्यभिचारिवत्‌ । तेन स्थाय्येव विभावानुभावादिभिरूपचितो रसः । स्थायी 
त्वनुपचितः । स चोभयोरपि । मृख्यया वृत्या रामादावनुकाये, अनुकतंरि च नटे रामादि 
रूपतानुसंधानवलादिति । 

--अर्थात्‌ भटु लोल्लट आदिने इस सूत्रकी व्याख्या इस प्रकार की है--स्थायी- 
भावके साथ विभावादिका संयोग होने से रस-निष्पत्ति होतीदहै। उनमेंसे विभाव 
स्थायीभावात्मक चित्तवृत्ति की उत्पत्तिके कारण होते हैँ। अनुभावों से यहाँ रस्जन्य 
कटाक्षादि-रूप-अन्‌भाव-वि वक्षित नहीं है क्योकि उनकी गणना रसके कारणों में नहीं 
कौ जा सकती अपितु रत्यादि स्थायी भावोंके ही पी उत्पन्न होने के कारण वे अनुभाव 
हं । व्यभिचारी भाव चित्तवृत्ति-स्वरूप होने से यद्यपि स्थायीभाव के साथ नहीं रह सकते 
टै, किन्तु यहाँ उस स्थायीभाव के संस्कार रूप से विवक्षित है । दृष्टांतमेभी व्यजनादि 
के मध्य किसी रस की स्थायी भावके समान अनृद्‌भृत वासनात्मक रूपमे स्थिति होती 
है ओर दूसरे की व्यभिचारी भावके समान उद्भूत रूप में । इसलिए विभाव, अन्‌भाव 
आदि से परिपुष्ट किया हृजा स्थायी भावही ^रस' है ओौर अपरिपृष्ट स्थायी भाव 
कह्लाता हे । वह रस अन्‌कायं तथा अनृकर्ता दोनोंमें रहता है। मख्य रूप से अनकायं 
रामादिमे.रहता है तथा रामादिरूपता की प्रतीति होनेके कारण गौण रूपसे नट-रूप 
मेभीरसकी प्रतीति होती है। 

अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोकलोचन' में रस-विवेचन के एक स्थल पर विना किसी 
आचाय का नामोल्लेख किये रसनिष्पत्ति-विषयक एक मत उद्धृत किया है जो निश्चय 
ही भद लोल्लट की विचारधारा का निदंशक है1 उसमे स्पष्टत कहा गया है किं पूर्वा- 
वस्थामेजोस्थायीह वही व्यभिचारी के सम्पात आदिसे परिपुष्ट होकर अनृकायंमें 
ही रस हो जाता है । चूँकि नाटूय में उसका प्रयोग होता है, अतः कुछ लोग उसे नाट्य 
रस कहते है-- 

तथाहि पूर्वावस्थायांय स्थायी स एव व्यभिचारिसम्पातादिना प्राप्त परि- 
पोषोऽन्‌ कायंगत एव रसः । नाटये तु प्रयुज्यमानत्वान्नाट्‌यरस इति केचित्‌ ।१ 

आचाय मम्मट ने काव्यप्रकाणशके चतुथं उल्लास में भदू लोट्लटके मत को निम्न- 
लिखित रूप में उद्‌धृत किया है-- 


१, हिन्दी अभिनवभारती (आचायं विश्वेश्वर), पृ ० ४४२-४३ । 
२. ध्वन्यालोकलोचनः, चौखम्बा प्रकाणन, सन्‌ १६४०, १० १८४। 
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विभावेलंलनोद्यानादिभि रालम्बनोदीपनकारणैः रत्यादिको भावो जनितः, 
अन्‌भावंः कटाक्षभुजाक्षेपप्रभृतिभिः कारये: प्रतीतियोग्यः कृतः; व्यभिचारिभिनिवेदा- 
दिभः, सहकारिभिरूपचितो, मुख्यया वृत्या रामादावन्‌काये, तद्रपतानुसंधानान्नत्तं- 
केऽपि प्रतीयमानो रस इति भटुलोल्लट प्रभृतयः" 

--अर्थात्‌ विभावो ललना आदि आलम्बन ओर उद्यान आदि उदहीपन कारणौं 
-से रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, रति आदि की उत्पत्ति के कायंभूत कटाक्ष, 
भुजाक्षप आदि अन्‌भावोंसे प्रतीति के योग्य किया गया, ओर सहकारी रूप निर्वेद आदि 
व्यभिचारी भावों से पुष्ट कियागया, मुख्य रूप से अनूकायं रूप राम आदि में ओौर उनके 
स्वरूप के अनूसंधानसे नट में प्रतीयमान रत्यादि स्थायीभावही रसहो जाता, यह्‌ 
भट लोल्लट आदिका मतदहे। 


भट्ट लोल्लट का रस-निष्पत्ति-विषयक मंतन्य 


अभिनवगुप्त ओर मम्मटने भटर लोल्लट के रसनिष्पत्ति विषयक जो मंतव्य 
व्यक्त किये है, उनसे प्रकटदहैकि भटर लोल्लट रामादि अनूकार्योँकोस्थायीभावका 
आश्रय ओौर सीतादि को उसका आलम्बन मानते थे जिनके कारण मूलतः अनुकार्योके 
हूदयमें ही रस की निष्पत्ति होती है । उन्होने रस को अनुसंधानके वल पर गौण रूपः 
मे नटगत भी मानाहै जिसका अभिप्राय यहहैकिनटमें रामत्व आदिकाभारोप किया 
जाता है । वस्तुतः “अनुसंधान शब्द अत्यंत व्यापक है जिसके आरोप", अभिमान" ओौर 
'योजन' आदि अथं कयि गयेहं। (आरोप'के रूप मे अनुसधानकाअथंहै'नटका 
अपनेमे रामत्वादिका आरोप' तथा अभिमान'केरूपमें उसका अथं होगा नट की 
नाट्य-वेला में उसे अपने में रामत्वादि की प्रतीति'। योजन" का अशुद्धानुसंधान की 
द्ष्टिसे अथं होगा पहले जोम नटथा, वही अवरम राम हूं" तथा शुद्धानुसंधानकी 
द्ष्टिसे उसका अथं होगाभे रामह आदि। आरोपः में तादात्म्य बहत कुछ बाह्य 
रहता है, अभिमान" मे अतरकिहो जाताहै तथा योजनः में पणता को प्राप्त कर 
लेता है । स्थूल दृष्टि से अनुसंधान के उपयुक्त अर्थो मे उल्लेखनीय अंतर नहीं प्रतीत 
होता, किन्तु दाशंनिक प्रतिपत्तिकी दुष्टिसे उनके अथंबोध भौर विचार-प्रयोगमें 
अनेक प्रकार की विसंगत्तियां विद्यमानहैँ। भट लोल्लट के परवर्ती प्राचीन आचार्यो 
ओर आधुनिक विद्वानों ने उनको शब्दावली का आधार लेकर अनेक प्रकार के निणंय 
कयि कितु जव तक लोल्लट कौ मल विवेचना उपलब्ध नहीं होती तब तक उनकी 
प्रामाणिकता निर्रन्ति रूपसेस्वीकारनहीं कीजा सकती। इस विषयमे अधिकसे 
अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि अभिनवगुप्त ने लोल्लट की व्याख्या डव दशंन 
के आधारपरकीहैतो मम्मटने उसे एक विशेष क्रम में (तद्रपतानुसंधानान्नात्तंकेऽपि 
प्रतीयमानो रस इति! द्वारा व्याख्यात कर यह्‌ तथ्य स्वीकार किया है कि रामादि अनु- 
कार्योके स्वरूप के अनुसंधान से नटमेंप्रतीयमान स्थायीभाव ही रसहोजाताहै। इस 
उद्धरण से इस प्रकार की तत्त्वोपलब्धिके अवसर भी विद्यमान हैँ कि कदाचित्‌ सामाजिक 
ही अनुसंधान काकर्ताहै ओर रते ही नट में रस की प्रतीति होती है । नटपर रामका 
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आरोप अथवा उसमें राम का अभिमान करसामाजिक जिस प्रकारके रामगतरसको 
प्रतीति करता उसमे ञारोपकेकारण यदि यह्‌ चेतना वनी रहतीदहैकि नटही राम 
के रूपमेव्यवहटारकररहादहैतो'अभिमान'केकारण सामाजिक के मनमेउससमयनट 
के प्रति राम-भावना उत्पन्न हो जाती है । कहने की आवश्यकता नहीं कि यह्‌ अभिमान- 
जन्य भावना एक प्रकार की श्रांति अथवा मिथ्य्रा-प्रतीति ही है कितु उसके विना 
सामाजिक कोनटमें नायकगत रस की प्रतीति नहींहो सकती तथान नाद्य रसके 
साथ उसका किसी प्रकार का सम्बन्धही स्थापित कियाजासकताटहै। एेसा प्रतीत 
होतादहैकि भटर लोल्लटका दृष्टिकोण आत्मवादी एवं व्यवितपरकन होकर यथा्ं- 
वादी शौर वस्तुपरक था ओर वे ^लोकवृत्तानूकृतिनाट्‌यम्‌" के अनुसार रस निष्पत्ति के 
विषयमे यह धारणा रखते ये करि लोक-जीवन मे अनुकार्यादि के जो वृत्त वास्तविक है, 
वेही नाटूयादिमें कलात्मक अनुकरण को प्राप्त कर गौण वन जाते हँ जिसका अभिप्राय 
यहद किमूलरूपमें शकुन्तलादि में विभावादि का संयोग होने पर दुष्यंतादि के चित्त 
मे जिस रस की निष्पत्ति हुई्थी,वे ही मुख्यये ओर नाट्य-प्रसंग में नट के चित्तम जिस 
रस की निष्पत्तिहोती है, वह्‌ गौण है । प्राप्त-सामग्री के आधार पर भट लोल्लट की रस- 
निष्पत्ति विषयक मान्यता का यही निष्कषं निकाला जा सकता है । 


भटर लोल्लट के दृष्टिकोण की विसंगतियां 


लोल्लट ने रस-निष्पत्ति-विषयक जो विमं विवेचित किया है वह अनेक 
दुष्टो से विसंगत है । उसमें एसे अनेक प्रष्न अव्याख्यात रह गये हैँ जिनके कारण 
उनको मान्यताएं सरव॑ग्राह्य नहीं कही जा सकतीं । लोल्लट ने अपनी विवेचना मे इस 
विषय का गम्भीर विवेचन नहीं कियाकि सामाजिक से रस-निष्पत्ति काक्या सम्बन्ध 
टैगोर वह एेसी कौन-सी प्रक्रिया दै जिससे सामाजिक नटगत अथवा नाट्यगत रस का 
साक्षात्कार कर चमत्कृत होतादै? योँतो विद्वानों ने लोल्लटके मत को भरत-सम्मत 
कटकर उससे यह अर्थ-व्यंजना व्वनित करलीहै कि नाट्य-प्रयोगमें प्रदशित वातावरण, 
वेशभूषा ओर अभिनयके कौशल दारा जिस चमत्कारका साक्षात्कार कियाजाताहै 
उसका मुल जाधारस्थायीभाव हीदहैजो अपनी उपचित अवस्था में रसत्व को प्राप्त 
होता है, कितु उससे नाटूय-प्रयोग के प्रयोजनभूत रस की सामाजिकगत सार्थकता स्पष्ट 
नहीं होती । लोल्लट के विवेचनसे प्रकटहैकिवेराम ओर दुष्यन्त आदि मूल एेतिहासिक 
अनुकार्य में ही रस की मुख्य सत्ता मानते थे कितु उनका यह्‌ दृष्टिकोण भी वस्तुपरक 
हे, क्योकि नाट्‌्य-प्रयुक्त अथवा कविर्वाणत अनुकार्यं की जव मूल सत्ता ही विद्यमान नहीं 
दे तो उनके अनुकरण तथा वर्णन का प्रश्न कँसे उपस्थित हो सकता ( 

लोल्लटने इस विषय का भी स्पष्टीकरण तहीं किया कि नट जिस कविनिबद्ध 
पात्र का अनुकरण अपने लोकन्ञान भौर व्यक्तिगत अनुभव के बल पर करतारहै, वह्‌ 
मुल पात्र से किपस प्रकार भिन्न ह तथा मूल रसका आस्वाद करने वाले रामादि 
एतिहासिक पावो के लौकिक एवं एे्द्रिय तथा नटादि के कल्पनात्मक आौर समानुभूति- 
परक अनुमतांमेक्या अन्तर दहै ? उन्होने भरतमूनिकी भाँति रसको आस्वादन मानकर 


का 
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आस्वाद्य माना है ओर वे उसकी स्थिति मुख्यतः नाटकके मुल पात्रमे तथा गौणतः नट 
मे मानते हैँ जिसका भोग सहूदयजन भी किया करते हैँ । भरतमुनि ओौर लोल्लट को 
मान्यताओं में सूक्ष्म अन्तर यह्‌ है कि भरतमुनि विभावादि को सत्ता वस्तुगत मानकर 
यह धारणा रखतेये कि सभी भाव किसी मूल पात्र नट अथवा सामाजिक के प्रत्यक्ष 
अनुभव न होकर सामान्य मथवा निर्वेयक्तिक भाव हैँ जिनका प्रस्तुतीकरण कवि अथवा 
नट अपने-अपने उपकरणों के माध्यम से रिक्षा, प्रतिभा, अभ्यास ओर लोकन्ञान के बल 
पर करते हुए काव्य अथवा नादटूयरस की सृष्टि करते है, जवकि लोल्लट को भावों को 
निर्वेयक्तिक स्थिति ग्राह्य नहीं है 1 उन्होने स्थायी भाव का प्रत्यक्ष सम्बन्ध मूल पाच के 
साथ ओर परोक्ष सम्बन्ध नट के साथ स्थापित कर उनसे आगे बह्ने को जोर से रस- 
निष्पत्ति की विवेचना की गुंजाइश रखी थी । कहा जा सकता है कि लोट्लट के मतानुसार 
सहदय का आस्वाद रसन होकर रसकापरिणामदहे। 


भट लोल्लट के अभिमत का दाशंनिक आधार 


लोललट की मान्यताओं को दाशंनिक दृष्टि से विवेचित करते हए आचार्या ने 
उन्हें मीमांसावादी आचायं माना है जिसका सवंप्रथम संकेत हमे 'काव्यप्रकाण्ा को बाल- 
बोधिनी टीका के लेखक वामन ज्ञलकीकर के कथन में मिलता है । ज्ञलकीकर महोदय ने 
लोल्लट को “भदटमतोपजीवी मीमांसक" माना था जिसके आधार पर डा° पी° वी° 
काणे ने उनकी मान्यताओं को पुवंमीमांसा से प्रभावित सिद्ध किया। काव्यशास्त्रीय प्रथो 
के सुप्रसिद्ध हिन्दी भाष्यकार आचायं विश्वेदवर ने उन्ं उत्तरमीमांसा अर्थात्‌ वेदांत का 
समर्थक माना है क्योकि जिस प्रकार वेदान्त में रज्जु मे जगत्‌ की सपं कौ भांति 
आध्यात्मिक या आरोपित प्रतीति मानी गई है, उसी प्रकार अभिनयादि के समय 
रामादिगत सीताविषयक रति के विद्यमान न होने परभीनटमेभी वैसीञारोपित 
प्रतीति होती है जिसके कारण सहुदयजनों का चित्त चमत्कृत होता है । डा० कांतिचन्द्र 
पांडेय ने वसुगुप्त की स्पंदकारिका पर किन्हीं लोल्लट की "वृत्ति का उल्लेख कर तथा 
“अनुसंधान शब्द का योजन' अथं में प्रयोग देखकर उन्हे शव दाशंनिक मानाहै जबकि 
उस मान्यता की स्वीकृति के माग मे अनेक व्यवधान विद्यमान हैँ । कुछ विदान्‌ लोल्लट 
की रस-विवेचना का संबंध “असत्कायंवाद के साथ जोडते है कितु व्यावहारिक दुष्टिसे 
वह भी उचित नहींहै। हमारी समज्ञ मे जव तक लोल्लट की रसविवेचनाकामूल 
विवरण उपलब्ध नहीं हयो जाता, तव तक केवल उपलन्ध उद्धरणों के आधार पर उनकी 
दादंनिक पृष्ठभूमि का पुणं निणेय करना कठिन हे । 
निष्कषं रूप में कहा जा सकता है कि लोल्लट ने रस-निष्पत्ति-विषयक अपने जो 
निर्णय प्रस्तुत किये है, उनकी अपनी सुनिश्चित सीमाणएं हं । वस्तुतः उन्हें भरतमुनि के 
रस-सूत्रके व्याख्याताओं मे प्रथम स्थान प्राप्त है भौर उन्होने जिस रूपमेरसको 
अनुका्ंगत माना है उससे यह तथ्य ध्वनित होताहैकि काग्य मथवा नाटयकामूल 
सौन्दयं उसकी मूल चेतना अथवा विषयवस्तु में सन्निहित रहता ह । एक प्रकार से 
उन्होने काव्य-कला के कलेवर में वस्तु के महत्व की स्थापना कीटहैजो अपने आपमें 
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एक बहुत वड़ी उपलव्धिहै। अभी तक लोल्लट की मान्यताओंको उनकी अपूर्णंताके 
परिप्रक्ष्यमेंही व्याख्यात करने का विशेष प्रयत्न हुआ है किन्तु आवश्यकता इस बात की 
टै कि उनकी मूल प्रतिपत्ति को बोधगम्य कर उनकी प्रकृत विवेचना की जाय । 


लोल्लट का मूल मंतव्य : उपचित स्थायी भावही रस है 


आचायं अभिनवगुप्त तथा मम्मटने भटर लोल्लट के रसविषयक जिन अभिमतौ 
का उल्लेख अपने ग्रंथों में कियाद उनके निष्कषं रूप मेँ यह्‌ कटा जा सकताटैकिभटु 
लोल्लट ने भरतमुनि के रसविषयक लक्षण-सूत्र की व्याख्या अपने ढंगसेकी दै । उनका 
निणय है कि स्थायिभाव के साय विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारिभावो का संयोग टोने 
से रस कौ निष्पत्ति अर्थात्‌ उत्पत्ति होती दै। उन्होने विभाव को स्थायिभाव रूप 
चित्तवृत्ति की उत्पत्ति में कारण माना टे ओौर बतलायादहै करि मनुभाव णब्दसे यहाँ 
रसजन्य कटाक्षादि रूप अनुभाव' विवक्षित नहीं है क्योंकि उन रसजन्य अन्‌भावोंकी 
गणना रसके कारणोंमें नहींकीजा सकती । वस्तुतः भावों के ही पश्चात्‌ उत्पन्न होने 
के कारण उन्हें अन्‌भाव कहा जाता है । व्यभिचारिभावो के सम्बन्ध मे आचाय लोल्लट 
को मान्यता है कि निर्वेद आदि व्यभिचारिभाव चित्तवृत्तिस्वरूप होने से यद्यपि 
स्थायिभावो के साथ नहीं रह सकते तथापि वे स्थायिभाव के साथ सस्कार-करू्पमें 
विवक्षित किये जा सकते हैँ ।* उनके कथन का मुख्य आशय यह टै कि विभाव, ओर 
अनुभाव जादि से उपच्चित अथवा परिपुष्ट किया हुआ स्थायिभाव ही रस है जो अपनी 
अन्‌पचित अवस्था में स्थायिभाव कहलाता दै। वह रस रामादि अनृकार्यो दथा नटादि 
अन्‌कताओं में रहता दै, कितु उसकी मुख्य स्थिति अन्‌कार्यां मेही होती है। नटादि 
अनूकर्ताओंमें वह गौण रूपसे प्रतीत होता . है जिसका कारण यह्‌ है कि उनमें रामादि 
रूपता को प्रतीति अनूसंधानवलसे होती है ।° 


भह लोल्लट के अभिमत पर अष्टहेतुक आक्षेप 


आचाय शंकरुक ने भट लोल्लट तथा दण्डी मादि उपचयवादी आचार्यो के रस- 
निष्पत्ति-विषयक मतों का विरोध किया है । उनका कथन है कि रत्यादि स्थायिभावकी 
उपचितावस्थाको ही रस मानने का सिद्धान्त उचित नही है, क्योकि उसके विपक्ष में 
अठ हेतु प्रस्तुत किये जा सकते ह । णंकुक के अनसार उन आठ हेतुओं का विवरण 
निम्नलिखित है-- ~ . ` 

(१) विभाव आदिके योगके विना श्रथवा भावे स्थायिभाव के अनृमापक 
देतुकेन होने से स्थायिभावकी प्रतीति नहीं हो सकती अतः स्थायिभाव को रस नहीं 
कटा जा सकता । इसका अभिप्राय यह है कि रत्यादि स्थायिभावो का जो साक्षात्का रात्मक 
ज्ञान विभावादि का.संयोग होने पर ही होता दहै, वही रस है, अतः रस तथा स्थायिभाव 
सकंथा भिन्नहैः। ~ ~ . + 4 1 ॑ 
२. : वदी, ¶०' ४४३ ˆ 
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(२) विभाव आदि के योगके पूवं रत्यादिका जोज्ञान होता है, वह्‌ केवल 
दाब्द द्वारा परोक्ात्मक ज्ञान होता है अतः उसे रस नहीं कहा जा सकता । विभाव आदि 
के योग के पश्चात्‌ जो रत्यादि की सा्लात्कारात्मक अनुभूति होती है उसे स्थायिभाव 
नहीं कहा जा सकता । एेसी स्थिति में स्थायिभावही रस है" यह कहना उचित 
नहीं हे । 

(३) विभाव आदिके प्रयोगके पहले ही रस की स्थिति मानने पर रस-निष्पत्ति 
की प्रक्रिया का निदेशक भरतमुनि का वह सूत्र अनावश्यक सिद्ध हौ जायगा जिसमें 
'विभावान्‌ भावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पतिः' मानी गई हे। 

(४) यदि रत्यादि स्थायिभावो को ही रस माना जायतो रत्यादि कौ मात्रामें 
न्यूनाधिक्य अथवा तारतम्य की संभावना होने से रसमें भी मंद, तर-तम-मध्यम भादि 
अनंत भेद मानने पड़ंगे जो उचित नहीं है क्योकि स्थायिभावोमे तो तरतम आदिका 
मात्राकृत भेद हो सकता है कितु रसमें न्यूनाधिक्य या तारतम्य काभेद नहीं होता। 
सरतः स्थायिभावको ही रस नहीं कहा जा सकता। 

(५) भरतमुनि ने हास्य के स्मित, हसित, विहसित, उपहसित ओर अपहसित 
नामक जो छः मेद किये हैँ वे अपनी तरतमतामें स्थायिभाव केतो विभेद हो सकते हं 
कितु हास्यरस के नहीं हो सकते क्योकि हास्य रस में तारतम्य को संभावना नहीं हो 
सकती । । 

(६) यदि मावरा-भेदसे रससेमेद माने जाएंतो काम कौ दस अवस्थाभोमें 
असंख्य रस-भाव मानने होंगे जिससे श्छुंगार-रस के असंख्य भेद हौ जायेगे । शंकुक का 
अभिमत है कि एेसा मानना युक्तिसंगत नहीं है अतः स्थायिभावको रस नहीं मानाजा 
सकता । 

(७) स्थायिभावो के उपचय को रस कहना इस दृष्टि से भी उचित नहीं है कि 
एोक आदि स्थायिभावो का उपचय न होकर कालक्रम से अपचय या हास होता है अतः 
उनका उपचय संभव नहीं होने से करुणरस की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 

(८). क्रोध, उत्साह तथा रति भादि स्थायिभावो मे अमष, स्थयं भौर सेवा 
अदि परिपोषक सामग्री के अभाव में हास दिखलाई देता है जिसका अभिप्राय यहहैकि 
उपचय के स्थान पर उनका अपचयरूपही पाया जातादहै। एेसी स्थितिमे यह्‌ कहना 
उचित नहीं है कि उपचित स्थायिभाव ही रसहोतादहै। 

शंकूक ने जिन आठ युक्तियों पर भु लोल्लट ओौर दण्डी के इस मत का खंडन 
किया है कि “उपचित स्थायिभाव ही रस है," वे अभिनवभारती में इस प्रकार विवेचित 
की गडईरै-- 

'विभावाद्ययोगे स्थायिनो लिगाभावेनावगत्यन्‌पपत्ते, भावानां पूवंमभिधेयता , 
प्रसंगात, स्थिति दशा यां लक्षणान्तरवंयर्यात्‌, मन्दतरतममाध्यस्थ्याद्यानन्द्यापत्तेः, 
हास्यरसे षोढात्वाभाव प्राप्तेः, कामावस्थासु दशस्वसंख्य रसभावादिप्रसंगात्‌ रोकस्य 


ऋ ~~ । ह 
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प्रथमं तीव्रत्वं कालात्‌ तनू. मान्धदर्शनं, कोधोत्साहुरतीनां अमर्षस्थैयं सेवा विपर्यये 
छासदशनमिति विपयंयस्य दृश्यमानत्वाच्च |" 


आचाय शकक 


श्रनुक्रियमाण स्थायी भाव का नाम 'रस' ह 


रंकुक कामत दै कि उपचित रत्यादि के स्थान प्र अनुक्रियमाण रत्यादिको 
रस के कारण-रूप विभावो, उसके कार्यं रूप भनूभावों तथा सहचारी-रूप व्याभिचारि- 
भावोंसेनटके द्वारा अपने िक्षाभ्यास आदि रूप प्रयत्न से जन्य होने के कारण करत्रिम 
हीने पर भी उस प्रकारके कृत्रिम रूपमे न प्रतीत होने वाला तथा लिगवल से अनुकर्ता 
मे अनुमान द्रारा प्रतीत होने वाला-एवं अन्‌कायंमे रहने वाला रत्यादि स्थायिभावका 
अनुक्तरण-रूप नटगत स्थायिभाव ही रस होता है। अनूकरण-रूप होनेकै कारणदही वह्‌ 
स्थायिभावके नामस्तेन पुकारा जाकर उससे भिन्न “रसः नाम से अभिहित किया 
जातां ।` शंकरुक के कथन का अभिप्राय यह्‌ ठै कि रस की अनूभूति में कारण-रूप 
विभाव काव्यके द्वारा उपस्थित होति हतो कटाक्ष मौर भूजाक्षेप आदि अनुभाव नट 
की शिक्षा तथा उसके अभ्यास द्वारा । व्यभिचारिभाव को उनके करत्रिम अनृभावोंके 
जजन द्वारा उपस्थित माना जा सकता दे । वस्तुतः स्थायिभाव इनमे से किसी भी साधन 
से उपस्थित नहीं होता भौर न काव्यवल से ही प्रतीत होतादै। वह तो पूरव॑तः स्थित 
रहता हे जिसका ननुमान विभाव, अन्‌भाव ओौर्‌ व्यभिचारिभाव रूप लिगों से नटगत 
रूपमेक्रियाजाताहै। चूंकि वह रामादिगत रत्यादि के अनू्‌करणात्मकरूप में अन॒मित 
होता है भतः उसे स्थाधिभावन कहकर "स" नाम से व्यवहूत किया जाता है । शंकुक 
के कथन का मुल मंतव्य यह्‌ है कि निनय चाहे वाचिक टो मथवा शारीरिक, उसका 
मुख्य प्रयोजन अथं को साक्षात्कारात्मक रूप मेँ उपस्थित करना टोताहै जिससे रसास्वाद 
की प्राप्ति होती है ।* उन्होने रसादिकी सवशन्दवाच्यता को दोष माना है मौर बतलाया 
देकिकेवल शव्द की अभिधा-शक्तिसे ही अथं का बोध नहींहोता अपितु थभिनय-कला 
भौ शब्द की वाचक-शक्ति से भिन्न बोध कराने वाली एक एेसी शक्ति है जिसमे प्रत्यक्ष 
प्रमाण के समान साक्षात्कारात्मकरूप से अर्थं का बोध होता हे । शंकुक का कहना है कि 
नाटक मं स्थायिभाव की उपस्थिति अभिनयकेद्वारा हाती है ओर अभिनय अनकरणात्मक 
होता है, अतः उपचित स्थायिभावकानामरसन होकर अनुक्रियमाण स्थाथिभावका 
नाम रस है । उसके शब्दों मे अनूक्रियमाण रत्तिकानामही ्छृगाररस है ओर भटु लौल्लट 
नेरसकोजिसरूपमें तदात्मक अर्थात्‌ स्थायिभाव-रूप अथवा उत्पत्तिवाद द्वारा जिस 


१. अभिनवगृप्तं : नाट्यशास्त्र-विवृति, भाष्यकारः आचायं विश्वेश्वर, हिन्दी अभिनवभारती, 
पृ० ४९ | 

२. हिन्दी अभिनवभारती, पु० ४४६ | 

२३. वही, प° ४४६ । 
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रूप मे स्थायिभाव-जन्य माना है, वहु तत्त्वदृष्टि से युक्तिसंगत नहीं है ।' 


शंकुक के अभिमत का तत्त्व-विमशं 


शां कुक ने उपचित रत्यादि के स्थान पर अनुक्रियमाण रत्यादिको रसमानाहै 
जिसपर यह्‌ शंका हो सक्ती है कि अनृक्रियमाण रति भी वास्तविक रति नहौकृर 
रत्यादि विषयक मिथ्याज्ञानरूप है अतः इस श्रांत प्रतीति से आनंदरूप वास्तविक रति 
के कायं की अनुभूति कंसेहो सक्तीदहै? शंकुक ने इस शंका कासमाधान करते हुए 
लिखा है कि मिथ्याज्ञान से भी रसास्वादादि-रूप-अथंक्रिया अथवा फलप्राप्ति देखी जाती 
है । इस विषय में उन्होने एक कारिकाः उद्धृत की है जिसका अथं यह है कि मणिक 
प्रभातथा दीपक की प्रभाको देखकर तथा उनको मणि समञ्चकर उनको उठाने के लिए 
भागने वाले दो व्यक्तियो मे समान मिथ्याज्ञान होने पर भी अथेक्रियाया फलप्राप्ति में 
भेद पायाजाताहै। शंकुक के कथन का भाणय यह्‌ है कि जिस प्रकार अंधकारके कारण 
रञ्ज्‌ मेंसपंकी श्राति हो जाने पर उससे भय आदि की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार 
अन्‌करणात्मक रत्यादि की प्रतीति से भी वास्तविक रत्यादि के समान ही रसास्वाद होता 
है । कहटनेके लिएतो शकक ने मिथ्याज्ञान या भ्रांत्तिसेभी यथाथ वस्तु के समान फल- 
प्राप्ति की संभावना निरूपित की है, किन्तु उनकी यह मान्यता इस बात पर क्रियान्वित 
हीं होती कि अनृक्रियमाण रतिरूप रसमे भी श्रांति या मिथ्याज्ञान ही होता है । नाटक 
देखते समय नटादिमे जो रामादि की प्रतीति होती है उसेन तो मिथ्या-प्रतीति ही कहा 
जा सकता है ओर न सम्यक्‌-प्रतीति ही । वस्तुतः वह्‌ प्रतीति सादृश्य तथा संशयात्मक 
प्रतीतिसे भी भिन्नदहै। उस प्रतीति को चित्रतुरगादि-न्याय से समज्ञा जा सकता है 
जिसका अभिप्राय यह है कि वह किसी भी रूपसे श्रांतिमात्र नहीं कही जा सकती । 
एेसी स्थिति में अनृक्रियमाण रति को किस रूपमे रस मानाजाय, यह्‌ एक विचारणीय 
प्रष्न है । इस प्रसंगमे हम निम्नलिखित कारिकाओंको उद्धृत करना आवश्यक सम्लत 
हँ जिनसे स्पष्ट होता है कि रस-प्रतीति का स्वरूप वस्तुतः विचित्र प्रकारका हे-- 
प्रतिभाति न संदेहो, न तत्त्वं, न विपयेयः । 
धीरसावयमित्यस्ति, नासावेवायमित्यपि ॥१॥ 
विरुद्धबुद्धिसंभेदाद विवेचितसम्प्लवः। 
युक्तया पयं नुयुज्येत स्फरन्ननुभवः कया ॥२॥ ` 
अर्थात्‌ नाटकमेनटको रामादिके रूपमे देखते समयन संदेह कीप्रतीति होतीहे,न 
यथा्थंताकी ओौरन श्रांति की प्रतीति होती है। यह (नट) वहु (रामरूप) है, इस 
प्रकार की बुद्धि होती है ओर यह (नट) वास्तव मे वह॒ (रामादि रूप) नहीं है, इस 


१. हिन्दी अभिनवभारती, पृ ४४८। 


२. मणिप्रदीपप्रभयोर्मणि बुद्धयाभिधावतोः 
मिथ्याज्ञानविशेषोऽपि विणरेषोऽथेक्रियां प्रति ॥ 

३. अभिनवगुप्त, नाट्यशास्त्र विवृत्ति का संजीवनभाष्य, हिन्दी अभिनवभारती (बाचायं विश्वेश्वर), 
पृ० ४१५०॥ 


४७४ काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


प्रकारकी भी बुद्धिहोती दहै। 

इसलिए विरुद प्रकार की बुद्धियों के सम्मिश्रणके कारण पृथक्‌ खूपसे श्रम 
भादि का निश्चय न हौ सकने के कारण उस प्रत्यक्ात्मक भनुभव को किस प्रकार से श्रम 
ग्रादिरूपसे कहा जाय, यह निश्चय नहीं किया जा सकता । 


शंकुक फे अभिमत कौ मुख्य विचारणां निम्नलिखित है- 


(१) ततस्माद्धेतुभिविभावाख्यः का्येश्चानुभावात्मभिः सहचारिरूपैश्च व्यभि- 
चारिभिः प्रयत्नाजिततया कृचिमरपि तथानभिमन्यमानैरनुकतु स्थत्वेन लिगवलतः 
प्रतीयमानः स्थायी भावो मृख्यरामादिगतस्थाय्यनुकरण रूपः । अनुकर णरूपत्वादेव च 
नामान्तरेण व्यपदिष्टो रसः ॥' 

शकक का कथन है--इसलिए विभाव रूप कारण, अनृभाव रूप कायं तथा 
व्यभिचारी भाव-रूप सहचारियों केद्वारा प्रयत्नपूर्वक अजित होने के कारण कृत्रिम होने 
पर भी, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावोंके द्वारा अनुकर्ताीमें स्थित होनेके कारण 
अनुमान के बल से प्रतीयमान, मृख्य रूप से रामादिगत स्थायीभाव का यह्‌ अनुकरण रूप 
है । अनुकरणरूप होनेके कारण यह्‌ (स्थायी भाव) भिन्न ^रस' नामसे बोधित 
होता है ।' 

(२) “विभावा हि काव्यवलानुसंधेयाः । मनुभावाः शिक्षातः। व्यभिचारिणः 
कृत्निमनिजानुभावाजंनवलात्‌ । स्थायीतु काव्यबलादपि नानुसंधेयः । “रतिः शौक 
इत्यादयो हि शब्दा रत्यादिकमभिधेयीकुर्वन्त्यभिधानत्वेन । न तु वाचिकाभिनयरूपतया 
वागम्ंतिन हि वानव वाचिकम्‌ । अपि तु तया निवृ त्तम । अंगैरिवांगिकम्‌ ।° - 

विभावोंकाकाव्यके द्वारा, अनुभावो का शिक्षाक द्वारा तथा व्यभिचारी भावं 
का अपने कृत्रिम अनुभावो के अर्जन द्वारा अनुसंधान (प्रतीति) होता दहै। स्थायीभाव 
की तो काव्य द्वारा प्रतीति नहींकीजा सकती। रति तथा शौक भादि शब्द रति तथा 
शोक आदि विषयों का अभिघाकेद्रारा अभिधान (कथन) करते है, वाचिक अभिनय 
के रूपम उनका बोध नहीं कराते । जिस प्रकार अंगों द्वारा किया गया अभिनय आंगिक 
कटलाता हं न कि अंग, उसी प्रकार वाणी नहीं अपितु वाणी के द्वारा किया जानि वाला 
अभिनय वाचिक कहुलाता है । 

(३) “वगमनशक्तिध्यंभिनयनं वाचकत्वादन्या | अतएव स्थायिपदं सूत्र 
भिन्नविभक्तिकमपि नोक्तम्‌ । तेन रतिरनुक्रियमाणा श्छृगार इति तदात्मकलत्वं तत्प्रभवत्व 
च युक्तम्‌ । अथंक्रियापि मिथ्याज्ञानद्ष्टा ।'' 

शब्द को वाचकत्वरूपी अर्थशक्ति से भिन्न दुसरी वोध कराने वाली शक्ति 
अभिनयन (अभिनय) है । इसलिए भरत ने सूत्र-वाक्य मे स्थायीपद का भिन्न विभवित 


१. हिन्दी भभिनवभारती (> (व्याख्याकार--आचायं विष्वेएवर ), प° २७६ । 
२. वही, प° २७७। 
३. वही, पृ 0 २७ ८ 





तो 1) 
) ककि 
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मे भी प्रयोग नहीं किया है । इसलिए अनुक्रियमाण रति ही श्छुगार रस होती है । अतः 
उसका तदात्मकत्व (स्थायीभावरूप) तथा तल्रभवत्व (स्थायी भावसूलक होना) युक्त 
है । मिथ्याज्ञान मे अथंक्रिया (अथं को व्यक्त करने वाली क्रिया) देखी जाती हे । 

(४) (चात्र नतक सुखीति प्रतिपत्तिः । नाप्ययमेव राम इति एव । न चाप्ययं 


न सुखीति । नापि रामः स्यान बायमिति। न चापि तत्सदृश इति । कितु (सम्यङ 


मिथ्यासंशयसादश्यप्रतीतिभ्यो विलक्षणा चिततुरगादि त्यायेन) यः सुखी रामः 


असावयमिति प्रतीतिरस्तीति। 
यहाँ नतक ही सुखी हं यहं तीति नहीं होती, ओर यह राम टे" इस भकार की 


प्रतीति भी नहीं होती, न यह सुखी नहीं है, यह प्रतीति होती है ओौरन ही यह राम हं 
मिथ्या, संशय ओर सादृश्य खूप 


या नहीं, इस प्रकार की प्रतीति होती है । किन्तु सम्यक्‌, 
समस्त प्रतिपत्तियों (प्रतीतियों) से विलक्षण चि्तुरग (मालिखित अश्व ) त्यायसे 


“जो सुखी राम है, वह यह है इध प्रकार की प्रतीति होती है। 


के चार विकल्प अौर उनकी समीक्षा 


शंकुकने रसको अनुकरणात्मकता करो जिस रूप में प्रतिष्ठित क्रते का प्रयत्न 
किया है वहु उनके परवर्ती आचार्यो को मान्य नहीं प्रतीत हप्र है । आचायं भटुतौत को 
व्याख्यापद्धति के आधार पर आचायं अभिनवगुप्त ते शंकुक के रसानुकरणवार का खंडन 
करते हुए उसे सवधा एसा सारहीन सिद्धांत बतलाया है जिसका क्िचिन्मान्र भी सुदृढ 
आधार नहीं है 1 अभिनवगुप्त ते शंकुक हारा प्रतिपादित रत्यादि स्थायिभाव के अनुकरण 
रूप रस विषयक सिद्धांत क ंडन मे चार प्रकार के विकल्पः अथवा प्ररन उठाये है ओर 
उनका युवितसंगत खंडन किया है । वे विकल्प सामाजिक, नटः वस्तुस्थिति कँ विवेचक 
व्याख्याता तथा भरतमुनि क्ते अभिप्राय के अनुसार समञ्चे जा सकते हं । 


“रसान्‌करणवाद' फे खंडन 


(अ) सामाजिक छरी दुष्टिसे रसानुकरणवाद का खंडन 
-माजिक की दृष्टिसे स्थायिभाव के अनुकरण को रस कहे जाने वालि विकल्प 
का खंडन करते हृए आचायं अभिनवगुप्त ते अनेक प्रकार की युक्तया प्रस्तुत कीहै। 
उनका कहना दै कि किसी वस्तु को प्रमाण से ग्रहण करने पर ही यह कहां शा सकताहै 
कि वह्‌ किसी अन्यक अथवा उसका कोई भन्य अनुकरण है। रसके प्रसंग मे यह्‌ बात 
विचारणीय किनट मे एेसी क्या वार्त देखी जाती दै जो अनुकरण सरूप से प्रतीत होती है । 
यदि गम्भीरतापूवंक विचार किया जायतो तट मे रेसी कोई भी बात नही मिलती । 
रीर अनुकरण खूप है अथवा नट के शरीर पर स्थित 


प्रश्न होता है कि क्यानट काश 
: विश्वेश्वर), प° २७९ । 


4. 9.9 3 नव्य 
न्द 9 र आचाय 
१, हिन्दी, अभिनवभारती ( व्याष्याका लं तामालिक ्रतीत्यभिप्रायेण, 


२. (अनुकरणरूपो रसः". इति यद्च्य 9 [ख्यातबुदधिसमबलम्ब न, | 
ध व १ "१ (इति अथवा शरतमुनिपक्षानुसारेण । अभिनवगुप्तः नाद 
यथाहूर्व्याख्यातारः खर | 
४५१ । 
णास्त्र विवृतिः हिन्दी अभिनवभारती, ४. 








४७६ काव्य-सजेना ओर कानव्यास्वाद 


मुकुट आदि अनुकरण रूपरहैँया रोमांच गद्‌गद्‌, भूजाक्षेप ओर श्र कटाक्ष भादि अनुभावं 
को अनुकरणरूपमें कटा जा सकता है ? वस्तुतः इनमें से कोई भी वस्तु चित्तवृत्ति रूप 
रत्यादि स्थायिभावो के अनुकरण रूपमे किसी को प्रतीत नहीं होती। बात यहदैकि 
प्रतिशीषेक से लेकर कटाक्षादि पयंन्त सम्पूणं शारीरिक वेष्टाओंका अधिकरणतो शरीर 
है तथा रत्यादि का अधिकरण भात्मा, अतः भिन्न-भिनन इन्द्रियों द्वारा ग्राह्यटोनेसेवे 
एक नहीं हो सकते । भिन्न आश्रय होनेके कारण जडस्वरूप शारीरिक चेष्टां तथा 
चेतनस्वरूप रत्यादि स्थायिभाव एक-दुसरे से पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैँ । इसलिए नट में पायी 
जाने वाली जिन बातों का अनुकरण रूप मानकर उन्हँं रस कहा जाता है उनमें से कोई 
भी वात रस कहलाने के योग्य नहीं होती । दूसरी बात यह्‌ है कि मृख्य अनुकार्यं तथा 
अमृख्य अनुकरण को देखकर टी यह कहा जा सकता टै कि कौन किस का अनुकरण है, 
किन्तु जव सामाजिकं ने रति-रूप मुख्य मनुकायं को देखा ही नहीं हैतो फिरयह कंसे 
कटाजासकतादटैकिनट राम का अनुकरणकरताटहै? यदि यह्‌ कहा जाय कि नटगत 
रत्यादि-रूप चित्तवृत्ति का ग्रहण होने पर रति का अनुकरण-रूप॒श्ुगार-रस 
होता टैतो भी यह्‌ प्रष्न विवादास्पद ही रहेगा कि उसकी प्रतीति किस रूपमे 
टोतीटि? 
अभिनवगुप्त ने पूवंपक्षकेरूपमें रंकुक की धारणाओं का अनेक प्रकार से उत्लेख 
कर इस सिद्धांत का प्रतिपादन कियाहैकि रत्यादि भावनाओंका अनुकरण किया ही 
नहीं जा सकता । उनका मतहैकिजिनतर्कोके आधार पर रत्ति आदि भावनाओं के 
अनुकरण को बात कही जाती है वे अनुकरणन होकर साक्षात्‌ रति-रूप ही हँ । नटगत 
रत्यादि को प्रतीति को रतिन कहकर रति का अनुकरण अथवा अनुकरणात्मक रति 
कटने मे क्या आपत्ति हौ सकती है । इसका उत्तर उपाध्याय भदतौत के पक्ष की ओरसे 
देते हुए अभिनवगुप्त लिखते दँ कि यह्‌ कथन किसी भी रूपमे उचित नहीं मानाजा 
सकता । काव्य तथा शिक्षाभ्यास द्वारा विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारिभाव नटगत 
रतिकेरूपमेंप्रतीतिगोचर बनाये जाने पर भी अपनी कल्पित स्थितिमे करत्रिम दही 
होति ओर सामाजिकोंद्रारा छृत्रिमरूपमेंही ग्रहण किये जाते है, अतः उनसे वास्त 
विक रति की प्रतीति कंसेहो सकती है? यदि यह कहाजाय कि करतिम साधनोंसे 
प्रतीयमान रति वास्तविक रति न होने पर भी अनुकरण-वुद्धिका कारण होती है भौर 
उसी अनुक्रियमाण रत्यादि कोही रस कहाजाताहैतो भी उचित नहीं दै, क्यो 
दुसरे कारणों से उत्पन्न कार्यो मे उनकाज्ञान होने पर सुशिक्षित अथवा विशेषन्ञ ही 
दुसरी वस्तु का ठोक अनुमान लगा सकते हैँ । साधारण व्यवितिके द्रारातो केवल प्रसिद्ध 
कारण काही अनुमान किया जा सकता है । अपने कथन को उदाहृत करते हए भाचायं 
अभिनवगुप्त ने लिखाहै कि क्रिसी विशेष वृश्चिक को देखकर उसके कारणस्पम 
वृश्चिक (विच्छ) के समान गोवर का अनुमान कोई विशिष्ट अथवा विशेषज्ञ व्यक्ति 
करे तो फिर भी उचित है किन्तु सामान्य पुरुष का ठेसा अनुमान तो केवल मिथ्याज्ञान 


रस-निष्पत्ति का तत्त्व-दशेन ४७७ 


ही होगा। ° उनका कथन है कि सामाजिक पुरुष नटगत रत्यादि क कारण-रूप में प्रसिद्ध 
कारणों का ही अनुमान कर सकता है, अतः सामाजिक की रत्यादि विषयक प्रतीति को 
अनुकरणात्मक प्रतीति नहीं कहा जा सकता । अभिप्राय यह हैकि. सामाजिक की दृष्टि 
से नटगत रत्यादि अपने प्रसिद्ध कारण अर्थात्‌ वास्तविक विभावादि से उत्पन्न होनेके 
कारण वास्तविक रत्यादि रूप ही है, अतः रत्यादि स्थायिभावं के अनुकरण को रस 
मानने का सिद्धांत किसी भी रूप में समुचित तहींहै) 

अभिनवगुप्तने धूलिपटल आदिमे धूमादि-लिगके मिथ्याज्ञान का उल्लेख करते 
हए लिखा है कि जिस प्रकार उस स्थल पर क्रत्रिम वह्लिया वहृन्याभास का अनुमान 
लगाना युक्तिसंगत नहीं है अथवा धूमाकार से प्रतीत होने वाले नीहारकणो से अग्निवत्‌ 
प्रतीत होने वाले जवापुष्प कौ प्रतीति सम्‌चित नहीं है, उसी प्रकार करत्रिम विभावादि 
से कृतिम रत्यादि मथवा अनुक्रियमाण रत्यादि से वास्तविक रसादि की प्रतीति मानना 
किसी भी रूप में तकंसंगत नहीं हे । उन्होने बतलाया दै कि शंक भादि विद्वानों की यह 
धारणा समीचीन नहीं कही जा सकती कि करद्धन होने पर भौ अभिनय करते समय नट 
जरदढ-सा प्रतीत होता हं जिसे क्रोध का अनुकरण कहा जा सकत है ओर जिसके कारण 
रत्यादि के अनूकरणया अनुक्रियमाण रत्यादि को रस माननम कोई दोष नहींहै। 
अभिनवगुप्त का कहना है कि वहांकढधका अनृकरण न होकर प्रकुट्‌यादि द्वारा करट 
का सादृश्य है भौर वह सादश्य उसी प्रकारका है जिस प्रकार मुखादिके द्वारा गोका 
गवय (नील गाय) क्रे साथ सादृश्य होता है । उस सादृश्यसे किसी भी प्रकार को 
अनकरणात्मकता सिद्ध नहीं होती । उनका तो यहाँ तक कहना है कि वस्तुतः सामाजिक 
को रामके सादृश्य की प्रतीति ही नहीं होती, क्योकि वसी प्रतीति होने पर सामाजिक 
का भावावेश ही समाप्त हो सकता हं । रत्यादि के अनूकरणं का सिद्धांत तो उन्हं सवेथैव 
सारहीन प्रतीत होता ह । उन्होने इस मान्यता का ~ डन भी किया किकाव्यके 
दारा विभाव अनुसंधित होते दै, क्योकि यदि एसा हता तोनट को इस प्रकारक 


प्रतिपत्ति होने लगती कि "यह मेरी सीता है' इत्यादि । यदि यह कहा जाय कि काल्य के 
द्वारा विभावादि को सामाजिक के लिए उस प्रकार की प्रतीति के योग्य बनाया जाता है 
तो फिर विभाव आदि को अवेक्षा रत्यादि त्थायिभावों के सम्बन्ध मे यह अनुसघान ओर 
अधिक अच्छा होगा । वस्तुतः उसी रत्यादि स्थायिभाव के मुख्य होने से इस राम आदि 
मे भी यह्‌ रत्थादि ल्थायिभाव है, इस प्रका की प्रतीति सामाजिक को. टोती है अतः 
रत्यादि को ही रस कहना उचितदहैनकि रत्यादि के अनुकरण को। सारांश यह दहै कि 
भदटुतोत तथा अभिनवगुप्त के मत से "सामाजिक की प्रतीति के अनुसार स्थायिभाव का 
अन्‌करण रसदहैः समचित नहीं ६। 


> 


सुशिक्षितेन तथा ज्ञाने वस्त्वन्तरस्यान्‌मानं तावदुक्तम्‌ । असुशिक्षितेन 


। 0 2 -- ल -- 
न्तर प्रभवेष॒ कायेषु ^ 9 
१. कारणान्तर प्रभवषु ह्‌ ६) वश्चिकविशेषाद्‌ वृ्िचिकस्येव गोमयस्यान्‌ मान । तत्परं मिथ्या 


तु तस्यैव प्रसिद्धस्य कारणस्य । यथा < 
ज्ञानं | --अभ्ििनवभारती, पृ * ५४ 
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(आ) नट के श्रभिप्राय से भी रसानुकरणवाद स्वीकायं नहीं है 


आचार्यं शंकुकने नट के अभिप्रायसे भी स्थायिभाव के अनुकरण को रस माना 
था जिसका खंडन भदरतौत तथा अभिनवगुप्त आदि आचार्यो ने कियादहे । उनका कटना 
हैकिनतो नट रामादिका अनुकरण कर ही सकता है ओौरन उसे इसप्रकार की 
प्रतीतिहीदहो सकती करि मै राम अथवा उनको चित्तवृत्ति का अनुकरण कर रहा ह ॥' 
“वस्तुतः अनुकायं कौ प्रकृति को जाने विना उसका अनुकरणं कियाही नहीं जा सकता 
अर जवर प्रकृतिभूत अनुकायं को नटने देखा ही नहींहै तो फिर वह्‌ उसके सदृ अनूकरण 
कंसे कर सकताटै? यदि पडचात्‌करण अनुकरण का सिद्धांत माना जाय तो उसमें 
अनुकरणात्मकता की अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योकि उस स्थितिमें नट ही नहीं अपितु 
सारासंसारही रामादि के पश्चात्‌ रत्यादि का अनुभव करता हुआ प्रतीत होगा जोर 
नाट्य-दर्शन से व्यतिरिक्त समय में भी अनुकरणात्मकता माननी पड़गी । वसी स्थिति मे 
तो लौकिक रत्यादिको देखकर भी रस की अनृभूति होने लगेगी । यदि यह्‌ माना जाय 
किनटादिद्वारा रामादि संज्ञक किसी विशिष्ट व्यक्ति का अनृकरण नहीं होता अपितु 
सामान्य रूप से नट उत्तम प्रकृति के अपने शोक काटी अनुकरण करताहैतो फिर ट 
प्रन उपस्थित होगा कि वह्‌ अनुकरण नट द्वारा किस साधन सेकियाजातादै? सच 
तोयहदैकिनटादिकोकिसीभी प्रकारका णोकादि भी नहीं होता जिसके कारण यह 
कहा जाय कि नट किसी उत्तम प्रकृति के शोक का अनुकरण करता है । वस्तुतः शोक तौ 
मानस चित्तवृत्यात्मक्र होता है गौर अश्वपातादि दैहिक व्यापार स्वह्प, अतः अश्रुपात 
आदि से शोक का अनूकरण किया जाता है, यह्‌ कथन भी सर्वधा असंगतिपूर्णं है) 
जसिनवगुप्त के मतानुसार इतना तो कहा ही जा सकतादहैकिनटकेद्ारया 
उत्तम प्रकृति के णोकानुभावों का अनुकरण किया जाता दै, कितु उस विषय में भी यर 
प्रन उपस्थित हौ जाता किनट किस प्रकार की उत्तम प्रकृति के णोकानुभावों का 
अनुकरण करतादहै। यदि यह कटा जाय कि वह्‌ जिसकिसी की, प्रकृति काअन्‌करण 
करताहैतो ^तिविशेषं न सामान्यं इस नियम के अनसार वहु अन्‌करण भी विश्रेष 
विना कँसे बुद्धिगम्य हो सकता ह ? यदि यदह कहा जायकिजो इसप्रकार अर्थात्‌ मुच 
नट की तरह होता है, मै उसका अनृकरण करता हूं तो उस प्रतीति के मध्यमेंनटका 
स्वरूप भी अनुप्रविष्ट हो जाता है जिससे अनुकार्यं ओर अनृकर्ताका भाव दही समाप्त 
हो जाता है। यदि यह मानाजायकि नट अपनी शिक्षा के कारणं अपने विभावोंक 
स्मरण द्वारा चित्तवृत्ति के साधारणीभाव को कारण हृदय की एकल्पता से केवल 
तदुचित अनुभावो को प्रकाशित करता हभ तथा काव्य को उचित कण्ठध्वनि से उच्च 
करता हआ तदनुरूप चेष्टा करता दै तो केवल इतने अंश मे होने वाली उसकी प्रतीति 
अनुकरण का बोध नहींकरा सकती । बात यह हैकि जैसेकांता करे वेण का अनूकरण 
होता दै, वैसे राम कौ चेष्टाजों का अनुकरण नहीं हो सकता, अतः नट के अभिप्राय 
स्थायिभाव के धनूकरण को रसं मानना समुचित नहीं है । | 
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(इ) वस्तु-विबेचको तथा भरतमुनि ने भी स्थायिभावो को अन्‌करणात्मकंता खंडित कीहे 


अभिनवगुप्त ते व्याख्याकार कै अभिप्राय सेभीशंकुकके रसानूकरणवादका 

खंडन कियादहै ओर बतलाया है कि वस्तुस्थिति के विवेचक व्याख्याताओं के अनसार 
स्थायिभावो का अनुकरण नहीं हो सकता । उन्होने बतलाया है कि भरतमूनि का ठेसा 
कोड वचन नहीं मिलता जिससे यहं सिद्ध हो कि स्थायिभाव का अनुकरण ही रस होता 
हे ।' वस्तुतः भरतमूनि दारा प्रतिपादित एेसा कोई 'अनुमापक-लिग' भी नहीं है जिससे 
यह्‌ अन्‌मान किया जा सके कि वे स्थायिभाव के अनुकरण को ही रस मानते ये । 
है कि स्थायिभाव का अनूकरण माननेपरमभी 


अभिनवगुप्त की तो यहां तक मान्यतः 
उस लिए रस-संजञक दवितीय नाम का प्रयोग उचित नहीं है, क्योकि जिस प्रकार कता 
का प्रयोग नहीं होता उसी प्रकार 


के वेण ओर गति आदि के अनुकरण मे नाममांतर 
स्थायिभावके लिएभी रससंज्ञक अभिधाका कोई अवसर नहींहै। यदि यह्‌ कहा जाय 
कि जिस प्रकार किसी चित्र मे हरताल आदि र्गो के संयोजन से गौ इत्यादि की 
अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार विभावादि के संयोग से रस की उत्पत्तिहोतीहैतो 
भी यह्‌ उचित नहींदै कंयोंकि सिन्दूर आ दि रंगोसे वास्तविक गाय की अभिव्यक्ति नहीं 
होती, अपितु गायके अवयवो के सन्निवेश के सदृश सन्निवेश-विशेष में स्थित होकर 
यह्‌ आकृति “गाय के सदश है' इस प्रकार की विषय-प्रतीति होती है । विभावादि समूह 


"तिके सदश है दस ज्ञान से गृहीत नहीं होते, अतः यह कहना असंगत है कि रत्यादि 


स्थायिभावो का अनुकरण रस हं । 


मत भी श्रपृणं ओर विसंगत है 
आचाय अभिन भौर शंकुक की रस-विषयक प्रतिपत्तियों के 
अतिरिक्त रसके स्वरूपसे सम्बन्धित अन्यम तों का भी उल्लेख किया हे । उन मतोंमें 
ञाचायं शंकूक की विचारधारा त साम्य रखने वाला एक मत बट है कि जिस प्रकार 
सित्ति पर हरताल इत्यादि से नतित चित्र अश्वादि का अवभास कराता है उसी प्रकार 
अभिनय इत्यादि उपकरणों क संयोग से उत्पन्न हा स्थायी भाव अनुकर्तामे भी 
अवभासित होता है । इस प्रकार प्रतीति लोकातीतस्वादपरक होती ह 
ट्यद्वारा होता है अतः उसे नाट्यरस 


जिसे रस कहते है । चकि यह भास्वादन मुख्यतः न ६ 
कटा जाता ८ ! रस-विषयक एक अन्य मत यह है किजब सामाजिको के प्रति विभाव 
् द्वारा समपित किये जाते हतो वे विभाव 


मौर जनुःभाव लाद्यं क (1८. ९4 सावन करते ह तथा उस चित्तवति की 
४ प अनभा प्रा उस वचित्तव्‌ात्त क 

आदि स्थायी चित्तवति का विभावन भ।र ~ ॥ ॥ 1 
के सन मे अपनी निवृति-स्वरूप विशिष्ट 


उपयूव्‌ नेकर सहृदय 
4 4 कर देते ह जिसे रस कहा जाता ह र वस्तुतः इस मत 
के अनुसार नाट्य अथवा अभिनय दही रस है। रस के स्वरूप ४ विषय मे ओर भी अनेक 
मतहं जिनमे शुद्ध विभाव, णुद अनुभावः स्थायी साव मात्र, व्यभिचारी भावतथा इनके 
ल क पस की अभिधा प्रदान की गई है। कुछ विद्वान्‌ अनुकाय 


शंकुकेतर अन्य 
वगुप्त ते लोट्लट 


के अवभास की 
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कोही रस कहते हँतो कुछ लोग समस्त समुदाय को रस मानते हैँ । इस प्रकार रस तथा 
उसकी निष्पत्ति के विषय में अनेकानेक मत-मतांतर टँ जिनका सम्यक्‌ बोध करने क 
उपरांत ही भाचायं अभिनवगुप्त ने अपना मंतव्य निरूपित किया है। 


भट नायक 


सहृदय सामाजिक कौ चित्तवृत्ति ही रस-निष्पत्ति का प्रधान स्थल है 


भदुनायक ने काव्यास्वाद के आनन्द या रस की स्थिति का विवेचन अपने 
पूवंवर्ती आचार्यो से भिन्न दृष्टिकोण रखते हए किया है । उनका कथन है कि काव्य-रस 
का आश्रयनतो अनुकायंही मानाजासकताहैओौरन सामाजिक की एकमात्र व्यष्टि- 
परक चेतना ही । हम अपने नित्य-प्रति के जीवन मेदस बातका अनृभवकरतेहैकि 
काव्यास्वादन के द्वारा सहृदय जनों का मन जितना अधिक रस-विगलित होता है उतना 
संभवतः किसी अन्य का नहीं । रस-दणा की सहजानृभूति में हमारा संबंध अनुकार्यं 
मथवा कान्य-वणित मूल पारो से रहता अवश्यरहै, कितु उन्हं केवल साधन या माध्यम 
केरूप्मेही स्वीकार किया जा सक्ताहै। यदि काव्य-रस की प्रतीति परगत या 
अनृकायं में मानी जाय तो उसमें तार्स्थ्य दोषा जायगा, क्योकि यह्‌ एक वड़ी असंगत 
वात होगी कि काव्यानंद का अधिष्ठानतो होता है अनुकायंका हृदय मौर रस प्राप्त 
होतार सामाजिक को। जिस विषय का हमारे अततःकरण की वृत्तियो से कोई संवंध नहीं 
होता, वह हमें किसी भी प्रकार से सुख नहीं पटु चा सकता । वस्तुतः रस-निष्पति के लिए 
सामाजिक या भावक की चित्तवृत्ति का ही प्राधान्य स्वीकायं टे, क्यों कि क्रियात्मक रूप 
से वही रसान्‌भव करता है । 


रस का एेकातिक स्वगत-रूप भौ पूणं श्राह्य नहीं है 


भट नायक ने रसके परगतल्पमेंताटस्थ्यदोपकानिरूपण करने के साथ-साथ 
उसके स्वगत रूप का भी एेकांतिक समन नहीं किया है । उनके मतानृसार यह्‌ भी नहीं 
कटा जा सकता कि राम इत्यादि के चदितमय काव्य से रस स्वगत केरूपमेप्रतीत 
होता दहै। स्वगत-रूप में रसकी प्रतीति मानने पर यह स्वीकार करना पड़गाकि 
सामाजिक काअन्तःकरणही रसका अधिष्ठान दै ओरउसीमें रस की उत्पत्ति होती 
दै । यह मान्यता सामाजिक को आश्रय मानने पर ही प्रतिफलित हो सकती है, कितु 
इसका नंतिकता के मागं में अनेक प्रकारके व्यवधान भी टँ । सीता जसी पूजनीयानारी 
के रति सामाजिकोंके मन में रति की उत्पत्ति मानना सर्वथा अन्‌चित है, क्योकि वह्‌ 
सामाजिको के प्रति कदापि विभाव नहीं हो सकती । यदि यह कहा जाय किरसकी 
स्वगत-प्रतीति मानने की प्रक्रियामें सीताके व्यवितत्वका विशिष्ट अंश तिरोहित हो 
जाता है ओर उसके स्थान पर उसमें सामान्य कांतारूप रह जाताहे जो सामाजिको की 
वासना के विकास में हेतु--भर्थात्‌ विभावरूपता का प्रयोजक होता देतो भी यह्‌ धारणा 
समुचित नहीं हदे । इसका कारण यहद कि साधारण श्रेणी की नारियों मे भ्त ही 
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कातात्व का सामान्य रूप स्वीकार कर लिया जाय, क्रतु देवता तथा आराध्य जनों के 
वणन में यह संभव नहीं हो सकता । यह्‌ भी नहीं कहा जा सकता कि काव्यास्वादन की 
प्रक्रिया में सामाजिक की चित्तवृत्ति अपनी कांताका स्मरणकर सामान्य संवेदना की 
अन्‌भूति करने लगती हे । थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाय करि अपनी कांता 
कास्मरण आस्वादयिता कौ मन:स्थिति को रसानुभूतिके भनुकूल बना देता है, कितु 

ह एक सवमान्य सत्य नहीं कहा जा सकता । इसका कारण यह्‌ है कि काव्य-वणित राम 
आदि के समृद्रसेतुवंघ भादि जो अलोकसामान्य आचरण हँ वे अपनी विभावमयतामें 
किस प्रकार साधारणता को प्राप्त हो सकते हँ ? यदि यह्‌ कहा जाय कि रसास्वादन की 
वेला मे सामाजिक या पाठक उन असाधारण कार्यो का स्मरण करते हृए उसी प्रकार 
आनं दाभिभूत हो जाते हैँ जिस प्रकार अपनी कांताका स्मरण काव्य-रसिकों की चित्तवृत्ति 
मं रसोद्वोध करानेकाकारणहोजाताहैतो भी यह निर्णय असंगत है क्योकि कांता 
का प्राप्त साहचयं तो उसके स्मरण की अनुभूति करा भी सकता है, कितु रामादिके 
जिन असाधारण चरितो का हमे पहले कभी भनुभव ही नहीं हुआ हवे भला हमारी 
स्मृति के विषय किस प्रकार बन सक्ते हैँ ? यदि यह्‌ माना जाय कि शब्दादि केद्वारा 
रामादि के उत्साहजनक कार्यो की प्रतिपत्ति हो जाती हैतो भी यह्‌ कथन समुचित नहीं 
टै, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप मे नायक-मिथुन की प्रतिपत्ति में रसोपजनन नहीं हो सकता । 
सामाजिक के अन्तःकरण में स्वगत-रूप मे रस की उत्पत्ति मानने का एक परिणाम यह्‌ 
होगा कि करुणादि भाव हमारे सांसारिकं दुःखों के आधार बन जायेगे जिससे हमारे 
मानस में करुण-काव्यो के प्रति किसी भी प्रकार की कोई कामना या निष्ठा नहीं रहेगी । 
भला एेसा कौन व्यक्ति होगा जो काव्यास्वादन द्वारा लौकिक अभावों ओर वेदनाओौं 
कौ उपलन्धि करने के लिए लालायित होगा ? ठेसी स्थितिमें रस का एेकां तिक स्वगत- 
रूप आर उत्पत्ति-विषयक दृष्टिकोण श्रांत सिद्ध होता है । 


रसकीनतो प्रतीति होती है मौर न उत्पत्ति तथा अभिव्यक्ति ही 


भटनायक ने जिस प्रकार स्वगत-रूप के माध्यम से रस के उत्पत्ति-विषयक 
सिद्धांत का खण्डन किया है उसी प्रकार रस के भभिव्यक्िति-विषयकं द्ष्टिकोणकोभी 
दोषपुणं बतलाया है । उनका कथन है कि अभिग्यविति तो केवल उसी विषयवस्तुकीहो 
सकती टै जो पहले से ही विद्यमान हो तथा प्रकाश आदिके द्वारा उसी प्रकार प्रकट कर 
दी जाय जिस प्रकार अंधकार मे निक्षिप्त घटादि को दीपक का आलोक प्रकाशित कर 
देता है । रस कौ अभिव्यक्ति मानने का सामान्य भाशणयतो यही लिया जा सकता है कि 
सामाजिक के चित्त मे रस का अस्तित्व पुवं रूप में ही विद्यमान रहता है जो काव्यादि के 
अनुशीलन से अभिव्यक्त कर दिया जाता है । भटुनायक के मत से यह धारणा दोषग्रस्त 
है, क्योकि शक्तिरूप (सूक्ष्म वासना-रूप ) श्युगार की अभिव्यक्ति में विषया्जन के 
तारतम्य को प्रतीति अथवा प्रवृत्ति माननी पड़ेगी जिसका अभिप्राय यह्‌ होगा कि जिस ` 
प्रकार घट-दशन मे दीपालोक कौ मंदता या तीव्रता उसकी अभिव्यक्तिकी मंदता भौर 
तीव्रता का कारण बनती है उसी प्रकार सामाजिकों की वासनाकी त्युनाधिकतामे हीं 





५८८२ काव्य-सर्जना ओर काव्यास्वाद 
रसानिव्यकिति का स्वरूप सन्निहित रहता दै । इसका अभिप्राय यह्‌भीटै कि जिस प्रकार 
घट के अधिकाधिक प्रकाशनार्थं भालोक की मात्रा काअधिकाधिक प्रसार वांदनीयहै 
उसी प्रकार काव्यरसास्वादनकीमात्रा को संवधित करने के लिए सामाजिको की 
विषय-सवना भी अधिकाधिक प्रयोजनीयदटै। एेसा मानने पर काव्य के आदण-पथमें 
अनेक प्रकार की पंकिल प्रवृत्तियों के व्यवधान उपस्थित हो सकते हैँ जिनसे उसके 
पुनीत प्रयोजन की सिद्धि सम्भवनहींहै। इसप्रकारकौधारणा से हमारी उस शंका 
कामी समाधान नहींहो सकताजो रस की परगत ओौर स्वगतरूपताकेनिणयसे सम्बद्ध 
टै तथा जिसको दुष्टिपथमें रखकर आचार्यो ने तकपरणं वाग्विस्तार किया है । भटूनायक 
के अभिमतका मूल मंतव्ययहहैकिकाव्यसेनतो रस प्रतीत होतादै, न उत्पन्न होता 
है ओर न अभिव्यक्त ही होता है। उनकी मान्यताओं का निष्कषं निम्नलिखित है-- 
(.१) (भद नायकस्त्वाह्‌-रसो न प्रतीयते । नोत्पद्यते । नाभिव्यज्यते 1 स्वगतत्वेन 
हि प्रतीतो करुणे दुःखत्वं स्यात्‌ । न चसा प्रतीतिर्युक्ता। सीतादेरविभावत्वात्‌ स्वकांता- 
स्मृत्यसवेदनात्‌ । देवतादो साधारणीकरणयोग्यत्वात्‌ । समुद्रलंघनादेरसाधारण्यात्‌ 1 न 
च तट्रतो रामस्य स्मृति अनुपलब्धत्वात्‌ । न च शब्दान्‌ मानादिभ्यः तत्प्रतीतौ लोकस्य 
सरसता प्रयुक्ता (सताऽपि युक्ता) प्रत्यक्षादिव । नायकयुगलकावभासे हि प्रत्युत 
लजञ्जाज्‌गृप्सास्पृहा दिस्वोचितचित्तवत्यन्तरोदय व्यग्रतयाकाशण (यानेक) रसत्वमथापि 
स्यात्‌ । तन्न प्रतीतिरनृभवस्मत्यादि रूपा रसस्ययुक्ता । 
भदटुनायकनेतो यह कहादहै-रसनतो प्रतीत होता दै, न उत्पन्न होतार, न 
उसको व्यजना ही होती है । स्वगत रूपसे प्रतीति होती है,' एेसा मान लेने पर करुण 
रसम (सामाजिक को) दुःख की प्रतीति होनी चाहिए। यह प्रतीति संगत नहींदहै। 
सीता ञादिके विभावल्पमेंप्रतीतिन हो सकने से, पनी पत्नी आदि की नाट्य प्रसंग 
मे स्मृतिन रहने से, देवता आदि के साधारणीकरण के अयोग्य होने से जौर समृद्र-लंघन 
आदि कार्यो के असाधारण होनेसेप्रेक्षकके लिए स्वगत-खूपमे रसकी प्रतीति करना 
संभव नहींहैओौरन उससे (विभाव आदिसे) युक्त रामकी स्मृति दहोती है, क्योकि 
ले वे उपलब्व नहीं ह । शब्द ओर अनमान प्रमाणोंसेउस (राम) की प्रतीति मानने 
पर प्रत्यक्षज्ञान के समान सरसता नहीं हो सकती । (प्रत्यक्ष) नायक्र-नायिकाओंके 
अन्‌भव से रस भी लज्जा, जुगुप्सा तथा स्पृहा आदि दूसरे प्रकार की चित्तवृत्तियोंका 
रूप होगा । एकाग्रता के अभाव में आकाश-रस (आकाशपृष्प के समान) रूपी रस-प्रतीति 
का अभाव होगा 1 जतः अन्‌भव, स्मति (प्रत्यक्ष तथा परोक्ष) आदिरूपोंमेरसकी 
गरतीति मानना उचित नहीं है। 
(२) “उत्पत्तावपि तुल्यमेतद्‌दषणम्‌ । शक्तिरूपत्वेन पूवे स्थितस्य पश्चाद 
भिव्यक्तौ विषया्ज॑न तारतम्यापन्तिः । स्वगतत्वपरगतत्वादि च पूर्ववत्‌ विकल्प्यम्‌ 1. 
रस की उत्पत्ति माननेमेंये समस्त दोष समानँ । शवित रूपमे पूवंस्थित रस 


१, अभिनवभारती, प° २८६ । 
२. बही, पृ० २६०1 
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को अभिव्यक्ति मानने पर विषयों की प्राप्ति के साथ तारतम्यं (न्मूनाधिक्य ) सम्बन्धी 
आपत्ति होगी । फिर पहले के समान विचारणीय प्रश्न दै कि यह अभिव्यक्ति स्वगत दहै 
अथवा परगत। 

(३) तस्मात्कव्ये दोषाभावगुणालंकारमयत्वलक्षणेन नाट्ये चतु्िधाभिनयरूपेण 
निविडनिजमोहसंकटकारिणा विभावादिसाधारणीकरणात्मनाऽभिधातो दवितीयेनांशेने 
भावकत्व व्यापारेण भाव्यमानो रसोऽन्‌ भवस्मृत्यादि विलक्षणेन रजस्त मोऽनुवेधवेचिच्य 
वलाद्‌दरतिविस्तारविकास लक्षणेन परब्रह्यास्वादसविधेन भोगेन परं भूज्यत इति ।' 

अतः कान्य के दोषाभाव, गुण तथा अलंकार रूप ओर नाटक मे चार प्रकारके 
अभिनय रूप अपने निविड निजत्व मोह्‌ तथा संकट का निवारण करने वाले एवं विभावादि 
के साधारणीकरण रूप अभिधा शक्ति से तथा पुनः (दूसरे अंश पर) भावकत्व के द्वारा 
भाव मान "रस, अन्‌भव तथा स्मृति आदि से भिन्न विलक्षण रजोगुण तथा तमोगुण के 
अनुवेध (मिश्रण) के वंचित्य वलस वृद्धि, विकास तथा विस्तार स्वरूपसत्व गुण के 
प्राधान्य से प्रकाणमान आनंदमय साक्षात्कार मे संकल्प-विकल्प से भिन्न ( विलक्षण) 
परत्रह्म के आस्वाद के सदृश भोजकत्व व्यापार के दवारा अनुभव किया जाता है । 

वस्तुतः भटुनायक ध्वनि-सिद्धांत के विरोधी आचायं हं। कहते हैँ कि उन्होने 
घ्वनि-सिद्धांत काखंडन करने के प्रयोजन से "हृदय-दपंण' नामक ग्रंथ लिखा था जिसे 
ध्वनि-ध्वंस' के नामसे भी अभिहित किया जाता है । वह्‌ ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं 
हुआ है, अन्यथा उसके द्वारा भटूनायक कौ मान्यताओं का उद्घाटन अधिक व्यापक 
रूमसे हो सकता था । अभिनवगुप्त ने उक्त प्रंथसेजो कारिकाणएं उद्धृत कौ है उनसे 
मनुमानहौोताहै कि उन्हं उस ग्रथ का पताथा। उन कारिकाओंः में बतलाया गयाहै 
कि अभिधा, भावना तथा उसका भोगीकरण अर्थात्‌ भोजकत्व नामक तीन शब्द-व्यापार 
हँ जिनमें से अ्भिधा-व्यापार दारा वाच्याथे कौ उपलब्धि होती है तथा भावना-व्यापार 
दारा साधारणीकरण कौ । तीसरा व्यापार भोगीकरण या भोजकत्व है जिसका अनुभव 
सिद्धियुक्त सहृदय व्यक्तिही विशेष रूप से कर पाते हँ । अभिनवगुप्त ने अभिधा- 
व्यतिरिक्त दोनों शब्द-व्यापारों कौ सत्ता मे संदेह किया है । उन्होने लिखा है कि "कान्येद 
भावयते रसाः" का अथं यदि यहहै कि काव्यसे रसोंकी भावनां कीजाती है ओर 
भावना शब्द का अथं है विभावादि से उत्पन्न चवंणात्मक आस्वाद-रूप ज्ञान को विषय 
वनाना' तो हमें उस कथन से कोई आपत्ति नहीं, कितु उससे भटुनायक के भावकत्व- 
व्यापारकौ तो सिद्धि नहींहो पाती । उन्होने बतलायाहै कि काव्य के प्रयोजन सें जिस 
संवेदन' पद का प्रयोग किया जाता है वहु भावकत्व तथा भोजकत्व व्यापारो द्वारा अर्थं 
कौ अभिव्यक्ति का बोधक नहीं, अपितु व्यज्यमान रूप से व्यंग्य अर्थात्‌ अन्‌ृभवकाल में 


१. अभिनवभारती, पृ० २९१। 


२. अभिधाभावनाचान्या तद्‌्भोगीकरणमेव च । 
अभिद्दाधामतां याते शब्दार्थालंकृती ततः ॥ 
भावनाभाव्य एषोऽपि श्चुगारादिगणो हि यत्‌ | 
तद्‌ भोगीकृतरू पेण व्याप्यते सिद्धिमन्नरैः ॥ 


1 काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


प्रतीत होने वाले रस का बोधक है 1 इस प्रकार अभिनवगृप्त ने भटरुनायक के सिद्धांत 
के मूलभूत अंण की यथार्थता परं प्रए्नवाचक चिह्ं लगा हे । 


काव्याट्मभ्‌त शब्दों का व्यापारत्रय रसनिष्पत्ति फा मिक दतु टं 


भटुनायक ने काव्य-रस के आस्वादन कौ प्रक्रिया का नाधार तत्त्व काव्यात्मक 
शब्दो को माना है जिनकी व्यंशता की कृपा से उनमें वेलक्षण्य बातादट्‌। कानन की 
रस-चवंणा मे शब्दों के वे तीन अंशमूत व्यापार - अभिधायकत्व, भावकत्व ओर 
भोजकत्व--एक एेसा वैलक्ष्य ला देते टँ जो काव्यातिरिक्त शब्दों में नहीं होता तथा 
जिनके विना रस-निष्पत्ति की प्रक्रियापूर्णता को प्राप्त नहींहौ सकती । भद्रुनायकत कें 
अनसार शब्दों का अभिधायक-व्यापार वाच्य-विषयक होता टै तो भावकत्व-व्यापार 
रस-विषयक । उन्होंने भोजकत्व व्यापार को सहृदय-विषयक मानादै। व्यावहारिक 
सुविधा की दुष्टि से इन शब्द-व्यापारों कों जलग-जलग माना गया दै, कितु इन केमूलम 
एक ठेसा तास्विक सूत्र अनुस्यूतदटै कि वे एक-दूसरे से पृथक्‌ नहीं कियेजा सकते । 
काव्य-रसकी चरम परिणति इनके सम्यक्‌ संयोजन मेंहीहोतीदहै। यदि शुद्ध ल्प मे 
अभिधा-व्यापारकोदही काव्यकाप्रयोजनीय स्वीकार करते हुए उसे इतर व्यापारा- 
नालिगी समन्षाजायतो भावकत्व ओर भोजकत्व नामक वृत्तियों के अभाववणश तंत्रादि 
शास्त्र-न्यायों से ए्लेषादि काव्यालंकारे का कोई विभेद न रहेगा ओौर अन्य शास्त्रा की 
अपेक्षा काव्य के शब्दौ मे किसी भी प्रकार की विलक्षणता नहीं मानी जा सकेगी । 
इसका एक परिणाम यह भी होगा कि केवल अभिधावति की स्वीकृति से णन् का 
वाच्याथं मात्र ग्रहण किया जायगा ओौर स्वसाम्यं से रसास्वादन में कारणभूत 
उपनागरिका आदि वृत्तियों की कोई उपयोगिता नरहने के कारण उनकी कल्पना भी 
व्यर्थं हो जायगी । साथदही साथ श्रूतिदुष्ट बादि काव्य-दोषों के वर्जन कीभी को 
आवदयकता नहीं रहेगी, क्योकि अभिधा-वृत्ति का कायं तो केवल वाच्यार्थ-बोध मात्र 
होगा । भदटूनायक ने इस प्रकार अभिधा-व्यापार की सीमाओौर शक्ति का निर्धारण कर 
काव्य-शब्दों की विलक्षणता के प्रतिपादन-हेतु रसभावना संज्ञक दूसरा शब्दव्यापार 
प्रतिष्ठित किया है जिसके कारण काव्यगत अभिघेयाथं मे लोकोत्तर वैचक्षण्य आ जति 
हे । भावकल्व-व्यापार का ही यह्‌ प्रभाव है कि काव्य-वणित विभावादि का साधारणी- 
करण कर दिया जाता है जिसके फलस्वरूप उनम इस विषय की क्षमता भा जाती 
किंवे सामाजिकोंके रसास्वादनके प्रयोजक वन सके। रसके दस प्रकार भावित दही 
जानि पर उसका भोग या आस्वादन करिया जाता है जो स्मरण ओर अनुभव नामक 
लोकिक प्रतिषत्तियों से विलक्षण ओर विचिच्र प्रकारका होताहै। काव्यास्वाद की उस 


5. संवेवनाच्यया व्यगयस्परसं व्यंग्यस्परसं वित्ति गोचरः । 
आस्वादनात्मानुभवो रसः कान्यार्थं उच्यते ॥ 
(उपयुक्त तीनों कारिकाएं अभिनवगृप्त द्वारा अभिनवभारती (षष्ठोऽध्याय) की कारिका स्या 
३१ की विवेचना के संदभं म उद्धृत कौ गई हँ जिसका विषय रसनिष्पत्ति की प्रक्रिया का 
विष्लेषण है ।) 


प्रकार "आस्वादन", भोग, 





रस-निष्पत्ति का तत््व-दशंन यप्‌ 


वेला मे सामाजिक की चित्तवृत्तियां कभी द्वित आओौर विस्तृत हो जाती हंतो कभी 
उनका विकास होता है। उस आनंद को ब्रह्मानंदसविध अथवा मधुमती भूमिकामें 
पराप्त योगानंद से उपमित किया जा सकता हे । चित्त की भोजकत्व वत्ति के प्रभाववश 
काव्य-रसिक सहूदय एक प्रकार कौ आत्म-व्यापकता का_जनुष्भव करने लगते है जिसमे 
"अयं निजः परो वति" जैसी संकुचित वृत्तियों के लिए कोई अवकाश नहीं होता तथा 
सामाजिको का चित्त रजस्‌ भौर तमस्‌ के वैचित्य से अनुविद्ध सत्व की अनुभूति करने 
मे समर्थं हो जाता है । वह अनुभूति चित्स्वभावरूप, लोकोत्तर आनंदमय ओर विश्वाति- 
लक्षण-रूप होती है जिसमें संसार के अन्य समस्त संवेदनीय पदाथं , तिरोहित हो जाते 
हँ ओर हमारा चित्त विशुद्ध रस-चैतन्य से परिव्याप्त हो जाता है । भटरूनायक के शब्दो 


मे हमारी चित्तवत्तियां सिद्ध होती ह भतः रस भी सिद्ध ही कहा जाता ह । वस्तुतः रस 


का सिद्ध स्वरूप ही प्रधान है ओर रसास्वादन के लिए सामाजिक जिस प्रक्रिया का 
ण ही समज्ञी जानी चाद्िए। 


आधार लेते हैँ उसकी सत्ता अप्रधान भथवां गं 


भटुनायक की उपपत्ति का विसंगत दृष्टिकोण 
जिस दृष्टिकोण से रस-निष्पत्ति की विवेचना की है वह अनेक 
स्थलों पर श्रांतिग्रस्त भौर दोषपूणं है । उनकी मान्यता का सवंप्रथम दोषतो यहहैकि 
उन्होने अभिधा के भतिरिक्त भावकत्व तथा भोजकत्वं नामकं दो व्यापारमनेदहँजोन 
तो किसी आचायं द्वारा प्रतिपादित है ओौरन किसी संपुष्ट भ्रमा से ही समर्थित हें। 
उनका यह कथन भी बडा विचित्र हैकिरसकीनतो प्रतीति होती है, न उत्पत्ति तथा 
न अभिव्यक्ति ही । संसार ने कदाचित्‌ ही कोई ठेसा पदाथं हो जिसमे उत्पत्ति, प्रतीति 
तो यह है कि इनके अभावमें 


या अभ्िव्यवित का सिद्धांत घटित नहीं होताहो । सच 
किसी भी वस्तु की सत्तामे विश्वास ही नहीं किया जा सकता । अभिनवगुप्त ने भटनायक 
की उक्त मान्यताभोंकाखंडन अनेक युक्तियों के भाधार पर किया है। उनका सवेप्रथम 


तकं तो यह है किद्टस संसारम विषय की प्रतीति से भिन्न भोग ५ कोई विषय ही नहीं 
हो सकता । भदुनायक के अनुसार जब ° की प्रतीति ही नहीं होती तौ फिर उका 
मोग कँसे कियाजा सकताहै वस्तुतः 'रसना' अथवा आस्वादन ही भोगः ४.५ 
अभिप्रेत है जिसका आशय यहं है कि वह एक प्रकार से प्रतीति-रूप ही होता है। जिस 
प्रकार सिन्न-सिन्न साधनों या प्रमाणो द्वारा = होने के कारण एक हीश्ञान को 
प्रत्यक्ष, अनुमित, शाब्दबोध तथा उपमित आदि त से अभिहित किया जाता है उसी 

„ (रसना! भौर श्रतीति' भादि शब्द उपाय-वलन्षष्‌ के कारण 
नामातिर को प्राप्त होते दै। रस करी उत्पत्ति तथा (1 न मानने पर हमें 
विवशतापूर्वंक या तो उसे तित्यरूप स्वीकार करना पड़ेगा या उसे भसत्‌ सूप कहना 
होगा । प्रतीति के अभाव में तो को भी वस्तु व्यवहार के योग्य मानी ही नहीं जा 
सकती । यदि भटुनायक कौ ओर से यह कहा जाय कि इसको प्रतीति भोगीकरण 
हीह ओर वह भोगीकरण रत्यादि स्वरूप है तो भी ठीक नहीं ^ ५ मानने 
पर यह्‌ भी स्वीकार करना पड़ेगा कि वा 1. 


भटुनायकने 





= न~ 


व सिरे पीर 


नसौ 
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उतने ही प्रकार की भोगीकरण-रूप आस्वादनःप्र तीति भीरहै। यदि उन प्रतीतियों के 
सत्वादि गुणों के अंगांगिभाव से भेदोपभेद क्रये जाये तो उनके कार्यं-व्यापारों को संख्या 


अनंत हो सकती दै । उस स्थिति मे यह प्रश्न सहज सूप से समूपस्थित हो जायगा कि 


भट॒नायक ने अभिधा, भावकत्व तथा भोजकत्व नामक जो तीन व्यापार अथवा जथ 
प्रतीतियां मानी वे किस सीमा में ग्राह्य की जा सकेगी? अभिप्राय यहद कि 
काव्यास्वादन की रस-प्रक्रियामें निरूपित शब्दके व्यापारत्रय का शास्त्रसम्मत खंडन 
करते हृएु अभिनवगुप्त ने भट्रुनायक कौ उपपत्ति को विसंगत ओर दोषपूर्ण सिद्ध किया 
हे जो रस-निष्पत्ति की प्रक्रिया के विकासक्रम को स्पष्ट करने में मुख्य भआधारःविद्‌ टं । 


रस-प्रतीति का आधार हमारी. मौलिक ओर जन्म-जन्मातर के संस्कारो से संवलित 
वासनां हँ 


अभिनवगुप्त ने रस ओौर प्रतीति मेंतादात्म्य-संबधस्थापितकरते हुए भटर नायक 
की रस-प्रतीति विषय मान्यता का खंडन अतिरिक्त तर्काके बल पर भीकियादटै। भरट 
नायक का यह कथन कि “राम इत्यादि काचरित्र सवका हृदयसंवादी नहींही सकता, 
उनकी दृष्टि में युव्तिसंगत नहीं है। उन्होने हमारे चित्त को "विचित्र वासन ओंसे 
(विशिष्ट कहकर योग-दशंनके दो सूत्रोध के आधार पर यहु सिद्ध करना चाहाहेकि 
"हमारी वासनाओं का अनादित्व होता है क्योकि आरकाक्षाएं नित्य होती है । उन्दीने 
बतलायादै कि “जाति, देण ओर कालके व्यवहितो का भी आानन्तयं होतार, क्योकि 
स्मृति भौर संस्कार एक रूप होते है ।' उनके कथन का आशय यह है कि जन्म-मरण के 
प्रवाह में पड़कर जीव अनेक प्रकार की योनियं में भटकते रहते हैँ जिनमें योति-विशेष 
की प्रवृत्तियों के अतिरिक्त पूर्वजन्म के संस्कार वने रहते हैँ । यद्यपि योनि्यो क व्यवधान 
के कारण पूर्वजन्म कौ स्मृतिर्यां तो नष्ट-सी हो जाती कितु संस्कार का नाश नहीं 
होता । संभव दै, किसी जीवन ने किसी योनि-विकेष मे विशिष्ट प्रकार के अनुभव प्राप्त 
किये हों ओर कर्मगति से उसे पुनः वही पूवेवर्ती योनि मिल जायतो वे पूरव॑भूव्त वासना 
पूनः प्रादुर्भूत हौ सकती हं । यद्यपि दोनों शरीरो मेदेश, जाति ओर काल का व्यवधान 
रहता है तथापि स्मृति बौर संस्कारों कौ एकरूपता के कारण उनका नैर॑ंतयं बना रहता 
हे । स्मृति ओर संस्कारोंमें एक प्रकार का क्रमागत परम्परासम्बन्ध होता टै आर 


सन्नी प्राणियों की यही कामना रहती है कि उन्हे सु-साधनों की अधिकाधिक प्राति 


हो । जिस प्रकार हमारे संकल्प शाश्वत होते है, उसी प्रकार उनकी परिणामस्वङ५. 
वासनां भी नित्य भौर अनादि होती है । इससे स्पष्ट है कि हम चाहे काव्यका पठन 
पाठन करे या उसका अभिनय देखे, बपनी सहज संवेद्य वासनाओं के कारण ह्मे उत 
रस की प्रतीति ही होती है । इस प्रतीति को आनन्दमूलक भास्वादन कहा जा सकत, 4 
(जसे लिए केवल अभिधाव्यापार से काम नहीं चलता । अभिनवगुप्त ने बतलाया है # 


~न न्न 
१ तासामनादित्व भाशिषो नित्यत्वात्‌ । 


जातिकाल व्यव हितानामप्यानन्तयम्‌ स्मृ तिसंस्का रयोरेक रूपत्वात्‌ । 
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भट॒नायक ने रामादि के चरित्र मे सर्वजन-सुलभ हदयसंवादिता का जो निषेध किया है वह 
केवल इसलिए कि उह जीवात्मां की आनंद मूलक मौलिक प्रवृत्ति या संस्कारों का ध्यान 
न था। कहने के लिए यह भले ही मान लिया जाय कि समुद्रलंघन आदि लोकोत्तर 
चरि्ोंसे हमारा हृदयसंवाद नहीं होता, कितु क्या हमारे अंतःकरण में इस प्रकार के 
कायं सम्पादित करने के संस्कार भी जाग्रत नहीं होते ? सच तो यह है कि जिन. कार्यो 
को महान्‌ ओर असम्भव समक्चकर हम उन्हें नहीं कर पाते उनके स्वप्न तो देखा. ही 
करते है । एेसी स्थिति में लोकोत्तर कार्यो द्वारा रस-प्रतीति मानने मे हमे किसी प्रकार 
की शंका नहीं होनी चाहिए, क्योकि चित्त की विचित्र प्रकार की वासनाओं का विष्लेषण 
करना अत्यंत रहस्यपूरणं है । अभिप्राय यहं है किं अभिनवगुप्त के अनुसार भाचोयं भदु- 

नायक का दृष्टिकोण एकागौ तथा सीमित है । | 
अभिनवगुप्त ने रस-प्रतीति का आधा हमारी मौलिक ओरं जन्म-जमांतर के 
संस्कारो से संवलित वासनाओं को माना हे । उनका सुदृढ विश्वास है कि रसास्वादन- 
प्रतीति का एकमात्र आधार व्यंजना-रूप ध्वननव्यापार है । वे भदुनोयक कौ भांति 
भावकत्व ओर भोजकत्व वृत्तियों को कोई आवश्यकता नहीं सम्ञते । उनके अनुसार 
काव्यका भोगीकरण-व्यापार कान्य की रसविषयक ध्वन्यात्मकता ही है। उन्होंने 
भावकत्व-वत्ति का परिग्रहण विभिन्न रसो के लिए उपयुक्त गुणों ओर अलंकारोमे कर 
ह अभिधा-व्यतिरिक्त व्यंजना-व्यापार सेहीकाम 


लिया है । इस प्रकार वे रस-प्रतीति के लिए ( 
चला लेते है । जो लोग यह मानते है कि काव्य रस क प्रति भावक होता है उसका अथ 


उन्होने यह बतलाया है कि कान्य स्त नो उत्पन्न करता है । उनका तो स्पष्ट अभिमत है 
कि काव्यन तो केवल शब्दों का ही भाकव्कत्व होता दहैओौरन केवल अर्थों का ही, अपितु 
वह्‌ दोनों काही भावकत्व होता है। वस्तुतः व्यंजना-व्यापार मौर गुणालंकार ओचित्य 
के द्वारा काव्य-भावकत्व कौ उपलब्धि कर रसो को भावित करते हैँ । अभिनव गुप्त के 
अनुसार काव्य-शन्द से भोगभी नहीं किया जाता प्रत्युत ध्वनन-व्यापार के अनंतक्षेत्र मे 
उसका स्वभावतः अन्तर्भाव किया जा सकता है। उन्हे व परतो इतनी 
अधिक आस्थाहैकिवे उसे सभी दष्ट्यों से भूरधाभिपिक्त मानते हैँ । भपनी दाशंनिकर 
प्रतिपत्तियों के दवारा उन्होने भात्मा मे शाश्वत आनंद का तत्तव मातन! हैजो श 
जीव की भाँति अज्ञानांधकार से आवृत हता हे । मायाका आवरण ही जीव में दरैत- 
भावना या मेदबुद्धि उत्पन्न करता दहै जिसके कारण उसे अनेक प्रकारके दुःख सहन करने 


पडते ह । अभिनवगुप्त ने बतलाया है कि ्ह्यलान हारा माया कानावर ९६ श 

जाने पर जिस प्रकार ज्ञानी जन "अहं ध एवं सर्वम्‌ खल्विदं ब्रह्म क। अकुत 

करता हुभा सब प्रकार की आधि-व्याधियं से विमुक्त हौकर व 

करता है, उसी प्रकार काव्यानुशीलनं दारा भी सहृदय साम। जक ब्रह्मानन्द-सहं 
अभिनवगुप्त 


सुखत्व की प्राप्ति करता है । न सत्वो प्रक म ५ (१ ५ 
विस्फारणवत्ति ओर विकासावस्था को ध्यात ५ = ४ णो र रसो से जोडा 
(द्रति, विस्तार तथा विकास मानी 1 नाह पवी शात रसो 
है । चित्तद्र ति माधुयं गुण की पस्वियिका है ओर वहं भगा 
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के आस्वादन-काल मे उत्पन्न होती है । चित्तवृत्ति का "विस्तार" वीर, वीभत्स ओर रोद्र 
रसो का परिणामः है ओर वह ओज गुण का उत्पादक है । चित्तवृत्ति का "विकास" उसकी 
प्रसन्नता का प्रतीक है गौर उसका क्षेत्र श्यंगार तथा हास्य रस दै । इन चित्तवृत्तियो के 
अतिरिक्त “विक्षोभ' तथा विक्षेप" नामक दो अन्य चित्तवृत्तियां भी होती हैँ जो क्रमशः 
क्रोध तथा शोक एवं घणा तथा भय नामक मनोविकारों को जन्म देती है जिनसे कमणः 
रौद्र, करुण, बीभत्स ओर भयानक नामक रस निष्पन्न होते हैँ । उनका तो यहां तक 
कहना है कि काव्यानुशीलन के समय ये चित्तवृत्ति्यां ही अलौकिक आस्वादन का ही 
स्वरूप बन जाती हैँ जिसके लोकोत्तर भोगीकरण में ध्वनन-व्यापार काही बल रहता 
है । वस्तुतः रस को ध्वनिवृत्तिगम्य मानने से उसका भोगकत्व स्वभावतः सिद्ध हो जाता 
हे, क्योंकि काव्य के आस्वादन अथवा रसन से उत्पन्न होने वाले चमत्कार से भिन्न भोग 
का कुछ भी अस्तित्व नटीं है । उस आस्वादके मेदोपभेदों की गणना भले ही द्रुति, 
विस्तार ओर विकास आदि चित्तवृत्तियों के रूपमे कर ली जाय कितु उनको परिसीमित 
करना सम्भव नहींहै, क्योकि सत्वादि गुणोंके अंगांगिभाव की विलक्षणता अनत 
प्रकारकीहोतीहै। | 

भटुनायक की भाति अभिनवगुप्त रस कौ ब्रह्मानन्दसदोदरता तो स्वीकार करते 
है कितु यह वात नहीं मानते कि रसास्वादनकी प्रक्रियासवधा अप्रधान होती ह । उनका 
कट्ना है कि शास्त्र द्वारा णासन तथा इतिहास द्वारा प्रतिपादन करनेमे जिस प्रक्रिया 
का बाश्रय लिया जाता है उससे रस-प्रक्रिया सवेथा विलक्षण होतीदै। यो तो शास्त्रः 
इतिहास ओर काव्य इन तीनों ही से इस उपमान की प्रतीति होती है "कि हमें राम आदि 
के समान आचरण करना चाहिए, रावण आदि के समान नहीं" तथापि काव्य मे एक 
विचित्र प्रकारका वैशिष्ट्य होता ठे ओर वह यहु कि उसके ह्ारा सामाजिक की चेतना 
मे रसास्वादन के संचार के साथ-साथ व्युत्पत्तिके रूपमे उसकी प्रतिभाका भी प्रसार 
होता दै । भतः यह्‌ स्पष्ट है कि वासनाओं का प्रतीतिगोचर होना ही रस का आस्वादन 


है अर्थात्‌ रस की जो अभिव्यवित होती है उसका आस्वादन प्रतीतिके रूपमे दही किया 
जातादटै। - 


अभिनवगुप्त 


अभिनवगुप्त का रस-विमशं काग्यास्वाद फे विवेचन की चरम परिणति 


रस-निष्पत्ति अथवा काव्यास्वाद की प्रक्रिया का विवेचन करने वाले विदान मे 
आचायं अभिनवगुप्त का स्थान मूधेन्य कोटि का है। उन्होने अपने पूववर्ती आचायं भद्र 
लोल्लट, शंकुक, भटुनायक तथा सख्यान्‌ यायी विचारकों को धारणाओं को अपूणं तथा 
असंगत सिद्ध करते हृए अपनी विवेचना की पृष्ठभूमि-सी प्रस्तुत करली ह । उनकी 
लमीक्षा का प्रयोजन रसत्व के यथाथ स्वरूप का अनुसंधान करना है, अतः उन अपृने 
कायंसम्पादनके मागं मे जहां कही पर भी व्यवधान अथवा विसंगतिां प्रतीत हई ह 
उनकः; उन्होंने सतकं खण्डन किया है । एक प्रकार से उनका विश्लेषण शोधनःप्रक्रिया 
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का प्रतीक है क्योकि उसमे रस-तत्व की आम्नाय सिद्धि मानकर केवल उन्हीं शंकां 
निष्पत्ति के मागं मे सजग प्रश्न बनकर उपस्थित होती 


का समाधान किया गया है जो रस- 
है । अभिनवगुप्त का कहना है कि वेद-प्रतिपादित रस-तत्तव के विषयमे किया गया 
विकासकाही निदेशक दहै, क्योकि 


विमशं उसका अवरोधक नहीं अपितु हमारी वुद्धि के 

उसके द्वारा हमे उसके प्रामाणिक वस्तुस्वरूप का बोध होता है । वस्तुतः आचायं 
मभिनवगुप्त विवेकसोपान कौ परम्परा से आरोहण करते हए रस के साधक सिद्धान्तो 
का पर्यवेक्षण करते चले हैँ जिनसे पता चलता हैकिवे प्राचीन सिद्धान्तो के खण्डनकर्ता 
न होकर उनके संशोधनकर्ता थे । उनके विवेचन का मंतव्य निम्नलिखित छन्द मे व्यक्त 


है- 
तस्मात्‌ सतामव्र न दुषितानि मतानि तान्येव तु शोधितानि । 


पूरव प्रतिष्ठापितयोजनासु मूल प्रतिष्ठाफलमामनन्ति ॥ 
अर्थात्‌ हमने प्राचीन सज्जन आचार्यो के मतोंका ूरव-आलोचना में दरषण अथवा खंडन 
नहीं किया है अपितु विशेष परीक्षा द्वारा उन्हीं मतों का संशोधन किया है। एसा करने 
काकारणयहहैकि पर्व॑वरती आचा्योँद्ारा स्थापित सिद्धांतों को सम्यक्‌ रीतिसेसंगति 
लगा देने में मौलिक सिद्धांतों कौ स्थापना क समान ही फल मिलता हे । 


घारणीकरण की प्रकिया 


द अथवा रस-चर्वेणा करे विषय को अपनी दाशंनिक 
करने का प्रयास किया है जिससे प्रकट होता हैकिवे 
विवेचित करना चाहते ये । उनके मतानुसार काच 
वित किया जाना चाहिए । काव्य के 
ती है। उसमे परम योगी के ज्ञान के 


रस-निष्पत्ति फी दार्शनिक प्रपत्ति तया सा 


अभिनवगुप्त ने काव्यास्वां 

प्रपत्ति से अनेक स्थलों पर स्पष्ट 
उसे पराकोटि पर्यन्त अधिष्ठित कर 
का आस्वाद साधारणीकरण करी प्रक्रियासे निरू 
रसास्वादन की अपनी विलक्षण विशेषताएं हौ | 
समान केवल एक अपने में अर्थात्‌ केवल किसी एक सामाजिक मे रहने का नियम संभव 
न होने से विषयावेश की विवशतां नहीं होती है। उसकी अनुभूति म क शः 
जस्पष्टता का भाव नहीं होता क्या जिक अथवा काव्यनान 9 
तथा 'परगतत्त्व-नियमाभाव' कौ तरतिपत्ति करता है । रसतिष्पत्ति के विभाव आदि के 
साधारणीक्ररण के कारण सामाजिक की अपनी रल्यादि वासन) भ साधारणीढृत रूप मे 
वना नहीं रहती । यही कारण है 


उद्बुद्ध हो जाने से परोक्षत्व आदि अन्य विघ्नो की सम्भा 
के कारण अथवा कारक-हेतु नह। कहा जा सकता 
की उत्पत्ति सम्भव 


कि विभाव दिको रस कौ उर तत = ४ 
क्योंकि वसा मानने पर उसके ज्ञान के समाप्त ह 
हो सकती 8 । यदि विभाव आदि रत करे कारक-देत होति तो उनके ज्ञान के बिनाभी रस 
र र बीजसे अंकुर करी उत्पत्ति होती है । 


की उः हिए जिस प्रका धं 
पसि सार ह 0 आदि विभावो को स्ख के ज्ञापक-देतु भी नट 


लल 
अभिनवगुप्त के अनुतार रकी चवंणाका नाम है जिसकी सत्ता न तो 
| यदि विभाव आदि 


कहटाजा सकता क्यों टि प्रक 
कत तो एक | नै 
आस्वादन के 1: ५ ग न उसके उत्तरकाल मेही | 
पूवंकाल मे रहत प्रकार होती जिस प्रकार अधकार 


रस के ज्ञापकहेतु त तो उनतत रस क रतीति उसी 


कायाय 
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ने निल्लिप्त घट की अभिव्यविति दीपक के आलोकसे होती है । काव्य-रसकी (कायं 
अथवा नाप्य" पदार्थोकी शरणी भी नहीं रवा जा सकता, क्योकि कारक-देतुओं से 
उत्पन्न पदार्थं "कार्य" भौर प्रदीप आदि कारणों से अभिव्यक्त पदार्थं श्ञाप्य' कटलातं रह 
जवक्रि काव्य-रस के विषयमे इस प्रकार की पदार्थं-योजना चरितार्थं नहीं होती । ेसी 
स्थिति में यही कहना उचित प्रतीत होता है कि क्रिपी पूर्वसिद्ध घटादि के समान प्रमय- 
भूत रूप मे रस की कोई सत्ता नहीं है तथा उसकी चवंणा में उपयोगी सिद्ध होने वाले 
विभाव आदि का व्यवहार भी अलौकिकवत्‌ है जिसकी वास्तविक स्थिति का निर्दश 
लोक-भाषा मे नहीं किया जा सकता । 

अभिनवगुप्तने रस कोकां ओौर ज्ञाप्य पदार्थोसे भिन्न तथा कारक ओर 
ज्ञापक हेतुओं से परे निर्दिष्ट कर अपनी मान्यता की सिद्धिके अनुकल पृष्ठभूमि प्रस्वुत 
कर लीदटै। उनके विरोधी विचारक चाहे उनको धारणाको इस आधार पर असंगत 
ओर अनगंल मानते रहें किसंसारमें ज्ञाप्य ओर कायं पदार्थोके अतिरिक्त अन्य कोई 
पदाथं उपलब्ध नहीं होता, कितु अभिनवगुप्त उनकी धारणा को अपना समथंन-परक्ष 
बनाकर रस की अलौकिकता सिद्ध करते हँ । उनका कथन है कि जिस प्रकार "ुडमरिचादि 
के अवयवों में पानकरस कास्वाद नहीं देवा जाता उसी प्रकार विभाव आदि की 
योजना मेंभी रसकारूप प्रदशित नहीं होता । इसका यह अभिप्राय नहीं कि रस की 
सत्ता होती ही नहींदहै। बात यह है कि जिस प्रकार पानकरस का आस्वाद उसकं 
अवयवभूत गुड़ गौर काली मिचं आदि में कहीं अन्यत्र दिखलाई नहीं पड़ता फिर भी वहं 
अपनी असाधारण स्थिति रखता ही है, उसी प्रकार संसार में कायं भौर ज्ञाप्य से निन 
कोई पदार्थं मन्यत्र नहीं देखा जाता, फिर भी “रस' उन दोनों से भिन्न प्रकार का टीता 
ही है । कहने का अभिप्राययह है कि जिस रूपमे घट बौर पट आदि पदार्थो क्रो प्रमेय 
माना जाता हैउसरूपमें रस प्रमेय नहीं है भौर यदि वह्‌ प्रमेय कोटि में परिगणित तदी 
किया जा सकता तो इससे किसी भी प्रकार की दोपोद्‌भावना नहीं हौ सकती, वधोकि 
तत्वतः उसका प्राण तो केवल उसकी रस्यमानता हीदहै। | 


अभिनवगुप्त कृत रस-निष्पत्ति सूत्र का नवीन आख्यान 

अभिनवगुप्त ने भरतमुनि कृत रस-निप्पत्तिके सूत्र के विषयमे एक अव्यत 
महत््पूणं गौर उल्लेखनीय वात कही है । वह यह है कि उस सूत्रम रस की निष्पर्ति 
नहीं कही गई है अपितु उसके विषयभूत आस्वादन अथवा रसना की निष्पत्ति कटी ् 
हे । उनका कथन दै कि उस रसना की निष्पत्ति से यदि केवल उपचारवण उस रसता 
आधित रहने वाले रस की निष्पत्ति कही जाती है तो उसमें कोई दोष नदीं है । वस्तुत. 
वहु रसना अथवा आस्वादननतोज्ञ पक-हेतु-रूप प्रमाणो का व्यापारहैभौरन कार 
टेतओं का ही । स्वयं संवेदन-सिद्ध होने के कारण वह॒ अप्रामाणिक अर्थात्‌ अस्य भी 
नहीं है । रसना तो वस्तुतः वोधह्पा ही दै, कितु लौकिक वोधों से भिन्न होने के कारण 
उसे विलक्षण कहा जाता है । चकि विभाव आदि के संयोग से रसना (आस्वादन / 
निष्पत्ति हती है, भतः उस प्रकार क प्रतीति का विषयभूत लोकोत्तर अथं अपनी र 


1.1 11 0 
१. स्यं रसस्यापितु तद्विषयरसनायाः । त 
त प्रमाण व्यापारो 
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मानता के कारण "रस" कहलाता है । ` 
आचायं अभिनवगुप्त ने रस-सूत्र की विस्तृत विवेचना का सारांश निम्नलिखित 


रूप में प्रस्तुत क्रिया है-- 
| अयमत्र संक्षेपः । सूकुटप्रतिशीषेकादिना तावन्तटबुद्धिराच्छाद्यते । गादयप्राक्तन- 
संवित्संस्काराच्च काव्यबलानीयमानापि न तत्र रामधीविश्राम्यति । अत एवोभयदेश- 
कालत्यागः। रोमांचाद्यश्च भूयसा रतिप्रतीतिकारितयां दष्टास्तथापि लौकिकदेश- 
कालानियमेन तत्र सति गमयंति । यस्यां स्वात्मापि तद्वासनावत्वादनुप्रविष्टः। अतएव 
त तटस्थत या रत्यवगमः न च नियतकारणतवा येनाजंनाभिषंगादिसंभावना । न च 
नियतपरालमक गततया येन दूःखदरेषाचुदयः । तेन साधारणी भूता संतानवृत्तेरेकस्या एव 
वा संविदीगोचरभूता रतिः श्यृगारः। लाध्वारणीभावना च विभावादिभिरिति। ` 
संक्षेप यह है कि नाटक मं अनृकायं कौ वेशभूषा के अनुरूप नट हारा धारण 
किये गये मुकुट भौर पगड़ी आदि = रार सर्वप्रथम नट की बुद्धि आच्छादित ही जाती 
है । पूवंकालके प्रगाढ जान-संस्कारों के कारण कच्च क द्वारा बलपू्व॑क खींचकर लायी 
गरईटोनेपरभी “राम-बुद्धि' उस नट ने स्थिर नहीं होती है जिसके कारण तट तथा 
रामादि से सम्बद्ध देश ओर काल आदि का परित्याग हो जाता है। लोकमेजो रोमांच 
आदि अनुभाव बहुधा रति की प्रतीति कराने वाले रूपमे देखे गये है, वे नट मे देश- 
कालादि के नियमों के विना ही रति का बोध कराते है। उस प्रतीतिमे सामाजिक को 
आत्मा भी अपनी सौहार्दपणं वास्नाओं के कारण अनप्रविष्ट-सी हो जाती है । वसी 
स्थिति में रत्यादि का अवगम (ज्ञान ) तटस्थ रूपसे नहीं होता ओौरन राम, सीता 


आदि रूप निश्चित कारणों सेही होता है जिससे उसमें अ्जनविषयावेश अथवा अभिषंग 
आदि विघ्नो की सम्भावना हो । उसकी प्रतीति निश्चय ही परगत (नटगत ) कूपसेभी 
दिको देखकर दुःख ओर द्वेष आदि भावनाभों कौ उत्पत्ति 


नहीं होती जिससे परगत रत्या १ भ ' 
हो । इसलिए क्षणिकतावादी जौ व}ढ ,च्त-संतान' था चिन्ताधारा मानते हे उनके मत 
से साधारणीभूत चित्तवृत्ति प्र वाहु की, अथवा स्थिरतावादी न्यायादिके मतम एक ही 
ज्ञानकी विषयभृत-~रति श्युंगार-रस कहलाती है । साक्चारणीकरण तो विभावादिकैद्वारा 


होताहीदहै। 


रसोपकरणों के साधारणीकृत रूप ही 


अभिनवगुप्त ने विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारिभ 
रण्‌ देकर ईष विषय क 


होने वाले साधारणीभाव के उदाह 


श्रास्वादमयौ सानस-प्रतीति कराते है. 
वोंकी भ्रधानताके कारण 
] विवेचन कियाद किवे 


दि तदेकायत्तजी वितस्य रसस्य तिष्पत्तिरुच्यते 


त्‌ कारक व्यापारः| स्वयंतुना प्रमाणिको 


पि र रसना र्‌ र = | 

न कर्चिदत्र दोषः । स्त च ध्ररूपैव, किन्तु बोधान्तरेभ्यो लोकिकेभ्यो विलक्षणव । उपायानां 
1 

तो निष्पद्यते तस्तथाविधरसना- 


स्वयं संवेदनसिद्धत्वात्‌ । रसना = योगाद्रसना य 

विभावादीना लौकिकवलक्षण्यात्‌ । न विभावा 9 ४८८-९) । 

गोचरो लोकोत्त रोऽर्थो रस इति तालच ~ 4 ध ६ । 
२. हिन्दी अभिनवभारती, (व्या आचायं विश्वेश्वर), ¶९ 


न्तिष्पत्या तु य 


४६२ काव्य-सजंना ओौर काव्यास्वाद 


उपकरण किस प्रकार हमारे मानस में आस्वादमय रत्यादि कौ प्रतीति कराते 1 उनका 
कथनटै कि कहीं नायिका-रूप विभाव की प्रधानता के कारण उसका सौन्दयं श्छगार-रूप 
म प्रस्फुटित होता है ओर कीं अनुभाव की प्रधानता से उसकी प्रतीति हीतीदे।एेसा 
भीदेखा जातादहै कि विभावो जौर अनुभावो के प्राधान्य सेभी व्यभिचारिभावोंका 
प्राधान्य अभिव्यक्त होता है। इन सव प्रकार कौ प्राधान्य-प्रक्रियाओं का उटहेश्य 
काव्यास्वाद को उत्कषं प्रदान करनाटै।योंतोञाचायं वामन ने अपने 'काव्यालकारसूघ 
मे संदर्भेषु दशरूपकं श्रयः' (१-३-३०) तथा तद्धिचित्रं चिच्रपटवद्विशेषसाकल्यात्‌' 
( १-३-३३) कहठ्कर चित्रपट के समान समस्त विशेषतां से युक्त नाटक आदि 
दशरूपकों में प्रवंध-काग्य की अपेक्षा श्रेष्ठत्व माना है, कितु शन्दात्मरूप प्रवंध-काव्यों 
तथा मुक्तक-काव्योंसेभी रसानुभति होतीदहै। उस रसानुभूतिका कारण यहटैकि 
रसास्वादयिता सहृदय व्यक्ति पूर्वापर प्रसंग कौ उचित कल्पना करके भाषा, वेण ओौर 
ओचित्य की एेसी मानसी सृष्टि कर लेते टँ जिससे प्रवंध-कान्य तथा उसके आधित 
मुक्तक-काव्य भी रसानुभूति का पीठबंध (भूमिका) प्रस्तुत कर देते दै । अभिनवगुप्त के 
कथन काशय यहद कि रसानुभूतिके सव्कष्ट साधनकेरूप मेनाट्‌य-काव्यकी 
स्थिति मूर्धन्य है, कितु श्चव्य-काव्य भी अपनेक्षेत्र में रस-चवंणा कराने में यथेष्ट समर्थं 
है । अपने विचारों की पुष्टिकरने के लिए उन्होने दपण भादि पदार्थो पर प्रतिविम्वित 
चन्द्रकिरणों का उदाहरण देते हृए लिखा है- 
तेन ये कान्याभ्यास--प्राक्तनपुण्यादिहैतुबलादिभिः सह्‌दयास्तेषा परिमित- 
विभावादयून्मीलनेऽपि परिस्फूट एव साक्षात्कारकल्पः काव्याथेः स्फुरति । अतएव तेषां 
काव्यमेव प्री तिन्युत्पत्तिकरृत, अनपेक्षितनाट्‌यानामपि । तेषामपि तु नाट्ये "निपतिताः 
स्फ्‌रिताः शशिरण्मयः' इति न्यायेन सुतरां निमंलीकरणं । अहूदयानां च तदैव नैमंल्याधायि। 
यत्र पतिता गीत-वाद्य-गणिकादयो न व्यसनिताय पयं वस्यति नित्योपकरणात्‌ 1" 
अर्थात्‌ काव्य का अभ्यास करने भौर पूवंजन्मके पुण्योँके प्रभाव से सहूदयजन 
परिमित विभाव ञादिकेप्रकारनसे भी स्पष्ट एवं साक्षात्कारकल्प काव्यां अर्थात्‌ 
रस कीस्फ़रणा प्राप्त करते । अतएव नाटय की अपेक्षान रखने वाले सहूदयजनों के 
लिए नाटककेस्थान पर काव्यही रस की प्रतीति तथा व्युत्पत्तिका कारण होत्ताहै। 
जिस प्रकार दर्पेण आदि पर पड़ी हुई एवं प्रक्षिप्त होकर . चमकती हुई शशि-रष्मियां 
दपण जादि को ओर भधिक समुज्ज्वलकर देतीर्है, उसी प्रकार प्रबंध तथा मुक्तक 
काव्योंसे रसानुभूति करने वाले सहूदय जनों के मानसको नाट्य-कान्य ओौर अधिक 
निमंलता प्रदान कर देता है । जिन असहृदय जनों को नित्य प्रयोगके कारण गीत, वाद्य 
ओर गणिका भादि कौ प्रतीति व्यसन रूप नहीं होती, उनके लिए वही नाट्य अन्तःकरण 
के नैर्मल्य का भाधायक बन जाताहै।' 


रस-चवेणा का वेलक्षण्य 


आचायं अभिनवगुप्त ने रसास्वाद के प्ररन को अनेक विधियोंसे सुलज्ञानेका 
१. अभिनवभारती, प्‌ ० ४६२-६३। 


रस-नतिष्पत्ति का तत्त्व-दशन ४९३ 


प्रयास किया है । उनका कथनदहै कि संस्कृत अथवा सहृदय सामाजिक प्रमदा आदि 
विभावो को लौकिक परगत रत्यादिके समान तटस्थरूपसे ग्रहण नहीं करता अपितु 
हदयसंवादात्मक सह्‌दयत्व के बल से अखण्ड रसास्वादके अंकुरण रूपमे ग्रहण करता 
दै । एते काव्य-भावक को प्रमदा आदि विभावो कौ अनुभूति का बोघ अनुमान, स्मृति 
आदि की प्रक्रियामें आये विनादही तन्मयीभाव से प्राप्त चवंणा के उत्पादक रूपे 
टोताहै। वह्‌ चवंणा रसास्वाद के पुवं किसी अन्य प्रमाण सेनहीं होती जिसे स्मति 
कटा जा सके । उसमें लौकिक प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो काभी व्यापार नहीं होता । वह 
तोकेवल अलौकिक विभाव आदि के संयोग केवल सेही प्राप्त होती है। आचार्यं 
अभिनवगुप्त ने उस चवंणा को प्रत्यक्ष, अनुमान, भागम, उपमान आदि लौकिक प्रमाण- 
जनित रत्यादि के अवबोध से भिन्न कहाहै। उनका कहना है कि उस च्व॑णाको 
“योगिप्रत्यक्षजनित-तटस्थपरसंवित्‌ ज्ञान" तथा "समस्त विषयो के प्रति वे राग्ययुक्त एवं 
असम्प्रज्ञात समाधि में स्थित परम योगी मे रहने वाले बोध' से भिन्न समज्ञना चाहिए । 
वह॒ चवंणा केवल स्वात्मानंद के अनुरूप रूपसाक्नात्कारात्मक ज्ञानसेभी पृथक्‌ कोटि 
की होती है । अभिनवगुप्त काकहनाहिकि उस चवेणामे नतो लौकिक प्रमाणजन्य 
अजंनादि रूप विघ्नही आ सक्ते हँ मौर न उसमे ताटस्थ्य, अस्फुटत्व भौर विषयावेश 
की विवशता के कारण सौन्दयं अथवा आह्लाद तत्तव का अभाव ही होता है। वस्ततः 
रस-चर्वंणा सबसे भिन्न ओर विलक्षण कोटिको है। 

अभिनवगुप्त ने रस को (स्थायिविलक्षण' कहकर उन आचार्यों कौ मान्यता का 
खंडन किया है जो रसीभूत होने वाले स्थायी को व्यक्तिसंबद्ध कहकर उसकी उपवित 
अवस्था में रस-निष्पत्ति मानते हैँ । लोल्लट ने उपचित होने वाले स्थायी को मुख्यवृत्ति 
से अनुकायंगत तथा गौण वृत्ति से अनुकर्तागत कहकर रस-रूप में व्याख्यात किया था, 
उसका अभिनवगुप्त ने खंडन किया है । उन्हे अनुकरणवादियों का यह मतभी स्वीकार 
नहीं है कि अनुकर्ता नट रामादि बनूकार्योँ केस्थायौका अन्‌करणकरतादहै। वस्तुतः 
आचायं अभिनवगुप्त को रस की स्वसंवेद्यता ओर अलौकिकता स्वीकार है जिसकी सिद्धि 
के लिए उन्होने सस्थायिविलक्षणो रसः' कौ सिद्धांत प्रतिष्ठा कौ है । उन्होने लोकापेक्षया 
ये स्थायिनो भावाः' दारा बतलाया है कि लोककी अपेक्षा से उपचित होने वाला 
स्थायी" रस नहीं है तथा स्थायी रसोभवति' जंसा प्रयोग वस्तुतः उपचार-माच्रहै। 
रस-विवेचना में काव्यान्‌णीलकं को अन्‌भूति का स्वरूप तथा उसकी प्रक्रिया काजो 
निरूपण किया जातादहै वह लौकिकं रत्यादि चित्तवृत्तियों के ज्ञान के सादुश्यसे जिस 
रूपमे प्रकाशित कियाजाता है वह केवल व्यावहारिक सुविधाकेलिए हीहै। वस्तुतः 
रस-विवेचना का विषय लौकिक मनोविकार का विषय न होकर काव्य-रसिक के 
आस्वाद का विषयदै जो रसिक के चित्त मे उद्बुद्ध होकर उसे अलौकिक चवेणाका 
आनंद देता है। हा, यह बात अवश्यदहै कि व्यक्तिगत मनोविकारोंका ज्ञान कविके 
लिए काव्यरचनामें, नट के लिए अभिनयमे ओर रसिक के लिए अनुमानपटृता प्राप्त 
करते मे उपयोगी सिद्ध होता दहै । भरतमुनिने भी स्थायी का विवेचन इसी प्रयोजन से 
किया है जिसका स्पष्टीकरण करते हुए अभिनवगुप्त ने लिखा है- 


४९४ काव्य-सजेना ओर काव्यास्वाद 


न अज्ञातली किक रत्या दिचित्तवत्तेः कवेः नटस्यवा तद्धिषयविशिष्टविभावाद्याहरणं 
णवयम इति स्थायिनः उदिष्टा ।' अर्थात्‌ यदि लौकिक रत्यादि चित्तवृत्तियां काज्ञानन 
तोतो कवि अथथवानटके लिए तदृचित विशिष्ट विभावादि का प्रकाणन असम्भव हो 
जायगा अतः भरतमुनि ने स्थायी भावों का परिगणन किया है। आचाय मधुसूदन 
सरस्वती ने लौकिक स्थायी ओर अलौकिक वासनासंस्कार का अन्तर स्पष्ट करत इए 
लिखा है- 

काव्यार्थानिष्ठा रत्याद्याः स्थायिनः संतिलौकिकः। 
तदवोद्धनिष्ठास्त्वपरे तत्समाऽप्य लौकिकाः ।। 
अर्थात्‌ काव्यार्थं मे परिनिष्ठित रत्यादि स्थायी शुद्ध लौकिक होते दँ कितु काव्यार्थं के 
आस्वाद के समय प्रमाता में उद्‌वृद्ध होने वाले अन्य स्थायी यद्यपि पात्रगत स्थायी के समान 
प्रदणित होते हँ तथापि वे अलौकिक रहते है| 


रस-प्रक्रिया की व्यावहारिकता 


आचार्यं अभिनवगुप्त ने बृष्ण नादि आराध्य देवों की सूति के ध्यानको 
उदाहरण रूप में प्रस्तुत करते हुए काव्यास्वादन के मानद कीप्रक्रियाको अधिक 
व्यावहारिक वनानेकीचेष्टाकीटै। उन्होने कहा हैकि जिस प्रकार सामान्यजन मूति 
को साधन वनाकरर उसके माध्यम से कृष्णादि देवो काध्यान करते है उसी प्रकार नाट्य 
मँ भी नट भादि पात्रों को देखकर रामादि का ज्ञान हो सकता है। जिस प्रकार मूतिमें 
वास्तविक कृष्ण की प्रतीति नहीं होती, फिर भी उसकेद्रारा देवता-विशेष का ध्यान 
करने से उसके फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकारनट मे वास्तविक रामादिकी प्रतीति 
नदहोनिपरभी उसकरे द्वारा नाट्यके रसास्वाद तथा उससे प्राप्त होने वाली शिक्षा 
आदि षरूप फलों की प्राप्ति होती दहै । अभिप्राय यहदहै कि नाट॒य-प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न 
अत्यन्त स्पष्ट निश्चयात्मक ज्ञान का विषय नियतदेणकाल आदि का स्पशं न करने 
वाला ओर विधि-स्थानीय अथं का ज्ञापक होतादै जिसमें दृश्यमान अभिनयञआदि अथवा 
उससे उत्पन्न व्युत्पत्तिरूप चित्तवृत्ति आदि में कोई वाधा नहीं माती अतः उसे पूर्णतया 
म्यक ज्ञान रूप ही कहा जा सकता है । यही कारण हैक्रि "उसमे (नटे) रामह 
केवल इस प्रकारकीदही प्रतीति होती है, यह्‌ राम नहींहै अथवा राम से भिन्न अन्य टै 
दस प्रकार की प्रतीति नहीं होती । 


रस की अभिन्यविति तथा प्रतीति हारा उसकी आस्वायमानता का स्पष्टीकरण 


अभिनवगुप्त ने काव्य-रस के आस्वादन कौ विवेचना करते हुए पूर्वपक्ष के रूप 
तरे इतर आचार्याके अभिमतों का उल्लेख करने के पश्चात्‌ अंततोगत्वा इस सिद्धात्‌ की 
परतिष्ठाकीहैकरि रस अभिव्यक्त ही होते हैँ यौर प्रतीति केद्वारा आस्वादगोचर कि 
जाते ै-- असिग्यज्यन्ते रसाः प्रतीत्यव च रस्यन्त इति" । उन्होने अभिव्यक्ति को प्रधानत 


१, मधुसूदन सरस्वतः, भक्तिरसायन, ३।४ । 
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देते हए बतलाया है कि वह अपनी प्रधानता म ध्वनि ओर अन्यथाभाव में रसादयलंकार 
कटी जाती है । अपनी मान्यतां के विरुद प्रतीत होने वाली प्रतिपत्तियों का खण्डन 
निकाले है, वे अत्यंत विचारपूणं भौर तकसंगत हं । 
सर्व प्रथम रउन्होने भाचायं भट लोल्लट के सिद्धांत का उत्लेख किया है जिसके अनुसार 
रामादि अनुकार्यो में ही रस की उत्पत्ति होती है जिसे नाट्य में प्रयुज्यमान देखकर कुछ 
विद्वान्‌ उसे "नाद्‌ूयरस' कहते ह । लोत्लट के सिद्धांत मे इस बात पर बल दिया गया है 
कि पूर्वावस्था मे जो स्थायी भाव हौतादं वही व्यभिचारी के सम्पात इत्यादि से परिपृष्ट 
होकर अनुका्यंगत रस की अभिधा प्राप्त करता हं। लोह्लट की इस मान्यता से आचायं 
अभिनवगुप्त असहमत है । उनका कथन है कि प्रवाहधमिणी चितवृत्तियों मे एक 
चित्तवृत्ति का अन्य चित्तवृत्ति से पपि हो ही नहीं सकता वयोर व्यावहारिक जीवन 
से भीप्रकटटहै कि विस्मय, णोक्र भर क्रोध इत्यादि मनोभाव जितनी तीव्रता से हमारे 
अन्तःकरण मे उद्भूत होते उतनी तीव्रता उनमें निरंतर नहीं बनी रहती ओौर शनैः 
णनः वे शांत हो जाति टै जिप्तका आशय यह है कि उनका कमय परिपोष नहीं हता 
जिसके कारण रस को अनुकायगत नहं शं माना जा सकता। अभिनवगुप्त के मतानुसार 
रस को नट अथवा अनुकर्तागत मानना भौ ुवितसंगत नहीं है बथोकि यवि नः ह 
की सत्ता सिद्धरूप में स्वीकार कर ली जाय लो उसके परिपोष के लिएलय इत्यादि के 
अनुसरण की कोई आवश्यकता हीन रहेगी । यदि रस को सामाजिकगत तिर्धारित किया 
जाय तो उस्ने किसी भी प्रकारका कोई चमत्कार न रहेगा क्योकि जो रस सामाजिक 
की चित्तवत्ति में पहने से ही विचयमान है वह ५ भी प्रकार 1 की श 
नहीं रखता । रस कौ सिद्धकूपता मानने का एक प्रतिफल यहं भी दा > ॥ 
उन्हे आनंद को अनुभूति ही 


^ वन तोउ 
की चि स्थत सिद्धरूप शोकादि भा प ग = 


करासकंगे ओरन करुणादि रस सहु द इया 6 
प्रसंगमे यह वाती नदींमानी ज स ५ 
अनुकार्यो का अनुकरण करते ह । तत्वदु् प । ना होता है जिसकी अनेक- 
रत्यादि भावनाओं कारूप तथा स्तर सिन 9 मान लिया जाय किं अपने 
रूपता का अनुकरण किया जान) सम्भव नहीं हे। यर ८ ही हेतो भो उसका 
8 य 1 ब ॥ प ध पाठक जब यहं समक्ष लेगा कि 
कोट विशेष उपयोग नहीं रहेगा, कव ण रहे है अं 

नट आदि प राम मादि व्यर्वित- वशेष की भावना ५ ५ 
वस्तुतः उनमें वह भावना नहीं दै तो फिर असत्य कातर म छ प्रकार अभिनवगुप्त के 
के चित्त मे आस्वाद की उत्पतति ह तौ ह किया जा सकता है जर 
मतानुसार “अनंत होने के कारण नतौ ध ५ की प्रतीतिमें तटस्थ के रूप 
न उस अनुक्ररण का कोई प्रयोजन दी (3; 
न | 


म व्युत्पत्ति का अभाव ही रहता € । 


करने के पश्चात्‌ उन्टोने जो निष्कषं 


४६९ काव्य-सजन।{ ओर काव्यास्वाद 


रस की च्रिगुणात्मकता भी प्रमाणपुष्ट नहीं है 


ञअभिनवगुप्त ने सांख्य-सिद्धान्त के अनुसार मानी गई रसकी त्रिगुणात्मकताका 
भी खंडन किया दहै । सांख्य-दशंन का अभिमतदटै कि जिस प्रकार संसारके समस्त पदार्थं 
चिगुणात्मक हैँ उसी प्रकार रसभी सुख, दुःख तथा मोहात्मक दै । अभिनवगुप्त ने इस 
प्रकार की मान्यताकाखंडन किया दै क्योकि रस की प्रतीति कोसुख, दुःखतथा 
मोहात्मक मानने परएकटही ज्ञानमें तीन विरुद्ध प्रकार की प्रतीतियों कासम्मिश्रण 
होने से प्रतीतिवंषम्य आदि दोषोंका प्रादूभविहो जातादहै। इस विषय को उन्हींके 
दाब्दों में निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है-- 

येन त्वभ्यघायि सुखदुःखजननशक्तियुक्ता विषयसामग्री वाह्‌.यैव, सांख्यदणा 
सुखदु-खस्वभावो रसः । तस्यां च सामग्रयां दलस्थानीया विभावाः, संस्कारका अनुभाव- 
व्यभिचारिणः । स्थायिनस्तु तत्स्ामग्री जन्या मान्तराः सुखदुःखस्वभावा इति । 


रसकते विविध नामांतर 


अभिनवगुप्त ने अनेकानेक तर्का का आधार लेकर अन्ततः यह्‌ निष्कषं निकाला 
है कि प्रत्येक दणा में सवंथा आस्वादात्मक एवं निविघ्न प्रतीति सेग्राह्य भावी रस 
है । (सवथा रसनात्मकवीतविघ्नप्रतीतिग्राह्यो भाव एव रसः) । उन्होने भट लोल्लट 
तथा शंकुक द्वारा प्रतिपादित किये गये उपचित तथा अनुक्रियमाण रत्यादि स्थायिभावो 
मे क्रमशः देणकालादि से अनियंत्रित तथा अनालिगीगितरूप रस की साक्षात्कारात्मक 
प्रतीति निदिष्ट कर अपने मतानुरूप निविघ्नप्रतीति का तत्त्व अन्वेषित कर ही लिया है। 
उनके मतानुसार विभाव आदि को उस प्रतीति के विष्नों के अपसारक कहा जा सकता 
है । लौकिक व्यवहार मे सकल विघ्नविनिर्मुक्त वह्‌ संवित्ति (प्रतीति) "चमत्कार, 


'निवं णश, “रसन”, (आस्वादन,' "भोग", समापत्ति, 'लय' मौर 'विश्रांत' आदि णब्दों से 
भी अभिहित की जाती दहै। 


रस-निष्पत्ति का रहस्य 


रस-निष्पत्ति का रहस्य निरूपित करना सरल कायं नहीं है । कहने के लिए भले 
ही कोई विचारक यह मानकर चले कि विभाव, अनुभाव भौर व्यभिचारिभावोंके 
पाथक्यम भौ रस-निष्पत्ति का सामथ्यं होता दहै, कितु तात्त्विक दष्टिकोण इस मतके 
विपरीत है। वास्तवमें रसोद्बोध के लिए विभावादित्रितय का संयोग आवश्यक है 
वर्योकि उन्दी के सम्मिलन द्वारा काव्यरसिकों को लोकोत्तर आस्वाद की अनुभूति हो 
सकती है । यदि कहीं एेसा प्रतीत हो किं रस-निष्पत्ति के लिए आवश्यक विभावादि में 
तीनके स्थानपरदोयाएकही आधार उपस्थित हैओौर रस-निष्पत्तिहोर्हीहैतो 
इसका तात्पयं यह होगा कि अन्य आधारों की स्थिति काव्य अथवा नाट्य की व्यंजना- 
शक्तिने प्रस्तुत करदीहै। काव्यानुचितनसे प्रकट है कि अनेकबारव्यंजना के नियामक 
तत्त्व (प्रकरण-वंरिष्ट्य आदि) भी विभावादि का अभिग्यंजन करने में समथंहो जाते 
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टतो अनेक वारएेसाभी होता है कि केवल अनुभावो अथवा व्यभिचारिभावोंके वर्णन 
हौ अन्य का आक्षेप कर लियाजातादहै। योंतो विभाव, अनुभाव ओौरसंचारिभावों 
व्यस्त रूप अथवा अन्यतर प्राघ्ान्य या इयप्राधान्यमे भी रसास्वादन कराने की शक्ति 
सिद्धकौीजा सकती टै कितु उनमें उस श्रेणी का रसोत्कषं नहीं होता जो तीनों के 
समूचितसंयोगमे संभवदहै। बाचार्योने इन बातों कोध्यान में रखकर ही मुक्तक को 
अपक्ना प्रवंध-काव्यो मे ओर प्रवध-काव्यों की अपेक्षा रूपक-प्रवंधों में काव्यानंद की 
तारतम्यपुणं प्रकृष्टता स्वीकार की है। इस विषय में काव्यालंकारसूघ्रकार आचायं 
वामन के संदभषु दशरूपक श्रयः । तद्विचित्रं चित्रपट वद्‌ विशेषसाकल्पात्‌” सूत्र प्रमाण 
रूप में प्रस्तृत किये जा सकते हँ । 

काव्यास्वाद अथवा रस-प्रतीति का विषय अत्यंत जटिल ओर रहस्यमयदहै। 
उसते प्राप्त होने वाला चमत्कार अविघ्नसंवित्‌ तथा पूणंतृप्ति रूपरहोता है जिसे 
“भोगावेश' भी कदा जा सक्ता दहै । यों तो रसानुभूति तथा उससे उत्पन्न पुलकादि के 
लिए भी चमत्कार शब्दकाप्रयोग होता है कितु अभिनवगुप्त के मतानुसार “रसोपभोक्ता 
के अद्भूत भोगात्मक व्यापार (स्पंद) से आविष्ट मनका चमत्कृत हो जाना ही 
चमत्कार का उपयुक्त लक्षणहै। वह्‌ चमत्कार साक्नात्कारात्मक मानस-अध्यवसाय, 
संकल्प अथवा स्मृति-रूपसे भी प्रतीत हो सकता है । अभिज्ञान शाक्‌तलम्‌' नामक नाटक 
मे कवि-कुलगुरु कालिदासने शक्‌तला का प्रत्याख्यान करने के पञ्चात्‌ मधुर संगीत 
ध्वनि के माध्यम से महाराज दृष्यत को मनोवृत्तिकाजो परिचय दिया हैः उसमें एक 
एेसी आस्वादरूप प्रतीति विद्यमान है जिसमे निविष्न रूप से रति का ही आभास मिलता 
है तथा जिसिनतो लौकिको, मिथ्या, अनिवंचनीय ओर लौकिक सदृश ही कहा जा 
सकता ओरन आरोपादिसरूपही। वस्तुतः वह्‌ प्रतीति समस्त प्रतीतियों से विलक्षण 


एवं अद्भत हे । 


|” 4! 9प 


रस-सिद्धि के महस्वपुणं तथ्य 

अभिनवगुप्त ने अभिज्ञान शाक्‌तल के जिस दलोक द्वारा भयानकरस कौ निष्पत्ति 
सिद्ध की है उससे निम्नलिखित तथ्य उपलब्ध होते हैँ : 

(१) काव्य-्वाणत विभाव आदि का साधारणीकरण देशकाल की परिमित 
सीमामेंही नहीं होता भपितु धूम ओौर अग्नि अथवा भय ओौर कम्प आदि के व्याप्तिग्रह 
के समान अत्यंत व्यापक रूपमेहोतादहै। 

(२) उस साधारणीकरण में साक्षात्कारात्मक रूप में नटादिसासग्री ही 
परिपोषक होती है जिसमें वास्तव मे विद्यमान ओौर कान्य में वणित देश, काल ओर 


१. वामन, काव्यालंकारसूत्र, २।३०-३१। 


२. रभ्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌, 
पयु त्सुको भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमवोधपवंम्‌, 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ।-- कालिदास, अ्रभिज्ञानशाकुतलं, अंक ५। 





मेक 


४६८ काव्य-स्जना ओर काव्यास्वाद 


प्रमाता आदि को नियामक हतुं के वंधन से अत्यंत अलग करदेनेपर वहं साधारणी- 
क रण-व्यापार अत्यंत पृष्टहो जातादे। ५ 
(३) अनादि संस्कारों द्वारा चिच्नित चित्त वाले समस्त सामाजिको की एक 
जंसी वासना होने के कारण सवको एक-जंसी ही रस-प्रतीति होती दै । क 
(४) वह प्रतीति विष्नोंसे सर्वथा रहित ओर चमत्कारपूणं होती है जिससे 
उत्पन्न होने वाले कम्प ओौर रोमांच आदि अनुधावात्मक विकार भी (चमत्कार' हं 
कहलाते रै । 


अभिनवगृप्त के अभिमतं का निष्कषं 


भाचायं अभिनवगुप्तने शवाद्रैत द्ंन के आधार पर काव्यास्वाद को आत्मा- 
स्वादकाही रूपमानकर इस वात के लिएकोई शंकाहीन रखी कि रस-निष्पत्तिमें 
किसी भी प्रकार की उद्रेगजनक स्थिति की भी संभावना हो सकती है । उनके 
गतानुसार्‌ काव्य~रस अपनी विदयुद्ध भावमूमिमें शब्दार्थं के माध्यम से उपलन्ध आत्मा 
काही आस्वाद टैजोकिसीभ्ीरूपमें आनंदविहीन नहीं हो सकता । उन्देनतो रस 
कौ उत्पत्ति तथां अनुमिति पर्‌ आस्थाहैभौरन रस की प्रतीति तथामुक्तिपरही।वे 
तो काव्य-करृति को रसार्भिव्यक्ति का निमित्त-माच्र मानते है। अपनी इसी मान्यता के 
वार पर्‌ उन्होने गोकादिजन्य करुणादि रसो से भी आनंदघन आत्मा का ही भास्वाद 
स्वीकार किया दै, क्योकि कवि-प्रतिभाजन्य काव्य-सृष्टि अपनी वस्तु-योजना भौर 
कला-सौन्दयं दवारा व्यक्तिगत राग-दवेषों का परिणमन कर आत्मानंद कीं ही अभिव्यविति 
करने का साधन-माव टै । अभिनवगुप्त का यह दृष्टिकोण एसे संपृष्ट धरातल पर 
भधिष्ठित ठे जिसके अनुसार काग्यास्वाद ही प्रक्रिया मे मधुर अथवा कटु भावों का कुष्ठ 
भा विसंवाद नहींहै। भावोंकी मधुरता ओौर कटुता का श्रेणिभेद तो केवल लौकिक 
द्ष्टिसेहै।वेभाव जव काव्य-सृष्टिमेंसाकारटहोजातेहतो उनकी सत्वोदरेकता सभी 
परिस्थितियों मे आनन्दास्वाद ठी करातीहै। इस प्रकार अभ्ििनवगुप्तने सभी प्रकार 
के काव्य-रसों का मास्वाद केवल आनंदमय ही मानादै। 


जभिनवगुप्त कौ उपलब्धि सर्वसंस्तुत है 


आचाय अभिनवगुप्त की रसविपयक उपपत्ति का संस्तव मौर समर्थन अनेक 
आचार्या ने किया है। उसमे भरतमुनि के रस-निष्पत्ति-सूत्र का सभ्यक्‌ विश्लेषण 
विद्यमान है। इस विषय में अधिक न लिखकर हम काव्यप्रकाश की सकेतनाम्नी टीका 
के प्रसिद्ध ठीकाकार माणिक्यचंद्रका वह अभिमत उद्धुत करना पर्याप्त समञ्चते हँ 
जिसमें उन्होने र्स-सूत्र के प्रमुख भाष्यक्रार आचायं चतुष्टय का उल्तेख कर अन्त मे 
यही निणंय दिया है करि रस-सागर के गाम्भीर्यं का पूणं अववोध केवल आचायं 
अभिनवगृप्त ही कर सके हँ । उनका निय इस प्रकार है-- 
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न वेत्ति यस्य गांभीर्यं गिरितृंगोऽपि लोल्लटः। 
तत्‌ तस्य रसपाथोधेः कथं जानातु शंकुकः। 
भोगे रत्यादिभावानां भोगं स्वस्योचितं न्रवन्‌ । 
सवंथा रससवेस्वमभांक्षीत्‌ भटनायकः ॥ 
स्वादयन्तु रसं सवं यथाकामं कथं चन । 
सवेस्वयं तु रसस्यात्र गुप्तपादा हि जानते ॥। 








१ ह 
रख का स्वरूप पर अस्वा 


ूर्ववर्ती अध्याय में भारतीय दृष्टि को उपजीव्य बनाकर रस की निष्पत्ति तथा 
उसकी आस्वाद-प्रक्रिया का जो तत्त्व-दर्णन विवेचित क्रिया गया, उससे स्पष्ट कि 
उपकर विषय मे रसनिष्पत्ति-सृच् के प्रमुख व्याख्याताओं की कंसी-कंसी धारणा थीं 
उस विवेचन मे ययपि रस के स्वरूप ओर आस्वाद का सामान्य पक्ष भी अवश्यमेव 
निरूपित हृभा दै, किन्तु उसकी कुं एेसी विशिष्ट उपपत्तियां भी हँ जित्तका विष्लेषण 
करना प्रस्तुत अध्याय का प्रतिपाद्य विषयदहै। इस विव्लेषणमें रस कौ स्वरूप-सिर्धि 
खर मास्वा्मानता का वैशिष्ट्य पक्ष उद्घाटित करने के साथ-साथ इस तत्त्व का भी 
प्रतिपादन किया जायगा कि पूवं अव्याय-्वाणित जाचा्यं चतुष्टूय (भदरुलोल्लट, शकक! 
भटुनायक ओर अभिनवगुप्त ) के अतिरिक्त विश्वनाथ, धनंजय ओर पंडितराज जगन्नाथ 
आदि विदानो ने रस का स्वरूप-बोध कराने में कौन-कौन-सी नवीन युक्तियों का संयोजन 
किया दह । उन युक्तियों मे पडतिराजद्रारा निरूपित भावना-दोष का उल्लेख विशेष 
रूप से क्रिया गया दै । भारतीय ञाचार्योँने रस की पुरुषाथंनिष्ठा तथा संलक्ष्यासंलक्ष्य- 
क्रमता के अतिरिक्त उनके वणं ओौर देवताओं के विषय मे अपनी जो मान्यतां व्यक 
कीर, वे भी इतनी अधिक उल्लेखनीय हँ करि उनका विवरण भी इस अध्यायमें सामा 
खूप संयुत कर लिया गया है । इसमें लोकव्यवहार जौर काव्यानुभूति का अंत म्बन्ध 
विवेचित करते हृए उनका तात्त्विक विभेद भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गव 
जिससे रस के स्वरूप-बोध गौर आस्वाद की लोकोत्तरता प्रमाणित की जा सके । त 
त्रे आस्वाद्यमानता को रस का भेदक लक्षण मानकर रस-बोध की तात्त्विक भखं उत 01 
प्रतिपादन करते हृए इस मत कौ प्रतिष्ठा को गर्दहैकिरसओौर भावके रूप मे जितत 
भी काव्यार्थं निरूपित कयि जति, वे सव 'महारसःकी अभिधा मेँ पर्यवर्षित ट 
जाति हें । वस्तुतः भारतीय दृष्टि ने अंततोगत्वा जमेदवादीदृष्टिसेही रस का स्वरूप 
अवैर आस्वाद विवेचित किया है जिसको प्रयोजनीय वनाकरही इस अध्यायकी विचा 
ताम्री नियोजित हुई दै । इस प्रकार यह अध्याय पूवंवतीं अध्याय के अवशिष्ट अश 


का पूरक मात्र है जिसके अवसान म काम्य के रसास्वाद का महत्वपूर्णं पक्ष अप्रनी चरस 


परिणति प्राप्तकर सकाहे। 


र के स्वरूप-बोध कौ प्रक्रिया 
+= च विवनद 
श्रारतीय आचार्यो ने रस का स्वरूप तथा आस्वाद विविध दृष्टिय से विवेच 





| का स्वरूपं ओर आस्वाद ५०१ 
किया डे! उनकी रहस्यमयता का विश्लेषण करना सामान्यतया सरल कायं नहीं हे । 
संक्षेप सें कहा जा सकता है कि मनुष्य लपने जीवन में जिन भावों की अनुभूति करता है 
उनमें रति, शोक, क्रोध, जुरृप्सा, भव उत्साह, हास, विस्मय ओर निर्वेद आदि प्रमुख 
हे । इन भावानुभवों के संस्कार मनुष्य के हृदय पर वास 1-हूप से अंकित रहते हैँ जिनके 
स्थायित्व का विचार कर साहिव्यशास्वियों ने उन्हे स्थायिभावो को संज्ञा घ्रदान कीटे) 
रे स्थायिभाव एक प्रकार से विरिष्टरूपिणी चित्तवृत्तिं हीह जो अपनी सत्य तथा 
विज्ञान-रूप स्थिति में प्रकाशमान आत्मानद क साथ अनुभूत होकर "रसः की असिधा 


प्राप्त करती ह तथा जिसमे प्रमाता को "रसोऽहं" की प्रतीति होती हे। इन स्थायिभावो 


की आत्मानंदीय प्रतीति तव तक नहीं हो सकती जब तक उन पर आच्छादित अज्ञाना- 


वरण का नाश नहीं हो जाता । उस आवरण का उच्छेद करने मे भावकत्व नामक एक 
अलौकिक क्रिया सहायक होती जिसके कारण अत्पन्ञता एवं पारस्परिक विभेद जंसे 
जोवधरम तष्ट हो जाति एवं सवज्ञत्व आदि परमात्मधमं जागरित हो जाति है । उस 
लोकोत्तर भावकत्व को सृष्टिमे विभाव, अनुभाव अर संचारिभावोंकाभी संयोग रहता 
है जिनसे अनुभवकर्ता को रति भादि स्थायिभावो को अनुभुति आत्मानंद के साथ होने 
लगती है। जिन कारणों से रत्यादि स्थायिभावो कौ उत्पत्ति होती हँ वे आलम्बन-विभाव 
कट्लाते दं तथा जिनसे उनको उदीप्ति होती ह वे उहीपन-विभाव । स्थायि भावोंकी 
उत्पत्ति के परिणामस्वरूप प्रमाता के शरीर आदिमे जो विशेष भावं उत्पन्न होते दैवे 
“अनुभावः तथा स्थायिभावो के साध सहायक खूप से सचरित हने वाले भाव “सं चारि- 
भाव कहलाते दै । उदाहरणार्थं, शकृ न्तव! करो देखकर दुष्यत के मन म रति-भाव कौ 
उत्पत्ति होने को स्थिति मे आश्चयं प दुष्यत के लिए शकुन्तला आलस्बन-विभाव तथा 
उसकी तथा प्रकृति की तदनुक्‌ल चेष्टा उदीपन-विभाव्‌ हे । उस रति-भाव के अनुकायं- 

की प्राप्ति के मागं में चिता भादि भावोंका संचरण 


गत कायं अनुभाव तथा णकुन्तल ८ | 
{ चर्वणा श्युगारस्स के रूपमे होती है। श्पुगार के द्विविध भेद 


त्तिकाक्रमभी इसी प्रणाली से बोधगम्य किया जा सकता हे । 
काव्य-कतियों मे इ ं का चित्रण जव सुन्दर शब्द-गुम्फन हा रा वं शिष्ट्य- 
पर्ण प्रणाली से किया जात हतो सहृदय ्रमाताओं के हूदय अपनी सदहूयता तथा कान्याथं 
के पुनः पूनः अनुसंधान रूप आवना-व्यापार कं (2 वि लोकोत्तर आनन्द की 
अन्‌भूति करने लगते नवास्वादन की प्रक्रिया मे "रस' कहलाता है 1 कहने को 
& सं क्रिया को निष्पन्न करते में 'भावकत्व व्यापार का अत्य- 
धिक महत्व है क्योकि उसी केदारा अज्ञान-ूप 4 णकानाश होने से वासना-रूप से 
नव. "रसना अथवा "व्यंजना' नामक व्यापारसे 


भरतमुनि का स्पष्टीकरण 
। चर्वणात्पक संविद है। उसको चर्वणा भी बोधरूपा ही होती 


रस एक तिविघ्न ही हो 
दै । आचार्योने क।[व्यान्‌ शौलन के समय निष्पन्त आनन्दमयी प्रतीति को “रस की संज्ञा 
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दीटै। भरतमुनिने “रसः इति कः पदाथः का प्रएन उपस्थित कर इसका उत्तर “उच्यते 
आस्वाद्यत्वात्‌" की शब्दावली मेँ दिया है जिसका अभिप्राययह है कि काव्यशास्व के 
विद्टान्‌ काव्य द्वारा निष्पन्न होने वाली जिस आनंदमयी प्रतीति को "रसः संज्ञासे 
अभिहित करते हँ उसकी प्रवृत्ति का निमित्त ास्वाद्यत्व' अथवा आस्वादन क्रिया टे । 
यद्यपि वह प्रतीति अलौकिक होती दै तथापि उसका बोधध लौकिक दष्टांतद्वाराकियाजा 
सकता दै । भरतमुनि ने उसके लिए 'पाडव' रस को दृष्टांतरूप में कल्पित करते हए 
लिखादटै कि जिस प्रकार व्यंजन, गौषधि तथा द्रव्य आदि वस्तुभों की उचित योजना 
पक्वावस्था को प्राप्त होकर एक अतीव आस्वाद्य रस की निष्पत्ति करती है जो इन द्रव्यो 
से भिन्न होता हुषा घाडव' आदि नामों से अमिहित किया जाता है, उसी प्रकार रसिकबुर्धि 
मे विभावान्‌भावों का उचितरूपमें संयोग होने पर उनके द्वारा प्रत्यक्षवत्‌ अभिव्यक्त 
होने वाला एक विशिष्ट अथं लौकिक दुष्टिसे स्थायी कहलाता हा अपनी अलौ किंकता 
मे रस्यमान अधवा आस्वाद्य रूप में निष्पन्न होता है । आचार्यो ते विभावादि की सम्यक्‌ 
योजना को 'पाकस्थानीय' तथा अभिव्यक्त होने वाले स्थायिकल्पके वासनासंस्कार को 
रसस्थानीय' माना है । लोकगत "षाडव" तथा काव्यगत "रस" अपनी आस्वाद्यता अथवा 
रस्यमानताके कारण समानधर्मी रै । दोनों मे यदि अन्तरदहैतोकेवल इतनाटी रे कि 
पाडवादि रसो का आस्वादन रसनेन्दरियजन्य है जवक्रि काव्यार्थज्ञान से निष्पन्न रस 
मानसंकगम्य हे । काव्यार्थ-प्रतीति की क्रिया पर रसनेन््रियजन्य ज्ञान का जो उपचार 
किया जाता दहै उसका कारण उनका 'सादृष्य' है । उस सादश्योपचार का विवेचन भरत 
मुनि ने इम प्रकार किया है-- 
यथा नानाव्यंजनसंस्छृतमन्नं भजाना रसानास्वादयंति सुमनसः पुरा, 
हर्षादीएचा धिगच्छति, तथा नाना भावाभिनय्रव्यंजितान वागगसत्वोवेतान्‌ स्थायिभावान्‌ 
आस्वादयति सुमनसः प्रेक्षकाः हरषादीए्चाधिगच्छन्ति, तस्मात नादयरसाः ईति 
अभिव्याख्याताः । 9) 1 4 
भरतमूनि ने भोग्य", 'भोक्ता' तथा फल आदि के साम्यसे क्राव्यार्थ-प्रतीति ङ्प 
व्यापार पर्‌ रसनाव्यापार्‌ का उपचार करते हए बतलाया है कि जिस प्रकार व्यंजन 
संस्कृत भोग्य अन्न सुमनस अर्थात्‌ समाहितचित्त भोक्ता को रसना अथवा आस्वादन 
व्यापारद्वाराहषं जौरतृप्तिका फल दैताहै, उसी प्रकार विभावादिव्यंजित स्थाय 
“सुमनस्‌ ' अर्थात्‌ एकाग्र ओौर निर्म॑लहदय रसिकभोक्ता को निर्धिष्न-संविद्‌-रूप आस्वादन 
दारा हषं ओर तस्ति प्रदान करतादहै। यहां यह्‌वात भी उल्तेनीय हे कि जिस 
आस्वादन को व्यावहारिक अथं में रसनेन्द्रिय का व्यापार कहा जाता है वह रसनेन्द्रियं क 
व्यापार न होकर एक मानस-व्यापार है क्योकि उसकाफल हषं गौर तस्ति है । रसते 
का व्यापार तो केवल भोजन है जिसे आस्वादन-व्यापार से भिन्न सिद्ध कृरने के प्रयोजन 
ते. भरत युनि ने श्रुनाना आस्वादयति" पदावली का प्रयोग किया ह । भरतमुनि क, 
आशय यह है किं वह आस्वादन रूप मानस-व्यापार ही काव्यमें अविकल रूप मे ए 
है जिसका फल है 'आह्ञादन' तथा "तर्पण । कहने कौ आवश्यकता नहीं किं भरत 


ते 'रसनाव्यापार', आस्वाद्यता तथा "चवं णाव्यापार' को पर्यायवाची शब्दों कै <^ 
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प्रयुक्त कियाद ओर उन्हं रस का भेदक लक्षण माना है क्योकि उनके कारण काव्याथं 
को रसत्व प्राप्तः होता है । ` रसना^व्यापाः की बोधरूपता तथा उस बोधरूपता को 
लोकोत्तर विलक्षणता आदि का स्पष्टीकरण करते हुए अभिनवगुप्त ने जिस लोकोत्तर 
अर्थं को “रस' कहा है, वह उनके शब्दों मे निम्नलिित है-- 

(रसना च बोधर्पा एव कितु वाधान्तरेभ्यो लौ किकेभ्यो विलक्षणा एव, उपायानां 
विभावादीनां लौकिक वंलक्षण्यात्‌ । तेन विभावादिसंयोगात्‌ रसना यतो निष्पद्यते, ततः 
तथाविधरसनागोचरः लोकोत्तरोऽ्थः रसः इति तात्पर्यम्‌ सूत्रस्य ।' 


रस की "्यवित' तथा साक्षिभासता 
मम्मट आदि आचार्यो ने उस स्थायिभाव को "रसः कहा है जो विभावादि से 
"व्यवत' होता है । "व्यक्त पद से मम्मट का अभिभ्राय 'व्यवितविषय कृतः है जिसे रसना- 
जन्य आस्वाद से अभिन्न नैतन्य का गोचरीकृत विषय भी कहा जा सकता है । "व्यक्तः 
होते ही स्थायिभाव चित्‌ शक्ति का विषय बनकर उसके दारा भासित होने लगता है । 
'व्यविति' पद का अथं व्यंजनावत्ति' भी किया जात हे जिसे “भग्नावरणचित्‌ कटकर 
आचार्यो ने यह्‌ तततव निरूपित किया दै कि उतत केवल सामान्य व्यंजनावृत्ति ही न समञ्चना 
चाहिए, कंयो कर "व्य क्ति ' पृदक प्रयोग मे वह “शुद्ध आस्वादनल्प चतन्य' भाव भी विवक्षित 
हे जिका अज्ञानरूप आवरण दर हो गया हे । इस मान्यता को इस उदाहर, दवारा स्पष्ट 
किया जा सकता है कि जिस प्रकार शराब आदि मृत्पा्-विशेष से पिहित कोई दीपक 
तब तक न तो स्वयं प्रकाशित होता ह ओर अन्य पदार्थो कोह प्रकाडित कर सक्ता 
है जव तक उसके आवरण का अपसरण न कर दिया जाय, उसी प्रकार अन्तःकरण मे 
वासना रूप से स्थित तथा विभावादि से मिश्रित रत्यादि स्थायिभावो को प्रकाशित 
करता हआ सात्मचंतन्य ली उन्हें तब तक आस्वाद्यमान नहीं बना सक्तो ओर न स्वयं 
टी प्र शित हो सकता है, जव तक उस पर आच्छादित अज्ञान-र्प आवरण उच्छेद 
नहीं हो जाता । रत्यादि स्थायिभाव भी एक गक से अन्त क के ही धमं ह जा जात्म- 
तन्य से प्रकाशित होने के कारण साक्षिभास्य' कहलाते ह । उनकी साक्षिभास्यता 
वेदात के अनुसार ब्रह्म अथवा सत्‌ स्वरूप आत्मा 
ह भौर संसारम जो घट ओर पट आदि वाह्य 
वृत्ति-रूप हँ । इसका यह्‌ असिप्रायहै कि 
अन्तःकरण-रूप द्वार ही से आत्मा का प्रकारा घट-पट रूपमे भासित होता है ओर 
अन्तःकरण की सुखदुःखात्क वृत्तिर्या भौ आत्म-प्रकाश से ही प्रकाशितं होती ह । बाह्य 
नदार्थोको ्रकाशित क [त्मा के लिए अन्त.करप की सहायता अपेक्षित होतो है, 
कितु अन्तःकरण करी वृत्तियों को काशित करने मे उसकी सहायता अपेक्षित नहीं होती 
हे, क्योकि उनको आत्मा वयमेव प्रकाशित करती है । यही कारण है कि अन्तःकरण 

। „स क्िभास्य है जिसका अभिप्राय यह है किवे अत्मा से प्रकाशित होती हं। 

स्थत होता है कि रत्यादि स्थायिभाव तो अन्तःकरण के 


यहाँ पर एक प्रश्न उपि ह | ल न 
धमं होने के कारण साक्षिभास्य माने भी जा सकते है कितु शक्ता भादि विभावो को 
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किस प्रकार साक्षिभास्य माना जाय जवकि उनकी स्थिति घट-पट जसे वाह्य पदार्था के 
सदृश टै। उनकी प्रतीतिमें तो घट-पट जसे बाह्य पदार्थोकी भांति आत्माको अन्तःकरण 
की सहायता लेनी अनिवार्यं -सी है । इसका उत्तर देते हुए यह कटा जा सकता क्रियौ 
तो तुरग, रंग ओर रजत आदि बाह्य पदाथं आत्मसाक्षिभास्य नहीं दै, किन्तु जव स्वप्न 
मं अश्व का ज्ञान होता टै अथवा दूरत्व फिवा चाकचिक्य आदि दोषोंके कारण रागेमें 
रजतकाश्रमहोजातादटैतो अश्व ओररग आदि भी साक्षिभास्य बनं जाते ट । उस 
स्थितिमें केवल आत्माकेही द्वारा उन वस्तुओं का साक्षिभास्य होतादैक्याकि उस 
समयवे वास्तविकन रहकर काल्पनिक होती हैँ। रस-प्रक्रिया मेंटठीक यही स्थिति 
णक्‌तलादि विभावोंकीटहै। उन विभावोंको भी साक्षिभास्य माननेमें किसीभी प्रकार 
का तात्विक विरोध नहीं हौ सकता, क्योकि शक्‌तला आदि विभाव भी भावनारूढ हीने 
पर वास्तविक न हौकर काल्पनिक ही होते हैँ गौर उन सवका भाव चक्षुरादि बाह्ये न्दरियां 
सेन होकर आत्मचंतन्यमात्रसे होता है । रस की व्यक्ति" अथवा साक्षिभास्यता का यही 
रहस्य है। 


रख का आत्मचंतन्यस्वरूप तथा नित्यत्व 


रस को आत्मच तन्यस्वरूप मानने पर यह स्वाभाविक है कि उसका नित्यत्व 
स्वीकार कर लिया जाय । उसकी नित्यता की स्वीकृति ते "उत्पन्नो रसः !, विनष्टो रसः' 
जंसे सर्वानुभवगोचर व्यवहार असंगत सिद्ध हो जाते है, क्यों कि जब आत्मच॑तन्य ही नित्य 
दै तो उसका स्वरूप ^रस' भी अवश्यमेव नित्य ही होना चाहिए । आचार्यो ने रसके 
नित्यानित्य-रूप के विषय में समुद्भूत शंकाओं का समाधान अत्यंत तकक॑संगत दष्टिकोण 
से कियाद । उनका कथन दै कि जिस प्रकार वैयाकरणो के मतानुसार वर्णादि की 
नित्यता होने पर भी उनके व्यंजक कंठताल्वादि व्यापारो में होने वाले उत्पत्ति तथा 
विनाश के भारोपसे "उत्पन्नो गकारः", विनष्टो गकारः" जसे व्यवहार किये जाते है, उसी 
प्रकार रस का नित्यत्व होने पर भी उसके व्यंजक विभावादि मे चर्वणा अथवा आवरण- 
भंगसे होने वाले उत्पत्ति मौर विनाश सदृश धमं ^रस' में आरोपित होते ह जिनसे 
“उत्पन्नौ रसः", "विनष्टो रसः' जसे व्यवहार भी सहज संभव है । यहां एक प्रन यह भी 
उपस्थित होता है कि जव रत्यादि स्थायिभाव वासना-रूप से सदैव वर्तमान रहते द तो 
उनकी प्रतीति सवेदा रसल्पमें क्यो नहीं होती ? सका साधारण उत्तर यदहीदहैकि 
जब तक आत्मा के ऊपर रहने वाला अज्ञान का आवरण हटा रहतादै तभी तक आत्मा 
रत्यादि भावों को भासित करती है ओर उसमे विभाव आदि की चर्वणा विद्यमान रहती 
है कितु ज्योंही आत्मा पर अज्ञानावरण छा जाता है, रत्यादि स्थायिभाव विद्यमान 
रहकर भी उसी प्रकार प्रकाशित नहींहो पाते जिस प्रकार दीपक के शरावपिहित होने 
पर उसकी पाश्वं वर्ती वस्तुएं भी प्रकाशित नहीं हो पातीं । आत्मा के अज्ञानावरण को 
निराठत करने के लिए भावकत्व नामक जिस अलौक्रिक व्यापार की कल्पनाकी जाती 
ह वह सहृदयता की सहायता सते परिपक्व वनौ हई काव्यारथं-विषयक भावना ही है जिसम 
विभ्रावादिके साधारणीकरण की क्षमता विद्यमान होती है । वस्तुतः भावना मे भावकल 
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कापर्यवसानहो जाता जिसके कारण सहदयजन विभावादि का आस्वादन करने लगते हे 
उस आस्वादन का आनंद योगियों की तमाधि-दशा से उपमित किया जा सकता है जिसका 
अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार तविकल्प समाधि दशा मे योगियों का अन्तःकरण 
आनंदमयी वृत्तियो मे लीन होकर सांसारिक विषयों के ज्ञान से परेहो जाता दहै, उसी 
प्रकार स्थायिभावो से युक्त नंदाकार-चित्तवत्ति भी सहृदयजनों को ब्रह्मानं द-सहोदय 


काव्यानंद की अनुभूति प्रदान करती हे । 


नित्य तथा स्वप्रकाश्य स्थिति का निरूपण 
| आचार्यो ने जिस रूप नं रस की नित्यता जीर स्वप्रकाशता सिद्ध की है वह सवथा 
युक्तिसंगत है । इसका कारण यह हैकि च हि ज्ञानात्मक चैतन्य के विषयीभूत रत्यादि 
व्थाथिभावो को रस कहा जाय थवः रत्ति आदि स्थायिभाव विषयक चैतन्यात्मकं ज्ञान 
को; दोनों ही स्थितियों मे यर निश्चित टै 2 क स्वरूप मे रत्यादि स्थायिभाव ओर 
चतन्य दोनों ही आंशिक रू ते रहते दँ भोर दोनों ही विकल्पो मे विशेषणी भूत अथवा 
विशञेप्यीभूत चंत््यांश को लेकर रस 'नित्य' तथा स्वप्रकाश" है । स्स को जिसरूपमें 
'अनित्य' भौर 'परप्रकाश कटा जाताहै वह भी सवथा असंगत नही है, क्योंकि जिस 
प्रकार चैतन्यांडाको लेकर रत (निव्य' तथा स्वप्रकाशः है उसी प्रकार रत्यादि अंश को 
लेकर यह “अनित्य! तथा 'वरप्रकाण प भीहै। उसे जिस प्रयोजन से चव्यं माण कहा 
गया है. उका अ्िप्राय केवल है कि रस की चवंणा एक प्रकार से अन्तःकरण 
की आनंदाकार वत्ति ही ह जसमे चैतन्यगतं अज्ञानावरण कां ध्वस हो जाता है। 
विद्टानोनेरस करी चर्वणा को ब्रह्मानं से भी विलक्षण कहा दै क्योकि सविकल्पक 
समाधिकाल मे जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता उसके आस्वाद का आलम्बन विषयविहीन 
सुद्ध 'आत्मानंद' है जो श्रवण मनन अ।र निदिध्यासन व्यापारो से सम्पन्न टोता है, 
जवविः रसचर्वणा का आनंद ठेसा आत्मानं जो विभावा विषयी ओौर सासारिक 
पदार्थो त्ते मिधित भी रहता हे । स्स-च णा की आनंदमयता वाणी से व्याख्यात नहीं की 
^ त जा सकता 


है कि जिस प्रकार 
जा सकती ओर उसके विषय र रसास्वाद की वेलाये भी 
समाधिकालमे आत्म-यु् 


आभासित हाता ८ (तक, बुदिगाह् प 
आत्मसंवे्य सुख का भान लेतादहै। जि र समाधि सुख आल्यं तिक, बुदिग्राह्य अ र 

(ति-वाक्यो >रसको ^रसोवेसः 
अतीन्द्रिय है उसी प्रकार रासा नी, तभी तो श्रः वाक्यो म ५0. ध 
तथा “रस ह्येवाय लब्धवाऽनं दोभव ति' कहा गथा हे। रसकी आनंदमयता का ६1 
निदर्शन सहृदथजनों के हृदय ् जो काव्यानुशीलन द्वारा उसका आनदपूण आस्वादन 
करतें है । 





५4 ले आचायं विरवनान ने 
ट ॥ 
रधा प्रदान क आ 
रसात्मक वाक्य को काव्य की ॥ (यभावो को उस ति 
सहृदय के हृदय मे वासनारूप वद्यमान सत्य) स्थायिभाव कौ (6 रस 
मानाहै जब वे कवि वणित तरभाव व ओर संचारिभावो क्रे द्वारा अभन्यक्तं 
= 1 


ना 
ह कः द्र 
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०६ काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


होकर आस्वाद्य अथवा आनंद र्पहो जातें ।' विश्वनाथ द्वारा निर्धारित यह रसं 
परिभाषा भरतमुनि के रस-निष्पत्ति-सूव्र की एक सुबोध गौर सरल विवृत्ति कटी जा 
सकती है । इस परिभाषासे स्पष्ट दै कि विश्वनाथ कविराज की दष्ट में कविकृत 
विभावादि-योजना श्रौर सहृदयहृदय की रत्यादिवासना की रसमयता में व्यंग्यव्यंजकभाव- 
रूप-सम्बन्ध अनिवायं होता टै जंसाकि आचायं अभिनवगुप्त भी मानते थे । ध्वन्यालोक- 
लोचन में इस वात का स्पष्ट उल्लेख है कि काव्य अथवा नाट्य का एकमात्र साध्य 
रसभावनादही है जिसकी सिद्धिमें काव्य अथवा नाट्‌यका अभिव्यंजन-व्यापार ही साधन 
वनता है । उस मभिव्यंजन-व्यापारमें गुणालंकारों का ओौचित्य अथवा समुचित णन्दाथ- 
संयोजन परम सहायक अथवा उपकारी सिद्ध होतादै। काव्य एवं नाटय को रस के 
भावक कटने का यही अर्भिप्रायहकिवेरसके व्यंजक्र होते हैँ जिनके अलौकिक अमिव्यंजन- 
व्यापारसेरसकाभोग मथवा आस्वाद संभव है। वस्तुतः "रस का भोग' अथवा “रस कौ 
व्यग्यता' का एक ही रहस्य अथवा अभिप्राय दहै । आचार्यं मम्मट नेभी दूस विपयमें 
अपना अभिमत प्रकट करते हृएु यही स्वीकार किया है कि काव्य अथवा नाट्यकीौ 
प्रभिव्यंजना अथवा चर्वणा की अलौकिक विशेषता से विशिष्ट सहुदय-हदय का 

रत्यादिरूप स्थायिभाव ही एक प्रकार का लोकोत्तर आनं दात्मक अनुभव होता दै । 
विश्वनाथ के मतानुसार रत्यादि स्थायिभावो के व्यक्त होने का अभिप्राय दहै उनका एक 
दूसरे रूप में (अर्थात्‌ रस-रूप मेँ) परिणत होना। रत्यादि भावों की यह रसषूप 
अभिव्यक्ति दुग्ध कौ दधि रूपमे अभिव्यवित (परिणति ) के सदृश समक्षी जानी चाहिए 
न कि दीपक द्वारा घट-पट की भांति पूवंसिद्ध स्थितिके समान । अभिनवगुप्त ते भी “रस 
प्रतीत होते है' का स्पष्टीकरण "ओदनं पचति अर्थात्‌ भात पका रहे रहै के व्यवहार स 
कियाहै । विश्वनाथने रसके स्वरूप का लक्षण निर्दिष्ट करते हए रत्यादि के साथ 
स्थायिभाव विशेषण का प्रयोग साभिप्राय किया है वयोकि एक रस में रति-रूपा 
चित्तवृत्ति स्थायी हो सकती है तो दूसरे रस मेँ वही चित्तवत्ति अस्थायी अथवा व्यधिचारी 
ख्पमेभौ रह सकती है । वस्तुतः वही भाव स्थायी-भाव कहा जातादहै जो रस म्‌ 
व्यक्त होता दहै ।' 


धनंजय का अभिमत 


दशरूपककार धनंजय ने उस स्थायी भाव को रस कहा है जो विभाव, अनुभाव 
सात्विक भाव ओर व्यभिचारी भावों के दवारा परिपुष्टता को प्राप्त होकर सहृदयजन 
चित्त मे आस्वाद्य वनता है ।" उसकी भास्वाद्यता का मभिप्राय यह्‌ है कि काव्यानुणी्लन 


१, विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा । 
रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावः सचेतसाम्‌ ।1-साटित्यदपंण, ३-१। 
२. अभिनवगुप्त : ध्वन्यालोकलोचन, प° १८६-६० । 
३. मम्मटः: काव्यध्रकाश, ४।२७-त। 
४, विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, तृतीय परिच्छेद, प्‌० १०१ । 
५. धनंजय : दशरूपक, ४।१॥।. 
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च ०७ 


त का स्वरूप ओर आस्वाद 


अथवा नादूय-दशंन ्रारा सहृदय पाठक अथवा रक्षकं अपने आत्मस्थ स्थायी ावोंकी 
७१८ आनंदित होते द । चकि उस नंद के आश्रय सहुद्य सामाजिक ही 
होते है अतः उन्हें रसिक भी कहा ज ता है। अचेतन काव्य से रस की तिष्पत्तिकी 
कारणता है, कितु वह्‌ स्वयं रस नहीं है अतः उसे रस का आश्य कहना तत्त्वसंगत नहीं 
मानाजा सकता "रसवत्‌ काव्यम्‌ अथव) "रसवान्‌ काव्यः जसे प्रयोग “आयुतम्‌ 
जेते प्रयोगो कौ नाति लाक्षणिक माच -योकति जिस प्रकार आयुव.ड मे घृत की 
कारणता देखकर "आयुर्घृतम्‌ जसे लाक्षणिक प्रयोग लोक-प्रचलित हो गये हं उसी प्रकार 
“रसवत्‌ काव्यम्‌' अथवा रसयुक्त काच्य जैसे प्रयोग भी लोकव्यवहार में पाये जाति ई ॥ 
धनंजय ने चंद्रादि विभावो, नि्वेदादि संचार यों ओर रोमांचादि अनुभावो से 
भावित हए जिस स्थायी भाव को रस माना है, उसकी व्याच्य करते हए धनिक ते 
लिखा है कि भत्िशयोक्तिरूप काव्य-व्यापार मे आहित चन्द्रादि विभावो, प्रमदादि 
आलम्बन विभावो, निवंदादि संचारियों ओर सोमाच, भशरूनिक्षेप तथा कटाक्ष आदि 
अन॒भावों से--जो अवतर व्यापार के रूप मे पदों के अथं है--विभावित जर्थात्‌ 
भावल्पता को प्राप्त स्थायी भाव जव आस्वाद्य होता हे तो उसे रसं का जाता दै। 
आचायं भरतमूनिने रल्यादि स्थायी आवो भौर श्ुगारादि रसो | विभावा का 
रतिपादन करते हुए नके यथन सी ४ 
मतै कि उनके विभाव आदि की एकरूपता होने के कारणं उत दोनों (रस ओर भाव) 
के लक्षण एक ही ह । वस्ततः धनंजय को स्स क्रा स्वकूप-लक्षण स भारते क 
आस्वाचता में ही स्वीकार ह जिसमें विभाव, त्वक भाव ओर व्यभिचारो 


भाव साधन बनते ह । 


अनुभाव, सा 


कविराज विश्वनाथ आदि आचा त रसानुभूति का स्वरूप अत्यंत तत्त्वपूण 

ओर सारग्ित शब्दों मे व्धर्कत कियाहं। उनके मतावृसाः “काव्यानद ज ४ 

के उपभोक्ता केवल वे ही सहव्य अथवा सामाजिक रक्षक) ही ४: ५५५ 
मे काव्य अथवा नाद्य के परिशीलन से सत्व का ठद्रेक अथवा प्राकष्य ह । सत्व क 

£ ति होती दै व एक ओर अखंड स्वयंप्रकाश, 

री 


कारण सहृदय जनौं को जो रसानुभूति £ ध वेद्यान्त रस्पंशून्य' ओर 
जानं दपुणं ' ओर “चिन्मयः कटी ती दैत ई ठ प्रमाताओं ने उसे 'लोकोत्तर- 
ब्रह्मास्वादसहोदर' भी स्वीकार किया गया © मानक सूप मे भी निरूपित 
चमत्रारप्राण' तथा 'स्वाकारवत्‌ अभिरत | 


पत्तेरिनयोपदर्तंवा ्नोतुप्रक्षकाणामन्त- 
[सानीयमानो 


त्ववैः काव्यो 
-अभिचारिरसा ¡ निभः यानंद 
तभं रातंदसंविदात्मत 
विपरिवतंमानो रत्यादिवंक्ष्यमाणलकष ८; जु #लनहेवुभावेन रसवदागुंतमित्या- 
रसः । तेन ररि लिकाः। का व्य तथाविधानंदसंविद्म ५ ८: 
: । तेन रसिकाः सामाजिक 
निक की वत्ति । 

दिव्यपदेशवत्‌ ।--दशरूपक, ४। १,१०.१. 


२. दशरूपक, ४।४६ । 











५०८ काव्य-सजंना ओर कान्यास्वाद 


क्रिया है ।* रस-स्वरूप तथा रसास्वाद के विषय में प्रयुक्त उपर्युक्त विशेषण सर्वथा 
समुचित ओर अनुभवसिद्ध है, क्योकि उनमें काव्यास्वादन के आनंद का रहस्य 
अंत्निहित है। विश्वनाथ ने इन विशेषणो का चयन अपने पूर्व॑वर्तीं बाचार्यो की 
मान्यताओं के आधार पर करते हुए उनके निरूपण में अपना निजी वँ शिष्ट्य भी प्रदशित 
किया है । वस्तुतः रसानुभूति के लिए सत्वोद्रेक' की अनिवार्यता का उल्लेख पुरावर्ती 
आचार्यो के मत का पुनराख्यान-सा है, क्योंकि जव तक सहृदय की मन:स्थिति सत्वपूणं 
हीं होती तव तक वह्‌ काव्यास्वाद का अधिकारी दही नहीं माना जा सकता] 'सत्वोद्रेक' 
काव्यास्वादनकी प्रक्रिया का मेरुदण्ड दहै जिस पर काव्य की रसमयता अधिष्ठित दै। 
विद्वानों ने सत्व णव्द की विवेचना विविध द्ष्ट्यों सेकी दहै जिनमें अवान्तर मतभेद 
होते हए भी तत्त्वपूणं उपलब्धि का विचित्र साम्य है। साधारणतया रसास्वाद के प्रसंग 
में सत्व का अभिप्राय है मन की एक एसी अवस्था जो सहृदय सामाजिकीं को घटपटादि 
वस्तुओंके ज्ञान से विमुख भथवा विरक्त वनादेती है। सरस्वतीकंठाभरण' के लेखक 
आचायं भोज ने ^रजस्तमोभ्यामस्पृष्टं मनः सत्वमिहोच्यते' द्वारा बतलाया दहै किमनके 
उस स्वरूप को सत्व कटा जाता है जिसमे रजोगण ओौरः तमोगुण का कोई संस्पणं न 
हो । एसी मन:स्थिति के उद्रेक अथवा प्राबल्य का स्पष्ट श्र्थं यही दहै किसत्वकी 
प्रतिष्ठा से रजोगुण ओौर तमोगुण अभिभूत हो जाते रँ मौर चित्तमें किसी भी प्रकार 
को क्षुन्धता अथवा संकीणं मोहान्धता नहीं रहती । आचार्यो का मत टै कि जब 
विभावादि रूपञअलौकिक काव्याथं में सहूदयों के मानस का अंतर्लंय अथवा अभिनिवेश 
हो जाता दै तभी सत्व का उद्रेक समन्लना चाहिए 1 सत्वोद्रेक होने पर ही भावकजनों का 
अन्तःकरण कान्य-रसके भोग का अधिकारी होता है क्योकि तत्त्वतः वही एकमात्र 
आनंदपु्णं आत्मसंवेदन का स्वरूप है । | 
विश्वनाथ घ्ादि आचार्यो ने रस को जिस अथं मे अखण्ड कटा दै उसका मूल 
मंतव्यकेवल इतना हीह कि सहूदय जनों को जिस समय रस अथवा काव्यास्वादन का 
आनंद उपलब्ध होता है उस समय उनके अनुभव काविषय विभावादि के पृथक्‌-पृथक्‌ 
अनुभवो में खंडित नहीं होता अपितु वह॒ एक आनंदघन चमत्कारपू्णं ओर अलौकिक 
संवेदन रूप रहता दै । रस की स्वप्रकादाता इस तथ्य मेँ निहित है कि रसानुभूति किसी 
अन्य ज्ञान का विषय न बनकर स्वयं प्रकाशित होती है । उसके चिन्मय होने का अथं यह 
दकि वह चिद्रूप अर्थात्‌ स्वधप्रकाशानंदरूप दहै क्योकि इस प्रसंग में प्रयुक्त "चिन्मय! पद 
का 'मयदट्‌" प्रत्यय श्राचुयं' अथं का व्यंजक न होकर स्वरूप" अर्थं का व्यंजक च ( 
भट्रनायक ने भोग तथा अभिनवगुप्त ने (सत्वोद्रेकप्रकाशानंदमयनिजसं विद्‌-विश्रां ति-<५ 
अनुभवद्रारा इसी तत्व की भोर संकेत किया था कि रसानुभूति 'अखंडस्वप्रकाणा- 
दचिन्मय' होती है । उनके कथन का भी यही अभिप्रायथा कि रस-दशाकी संभावना 





१, सत्वोद्र कादखण्डस्वप्रकाशानंदचिन्मयः। 
्ेदयान्तरस्पर्शश्‌न्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः ॥ 
लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कैश्चित्‌ प्रमातृभिः । 
स्वाकारवदभिन्नत्व नायमास्वाद्यते रसः ।।--विश्वनाथ, सादित्यदपण, ३।२-३ । 





-----~ 





१०६९ 


। का स्वरूप ओर आस्वाद 


स रि ५८ व 
1 के सत्वोद्रेक के कारण होती दहै ओर रसानुभूति कोएक प्रकार से सहृदय 
मालिको का साक्षात्‌ आत्मसाक्षात्काररूप कटा जा सकता जिसकी विद्यमानतां 


पा ॥ मन की चंचलता रहती हं रन उसकी मोहाधता ही । विश्वनाथ ने रसास्वाद 
को जिसरूपमें वेदयान्तरस्पशं श॒न्य' ओर ब्रह्मानं दसहोदर कहा है उस पर आचायं 
ग्रभिनवगुप्त भौर मम्मट की माच्यताओंका पर्याप्त प्रभाव है । आचायं अभिनवगुप्त =) 
९ को जिस अथं में -चर्व्यंमाणतंकसार ' कहा दै, उसी अथं में विश्वनाथ ते उसे 
वे्ान्तरस्पश शन्य' मानां है । वस्तुतः रसरूप-अनुभव मे किसी भी अन्य वेद्यवस्तु का 
कोई भी अनुत्रेधया सम्पकं सम्भव तहीं होता । स्स कौ वेद्यान्तरस्पशंशून्यता के कारण 
उसके (ज्ेय-ज्ञातत्व-भाव का विश्लेषण नहीं किया जा सकता । कहने कै लिए हम भले 
टी रस को श्ञेय' भौर प्र माता कितु रस मूलतः एक ठेसा स्वप्रकाशा- 
नंदाट्भक आत्मानुभव है जो अप श॒न्यता के कारण व्रहमानंदसहोदर 
हा जाता है । यहाँ यहं बात कि रस ब्रह्मानंदल्पत होकर उसके 
सदुणरखूपदटहै तभी तो उसे ब्रह्मानंद का सहो दमं 
विशुद्ध चिदानं दात्मक अनुभव होता है जबकि का 

संवलित चिदानंदस्वरूप कौ अनुभूति रहती हे । 
राता के लिए जो लोकोत्तर चमत्कारप्राण' 


को (ज्ञाताः कहं 
ती वेदयान्तरस्पशं 


रस की स्वरूप-विवेचन। तथा आस्वा ५ ५ 
विशेषण दिया जाता टं वह अत्यंत उपयुक्त हे। २ तो अनेक आचाय ते "चमत्कार 
पद की व्याख्या विविध दुष्य नंसेकीहै ओर उसे सकलविष्नवितनिमुक्त स वित्‌" माना 
है, कितु इस विषयम्‌ आचाय अभिनवगुप्त % ब 1 0 
विवेचन से स्पष्ट हिकि व त्कार केवल निघ्न संवेदन ही नही, भत्‌ अद्भुत 
भोगातमस्पंदावेशरूप' भी ट ज साक्षाकारसम मानस-अध्यवसाय, सक अत 

ने शता है । उनका यह मत सर्वथा उचितं 


स्मृतिके रूपमे हमारे मानस ्रस्फ्ाटत ६ 
नयोकि चमत्कार के कारण ~ समलता टै वह एक प्रकार का व चिच 
=, र' को “चित्त का विस्तार रूप अपर 


आनंदावेश ही है । जाचान वरश्वनाथने ` ८ 
युवितसंगत समन्ते थ । उन्दने अ ८ वृद्ध १ 
के एक वरिष्ठ कविश्री तारायण पंडित का < र । 
ती ते सारशूत तत्व जिसका अनुम सवं वा जाता है। ४ 
धारणा ते श्री नारायण प इते सुद्‌ढ कि उन्दी व क त ५ 
समस्त रसो मे अद्भुत रस का समावेश मान लिय नारायण न इ 
विहेष प्रकार को विवेचना द्रया क्ति-पर तीत हता टः क्योकि य न 
| । उससे अधिक अन्य भी पद 
का अथं "एक अलौ किक कीर तिविध्त स < ध श चवण 
रसानुभूि जक नहीं हो सकता | एसे 'लोकोत्तर चमत्कारप्राण स्स की चर्वणा 
भृतिकाव्य 
१. रसे सारए्च मत्कारः षयतु हिव्यदपंण ततीय परिच्छेदः । 
तच्चमत्कारसारत्वे सवं वाप्यद्भुत (01 


__ र्त ५ र »- जानि न 
[मा न्ध ग्ण्य क ` 








५१० काव्य-सर्जना ओर काव्यास्वाद 


केवलवेहीव्यक्तिकर सकते रजो यातो पूवंजन्म के संचित पुण्योंके कारण काग्याथं 
के परिणीलन अथवा भावन-कायं में समथं हों या रसानुभूति की वेला में जिनमें योगियों 
की भति समाधि-स्थिति' विद्यमान रहे । विर्वनाथने रस को स्वाकारवदभिन्नत्वेनाय- 
मास्वाद्यते रसः' कहकर एक प्रकार से आचायं मम्मट के स्वाकार इवाभिन्नोऽपि 
गोचरीकृतः" काही समर्थेन कियाहे। आचार्यो का यह्‌ रस-विषयक दृष्टिकोण अत्यंत 
तत्त्वसं वलित है क्योकि उसमें ज्ञाता ओर ज्ञेय अथवा प्रमाता ओौर प्रमेय की अभिन्नता 
अंतनिहित है जिपके आधारपर कहा जा सकता हैकि जिस प्रकार परिणामवादी 
दाशंनिकांके मतानुसार ज्ञान ओर उसके विषय में अभेद होताहै, उसी प्रकार रस 
दादनिको कौ दृष्टि में भी आस्वाद ओर आस्वादविषय "रस' परस्पर भिन्नन होकर 
एक ही तत्तव के प्रकाशन है । केवल सहृदय सामाजिक ही रसास्वाद करते है । इस कथनं 
कारहस्य यह टै कि सत्वोद्रेकके कारण केवल सहूदय सामाजिकोंको ही स्वप्रकाणानंद- 
स्वरूप वात्मतत्व का साक्षात्कार हुआ करता है। साहिव्यदपंण के टीकाकार तकंवागीण 
ने भीवृद्धिको स्वात्मखपप्रकाणिका कहकर इसी मत कासमर्थन किया त 


स्वरूप-बोध के अन्य पक्ष 


जाचार्या ने रस का स्वरूप-विष्लेषण करते हुए उसे भौर भी अनेक प्रकार के तर्को 

से स्पष्टकरनेकी चेष्टा कौ है। उनके मतानुसार रसको कारणजन्य कार्यं रूप पदाथं 
हीं कटा जा सकता भौर न उसे नित्यवस्तु टी मानाजा सक्रतादहै। यदि रस को कायं 
मानाजायतो विभावादि ज्ञानको ही उसका कारण मानना पड़गाजो युक्तिसंगत नटीं 
दे क्योकि रस तो एकमात्र विभावादि-समूहालम्बनात्मक संवेदन-रूप' है अतः 
विभावादि काज्ञान रसकाकारण कंसे माना जा सकताहै ? आचाय अभिनवगुप्त ने 
भी स्पष्ट णब्दांमेकहादटै कि रसन तो कार्यंहै ओर न विभावादि-बोध रस का 
कारण । यदि एसा होता तो विभावादिबोधके नष्ट हो जाने पर भी रस का अनुभव हौ 
सकता था, क्योंकि जो कायं कारणजन्य होते हवे कायं, कारणों के नष्ट होने पर भी, 
विद्यमान रह्‌ सक्ते ह| विश्वनाथ ने इसी मत को कुछ रूपान्तरित करते ह ए प्रस्तुत 
किया है जिसका आशय यह है कि जिस प्रकार चंदन आदिक स्पणंकाज्ञान सौर उससे 
पराप्त होने वाला सुख एक ही संवेदन के विषय नहीं होते, उसी प्रकार रस-रूप (कायं) 
ओर विभावादि वोध-रूप कारण की एकदटही समय में स्थिति नहीं हो सकती । चूंकि 
विभावादि बोध ओर रसरूप आनंद एक ही समय में संवलित एकधन सृुखसंवेदन के रूप 
ह, अतः उन पर कारण-कायं का सिद्धान्त घटित नहीं किया जा सकता । इसके साथ-साथ 
रस को ^नित्य' मानना भी उचित नहीं है, क्योकि विभावादि के परामर्णं से पूवं उसकी 
प्रतीति ही असंभवटहे भौर जव प्रतीति के पूवं उसका कोई अस्तित्व नहीं तो फिर रसं 


--------~-------¬--2 ६. 
१, नान्योऽन्‌ भाव्यो बुद्धयास्ति तस्या नान्‌ भवो परः । | 
ग्राह्य ग्राहक वंधूर्यात्‌ स्वयं संव प्रकाशते ।--सादित्यदपेण, निणेयसागर, संस्करण, पृ०७२। 








५११ 


ह का स्वरूप ओर आस्वाद 


जा सकताहै? रसकौ अनित्य स्थिति को ही ध्यान में 


रखकर आचार्यो ने उसे ' ं विध' "रहमान ों 
र्या ने उसे श्रह्मास्वादसंविध अथवा ब्रहानं दसहोदर कहा है, क्योकि यदि 


| को किस प्रकार नित्य माना 

उसे ब्रह्मास्वादषूप कहा जाता तो वह्‌ ' नित्यत्व प्राप्त कर तता ओर उसकी निष्पत्ति के 
लिए विभावन-व्यापार अथवा काव्य-कृति को कोई आवश्यकता नही रहती । सच तो 
यह्‌ है कि रस की स्थिति नित्य न होते हृए भी अलौकिक ओर विलक्षण अवश्य है, तभी 
= किया गया है । वस्तुतः काव्य कं आत्मभूत तत्तव 
है, क्योकि उसके सम्बन्ध मे अन्य वस्तुओं को-सी कोई 
काव्य अथवा नाट्य की भावना के पचात्‌ उद्भूत होने 
मुचित नही > क्योकि वह तो काव्य-नाटूय-मावना का 


८21 
शानंदमय अनुभव है । उसे वतमान वस्तु मानना भो 


तो उसे ब्रह्मास्वाद का सादृश्य प्रह 
रस एक अनिर्वचनीय विषय 
संभावना नहीं हो सकती । उसे 
वाली भावी वस्तु कहना भी स 


ही समकालीन एक साक्षात्‌ स्वघ्रक 
असंगत है, क्योकि न तो वहं कोई कायं जन्य वस्तु है ओर नज्ञाप्य वस्तु ही। उसे 


निधिकल्पक ज्ञान का विषय भी नहीं माना जा सकत! त्योकि सहदयों के अनुभव से सिद्ध 


टम ॥ 
अन्य विदेषताओौं का उल्लेख करना भीं 
> परोक्ष तथा प्रव्यल ज्ञान से 


| 
। 
| सुख-चमत्कारके रूप 
| पकं ज्ञान या संवेदन की वस्तुं (घटपटादि) किसी 
न किसी वाचक पद द्वारा सरके 
किक स्वसंवेदनसंवेय तत्तव 
ह जिसकान तो बौद्धिक विश्लेषण ही किया जा 
होती है । इस विषय मे हम त निम्नलिखित कारिकां उद्धृत 
यस्मादेष वभावादिसमुहालम्बनातम ५ 
असंवेदनकाले 1६ = 
दमय स्वप्रकाशूपत्वात्‌ । 
विभवादिपरामशं विष | 
वे दय 
आव जिनमें {प्रथमं उ खन से 
ण्यक है जन सर्वप्रथम उ९ | रस वो परोक्ष अथवा अतीन्द्रिय मानने मे 
। यह कठिन ठि साक्षात्‌ अनुभ त 
ह कठिनाई है कि वहं स क बह एक टसा अलौकिक शाब्दज्ञान 


| = दि ॥ ; । 
हे कि वह्‌ विभावादिके पराम का है तथा उसको अनुभूत आत्यं तिक 
पमे संवेदनाजन्य होती दै। उसे सविकल्पक ज्ञान का विषय मानना 
भी युवितपूर्णं नहींदै, वयो किं सवि कः 
तत कीज सकती हैँ जबकि रसकं सम्बन्ध मे कोई भी 
वाचक शब्द प्रयुक्त नहीं किमा ज) सकता । अभिभ्राय यट है किरसनतो नित्य वतु है 
ओर न भावी तथा वतं मान वस्य ही । वह तो एक ठेसा अलौ 
सकतादै आरत उसे शब्द-वाच्य ही 
मानाजा सकता है । अतः सभी द्‌ व्टियों से रसं की स्थिति लोकोत्तर-वं लक्षण्यमय प्रतीत 
धं विश्वनाथ की 
करना आवश्यक सममते ई जिनमें उपय क्त विवेचना का निष्कषं विद्यमान है- 
नायं ज्ञाप्यः स्वसत्तायां प्रतीत्य व्यभिचारतः । 
तस्मान कायः न तव्यः पूवं संवेदनोजक्तः । 
त भावोऽप्यस्य विद्यते ॥ 
नापि घविष्यन्‌ साक्षाद 1 
-रय्ापयविलक्षणभावान् वर्तमानोऽपि ॥ 
त सचेतसाम्‌ । 
१ 
परानं दमयत्वेन 
~ तें कतिपय 
रस के स्वरूप के सम्बन्ध क 
बात यहदैकिव 
परे होने ण अग वचनीय स्वरूप ह । छत्‌ उसे प्र 
स व स्वरूप-सा प्रतीत होता है कितु से प्रत्यक्ष रूप 
> ठ है जिसकी निष्पत्ति 
भी नहीं माना जा सकता क 
३।२०-२४ । 


१, विष्वनाथ : साहित्यदपंण, 


५१२ कान्य-सजंना ओर कान्यास्वाद 


ष्व्य अथवा नाट्य से उत्थापित विभावादिके ज्ञानद्वारा होती है। साहितव्यदपंणकार 
ने रसकी परोक्षतातया प्रत्यक्षता का विचार कर उसे अनिवंचनीय कहना अधिक 
उपयुक्त समज्ञा है। उनका मत दै कि वस्तुतः रस एक एेसा अलौकिक तत्त्व है जा एक- 
मात्र सहृदय सामाजिको द्वारा अपने तात््विक रूपमे संवेद्य समसञ्ा जाता है ।' उसके 
सद्भाव का सबसे वड़ा प्रमाण यहीदहैकि वह सह्दय सामाजिकं की चर्वणा श्रथवा 
रसनाकाहीलूपदहै। रसके ^रस्यमानतामाव्रसार' तथा 'चवंणा-रूप' होने से सह्दयों 
के आस्वादानुभव के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रमाण को उद्धुत करने की आवश्यकता 
नहीं टै । वस्तुतः "चवंणा' का अभि्राय है आस्वादन" नौर "आस्वादन" का अर्थंहै 
(वि्नावादि-संवलित रत्यादि भावों से भावित सहदय-हृदय का चमत्कार' ।सच तो यह्‌ 
टे कि स्वभ्रकाणानंदमय रस के अस्तित्व में रसनारूप प्रतीति के अतिरिक्त अन्य कोई 
परमाण नहीं दिया जा सकता । उसकी अलौकिकता का संकेत तौ पूर्ववर्ती प्रघद्रकमें 
कियादहीजा चुका है । इस विषयमे हमें "चर्वंणैव भगवती स्वसं वित्स्वरूपादभिन्ने त स्मिन्‌ 
प्रमाणम्‌ काध्यान माता है जिसमें यह्‌ कहा गया है कि रस वस्तुतः स्वसंवेदनस्वरूप तत्त्व 
ठे जिसका अस्तित्व चवंणा अथवा रसना से प्रमाणित कियाजा सकता टै । यह चवंणा 


एक प्रकार को अलौकिक प्रतीति है जिसे “रसब्रह्म की माया" कहना समीचीन प्रतीत 
होतादै। 
<: ५९। 


रस ओर आस्वाद का सम्बन्ध 


विश्वनाथ आदि आचार्यो ने रस ओौर आस्वाद का तादात्म्य स्वीकार किया है 
यद्यपि व्यवहार में यही कहा जातादहै कि “रस का आस्वाद क्रिया जाता है" । वस्तुतः 
सहृदय सामाजिक द्वारा बनुभूत काव्य तथा नाटक का आस्वाद विभावादि संवलित 
रत्यादि खूप काव्याथं से सम्पृक्त सहृदय सामाजिक के आत्मानंद काही आस्वाद है जिससे 
स्पष्टटैकिरस ओर आस्वाद मेँ किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है । रसः 
स्वाद्यते अर्थात्‌ रस का आस्वादन किया जाता है" कथन से रसओर आस्वादकी 
अभिन्नता ही माननी चाहिए क्योंकि रस स्वतः ही अपने स्वरूपभूत अर्थात्‌ अपने से 
अभिन्न आस्वाद का विषय हा करता है । रस गौर आस्वाद भेद-कत्पना “राहोः शिरः" 
जथवा "राहु कासिर' जसे उदाहरण से स्पष्ट की गई है जिसका भेदाभेद-निर्णय 
कर्मकतंप्रक्रिया से बोधगम्यदहो जाता है। वस्तुतः रसओौर आस्वाद में कोई भेद नहीं 
टं । विद्वानों ने ^रस्यमानतामाव्रसारत्वात्‌ प्रकाण शरी रादनन्य एव हि रसः कहकर रस 
जोर आस्वाद मं अनन्य भाव सिद्ध कियाहे। व्यावहारिक दृष्टि सेरस ौर आस्वाद 
मजो भेद माना जाता है वह्‌ काल्पनिक अथवा उपचार मात्र है । दणरूपककार धनंजय 
ने भी “स्वादः काव्या्थंसंभेदादात्मानंदसमृद्‌भवः' द्वारा रस ओर आस्वाद की एकता 
सिद्धकीदहै। 


# 


१. तस्मादलौकिकः सत्यं वेद्य : सहूदयै र्यम्‌ । 
प्रमाणं चर्वणं वात्न स्वाभिन्ने विदुषां मतम्‌ ।--विषवनाथ, साहित्यदर्पण, ३।२६ । 
२. चवंणा आस्वादनं । तच्च “स्वादः काव्याथंसंभेदादात्मानंदसमुद्‌भवः' 
इत्युक्तप्रकारम्‌ ।-- वही, ३।२६ की विवृति। 
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रस ओर आस्वाद कौ एकरूपता मानने पर इस बात की शंका उत्पन्न होती है 
कि जव रस अधवा आस्वाद स्वप्रकाशानंदस्वरूप संवित्‌ दँ तो फिर रस को अनुभवका 
विषय कंसे सिद्ध किया जा सकता ? यह एक विचित्र बातदहै कि रस अथवा आस्वाद 
को प्रकाणरूप भी मान लिया जाय तथा प्रकाश अथवा संवेदन का विषय-रूप भी । यदि 
यह्‌ कहा जाय कि रस अथवा आस्वाद व्यजना द्वारा के्यहै तो भी उचित नहीं है, क्योकि 
रस अथवा आस्वाद की भांति व्यंजना भौ एक ज्ञान-विेष ही है जिससे रस ओर व्यजना 
की अभिन्नता प्रतिपादित होती दहै । रस ओर व्यंजना को एक ही तत्त्व मानने पर रस 
को व्यग्य-व्यजना-वेद मानने मे कठिनाई हो सकती है, क्योकि रस तभी व्यंग्य कटा जा 
सकता है जब व्यंजना उससे एक पृथक्‌ तत्त्व हो । वस्तुतः व्यंजक-व्यंग्य भाव प्रदीप ओर 
चट जसी भिन्न वस्तुओंमेही संभवदैतोफिरक्यारसको व्यंग्य ओर विभावादिको 
व्यंजक मानना युकितिसंगत नहीं है ? इसका उत्तर देते हुए आचार्यो ने रस की अलौकिकता 
को पूर्णतया ध्यानमें रखा है । आचाय अभिनवगुप्त का मत है कि (आस्वादन रूप 
व्यापार सवंथा विलक्षण, अलौकिक ओौर अनिवंचनीय व्यापार हैजो कारक हेतु के 
करतिरूप तथा ज्ञापक हेतु के ज्ञप्तिरूप व्यापारो से विलक्षण हं ।' वस्तृतः आस्वादनात्मक 
व्यापार से रस अथवा आस्वाद संभव है, अतः उसे रसन, आस्वादन ओर चमत्करण आदि 
विलक्षण शब्दों से सूचित किया जाता हं । रस को व्यंग्य मानने वाले ञाचार्योका मूल 
अभिप्राय यह्‌ हं किव्यंजना-वृत्ति को स्वीकार किये बिना काव्यनाट्यके परमा्थभूत 
रसभावादिरूप अथं की प्रतीति हो ही नहीं सकती, क्योकि उस प्रतीतिमें अभिधा, 
लक्षणा तथा तात्पर्यां नामक वृत्तियों से काम नहीं चल सकता। "रस व्यंग्य है" इसका 
स्पष्ट आशय इतना ही ह किं वह एक विलक्षण रसनात्मक व्यापार का विषय हँ ओौरं 
वह व्यापार अनिर्वचनीय व्यंजना-वृत्ति के अतिरिक्त अन्य कोई व्यापार नहीं हो सकता। 
विश्वनाथ ने रस को ज्ञानरूप तथा व्यंजना-वेद्य कहकर अभिनवगुप्त के उस मतका 
समर्थन किया ह जिसके अनुसार काव्यनाट्य कौ अभिधादि शक्तियों से विलक्षण तथा 
व्यंजना शक्त से प्रादुर्भूत रसनात्मक प्रतीति होती हं । काव्य ओर नाट्य की व्यंजना 
विभाव आदि के साधारणीकरण से लेकर रसना-रूप प्रतीति पयन्त स्पूरित होती रहती 
हं, अतः ^रस' ओर ^रसना' रूप प्रतीति मं ओौपचारिक अभेद मानकर रस को 
व्यंजनाजन्य अथवा व्यंग्य मान लिया जायतो उसमे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए 


रसास्वाद का बलक्षण्य 
विद्वानों ने जिस आनंदाकार चित्तवृत्ति को. रसचवेणा कहा हं, वहु शब्द के 
व्यजना-व्यापार से उत्पन्न होने के कारण 'शाब्दबोधरूपा' तथा अपरोक्ष सुख के भालम्बन 
के कारण प्रत्यक्षरूपा" है । नैयायिको ने शाब्दबोध को गणना परोक्ष ज्ञान मे करते हए 
प्रव्यक्षवोध के साथ उसका अंतविरोध निरूपित किया हे, कित्‌ वेदांतियों ने "तत्वमसि 
जैसे सुप्रसिद्ध श्रूतिवाक्यों के आधार पर जीव ओर्‌ ब्रह्म मे एेक्यवुद्धि मानकर उस बुद्धि 
को शब्दजन्य होने के कारण "शाब्द' तथा अपरोक्ष ब्रह्म विषयक होने से प्रत्यक्ष" रूप 
कहा हे, जिसके आधार पर तत्त्वदर्शी कान्यशास्त्रियोंने भी रसचवेणा को शाब्द तथां 


५१४ काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 


'प्रत्यक्नष'- दोनों रूपमे स्वीक्रार कियाटहै। इस प्रकार की रसविपयक मान्यताका समथन 
अभिनवगुप्त तथा मम्मट आदि आचार्या कौ विवेचना सेभीकियाजा सकताटे। 

यों तो काव्यास्वादन का आनंद ब्रह्मानंद से भिन्न" तथा लौकिक कारणोंसे 
उत्पन्न होने के कारण "चित्तवृत्ति विशेषात्मक लौकिक आनंद'रू्पही है, कितु उसे स्रक्‌ 
ओर चन्दनादि उपभोगजन्य लौकिक सुखो से विलक्षण ही समञ्लना चाहिए । इसका 
कारण यह्‌ है कि अन्य लौकिक सुख अन्तःकरण की वृत्तियों से युक्त चैतन्यस्वल्प' हीते 
है, जवकि रसरूप काव्यानंद अन्तःकरण की वृत्तियों से युक्त चेतन्यस्व्पन टोकर 
"शुद्ध च॑तन्यस्वरूप' है ओौर उस आनंद की अनुभूति के समय प्रमाता कौ चित्तवृत्ति 
आनन्दरूप मेँ ही परिणत हो जाती है । उस्र चित्तवृत्ति को रसात्मक आनन्द की अनुभूति 
का अवच्छेदक या इयत्ताग्राह्क धमं भी नहीं कटाजा सकता, क्योंकि वह आनन्द 
अनवच्छिन्न ओर इयत्तारहित होने के कारण लौकिक सुखो की अपेक्षा विलक्षण होता 
है । काग्यानन्द की इसी विलक्षणता को ध्यान मेँ रखकर मम्मट तथा अभिनवगुप्त आदि 
आचार्यो ने भग्नावरणचिद्विशिष्ट रत्यादि स्थायिभावोंकोही रस" कहा दहै । यहां यं 
वात ध्यानमें रखने योग्य है कि च॑ंतन्य विषयीभूत रत्यादि को रसन मानकर णेस 
आवरणमृक्त शुद्ध चतन्य को ही “रस' मानना चाहिए जिसके विषय रत्यादि स्थायिभाव 
हो । एसा मानने से “रसो वं सः' इत्यादि श्रृतिवाक्यों का भी विरोध नहीं हो सकेगा । 

आचार्यों ने रसास्वाद की विलक्षणता अनेक तर्का के आधार पर प्रतिपादित की 
है । उनका मत है कि काव्य-रस का आस्वादन अनुमिति अथवा स्मृतिके द्वारा भी नही 
किया जा सकता । इसका कारण यह्‌ है कि रसादिरूप व्यंग्याथं के अनुमेय होमे में जितने 
भी देतु उपस्थित किये जातेरहैवे सद्धेतु न होकर टैत्वाभासमाव्र है। चूंकि रस का 
स्वरूप साक्षात्कारात्मक होता है अतः उसे पूर्वानुभव का संस्कारभ्रवोधरूप स्मरण भी 
नहीं कहा जा सकता । वस्तुतः साक्षात्कार ओर संस्कार-प्रनोध मेंजो अन्तर है, वही 
अन्तर रस्यमानतासार रस तथा रत्यादि कौ स्मृतिं है। इस प्रकार की मान्यता रखने 
वाले विद्वानों ने व्यक्तिविवेककार आचायं महिमभदटु की उस मान्यता का खंडन किया 
है जिसके अनुसार रसादि कौ श्रतीति एक प्रकार की अनुमितिहीदहै। इन विद्र नो का 
मत है कि रसानुमिति गौर रसाभिव्यक्ति को एक ही वस्तु सिद्ध नहीं किया जा सकता! 
वों कि केवल अनुमान के द्वारा स्वप्रकाशानंदस्वरूप भौर सहदयहदयसंवेद्य रस की सि 
सम्भव नहीं है । सच तो यह है कि रस प्रतीति की संसिद्धि अनुमानप्रक्रियासे करने (^: 
हेत मँ व्यभिचार हो जाता ह जिससे ्याप्ति्रह' कौ सम्भावना नहीं रहती तथा देठ 
कयो सिद्धि भी नहीं होती । वास्तव म रामादिगत रत्यादि की प्रतीति ओर रस अथव 
काव्यास्वादन कौ चमत्कारात्मक अनुभूति मेँ थत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वर्धः सदुश 
'व्याप्ति' ही नहीं होती । काव्य जौर नाट्य के से अनेक पाठक ओौर प्रक्षक ( मीमांसक 
ओर वैयाकरण आदि) होते दँ जिन्हे काव्य-नाट्‌य-समपित विभावादिकफी प्रतीति 
रामादिगत रत्यादि की प्रतीतिकोभी हतु नहीं माना जा सकता, क्योकि वहां ९ 
किसी प्रकार की व्याप्ति का निष्वय सम्भव है मौर न उसमे पक्षवृत्तिता ही ति 
है । वस्तुतः वह तो केवल हैत्वाभास है । अनुमितिवादी आचार्यौ ने जिस अनुमान-््रक्रि 





| = का स्वरूप ओर आस्वाद ५११५ 


का माश्नय लेकर रसानुमिति को सिदध करने का प्रयत्न किया है वह युक्तिसंगत नहीं 
टे । चकि रामादिगत रत्यादि भाव कौ प्रतीति मे सहदयहदयसंवेच सान्द्रानन्द निभंर रस 
की हेतुता नहीं रहा करती, अतः "रस" नामक पदार्थं अनुमेय न होकर एकातितः अनिन्यग्य 
अथवा रसनीय काव्याथं हता है । इतना ह नहीं, व्यंजनावादियों कौ दृष्ट मे ता वस्तु 


अथवा. अलंकारल्य प्रतीयमान भरथं भी अदुभेय नह होता, अपितु अभिव्य॑म्य ही 


होता टे । 


रसास्वाद की जटिलताका विमशं 
जन्य विलक्षणता ओर जटिलता के विषय में मुकतिवादी 
भिन्त-भिन्न मत दहै। मुकितिवादियों को मान्यता है कि 
तटस्थ भावसेरसकी प्रतीति सानने पर उसमें आस्वाद्यत अर्थात्‌ चमत्कार का गृण 
नहीं आ सकता ओर चमत्कार के अभाव मे रस की सत्ता असम्भव है, क्योकि चमत्कार 
कोटी रसका सार (रसे सारष्चमत्कारः) कहा है । तटस्थ अथवा उदासीन भावसे 
शक्‌तला आदि विभावो मे यदि रत्यादि कौ प्रतीति मानभीलीजायतो भी उनमें 
आस्वाद्यत नहीं मानी जा = (री < < कामाय प्रियं भवति' के 
सिद्धांतानुसार वे विभाव हमारे लिए तभी चमत्कारजनक बन सकते है जब उनमें हमारी 
रे मन में पूज्यभावना होने के 


रति प्रतिष्ठित हो । शक्‌ूतला आदि विभावोंके ग्र ति हमा 
शै प्रतीति संभव नहीं हो सकती ओर जबवे हमारे विभाव 


कारण उनमें हमारी रति का + प 
ही नहीं होते तो उनमें तट पावना होने के कारण प्रमाता का प्रेम किस प्रकार कल्पित 
किया जा सकता है? वस्तुतः विभाव ही रस के मूल कारण हं अतः उनके विना रति 

¡ आलम्बन के अभाव मे कोड 


आदि काज्ञानहो ही नहीं सकता वयोकि प्रेमपात्त अवत ्‌ 
व्यत्त अपने को प्रमी तमन्त, यह भला करसे सम्भवहै 7 यदि यह्‌ कहा जाय कि शक्‌तला 
ण॒ विभावता मानकर उन्हे सामाजिको की रति का आलम्बन 


आदिमे कांतात्व की साधार ध 
मानाजासकतादहै तो भी उचित नदीं है क्योकि कातात्वमात ही रसोद्गम के लिए 
पर्याप्त नहीं होता । कतित के साथ-साथ उने (अगम्यात्वप्रकारक ज्ञान' काभी 
अभाव होना अनिवायं है अन्यथा स्वसा ओर माता भादि भरी रति-भाव की आलम्बन 
रूपा हो सकती है । सच तो यह दैकि शक्‌तला आदि जो पूज्य कोटि की नायिका हैँ 
उनके प्रति अगम्या रत्याकारक ही सामाजिकं मे रहता है ओर उस ज्ञान मे 

“शक्‌ तलाविषयक रति वाला 


सप्र नली धारणा भी नही 0 ति नहीं 
माण्यनिश्चय जं सी लकते के कारण उनमे रस की प्रतीति नह हो सकती । 


<} = 
हं" जं सी भात्मग भावना न बन स्क ~ शे 
ह्‌ त्मगत ावतावच्छेदक घमं मात्र मानना उचितनहीं है 


अभिप्राय यहःहै कि कातात्व क 2 र न 
- (लए नायि = "विशेषो! का रहना भी आवश्यक 
कोक रति का आत हीन जो स्थिति रत्यात्मक श्युंगार रस के विभावो कीरै, 
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है । कहने की आवश्यकता 1 । उदाहरणाथ करुण रस के स्थायिभाव शोक 
कर जो व्यक्ति ब्रहज्ञान चान्त 


वही स्थिति अन्य रसो के विभावो क ¢ दो सकता वर्यो 
का व्य्वित ह 0 ठ 
आलम्बन केवल मतक वर्ष ओर तिदित रहा हो, उसकी मृत्यु शोक का 


करने के पश्चात्‌ मरा हो अथवा = 


रसास्वाद की चर्त्कार 
तथा अभिव्यक्िवादी आचार्यो के 


[ाााकायकवााा ॥ 
~ न ~~न 
~ न क्र ^ 
~ कक 


५१६ काव्य-सर्जना ओर कान्यास्वाद 


आलम्बन विभाव नहींदहौ सकती । 

रस-चर्वंणा के रूपवोध की जटिलताके प्रसंग में णक्‌ंतला आदि पूजनीया 
नायिकाओं को उपलक्षित कर जिस अगम्यात्वप्रकारक ज्ञान की वात कटी गईहै वह 
अन्य नायिकां के विषय में सत्य है, वर्योकि सदाचारी पुरुष के लिए अपनी प्रेयसी के 
अतिरिक्त अन्य समस्त नायिकाएं जगम्या! होती । एेसी स्थितिमें जावष्यकदटैकि 
उस अगम्यात्वप्रकारक ज्ञान का कोई एसा प्रतिवंधक कतिपत कर लिया जाय जो यं 
ममागम्या' जसी भावनाओं का प्रतिरोधक हो । यदि यह कहा जाय कि नाट्‌य-दणनया 
काव्यानुलीलन के समय वसा प्रतिवंधक हमारे मन मे अवश्य विद्यमान रहता दै तभी 
तो हम अनुकरार्यो मे अपनी अभेद-बुद्धि का आरोप करते, कितु यह्‌ उत्तर भी सतोपप्रद 
नहीं है क्योंकि प्राचीन कालके धराधीणश ओौर धीर पुरुष दुष्यत में आधुनिक युग के 
सामान्य पुरुष का अभेदारोपण कैसे संभव है ? वास्तवे रस-प्रतीति का विषय अत्यंत 
रहस्यमय गौर जटिल दहै ओर सामाजिको की आत्मामें जो रसप्रतीति होती दैउसेन 
तो प्रत्यक्ष अथवा अनुमितिलूपटही कहाजा सकतादटैओौर न सादृर्यज्ञानमूलक अथर्वा 
शाब्दवोधक रूप ही । यदि प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञान अपनी णाब्दबोधता में ही चमत्कारपू्ण 
हो तो व्यावहारिक जीवन में कान्येतर दन्दो द्वारा ज्ञात स्त्रीपुरुष के वृत्तांतो का ज्ञान 
भी "रस" कोटि को पहुंच सकता है । रस-प्रतीति को “मानसी' भी नहीं कहा जा सकता 
क्योकि पुनः-पुनः अनुसंधानरूप भावना के द्वारा अलौकिक प्रत्यक्ष के विषय बनाये गये 
शक्‌ंतला आदि पदार्थो की मानसी प्रतीति के स्वरूप से काव्यशव्दजन्यरसप्रतीति मे 
विलक्षणता होती है । काव्यरस-प्रतीति स्मृति रूप भी नहीं हो सकती क्योकि जो वस्तुं 
जिस रूप मे पहले अनुभूत हो चूको होती द उन्हीं की स्मृति संभव दै । स्पष्टदैकि 
शक्‌तला भादि नायिकाओं अथवा पदार्थो का हमे जव पूर्वानुभव ही नहीं है तो उनका 
स्मरण कंसेहो सकता? इसी प्रकारके ओौरभी अनेक प्रष्न काव्यविवेचकों के सम्मुख 
उपस्थित रहे हँ जिनका विवेकपूणं विमशं किये विना रस-चर्वणा के रूप-बोध की जटिल 
प्रक्रिया का स्पष्ट विवेचन नहीं किया जा सकता । | 


रख का “भोग' अथवा “भग्नावरणचित्‌' रूप ? 


काव्यास्वाद के स्वरूप-विवेचक आचार्योके सम्मुखये सभी प्रश्न विद्यमान थे 
जिनकी महत्ता का अनुभवं कर उन्होने उनका उत्तर देने कीचेष्टाकी है। उनका 
अभिमत है कि सहृदय प्रमाता को जिस रूप में रस-प्रतीति होती है उसमें प्रथम 
उल्लेखनीय विषय तो यह है कि वहं श्वव्यकाव्य मे अभिधा द्वारा तथा दृदयकाव्य 
इन्द्रियों के सन्निकषं द्वारा प्रथमतः शकुंतला आदि पदार्थो का बोध करता दै थः 
तदुपरि भावकल्व व्यापार द्वारा रसविरोधी (अगम्या इय" जसे ज्ञान का प्रतिरोध 
करता हुआ कान्तात्व आदि रसोपयोगी धर्मो के साथशकृतला आदि पदार्थो का विभावन 
करता है । भावकत्वं व्यापार मे एक एेसी अद्भत शक्ति होती है जो शक्‌तला, ध्यत 
देश, काल, वय, संयोग ओर वियोग आदि विविध दशाओं को साधारण बना दत ५ 
अर उनमें किसी भी प्रकारकौ कोई ठेसी विशेषता नहीं रह पाती जो रसप्रतीति # 





| -.--- का स्वरूप ओर आस्वादः 
११७ 
वाधक हो । भावकत्व व्यापार की विरति के पश्चात्‌ ोजकत्व नामक तृतीय काव्य 
व्यापार आता ह जिसके हाय रजोगुण ओर तमोगुण निगीणं कर लिए जति है ओौर 
विणुध सत्वगुण का उद्रेक होता है जिससे सहदय सामाजिक या काव्यरसभोक्ता 
सांसारिक विषयों से मुक्त होकर अपने नैतन स्वरूप आत्मानन्द का साक्षात करने ` 
लगते है । उस साक्षात्कार क कारण आत्मानन्दानुभव का विषय बना हुभा रत्यादि 
स्थायिभाव ही “रसः दै जिस आचार्यो ने ावक्त्वभावनाविशेष' के साधारण ख मे 
विवेचित किया है। भृवितवादियो ने सत्वगुण उद्रेक से प्रकाशित आत्मानन्द या 
चैतन्यात्मक ज्ञानको ही वोग' कहा है जिसके विषय बनकर रत्यादि स्थायिभावो को 
"रसः संज्ञा होती है । अभिप्राय यह है कि चतस्य से युक्त रत्यादि स्थायिभाव अथवा 
रत्यादि स्थायिभावो का भोग (रति आदि ते युक्त चैतन्य) ये दोनों ही "रस' संज्ञा 
के अधिकारी दह। 
भृक्तिवादी वाचाया नेशो" = मे जिस रसास्वाद का विवेचन कियाद 
वह ब्रह्मास्वाद का सविधवर्ती अर्थात्‌ सहोदर-सद्‌श है । उसे ब्रह्मास्वादरूप नही कहा 


जा सकता क्योकि रसास्वाः सविषयक होता है जबकि त्रह्मास्वाः ति विषयक 1 
वे शब्दजन्य, सच््विदानंदमय ओर अपरोक्ष- 


तत्त्वतः इन दोनों मे भेद होने | 
साक्षात्कार सरूप होने के कारण †' कहलाने के अधिकारी है। इस प्रकार भदुनायक्‌ 
व तद्भे †कतिरेव च' के अनुसार अभिधा, भावना 


के शब्दों मे 'अमिधा, भावना ॥ ¢ 
है जिनसे सहृव्य प्रमाताओं को 


अपैर भोग नामक कान्य के तीन ही 
= प्रतीति होती है । 


काव्यास्वादनकी वेलाम स र 
अवितिवादियों ने जिस वस्तु करो (भोग' कहा है उसे अभिव्यक्तिवादियो ने 
'जस्नावरण चित्‌, की संज्ञा दी है। तत्त्वतः ऊन दोनों मेँ संज्ञामात्‌ का भेद है क्योकि 
-मोगक्मत्व' अथवा “भोजकल्व | न्तर ह। दोनों का काम सत्वगुणोद्रेक 

का अनुव करान है । दोनो के 


द्वारा अज्ञानावरण का उच्छेदकर १ 
शे कि प्रथम वग के विवेचक ते अभिधाकी 
मोजकत्व को स्थान दियाहे 


‡ 
ठ्य 


मतों में यदि अन्तरहैत के 
आति भावकत्व-व्यापार की स्वतंत्र कलप तदुपरात ५ वा 
जबकि द्वितीय वं के आचार्यो के मतानुसार सहदयतासहृत १ का पूनः पुनः 

ग जाता है ओर उसके लिए काव्य-्रयुक्त 


अन्‌संघानरूप भावना सेही धारणीकरण 
गे मानकर चलना आवश्यक नट हे । वस्तुतः 


शब्दों में किसी अन्य मख्य व्यापार क 
भावकत्व को लाध्रारणीकरण का लक्षण माना ज सकता € ९] 991 तु 
= विषय की निम्नलिखित कारिकाषए उल्लेखनीय ह 


व्यापारके नाम से प्रसिद्ध ह। ट्स (1 ध 

जिनमे साधारणीकरण ओर वरभावादि व्यापासोरक | 
व्यापारोऽस्ति विभ ब्रादेनम्निा साधारणीकृतिः | 
तत्प्रभावेण य्या सन्‌ वाथोधिप्लवनाद्व ` | 
प्रमाता तदभेदेन स्व त्मानं प्रतिपद्यते | 
परस्य परस्येति ममेतिन ममेति च ।। 


के संकेत विद्यमान टै -- 





५१८ काव्य-सजंना भौर काव्यास्वाद 


तदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते| 
साधारण्येन रत्यादिरपि तद्रत्‌ प्रतीयते ॥ 


रसास्वाद कौ प्रक्रिया मे भावना-दोष की अवतारणा 


रसास्वादन कौ प्रक्रिया से सम्बद्ध एक नव्यमत यह टै कि काव्य ओर नाटक 
मे क्रमः कवि द्वारा शब्दोंसे भौर नट द्वारा चतुविध अभिनयो से प्रकाणित विभावादि 
काज्ञान होने के पश्चात्‌ ही काव्यके आस्वादयिता सह्दय प्रमाता केखरूपमेहम 
काव्याभिप्रेत व्यजना-वृत्ति से दुष्यन्त आदि प्रमुख पात्रों मेँ अधिष्ठित राक्‌तला आदि 
विषयक रतिकाज्ञान प्राप्त करते भौर उस ज्ञान कै परचात्‌ अपनी सहुदयतावश 
हमारे मन में एक एेसी विशेष भावना की उत्पत्ति होती है जिसके कारण हम दुष्यत 
रादि के विषय में पुनः-पुनः अनुसंधान करने लगते है । वह॒ अनुसंधान एकप्रकार का 
भावना-दोष' है जो हमारी अन्तरात्मा को कल्पित दृष्यन्तत्व आदि से आच्छादित कर 
देता है यौर हम भपने को दृष्यत समञ्जने की भूल करते हुए अपने आपको शर्कतला का 
प्रेमी भी मानलेतेदैँ। उस समय हमारे मनसे उध भावनादोष' के कारण कल्पित 
दष्यन्तत्व से आच्छन्न आत्मा में कल्पित शक््‌तलाविपयक रति भ भासित होने लगती 
हं । कहा जा सकता है कि जिस प्रकार दुरत्व आदि दोषों कारण सीप के ट्‌कडं अज्ञान 
से आच्छादित होकर अपने वास्तविक रूपमे प्र्दाणित नहीं होते ओर अपने चाकचिक्यवश 
रजततुट्य प्रतीत हने लगते ह उसी प्रकार यद्यपि हमारे मन में शकतला आदि के 
परति वास्तविक रति नहीं होती तथापि हम ुक्तिवंड में रजतश्रम की भांति साक्षिभास्य 
रूप से उसकी प्रातिभासिक सत्ता की उपलब्धि कर लेते हं । वह साक्षिभास्य अनिर्वचनीय 
होता दं जिसका अभिप्राय यह है कि उसको कल्पित होने के कारणन तो सत कट्‌ सकते 
हैँ आरन प्रत्यक्ष होने के कारण असत्‌ ही मान सकते टै । वस्तुतः वह सदसत्‌ से परे 
रहता है । भावना-दोपके कारण भ द्यन्त हूं" इस श्रम मे पड हए सामाजिको में 
उत्पन्न ओर साक्षिभास्य तथा अनिवंचनीय रूप में अधिष्ठित शकतला विषयक रति 
आदि स्थायिभावही (रस'कारूपधारण कर लेत है।* इस मत के अनुसार रकं मूलतः 
भावनारूप दोषः काही कायं है जिसकी विद्यमानतामें रस की उत्पत्ति तथा जिसके 
विनाशमंरसका तिरोभाव माना जाता है। भावना-दोष के समथंक आचार्यो का 
कहना दै कि वस्तुतः रस भाह्लादरूप नहीं होता कितु न्नं णक्‌तलाविषयक रतिवाला 
दुष्यत हूं" इत्यादि कौ ध्रमपुणं प्रतीति के कारण उससे अलौकिक आनंद मिलने सर 
दै जिससे हम रतिख्प सुख तथा भ्रमणं प्रतीति को एक ही मानते हूएु “स सुखरूप है 
पेसा व्यवहार करतें । रसको जिसरूपमं व्यंग्य गौर वर्णनीय कहा जाता है उसका 
कारण भी वह्‌ भावनादोष'हुी है जिसके कारण हम वास्तविक रति ओर कल्पित रति 
को अभिन्न मानने कौ भूल कर वंठते हैँ । कहने कौ आवश्यकता नहीं कि दुष्यन्तादिनिष्ठ 
शकूतला विषयक वास्तविक रति का ज्ञान हमें व्यंजना वृत्ति द्वारा होता है ओौर उसका 


न ~ 1 --रर्न्डद- दः खं 
१, रसगंगाधर, प्रथमानवम्‌, चौखंवा प्रकाशन, प° १०२। 





। 





रस का स्वरूप ओर आस्वादं ५९९ 


र्णं की व र यों क ^ ० ० 
वर्णन भी कवियों द्वारा उनका कृतियों मे किया जाता हे अतः उस रति को व्यंग्य ओर 


वणन। य कटने को एक परिपाटी-सी बन ग है । यदि वहं कल्पत रसरूप रति व्यं जना 
सेज्ञातनहो तथा कवि भी उसका वर्णन करे तो भी हम व्यस्य मौर वर्णनीय रति से 
उत कल्पत रति को अमिन्न समर तने के कारण एेसा प्रयोग करने लंगते है किं वहं 


व्यंजनावृत्ति ते प्रकाशितं तथा कवि द्वारा वणित ह । 


भावना-दोष की मान्यता का महर्व 
रस-प्रतीति में '्ातना-विशेष दोष' का प्रतिपादन करते वाले आचार्यो का मत 

है कि जिस प्रकार सहृदय सामाजिको में णक्‌तला ञादि नायिकाओं की रति कत्पना- 
माच्नप्रसूत होने से अनिर्वचनीय है, उसी प्रकार सहृदयो को भात्म। को आच्छादित करने 
वाला दृष्यन्तत्व स्वी काल्पनिक होने के कारण अनिर्वचनीय है। “शक्‌ तलाविषयक रति 
वाला दुष्यत स्‌ ही हं" इस प्रकारके रत्यादि विशिष्ट ज्ञान मे िशोष्यता वच्छेदक होना 
टी दुष्यं तत्तव मे अवच्छादकत्व है जिससे आत्मा अवच्छादित होती है। इस मत के 
जनुसार भटुनायक द्रारा उपन्यस्त उन काभों निराकरण किया जा सकता हे जो 
रस की स्वनिष्ठता ओर परनिष्ठत को [त कर उत्पन्न की गई है । वात यह्‌ हं 
फ यह मत सहृदयतामूलक भात से दुष्यन्त मादि को अभेद. 
सिद्ध करता है जिते किसी सी शका का नहीं रोक सकता । इस भत के 
समर्थकों का कहना है कि रों तो मम्मट आदि प्राचीन आचार्यो ने भौ शक्तला प्रभृति 
विभावादि का साधारणीकरण माना है कितु उसमे भी एक प्रकार की कमी यह्‌ रह्‌ गई 
शं जिसके कारण इस विषय का पूणं 


है कि उन्हीने ावना-दोष क कृत्पना न कीटहै | + 
ध्ारणीकरण क्के द्वारा शक्तला आदि पाच्र अपने 


स्पष्टीकरण नहीं हो पता 6 ¢ 
व्यवितगत धमं अर्थात्‌ णकतलात्व भा द को छोडकर कान्तात्व आद साधारण धर्मो के 
(. # ~ ठ है ? ये ठ्य-ग्रर १। मे 
साथ सहृदयो के सम्मुख किस प्रकार पस्थित होते 2. वास्तव में काव्य-प्रनय भ 
:-ला आदि का प्रतिपादन किया जाता दै जिनस 

तात्व का, अतः जव 


शक्‌तला आदि ब्दो के हारा ही शकत | 
घ त कि कातात्वेन का 
तं को अपने मे दुष्यन्तल्व 


शक्‌ तलात्वेन शक्‌तला अ दका बोध हात्‌ €! 

की अभेद-वद्धि नहीं ही सकती । आवता-दोषके कारण ही सहृदय क शक्‌ तला आद 

नायिकाओं का बोध साधारण कांता रूप में गता है जिसका सस्वर रस-प्रतीति कौ 
णं उसे इतना दल्लेखनीय समक्षा गया है । 


परक्ियां से विशेष रूप से होन के कार 
'सावना-रोष' विषयक ऊहापोह रीर निणन न त्निकषं 
प॒के प्रभाव धों के श | 
भावनात्मक दो के (लस) कह ले आचार्यो कामत है कि उस ज्ञानं 
शे होती तथा सहृदयो की आत्मा 


ष उत्पन्न होन वाले ज्ञानविशेष # = त ह 
बाह्य इन्द्रियो त क ध 

ही ० हाती $ स ष्यत आदि का तादात्म्य अभेद पस ासित होत ¶ रहता 
है एवं जिसके मूल ने "कता आदिक रति आदिल्प होती दहै। उस ज्ञान मे प्रमाता 





५२० काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 
यह्‌ समञ्नने लगता दहै किरम णक्‌तलाविषयक रति वाला द्यत हुं । यह ज्ञान काव्यार्थो 
के पुनः पुनः अनुसंधान से होता दै जिसके विषय लोकोत्तररति आदि होने के कारण उसे 
विलक्षण-विषयता-शाली भी कहा जाता है । उसमें एक प्रकार का भ्रमता रटता दै जिसे 
इस मत के समथंक विद्वानों ने "रस" मानाहै। 
यहीं एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जिन आचार्यो ने उप्यक्त मानसज्ञान को 
रसल्पकटाटहै वहतो स्वप्नादि अवस्थाओंमेंभी टोतादटैतोक्या वहा भी रस मान 
लिया जाय ! इसका उत्तर देते हुए आचार्यो ने लिखा दै कि स्वप्न-दणा में मानस-ज्ञान 
अवश्यहौोतादहै कितु वह काव्यार्थं के कलः पनः अनुसंधान से नहींहोता ओर न उसमें 
विलक्षण प्रकार काआानन्दही रहता है अतः उसे "रस" की अभिधा प्रदान नहींकीजा 
सकती । इस पर यह्‌ शंकाकी जा सकती है कि जव सहदयो में वास्तविक रति का 
अभाव रहता है तो अनुभव में विषयसत्ता की हेतुता न रहने से उन्हे रत्यादि कावोध 
किस प्रकार हो सकता टै ? उक्त णंका के सामाधान-हेतु यह कहा जा सकता हैकि 
लौकिक प्रत्यक्ष के प्रति विषयसत्ता को भले ही कारण मानाजाय कितु भ्रम के सम्बन्ध 
मं एसा कोई नियम घटित नहीं होता कि जिन वस्तुओं का हम अन्‌भव करें वे आंख, 
कान ओरनाक आदि ज्ञानेन्द्ियों के सम्मुख अवश्यमेव उपस्थित हो । भ्रम तो विना 
विषयके भीहो सकतादहै जैसे रज्जुमंसपंकाश्रम जो "विषय अर्थात स्के न रहने 
पर भी हो सकता हं । जाचार्यो का मतहैकि भावनारूप दोपप्रयुक्त र तिञआदिकाज्ञान 
भी एक प्रकारकाश्रमही है जिसके विद्यमान न रहने पर भी उसकाज्ञानहोनेमें 
किसी भी प्रकार का व्यवधान उपस्थित नहीं होता। यदि दस पर यह कहा जाय कि 
जव रस को भ्रमात्मकज्ञान-रूप कहा गया ठतो उसका आस्वादन कंसे हो सकता हं 
वरयोकि आस्वादन भीएकप्रकारकाज्ञान ही हुं ओौर फिर ज्ञान काज्ञान माननेमे 
व्यवहारगत असगति भी आ सकती ह ? इसका उत्तर इस प्रकारदियाजा सकताटैकि 
रति आदिजोश्रमके विषय हँ अथवा रति आदिक विषयमेजोश्रम होता ह उसका 
आस्वादन हो सकता हं तथाहोताभी है, कितु रति आदि विषयथगत आस्वादन का 
श्रमात्मक रस अथवा विषयी में आक्षेप करके उक्त व्यवहार होता ह । इस मतके 
अनुसार जिस ज्ञानको रस कटागया हँ, उसका स्वरूप तीन प्रकारका हौ सकता 
ह-- १. दुष्यत आदि में रहने वाली जो शक्‌ंतला आदि की रति ह, उस रति भादिस 
युक्तम हूं। २.र्मणक्‌तला आदि विषयक रतियुक्त दुष्यत से श्रभिन्न हं तथा ३. ५ 
दु्यन्तत्व के साथ-साथ शक्‌तलाविषयक रति से भी युक्त हं । इन तीनों प्रकार के ज्ञानो 
को ^रस' कहाजासकताहं क्योकि किसी एकको ही रस मानने मे कोई तर्कपुष्ट युक्ति 
नहीं हँ । इस मत के अनुसार उपर्युक्त तीनों प्रकार केज्ञान मे "रति" विशेषणल्प से 
प्रविष्ट हं जिसका अर्भिप्राय यह कि इनज्ञानोंके पूवं रतिकाज्ञान होना भावश्यक 
हं । वह ज्ञान काव्य के शब्दों से नहीं हो सकता, वरयो कि काव्यो मे रति आदि के वाचक 
शब्द लिखे नहीं रहते तथा उसका बोध कराने वाली व्यंजना-शवित को इस मतर्म 
मान्यता नहीं दी गई हं । एेसी स्थिति में विशेषणीभूत उस रति आदिक ज्ञान के लिए 
अनुमान का आश्रय लना ही पड़ता हं क्योकि उवतज्ञानोंसेपूर्वंनट आदि की चेष्टा 





५२९ 


रयका स्वरूप ओर आस्वाद 


अनृमान करना ही पडेगा कि दष्यंत शक्‌तला 


को हेतु बनाकर सह्‌दयजन को यह्‌ 
होने वाली चेष्टा उसम विद्यमान हं । 


विपयकं रतिवाला ह क्योकि उस रति से 


पंडित राज द्वारा उल्लिखित अन्य मतो का विवरण 

^ रसास्वादकी चर्वणामं श्नावना-दोष' के उद्‌ भावक पंडितराज जगन्ताथने 
विन्त आचार्यो के मत-म्तातरो का उल्लेख अपते रस-विमशं के प्रसंग में किया है । उस 
उल्लेख से पता चलता है कि भटर लोल्लट उ उनके अनुयायी विचारकां ने वस्तुतः 
साक्षात्‌ संबंध के कारण दुष्यत आदि अनुकारो मे रहने वाले रति आदिभावोंकोही रस 
माना हे । वे भाव दृश्य-काव्यों मे विभाव आदि के सुन्दर अभिनय करने से निपुण नटो 
तथा श्रव्य काव्यो में पाठकों पर आरोपित होकर रसानुभूति करति है। इस मतम भी 
रस से सम्बद्ध ज्ञान के उप्यक्त तीन रूप माते गये है जो नटल्प धर्मी (विशेष्य) अंश मे 
प्रत्यक्ष रहने के कारण लौकिक तथा दष्यंतत्व अंश मे आरोप्यमान होने के कारण 
अलौकिक कहलाते हैं| रसविमशंक आचायं शंकुक का मत है कि दुष्यत आदि अनुकायंगत 
रत्यादिभाव नट पक्ष में दुष्यन्तत्व ङ म गृहीत होति हं जसका अभिभ्राय यह ह कि नट 
स्वयं को दुष्यत रूप मे समञ्लता हुआ ^ पने शिक्षाभ्यास आदि के आधी) पर उन विभावो 
को भी रसे स्वाभाविक रूप में उपस्थित करत से सामालिकों को उसके तथा 
अनुकायं के भिन्न विषयत्व का आभास नहीं हो पाता अतर वे अनुमिति सामग्री वास न 
विषयकप्रत्यक्षप्रतिबेधन के कारण र कौ अनुमीयमान मान लेते ह । इन मतौ के 
अतिरिक्त कुष्ठ अन्य साधारण मत भी है जिनमें कहीं तो विभाव, अनुभाव ओर संचारि- 
भावोंके सम्मिलित रूपमे रस सानागया द तो कहीं इन तीनों मं 4: मं चमत्कारो 
हो उसीको रसकहा गयादै। यादि तीना के 1 | १ 
चमत्क गे भी रस नह 
मलकारका अमाव हौ ती 1. पनः चितन किये हए अनुभाव 


ने भाव्यमान विभाव को रस माना ह तो कुछ विन्‌ षृनः ९ 
विभाव को कि स्ावना-विशेष से विषयीक्रियमाण 


मेही रस मानते हैँ। एक मत यह ^ 5 > क्रि काव्यास्वाद अथवा 
व्यभिचारिभाव दही रससूपमं परिणत हौ जात 


रस के स्वरूप के सम्बन्ध में आचा क ध 
से विविध तत्त्वों कौ उपलब्धि होती २। ८ स व ए कर 
रससूत्र है । इन समस्त मतों का सारांश वि ५ थ 
अभिनवगुप्त कौ विभाव, अनुभाव ओर 444. आवसम्बन्ध से चिदानर 
होने मेदो विकल्प अभीष्ट दन योग अ दिरूपत 
[ह्वाद विषयी भूत र्या < = | र 
ते संयोग का भय 


विशिष्ट ओर स्थाय्यात्म चैतन्य क नायक 
सा ४ । जिसमे ्वकलत्व व्यापार द्वारा भावना कर 
र अथवा साधारणीकृत ग यानः वित होती 
से सत्वो ् सित रत्यादि वि क स्वात्मानन्द 9 की मुर्वित ठ 
त्वोदरेक के कारण उद्‌ भासित ला (1 काव्या्थभावनारूप दोष दहै 
-तलादि विषयक रत्यादि 


है । तीसरे मत के अनुसार संयान काथ ,_ दिनिष्ठ शकत 
जिसके कारण अनिर्वचनीयभावापन ष्यत। १ 





५२२ काव्य-सजंना ओर काव्यास्वादः 


स्थायिभाव ही रस वन जाते ह । चतुथं मतम संयोग का अथं ज्ञान दै जिसका अभिप्राय 
यह है कि विभावादि के संयोग अर्थात्‌ ज्ञान से ज्ञानविशेषात्म रस की निष्पत्ति टौती 
है । पंचम मत में भट लोल्लट ने संयोग का बथं सम्बन्धः करते हए नट मे आरोप्यमाण 
रत्यादिको ही रस माना है 1 उसमें एक विशेष वात यह हैँ कि भावनात्मकदोपकं कारण 
सामाजिक कानटके साथ तादात्म्य का अभ्यास होने से रत्यादि का आस्वाद मिलता 
है । णंकुक ने संयोग का अथं अनुमिति दहेतु कहकर तथा ्रनुमान को व्याप्तिज्ानद् 
मानकर अनुमेय रत्यादि को रस कहा है । शेष मतो में कहीं संयोग का अथं पारस्परिकं 
सम्मेलन कहा गया है तो कहीं विभावादि में सम्यक्‌ योग अर्थात्‌ चमत्कार माना गया 
है । भवशिष्ट तीन मत भरत-सूत्र-तम्मत न होकर स्वतंत्र से हैँ क्योकि उनमें विभाव 
अनुभाव घौर संचारिभावों के संयोग की विवेचना नहीं की गईदै। विभाव, अनु्ाव 
यौर संचारिभावको सवथा स्वतंत्रलख्प मे रस इसलिएभी नहीं माना जा सकता कि 
एक ही विभाव अथवा एक ही अनुभाव अथवा एक ही संचारिभाव अनेक रसोंका टो 
सकता है । उदाह्रणाथं व्याघ्र को भयानक रस काभी विभाव माना जासकतादट तथा 
वीर, अद्भत ओर रोद्ररसकाभी। इसी प्रकार अश्वूपात श्ंगार के अनुभाव मीही 
सकते ह तथा करुण जीर भयानक रस के धी । चिता का व्यभिचरण श्यंगार, करण, वीर 
ओौर भयानक रसमेंभी प्रदर्शित होता है। इस प्रकार विभावादि की पृथक्‌-पृथक्‌ 
योजना में रस-निप्पत्ति नहीं मानी जा सकती । रस के सम्बन्ध मे चाहे आचार्यं कितनी 
ही अधिक विवादंषणा लेकर चलें कितु सभी ने उसे परम बाह्लादमय जौर रमणीय रूप 
तो स्वीकार कियाद जिससे स्पष्टदहै कि वही काव्य कापरम साध्य है ओर उसीमें 
कव्प्रास्वाद की साथकतादटै। 


रसो की पुरुषाथ निष्ठा 


काव्यास्वाद की इसी विवेचना के प्रग मेँ "रस ओर पुरुषाथंनिष्ठा का 
आभ्यंतरिक सम्बन्ध निरूपित करना भी आवश्यक है क्योकि इन दोनों के सहज साहचय 
से जीवन की परम प्रयोजनीय सिद्धि का अधिवास स्वीकार कियागयाहै। पुरुषार्थं का 
सामान्य अथं है पुरुष का स्वयंप्राथित अथं । इस स्वयंप्राथित अर्थं का साधनभूत अर्थ भी 
'ुरुपार्थ' कहलाता है । आचायं ज॑मिनि ने पुरुषार्थ" का स्वरूप "यस्मिन्‌ प्रीतिः पुल्षस्य 
तस्य लिप्साथं लक्षणा विभक्तत्वात्‌'“ द्वारा व्यक्त क्रियादहै। यह्‌ पुरुषार्थ जीवन 
चतुविध रूप है जिससे मानव-जीवन के समस्त व्यापार अपनी प्रतिकूलता अथा 
अनुकूलता के किसी न किसी रूप मे जवश्यमेव सम्बद्ध रहते दँ । भरतमुनि ने नाद्‌ 
ववचिदधर्मः, क्वचित्‌ क्रीडा, क्वचिदर्थः, क्वचिच्छमः, कौ जो मान्यता व्यक्त की दै, 4 
समस्त पुरुषार्थो का सम्मिलन करने वालीहै। रसींकी पुरूषाथेनिष्ठा का विवेचन प्रायः 
लभी आचार्योने किसीन किसी रूपमे किया ह । विद्वानों कामतदैकि नाट्य अथवा 
काव्यानुबंध मं सभी रस पुरुषाथं -निबद्ध होकर ही निष्पन्न होते दँ । भरतमुनि ते जब 


न 
१, जमिनिः मीमसाचूतः ।१।२। 





एक चित्तवृत्ति का पुमथं निष्ट वण 


रसका स्वरूप ओर आस्वाद 
५२२ 


पुरुषाथं निष्ठाका १ ठ 

= नरूपण किया तो उनका अत्राय ताटयगत्त रसां निष्ठ 
संहा था। = सा की पुरुषाथ निष्ठा 
| अभिनवगुप्त ने आठ अथवा नौ भावों के स्थायित्वं का विवेचन करते 
१ 6 उन्हीं की पुरुषाथं निष्ठा पर वल दिया है । उनका कथन हं करि नाट्य अथवा 
४ ह कवि द्वारा नायक के वाड मनः कायरूप' जिस व्यापार का वणन किया जाता 
हे वह जिस अथं अथवा अभिप्रेत व्यापार मे परिणत होता है, वही उसका परम पुरुषां 


ट । उस पूमर्थसाधक व्यापार अथवा पुरुषाथं को वृ्तिरूप सी कहा गया हैः जिसका 
निप्राय यह है कि काव्य मे वृत्तिशून्य व सह वा । भरतमुनि ने 
वृत्तियों को जस अथं मे समस्त काव्यो कौ माताएं कहा है उससे भी यही अथं घ्वनित हं 
५ उनके अभाव मे काव्यव्यापार की सजना तहीं हो सकती । वस्तुत 
व्यापार का नाम दही "वृत्ति" हं जिसका विश्लेषण करते हृए अभिनवगरष्त 
प्रवंधगत प्रधान नेता का सम्पूणं व्यापार पुमथं मही पयं 

अनुरूप हो उसकी सम्ुणं चित्तवति भी रार्थनिष्ठं रहती ६ । चकि वह चित्तवृत्ति 


सम्पूरणं प्रवंध में व्याप्त नायक व्यापार द्वारा अभिव्यक्त एवं अनुस्यूत रहती है अतः 


यित्व को ध्यान से 


न सया यित्व स्वीकार करना त्यायोचित हे । चित्तवृत्ति के स्थ 
रखते हुए केवल भाठ या नौ भावोंकाही स्थायित्व स्वीकार किया गया है । अभिनवुषत 
„ टि न्ता में विश्वास रखकर 


ने तत्र पुरुषाथेनिष्ठाः कारि प्रधानम्‌ की माः 

रट रि १, ~ त्वं 4 १, 

त्यादि भावों की पुमथंनिष्ठा प्रतिपादित करते हुए अतत 'स्थायित्वं तु एतेषामेव! का 
कव्य के आस्वाद ते सामाजिक 


भी यदी निष्कषं निकाला है कि नाद्य अथवा प्रबधका ; ध 
ति अन्य वों के निरपेक्ष € नं न होकरपुरुषाथन 


अथवा काव्य-रसिक को तंविद्रश्रांति अ 


भावम ही होती है । । 
नाटय अथवा कान्य ने अभिव्यक्त रत्यादि भाव की पुरूष ५ 
नव-जी ने रत्यादि तियो का 

मे ठि मे 


स दष्टिसेभीकिया जा सकता है कि म \ 
जन्मजात संस्कार होने के कारण उनकी प्रतीति सम्पूणं जीवन 
व्याप्त रहती है जिसके परिमा" तो मात्रा भिन्त ॥ गी विवेच 
अथवा उचितानूचित रूप भे र्टः ॥ लातव-जीवन का इ क ता 
के अभाव म स्पष्ट नंहीं किया जा स प्रत्येक काव्य अपनी १ त 
-नकरता हृभा ठ ५ भन्यनितवृत्ति समुचित 
9 क 0 ५ वरण ८. तह्‌ात < त 
अनुस्यूत ही हो सकती हं आरन उ आस्वाद्य दी 2 ना येया कती है जिनमे 
स्थायिभावो की सत्ता हमारे हः < वासना 1 ह । अपनी वासनात्पकता 
ग्लानि ओर शंका आदि संवा आव कारण्वष मतिनाति दष्टिसे भी तथा 
के कारण रत्यादि चित्तवत्तियों का स्थायिल ॥ ५ कारण है कि काथ्य 
ग्लानि आदि भावोंको सत्ता केव सैमित्तिक इ ५ थायी-निरपेक्ष नहीं 
अथवा नाट्य मं संचारी भावौ क आस्वाघता रट व्यापार अथवा कवि- 
होती । वस्तुतः नने$ स्थायीवृति ता के पुरषाथ ठ 





५२४ काव्य-सजना ओर कान्यास्वाद 


कल्पना द्वारा अभिव्यक्त होने पर ही आस्वाद्य बन सकती टै अतः काव्य अथवानाटूय मे 
पृरषार्थनिष्ठ वृत्ति का ही स्थायित्व तथा उसी की आस्वा्यता स्वीकायं समञ्ली जानी 
चाहिए । 

भरतमुनि ने रसो के उत्पाद्योत्पादकभावको भीपृरुषाथंनिष्ठ मानाट्‌। रसः 
युग्ममेंश्छगारका विरोधी बीभत्स तथा वीर काविरोधी रौद्रहै। श्छंगार तथा वीर 
को नायकगत एवं रौद्र तथा वीभत्स को प्रतिनायकगत भावों का अभिव्यंजक कटा गया 
दै । श्यगार तथा वीररस यदि चतुर्वगं की अनुक्‌ूलमयता से सम्बन्धित टतो वीभत्स 
तथा रौद्र उसक्री प्रतिकूलता से। नाट्यगत हास्य रसश्छुंगार के आभाससे सम्ब 
रहतादैतो करण रस रौद्रका अवण्यम्भावी फल कहा जा सकता है। वीररस की 
पूर्णता अदृम्‌त रस की जननी है तो बीभत्सजनक विभाव भयानक रस का उत्पादक हं। 
इस प्रकार नाटूयमे श्छंगार आदि रसोंका हास्य आदिरसोंसेटेतु हेतुसद्‌भाव रहता टै 
जिसका एक असिप्राययट्‌ भीदहै कि तथाकथित आठ अथवानौ रसनाट्य अधवा प्रबध 
मं पूरुषाथं-निवद्ध होकर ही निष्पन्न होते दँ । भरतमुनि नेरस का नाट्यगत सम्बन् 
निरूपित करने के प्रयोजने ही रसो के उत्पा्य-उत्पादक भाव का निर्देश कियादै। 
अभिनवगुप्त तो इस विषय मं अत्यंत निष्ठावान रँ कि पृरुषाथंनिष्ठा के कारण की 
नाट्‌यगत स्थायी को आस्वाद्यता प्राप्त होती है। उन्होने नाट्यशास्त्र की वुत्ति के 
अष्टादश अध्याय में दशरूपविभाग की पृरुषा्थं निष्ठता सिद्ध करते हए बतलाया दकि 
नाट्य अथवा प्रवंधगत स्थायी रस का निकष पुरुषार्थनिष्ठा है मौर जव तक नाटय अथवा 
प्रवंधगत नेता का व्यापार पृरुषार्थनिष्ठ नहीं होता तब तक उस व्यापार में स्थायी की 
अभिव्यक्ति नहीं हौ सकती जिसक्रे फलस्वरूप उस स्थायी की आस्वाद्यत ही संदेदास्पद 
वन जाती है । अभिप्राय यहद किश्छंगार आदि रस नायक के पुरुषा्थेनिष्ठ व्यापार मे 
अभिव्यक्त होनेके कारण ही नाट्य भथवाप्रवंधमें वणित होते हैँ अतः मुख्य रूप सेय 
ही विशेष रस हँ । कहने के लिए भले ही रसों का आनन्त्य मान लिया जाय कितु उन 
सवका समाहारनौरसों में ही किया जाना समीचीन है) इस विषयमे आचाय 
अभिनवगृप्त का वह्‌ मत उल्नेखनीय है जिषे उन्होंने पुमथंनिष्ठा आदि से रसो कौ 
संख्या निश्चित कर रसान्तरसंभाव्यता का भी निरूपण किया है।* वस्तुतः नाटूय ५ 
भांति महाकाव्यगत रस का निकष भी उसकी पृरुषार्थनिष्ठा एवं आस्वाद्यता टी 
जिसके कारण उन्हें 'चतुवंगं फलोपेत' तथा ^रसभावनिरंतर' कहा गया है । इतना टी 
नहीं, मुक्तकमेंभी जो रस ध्वनित होतादहै, वह भी पुरुषाथेनिष्ठहै। पूमर्थंको कसौटी 
करै कारणही रस को जीवननिष्ठ कहा गया हं तथा आस्वाद्यताके निकष के कारण टी 
काव्य को वाडःमय के अन्य प्रकारो से वंशिष्ट्य प्रदान क्रिया गयादहै। 


5 # 9 त्‌ 
१. एते नवव रसाः पम थोपयोगित्वेन र॑जनाधिक्येन वा इयतामेव उपदेश्यत्वात्‌ । तेन रसान्तरसंभवे्श 


पाषंदश्रसिद्ध्या संख्यानियमः, इति तदन्यं रक्तम्‌ तत्परयुक्तम्‌ । 
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तथ। असंलक्ष्यक्रमता क निणंय 
द स्थायि प्रावो को असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य माना 


है कितु पंडितराज जगन्नाथ इत विषय मे अपना सिन्त अर स्वतंत्र मत रखते है । 
रत्यादि को असंलक्ष्यक्रम व्धग्य मानने वाले आचायों का मत है कि सभी स्थायिभावं 
अथवा रसो की प्रतीति मानना आवश्यक है क्योकि उन दोनों प्रकार की प्रतीतियो मे 


कार्यकारणभाव सम्बन्ध है । विभाव आदि की प्रतीति यदि कारण हं तो रसादिकी 
प्रतीति कार्यं । दोनों के इस प्रकार के सम्बन्ध के मूल में एक प्रकार का ूर्वापरीय भाव 
इतना सूक्ष्म होता € कि 


अवदय रहता हं, कितु मध्य की अंतराल स्थिति के समय वहं ५ 
उसका पूर्वापर भावक्रम लक्षित नहीं होता । इस विषय का 
ल > । यदि कमल के एताधिक 


उच्ेदन-क्रिया के उदाहरण द्वारा स्प 
पत्रों को पू्वपिरक्रमसे एक-दूसरे के ऊषर रख दिया जाय शौर त 
सुई द्वारा छेदन करे तो उस क्रिया में क्रमशः पू 
स्वाभाविक है, कितु उस समय हमे एसा त त (8 
चेदहो गया ४ ६) उसी म ४ त॒ के समय स्थायिभाव 6 अर विभावो मे 
पूर्वापर सम्बन्ध होति हृए भी उनका भायोजन ठेसी मानसिक > 

उनके क्रम का बोध नहीं हो पाता भतः उन्हँ असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य कहते 


पंड़तराज जगन्नाथ कोभी रसादि की असं ल 
संलक्षयक्रम व्यंग्य भी मानते ह । उनका र 
व्यय मवश्य है कितु सवत्र नही । कान ज त 
विभावादि ० मे किसी नो नारं कौ कोवि ५ 8 
एेसा प्रतीत होने लगता है कि विता किसी कम र ही स्थायिभाव १ 1 
की प्रतीति हो गई है, कितु ज हाँ प्रकरण अस्फुट हों तथा ॥ 0 # (1 
कारणवश विलम्ब हों, वहां रसादि का क्रम अवश्य ही लित द । | 


संलक््यक्रम व्यंग्य मानाजायगा। + 
४ > 1, +. 4 


भावों ओर रसो की संलक्ष्यक्रमता 
योंतो सभी आचार्यान रति आपि 


रसो के बणं ओर देवता विवेचन करने के 
वेच 
रस के स्वरूप ओर आस्वाद का # 
उसके विभिन्न प्रकारो के वणा भौर देवता, त य की आस्तिक § 
समज्ञते हँ जिससे यह्‌ ज्ञात हो सके मि 1. । 
मे भी अपना कितना अधिक म धक 1 | विषय का वेचन किया ॥ ५२ 
भरतमुनि ने अपने 'ताटयणास्व £ ए ध तास्व विमशं अनेक अर ॥ 
रहस्यों काउ दै 1 के मत पोत, स्वतः 
द्घाटन करा सकता ३ त ¦ श्याम, ° १५ 





५२६ काव्य-सजंना ओर कान्यास्वाद 


गौर, कृष्ण, नील तथा पीत हँ ।* भरतमुनि नेउन रसो के देवताओं के नाम क्रमशः 
विष्णु, शिव, यम, सद्र, महेन्द्र, काल, महाकाल ओौर ब्रह्मा निर्दिष्ट कियेहैँ।* इन रसां 
मे शांत रसका उल्लेख नहीं हुजादहै। शांतरस की प्रतिष्ठा करने वाले भाचार्योने 
नाट्यशास्त्र के षष्ठ अध्याय की छत्तीस संख्यक कारिका के अन्तिम चरणमें प्रयुक्त 
“पीतश्च वाद्‌ भृतः स्मृतः" के स्थान पर ^स्वच्छ-पीतौ णमाद्‌भ्‌तौ' पाठ रखकर णांतरसका 
वणं पीत माना है । उन विद्वानों के मतसे "बुद्धः शांत व्जजोद्‌भृते' के अनुसार भगवान्‌ 
बुद्ध शांतरस के देवता हँ तथा ब्रह्मा अद्भूत रस के। रसोंके वर्णो तथा. देवताओं के 
नामोल्लेख के अतिरिक्त उनके पूजा-ध्यान का भी विवेचन किया गया दै। देवताओं के 
नामकरण के मूल में उन देवताभों की प्रकृति तथा कार्यो का रहस्य भी संगुम्फित ट यथा 
फरार रसकं देवता विष्णु (विष्णु से यर्हा कामदेव का अभिप्राय है) अपने सौन्दर्यातिणय 
के कारण श्छुगार-रसके स्थायिभाव रति के प्राणवत्लभ्र है तो हास्य रस के देवता 
भगवान्‌ शिव अपने क्रीडातत्पर गणोँ द्वारा हास्य का विधान कराते ह । अपनी 
वरंलोक्यसंहारक शवित के कारण ट्र रौद्ररसं के देवता माने गये है तो उनसे प्रेरित किये 
गए यमदेव प्राणियों का वध-का्यं सम्पादित करनेकेकारण करुणरस के अधिष्ठाता 
सिद्ध होते है । महाकाल को बीभत्स रस का देवता इसलिए मानागयादहै किवे वीभत्स 
रस के विभाव, ककाल ओौर ए्मशान आदिका सेवन करते हे। चंकि भयानक रस के 
विभाव भी बीभत्स रसकेही तुल्य होते हँ अतः उसक्रे देवता साक्षात्‌ कालदेवदह। 
महेन्द्र को वीररस का देवत्व इसलिए प्रदान किया गया टे कि महेन्द्रशब्दसे त्र॑लोक्यराज' 
का ग्रहण होता ह । अपनी अद्भूत कार्य-सृष्टि के कारण ब्रह्मा को अद्भूत रसका 
अधिष्ठात्‌-देव निर्णति किया गया है । परोपकार-तत्पर अथवा ज्ञानी के रूपमे प्रसिद्ध 
भगवान्‌ बुद्धदेव शांतरस के देवता कहलाते हँ । इस प्रकार सम्पूणं रसों के वर्णो तथा 
देवताओं सम्बन्धी उपयुक्त मान्यताएं भत्यंत विवेकसम्मत अथ च सुरुचिपूणं भी हं । 
रसौ के वणं-विन्यास नौर देवत्व-निरूपण का विवेचन भरतेतर आचार्यो ने भी किया है 
जो साधारणतया भरतमुनिका ही सम्थंनहै। इस विषयमे भवितरस के प्रतिष्ठापक 
माचार्यो का अभिमत कतिपय विषयों मे अथवा स्वतंत्र अस्तित्व भौ रखता है जिसका 
विदेष विमशं भक्ति-रस की विशिष्ट कोटि विषयक विचारणा कै अन्तमंत किया 
गया है । 


लो क-व्यवहार ओर कान्यानृभूति 


भारतीय आचार्यों कौ शास्त्रीय दृष्टि के आलोक में रस के स्वरूप भौर आस्वाद 
का पर्याप्त विवेचन करने के पश्चात्‌ अव हमें निष्कषं रूप से लोकव्यवहार भौर 
काव्यानुभूति के अतविभेद का निरूपण करना भावश्यक प्रतीत होता है । इस विवेचन 
कां प्रयोजन लोकव्यवहार से काव्यानुभूति की लोकोत्तरता सिद्ध करना है। योती 


त = ~ ---------न क म््त 
१. नाटूयशास््, ६।३५-३६ । 
२. वही, ६।३७-२०८ । 
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काव्य में भी लोकव्यवहूत अनुभवो का ही वर्णन किया जाता हे कितु काव्यानुभूति ओर 
लोकव्यवहारगत अथो मे उल्तेखनीय अन्तर विद्यमान हे । लोकव्यवहार में हमारे जीवन 
के समस्त व्यापार रवृत निवृत्ति खूप एवं 'व्यवितसम्बद्ध' रहते है जिनका प्रसार 
शतु, मित्र तथा तटस्थ जनों के साथ संलग्न होकर तदनुकूल निन्त-सिम्त प्रवृत्तियों के 
ल्प में अभिग्यक्तं होता दं जव क्रि कान्य्वणित व्यापार प्रवत्तितिवृत्ति रूप होते हए भी 
व्यविंत निरपेक्ष होते ह जिनमें लौ किकता ते सिन्त अलौकिकता की समष्टि रहती हे । 
इसका यह अभिप्राय नहीं कि तथाकथित काग्य-व्यापार अपनी व्यवितनिरपेक्षता के 
कारण संबंधिनो सत्वम्‌ क नियमानुसार सवथा असत अथवा आकाशवुसुमवत्‌ दी होते 

अर्थो की परिकल्पना न की जा सकने के कारण काव्न के 


स्वरूप-बोध एवं उसके आस्वादन का प्रएन ही टाई में पड़ जायगा । काव्यशास्तियों 
ने काव्यगत अर्थो को सत्ता न्यक्ितनिष्ठता से भिन्न तथा सामान्यत्व कौ प्रतीति मे 
स्वीकार की है जिसके अनुसार वे स्व", "पर तथा 'तटस्थ' संज्ञक तीनों रूप से बहिगंत 
ओर अलौकिक कहे जाते टं। आचायं मम्मट ने काव्यां कौ साधारण्य प्रतीति का 
स्वरूप इन शब्दों में व्यक्त कियाद १ 1, 
"ममवत, शवरोरेवते, -टस्यस्वैवंते, न ममैव॑ते, न शत्रोरेवते, न तटस्थस्यवते 

इति सम्बन्ध विशेष स्वीकारपरिहारनियमान्यवसाा = साधारण्येन प्रतीति" । 4 
_ अर्थात ये मेरे दी है अथवा निरे नहीं है ये णलु ही के है अथवा णतु के नहीं दै, 

शं है, इस प्रकार काव्यगत अर्थो मे सम्बन्ध विशेष के 


ये तटस्थ ही के ह अथवा तटस्व 

स्वीकार क परिहार को क शिं रहती । अतएव इनकी प्रतीति भी 
साधारण्यसे होती है । 

के दशं न-प्रक्षण दारो पाठकों अथवा दशंकों 
स्कार श्रपनी उद्बुद्ध अवस्था के पूवं हमार 
रूप में सानसाधिष्डठित रहते है कितु 


काव्य-रस की अलौकिकता 
तं अथवा नाट्य 


काव्य के पठन-पाः 
के मन में उद्बुद्ध होने वाले वासनारूप 


लोकिक जीवन में स्वगत, स्वस ठ 
साति ० वा १ अनस्थ शाप्ठ हो जाती 
991 अपते लौकिक संस्कार से विगालत होकर 
प्रतीति सामान्य रूप से 


वणित विभावादि का संयोग परान 1 र जिससे उनकी 

अपनी व्यवित संबद्ता का परित्याग कर द भा उद्बुद्ध संस्कारों का विगलनं कान्य 

भाभासित होने लगती हे । वस्तुतः स हे स्वल विस्तारं प्रदान करता जिसे 

भावकोके क को विस्मृत कराता ज इ १) व | 

४ | तत्वेन परतोऽपि लाधारणोपायवलात < 
मटने "नियत प्रमातुग५ , रा व्यव कर यह तथ्य निरूपित किया कं 


भावोन्मिषित भपरिमित 1. र अपने व्यवितिसं बड परिमित 


र 1 उद्‌ जि 
रसास्वाद के समय काव्य (मिताव को पराप्त होता है जिसकी अनुभूति 


प्रमातुत्व को छोडकर साधारणी = अलौकिक कही गई हे । 
लौकिक व्यवहार से भिन्त हो [र 11 नाजर प्रमाणो के 
स्वा 
काव्य-रस कीं अलौकिक जा 


^` 
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द्वारा कियागयाटहै। विद्वानों ने रस को 'विभावादिजीवितावधि तथा (चव्यंमाणैकप्राण' 
कट्कर उसको अलोकिकता इस तकं द्वारा भी सिद्धकरनेकी चेष्टा कीटहै कि काव्यगत 
उपायों का स्वरूप लौकिक उपायों से भिन्न तथा अलौकिक दटहै। लौकिक उपायों मतौ 
कारणादि उपायौ कौ सहायता से कायं की सिद्धि होने पर कतां को उनकी आवश्यकता 
हीं रहती तथा वह उनका त्याग भी कर सकता है, कितु कान्यगत उपायों के सम्बन्ध 
मं उपयुक्त नियम घटित नहीं होता। काव्यास्वादन की प्रक्रिया से स्पष्ट टेक 
काव्य अथवा नाटूयके अतगत जिन विभावादिका निरूपण रत्तास्वाद कै उपायों के 
ख्पमेंकियाजाताहै, वे रसोत्पत्ति होने के उपरत भी पनी महत्ता मे कम नटीं होते 
तथा लौकिक उपायों की भांति उनका त्याग भी नहीं करिया जाता। सचतो यहटैकि 
विभावादि का आस्वाद ही काव्य-रस का आस्वाद है अतः उनके (विभावादिकै) 
विनाण में तो रसास्वाद की स्थितिही संभव नहीं हौ सकती । वस्तुतः काव्यगत उपाय 
रस के कारक' अथवा ज्ञापक" उपाय नहीं है, अतः लौकिक उपायों की भाँति उनका 
रूप नहीं स्वीकार किया जा सकता। 
काव्य-रस कौ अलौकिकताका एक गमक यहभी दै कि वह लौकिक प्रमाणगम्य 
न होकर अनुभवंकगम्य ह जिसके कारण उसे लौकिक प्रत्यक्ष का विषय नहीं कटा जा 
सकता । विद्वानों ने उसे अनुमिति, स्मृति ओर स्वशब्दवाच्यता का अविषय कहकर भी 
उसका भलौकिकता प्रतिपादित की है । आचार्य अभिनवगुप्त ने लौकिक व्यवहार तथा 
काव्यगत व्यवहार मे विवक्षाभेद निरूपित करते हए काव्य-व्यापार को अलौकिक कटा 
है । विद्टानो का मत दकि लौकिक व्यवहार मेद-प्रधान अथच भाव का कोई प्रधाव्य 
नहीं होता भौर वहां रामादि पात्र व्यक्ति-विेष के द्योतक न होकर अवस्था-विशेष के 
प्रतिपादक बनकर उपस्थित होते हैँ । अभिप्राय यह्‌ है कि काव्यर्वाणित रामादिका 
वरत्तात अपनी वाच्य अवस्थामें आपाततः देशकालादि से परिसीमित अथवा विशिष्ट 
प्रतीत हो, कितु परमार्थतः वह्‌ साधारणीकरण की स्थिति को प्राप्त रहता है जिसके 
कारण उसकी प्रतीति रसिकमें भी व्याप्तहो जातीहै भौर यह व्याप्ति भी उसकी 
अलौकिकताका एक प्रमाणदहै। 
योंतौकाव्यमें भी उन्हीं अर्थोँका वर्णन किया जाता है जिनकी अनुभूति हम अपने 
लौकिक जीवनम भी करते है, कितु काव्यके परिवेश मे उनका प्रयोजन लौकिक जीवन 
के प्रयोजन से भिन्न हौ जाता है जिसकी भिन्नताके कारण काव्यगत अर्थोको. विभाव 
आदि कौ पृथक्‌ सज्ञाएं प्रदान की जातीरहैँ। ये विभावादि संज्ञाएं अन्व्थं अर्थात्‌ 
अ्थनुगामी हौती हैं । यदि हुम किमी न्यक्तिको उसके त्र्‌ पर क्रोध करते हए देखते 
हैँ तो हमे पता चलतादैकि करोधके कारण उसके नेत्र रक्तिम तथा भृकुटि कुटिल टो 
गईहै। उसकौीये चेष्टाएं हमारे तकं के लिगँ जिनसे हमे उसकी मनोदशा का 
अनुमान होतादह। वे अथं कृद्धव्यक्तिकी दुष्टिसे कायकारण रूप है किन्तु तटस्य 
की दष्टिमें वे अनुमिति के लिग हैँ तथा दोनों की दृष्टिं में उनका स्वरूप 
लौकिक दै । ; 
काव्य में जब उपर्युक्त अर्थोका वणन किया जाता है तो उनका प्रयोजन भिन्त 


> ककि 


रस का स्वरूप ओर आस्वाद ५२६ 


हो जाता है) चूंकि पात्र कौ चित्तवृत्ति का निष्पन्न करना उनका काये नहीं होता अतः 
अनुमिति लिग रूप ही कहा जा सकता है, 


वे काय॑कारणल्प नहीं होते भौर न उन्हं अनु 
को पात्र की चित्तवृत्ति काज्ञान करा देना 


क्योकि काव्य-रसिक अथवा सहृदय पार्क 
ही उनका प्रयोजन नहीं हौता । वस्तुतः रसनिष्पत्ति अर्थात्‌ "रसिकमें रसना व्यापार को 
निष्पन्न करना" ही उनका एकमात प्रयोजन होता है । रसना-व्यापार की निष्पत्तिकी 
भी एक प्रक्रिया है जिसके विषय मे अभिनवगुप्त का कहना है कि व्यवहार मेंजो अथं 
चित्तवृत्ति की उत्पत्ति के लिए कारण होति है, वे ही अथं काव्यम स्थायी का विज्ञान 
अर्थात्‌ निश्चित अर्थं करा देते हैं । यदि व्यवहार मे इनका प्रयोजन "निष्पत्ति है तो 
कान्य में इनका प्रयोजन होतार 'विभावन-व्यापार' । वस्तुतः व्यवहार के कारणः 
काव्य कै विभाव तो व्यवहारके कार्यं" (स्थायी के परिणाम) काव्य के 'अनुभावन'। 
व्यवहार मेँ लञ्जादि भावों को केवल 'सहकारी' ही कहा जाता है किन्तु काव्य में उनके 
तमपरजन रूप कायं के अनुकूल इन्हे संचारी अथवा व्यभिचारीभाव कहते है । योतो 
काव्यमेभी लौकिक अथंही विद्यमान रहते ह तथापि विभावन, अनुभावन ओर 
समपरंजन नामक व्यापारो कौ प्रयोजनीयता से उन्हें करमशः विभाव, अनुभाव तथा 
संचारी भावों की संज्ञाएंदी जाती है । यद्यपि उनके कायं, साधारणीभूत स्वरूप, संज्ञाए 
ओर क्षेत्र आदि अलौकिक नहीं होते तथापि उनका क्षेत्र जव नाद्व या कानव्यस सम्बद्ध 
हो जातादहैतो काव्यवणित विभावादिको अलौकिकता प्रदान कर ही ध: ५ 
विभावादिकेकारण काव्यरसिक को होने वाले अनुभावन क भी अलौकिक 
कि उनके दारा होने वाला जानि व्यावहारिक जगत्‌ मे कायकारण की 
~ परकीय चित्तवृत्ति त तटस्थ ज्ञान से भिन्न होता है। वस्तुतः काव्य- 
श विभावादि से सम्बद्ध चित्तवृत्ति में रसिक का तन्मयी- 
रसिकं के समक्ष उपस्थित ट तेह समे 1 6 {लए उचित चित्तवृत्ति से 
भवन हीना ही उसा क न्ति उद्बुद्ध हौ जाती है । अपनी निविघ्न ओर निरपेक्ष 
सजातीय रसिक की पनी [नित . "रूप होता है जिसकी प्रतीति 


, ^, त्र॑णा' अथवा रसता 
(६ के कारण 1 1 4 होते के कारण अनुभावन-व्यापार कोभी 
५ ८६ तयी गाद्या किया जाता है । यहां यह वात (1 कि 
0 धारण्यसे होने वाली अदान ८१ 5 ष ५ 1 ( 
ग एवं धरी के प्रति किसी नृशंसं एव आतता ध ६ क 
हम किसी निरीह एवं निसषर ~ बहो नति । उर कर्तव्योन्मृखता मे भी यद्यपि प्रतीति 
उसके प्रतिरोध के लिए त > वह विशाति नहीं हो पाती जो विभावादि की 
का सामाच्यत्व १५ ट कितु 1 अवं है। वास्तव मे उत्तरकृतेगयानमुखता का निमाण 
41.44. चवणा १ १ का प्रयोजन है, क्योकि उसमें विभावादिजच्य 
करनातां शास्त्र भर 4, नवगुप्त ने इसी दृष्टि स उसे प्ररोचना अथवा अथ॒ 
च्व णोन्मृता नदीं होती । 4 ््‌ ए -ततरकतंब्योसपुखता की संज्ञा दी है जो काव्य 
मात्र कट्‌ कर काव्यकी चर्वणा स ४ ५ ती लान करती है । इह विषय मर 


के विभावन-व्यापार को त 
अभिनवगुप्त के राब्द उल्लेवनीय €~ 


कहा जाता है क्यो 
प्युखलासेहीनेवा 
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ह्‌ तु विभावाद्येव प्रतिपाद्यमानं चवंणाविषयतौन्मृखम्‌--न च नियुक्तोऽहं 
करवाणि, क्रतार्थोऽहमिति शास्त्रीय प्रतीतिसदृशमदः । तत्र उत्त रकर््तव्योन्मुखेन लौकिक- 
त्वात्‌ ।' (ध्वन्यालोकलोचन ) 

सारांश यह दकि एक ही अथं प्रयोजन-मेद से भिन्न-भिन्न कायं करता दै ओर 
कार्यं के अनुसार भिन्न-भिन्न संज्ञाओों से वोधगम्य किया जातादै 1 काव्यगत पात्रोंकी 
व्यक्तिगत दुष्टिसे वह कारण-का्यं रूप, बाह्य रहकर देखने वाले तटस्थ की दृष्टि से 
वह अनुमान का लिग ओर कर्तव्यौन्मुख करने वाले योजक की दृष्टि से वह प्ररोचक अथ 
वाद ह जिनका सम्बन्ध लौकिक प्रव्ययसे टै कितु वहौ अथ जव अनुप्रवेणपूवेक आसवाः 
लेने वाले रसिक की दृष्टिसे विभावानुभावविशिष्ट हो जातादटैतो रसिक्रको अलौकिक 
प्रत्यय होते ह| 

काव्यगत्त उपायों ओर लौकिक उपायोंके स्वरूपके सम्बन्धमे एक विशेष 
प्रकार का वैभिन्न्य पाया जाता है जिसके कारण दोनों की स्थितिमे सहज पाथक्य आता 
है । लौकिक उपायों का एक सामान्य नियम यह है कि उनकी सहायतासे कायं-सिद्धि 
होने के पश्चात्‌ कर्ता को उनकी आवश्यकता नहीं रहती अतः वह उनका त्याग भी कर 
सकता ह जवकि काव्यगत उपायों पर यह नियम घटित नहीं होता । काव्य के रसास्वादनं 
के समय काव्यगत शब्दार्थो की स्थिति बाह्य मूलक नहीं होती तथा रसास्वाद के उपाय- 
भूत काव्यनाट्यगत विभावादि का महत्त्व रसोत्पत्ति होते ही लौकिक उपायों की भाति 
नतोन्यूनहीहोतादै गौरन उनका परित्यागी कियाजा सकताटे। वस्तुतः रसा- 
स्वाद एक प्रकार से विभावादिका ही आस्वाद है जिसकी सत्ता विभावादिकी 'जी विता- 
वधि' पर्यन्त है जवकि लौकिक उपायों में कारक तथाज्ञापक भाव का आधार विद्यमान 
रहने से उन्हें काव्यगत उपायों की-सी अलौकिकता प्राप्त नहीं है। काव्य रसं की 
अलौकिकताका एक गमक यह भी दहै कि वह लौकिक प्रमाणों का विषय नहीं होता तथा 
उसकी सत्ता केवल अनुभवेकगम्य है जिसे लौकिक प्रत्यक्ष, अनुमिति, स्वशब्दवाच्यतां 
तथा स्मृति कौ परिसीमा में भावद्ध नहीं किया जा सकता । 

लौकिक व्यवहार ओर काव्यगत व्यवहारमेंन केवल उनके स्वरूप, उपाय त्था 
प्रमाण के वैभिन्नयवश ही अन्तर पाया जाता है अपितु उनमें विवक्षाभेद भीहै जिसकं 
कारण उनकी लौक्रिकता ओर अलौकिकता कौ करमशः उपपत्ति की जाती हं । लौकिक 
व्यवहार मेँ व्यक्ति-भाव का प्राधान्य तथा जातिभाव का गौणत्व होनिके कारण उसे भेद 
प्रधान कहा जाता है जवकि काव्यव्यवहार में व्यक्तिभाव का कोई प्राधान्य तीं होता । 
आचार्यो ने श्वीरोदात्ता्यवस्थानां रामादि प्रतिपादकः दारा बतलाया है कि काय अथवा 
नाद्य आदिमे "राम एक व्यक्ति न होकर एक अवस्था का प्रतिपादक है जिसमे सामान्यल 
की सहज प्रतीति के तत्त्व संवलित है । यदि कोहं कवि दप्य॑त-शककुतला, राम-सीता तथा 
दिव-पावंती करे प्रणय काचित्रण करे ती उस चिच्रणमं सामान्यत्वसे प्रतीत होने वाला 
प्रणयी युगल का व्यवहार ही सहृदयजनों के रसास्वादन का आधार वनता ह । णि 
यता का स्पष्टीकरण करते हुए यह्‌ कटा जा सकता हे कि काव्य मौर नाटय आ 


मा । 
जो वुत्ता अपनी वाच्यावस्थाम प्रदशित होता हे, वह आपाततः देणकालां 


रामादिक 
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की विशिष्टता से सीमितभी माना जा सक्ता है क्रितु परमार्थतः वह्‌ व्यक्ति संबंध 
विगलित तथा साधारणीभूत रूप में है जिससे हदयजनो के चित्त मे काव्यगत व्यवहार 
की प्रतीति ग्याप्त हो जाती है। इसको ओर अधिक स्पष्ट कृरते के प्रयोजन से यह्‌ कहा 
जा सकता है कि जिस प्रकार व्यविति द्वारा जाति का प्रकटीक्ररण न किये जानेपर 
लौकिक व्यवहार सम्पन्न नहीं होता उसी प्रकार व्यव द्वारा जाति अथवा सामान्यको 
प्रतीति न होने पर काव्यव्यवहार की सम्पन्नता भी स्वीकार नहीं कीजासकती। 
काव्यां अथवा रस की अलौकिकता के एसे अनेक गमक है जिनके आधार पर 
उसक्री लोकोत्तर विशिष्टता प्रतिपादित को जा सकती है। योंतो काव्यगत अथं 
"प्रत्यक्षवत्‌ स्फुटः खूप ने प्रदशित होते है कितु उसमें लौकिक प्रत्यक्ष का-सा विषयेच्द्रिय 
संयोग नहीं होता । वस्तुतः रगमंच अथवा मानसघट र जिन अर्थोँकाहम साक्षात्कार 
करते हवे काव्याथं न होकर काव्यार्थं के उपाय मात्र ह जिनसे हमे काव्यार्थो को 
आस्वादमयी प्रतीति होती है । वह प्रतीति भ्रत्यक्ष क विषय न होकर अनुभवकगम्य 
रहती है तथा लौकिक प्रत्य के समकाल ही जातिलक्षणप्रव्यासत्ति' हारा सामाच्यत्व 
की प्रतीति कराती है जिसके कारण हम काम्य का अलौकिक रसास्वादन करते हं । 
न्यायणास्तर में 'जातिलक्षणप्रव्यासत्ति द्वारा होने वाल प्रत्यक्ष जान को ही "अलौकिक 
प्रत्यक्ष" कहा गया है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि विभावादि के साधारण्य 
से टोने वाला ग्रहण प्री अलौकिक प्रत्यक्ष ही है। चकि कवि की वक्तोवितगर्भित किवा 


अलंक्रत वाणी मेँ किया गना अर्थो का प्रस्तुतीकरण (्ानलक्षणप्रत्यासत्ति' दारा ही 
ने भी अलौकिक प्रत्यक्ष का विधान रहता है, इस 


संभव है अतः कवि के अभिधान | 
व्यगत विभावादि को परमार्थतः अलोकिकं प्रत्यक्ष 


सिद्धान्त को ध्यानमें रखते हुए कं 
ने नतो उनका विभावत्व 


काही विषय समज्ञा चाहिए । अलौकिक प्रत्यक्ष के अभाव ध 
कसी काव्यरसिक का नाव्यगत व्यवहार में अनुप्रवेश ही हो सकता है । 


ही संभवदैओरन वि ॥ 
विभावानुभावौ को अलौकिक प्रत्यक्षता तथा उनके अनुप्रवेश का कान से इतना अधिक 
सम्बन्ध होता है कि उनके व्यावतंन की कल्पना की ही नदीं जा सकता । वस्तुतः 
ल्यायणास्त्र का अलौकिक प्रत्यक्ष तथा रस-व्यापार का अनुप्रवेश रसप्रक्रिया को समञ्चन 

अनुमितिवादियो कोभीस्वीकारहै 


मरे अत्यधिक महतत्वपुणं ह । "अनुप्रवेश की कल्पना 
वथोकि वे रसभ्रतीति के लिए जिं अनुमान की कल्पन! करते ह वह अलौकिक दै । इसी 
सक भी काव्यगत अभिधा को शास्त्रगत अभिधा से सिन्त 


प्रकार अभिधावादी मीमां 
मानते है । इन सव बातों का विचार करने ५ पश्चात्‌ हमे यह स्वीकार करना ही पड़ता 
हैकि काव्यार्थं को स्वरूप, उपाय, प्रमाण, विव्ता तथा प्रत्यासत्ति आदि द्ष्ट्यों से 
टेवते पर उसकी अलौकिकता स्वत" सिद्हो जाती द। 

काव्यास्वादन के सुख क अथं मे अलौकिक कहा जाता ह ८४७४ 
व्यवहारगत हे । उसकी अलौ किकता अर्भिधागत न होकर ५ है। इसमे कोई 
संदह नहीं कि कान्यगत शोक आद स्थायी भावों का अनुनय 1: शोकानुभव से 
भिन्त है, कितु दोनों में प्रकृति का अन्तरन हौकर 10 का अन्तर है। ८. काव्य- 
निर्माता कवि भी इसी भौतिक जगत्‌ का प्राणी है तो उसकी कारयित्री प्रतिभा से 
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समुद्भृत साहित्य किसी अपाथिव लोक की रचना होती दे, यह्‌ कथन सवथा निविवाद 
नहीं टै । हां, यह बात अवश्य है कि काव्यास्वाद को एेद्दिय सुखतक ही सीमित नहीं 
कियाजा सकता । इस विषयमेंदो अभिमत होही नहीं सकते कि काव्यानुनूतिका 
आस्वाद प्रत्यक्ष लौकिक सुख न होकर उससे भिन्न कोटि का उदात्तीकृत आस्वाद दै 
जिसमे रागद्रेषकी संकीणं मन:स्थिति के लिए कोई स्थान नहींदै। 


निष्कषं 


रसप्रतीति को किसी अथं कीसिद्धिका साधन नी नहीं कहा जा सकता । उसेन 
तो विधि-निषेधात्मक रूप में ग्रहण किया जा सकताहै भौर नप्रवृत्तिनिवृत्तिकी 
देतुमूलकतामें ही । काव्य का प्रयोजन यह्‌ भी नहीं होता कि वह्‌ पाठक को किसी क्रिया 
के लिए कर्तव्योन्मुख करे । वस्तुतः उसकी सिद्धि तो केवल इस वातमें है कि वह्‌ उसके 
सह्दय पाठक को कवि-वणित विभावादिगत अभिप्रायम विश्रांत करदे। अभिनवगुप्त 
ने इसी दुष्टिसे काव्य के रसास्वाद का पर्यवसान अभिप्रेत वस्तु कौ प्राप्ति अथवा 
तद्विषयक कर्तव्यम न मानकर उस प्रतीति विश्वाति में माना टै जोकेवल अभिप्रायनिष्ठ 
होती है । वहं रसप्रतीति तात्कालिक होती है जिसका अथं यहुदहैकिवहनतो विभावादि 
कौ उपस्थितिके पूर्वं चर्वणाका विषय होती हैभौर न विभावादि के नष्ट होने के 
उपरत ही उसकी सत्ता रहती है । वस्तुतः विभावादि की उपस्थिति पर्यन्त ही रस- 
चवंणा का अस्तित्व रहता है अतः उसे तात्कालिक" कहा गया हे । रसास्वाद कं पश्चात्‌ 
काव्यास्वादयिता के लिए कुछ भी कतव्य देष नहीं रहता अतः इस कारणसे भी उसे 
लौकिक आस्वाद से भिन्न माना गया दै जेसाकि अभिनवगुप्त ने अपने (लोचन'मेभी 
लिखा है--इह तु विभावादिचर्वणा अद्‌भूतपृष्पवत्‌ तद्रवालसारा एव उदिता, न तु 
पूवापर कालानुबंधिनी इति लौ किकास्वादादन्य एवायं रसास्वादः ।' 


जास्वाद्यता के जालोक में महारस" कौ अनुमृति 


भारतीयदृष्टिके आलोकमें रस के स्वरूप ओर आस्वाद कीजो शास्त्रीय 
विवेचन की गई, उसके निष्कषं रूप में कटा जा सकतारहे कि भआस्वाद्यता अथवा रस- 


चवणा रस का मेदक लक्षणदहै। उसके कारण रसकी प्रतीति अन्य प्रतीतियोंसे भिन्न 
होती द । आस्वाद्यमानता बथवा चर्व॑णात्मकता की द्ष्टि सेसभी रस तथाभाव एक 
टी हं जिन्हं अभिनवगुप्त ने 'सामान्य रस' अथवा "महारसः की संज्ञा दी है । श्ुंगारादि 
रस उस महारस के विशेष निष्यंद' कहे जा सकते हैँ । एक ही महारसकेये विशेष भेद 
विभावानुभावों के संयोग-विशेपके कारण होतिर्है, कितु विभावानुभावादि का संयोग 
केवल निरपेक्ष नहीं होता । लौकरिक दृष्टि से उसे किसी संचारी अथवा स्थायी भावका 
अभिव्यजक होना ही चाहिए जिसके अनुरूप सामान्य रस के 'भाव' तथा "वि्चेष रस' 
संज्ञक भद किये जाते हँ । भावों मे उदय, संधि, शांति ओर शबलता द्वि अवस्थाविेषों 
के कारण जव चवंणाव्यापारगोचरभाव आस्वाद्य वनते हैँ तो उनके अनुरूप भावोदय, 
भावसंधि, भावशांति मौर भावशवलता आदि भेदोंकी सृष्टि होती है। इसी प्रकार 
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विशेष रसो मे जहां रति, उत्साह, शोक ओौर हास आदि स्थायी भाव आस्वाद्य होते हें 
तो उनके अनूरूप श्छुगार, वीर, करुण ओर हास्य आदि विशेषरस निष्पन्न होते टँ । जहां 
स्थायी नाव आस्वाद्य होता है वहां व्यभिचारी भावों की निरपेक्ष भास्वा्यता नहीं 
रहता । स्थायी भावों को आस्वा्यता में रसघ्वनि होती है कितु जहां व्यभिचारी भाव 
स्वतत्र रूप से आस्वाद्य रहता हं वह्‌ भावध्वनि होती है। भावध्वनि के अधिक स्थल 
मुक्तक काव्यमें रहते हँ जहां व्यभिचारो भाव भी निरपेक् रूप से आस्वाद्य हो सकता 
है । सुक्तक द्वारा रसास्वादन प्राप्त करने के लिए काव्य-भावक में विष प्रकार की 
योग्यता वांछनीय है जिसका कारण यह है कि उसमे सामान्यतः भावप्रतीति स्वतंतररूप 
से आस्त्राय होती है तथा विभाव, अनूभाव मौर संचारी भावोंका भी पूणं वणन नहीं 
रहता । उसमें कहीं तो विभावो का प्राधान्य रहता है भौर कहीं अनृभावों का । एसी 
स्थिति में मुक्तक काव्य के आस्वादयिता को अनेक बार पूर्वापर संदर्भो की परिकल्पना 
करते हुए कवि द्वारा अकथित कितुआस्वादके लिए आवश्यक अर्थो का संयोग करना 
पड़ता ह जिनको निष्पन्नता में ही उसे रस प्रत्यय हो सकता है । कहने की आवश्यकता 
नहीं कि नाट्य अथवा प्रवध-काव्यों में इस प्रकार की परिकल्पना का प्रयत्न अपेक्षित 
नहीं होता, क्योकि नाट्य में तो रसनिष्पत्ति कै प्रत्यक्ष अवसर रहते हैँ तथा प्रब॑ध-काव्यों 
में भी विभावानुभावोंका समुचित संयोजन होने पर नाट्य के समान ही रसोत्कषं की 
प्रत्यक्षवत्‌ कल्पना कौ जासकती ह । मुक्तक काव्य की स्थिति उनसे कुछ भिन्न है 
जिसका संकेत उपयुक्त पक्तियों में कियाहीजा चृकाहै। सरांशयह है किनाट्य, 
प्रवध ओौर मुक्तक आदि सभौ प्रकार के काव्यो मे 'रसनाव्यापारगोचरता' अथवा 
आस्वाद्यता' संज्ञक धमं अनुस्यूत रहते हैँ जिन्हे तात्विक अखंडता में ग्रहण करते हुए 
अभिनवगुप्त ने उचितदही कहाहैकिरस ओौर भावादि सभी प्रकारके कान्याथं एक ही 
"महारस ' के निदशंन हैं । 














१५ 
रस का अ्रधिवास रौर उसकी सुखदुःखरूपता 


(श्र) रसका अधिवास 


काव्य-रस के आस्वादन कौ प्रक्रियां एक महत्त्वपूर्णं प्रदन यह भी है कि उससे 
उप्रलब्ध जानन्द का मूल स्थान कटां माना जाय ? इसप्रएन का सम्बन्ध रस-निष्पत्ति 
के साथ श्रनिवार्यतः जुड़ा हआ दहै ओर सभी आचार्योने यथामति एतद्‌ विषयकं विमं 
भी किया है जिससे अनेक प्रकार की उल्लेखनीय उपलन्धिर्या होती है । 

भारतीय काव्यशास्त्र के अनुशीलनसे प्रकट है कि अद्यावधि उपलब्ध शोध- 
सामग्री के अनुसार इस प्रष्न की जर सर्वप्रथम भरतमुनि काध्यान आकृष्ट हु धा। 
उन्होने नाट्यशास्त्र की विवेचना करते हए रसका स्थान नाट्य'में निर्धारित किया 
मौर बतलाया कि जव रंगमंच पर विभाव, अनुभाव गौर व्यभिचारिभावो का संयोग 
स्थायिभावके साथहोताहैतो रस की निष्पत्ति होती है । उनकी मान्यता के अनुसार 
रस की स्थिति विषयगत है मौर नाटय ही उसका आधार दै क्योकि वहीं पर रस की 


संसिद्धि होती है । उनके मतानुसार रस आस्वाद्य है क्योकि उसका आस्वादन कर 
सहदयजनों को आत्मविश्रांति होती है। 


नाट्य के साथ-साथ कान्य भी रस का अधिष्ठान है 


भरतमुनिने मूख्यतःनाट्यमेंदहीरसकास्थान मानाथा किन्तु इसका यह्‌ अथं 
नहीं कि नाटकवत्‌ प्रतीत होने वाले काव्यमे रस नहीं होता। भाचायं भटुतौत का 
जभिमतदहैकि काव्यार्थं के विषयमे भावनाके वल से प्रत्यक्षकत्प संवेदना के उत्पन्न 
होने पर काव्यमेंभीरसकाउदय दहो जाताहै। उन्होने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ काव्य 
कौतुक में लिखा है कि उन सगंबद़ काव्यो से भी रस का आस्वादन सम्भव है जो प्रयोग 
अथवा अभिनय को समापन्नन कर सके । वस्तुतः वणेन-शंली के विस्तार तथा प्रीढत्व 
के कारण सुष्टु रूपमे अंकित किये गये उद्यान, कान्ता भौर चन्द्र आदि विभाव प्रत्यक्ष- 
वत्‌ ही प्रस्फूटित होते हैँ जिनकी रस-~चवेणा असंदिग्ध रहै ।* आचार्यो का कहना कि 
सगंबंध कान्यमें भी गुण भौर अलंकारो के सौन्दर्यातिशय्यके हारा रस की चर्वणा होती 


१. प्रयोगत्वमनापन्ते काव्ये नास्वादसंभवः | 


वणंनोत्कलिकाभोग प्रौढोक्त्या सम्यगपिता । 
उद्यान-कांता-चन्द्रा्याभावाः प्रत्यक्षवत्‌ स्फटा: । 


रस का अधिवास ओर उसकी सुखदुःखरूपता ५२१ 


टे । इस विषय में आचायं अभिनवगुप्त कामतहै कि काव्यतो मूख्यतः दशरूपकात्मकही 
टोता है क्योकि उसमें उचित भाषा, वृत्ति, काकु एवं नेपथ्य आदि के द्वारा रसवत्ता 
को पूर्णता प्राप्त होती है ।' एेसा प्रतीत होतादै कि अभिनवगुप्तके मनमे नाट्यके 
प्रति विशेष मोह था जिसके कारण वे उसे अन्य काव्यो कौ अपेक्षा उच्चतर गुरुता प्रदान 
करते रहे । उन्होने लिखादहै कि सगेवंध आदिसे युक्त महाकाव्योंमे नायिका आदि 
स्वी-पाच्र भी संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हँ जिनसे अनेक प्रकार का अनोचित्य अर्थात्‌ 
रसभंग का कारण उपस्थित हो जाता है। वस्तुतः इस विषयमे वे भाचायं वामनको 
विचारधारा के समर्थक है, तभी तो उन्होने महाकान्यों जौर मुक्तक काव्यो के अभिव्यंजन- 
सौन्दयं की प्रणंसा करते हए भी उन्हें दशरूपकों कौ अपेक्षा हीन कोटि का स्वीकार 
किया है । उनके मतानुसार हूदयसंवाद के तारतम्य की अपेक्षासे नाटक केश्रोता तथा 
प्रतिपत्ता की आत्मस्फुरणा या अनुभूति उसके स्फुट तथा अस्फ़ट आदि भेदो से अत्यत 
विचित्र प्रकार की होती है ।' इस प्रसगमे हम उनके अभिमत का वह्‌ अंश उद्धृत करना 
चाटते हैँ जिसमे उन्होने बतलाया हे कि नाट्यरास्त्र सहृदय ओर असहूदय दोनों का 
उपकारकदहै ओरनादट्यमेही रसहोताहै, लोक मे नहीं । वस्तुतः नाट्य के प्रति उनका 
दृष्टिकोण अत्यंत उदारहैतभीतोवे काव्य को भी सन्ध्यगादिसे रहित नाट्य ही 
मानते हैँ । उनका कथन है-- 

"तत्र ये स्वभावतो निमंलमुकरूरहूदयास्त एव संसारोचितक्रोधमोहाभिलाषपर- 
वणमनसो न भवंति । तेषां तथाविधदशरूपकाकणं नसमये साधारणरसनात्मक चवेण- 
ग्राह्यो रसंचयो नाट्‌्यलक्षणः स्फुट एव । ये तुतथाभूतास्तेषां प्रत्यक्षोचित तथाविध 
चर्वणालाभाय नटादिप्रक्रिया, स्वगतक्रोध शोकादिसंकटहूदयमग्रथिभंजनाय गीतादि- 
प्रक्रिया न मुनिना विरचिता । सर्वानुग्राहकं हि शास्त्रमिति न्यायात्‌ । तेन नाट्य एव 
रसान लोक इत्यथंः । काव्यं च नाट्‌यमेव ।'` 


रसाघधिवास्र के विषय मे विविध मत 


भरत के परवर्ती आचार्यो ने यद्यपि रस-निष्पत्ति ओर रसस्थान का विमशं 
करते हए भरतमुनि कौ मूल पृष्ठभूमि का परित्याग नहीं किया तथापि उनका विवेचन 
नाट्य के साथ-साथ काव्य को भी अपना माध्यम बनाकर व्यक्त हुभा । इन आचार्यो ने 
काव्य को शब्दाथंमय कहकर रस की स्थिति काव्यके शब्दों ओर भर्थोमें मानी ओौर 
उसका सम्बन्ध काव्यालंकारों से भौ उपनिबद्ध कर दिया । इन आचार्यो को प्रारम्भिक 
श्रेणी मे आचायं भामह ओर दण्डी आदिक गणना की जा सकती है जिन्होंने अलंकार- 
वादके प्राधान्यसेरसको गौण सत्ता प्रदान की ओौर उसे “रसवत्‌' अलकारके रूपमे 
ही विवेचित करना युक्तिसंगत समज्ञा । एसे आचार्यो के मतानुसार शब्दाथमय कान्य 
ही रस का स्थान है जिसका आस्वादन कर सहृदय प्रमाता श्रीति' अथवा ञानन्द क 
अनुभूति करतादहे। 


१, आचायं अभिनवगृप्त, अभिनवभारती, प° ५०५॥। 











५३६ काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 


भारतीय काव्यशास्त्र की विकासोन्मुख परम्परा मेँ यह एक अत्यंत उल्लेखनीय 
विषय है कि ज्योँ-ज्यों वहाँ के साहित्य-ज्ञान की सजना ओर चर्व॑णामें भारतीय मनीपियाों 
की मेधाशक्ति अधिकाधिक काव्योन्मुख होती गई, त्यो-व्यों रस-निष्पत्ति आर रस- 
स्थान के तात््विक विवेचन का विषयभी अधिकाधिक गम्भीर जीर महत्त्वपूणं बनता 
गया । इस विषय में आचायं भट लोल्लट, भद शंकुक, भद्रु नायक, अभिनवगुप्त आर 
पड़ितिराज जगन्नाथकं मत विदे रूप से उल्लेखनीय हँ जिन्ौंने नाट्‌य-विवेचित रस- 
विमणं को विभिन्न दशनो के परिप्रेक्ष्य में निरूपित कर उनका स्थान निर्धारित किया 
है । इन मतो में सवं प्रथम उल्तेखनीय मत आचायं लोल्लट का है जो अनुकायंमें रसको 
स्थिति स्वीकार करते हुए इस सिद्धांत की प्रतिस्थापना करते कि रामादि मूल पात्र 
ही रस के आस्वादयिता जिनका गौण र्पसे अभिमान कर नटादि अनुकर्ताभी 
आस्वाद लेते ह । उनके मत से सहृदय सामाजिक रस की अनुभूति तो नहीं करता, कितु 
रसात्मक स्थिति का साक्षात्कार कर चमत्कार का अनुभव भवष्य करतादहै। लोल्लट 
कामत मूलतः मीमांसा-द्शंन पर्‌ आधारित है गौर उनके विचार से निष्पत्ति का अथं 
उत्पत्ति" तथा संयोग का अथं “उत्पाद्य-उत्पादक सम्बन्ध" ह । उनके मतकाजो नवीन 
विमशं हुभा है उसके अनुसार संयोग का अर्थं 'उपचेय-उपचायक' सम्बन्ध तथा उत्पत्ति 
का अथं 'उपचिति' करना अधिक युक्तिसंगत माना जाता है । लोल्लट के मतकासाराश 
इतनाहीदहैकिरसका वास्तविक स्थान अनुकायं अथवा मूल पात्र काहूदयटै जिसका 
गौण रूप से नट के चित्त में आरोप होने के कारण तज्जन्य चमत्कार से सहूदय के चित्त 
मे भी उसकी कलात्मक प्रतीति होती है। | 
भट लोत्लटने रस की स्थित्िकाजो विमर्णं किया है उसका व्यावहारिक पक्ष 
अनेक दृष्टियोंसे अपणं दै ओर उसका अनुभव कर आचार्यं दंकुकने अपनी नवीन 
स्थापना प्रस्तुतकी है। उनका प्रतिपादन न्यायदर्णन पर आधारित है तथा वे निष्पत्ति 
का अथं अनुमिति! तथा संयोग का अथं “जनुमाप्य-अनुमापक सम्बन्ध' करते हैँ । उनके 
दशन को बौद्धं की न्यायमीमांसा की आधारशिला पर विवेचित कर नवीन आचार्योने 
निष्पत्ति का अथं 'अनुकरृति' तथा संयोग का अथं (अनुकायं-अनुकारक सम्बन्ध'के साथ 
संयोजित कर रस की स्थितिका निर्धारण करने का प्रयास कियाहै। णंकुक का कथन टे 
किजव रामादि मूल पात्रों का अस्तित्वही नहीं हतो उनके द्वारा अनुभूत रस कौ सत्ता 
वतमान में कंसे सम्भव है। एेसी स्थिति वे अनुकृत स्थायिभावकोही रस की संज्ञा 
प्रदान कर यह निष्कं निकालते हँ कि जब नटादि अनुक्ता अपने कौशल एवं अभ्यास 
करे स्थायिभाव का सफल अनुकरण करते हैँ तो सहुदय प्रक्षक उनके द्वारा अनृकायं के 
स्थायिभाव का अनमान कर रससिद्धिकरलेतेहेँं। इस मतके अनृसारनटकोरसका 
कता अथवा स्थायिभाव का अनुक्ता अवश्य कहा जा सकता दै, क्रतु उसका आस्वादयिता 
अथवा अनुभवकर्ता नहीं। वास्तव में नट का कायं अथवा अभिनय ही रस का 
स्थान है जिसका भनुमान सहृदय सामाजिक अपने रागात्मक संस्कार तथा नटाभिनय- 
कनोशलके द्वारा करते हैँ । शंकुक का यह अभिमत भरतमुनि कौ मान्यताका एक प्रकार 


का पूनराख्यान दै जिसमे अभिनय पर विशेष बल दिया गया है जव कि भरतमुनि के 


रस का अधिवास ओर उसको सुखदुःखृरूपता ५३७ 


के समन्वय का अधिक आग्रह है । इस 
द्य तथा विषयिगत न होकर विषयगत 
से उसकी विषयिगत स्थिति का भी धूमिल 


अनुसार रस की सिधि मे कवि-कमं भोर नट-कमं 


मत के अनृसार भी रस भास्वाद ¶ होकर स्वा 
न' पद 


हे । यद्यपि उसके लिए प्रयुक्त अनु 
आभास अवदय मिल जाता है । 
रस की स्थिति अथवा उत्त 
विमं में आचायं भद्रु नायक विशेषतः उर 
होने ही रस का स्थान सह्‌दय 


धारित करते के प्रसंग में किये गये तत्त्व- 


कास्थाननि 
त्लेखनीय दँ क्योंकि प्राप्त सामग्री के आधार 


> चित्त को निर्धारित किया था | उनके 
है कि जव सहव्य का स्थायिभाव साधारणीकृत 
ही रस बन जाता है। उनका मत सांख्यदशन 
वित' तथा संयोग का 


पर सवंप्रथम उर 

विचारोंकामूल सूत्र इतन। ही 

विभावादि के द्वारा भावित होताहैतो व 

पर आधारित कटा जाता € जिसके अनूसार निष्पत्ति का अथं "भु 

अथं 'लोज्य-भोजक सम्बन्ध ' है । नवीन विचारकों ने उसका विश्लेषण "मीमांसा अथवा 
करते हृए निष्पत्ति का अथं 'भाविति तथा संयोग का अर्थ 


'यौवाद्रेतवाद' के आधार पर 
वनाव्यभावक सम्बन्धः किया द। भट नायक की मान्यता कं मूल अभिप्राय रह है कि 
य॒ के चित्त मे सत्वगुण का प्राधान्य ओर सत्वेतर 


काव्यम भावकत्व व्यापार द्वारा सह्द 4 
जिसके क व्यक्तिगत संबंधों से सुक्त होकर एेसी 


गणो का माद्य हौ जत, है | 
जो रेच्य विकार सै रहित होने 


स्थिति कौ प्राप्त करलेते €= । 
गं के भावित हृदय क्र स्थायिभाव कौ परिणति ही रस 


भावन कराती है । वस्तुत. सहुदय ४ क 
रूपमे होती है जिसके करारणवे आनन्दमय विश्वाति का अन्‌भव-सा करने लगते हँ तथा 
| -भोग' की 


६ { 
उस अन्‌ भूति में भोजक" शक्तिकाभं है जिसके हया र 
सिद्धि होती है। † 
ढदौती ट न सर्वाधिक प्रामाणिक मत चायं अभिनवगुप्त 


रसकी स्थिति तिर्धरित करते ५८३ 
का माना जाता है जिस स॒ आस्वाद्यत गकर आस्वाद-रूप है जिसे व्याव- 
तेने रस को रत्यादि विशिष्ट 


के अन्‌सार र 
? दया जा उन्हा 

हारिक दृष्टि से भन शे आस्वाद्य ॥ : ष 
साधिक < + उसका स्थान सहृदय का चत्‌ था भात्मा 
९ प ५ 

माना है । यद्यपि अभिनवगुप्त म भरतमुनि क वत 1 १ ॥ । 4 
वचन को प्रमाण मानकर हं चले दै तथापि उन्होने उस विवेचन कौ ५ ष 1 

त । य 
उनक € 
प्रदान किया है, वर्ह (1 9 "ता हकिटु ग्भीर दृष्टि से विकचर करने पर उसका 
धा 4 >. 1 { ठ 2 

1 (द्ध होता (जसके अनुसार निष्पत्ति का अथ अभिव्यक्ति" ओर 
त 0. १, ग्॑जक सं ध" है। क ने की आवश्यकत। नहीं कि 4 ने 
योग क अर्थं "्यग्यः 18, उ र वेदांतके य र 
जिस द न प्रतिपत्ति रसम सा की 2 स १ £ 1 है 4 
पडतिराज जगन्ताय उसेनत वीत दीप्ति 1 1 0. आवरण से मुक्त शुध 

~ चि गे रत्या ~ ध 
अनस 'भृग्नावरण चदिर्शि्ट तकर 'रत्याय वच्छिन्ता 
४ 4 रव्या थायी प्राव क री ५ ८ आवरणमूक्त शुध 

। , रथात रति आदि स्थायी भाव | भि क 
ग्नावरणा चिदेव रस अर्थात्‌ रता सर्वतोभावेन समुचित समन्ते दै। अभित्राय 
नति 


दतम्यकोही “रस करी संज्ञा प्र 





वेदान्त दशन पर अ 


[नं 


५३८ . कोन्य-सजना भौर काव्यास्वाद 


यह टैक्रि भारतीय काव्यशास्तरमें रस का स्थान अथवा उसकी स्थिति का निधारण 
करने के अनेक सद्‌ प्रयत्न हए हैँ जिनकी भूमिका मे भारतीय चितन ओरज्ञान की चिरंतन 
मौर अखण्ड परम्पराका सुविणाल ओर महान्‌ इतिहास सुरक्षित दै। 
रसास्वाद ओौर उसके भोक्ता के विषय में दणशरूपकार धनंजय का स्पष्टमतदट 
कि अपने स्वाद्यत्वकेकारण ही स्थायिभाव रस बनतादहै ओौर वह रसिकमेंदही विद्यमान 
रहता है, अनूकायं में नहीं, क्योंकि रसिक की सत्ता ही विद्यमान सत्ता होती है । अन्‌कायं 
तोकेवल वृत्तटै नो भूतकालमें वतंमान था अतः उसमें रसकी स्थिति मानना उचित 
नहीं है।'* इस प्रकार उनके विचार से ^कराव्य अनुकरा्यंपरक न होकर रसिकपरक होता 
है क्योकि रसिकदही वतंमानदै। रसकी प्रतीति लौकिक द्णककोहीहो सकतीदजो 
स्वरमणी संयृक्तहै ओरनजोप्रसंगागत क्रीडा, ईरप्या, राग ओरद्रंषं संचारियोंका दणंन 
करता है। अतः रस अनुका्यंवर्तीन होकर दशंकवर्तीही होता है ।' 
धनंजय के मत का स्पष्टीकरण करते हृएु यह्‌ कटा जा सकताटहै कि उन्दाने 
काव्यार्थोपप्लावित रति आदि स्थायी भावों को रसिकवर्ती माना है क्योंकि रसिकजन 
ही निभंर-आनन्द की संवित्ति के आस्वाद्यस्वरूप रस की प्रतीति करते हैँ । रस को अनु- 
कायवर्ती मानने पर यह्‌ प्रष्न सहजभाव से उत्पन्न होतादहे कि जव रामादि अनुकाय 
भूतकाल मे विद्यमान थे तो उनमें वतंमानकालीन काव्य की आस्वाद्यमानता का रूप कँसे 
मानाजा सकता है? यदि यह्‌ कहा जाय कि शब्दोपहितरूपसे अव्तमानकाभी 
वतमान के समान अवभास होसकताहैतोभी हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उस 
भमवभास का अनुभव काव्यरसिक सहृदयजन टी करते है, अतः हमारे आस्वाद के विभाव 
केरूपमें रामादि अनुकार्यो का वतंमानवत्‌ अवभासही इष्टहै। सच तो यह दहै करि 
कवि द्वारा काव्य का प्रवतंन रामादि पा्रोंके हदय मे रसोपजनन क हेतु नहीं किया 
जाता अपितु वह्‌ सहृदयो के आनन्द के लिए किया जाता है अतः यही कहना समीचान 
दै कि कान्यरस सदव 'समस्त-भावकस्वसंवे्य' होता है। यदि यह माना जायकि 
श्युगारादि रसौ को निष्पत्ति रामादि अनूकार्योमेंहीहोतीहैतो उनका अभिनय देखकर 
क्षकं को केवल यही प्रतीति होगी कि स्वकांतासंगुक्त नायकादि ही श्वुंगारवान द 
भौर उस परिस्थिति में उनमें रस का मास्वादनन होकर केवल लज्जा, असूया ओौर 
अनुराग के अपहार की इच्छा उत्पन्न होगी जिससे रसादि की व्यंग्यता अपास्तदहो 
जायगी । अतः धनंजय के मत से भी यही मानना समृचित है कि रस विभावादिके द्वारा 
प्रक्षक अथवा सहृदय में ही भावित होते हेँ। 
रस को सामाजिकनिष्ठ मानने पर एक प्रश्न यह्‌ उपस्थित होता है कि सीता 
पूज्य देवियाँ उनके हृदय के आलम्बन विभाव कंसे हो सकती हैँ ? इसका उत्तर देते हए 
अचायं धनंजय ने लिखा है कि जव धीरोदात्त आदि अवस्थाओं के प्रतिपादक रामादि 
मूल पात्र रत्यादि भावोंको विभावित अथवा विज्ञाताथं करते हैँ तो सहृदय सामाजिक 


~~~ 


नाका 
१, दशरूपक, ४।२० । 
२. वही, ४।२ ‰ । 


रस का अधिवास ओर उसकी सुख खरूपता ५३६ 


ली उनका आस्वादन करन लगते है । उन्होने इस बात का विरोध कियादहैकि योगियो 
की भांति कविजन भी अपने ध्यानचक्षु से ध्यान लगाकर रामादि की विशिष्ट अवस्थाओं 
नीहीरैकिसामा- 


का ट्‌तिहास की भांति उपनिवंधन कसते ६। उनकी मान्यता तो केवल इत 
जिक अथवा सहूदयक भूमि पर अधिष्ठित कितु माश्रयमाचम 


व्यास्वादयिता सामान भाव 
रहने वाली धीरोदात्त आदि मवस्थाओं प्त कर उन्हें धारण करत 


गे अपनी उत्प्रक्षा से प्रा 
= अपर वे अवस्थाएं अपन विशेष आश्चयत्व को व्यागकर रस काकारण बन जाती हं। 
रस-संचार को उस स्थितिम सीतादि शब्द भप दि विशिष्ट अर्थो को 


ते जनकतनया भा 
परित्यक्त कर केवल स्त्रीभाववाचक रह्‌ 


जिनकी उपादेयता का निरूपण करते 
टए आचार्यं धनंजय ने लिखा दै कि "जिस प्रकार मिरी के बने ६ए हाथी आदि विलौना 
है, उसी प्रका 


से क्रीडाप्रिय बालको का उत्साह बढ र राम ओर भर्जन आदि अनुकाय। 
टन श्रोतागण किया कर 


क श्रभितेता नटो के उत्साह का आस्वा हे ।* उस आस्वादन म 
ललना आदि विभावा का उपयोग ल किक श्बुंगारादि कं ति नहीं होता अपितु 
नाटयाभिनय अथवा काव्य द्रासा प्राप्त होने वाला नन्द उनसे विलक्षण होता 
दै । धनंजय ने तो यह्‌ भी स्वीकार किया है कि अर्थ से भावित आस्वाद नतक 
कोभी मिलता दहै जरस वारित नहीं किया =! ता । एेसा कहते ई उन्होने नतक की 

श्रेणी मे प्रतिष्ठित किया है। उन मतानुसार नतक भी 


रसवत्ता को सहृदय भावक क 
तकि वह भोग्यरूप से अपनी म 


लौकिक रस से रसवान्‌ तहीं होता क्य्‌ 
कर केवल काव्याय के भा हमारे समान दही काव्यरस क! आस्वाद करता है। 
आचार्यं विश्वना भी रसकी रि भरथव नायकादि-गत तरह 
मानी है । उनका मत हैकि व्य अथवा नाल {णित पारो मे क ५ 
वाल रत्यादि भा गें के उद्‌ ॥ को रस नहीं मान। जा १) कि एेसा (५ पर 
सर्वप्रथम बाधा तो यं पस्थित होती त्यादि भाव की अरु ५८ | ५ 
सीमित हो जाती जब वास्तविकता यं है ध न ५ 
यमतत सहव छ क साघारणीहत सयात जापति ह हो कती ह 
व्यक्त होता दै। २ अ नुकायंगत मान | "त 
चमत्कारात्मक न होकर लौकिक 
यद्वार वित रस-चर्वणा 


सीतादिविषयक रामादिगत स | ५ 
गे जबकि काव्य" ^ 
रस की अनुकायगत स्थिति अथवा 


अथच रागद्वेष तथा मोहात्मक ^ गै] 
हि ति म त्‌ * +> 
की सामाजिक निष्ठता ५ | छा (५ नादय के श्रवण एवं दशन के प्रतिकूल हं 
बोध क तन हीकर लोक-जीवन की भोग- 


उसका रव्यादिभाव गदबोध का मना अपेसित 

क्योकि उसके लिए काव्य-न 1 उका आस्व न लोकोत्तर चमत्कारजन्य न हीं 
क ` त 

सामग्री वांछनीय रहत तिमे एक प्रका की वैयक्तिक 

हो पाता। अभिप्राय यह नता भौ 

परिमिता, चमत्कार लौकि 


१; दशरूपक, ४।४०। 
२. वही, ४।४१-४२ । 








५८४० काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


मागं में विघ्नोंकी बहुलता होती है जिनके कारण उसकी सत्ता साधारणीकरत भाव- 
सम्पन्न सामाजिक के मानसम ही स्वीकार करना सवंथा समीचीन दहै। 

विष्वनाथने णकरुक जादि आचार्योके उस अभिमत काभी खंडन कियाद 
जिसके अनुसार रस को स्थिति अनुकर्ता अथवा नटादिमें मानी गहै । उनका तो स्पष्ट 
कट्नादटै कि काव्याभ्मिनय द्वारा नटादि अनुकर्ताओंको किसी रूपमे काव्य का रसा- 
स्वादन नहीं हौ सकता क्योकिवे तो अपनी अभिनय-कलाकी शिक्षा, अभ्यास अर 
कुशलता का प्रदशन-माच्र करते हैँ) रामादि अनुकार्योके रूपमे उनकी रंगमंच पर 
उपस्थिति तथा उनके कार्या की अनुकृति-मात्रसे ही यह नहीं कटा जा सकता कि उन 
रसानुभूति हौ रही है । हा, यह बात अवश्य है कि यदि अभिनेता नटके ह्दयमें भी 
(काव्यार्थ-भावना" अथवा "रसना" उत्पन्न हो जाय ौर वह्‌ भी सहृदय सामालिकों की 
भाति रामादि नायकों के साथ हृदयसंवाद का-सा अनुभव करने लगे तो वहु उस समय 
अनुकर्तानट न रहकर सहृदय सामाजिक वन जाता है जिसके कारण उसके मानसमेंभी 
रस को निष्पत्ति हो सकती है । विश्वनाथ के कथन का मूल अभिप्राय यह है कि अनुकरति 
मात्रसंनटादिको रसास्वाद नहीं मिल सकता क्योकि उसके लिए काव्यार्थ-भावना 
आवश्यक दै। आचायं अभिनवगुप्तनेतो स्पष्ट शब्दों में इस मत का विरोध कियाद 
जिसके अनुसार शौक मौर क्रोध आदिरूप चित्तवृत्तियों का भी अनुकरण संभव माना 
जाता है। उनका मतदहैकिनटादि अनुकर्ताओं का णोक रामादि अनुकार्याके समान हो 
ही नटीं सकता, फिर भला उनका अनुकरण कँसे किया जा सकता है ।* यदि नट के अतः- 
करण मे रसास्वादन अथवा काव्यानंद की स्थिति मानी जाय तो उसकी प्रक्रिया वही 
होगी जो सह॒दय सामाजिको की हुमा करती है । आचाय धनंजयने भी इस मान्यता का 
समथेन करते हुए लिखा दै कि नट की अभिनय-कलातो सहदय सामाजिको के चलिए 
हदयानुरंजन-माश्र है, कितु यदि नट मे सहृदय सामाजिकों की भाति कान्यार्थभावना 
अथवा रसिकताकासंचारहो जायतो वह्‌ भी काव्य-रसका आनंदमय आस्वादन कर 
सकता दै। 


रसाधिवास का व्यावहारिक पक्ष 
प्रयनटहोतादहेकि रस अथवा कान्यानंदके विषय तथां स्थानके विवेचन में 


१. शिक्षाभ्यासादिमात्रेण राघवादेः स्वरूपताम्‌ । 

 द्णंयन्नत्तंको नव रसस्या स्वाद को भवेत्‌ । 

काव्यार्थं भावनेनायमपि सभ्यपदास्पदम्‌ ।-- साहित्य दर्पण, ३।१८-१६। 

त च चित्तवृत्तीनां णोकक्रोधादिरूपाणाम्‌ अनुकरणं न हि नटो रामसादृ्यं स्वात्मनः शोकं करोति, 

सर्वथैव तस्य तत्ताभावात्‌ । भावे वा ननुकारत्वात्‌ । न चान्यदस्त्वस्ति यच्छोकेन सदृशं स्यात्‌ । 
-- नाट्यशास्त्र, अभिनवभारती, प्रथम अध्याय । 


९५ 


काव्यार्थंभावनास्वादो नतंकस्य न वा्य॑ते । 
-तंकोऽपि न लौकिकरसेन रसवान्‌ तदानीं भोग्यत्वेन स्वमहिलादेरग्रहणात्‌ काव्या्थ॑भावनया 
वस्मदादिवत्‌ काव्यरसास्वादोऽस्यापि त वायते ।-- धनंजय, दशरूपक, चतुथं अ्रध्याय | 


रस का अधिवास ओौर उसकी सुखदुःखल्पता ५४१ 


भारतीय आचार्यो ने जो ऊद व्या्र्टा 
क्या सम्बन्ध? क्या १. 0 
कोई ठेसा स्थल भी है जरा इस प्रकार की मान्य ीं ५ 
¢ ह नयतां का समीकरण हौ जाता है? रस 
र काव्यानंद का सिद्धात क्या प्वारतीय जीवन तथा दर्शन परही घटित है जथवा 
उर विश्वजनीन सत्यक रूप नरे भी स्वीकार क्रिया जा सकता है ? उस सिद्धांत सक्या 
ेसे तत्त्वों काभी सभ्मिलन दै जो आधुनिक मनो विज्ञान के सुसमृद्ध ज्ञि की परम्परामें 
अधिष्ठित होकर हमे नवीन दुष्टि दे सकते है अथवा वे एकमात्र रूदिग्रस्त ओर देशकाल 
की सीमां मे आबद्ध होकर ही काव्यानंद की विवेचना करते है ८ इसी प्रकार के अनेक 
प्रन आधुनिक विचारक तथा साहित्यानुङौीलक के सम्मुख उपस्थित होते है जिनका 
विमं करिये विना रस-सिद्धाति को सर्वथा सुग्राह् स्वीकार करदे मे अनेक विद्रानों को 
आपत्ति है । इस सिद्धांत को ूर्वाग्रह-दं शित कर एेसी यनेक तमस्याभों को भी जन्म 
पूर्णं अस्तित्व तहीं रखती । उन 


दिया गया है जो तात्विक दृष्टि से अपना कोई महततव 
नके समाधान क[ विश्लेषण इसी प्रबंध से यथाश्यान कर 


समस्याओं के विवेचन तथा ~ 
दिया गया है । अत. यहाँ पर तना उल्लेख करना ही आवश्यक समज्ञते 
है कि काव्यास्वादन करी प्रक्रिया तत्त्वतः न्ारतीय रस-सिदधात की भूमिकामे समीक्षित 
होकर ही एेसी तथ्योपलव्धि करा सकतीरहै जिप्षके दारा देशकालावच्छिनन सा हित्य- 
साधना का सुखद आस्व ए जा सवे ॥ यहाँ हम सक्षप मे उक्त सिद्धांत 
की उपलब्धि का सारभूत उत्ले स॒ के अधिवास के प्रन को व्यावहारिक 
द्ष्टिसे स्पष्ट करना आवश्यक समन्ते है । 
कति, कर्ता ओर भावक करी संश्लिष्ट स्थिति 
काव्यास्वाद कौ प्रक्रिया मे क्य ति एवं काव्य-सर्जक का महत्व विशेष है 
अथवा काव्यास्वादयिता क, यह एक पिसा प्रश ह जिसका यथेष्ट सम्ब 
विषयसेभीटै। इस प्रष्त का उत्त देते सभय हमारे 
हम काव्यकार, काव्यकरृति वय-भावक के पक्ष ^ 
व्यरस के आस्वादन अ र 
-वकार अथवा का ष्टा एक एसा व्यक्ति जो अपनी कृति 
करर उपस्थित करता दै जिससे काव्य का 
है । काव्यकार ओर उसकी कृति 


१ ग उसी क 8 ठ = 
के स ८ [स्वादयिता मे कोन ॥1 हाला 
९ = 1, = ब उसकी सलं ५ 
सम स भीदह ५ हे । काव्य की रसात्मकतः तभी ५. 6 ५ ध 
> ¢ भो पवां के माण ४ 3. 
एेसे भाव-रलन प्रकाशित 4 हो। “रसेः सारए्च नमत्कार, र वावयं 
1 मामनि ्तिपा शब्दः काव्यम्‌! के अतिरिक्त वक्रोक्तिः रीति, 
काव्यम्‌' तथा 








५४२ काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 


ओौचित्य, मलंकार तथा ध्वनि आदि को जिसरूपमेंकाव्यके आत्मतत्त्व सिद्धकरनेके 
प्रयत्न विविध दुष्टिकोणोंसे कयि गये दै, उनकामूल मंतव्य यहीदैकि काव्यार्भिधान 
मे आनन्द-तत्त्व का सन्निवेश होता है जिसका सरष्टा कवि का मानस-लोक है कितु वहं 
रस जव तक प्रेषणीय नहीं बन पाता तव तक उसकी सार्थकता सफलीभूत नहीं होती । 
वस्तुतः कवि ओौर भावकके वीच तादात्म्य-सूत्र की अभिसंधि करने मे काव्यक्रतिही 
माध्यम काकाम करतीदहै। कवि की ^स्वांतःसुखाय' भावना किस प्रकार "जनहितायः 
वनकर लोक-कल्याण ओौर लाकानंद का प्रसार करती है, यह एक एेसा प्रष्न दै जिसका 

हत्व किसी भी रूपमे कम नहीं किया जा सकता। इस विषयमे सभीदेणोके 
सादित्यानुणीलकों ओर आचार्यो ने अपने-अपने मत व्यक्त किये दैँ। तुलसीदासजी के 
शब्दों मे यदि रघुनाथ-गाथा अर्थात्‌ काव्यस्जंना एक ओरं स्वांतः सुखाय (कविके 
आात्मसुख के लिए) हैतो दूसरी धर वह्‌ सुरसरिसम 'सवंजनदिताय' भीदै। क्योकि 
एसा हीने पर भी वह अपनी अभीष्ट प्रयोजन-सिद्धिकर सकतीदटै। सचतोयहटैकि 
काव्य यदि रमणीय सौन्दयं की भति (तन्मयीभवन' कराने वालादै तो काव्यभावक 
तन्मय होने वाला चेतन प्राणी । इस प्रकार काव्य का आनंद विषयगत ओर विषयिगत 
पक्षोका समन्वय करता हुजआा चलतादै। विहारी के णब्दों में "रूप रिञ्लावनहारये, ये 
नना रिक्षवार' की उक्ति काव्य-स्जना ओौर काव्यास्वाद को एक-दूसरे के पूरक रूपम 
उपस्थित करनेकाहीतोपरामशंदहै। 


कविगत संवित्‌ ही रसाधिष्ठान का आदि-ूप है 


रस के अधिवास की विवेचनामें कविगत साधारणीभूत संवित्‌ का अत्यधिक 
हत्व दै । वह संवित्‌ सम्पूर्णं काव्यमें व्याप्त रहता है गौर परमार्थतः वही "रस' संज्ञा 
का अधिकारी दहै। काव्य अथवा नाटूयमें जिन चरित्रोंकी अवतारणाकी जातीदै, वे 
केवल कविगत संवित्‌ के कारण ही सहृदय सामाजिको के हृदय तक पंच का सामथ्यं 
प्राप्त करते हैँ । एसे चरित्रों का निर्माण करते समयकतविया तो कल्पना का आधार 
लेता है या प्रख्यात इतिवृत्त का। अपनी पात्र-सजंनाद्वारा वह्‌ इस बात का पूर्णं प्रयत्न 
करता टै कि उसका अपना साधारणीभूत प्रत्यय काव्यास्वादयिता सामाजिको तक पहंच 
सके । वस्तुतः कवि का प्रत्ययन तो उसका व्यक्तिगत मनोविकारहै भौर न उसका 
निजी सुख-दुःखदही। वह्‌ तो साधारणीकरण को भूमिका पर प्रतिष्ठित उसकी एक एेसी 
अनुभूति दहै जो उसके लौकिक जीवन को दृष्टि तथा अनुभूति से भिन्न तथा लोकोत्तर 
श्रेणी कौ है। जिन काव्यो मे कवि-संवेदना कौ लोकोत्तर संवित्ति नहीं होती, वे काव्य 
न कहे जाकर काव्यानुकार' ही कहे जा सकते हैँ जिन्हं प्राचीन विदधान ने "आलेख्यप्रष्य' 
अथवा 'रसजीवहितप्रतिकृति' मात्र कहना उचित समन्ता है । 


कवि ओर रसिक क्म साधारणीभूत प्रत्यय एकजातीय ह 
कवि के जिस साधारणीभूत प्रत्यय का उल्लख उप्यक्त अनुच्छेदम किया गया 


> उ ठ्य-रसिक की मनोभूमिकासे भी अविच्छेद्य सम्बन्ध तहै। कवि का 
हे, उसका काव्य-रसि भू है। वस्तुत 





~~ + 


| का अधिवास ओर उसकी सुखदुःखरूपता 
५४२ 


साधारणाभत प्रः 

५. 9 ५ र्षक के काव्य-पाठअथवा काव्यदशेन से प्राप्त साधारणीभूत 
= है ५. के हूदयसंवाद अथवा वासना-संवादमे एक प्रकारके 
र त्म्य के तत्त्व समाहित हँ । कान्यगत नायक्रादि के अभिचित्रण अथवा कविको 
त्म भिव्यक्ति को उस हृदय-संवाद के माध्यमक रूपमे स्वीकार कियाजा क 
वस्तुतः संवाद का अर्थं एकतर दृष्टस्य अन्यत्र तथां दर्शनं संवादः' है जिसके कारण ५ 
चित्रित मूल पात्र, कवि तथा काव्य-रसिक के अनुभव कौ श्रेणी तथा उनका स्तर "एक 
हो जातादे। भटुतौतने सी सिद्धांत को ध्यान मे रखते हुए नायक, कवि ओर श्रोता 


के । अनुभव को समानता प्रदान कीहै। कविके सथ काव्यरसिक के हृदयसं वाद की 
दृष्टिगत करते हुए अभिनवगुप्त ते उचित ही कहाहैकि कवि संवित्‌ ही परमार्थतः 
रस है जिसकी प्रतीति काव्य-रसिक को होती हे । 


काव्य-रसिक की योग्यता 
तन्मयीभवन की योग्यता काव्य-रसिक काएक आवरयक गुण ह । उस योग्यता 


की सम्पन्नताके लिए आस्वादयितामें तीन विषयो का होना आवश्यकं है-- १. नाट्य- 
गत अथवा काव्यगत अर्थोका सामान्यत्व से प्रहण, २. प्रतीतिविश्वांति ओर २३. अन्‌- 
मानपट्ता । नाट्य अथवा काव्यगत अर्थो का सामात्य से ग्रहणन होने पर काव्यरसिक 
के सम्मृखव्य वितविशिष्ट सम्बन्धो की प्रत ति की संभावना उत्पन्न टो जाती है जिससे 
रस-निष्पत्ति के मागं ते विशिष्ट व्यवधान उपस्थित हो जाता है । काव्य अथवा नार्व 
मेकविद्राराजो प्रतीति अभिव्यक्त कौज त हदय कौ विश्वांति अवश्य- 
मेव होनी चादिए । उस प्रतीति से किश्षी सिद्धि अथवा प्राप्ति का भान होने पर पूण- 
तुतः क [व्यनाटयगत प्रतीति स्वय॑पृणं होती है 

-दव्धन ने उसी 


तया रसास्वादन हो ही हीं सकता । वर 
गे भावसे लेना आवश्यक है । आर्चाय आनं 
करते तथा काव्य 


अतः उसका आस्वाद भ उसं ४ 
बुद्धि को "तत्वार्थ दशिनी ुद्धि' कटा है जिस तामान्यत्व से ग्रहण 
गेते रोष धरम रहते ह तन्मयी भवन क्रे लिए तीसरी जावश्यक्‌ 

यरय" अर्थात्‌ तत्काल प्रतीति 


प्रतीति में विश्रांत ह व 
बात 'अनमानपटुता हे कराव्य-रसिक करो क्षटिति प्रत्यय ८ 
हो जाती है। यों तो अन्‌ टता' की प्राप्ति का १ ही गो लौकिक अनुभव 
ते सम्बद्ध कार्यं-कारणन व आदि का होताहं कत । ५ (8 ४ ॥ 
अनमानपदट्ता ्लटिति-परत्यय' कारण रसिक मँ (रसावेश ले आ है ५ ५ 
च कों तत्क [ल प्रती ति हो जात है । कराव्यर्वाणत वु १ क 4. 1 
नृभावोंके हारा तात्कालिक प्रत ^ क्र रूपमेँ हीत र 4 क 0 . 
व्यग्र नहीं होना पड़त, तभी वास्तविक रसप्रत्यय ४ र 
| विघ्नो विवेचन यथास्थानं किया याहै। यहां पर 
यय अथवा तात्कालिक 


मां में उपस्थित ह वासि रसिन (व ह किं सलटिति प्रः 
तो हम केवल इतना ह > कावयोपपनत रसिकता कौ दीक वही दशा हो जाती है जो 
प ¢ होती है । वस्तुतः रसास्वादन के समय 


अनुमान-पटुता के अभाव 
किसी जीणं-शीणं अथ वा दृटः कि उसकी प्रतीति एस अविलम्बभावसे होती है कि 


भी अनुमान का एक क्रम रहता 





५४४ काव्य-सर्जना ओर कान्यास्वाद 


हमे उसके क्रम का पताही नहीं चलता । आचार्यो ने उस क्रम को फलानुमेय प्रारम्भः 

के समान आस्वादानुमेय कहा है ओर आचायं आनंदवर्धनने तो इसी विषय के स्पष्टा- 

करण के लिए “रसास्वाद'को भसंलक्ष्यक्रमध्वनि'की संज्ञादीहै ओौर उसके प्रत्यय 

का वणंन निम्नलिखित कारिका में कियादहै जो अत्यंत तात्विक ओर गुर्गम्भीर 

ह 

तद्रत्‌ सचेतसां सोऽर्थो वाक्याथ विमुखात्मनाम्‌ । 
वुद्धौ तत्वदशिन्यां अजटिर्त्वंवावभासते ॥ 
अभिप्राय यह टै कि रसिक दशंक अथवा सहूदय-पाठक रस-व्यापार काएक 

अनिवायं अगद । चूकि उसकी स्थिति रसप्रयोग से वाहर नहीं होती, अतः हमें उसका 
भी एक विशिष्ट स्तर मानना पड्ताटहै। अपनी स्तर-भ्रगता में वह काव्य-रिक न 

रहकर एक सामान्य लौकिक प्राणी रह जाता है जिसमे "रसावेण' की स्थिति मानी दही 
नहीं जा सकती । सचतो यह है कि रसिक को रसप्रयोग-बाह्य समञ्लकर कोईभी 
विचारक पूणं रस-विवेचना कर ही नहीं सकता । वस्तुतः काव्यगत अर्थो को जो विभावत्व 
प्राप्त होता है, वह रसिक-निरपेक्षतासे न होकर रसतिकानुभृति की दुष्टिसे हीहोता 
है । आचार्याकातो यहाँ तक कहना है कि यदि कोई विवेचक रसिक को बाह्य मानकर 
काव्यनाटूय का विवेचन करेतो वह्‌ विवेचन रस कान होकर लीकिक घटना-माच्रका 
हौ जायगा । रस-विवेचनाके प्रसंग मं रसिक की तत्काल-प्रतीति का भी विश्लेषण करना 
कितना अधिक महत््वपूणं टै, इसका अनुमान तो केवल इसी बात से किया जा सकता 
ठ कि उसे जिस अथं में लटिति प्रत्यय" कटा गया है वह प्रत्यय एक प्रकार का चमत्कार 
द जिसके पर्याय शब्द “आनंद! गौर "निवृति" आदिभी है । 

रसास्वाद कान्यरक्िक कौ एकघन अखंड प्रतीति है जिसके विश्लेषण का 

विभावादिगत खंड प्रयास केवल अध्ययन की सुविधा के लिएदै। सचतोयह ह 
रसनिरपेक्ष रूपमे विभावादि को कोई सत्ता ही नहींहै भौर रसाभिव्यवित को स्पष्ट 
करने के लिए जिम श्रदीपघट-न्याय' को उद्धृत किया जाताहै, उसकी भी अपनी एक 
सीमादहे। यंतो कान्य अथवा नाट्यगत विभावादि कीभी सत्ताप्रदीप तथा घट कौ 
भांति निरपेक्ष भावमें रहती है तथा काव्यरसिकके हृदय में विद्यमान स्थायी भावमभी 
अपनी लौकिक स्थिति में वासनासंस्कारके रूपमे अधिष्ठित रहता है किन्तु रसाभिव्यक्ति 
को ठीक उसी रूप मेँ व्याख्यात नहीं किया जा सकता जिसरूप मं बाहर से लाये गये 
दीपकके प्रकाशमें मूल अवस्था में स्थित रहने वाला घट प्रकाशित किया जातादै। 
काव्यरसिकों के अनुभवसे प्रकटटै कि उनको प्रतीति में विभावादि के उचित संयोग का 
अनुप्रवेश होते ही उनके तदुचित वासनासंस्कार का जो उद्बोधन या प्रकाशन हौता 
है वह लौकिक लूपका स्थायी नहीं रहता ओर विभावादि की अलौकिकता तथा प्रमाता 
अथवा काव्यभावक के अपरिमित प्रमातृत्वका मूलस्थायीगत संस्कार उसे रेतसे स्थायी 
कके रूप में पणंतः परिवतित करता हुजा साधारणीभरूत बना देता दहै जिससे वह ^रस-चर्वणा 

का विषय हो जाता है। श्यक्तः सतंविभावार्चः" अर्थात्‌ विभावानुभावोंसे अरभिव्यरगत 
स्थायी' मे अभिव्यव्तिका अभिप्राय भी स्थायी का उपलक्षण न होकर स्थाय (य) 
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विदोपगदटै [ | 
टै जिसक्रा अर्थं वरमावादद्यभिव्यत्तुपलक्षित स्थायी न होकर 'विभावायय- 


भिन्यवित्त विशिष्टः स्थायी है। 


प्रानन्दमय ज्ञानस्वरूप आत्मा का श्रानच्द ही रसरूप है 


। अभिनवगुप्त ने वार-वार इस तथ्य की 
टोता हैओरनरसको देण, काल तथा प्रमाता 
है । यदि कोई यहं प्रन करे किं यदि तट मे रस 
है ? इसका उत्तर देते हृए अ्भिनवगृष्त लिखते हँ 
को 'पात्र' कहा जाता है 
उसका “उपायन! हता 
के आस्वादन का उपाय 
पात्र के अर्थात्‌ प्रमुख उपाय के 


उपाय होता है इसीलिए उस 
आस्वादन नहीं होता अपितु 
आस्वादन नहीं होता अपितु वहं उच 
इतना कटना ही परयप्ति है कि व्रणृख 
मे नट का उपयोग होत 
स्वीकार किया जा सकता है जिस 
का ही भानन्द रस-रूप होता है 
केवल उस आनन्दमय आत्मस्वर 
णोक आदि वासनां का व्यापार 
अभिनय आदि रूप नट के 
प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूणं 
संवरण नहीं कर सकते -- 

(अ) अतएव च 
सेदानियंत्रितो रस इति । 


नटे नत स्स 


(आ) अस्मन्मते तु संवेदनमेव 


तस्यव चिघ्रताकरणं र 


[ है। अभिनवगुप्त का वह॒ वि 
ते उन्होमे बतलाया 
अगर उसमे दुःख की कोई आशंका नहीं कोजा सकती । 
पकी विचिता का सम्पादन 


है ओर उन वा 


.. -तटे तहि किम्‌ ?आस्वादनोपायः अत्‌ 


ति णोकादि वासनान्याप 


मनोवैज्ञानिक & 


ओर संकेतकियाहैकिनतो नट मे रस 
क्के मेदसे ही नियंवित कियाजा सकता 
हीं होता तो फिर उसमे क्या होता 
= कि “नटमेतो रस के आस्वादन का 
|» जिस प्रकार पाच्रमेंमद्यका 
है उसी प्रकार नट मेभीरसका 
वनता है। इस विषय मे 
रूपमे रस कें ज्ञान 
चार एक सवग्राह्य सत्य केरूपमें 
है कि आनन्दमय ज्ञान॑स्वर ¦ जात्मा 


न करने के लिए रति ओर 
तनां के उद्‌ बोधन के लिए 
अभिनवगुप्त का यह निर्णय कान्यास्वाद की 
से उद्धृत करने का लोभ 
त्र तहि ? `“"उक्तं हि देशकाल प्रमातु 
एव च पात्रमि्युच्यते। 


नटोपयोग इत्यलम्‌ । 


| नस्दधनमास्वाय 0106 


ते। तत्र का दुःखाच 
[रस्तदुद्‌ बोधने चाभिनयादिव्यापारः। 

_ -अभिनवभारती, १० ^“ ६,५०७॥। 
दृष्टि से काव्यास्वाद का अधिवासं 


निष्कषं यह है दाशंनिक ९ 1 1) 
सह्दय का संवेदनशील मानस ही सिद्ध होता द। वस्तुतः भानन्त हमारी आत्माका गु 
. क्रियामें अस्मिता वत्ति का ही आस्वादन कहा जा सकता है । 

त काव्यरचना के समय कवि को 


[क 


यह्‌ आस्वादन केवल सहृदय का £ 
भरी मिलता है । इसे इस प्रकार 
आत्माभिन्यवि 

साथ तादात्म्य कर वदभ क्वि क 
श्रव्य-काव्य के लिए ही नदी 


है जिसे काव्यास्वाद की प्रक्रियाम्‌ “ 
नही 


संवेद्य वनकर रक्षको के लि आल्ल 


य 
करारूप धारण करस 
॥ ग भांति ही भान 


अपितु दृश्य 
अभिनेत ओं 


् ॥ 
नी 8िकिदश्य-काव्य म सह्द्य त 
ट है कि दृश्य काव्य ह्‌ दजनक होते ह जब 


मिलता पितु 
है कि कवि की अनुभूति काव्यरूप 


लिए प्रेषणीय बन जाती है जिसके 
ता है। यह्‌ बात केवल 


धके विषयमे भरी सत्य है । अन्तर ईतन॥ 
्रारा कवि के भाव रस्‌ 


कि श्चव्य-कान्य मे नट-तटी के 


न्दोपल न्धिकर 








५.४६ काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 


माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं रहती । दुश्य-काव्य द्वारा रस-निप्पत्ति अधिक सुगम 
ओौर सूग्राह्य है, इसी तथ्यको ध्यान मे रखकर आचार्यों ने काव्येषु नाटकं रम्यम्‌ 
कहा हि । 


(आ) रसों की सुखद्‌ःखरूपता 


तत्ततः रस को आनन्दह्प कहा गया है, कितु उसके व्यवहटारगत विभेदों को 
दृष्टिगत रखते हुए विद्वानों ने उसकी सुखदूःखरूपता भी निरूपित की दहै। इस प्रकार 
की विचारणा के मूल में आत्मा ओौर मनका संघषं विद्यमान है। यदि रस को भात्म- 
भ्रकाशनकाही रूप माना जाय तवतो वह्‌ अपनी चिदानन्दमय स्थिति में आनन्दरूप 
ही दे, कितु यदि उसे मानस-संवेदना से उद्भूत मनोविकार की उदात्त परिणति समन्ा 
जाय तो उसका स्वरूप सुखदुःख के उभरयविध पुलिनों का संस्पर्णं करता हआ चलता दै । 
भारतीय आचार्योने नाट्यरसों के प्रसंगमें रसोंकी सुखद्ुःखरूपता का प्रारंभिक 
विवेचन कियाथाजो कालानुक्रमसे काव्यरसोंपर भी संघटित होता हआ चलाहै। 
उन रसो मे रति, हास, उत्साह तथा विस्मय नामक स्थायिभावो से क्रमणः निष्पन्न 
शगार, हास्य, वीर ओर अद्भूत रस मुख्यतः सुखरूप माने गये हँ यद्यपि उनके साथ 
दुःख कासंवध भी रहता अवश्य है । उनको सुखात्मक तो इसलिए कहा जाता दै कि 
उनम चि रकालपयन्त बने रहने वाने सुख की कामना भौर विषयभोग की प्रमुखता होने 
से उनके लिए उत्कट अभिलाषा होती है जवकि उनकी दुःखात्मकता का आधार यह है 
कि उनके विनष्ट होने के भयसे रत्यादिकेसाथदुःखका अंशतः सम्पकं हो जाता दै। 
यह कथन जहां श्छुगार रस के सुखदुःखमय उभयात्मक रूपका प्रमाण है, वहां आचार्योने 
हास्यरस को भी उभयात्मक मानादहै क्योंकि सुखात्मक हासमेंभी उसकी समाप्तिही 
जाने से सुख के साथ विदयुत्‌-कांति-सदृश दुःख काभी क्षणिक संबंध होता दै। उत्साह- 
प्रसूत वीर रस में दुःखमिधित सुरूपता इसलिए मानी गई है कि उसमें तात्कालिक 
दःखं तथाश्रम को उठाकर बहुत से लोगों काउपकार करत हए चिरकालपयेन्त सुख 
धरास्ति कौ कामना बनी रहती ह । विस्मय नामक स्थायिभाव से निष्पन्न अद्भृतमें 
निरनुसंधान अर्थात्‌ विना विचार के आपाततः त डित्त्‌ल्य क्षणिक दुःखानुविद्ध सुखरूपता 
का आभास नमिलतादै। अभिप्राय यह्‌ है कि संसार के सुखदुःखसमन्वित स्वभाव 
की भांति पूर्वोक्त चारों रस प्रधानतः सूखात्मक होने पर भी व्यवहारतः उभयात्मक 
होतेदे। ॑ 


आनन्दवादी ओर उपचयवादी श्राचायों के अभिमत 


आनन्दवादी आचार्योने रस को “आनन्दघन संवेदना काही आस्वाद' कहकर 
उसे निविघ्न संविद्‌ विश्रांति की अवस्था अथवा चवंणाकटाटै तो उपचयव्रादी आचार्यो 
ते उसे सुखदुःखात्मकः रूप मानाहै। एक को दृष्टिमें रस स्थायिविलक्षणः' है तो | दूसरे 
के मतानुसार वह्‌ स्थायी" मात्रहै। आनन्दवादी आचार्यो की परम्परा में ध्वनिकार 





न ऋ 


५४७ 


रस का अधिवास 
स का अधिवास ओर उनकी सुखदुःख्ूपता 


आनन्दवध ए 

् व: अभिनवगुप्त, मम्मट, हेमचन्द्र, विदवनाथ, प्रभाकर, 

1 १ जगता आदि अति हैँ तो उपचयवादी अथवा 

५ ध की परम्परा मं दण्डी, वामन, लोल्लट, शंकुक, भोज तथा 

८ गुणचन्द्र को गणना की जाती है। साष्यवादी आचार्यो को भी रस के सुखदुःखवाद 
म्परा स्वीकार टै। केवल मानन्दवादी' आचार्यो को रस कौ ध्वन्यामकता मे 


स्या टैतो सुखदुःखवादी आचार्यो को ध्व नि-तत्व स्वीकार नहीं दहै। योतो आचायं 
भटनायक आपाततः भोगवादी दै कितु उनके द्वारा प्रतिपादित भावक ओर भोजकत्व 
संज्ञक व्यापार तत्वतः व्यंजनाव्यापार केहीरूपर जिसका विवेचन करते हए आचाय 
अभिनवगुप्त ने उन्हें ध्व निवादियों के निकट प्रतिष्ठित किया हे। तत्त्व-दुष्टि से तो हमे 
आनन्दवादियों का अभिमत ही विशेष पुपर प्रतीत होता है कितु सुलदुःखवादियो के तकं 
भ सर्वथा उवेक्षणीय नहीं कहे जा सकते, कयो कि उनमं आधुनिक मनोविश्लेषण-वेत्ताभो 


कोभी प्रचुरज्ञ [न-सामग्री उपलब्ध हुई है । 
उपचयवादी आचार्यो ने उस स्थायी भाव को रस मानादै जो विभाव तथा 
चों केद्वारा साक्षात्कारित्वसे निर्णीत 


व्यनिचारी भावो से परिगूष्ट होकर सव अनुभा 
१ इष्ट विभावादि के द्वारा उपनीत होने वाले 
अनिष्ट विभावादि द्वारा 


होता दै। वह रस यु खात्मक 
शयुंगार, हास्य, वीर, भव्भृष् तथा शांत रस सुखकर ई, कितु 
उपनीत करुण, रद्र वीभत्स तथा प्मयानक रस दुःखसूप | इन आचार्यो का शत है कि 
लौकिक अवस्था में विद्यमान रहने बाला सुख जव उी रूप मे परिपुष्ट 
होता दै तो अपनी परिपुष्ट वस्था मे रसनीय न जाता है। उपचयवादी माचा की 
परम्परा में रामचन्द्र-गुणचन् विद्ञेष गौरव भ्रात है यद्यपि उनसे ७८ सौ ५ 
पूवं आचायं भोज स्स्क टु.खात्मलूपती काप्र ५ चुकेथे। म 1 
सां्यवादिगो के एक विष १ उत्ते कसते हद भी ष्टवाम जा 
है क्योकि वे भी रस~विगच र ्परिपोष-भाव # ही स्वीकार कस्ते च १ 
श मे एकी शलोक उरद्धु ध बतलाया है कि 
व करते ह | लोल्लट का 


वामन ने अपने काव्यशास्त्रीय ग्रथ 


करुण नाटयों मे रसिकजन सुखदुः 
परिपोषवाद जिस रूप तरे करण दौ प्रवयुत $ 1 अनक वादियों के मत मेभी रस 
स्थलों पर अभिनवगुप्त हार खंडि ५ व ह | 
को सुखात्मक ओर दुःखात्मक स्थति ५ ग व्यकितिसंबड ¡ गया है जर उस 
सुखदःखवादियों की परम्परा मे स्थायी 4  =न्हेसमीचीन मतीत हा है । उनका 
व्यितसं करे परिपाष कोटी, 1 पोष के कारणः रि 
< बद्धता "कर्पा । 

मतदटैकरि रस निष्पत्ति मं न पत विभाव 1 
उपकरण हैँ जिनकी उपपत्ति मे स्थायी का 


घ्लव 


१. स्थायी भावः २ स मन विमल विभव 
स्वष्टानुभावनिश्चेयः सुखदुःवात्म # 

२. करुणत्ेक्षणीयेषु संप्लव सुख ॥ ४ ¦ 
यथानुभवतः सिद्ध तथै बोजः प्रादयः ॥ 








५४८ काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 


लौकिक स्थायीकादही स्वरूपतः परिपोपण ही "रस" है अतः अपनी लौकिक सत्ता के 
कारण वह्‌ सुखदुःखात्मक कटा जातादहे। करुणादि भावों से आनन्दोपलब्धि होने का 
कारण निरूपित करते हुए उन्होने लिखादहैकि नाट्‌यभावों कास्वभाव अथवानटका 
अभिनिवेशा किवा अनृकृतिकौणल ही आनन्दकाकारण है लिसे नाट्‌यदर्पणकार रामचन्द्र 
गुणचन्द्र ने कवि अथवा नटगत शक्ति का चमत्कार कहाहै। ये उपचयवादी आचायं 
रस-निष्पत्ति की विवेचना में एक विशेष क्रम को भी स्वीकार करते हैँ । उनका कहना दै 
कि स्थायीसेलेकर रसत्वकीप्राप्तिका क्रमहइस प्रकार विवेचितकियाजा सकता टै 
कि विभावो द्वारा उत्पन्न, अनूभावोंकेकारण प्रतीतियोग्य तथा व्यभिचारी भावोंके 
कारण उपचित होने वाला स्थायी अपने अंतिम क्षण में रसत्व को प्राप्त करता है । अपनी 
उपचित अवस्था में ^रस' कौ संज्ञा धारण करने वाला स्थायी अपनी अनृपचित अवस्था 
मं भाव मात्रह ओर यदि उसका उपचय भआावणश्यक मात्रा मेँ नहीं होता तो उसमें 
मदतरता अथवा मंदतमताभी भा जातीदटै। अभिप्राय यह्‌ है कि उपचयवादियोंकी 
उपपत्ति के अनसार रस को 'गमन-क्रिया' के समान (पर्यन्तम आने वाली स्थायी की 
उपचित अवस्था कटा जा सकता है जिसमेंन तो ज्लटिति.प्रत्यय' के ही अवसर रहते 
हँ जर न अवंडसंविद्‌विश्रांति' की ही सम्भावना टै । अपनी पात्रगत, नटगत तथा 
रर्िकगत लौकिक भूमिका पर अधिष्ठित रसकी सुखदूःखरूप उभयविधता की सिद्धि 
इसी आधारपरकी जा सकती है । 


रामचन््र-गुणचन्द्र का विभजञ्यवादी दृष्टिकोण 


नाट्‌यदपणकार रामचनद्र-गुणचन्द्र ने विभज्यवादी दृष्टि से कुठ रसों को केवल 
सुखात्मक माना ह ओर कुछ रसो को केवल दुःखात्मक । उन्होने नाट्‌यदपंण कै तृतीय 
विवेक की १०६वीं कारिका कौ व्याख्या करते हुए लिखा है कि इष्ट विभावादि से उत्पन्न 
होनेके कारण श्यृगार, हास्य, वीर, भद्भृत ओौर शांत नामक पाच रस नितांत सुखरूप 
हँ तथा अनिष्ट विभावादि से उत्पन्न होने के कारण करुण, रौद्र, बीभत्स ओौर भयानक 
संज्ञक चार रस नितांत दुःखात्मस्वरूप । उन्होने अपनी विवेचना के अन्तर्गत उन 
विचारक के अभिमत का खंडन कियाद जो सभी रसोंको नितांत सुखस्वरूप मानते है । 
इस विषय में उनका कथन उद्‌ धृत करना अनुचित न होगा -- 

“यत्‌ पूनः सवंरसानां सुखात्मकत्वमूच्यते तत्‌ प्रतीतिबाधितम्‌ । आस्तां नाम 
मूख्यविभावोपचितः, काव्याभिनयोपनीत विभावोपचितोऽपि भयानको बीभत्सः करुणो 
रौद्रो वा रसास्वादवतां अनाच्येयां कामपि क्लेशदशामुपनयति । अतएव भयानकादिभि- 
रुद्विजते समाजः । न नाम सुखास्वादादुद्धेगो घटते ।' 

-- अथात्‌ जो लोग सव रसों को नितांत सुखात्मक मानते है, उनका मत प्रतीति 
से बाधित हौ जाता हे । सिह, व्याघ्र आदि मख्य विभावो से उत्पन्न भयानक आदि रस 
तो निर्चितरूप से क्ेशप्रद ओर दुखात्मक होते हीह, कितु काव्यके अभ्िनयमें 
उपनीत विभावो से उपचित भयानक, बीभत्स, करुण वा रौद्र रस भी उनके 
आस्वादयिताओं मे किसी अनिवंचनीय क्लेश-दशा को उत्पन्न करदेतेदहै। यही कारण 


करक 


रस का अधिवास ओर उसकी सुखदुःखरूपत) 
५ 0 ५४६ 
५ 1 त म ६ ह ४४ उन ही जाता है ॥ यदि भयानक आदि रस 
रेग उत्पन्न नही हता क्योंकि सुख के आस्वादन से उदेगहो 
नहीं सकता । वस्तुतः ्यानक आदि रस दुःखात्मकं ही होते दं। 
रा मचन्द्र-गुणचन्द्र ने भयानक आदि द्‌ःखात्मक रसो का विवेचन करते हए एक 
महत््वपूणं निष्कषं निकाला है ओर वहं यह है किइन रसो करे आस्वादन में एक प्रकार 
का चमत्कार प्रतीत होता हं जिसका कारण कवि ओर नट का कौणलमात्र दै । अपनी 
मान्धता को तकंसम्मत बनाने के लिए उनका कथन इस प्रकार है 
यन पुनरेभिरपि चमत्कारो दृश्यते स रसास्वादविरामे सति यथावस्थित 


( ्‌ रो द 
वस्तुध्रदषंकेन कवि-तट गवितकौशतेन । विस्मयन्ते हि शिरश्च्छेदकारिणापि ्रहारकुशलेन 
जन्मना चमत्कारेण 


वैरिणा णौण्डीरमानिनः। अनेनैव च सर्वागाह्नादकेन कविनट रावित 
विप्रलब्धा; परमानंदरूपरता ुःवात्मकेष्वापि क रुणादिष्‌ सुमेधसः प्रति जानते । 
एतदास्वादलौल्‌येन परक्षका अपि एतेषु परवतंन्ते । कवयस्तु सुवदुःवात्मकसंसारानरूप्यण 
रामादिचरितं निवध्नन्तः यलदुःखात्मकरसानुविड ग्रथनंति । पानकमाधुयंमिव च 
तीक्ष्णास्वादेन दुः ास्वादेन सुतरां सुखानि स्वदते, इति ।'" 

आदि द्‌ःखात्सकक रसो मे भी चमत्कार का जो अनुभव होता 


ए; चषि 

है, वह रसास्वादकं समाप्तह पर 

कवि तथा नट की शक्ति क कौशल के कारण प्रतीत होता ६ । 

कि कवि के व्णन-कौशल भ्न ट के मिनय-कौशत मे एक एस 
~ > मनेः चमत्कार क, 


| 

। 

| 

| 

| 
विशिष्ट समय पर्यंन्त भावक अथ 
यह विषय वसाही हज ~त किसी का सिरं काट डालने वाले व १५ त 
देखकर वीरो को भी विस्मय होता ह ० । सव अंगों को ध दत 
आदिके दशन से भी विस्मय मादि पः ध दारा प्रवंचित हीकर 
करने वाले तथा कवि भौर नट कीश 7 इ १ ते लगते है । कवियों का 
सह्दयजन करुण आदि द्‌ःखात्मक र्‌ ीं गो भ सुखात्मर्क मान ५4 ^ 

ि ॥९ 

कायं सुखद्‌ःवात्मक संसार के जु पाम ८ माधुयं मं सिचं आदि का 
रसानृविद्ध करना होता ६। शि दता 2, उसी 9 द्‌ःखात्मक 
तीक्ष्णरसास्वाद एक त विशेषता < > 4) < 
व नंद काता अनुभव होता है। वस्तुतः वे स सुखरूप 
नहीं हैँ ॥ 

4 वद्र-गणचन्द्र ते अपनी मान्यता # उदाहृत करते 4 लि 
रामचन्दर-गुण ष | (क सीताकाहरण, ^ प्री का कनाम: 

दिभावसृखरूपही टी नहीं सत 11 मरण, लक्ष्मण का शावितभेदन ओर 
राक्ष॑ण, हरिश्चद््र का = ण्डालदा म सवाद करा सकते द 

मालती का व्यापादन ओं कायं सह 

| 11. 
१ ६ नाट्‌यदपंण * व ब गड सस्व [) 


२. वही 1 





(श रि सि ति = ०००1 
1 व णे === = ~= र 


५५० काव्य-सजंना ओर काव्यास्वादं 


वस्तुतः अन्‌कायंगत करुणादि भाव दुःखात्मकही थे अतः यदि उन्हं अभिनय में 
सृखात्मक माना जायतो वह्‌ अभिनय यथाथ अभिनय कटा ही नहीं जा सकता । एेसी 
स्थितिमें नाट्‌यदपणकारका कथनदैकिकरुणादिं रसोंको सृखात्मक मानना किसीभी 
ख्पमे समुचित नहींहै। वे लिखते ह 

(अपि च सीताया हरण, द्रौपद्याः कचाम्बराकर्षंणं, हरिश्चन्द्रस्य चाण्डालदास्यं, 
रोहिताश्वस्य मरणं, लक्ष्मणस्य णक्तिमेदनं, मालत्या व्यापादनारम्भणमित्यादभिनीयमानं 
पद्यत सहुदयानां को नाम सुखास्वादः । तथानुकायं गताश्च करुणादय परिदेवित्तान्‌का- 
रित्वात्‌ तावद्‌ दुःखात्मका एव । यदि चातुकरणे सृखात्मानः स्युः, न सम्यगनृकरणं 
स्यात्‌ विपरीतत्वेन भासनादिति ।'' 


रस के सुखदुःखमय रूप का रहस्य 


रस की सुखदुःखरूपता के विवेचन में जिन आचार्यान रस को जिस रूपमे केवल 
सृखमय माना हं वह व्यावहारिक दृष्टि से सवशिन सत्य नहीं कहा जा सकता क्योकि 
वास्तविक शक्‌तला की रति वास्तविक दुष्यन्त में सृखजनक होती है । जो अपने कल्पित 
खूप मं सहृदयो में भी सुख उत्पन्न कर सकती दै, कितु वास्तविक शोक, भय, क्रोध ओौर 
जुगुप्सा आदि भावतो संसारमें दुःखजनक रूप में प्रसिद्ध हँ अतः वे कल्पित होकर भी 
सहृदयं मे क्रिस प्रकार सुख उत्पन्न कर सकते हैँ? जव वे सृखोत्पादन ही नहीं कर 
सकते तौ उन्हें किस प्रकार रसरूप माना जाय यह्‌ भी एक समस्या हीहै क्योकि रसके 
स्वरूप को सूखमय निर्धारित किया गया है । इस प्रश्न का उत्तर यदि इस रूपम दिया 
जाय कि वास्तविक शोक भले ही दुःखमय हो कितु कल्पित शोक सुखमय होता है क्योकि 
उसका सम्बन्ध सहृदयजनों के मानससेहैतो भी उचित नहीं है क्योकि व्यावहारिक 
उदाहरण से प्रकट है कि जिस प्रकार हम सपं से भयभीत होते है उसी प्रकार रस्सी मे 
भ्रमवश कल्पित सपं से भी भयकपित हो सकते हैँ । जव हम वास्तविक रति की भाति 
कल्पित रति से भी सुख को उत्पत्ति मानतेहैँतो हमें वास्तविक शोककी भाति कल्पित 
शोक से भी दुःख की उत्पत्ति माननी चाहिए क्योकि एेसा न मानने पर उक्त सिद्धांत में 
विरोध उपस्थित हो जातादटै। 
रस की सुखदु-खरूपता का जो पूरवंपक्ष उल्लिखित किया गया है, वह सुखवादी 
आचार्यो को मान्य नहीं है। उन्होने शोकजन्य करुण रसते भी सृख की उत्पत्ति सिद्ध 
करने के प्रवल प्रमाणस्वरूप सह्‌दयों के !हुदयसंवाद' को उपस्थित किया है जिसके कारण 
वे करुण-रसःप्रधान का््यों काआस्वादन कर सृख-प्राप्ति ही करते है । उनका मत दहै कि 
जिस प्रकार श्छुगाररसप्रधान “अर्भिज्ञान-शाक्‌तलम्‌' आदि काव्यो से सहूदयजनों को 
सखान्‌भूति होती है उसी प्रकार करुणरसप्रधान उत्तररामचरित आदि काव्यो से भी, 
यह एक अनुभवसिद्ध विषय है । आचार्यो का कथन है कि कायं के अनृरोधस्ेकारणकी 
कल्पना कर ली जाती है अतः लोकोत्तर दोषभावना से भी आनंदजनकता की भाति 


९. नाद्यदर्पण, रामचन््र-गुणचन्द्र, बड़ीदा, संस्करण, १० १५९ । 
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रस का अधिवास ओ | 
का अधिवास ओर उसकी सुखदुःबरूपत। 


नी कल्पना कर लेनी चाहिए । अर्भिप्रा 


त्तिकी जननी कहा जात 
ते की आवश्यकता तरीं कि ^ 


य॒ यह्‌ दहै किं जि प्रकार 
उसी प्रकार उसेदुःखका 
जस प्रकार 


्‌-खभ्रतिवंधकता की 

दोप-भावना को आनन्दो 

प्रतिवंधघक हेतु भी कहाजा सकताटै । कटं 

रतिक्रीडा अथवा संमोग-क्रियामे दंतक्षत आदि व्यापार सुख के जनक तथा दुःखके 

्रतिवंधक माने जाति ह उसी प्रकारश्छगा धान काव्य भी समान इ 

से आह्वादकारी भौर दुःवप्रति्वघक होति द । यदि करणस धान काव्यो से सख भीर 
नी जाय तो 'दोष-भावन मे दुः 


द-ख की उबर्यि ( 

५५ वध प्राप्ति सहदयसम्मत मा 

की कल्पना करने कौ कोई घावए्यकता तहीं रहती वयोकिं अपने-अपने कारणवश दोनों 
नं से दुःवोर्त्व मानने के विषय 


६ उत्पत्ति स्वतः संभव हं। करणरस-प्रधान 
मे एक कटिनाई यह भी दै कि यदि काव्य, सजना 
नतो कवियों को काव्य-रचना-विषयक प्रवत्ति ही हो सकती है ५।९ तस 

त उदयही हो सकता 


मे काव्यरचना के पठन-पाठन अथवा श्रवण क ¢ 
प्ति मानने के विषय मे किसी विद्धान्‌ का बहुत क 
उसमे सुख की समता मे 


र्या ४ 
टे । यदि करुण रससं द्‌ःख-प्रा 
आग्रह्‌ ही गे धि > कहा जा के क 

ही हो तो अधिक स अधिक यह 
द्‌ःख की मात्रा अत्यल्प होती है । इसका स्पष्ट रण इस उदाहर ध ५ 

ह न्ध = १ | # ९ 

है कि जसे चन्दनादि के धषण मे अंशतः द्‌. (५ ५ या मे प्रवृत्ति 
विज्य सुख अपेक्षाृत अधिक होता है जि ५१ ५ नौर सुख का अंश 
होती रण-कान्यो मे .॥ 

है उसी प्रकार करुण-कार। र प्रतत होना स्न है। ६" 

काव्यो से भी 


वहुल मात्रा में होता है जिस णस 
जो विद्वान्‌ भावना-दोप को दुःखः तिबंधक मानकर १ १४ (५ 
मानतेरदँ उनकी माच्यत [ के विषय त 


एकमात्र सुख करी उपलब्धि हं 
शंका हो ही नहीं सकती । यतति नमा विद्वानों के 
करुणरसप्रधान काव्यो ते एकमा सु ^ „ ऊक आस्वादन गी अधरूपात 
अपने स्वतंत्र तकं है । उन कथन है करकनय जा सकता" कोक अशुभ 
आदि होते हैँ उन्हे किसी भ प्रकार सूर नक नही ^ चित यात्र भी बल तीं ह 
का प्रवाह द्‌ःख का संसूचक विदानो की इस {८ शि अश्रुपात नहीं होता अपितु 
क्योकि यह एक अनुभवसि द्ध बात ॥ ल १) ६ रस > अनभति करते समय 
अनेक वार सृखावस्थामे ५ नु ४4- (ध विलक्षण 
ट ख (क रगवत्कया > (1. 
जिसे कि भी 


सहृदय जनों के जो अश्रुपात ट है वा जाता ह 

आनन्दातिरेक के ही प्रतीक ह । प्रायः यह प्रवा होने लगती वती कहा 
मे भगवद्‌ भक्तो को अवो से भाव ल भभू । टस ५८. क 
रूपमे द्‌ःख का प्रतिफलन नहीं काज ९ स समुपनिव तह लोक 
है कि संसार में दुःखजनक <^ प्रसि ५ तिक । 
व्यापार की महिमासे अलौकिकीभूत 4", चमत्काख षर व ८ 
के अन्यव्यापारभ्रमाणजन्य अ म त होती तो उसे अलौकिक 
काव्यव्यापारजन्य आस्वादरूप अनुव 4 








५५२ काव्य-स्जना ओर काव्यास्वाद 


ओर विलक्षण व्यापार कहा गया है । तत्त्वतः उस व्यंजनाव्यापार में दोप-भावनाकादही 
प्रामुख्य रहता है जिससे समृद्‌भूत रति आदि का आस्वादन कर ट्म आनंद प्राप्त करते 
ठं । दापात्मक भावना के कारण सहदयजनों मे दुष्यत आदि की अभेद-वुद्धि उत्पन्न होती 
टे जिससे अगम्पात्व ज्ञान रोक दिया जाताहै अर्थात्‌ वे स्वयं दुप्यंत्त वनकर शकुंतला 
को स्वसंभोगयोग्य समक्षने लगते है । 


रसास्वाद कौ आनंदरूपता से उद्भूत प्रदन 


काव्य-रस के आस्वाद को अनिवार्यतः आनन्दरूपं मानने पर कुछ एसे स्टेज 
प्रण्न हमारे सम्मुख उपस्थित होते दँ जिनका समाधान कयि विना उसकी आस्वा्यता 
संदेहास्पद वन जाती है। रेते प्रष्नों मे एक महत्त्रपुणं प्रण्न यह है कि कान्य के व्यापकं 
क्त्र में जव सुखात्मक ओर दुःखात्मक भावों की सादुश्यमूला स्थितिहैतोदुःखात्मक 
जन्य काव्यरचना उसी प्रकार हमारा मनः प्रसादन किस प्रकार कर सकती टै जिस 
कर सुरवात्मक भावोद्‌भूतकान्य-कृतियां करने मे समर्थं होती टं । काव्यानुसेवन से स्पष्ट 
दकि करुणादि रसोंकाआस्वाद भी हदय भावकं के चित्तानुरंजन का आह्लादप्रद 
विषय रहा है । वस्तुतः काव्यशास्त्रीय विवेचना का यह्‌ एक अत्यंत मौलिक एवं महत्त्वपूणं 
व्रशत दे जिसका विश्लेषण भारतीय तथा पाप्चात्य पदति क वरिहटानों ने विविध दुष्टियो 
से किया दै । इस प्रए्न की विवेचना दारा एसी अनेक विचार-ग्रथियों को भी निराक्रत 


करियाजासकताहै नजो काव्य-समीक्षा के प्रणस्त पथ पर कालानुक्रम से समुत्पन्न हीती 
रही है । 


करुण रसको आस्वादयता 


करुण रस कौ आस्वादयता का प्रएन एक जटिलप्रए्न है क्योंकरिजव रस आनन्दर्प 
हतौ फिर णोक आदि स्थायिभावो से निष्पन्न करुण आदि रस किस प्रकारे अनिर्वचनीय 
जानन्द प्रदान कर सक्ते हँ ! इसका उत्तर देते हए आचाय विश्वनाथ ने लिखा है कि 
सहदय सामाजिको को कर्णादि रसो मे जो परमानन्द प्राप्त होता है उसकाप्रमाण 
उनको संवेदनात्मक अनुभृत्तिकोही क्टाजासक्ताहै।' महपि वाल्मीकि का णोकत्व 
जिस प्रक्रिया से एनोक्रत्व को प्राप्त हुआ, उसका विश्लेषण करने से भी यही व्यक्त होता 
दै कि करुण-रस कौ अभिव्यक्ति दुःखात्मकन होकर सुखात्मक ही है। भवभूतिनेभी 
जिस प्रसंगमेंकर्णको ही एकमात्र रस कहा है, उससे भी उसका वेलक्षण्य प्रकट होता 
दै करुणादि रसो की जानन्दरूपता का दुसरा प्रमाण यह्‌ ठकि यदिवे सृखात्मकन 
होते तो कोई भी व्यक्ति उनके आस्वादन के लिए लालाथित नहीं होता । यह एक बडी 
विचित्र बातदहैक्रिजो भाव लौकिकरूपसे हमारे लिए शोकजनक अथवा उद्रेगकारी 
प्रतीत होतेदैवे ही भाव काव्यगत | अभिन्यंजना प्राप्त करतेही हूदयसंवादकर अथवा 
ग्रीतिप्रद बन जाते हे । इस विषय में आनन्दवधंन भौर अभिनवगुप्त नै उचित दही कहा 


------------ ^) 
१. सादिव्यदपंण, ३।४ । 
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रस का अधिवास ओर उसकी सुखदुःखरूपता ५५३ 
चर्वणा के विषय होते ह तो उनमे एक एेसा तन्सयीभाव 
करी उपलन्धि कराती है । करुणा को 
यो को भी उदटेगकर मानना पड़गा, 
रामायण आदि महाकाग्यो का 
र उसके श्रवण अथवा पठनपाठन से 


| ५४५५ दै जिसकी आस्वाद्यत अलौकिक आनन्द 
| ए ५५ परत र आदि करुणप्रधान का 
ह - स्तविकता इसके सर्वथा विपरीत दै । वस्तुतः 
| " न अपनी चमत्करृति में आनन्ददायक ही दै 
| = ओ वनवा ता है वह अपनी संवेदना मे सुलात्मक ही कदी जायगा । लौकिक रीति 
| १, ही दुःख का उत्पादक माना जा किन्तु जव वह्‌ काव्य मौर ताद्य मं 

ष जित होता है तो उससे निष्पन्न करुण रस ङी स्थिति आनन्द की चमच्छृति से उपपन्नं 
टो जाती है । सच तो यह है किं जिस प्रका लोक ओर काव्य-नाद्य परस्पर विलक्षण 
उसी प्रकार लौकिक शोक-हषं तथा काव्य णोक-हषं भी परस्पर भिन्नता रखते है 
काव्य ओरनाट्यकेक्षेत्रमे अवतीर्णं होते ही रामवनम्‌ #व्या-विलाप आदि 


पर्न लौकिक द्‌खोंका क्त्र छोडकर विभावनःव्य 
जिनके हारा सहृदय सामाजिक अपनी शोकवासना का अलौ लि ५. 
है । आचार्यो ने लौकिक शोक की कान्यगत. अलौकिक सुः का स्पष्ट 
करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार रतिप्रसतग म दक्षत त त कामाभिभूत 

ज ह उसी प्रकार काव्य 


र्म णि यों करे लिए द.ख सू ह तु त हो कर सुख के ही 
नाटयकी ट गं त्र अ [नर्द की हं 
य की विभावरूप दुःखदः एं एकमा | { टि 
वरूप दुःख घटनाए » नं गे विल शित है जि 


| उल्लेख अन्यत्र किया जा चूका ६ । काव्य-कला मए रा! तीहि 
र] लौ किक शोकानुभूति परमानस्दसं दाहं रूप रसमयत। 4 धिक है उतन 
तायहदटैकिरसको अनि्वंचनीयता रुणरस जितना (श्रवण 

तरे उपस्था पत 9 
जिस कारण उनका 


श्युगाररसभी नहीं है। काव्य अथवा १.५ त 
अथवा प्रेक्षण सहदथों कौ चित्तवुत्ति को विगलित कर स > समर्थ होता 
अश्रूपात हृदय के मधुर भार को हल्का ६. त व रिणति का आनन्दपुणं 

| चे ~ = ट गें व्य ^ 
दे । हाँ, यह्‌ बात अवश्य है कि णोका षः = रण मे रत्यादिरूप वासर्ता 
आजादं केवल वे ही सहृदय प्रप्त करस ते ६4 1111 के अनुकूल 
के संस्कार जन्मजन्मान्तर से स।च तथा जिन ष रं धर्मदत्त ते उ? 
1 का संघटन भी उपस्थित रह! व 1 का अवडकोष स 
दै कि जिन सामाजिको के टय सँ रत्या १. सनाओं का अभ 
काव्थ का रसास्वादन कर सक ह ६ ८ /१ इस विष 
कालि ट गं अवलोकन १ उसके मूल मे किसी 

दास का कथन हि कि रम्य, ग उत्सुकता गे जाती है 

उत्सु ९ 


१५, 
४ 


से हमारे चित्त मे विशेष प्रकार 


== 
~+ ~) 0 
, ^ @\ 


जक 
„० = अ 


१. सवासनानां सत्यता सस्यास्वादा भवेत्‌ । ती 
निरवसिनास्तु रगान्तः काष्ठकुद्याश्मर नि %; 


५५४ काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 


न किसी प्रकार की प्राक्तनी वासना के संस्कार अवश्यही विद्यमान रहते दै ।* यदिटेसा 
नदहोतोवेयाकरण ओर मीमांसक जसे शुष्क हृदय व्यक्ति भी उसी प्रकार काव्यका 
रसास्वादन करने लगे जिस प्रकार रत्यादि वासनासम्बन्न सहदयजन किया करते ह्‌ । 


धनंजय ओर धनिक का दृष्टिकोण 


धनंजय भौर धनिकने काव्योद्‌भूत आस्वाद की प्रक्रिया ओौर उसके प्रकारों 
काभी विवेचन कियादहे। उनके मतानुसार काव्य का आस्वाद काव्याथंकेसंभेदसे 
आत्मानंदके रूप मं उत्पन्न होता ओौर मनकी चार अवस्थाओं- विकास, विस्तार, 
क्षोभ भौर विक्षेप--के भनुसार उसके चार भेद र्हजो क्रमणः ग्युंगार, वीर, बीभत्स 
ओर रोद्रनाम सेसंज्ञित किये गये । इन चारों भेदोंसे क्रमणः हास्य, अद्भत, भयानक 
ओर करुण रसों की उत्पत्ति होती है। धनिक के शब्दों में आस्वाद एक प्रकार से 
प्रवलतरस्वानन्दोद्‌भृति रूप टै जो विभावादिसे संसृष्ट स्थाय्यात्मक काव्यार्थं के भावक 
के चित्त कौ अन्योन्य संचालित स्वपरविभावकी समाप्ति होने पर उत्पन्न होतादै। 
संभेद की दुष्टिसेरसोंकी संख्याभाठदहै भौर उसीके द्वारा उनका स्पष्टीकरण तथा 
भेद-निश्चय किया जाता है । उक्त भाचायंद्रय ने ग्यृगार, वीर भौर हास्य की विनोदात्मक 
भ्रवृत्तिमें वाक्याथंके संभेद से आनन्दोदभूति मानी दै कितु साथ हीसाथ यहभी 
स्वीकार कियाहैकिकरुणादि रसो से भी सह्‌दय के चित्त मे आनन्द काही उद्रेक होता 
दे! उन्ोनेि काव्यगत करुणरस को लौकिक करुण से भिन्न माना है क्योंकि उसमें 
रसिकजनं की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बदृती रहती दै। यदि काव्यगत करुण लौकिक करुण के 
समान द्‌:खात्मकटहो तो उसमें कोईभी प्र वृत्त होना नहीं चाहेगा ओौर उस स्थितिमें 
रामायण आदि महाप्रवंधों का उच्छेदन हीहो जायगा । करुणात्मक काव्यो के पठन- 
पाठन जथवा श्रवण-दशन से रसिकजनं के मन मं द्‌ःख अथवा अश्रुपातादिकाजो 
आविर्भाव टोता स केवल वृत्तवणनकेश्रवण से उद्भूतदहै। लौकिक वंकल्य-दशंन 
के समानवेप्रक्षकों में भी उत्पन्न होते हैँ किन्तु उनमें कोई आनन्द-विरोधी तत्त्व नहीं 
समक्चना चाहिए । तत्त्वतः अन्य रसो की भाति करुणरस भी आनन्दात्मक ही है- यही 
उनके कथनकामूल मंतव्य है| | 


करुण रस को आस्वाद्ययता आनन्दमयीदहे 


करणात्मक काव्यां से जआनन्दोपलव्धि होने के प्रमाण में एक तकं यह्‌ दिथा जाता 
दै कि भाव-लोक के मूतिमान प्रतीक काव्यम भलेही शोकादि कै व्यंजकं दुःखपुणं भाव 
करुणादि रसोंकेरूप में निष्पन्न हौं, किन्तु उनका आस्वादयिता हमारा रुद्ध प्रबुद्ध 
आत्मा है जो अपनी आनन्दमूलक प्रवृत्ति के कारण उनका भोग राग, विद्या ओर कला 


१. रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌, 
पयु त्सुकोभवति यत्‌ सुखिनोऽपि जन्तुः 1 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूवेम्‌, 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहूदानि । 





रस का अधिवास ओर उसकी सुखदूःखरूपता ५५५ 


संज्ञक तत्त्वों दाराहीकरता है । भावप्रकाशकार शारदातनय नेरागको सुखत्व का 
अभिमान, विद्याको राग का उपादान ओर कलाको आत्माभिज्वलन का हेतु तिदिष्ट 
कर यह्‌ तथ्य प्रतिपादित किया है किं उपयुक्त तीनों तत्त्वोकी प्रभृता के कारण आत्मा 
पर दुःख-मोहादि-मायाजन्य प्रपंचो का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिसके फलस्वरूप उसे 
काव्यास्वादको प्रक्रियामे भी आत्मस्थ तत्त्वोंकी ही चवंणा' होती है। शारदातनयके 
कथन का मख्य आशय यह्‌ है कि काव्य-कृति मे चाहे किसौीभी प्रकार को भाव-व्यजना 
हो, उसकी आस्वादन-प्रक्रियामें तो आत्म-चेतना के गुणों काही प्राबल्य होगा जओौर 
वे गुण निएचय ही आह्भादजनक परिवेश मे ही काव्य-चवेणा के उपादान बनेंगे । कहने 
को आवश्यकता नहीं कि उनके विचारों पर भारतीय आनन्दवाद का पर्याप्त प्रभाव 
यद्यपिवे उसका निरूपण अभिनवगुप्त की भांति अधिक वेगद्यपूणं विधिमेनहींकर 
सके टें। 

काव्य-चिच्रित द्‌ःखात्मक संवेदनाओं से सुखात्मक आस्वाद को उपलव्धिका 
एक कारण यहभी दहै कि काव्य-सृष्टिका विधान अलौकिक ओर नियतिङृत नियमरहित 
दै जिसमें सांसारिक कायं-कारण-सम्बन्ध का संयोजन पृणंरीत्या संघटित नहीं होता । 
संसारकायह्‌ एक व्यवहारगतनियमदहै किदुःखसे दुःख कौ उत्पत्ति होती है, किन्तु 
कवि-प्रतिभाकायह एक असाधारण चमत्कारहैकि वह्‌ दुःखमूलक भावसृष्टिकोभी 
अपनी अलौकिक शक्ति द्वारा सुखात्मक रूपमे परिणत करने का सामथ्ये रखती है । इसं 
विषय में साहित्यदपंणकार विश्वनाथ का कथनदहै कि लोक के संश्रयसे शोक हूर्षादिके 
कारणरूप से प्रसिद्ध, वनवास आदिसे लोकम लौकिक शोक आदि भले ही उत्पन्न 
करे, किन्तु काव्य से सम्बन्ध होनेपरवे कारण अलौकिक विभावत्वं को प्राप्त होतेह 
ओर उन सबसे सृख ही प्राप्त होता है।* काव्यकी लोकोत्तरता के विषयमे पाश्चात्य 
आचार्यो कीभी कुछ एेसी ही मान्यताएं हैँ। प्लेटो ने जिस दिव्य प्रेरणा को काव्य- 
निमणि कामूल स्रोत कहा वह भी एक प्रकार से अलौकिकता का ही निदिध्यासन हे । 
ब्रेडले भी इसी अथं में काव्य-सृष्टि को पुणं निरपेक्ष, स्वतःपुणं, स्वतंत्र ओर स्वायत्त 
कहते थे । 


स्वसंविद्‌ की चवंण! के कारण सभी रस आनन्द-रूप हैँ 


आनन्दवादियों के शीषेस्थानीय आचायं अभिनवगुप्त ने स्वसंविद्‌ की चवेणाको 
रस-स्वरूप कहकर सभी रसो की भानन्दरूपता प्रतिपादित को है। उनके मतानुसार 
रसचर्वणा मूलतः एकघन तथा प्रकाणमयी होती है भतएव आनंद ही उसका सारभूत तत्तव 
है । रसास्वाद के समय सहूदय का हृदय एकघन नि विघ्न सं वित्ति मे विश्रांत होता है जिसमें 
नतो किसी प्रकार का अन्तराय रहता है ओर न चित्त का रजोवृत्तिजन्य चांचल्य ही रह 
पाता है । चूंकि कान्य का रसास्वादनं लौकिक हषे ओर शोक आदि का अनुभव न होकर 
स्वसंवेदना का आस्वाद है अतः उसको आनन्दरूपता स्वतः सिद्ध हो जाती है । अभिनवगुप्त 


१. साहित्यदपेण, ३।६-७ । 


५५५६ काव्य-सजना ओर कानव्यास्वाद 


ने करुण रस से निष्पन्न होने वाले आनन्द की संसिद्धिभी इसी आधारपरकीदहै। यों 
तो अनुकरणवादियों ने भी नाटूयादि रस का अलौकिकत्व निरूपित करते हए करुण से 
आनन्द की निष्पत्ति विवेचित की थी किन्तु अभिनवगुप्त ने इस प्रष्न का समाधान अधिक 
विवेक-सम्मत विधि से कियाद । उन्होने प्रथमतः लौकिक जीवन से उदाहरण उपस्थित 
करते हृएु यह्‌ मान्यता प्रतिष्ठति कीदहै कि शोक से दुःखोद्‌भव होने काकोई शाए्वत 
नियम नहीं दै क्योकि हम अपने व्यावहारिक जीवनमें प्रायः दस विषय का अनुभव करते हैँ 
कि हमं अपने आत्मीय जनों के शोक से दुःखी, वरजं के णोक से सुखी तथा तटस्थ जनों के 
शोक के प्रति उदासीन रहते दै । वस्तुतः स्वगतसम्बन्ध से सीमित शोक भले ही हमे दुःखी 
वना दे, जन्तु व्यक्ति-सम्बन्ध से परे रहने वाले णोक से दुःखानुभूति मानी ही नहीं जा 
सकती । अभिनवगुप्त ने तो इस प्रण्न को ही अस्वाभाविक एवं असंभव कहा है कि "शोक 
सुख काटितु कंसे होता है ?" उन्दँ अनुकरणवादियों का यह्‌ उत्तर भी संतोपजनक नहीं 
प्रतीत होता कि नाटूयभावों से आनन्द प्राप्त होना तो इनका स्वभाव है ।' उनकीतो 
मान्यता हे कि कान्य काञास्वादयिता मूलतः अपनी संवेदना का ही आस्वाद करता टै 
ओर उसका संवित्‌ स्वतः आनन्दरूप हे, अतः संवेदना के आस्वादमें द्‌ःख की आशंका 
कंसेहो सकती दै ?"सच तोयह्‌है कि उचित विभावादि कीचर्वणा से हदयसंवाद- 
तन्मयीभवनक्रम दारा लोकोत्तर काव्यार्थं की निविष्न प्रतीति ही रसका स्वरूप दै अतः 
वरहा दुःख की कोई संभावना ही नहीं हो सकती । अधिक से अधिक यह्‌ कहा जा सकता 
दकि शोक मौर रति आदि वासनासंस्कारों से तत्कालीन उद्‌बोधके कारण उस 
एकघनसंवेदनास्वाद में व चिल्य-निर्माण भले ठी दहो जाय । यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय 
हैकि नि कावह उद्बोध लौकिककारणोंसेन होकर अभिनयादि व्यापारसेदी 
होतादै। 


(महारसः कौ कल्पना में भौ सभी रसों का आनन्द निष्पंदित हे 


अभिनवगुप्त ने सभी रसो की आनन्दरूपता का निरूपण करते हए जिस "महारस 
की कल्पना की टै वह 'चव्यंमाणेकप्राणः' है जिसका आशय यह्‌ है कि मूख्यभूत महारस 
का सारतत्तव उसको चवंणाहीदहै। श्छरुगार आदि रस-विशेषों को चर्वणारूप व्यापार के 
निदर्शक महारस के भिन्न-भिन्न रूप कहा जा सकता है । आस्वादरूप एक ही महारस के 
पंगारादि संज्ञक जो भिन्न-भिन्न रूप परिकल्पित होति हँ उनका कारण विभावादि की 
वििन्नताएुं है । जसिनवगरप्त ने “अनेन विभावादिभेदं रसभेदे हेतुत्वेन सूचयति” “सच 
विभावसाक्षात्कारात्मक एव आदि अनेक युक्तियों सेयही तथ्य निरूपित कियादहैकि 
त्वतः "रस" एक ही हँ किन्तु विभावादि के भेद से उसके भनेक भेद हो जाति हँ । वस्तुतः 
रसास्वादमें विभावादिकी चर्वणीयता के कारण सहृदयजनों के तन्मयीभूत वासना- 
स्कार उदवु टोते हँ जिनसे चवंणों में विशिष्टरूपता आती है । कविक्रृत विभावादि 


मते त -------> त संवेदनमेव आनंदधनं श्रास्वा्ते । तत्र का दुःखाशंका ? 


अ स्मि ८ 
५ चित्रताकरणे रतिशोकादिवासनाव्यापारस्तद्‌द्‌ बोधने च अ्रभिनयादि व्यापारः । 


कवलं तस्यव 
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की संयोजना के अनुरूप ही रसिकजनों की चवंणा को विगिष्टरूपता प्राप्त होती हं 
जिसके कारण रसास्वाद की चवंणामें भी वेचित्यका निर्माण होता है। अभिप्राय यह 
हैकिम्णंगार तथा वीर आदि रस एक ही महारस के विभावादिकृत भेद के कारण बने 
हए रसभेद हँ जिनका विवेचन रस के सामान्य लक्ष सेन किया जाकर विशेष लक्षण से 


किया जाना अधिक युक्तिसंगत है । 


१५ 
रस-प्रतीति के बाधक तत्त्व 


रस-विघ्न 
रस-विध्नक्ष्याहै? 


रस-विध्न काव्यस्वादन की प्रक्रिया के वाधक अथवा अवरोधक तत्त्व हैँ । उनका 
सम्बन्ध काव्य के रचयिता भौर आस्वादयिता, इन दोनों की मनोभूमिकाओं से किसीन 
किसी रूप मे अवश्य रहता है । कान्य-रचना की शब्दार्थमयी शरीरसंघटना ओर रसमयी 
आत्मवत्ता मे यदि किसी भी प्रकार की परिपक्वता के अंश उपस्थित हो जाते टतो 
उसके आधानोपकरणों मे आत्मविश्चांति-विषयक स्यूनता की सत्ता अपना अस्तित्व धारण 
करलेतीटै। यातो रसास्वादनकी प्रत्रियामें सहृदय प्रमाताकी चेतना भथवा उसके 
संवित्‌ काटी प्राधान्य होताहे क्योकि वही रसका मूल आश्रय टे, किन्तु काव्यगत रस 
विघ्न भी उसकी आस्वादन-क्रियामेव्यवधानलादही देते दहै। यदिएेसानहोतातो एक 
ही विषय पर निमित रचनाओं में रसानुभूति कराने का समान साम्यं होता । महि 
वाल्मीकि से लेकर अद्यावधि जिन कवियोने रामकथा का चित्रण कियाहै, वह्‌ अपनी 
रूप-परक्रिया जौर भावभूमिका में किस प्रकारके पार्थक्य से परिपूर्णं है, यह उनके सधी 
भावकों से अध्रकट नहींहै। कहने कौ आवश्यकता नहीं कि जिस प्रकार भिन्न-मिन्न 
रचनाओं में रसास्वादन कराने की पृथक्‌-पृथक्‌ क्षमता अथवा शवित रहती है, उसी प्रकार 
उसके आस्वादयिता कौ मन:स्थिति का सम्बन्ध भी उनके रसग्रहण के सामथ्यंसे 
पृथक्‌-पृथक्‌ रहता है । इस विचार-विन्दु को रस-विघ्नों के साथ संयुक्त कर दस मान्यता 
का प्रतिस्थापन सहज भावसे कियाजा सकता ठकि काव्यगत रसभंगं सहूदयजनों के 
मानसगत रपभंगका एक प्रमुख कारण दहै ओर उसकी विवेचना के विना कानव्यास्वाद 
करी प्रक्रिया का एक महतत्वपुणं पक्ष अस्पृष्ट-सा रह्‌ जाता है । 


र्स-भंगके कारण 
आचायं आनंदवर्धंनने कवि की दृष्टिसे रसभंग के मुख्य पाँच कारण निर्धारित 
= जिनका विस्तार एवं विष्लेषण परवर्ती आचार्या हारा विविध प्रकारके रसदोषों 


क्य % । रि ह ५ 
करे रूप र किया गयादहै। वे रसदोष मूलतः रस-विषघ्नं से ही सम्बन्धित दै, क्योकि 





रसभंग करते ह । अथं -दोषो कौ अन्त 


सामान्य लक्षणभी यहीदहैकि उसकरेद्वाराक 


कक के बाधक-तच्व | ५५६ 


सतु दारा भौ काव्य-रस के आस्वादन की प्रक्रिया में अन्तराय उपस्थित होते है । 
आनन्दवधंन ने "विरोधी रस-सम्बन्धी विभावादि के परिग्रह्‌, "रस-सम्बदध होने परभी 
अन्य वस्तुका अधिक विस्तारपूर्वक व्णंन', "असमय मे रस की समाप्ति अथवा अनवसर 
मे उसका प्रकाशनः, "रस का पूणं परिपोष होने पर भौ उसका पौनः पुन्येन दीपनं एवं 
“व्यवहार के अनौ चित्य' मे जिन रस-दोषो का व्याख्यान किया है, वे निश्चय ही काभ्या- 
स्वादकीगप्र त्रिया मे वाधास्वरूप ही है । आचायं मम्मटने उपर्युक्त रस-दोषों की स्वीकृति 
कं अतिरिक्त रसो की स्वशब्दवाच्यता','विभावानुभावो की कष्टकल्पना से" अभिव्यक्ति, 
अंगी की उवेक्षा' ओर "अनंग का अभिधान आदि कतिपय विशेष व्यवधानों को जोड़कर 
उनकी संख्यावृद्धि कर दी टै जिनकी विवेचना से काव्यास्वाद की प्रक्रिया के मागंमें 
उपस्थित होने वाले अन्तरायां का स्पष्टीकरण विक्ञेष सुबोधता के साथहोजाताहै।ये 
व्यवधान काव्य के समस्त रूप-प्रकारो भोर उनकी विधाओं के अंगभूत बनकर किसीन 
किसी स्थिति मे उपस्थित हो ही जाति दह । यो तो ये व्यवधान काव्यास्वादन को प्रक्रिया 
भः दोपोद्‌भावक है, किन्तु आचार्यो ने उनकी नित्यता जओौर अनित्यता का उल्लेख कर 
से स्थलों का भी विवेचन किया ह जहां पर उनकी स्थिति कान्य के रसास्वादत की 
क्रियामेंएेसी बाधा नहीं ला पाती जिससे उसकी सरसता सवत्र संदिग्ध सम ली 
जाय । वस्तुतः रस-विष्नौं का यहं विषय अत्यंत गम्भीर ओर विचारणीय है जिसका 
सम्यक्‌ विमशं काव्य-कृतियों की अनुशीलन-वेला मेही सुचार रूपसे कियाजा सकता रै। 


श्रनौचित्य ही रस-भंग का मूल कारण है 

अनीचित्य का सामान्य लक्षण है "विवक्षित रसादि की अभीप्सित प्रतीति में 
उसका विघ्नविधायित्व'। "रसादि पद मे भाव, रसाभास, भावाभास, भाव-शणवबलता, 
भावोदय, भावसंधि ओर ्ावशांति का सहज समाहार है । महिमिभदटु ते दोष को जिस 
अथं में अभीप्सित-प्रतीति-विघ्न कहा है वह्‌ आचायं मम्मटके “मुख्याथंहति से पर्याप्त 
साम्य रखता है। मम्मट के अन्ता मुख्याथं का अथंहै "रस' ओर हृति का अथं है 
अपकर्ष । इसकी व्याख्या करते हुए प्रदीपकार गोविन्द छ्वकुर ने लिखाहै कि उद्‌ ष्य- 
प्रतीति का विघात ही अपकषं अथवा हृति" है जिसके कारण रसचवेणा में बाधा 
उपस्थित होती है । रसादिको प्रतीति का विघ्न अर्थदोष का विषयक्षे् है जबकि 
शब्दों का अनौचित्य दोष का बहिरंग पल है जिसके कारण रसप्रतीति मे परम्परासे 
विघ्न उपस्थित होता है । परम्परास अभिप्राय यह दै कि शब्द से अर्थ-ज्ञान होता हे 


ओर वही अथं विभावादिरूप होकर रस-निष्पत्ति क राता है । शब्द में दोष होने से अथं 
काज्ञान भी दूषितहोजातादं ओर अथंज्ञान के सदोष होने से उसके हार विभावादि 
‡ को मध्यवर्ती बनाकर 


की प्रतीति भी दोषमय हो जाती है। इस प्रकार ण़ब्द-दोष अथ 
रंग कहने का कारण यह 
वीच कोड एेसा अन्य तततव नहीं रहता जंसा शब्द ओर रस के बी 


वस्तुतः जो दोष अर्थगत हते दहै, वे सदयमेव रस-चवंणा को विक्रुत कर 
व्यम विकृति जातीदहै। 


है कि अथं भर रस के 
च अर्थतत्त्व रहता है । 
देते दै । दोष का 
अन्य आचार्यो 


1 


५९६ ० काव्य-स्जना ओर काव्यास्वाद 


की र्भाति पंडितराज जगन्नाथ भी अन्ततोगत्वा अनौचित्य को ही रसभगकाकारण 
निर्णीत करते हैं। रस जंसे अमूतं विषयकाभंग कंसे हो सकतादहै; इसका स्पष्टीकरण 
करते हृए वे लिखते ह कि सांसारिक व्यवहारमें मूतं पदार्थं काटी भंगदेखाजातारहै, 
कन्तु रसके साथ बंग पद का अथं है 'पानकादिरसादौ सिकतादि-निपातजनिते- 
वारन्तुदता ।' इसका भाणय यह्‌ है कि जिस प्रकार पानक आदि रसोंमे वालुका आदि 
का निपात (गिरना) उन रसोंका पान करने वाले व्यवितियोँके स्वाद में विघातकटहौ 
जाता है, उसी प्रकार किसी काव्यकरृति के आस्वादनमें वाधक होने काञअथंही रसभंग 
दै । रसभंगका कारण है अनौचित्य, जो देण, जाति, काल, वर्ण, आश्म, अवस्था, 
स्वभाव ओर व्यवहार आदि सांसारिक पदार्थो के विषयमे लोक ओर णास्त्रसेसिद्धतथा 
उचित द्रव्य, गुण मथवा क्रिया के ओौचित्यकाभंग होने से उत्पन्न होता दै ।* पंडितराज 
ने जात्यादि के अनुचित विषयों का उल्लेख करते हुए लिखा टैक "गौ आदिकेतेज ओौर 
वल कै कायं तथा पराक्रम ओर सिहादि का साधुस्वभाव वर्णन जात्यनुचित का उदाहरण 
देतो स्वगं में जरा-व्याधि तथा भूलोक में सृधासेवन जादि देणविरुदढता का । इसी प्रकार 
शिशिर में जलविहार, ग्रीष्म में वह्लि-सेवा काल-विरोधके त्था ब्राह्मणों का मृगयासेवन, 
क्षत्रियो का परिग्रह्‌, शुद्र कावेदाव्ययन वर्ण-विरुद्रता के उदाहरण हैँ। ब्रह्मचारियो 
नौर्‌ यतियो का ताम्बुलचरवंण अौर दारोपग्रह आश्रम-विरट बात हैतो बालक ओर 
वृद्धा का स्त्रीसेवन तथा युवकों का विराग अवस्था-विरुद्ध विषय। इसी प्रकार दरिद्रो 
का धनिकवत्‌ मौर धनिको का दरिद्रवत्‌ आचरण भी विरोधमूलक वातं है ।'२ पंडित राज 
५ गत हकर किसी काव्यम यदि उपर्युक्त विषयों का अनौचित्य समभे विना जव कोई 
काव वस्तु-वर्णन या भाव-व्यंजन करतादहैतो वहां रस-भंगया रसदोषकी संभावनाहो 
जाती है । उन्होने भी नायकादि की प्रक्रतियों को दिव्य, अदिव्य, दिव्यादिव्य तथा 
वीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित ओौर धीर प्रशांत एवं उत्तम, मध्यम अर अधम नामक 
भेदों मे विभक्त करते हए बतलाया टे कि इन प्रकृतियों वाले नायको में भय के अतिरिक्त 
रति जादि स्थायिभाव यद्यपि समान रूप से होत ह कितु संभोगरूप रति कावणन जिस 
रकार मनुष्योंमेंक्रियाजाताहै, उसी प्रकार आलिगन, चुम्बनं आदि अनुभावो का 
स्फुटीकृत वणंन उत्तम प्रकृति वाले देवताओं के विषय में नहीं क्रिया जाता क्योंकि वैसा 
करना अनुचित है ओौर उससे रस-भंग हो सकता है । वस्तुतः नायको की दिव्यादिव्य 
प्रकृति का ध्यान रखकर ही उनके क्रोधादि भावों का वर्णेन करना चाहिए । जिन दिव्य 
जालम्बनाोंके प्रति हमारे मन में पूज्यभावना है उनमें साधारण नायकों का-सा रतिभाव 
वणित करना उसी प्रकार अनुचित है जिस प्रकार साधारण नायको मे दिव्य नायकों का- 
सा गम्भीर ओर अलौकिक भाव चित्रण करना। वस्तुतः यह एक एेसा विषय है जिसकी 
दिव्यादिव्यता का साधारणीकरण करते हृएु पूज्य-वुद्धि आदि कालोप नहींकियाजा 
सकता । सच तो यह है कि जहां सहृदयो का रसास्वाद प्रमाणसिद्ध होता है, वहींपर 
१. तच्च जाति-देण-काल-वर्णाश्च म-वयो वस्था -्रकृति-व्यवहारादेः प्रपंचजातस्य तस्य॒ तस्य, यल्लोक- 
शास्त्र सिद्धमुचित द्रव्य-गुण-क्रियादि, तद्भेदः । 
२. रसगंगाधर, प्र° चौखम्बा विद्याभवन, पृ० १६१५। 





रस-प्रतीति के बाधक-तत्त्व ५६१ 


साधारणीकरण को कल्पना की जाती है। चकि उक्त स्थान में सहूदयों का रसानुभव 
प्रमाणसिद्ध नहींहै अतः वहां पर साधारणीकरण की कल्पना करना निष्प्रयोजन है) 
वस्तुदः पंड़तिराजने साधारणीकरण की भी एक मर्यादा निर्धारित की दहै अन्यथा अपनी 
माता के विषय में अपने पिता का रति-वणेन करने पर भी सहूदयों को रसास्वादन होने 
लगेगा । इस विवेचन कं प्रसंगमं पंडतराज का आक्रोश गीतगोविन्दकार जयदेव आदि 
कवियों पर कटोरतापूवंक व्यक्त हौ गया है क्योंकि उन्होने उत्तमदेवता विषयक संभोग 
कावणन अनुभावोंके स्पष्टीकरण के साथ करते हुए मदोन्मत्त मतंगोंकी भांति समाजोचित 
मर्यादाकाभग कर दिया । नवीन कवियों को पंडितराज का यही परामणशंहैकिवे 
उस प्रकार का अमर्यादित व्णंनन करे ।' 


रसविघ्नों के पकार श्रोर उनका निराकरण 


अभिनवगुप्त के मतानुसार रस-प्रतीतिके मागमे सात प्रकार के विघ्न उपस्थित 
होते दै जो निम्नलिवित है 
९. ज्ञान के अयोग्य होना अर्थात्‌ रस कौ सम्भावना का अभाव। 
२. स्वगत (सामाजिकगत) अथवा परगत (नटगत) रूपसे देशकालविशेष 
का सम्बन्ध । | 
३. अपने व्यक्तिगत सृखादि का विवशीभाव। 
४. प्रतीति के उचित उपायों का कंवल्य अथवा अभाव। 
५. प्रतीति के स्फुटत्व का अभाव। 
६. अप्रधानता । 
७.संणय का योग। 
अभिनवगुप्त ने उपयुक्तं रस-विघ्नों का उल्लेख करने कै साथ-साथ उनके 
लिवारणके उपायोंका भौ प्रतिपादनं किया है । संक्षेपमे उनका निरूपण इस प्रकार है-- 
१. रस-प्रतीति के प्रथम विघ्न को संभावना-विरह' अथवा कल्पना का अभाव 
रूपभी कटा जा सकता है जिसका आशय यह्‌ है किं काव्य अथवा नाटूय-वस्तु की 
कल्पना से अपरिचित व्यक्ति रसास्वादन करने में अक्षम होतादहै। बात यहुहैकिजब 


काव्यकापाठक ज्ञानको हौ निश्चित नहीं कर पाता तो फिर उसमें आनन्द को अनुभूति 


या विश्रांतिदहौदही कसे सकतीदहै ? इस विघ्नके कारण प्रतिपत्ता मे रस कीसंभावनां 
कास्वंथा अभाव रहता है । जिस प्रकार काग्यवणित संवेद्य वस्तु की प्रतीति नहोनेसे 
काव्य का पाठक या आस्वादयिता उसके साथ अपना हूदयसंवादन कर पानके कारणः 
रसचवंणामें असमथटहोता है उसी प्रकार कविगत अशक्तिके कारण भी रसास्वादनमें 
वाधा उत्पन्न हो जाती हे । इस विघ्नके निराकरण का सर्वाधिक सुगम उपाय यहहै 
कि अन्य सामाजिकं के साथ लोकसामान्यवस्तु-विषय का हृदयसंवाद कर लिया जाय । 
समुद्रलंघन आदि लोकोत्तर व्यापारो में उनकी असंभाव्य स्थिति के कारण रस-प्रतीति 





१. रसगंगाधर, प्र° चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, पृ० १६८ 
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मे जिस प्रकार का विघ्न उपस्थित होतादै, उसे केवल उसी स्थिति मे निराकृत किया 
जा सकता जवहम अखंडित प्रसिद्धि से उत्पन्न एवं बद्धमूल विश्वास को परिपुष्ट करने 
वाले राम आदि प्रख्यात नामोंका परिग्रहण नट आदिमेकरलें। नाटकों मे लोकोत्तर 
उत्कषं का प्रदशंन प्रायः इसलिए किया जातादै कि उसके द्वारा सामाजिकोंको उपदेश 
मिलता रहे श्रौर उनका चित्त भी चमत्कृत होता चले । इस प्रकार की क्रिया सेयदि 
रस-ग्रहण कौ पद्धतिमें कोईवाधादहोतो उसे लोकसामान्य भावभूमिपर अवतीणं 
कर रस-प्रतीति विषयक “संभावनाविरह्‌' विध्न का अपसरण क्रिया जाना सहज 
संभवे 
२. इस रस-विघ्न को मूलतः रसिकगत कटा जा सकता । इसका अभिप्राय यह 
टे कि यदि सामाजिक स्वगत सृख-दुःख आदि प्रतीतियोंका अनुभव करतादहै तो कभी 
उसके नष्ट होने के भय से, कभी उसकी रक्षा के लिए व्यग्र हो जाने से, अथवा उसके 
सग जन्य सुख की प्राप्ति की इच्छासे अथवा उस दुःख के परित्याग कीकामनासे 
थना उसको प्रकट करने की अभिलाषा से अथवा उसको छिपाने की भावना से अथवा 
अन्य किसी भी प्रकार ते अन्य ज्ञान का उत्पन्न हो जानाभी रसास्वाद की प्रक्रियाकं 
मागं का एक महान्‌ विघ्नदटै। यदि रस को परगतत्व (नटगतत्व ) कै नियमसे युक्त 
ना जायतो भी सुख-दुःख जादि का संवेदन होने पर सामाजिक के मानस में निश्चय 
उपस सृख, द्‌ःख, मोह या माध्यस्थ्यादि अन्य ज्ञानों क उत्पन्न होने के कारण भी 
रताद्‌ व विघ्न उपस्थित होता दै । अभिनवगुप्त के मतानुसार इस प्रकार के नाट्य- 
विघ्न ॐ [नराकरण का सामान्य उपाय यह्‌ टै कि पूवंरंग-विधि तथा अन्य प्रस्तावनां 
ह प्रक्षण से जिस नटरूपता की प्रतीति टोती है उसके साथ अनुकार्योँकी वेशभूषा आदि 
> अनुल्पनटके स्वरूपकी प्रतीति का माच्छादन कर लिया जाय जिससे स्वगत तथा 
पस्गतल्पमंकिसीभी प्रकारके देण भौर काल-विशेष का विशिष्ट सम्बन्ध न रहे । 
भरतमुनि ने साधारणीकरणकी सिद्धि द्वारा रसास्वादन के उपयोगी कारण-कलापों 
भ सश्रह-साकरते हुए इस दिशा की ओर अंगुल्यादेश कर दिया है कि स्वगत या परगत 


रूपसे 1 होने वाले रसानुभूति के विध्नोंका निराकरण किस प्रकार करियाजा 
सकता? 


२. रसानुभूतिके मागं में तीसरा विध्न तव माता है जव अपने व्यविततगत . 


खदु जादिसे विवश बना हुजा व्यक्ति रसास्वाद-रूप अन्य वस्तु में अपनाध्यान 
स्काश्रन कर सके। इस विध्नके निराकरण का उपाय यह्‌ टे कि नाटक आदिमं वणित 
पदाथा ५] रहने वाले साधारणीकरण के प्रभाव से सवके भोग्य होने योग्य, शब्दादि 
विषयों से युक्त तथा गान-वाद्य अौर नृत्य भादि मण्डपपद में चतुर गणिकाओोंकेद्रारा 
सामाजिक के मनोरंजन का आश्रय लिया जाय। इस प्रकार के आयोजन को देखकर 
शुष्क एवं अरसिक व्यक्तिभी हदय की निर्मल सरसता को प्राप्त कर सह्‌दय-सा बन 
जाता हैं जिसमे उसके व्यक्तिगृत सृख-दुःख के भावों का तिरोधान होना सहज सम्भव है । 
उस समय उसकी मानसी त्रिया लोकोत्तर कोटि की हौ जाती है जिसके कारण सनी 
प्रकार के काव्य उसे.रसास्वादन करा सकते है । 


| 1 तु अवाद 


रम॒-प्रतीति के बवाधक-तत्त्व ५ ५६३ 


४, ५. अञ्भिनवगुप्त ने रस-प्रतीति के वाधक तत्त्वों के अन्तर्गत इस बात पर भी 
विशेष बल दियाहै कि रस-प्रतीति के उचित उपायों का अभाव टोनेसे तो उसके मागं 
मे विघ्न आताहौ है, कितु अस्फुट प्रतीति भी रसानुभूति के मागं में बाधक वन जाती 
है । इन दोनों कारणों से उत्पन्न विष्नों के निराकरण कै लिए आवइयक है कि उन 
लोकधर्मी तथा वृत्ति ओर प्रवृत्ति से उपस्कृत अभिनयो का आश्रय लिया जाय जो शब्द 
तथा अनुमान से भिन्न प्रकार काप्रत्यक्षकल्प व्यापार उपस्थित कर साक्षात्कारात्मक 
रसानुभूति करा सके । 

६. रस-प्रतीति के मागं में छठा विघ्न उस समय आ जाता है जव हम एक एेसी 
सदेटम्‌लक स्थिति से संग्रस्त हो जाये जिसके कारण गुणालंकारों की अपेक्षा रसकी 
स्थिति अप्रधान यागौणहो जातीदहै। रस की अप्रधानतासे हमारी अनुभूति विश्रांत 
नहीं टो सकती । यह अप्रधानता अचेतन विभाव ओर अनुभाव वर्गमें भीहो सकती ट 
तथा सविदात्मक व्यभिचारिभावो मेंभी। वैसी स्थिति मेउन विभाव, अनुभाव ओर 
व्यभिचारिभावो से अतिरिक्त स्थायिभाव ही चर्वणा या आस्वादन के योग्य होता हे । 
इस विघ्न का निराकरणतभी हो सकता है जव रस की प्रधानता प्रतिष्ठित हो जाय ओर 


आस्वादयिता के मानसम किसीभी प्रकार की ध्रांतिन रहे । १५ 
७. रस-प्रतीति का सप्तम विघ्न संशययोग है। चूंकि रस-प्रक्रियामे विभाव, 


अनुभाव ओर व्यभिचारिभावो का अलग-अलग स्थायिभावो में नियत रूप से अधिष्ठित 
रहने का कोई नियम नहीं है, अतः अनेक वार यह्‌ निणेय करने में संशय उत्पन्न हो जाता है 
कि अश्नूपातादि को करुण रस के अनुभाव समन्ञाजाय या किसी प्रकारके ने्ररोग अथवा 
आनन्द के प्रतीक । यही स्थिति क्रोध तथा भय नामक मनोभावोंकीरहै। व्याघ्र आदि 
विभाव रौद्ररसके स्थायिभाव क्रोध' तथा भयानक रस के स्थायिभाव 'भय' इन दोनों 
के हेतु हो सकते हैँ अतः उन्हें देखकर रौद्र रस की उत्पत्ति होगी या भयानक रस की, इस 
भकार का संदेह उत्पन्न होना सहज संभव है । इस विघ्नका निराकरणकरने के लिए 
ही आचाय अभिनवगुप्त ने संशय' के साथ "योग" शब्द का प्रयोग किया है। उसका 
आशय यह है कि विभाव ओर अनुभाव आदि पुथक्‌-पृथक्‌ रूपसेतो संशय के उत्पादकं 
हो सकते हैँ, कितु अपनी सामग्री की समग्रता अथवा संयोगजन्य परिस्थिति मेवे 
संशयजनक नहीं रहते । | 


रस-विध्नों की स्थिति उभयविधहै 


काव्यास्वाद कौ प्रक्रिया के विवेचन.प्रसंग मे जिन रस-विष्नों को बाधास्वरूप 
सिद्ध किया गया हे, उनके रस-दोषों के रूप में व्याख्यात होने का संकेत किया जा तुका 
है। कवि ओौर काव्य की दृष्ठिसे उनकी सत्ता विषयगत है कितु भावक अथवा सहृदय 
सामाजिक की दृष्टिसे उन्ह विषयिगत कहा जा सक्ता है। यदि रस की स्थिति 
सत्वपुणं सहृदय की चेतना मे मानी जाय तव तो उनका सम्बन्ध विषयिगत रूप से ही 
सिद्ध होताद। हमे उनकी सत्ता दोनों ही रूपों में स्वीकायं प्रतीत होती है क्योकि 
सह्‌दयजन जिस रसानुभूति का आस्वाद प्राप्त करते है वह्‌ मूुलरूप में कवि-क्रुतिके 





५६९४ काव्य-सर्जना ओर काव्यास्वाद 


माध्यम से ही उपलब्ध होता है । निश्चित कि यदि कवि-क्मं मे किसी प्रकार की 
॥ र की ६ क 9 प्म श ~ ट (8 
अपूर्णता अथवा दोषोद्‌भावना होती दहतो वह सहृदय का प्रतीतिमें भी दोष उत्पन्न क 


देती है । काव्य-सृष्टि मे अभिव्यक्ति ओर अनुभूति का समान महत्व ट ओर उन दोनो 
मे “अविच्छे्य' सम्बन्ध रहता टै, अतः रस-विघ्नों कौ विवेचना अथवा काव्य-रस कं 
आस्वादन की प्रक्रिया में वाधक वनने वाले उपकरणों का विश्लेषण करते समय कवि 
ओर भावक की उभ्रयविध मन:स्थिति तथा रचना एवं विवेचना के अनुक्रम का 
समानुपात्तिक ध्यान रखना परम आवश्यक दै, 


रस-विष्नों के निरासमेंही रस-प्रतीति की प्रक्रिया सम्भवहै 

जभिनवगुप्त ने रस-प्रतीति के मार्गं मे जिन सात विघ्नोंका उल्लेख क्ियाहे, 
उनका निरास अथवा अभाव होने परही नाटय अथवा काव्यरस का समग्रतः आस्वादन 
किया जा सकता है। वस्तुतः काव्य अथवा नाट्य मे ओौचित्यपू्णं विधिसे प्रयुक्त 
विभावादिमें ही णेसी शकविति होती है जो काव्य-रसिक केहृदयमें विघ्नापसारणपूर्वक 
रसनाव्यापार की निष्पत्ति करा सके तथा उसे निविघ्न रस-प्रतीति हौ सकं । अभिनवगुप्त 
के णब्दों मे विघ्नविहीन रस-प्रतीति की प्रक्रिया निम्नलिचित दै-- 

तत्र लोकव्यवहारे काययंकारणसहचरात्मरकालिग दहं नजस्थाय्यात्मपरचितवृत्यनु- 
नानान्पासपाटवात्‌ अधुना तरेव उद्यानकटाक्षघृत्यादिभिः लौकिकीम्‌ कारणत्वादिभूव- 
मतिक्रान्तैः विभावन-अनुभावन-समुपरंजकत्वमाव्रप्राणैः, अतएव अलौकिक विभावादि 
न्यपदेशभाग्भिः प्राच्य कारणादिरूप संस्कारोपजीव नाटव्यापनाय विभावादिनानाना- 
मधेय व्यपदेष्यैः गणप्रधानतात्पर्येण सामाजिकधियि सम्यक्‌ योगं (संयोगं) सम्बन्धम्‌ 
एेकाग्रयं वा आसीदितवदूभिः, जलौकिक निविघ्न संवेदनात्मक चर्वंणागोचरतां नीतोऽधंः, 


चव्यं माणेकसारः न तु सिद्धस्वभावः, तात्कालिक एवं न तु चवंणातिरिक्त कालावलम्बी, 
स्थायिविलक्षण एव रसः ।' 


अभिनवगुप्त के मत का स्पष्टीकरण 


अभिनवगुप्त का रस-प्र तीति विषयक उपर्युक्त अभिमत अत्यंत तत्तवपू्णं ओर 
व्यावहारिक है । उन्टौँने लोकव्यवहार का स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया है कि इस 
संसार मेप्रत्येक व्यित कारण, कार्य तथा उनके अन्य सहचरो का दर्णन करता हमा 
उनके लगौ जथवा चिह्र से अपनी तथा दूसरों की स्थायी चित्तवृत्तियों का अनुमान 
करता हे, जिसके नित्यकृत अभ्यास से उत्ते लोकव्यवहारगत पट्ता प्राप्त होती दहै । कान्य 
पठन अथवा नाट्य-दशंन के द्वारा वह्‌ प्रमदा-उद्यान आदि कारणों, कटाक्षादि कार्यो 
ओौर धैर्यादि अर्थो में लौकिक व्यवहार का प्रव्यक्षीकरण-सा करता दै जिसकी एक 
विशेषता यह है कि वह्‌ प्रत्यक्षीकरण काव्य अथवा नाट्य की भूमिक्रा ग्रहण करतेही 
लौकिक कारणो तथा कार्यादि रूपों से भिन्नहोजातादै। यातो काव्य मेभी उनका 
कायं करमहा: विभावन, अनुभावन तथा समूपरंजन कराना होता हे, किन्तुत्र काव्यर्वागत 
विध,व, अनुभाव तथा संचारी भाव अलौकिकता की अन्वथंक संजञाओं से निदिष्ट किय जानेः 
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लगते दं] वस्तुतः लौकिक कारणत्वादि की प्रतीति के स्थायी संस्कार विभावादिके 
आश्रय अथवा उपजीव्य बनकर लौकिक जीवन ओर काव्यपठन से उदृबृद्ध होने वाले 
का्यंकारणों में विभेद उत्पन्न कर देते हैँ जिसकी अनुभूति अथवा भेदक-धमं का बोध 
केवल काव्यानुशीलनके क्षणो मेही कियाजा सकतादै। आचायं अभिनवगुप्तने उस 
भेदक-धर्मं को उपलक्षित कर काव्यास्वादकी प्रक्रियाके विवेचन-प्रसंग में काव्यर्वाणत 
विभावादि को लौकिक संज्ञाओं से भिन्न दष्टिमें निरूपित कियाहै। उनकामतदहैकि 
गुणप्रधान तारतम्य के कारण काव्य-रसिक की प्रतीति मे अलौकिक विभावो, अनुभावो 
तथा व्यभिचारी भावोंकाजो ओौचित्यपूणं सम्यक्‌ योग होतादै वह उसकी बुद्धिम 
प्रकाशित होकर उसे एक विशेष प्रकार की एकाग्रता अथवा निविघ्न संवेदना प्रदान 
करता है जिसकी चर्वणाका नाम ^रस' है । वह्‌ चवंणा अथवा आस्वाद ही काव्य-रसका 
सारभनत धमं है जिसमे चवंणातिरिक्त कालावलम्बन न होकर तात्कालिकता' है तथा 
स्थायी भाव से विलक्षणता रहती है। आचायं अभिनवगुप्त ने उसका परिज्ञान चव्यं 
माणतं कसार, तात्कालिक तथा स्थायिविलक्षण धर्मों आदिके माध्यम सेकरायाहे। 
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काव्य का आस्वादन कथनीय न होकर व्यंग्य होता है । वाचकं शब्द में इस विषय 
की क्षमता नहीं होती कि वह्‌ रस अथवा भाव का योतन करा सके। अनेक स्थलों पर 
तो वाचक शब्द अपनी स्वणब्दवाच्यता के द्वारा रसास्वादन की क्रिया मे विघ्न-सा 
उत्पन्न कर देता है । इसका कारण यह्‌ है कि काव्य का परम प्रतिपाद्य केवल तथ्यबोध 
अथवा अर्थग्रहण कराना ही नहीं होता, अपितु भावों कौ मूतं स्थापना अथवा 
साक्षात्कारात्मक प्रतीति करानाभीहोतादहै जो केवल व्यंजना-व्यापार द्वारा हौ सम्भव 
रै । आचार्यो ने विम्ब-विधान को जिस रूपमे काव्यगत महत्त्व प्रदान किया हे उसका 
अभिप्राय यही है कि उसके दवारा सहूदय भावकजनों को भावों की एेसौ सहजानुभ्रुति 
होती है जिसके द्वारावे काव्य की अखंड आस्वाद्यता का आनन्द प्राप्त कर लेते हैं। 
आचार्यो ने काव्य-कृतियों ओर सामान्यवार्ताओं का अन्तर उनकी इतिव्‌ृत्तात्मकता ओर 
व्यंग्यत्मकता को ही दृष्टिकोणमें रखकर निर्धारित कियाहै। हाँ, यह बात अवश्यहै किं 
कहीं-कहीं प्रव॑ध-काग्यों के विशिष्ट प्रसंगो पर इतिवृत्तात्मकता का चित्रण अनिवाय-सा 
हो जाता दहै, कितु पेसे स्थलों पर भी कवि को कथानुबंध की सौष्ठवपुणं प्रविधिका 
ध्यान रखना पड़ता है । मुक्तक काव्यो में सामान्यतः एेसी स्थिति नहीं आती । अभिप्राय 
यह है कि आचार्योने रस तथा उसकी निष्पत्ति के साधनभूत विभावानुभावादिको 
स्वणशब्दवाच्यता को जिस रूपमेंकाव्य के आनंदमय आस्वादन में बाधक माना है उसे 
विशेष प्रकार को परिसीमामें ही ग्रहण किया जाना चाहिए । वस्तुतः रसोंकी 
स्वणब्दवाच्यता सभी स्थलों पर्‌ रस-निष्पत्ति अथवा कान्यानंद को आस्वाद्यतामे अवरोध 
उत्पन्न नहीं करती ओर जिन प्राचीन काव्यशास्त्रियों ने रसो तथा भावों कौ निष्पन्नता 
से सम्बद्ध उपकरणों मे स्वशब्दवाच्यता के आधार पर उनकी विघ्नमयी स्थितिका 
निरूपण किया है, वहु आज कै संव द्धित ज्ञान-विज्ञान के आलोक में निरस्त किया जा 
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सकता है । रससिद्ध कवियों की कृतियों के अध्ययन से स्पष्टदै कि उनके वण्यं विषयों 
की भावव्यंजना एवं रस-व्यंजना में स्वणशब्दवाचकता भी रहती है, कितु उनकी अभिव्यक्ति 
के प्रबल प्रवाह्‌ के सम्मुख उसका अस्तित्व नहीं जम पाता। ेसी स्थिति मेहमनतो 
रसो की स्वशब्दवाच्यताके एकांत पक्षमेहीर्टँ ओर न उनके सवंथंव निषेध को मान्यता 
मेही आस्था रखते है| 
किसीभी प्रवध-रचनाको लोकोत्तर रमणीय एवं सहज आस्वाद्य बनाने के लिए 
आवश्यक ट कि उसमें रसव्यंजना ओर भाव-योजना का निर्दुष्ट संचार किया जाय) 
प्रवधकाव्यों के अनुणीलनसे स्पष्टटै कि उनमें साधारणतया एक रस अंगी तथा अन्य 
रस उसके अंग-विशेष वनकर उपस्थित होते हँ । एेसे काव्य-खष्टाभं का मूल प्रयोजन 
किसी रस-विशेष का पूणं परिपाक कराना होताहै। एक रसकी चरम परिणतिके 
उपरांत जव कोद काव्यकार उसका पुनः पुनः अभिव्यंजन करता टै तो उसकी अभिव्यक्ति 
मे विरसतां अथवा परिम्लानता-सी आ जाती है। आचायं आनंदवर्धनने इस प्रकारकी 
पुनः पुनः रस-दीप्ति को 'परिम्लान-कुसुम' से उपमित कर उसे चमत्कारविहीन ओर 
अवसादजनक कटा टै क्योकि उसमें सहृदयजनों की चित्तविश्वांति की सामम्री नहीं रहती । 
योंतोकुष्ठ कुशल कवियोंनेएक ही रस की पुनः पुनः: दीप्तिको भी नवीनता के परिवेश 
मं आलोकित किया है, कितु सभी परिस्थितियों में यह सम्भव नहीं है । काव्यकी 
रमणीयता तो इसी बातमें है कि वह्‌ एक मूलभाव को उसके विविध उपकरणों से संयुक्त 
कर उसे रस-कोटि पयेन्त पहुंचा दे । उस कोटि पर पटूचे हूए भावमाधूयं का भास्वादन 
कर उसकं प्रमाताजों का मानस परितृप्त हो जाता मौर वे उसके आनन्द मे तन्मय टो 
जाते हैं । प्रवध काव्यकी सुरम्य वनस्थली में यह्‌ क्रम एक सी श्यृंखला से नियोजित 
रहता है कि उसको पुनः पुनः प्रदीप्त करने की कोड आवश्यकता नहीं रहती । उनकी 
पूनः पुनः दीप्ति की उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता के विषयमे आचार्यो में मत- 
वेविध्य | होना सहज सम्भव है, कितु अधिकांश विद्वानों कीतो यही मान्यता रहीदैकि 
काव्य मे रस-योजना की अभिसंधि करते समय उसे पिष्टपेषण की वत्ति से द्र रहा जाय। 
काव्य-कलेवर क सुगठित संघटन भौर समृचित समायोजन की दृष्ट से इस तथ्य की 
ओर ध्यान देना आवश्यक है, अन्यथा काव्य-रस के आस्वादन की प्रक्रियामें अवरोध 
उत्पन्न हुए विनान रहेगा । आचार्यो ने इस प्रकारकी प्रवृत्तिको प्रबंधगत रसदोपकी 
कोटिमें परिगणित कियाद गौर कवियों को परामर्शं देते हुए लिखादहैकिवेरस- 
परिपाक की कोटियों को सहज विधिमें हृदयंगम करने का महत्व समक्न ओौर अपनी 
रचना को एेसी न वनने दे जिससे सहृदय काव्य-रसिकों के मन में क्लांत्ति अथवा म्लानता 
कासंचरणहो जाय । | 


= 


काव्यानंद के आस्वादन को अधिकसे अधिक प्रीतीतिगम्य ओर विगलित 
वे्यांतरस्पशंशन्य वनाने के लिए आवइयक हँ कि उसकी निष्पत्ति के आधारभूत अगों 
का अभिनिवेश अत्यंत सजीवता ओौर कलात्मकता के साथ किया जाय । वस्तुतः काव्य 
कौ वण्ये विषय-सामग्री अपने प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत विधानमे जितनी अधिक जीवन्त 
ओर मूतिमयी बनकर उपस्थित होती है, उतनी अधिक वह काव्यानंद फी उपलब्धिकी 
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उ पजीव्य-निधि वन सकती है । जिस कविकी करति का आस्वादन करते समय उसके 
भावों का सहज चिच्र अपनी नसगिक प्रवृत्ति में हमारे मनोमूकुर पर अंकित नहीं होता 
वह्‌ अपनी रचना में महान्‌ नहीं कहा जा सकता । कवि का कतव्यदहै किं वह अपनी 
वरण्य-योजना को एेसी दुरूह ओर किलष्टन बना दे कि उसका विम्ब-विधानदहीनदहो 
सके ओर उसके ग्रहीता को कष्ट-कल्पना करनी पड़। इसमे कोई सदेह नहीं कि काव्य में 
पांडत्य-प्रदणंन के भी अवसर होते रहै, कितु वे उसके प्रकृति उपकरण नहीं है । वेदग्घ्य- 
भंगीभणित्ति अथवा ऊहात्मक चमत्कृति के अवकाशमेवे भले ही महिमामंड्तिकहेजा 
सकं, कितु काव्य-सरिता के सहज प्रवाहुके मागंमेंवे दुर्ग्राह्यं ही होते है । आचार्योने 
अनेक प्रसंगो में उन्हें विलष्टत्व दोष की अभिधा से लांचछित भी किया हे । वस्तुतः उनमें 
काव्य की रसमयी गुण-गरिमा भौर निष्कपट अभिव्यंजना का अभाव रहता टे। उनको 
उपयोगिता काव्य-कौतुक की द्राविडी प्राणायाम-क्रियाकी भांतिही होती है जिसमे 
कवि कहीं तो सूर्य-विम्ब को रक्तम्‌ख वानरसे उपमित कर प्रातःकालीन सुषमा को 
नुमायशी रंग प्रदान करतादहैतो कहीं दृष्टिकूटो, प्रहेलिकाओं ओर समस्यापूतियों के 
संभारमें ही अपना बुद्धि-कौशल नियोजित कर देता है । एसे काव्यो कौ प्रशंसा करने 
वाले भावक भी मिल जाते है । कितु उन्हँ एक विशिष्ट वं पयंन्त ही सीमित क्याजा 
सकता है । व्यापक दृष्टि से एेसी कृतियो मे लोकानुरंजन ओर मनःप्रसादन की अभीष्ट 
सामग्री की न्यूनता ही परिलक्षित होती है जिसे लोकसामान्य कौ भावभूमि पर ग्रहण 
करने मे शंकास्पद होने के अनेकं अवसर विद्यमान हें । सारांश यह्‌ है कि काव्यानंदकी 
अनुभूति में विभावादि की कष्ट-कल्पना अथवा भाषा-चमत्कार के कुतुह॒लजनक प्रयोग 
एक सीमा तक ही ग्राह्य हैँ जिसका विवेक-सम्मत अभिज्ञान काव्य-सलष्टा जथयवा काव्य 
भावक को अवश्यमेव होना चाहिए । 

रस-विष्नों के स्वरूप ओर उनके निवारण के कतिपय उपायोंका विमशं करने 
के प्रसंग में इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि भारतीय काव्यशास्त्रमे उनकी 
विवेचना विशृद्ध साहित्यिक दष्टिसे कौ गईहै। जाजके युग-जीवन को संकुलता ने 
मानव-मन की म्रन्थियों में जो जटिलताएेँ भौ र विसंगतियां उत्पन्न कर दीह वे कदाचित्‌ 
रस-विष्नों के सामान्य रूपों से कहीं अधिक आगे हैँ ;कितु काव्य-साहित्य को रागात्मिका 
वत्ति के परिपाश्वं मे निरूपित करते समय पृवं-विवेचित रस-विष्नों की स्थिति ओौर 
उनके निराकरण के उपायों को भली-भांति समक्ष लिया जायतो क्राव्य के आनंदवोध 
कीं प्रतीति के मागं में उपस्थित होने वाले अनेक प्रकारके रस-विघ्नों को निराकृत 


कियाजा सकतादहै। 


(२) रसाभास का रहस्य 


काव्यास्वाद का प्रष्न अत्यतं गम्भीर ओर जटिलदहै। उसके निरूपणका 
तत्त्वतः एक सुदृढ मनोवेज्ञानिक आधारतोरहै ही, क्योकि काव्य-सजंना ओर काव्या- 
स्वादनकाम्‌ल संबंध हमारे मानसिक त्य्रापार अथवा मनोमय कोषसे है, तथापि हमारे 





५६८ | काव्य-स्जंना ओर काव्यास्वाद 


जीवन के एेसे अनेक व्यावहारिक स्रोतभी हैँ जिनके आलोकमें भी इस प्रण्न का 
विश्लेषण किया जाना नितांत आवण्यकदहै। हमारा जीवन केवल व्यष्टिगित क्षेत्र की 
सीमित परिधिमें ही आवद्धन होकर समष्टिगत प्रसार में भी अन्तर्व्याप्त टै अतः उसके 
भी एेसे अनेक रूप हैँ जिनका समायोजन काव्यास्वाद की प्रक्रिया मेँ प्रत्यक्ष एवं परोक्ष 
विधिमेंदहीदहो जाता है । मनुष्य ने अपने सांस्कृतिक संचरण में ठेसी अनेक भावभूमियो 

. को जीवनगत गुरुता प्रदान की है जिनकी सम्पति उसके मानसिक आह्लाद का आधार 
वनती चली जायी है। फ़रायड आदि आधुनिक मनोववज्ञानिकों की सम्मतिमें अतर्मनका 
विस्तार ओर परिमाणसामाजिक मन की घपेक्षा चाहे कितना ही अधिक दहो, कितु मनुष्य 
कौ सामाजिकता उसके जीवन काएक ठेसा महत्त्वपूर्णं अंग है जिसकी उपेक्षा करना किसी 
भी दशा में सहज सम्भव नहींहै। यही कारणदहै कि जीवनके अन्य पक्षों की भाति 
कान्यास्वादकौप्रक्रियामे भी उसका विमशंकरना हमारे लिए परम आवश्यक हो जाता 
ट । काव्य-सजंना गौर काव्यास्वाद मूलतः व्यक्तिपरक अथवा विषयिप्रधान कार्यं होते 
हए भी अपनी सास्कितिक ओर सामाजिक गुरुता रखते ह । जव हम काव्य में अपनी 
भावना की सरसतापृ्णं उदात्त अभिव्यवित पाते टतो भला उसका नंतिक पक्ष किंस 
प्रकार गौण समज्ञाजा सकताहै? आज का नूतन मनोविष्तेषण शास्त्र काम-वासना 
एव हीन-भावना की पूतिके साधन-रूपमें काव्यको भते टी विवेचितं करे, कितु द्मे 
तो उसमें आत्म-प्रसारण का एसा सात्विक स्वरूप प्रतीत होतादहै जिसका उहेण्य मनुष्य 
को उसकी विशुद्ध चेतना का संबोध कराना है । यहीकारणदहैकि काव्य काएक प्रयोजन 
मारा भाव-मोक्ष टै ओर उसके साथ हमारे सामाजिक ओर नतिक जीवन के ेसे अनेक 
पृष्ठ जुड़ हुए हँ जिनकी अवमानना किसी भी स्थिति में समीचीन नहीं है । हमारे काव्य- 
मनीषियों को इस तथ्य का निरूढ रहस्य विदित था ओर उन्होने उक्त तथ्यको दघ्टिगत 
करते हुए काध्यानन्द की प्रक्रिया विवेचितकीथी। यही कारण है कि काव्यास्वाद की 
निनिघ्न उपभुवित मे उन्हानि नंतिकताके दृष्टिकोण को कदापि विस्मृत नहीं किया भौर 
जहां कहीं उन्दं इस विषय में न्यूनता प्रदशित हुई, उन्होंने उसे पूणं रसकी उदात्तश्रणी 
से निम्नता प्रदान कर उसे रसाभास्षया आनन्दकी कुछ हीनकोटिमें ही अधिष्ठित 
करना युक्तिसंगत समज्ञा । 


रसाभास कान्यास्वादकौहीनकोटिहै 


रसाभास काव्य के आस्वादनका वहरूप दहै जोकाव्यके मालम्बन आदि विभावो 
में दोप अथवा विघ्नादि को उपस्थितिमेप्रादुभूत होता है । यद्यपि भरतमुनिने उसका 
स्पष्ट उल्लेख नहीं किया दै, कितु परवर्ती आचार्यो ने उसकी विवेचना मे विरोष अभिरुचि 
प्रदशित की दहै। उन आलंकारिकों की बात तो अलग है जिन्होंने अलंकारो की समतामें 
रसः को भी गौणता प्रदान की, फिर भला रसाभास आदि की तो क्या महत्ता होती, 
क्रितु एसे आचायं भी कम नहीं #ः जिन्होने रस को २ का सवंस्व कहकर उसके 
विभिन्न व्यावहारिक रूप-भेदों का निरूपण किया दे । उनके विवेचन से यही निष्कप 
निकलता है कि जिस प्रकार काव्य की ताप्विक दृष्टि से पूणं भौर अखण्ड सत्ता होने पर 


[ता  - . भत 
क ङ्ग बः ५० नक 


॥ 
| 


| 


रस-प्रतीति के बाधक-तत्त्व ५९६ 


ग्य, 






धर-विधि तथा वस्तुयोजना आदि के आघार पर उसके भिन्न- 
भिन्न प्रयोगगत रूप निरूपित किये जाति है, उसी प्रकार रस ङी भी अखंड सत्ता होने पर 
उसके भिन्न-भिन्न स्तरीय व्यावहारिक रूप जी आभासित होते हं। इस विषय को 
इस दष्टांत से ओर अधिक दोधगस्य बनायाजा सकता हे कि जिस प्रकार मानव ओर | 
उसकी मानवता अपनेमे स्वतः पृणं ओर निरपेक्ष गुणो का संभार हे, कितु मानव को | 
सला से अभिहित प्राणियों मे भी देशका जर जाति-संस्कार आदि के प्रभाव से | 
विभिन्नता ओर विविधता पायी जाती है, उसी प्रकार रस करी सत्ता भी तत्त्वदुष्टि से | 
अभेदमयी होने पर भी आस्वाद की गुण-प्रक्रिया ते िन्त-भिन्न रूपों से आभासित होती 
है, यद्यपि उक्तकी मल चेतना का ज्योतिर्मय रूप मेद-दुष्टि से विनिर्मुक्त है । देसी स्थिति 

मे हमारे लिए यह ० वयक हो जाता है किम रस > अवतर अर्थभेदो से भी परिचय 

प्राप्त कर ठनकी प्रक्रिया से अवगत हो जायं क्योकि एसा क्रि विना काव्यास्वाद का 


| गम्भीर एवं जटिल विषय पूण सुबोध नहीं बनाया जा सकता । 


भी उसकी रचना-णंली, अनुवं 


= ^ जक धः य जः न ॥ 
पि 3 


„= ताराणि = 


> मायोगे 


रसाभास का अथं ओर उसके विविध पक्ष 
व्यकरुति दारा निविघ्न रसोपलब्धिन 


> > किसी काः 
विम्ब आदि ठे समान अवास्तव 


# रसाभास का सामान्य अच ट 
होकर उसका आभासमाव होना । आभा शव्द प्रति र 
थात्‌ सीपीमे रजत के आभास कं 


स्वरूप का वाचक है जिते "शुक्तौ रूपम भासवत्‌ अ # 
-स्कत कं काव्यशास्तरिय ते रसाभास का 


| समान दुष्टात से स्पष्ट ध 1 
| जो कू विवेचन कियाद उससे स्पष्ट है कि काव्यास्वाद की प्रक्रियामे अनौ चित्यबध का 
नौचित्य विभाव-प्ष काभी हौ सकता है ओर 


प्रेण होने से रसाभास होता हं । यट अ र ६ ध 
भाव-पक्न का भी अभिनवगुप्त > अनौचिव्य कं साय प्रवृत्त स्थायी भावके आस्वादक 
तवत नालो 1 जण 


रसाभास मानादैतो मम्मटः ने रस तथा भावकं अनु) 

¦ ह त वारो मे जधिक मान 

णब्दों मे अनुचित वरिभावालम्बनत्व ॥ है। इन १ आधक मान्य 

मत हम अभिनवगुप्त का ही प्रतीत होता दै को कि (ल ५ ८ | 
अनभाव ओर व्यभिचा 

ठे, अतः विभाव! ध 


सम्बन्ध सहदय भावक से ३ 
भ बन्ध स्थायी भाव टी से जोड़ना पडतारहे। 


की स्थिति मानने पर भी उसका भल 
धो लामाच्य लक्षण आलम्बनविभाव का अनौचित्य दै । वह 
९ ॥ र 
अनौ चित्य लोक-व्यवहार स निर्धारित किया जाता ह १ दस्‌ जम क वुत्त ४ 
ओर गुरुपत्नी आदि के दिषय ते इतर व्यर्विं योका रतिभाव अनौ चिव्यपण हे । (वभाव 
धक रति अथवा तायक-नायिका 


का यह्‌ अनौचिः यिका को वहुनायक-वि त 
ति कयो कि वहां विभाव का अनौचित्य नहं है, एस 


की अनुभयनिष्ठामें संग्रह नही होता, 


ह, 1 सक्क ६ ) च 
१, जौचित्येन प्रवतौ चत्तवतते सस्वा्त्व स्थायिन्या रसो, व्यभिचा। रण्या सावः अनौचित्येन तदाभास ` 
(ध्वन्यालोकलोचन) । 


२. (तदाभासा अनौचित्यप्रवत्तित्ता (काव्यप्रकाण) । 


र "नकन ननायाकरः -वि 


किणरर परो) 


० कानव्य-स्जना ओर कानव्यास्वाद 


कुछ विद्वानों का मत दै ।' इन द्विविध मतो में समन्वय लाने की चेष्टाकरने वाते कतिपय 
विद्वानों का कहना है कि रसाभासत्व के लक्षण में अनुचित" विशेषण का संयोजन केवल 
विभाव आदिमेंदीन किया जाकर रति आदिस्थायी भावोंमेभी करना चाहिए जिसके 
चुतार रसाभास का लक्षण यह्‌ होगा क्रि उसके रति आदि स्थायी भाव अनुचित रूप 
से प्रवृत्त होते हैं । इस लक्षण के अनुसार न केवल मुनिपत्नी अथवा गुरुपत्नीविपयक रति 
ठी अनुचित मानी जायगी अपितु उसमें उन रतियों का भी समाहार हो जायगा जौ 
वहुनायकनिष्ठ अथवा अनुभयनिष्ठ होने के कारण भनुचित कटी जा सकती दँ । वस्तुतः 
अनुचित्तप्रवत्त-रति अथवा जन्य कोई भी स्थायिभाव रसाभासत्व का कारण वन सकता 
टे, यही इस म॑तव्य का मूल अभिप्राय है । 


रसाभास ओर भावाभास का अन्तर 


कछ विद्वानों ने रसाभास को रस से उसी प्रकार भिन्न माना दहै जितस प्रकार 
भावाभास भाव से अथवा नैयायिकं कां हेत्वाभास हेतुत्व से भिन्न होत्ता है । उसकं 
अचृसार रसाभास तथा रस एवं भावाभास तथा भाव नं समानाधिकरण (एक स्थान 
पर रटने वाला) धमं नहीं है क्योकि रस तथा भाव में किसी प्रकार का अनौवित्य अथवा 
पकिलत्व नहीं होता जवि रसाभास गौर भावाभास का आधार ही अनौचित्यदटै। 
इसके विपरीत कंठ विद्वानों का मत है कि रस अथवारति आदि स्थायिभावो मेंदोष 
आ जाने से उनके स्वरूपकानाण नहींहो सकता क्योकि जते निर्दष्ट स्थायिभाव रस 
होते हैँ उसी प्रकार सदोष स्थायिभाव भी रस हो सकते है । उनमें समाहित दौपको 
संसूचित करने के लिए ही न्ह रस न कहकर रसाभास कटा जाताहै। यह्‌ कथन वसा 
ही दहै जसे किसी दोषयुक्त अश्व को अण्व न कट्कर अण्वाभास' कहना । तत्त्वतः किसी 


= ठ ५ ५। ॥८4 
भी स्थिति में उसका "जण्वत्व' नष्ट नहीं हो सकता । ठीकं यही स्थिति रस ओौर रक्षाभास 


कौ भी हे । पूवक्ति अनुच्छेद मे तीन प्रकारके अनौचित्यका जो उल्लेख हुआ द उनके 
अनुसार रसाभास भीतीन प्रकारका हो सकता टै--रति के अनुचित विभावकत्वके 
कारण उत्पन्न, एक नायिका कौ बहुनायक-विषयक रति करे कारण समुद्भूत तथा 
नायक-नाथिकामे से केवल एक ही का रतति-भाव होने के कारण उततकी अनुभयनिष्ठा 
से समुत्पन्न । प्रथम प्रकार कै रसाभासके उदाहरण मे एसे व्यवित को उपस्थित करिया 
जा सकता दै जोरूप, कुल भौर शील से विहीन होति हुए भी किसी राजागना या 
शीलवती के साथ अपना प्रणय व्यक्त करे। अपनी रत्िकी सम्पूति के लिए उसकी 
चेष्टाएं उसकी दुःशीलता के कारण सहदयजनों के हदय में रसाभासमात उत्पन्न कर 
सकती है । वस्तुतः उनमें न तो लोकसंगत न्यायभावना होती है ओौरन णास्त्रविहित 
नियमानुस्रण ही । किसी पुश्चली का चरित्र-वणंन अपनी बहुविषयता के कारण 
रसाभास काही अभिव्यंजन करता है। आचार्यों ने अनुत्पन्नप्रणया नाथिकाके प्रति 


१. रसाभास के तीनों प्रकारो कौ प्रामाणिकता निम्नलिखित प्राचीन कारिकासे भी सिद्ध होती ६-- 


उपनायकसंस्थाया, मृनिगृरुपत्नी गतायां च । 
वबहुनायकविषयायां, रतौ तथानुभयनिष्ठायाम्‌ ।। 








। 
| 


| 
| 





ना 19 
41. पंडितराज जगन्नाथ, रसगंगाधरः 


रस-प्रतीति के बाधक-तत्तव ५७१ 


नायक की रति-चेष्टाओं के वर्णन मे भी रसाभास माना है । लक्ष्य-ग्रों अर लक्षण-ग्थों 
मे उक्त तीनों प्रकासें के रसाभासो के प्रचुर प्रमाण विद्यमान हं पूर्वोक्त असुच्छेद में 
मुनिपत्नी ओर गुरुपत्नी विषयक जिस आलम्बन-विभाव का अनौचित्य प्रदशत किया 
गथा ह उदे उपलक्षणमाव ही समन्ञना चाहिए वोंकि इन पदों से राजा आर शिष्य 
५७ काभींग्रहण होता है । रसाभास के इस प्रसंग मे दरौपदी की पांच पांडवों विषयक 
रति का उटलेख अत्यन्त आवश्यक हं । साहिव्यशास्तियों के सम्मुख यह एक अत्यन्त 
विचारणीय विषय रहा हैकि द्रौपदी की बहुनायक~विपयक रति को रसाभासपरक माना 
जाय अथवा रसपरक । प्राचीन आलंकारिकों की मान्यतां है कि विधिवत्‌ पाणिग्रहण 


टोनेके कारण द्रौपदी का पांडवों के प्रति प्रणयभाव शुद्ध रस का निष्पादक है जबकि 
नवीन आचार्यौ ने उसमे रसाभास माना हं । ~ रूप मानने वाल 
आचार्यो का कथन है कि वहं प्रणय महाभारत जसे युग-एेतिहासिक ओर धार्मिक प्रंथसे 
सुसम्मत होने के कारण रसाभास के साथ संलग्न नहीं किया जा सकत जबकि अन्य 
आचायं एक नायिका की भनेक नायकों के प्रति रततिभावन। को सभी दुष्ट्योंसे 
लोकनिदित अर चास्त्रविरुद्ध मानते ह । ठेसी स्थिति मे द्रौपदी के प्रणयभाव से निष्पन्न 


रस को विशद्ध रस समन्षा जाय अथव) रसामासमात्र, यह पृथक्‌ 4५ जीवन-दृष्टिया 


पर निर्भरदह। 


रसाभास के प्रकार 
जिस प्रकार श्युगार रस के दो प्रभेद सम्भोग ओर विप्रलम्भ होते है उसी प्रकार 
> प्रकार होते ह) संभोगात्मक 


्यंगार-रसाभास के भी संभोग अर विप्रलम्भ नामक द 
शफुगाराभास का उदाहरण अनुत्पन्न = प्रति नायक का रतित्रकाशत हैतो 


त नाव ी यदत वनेष रावत प 

चित्रण ट -म-निदशंन नकेवल अनुनय 
। वस्तुतः के प्रतिरा 

रा प्रगवान्‌ श्रीराम की पत्नी होने कें 


ही दै अपितु वह अनौवित्यपूणं भी टै" म स सीता ध प 
कारण रावण का रतिविषयक आलम्बन तहां वन सकता । गार रसते [ति अन्य 
स हरणा कलहशील कुप तथा बवीतरागपुरुष- 


रसों क च 

विषयक (५ र विद्या के अनधिकारी क आदि के आश्रयसे 
वाणित निर्वेद शातरसाभास का, दान यवोकायर का किंवा पिता आदि के विषय 
मे वणित क्रोध ओर उत्साह स्नाव क्रमशः रौद्ररसाभासं तथा वीररसाभास का 
एेन्द्रजालिक आदि के विषय सरे वणित वस्मय अद्भृतरसाभास का) गुर्वादि 9 ग के 
आश्रयमे वर्णित हास हास्यस्साभात का, ( भयानक १४ 2 र यज्ञीय 
पशु के मञ्जा, शोणित ओर मास आदि के विषय मे वणित जुगुप्सा भाव व स 
का उदाहरण है । इन रसाभास नं की भाषि हर्षादि भाव। का भी भावानि होता है यदि 
वे भाव अनुचित आलम्बन अथवा अनुचित आश्य तं वणित किये जाए । 


प्रथमाननम्‌, चौखम्बा प्रकाशन, १० ३४ ॥ 








५७२ काव्य-सजना ओर कान्यास्वाद 


कुछ महत्वपूर्णं तथ्य तथा निष्कषं 


प्रायः सभी भारतीय आचार्यो ने अनौोचित्य की प्रतीति मेही रसाभास की 
निष्पत्ति मानी है । इसके विवेचन-क्षेत्र में आचाय अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ, 
पंडितराज, शिगभूपाल, शारदातनय, उद्‌ भट, रय्यक, दण्डी भौर क्षेमेन्द्र आदि विचारकौं 
का योगदान विशेष महत््वपूणं हे । यद्यपि उनकी विवेचना के दुष्टि-विन्दुजों में भिन्नता 
जवण्य है, करतु मौलिक तत्त्व मे यथेष्ट साम्यहै। शिगभूषाल ने रसार्णव-सुधाकरमें 
अंगर्नांगी रसः स्वेच्छावुत्ति वधित सम्पदा! हारा यह्‌ मान्यता प्रतिष्ठित कीट कि जहां 
अंगी रसस अंग~रस को स्वेच्छापूर्वंक अधिक संवर्धन प्रदान कियाजाता है वहां रसाभास 
टता दै] उनके मतानुसार अंगीरस की स्थिति स्वामीवत्‌ है तथाअंग रस की स्थिति 
जमात्यवत्‌ । जिस प्रकार अमात्यका स्वामी कै समान आचरण करना अनुचित ओौर 
लोक-मयदाके प्रतिकूल है भीर स्वामी को उसका अनुगामी वना देना सौष्ठवपूणं नहीं 
दे, उसी प्रकार अंगीरस को अंगरसकी तुलना में टीनत्व प्रदान करना भी शोभनीय 
नहीं कहा जा सकता 1 इस प्रकार के चित्रणसेरस की पूणं निष्पत्ति में बाधा आतीदै 
जिसके कारण सहृदयो के चित्त मेँ रसाभासमात्र होकर रह जातादहै। शिगभूपाल के 
शब्दों मं यह रसाभास “अमात्येना विनीतेन स्वामीवाभासतां व्रजेत्‌" से उपमित 
हआ हि । 
शारदातनयने भी अंगीरस की अप्रधानता कोरसाभास का कारण निर्धारित 
किया है गौर उसकी स्थिति विरोधी रसों के संयोजन एवं आश्रयगत जाति-धमं के 
विपरीत भावोंकेप्रदशंन में मानी है। अपने कथन का स्पष्टीकरण करने के लिए उन्हींने 
अकशास्वकाजाधार लियादि मौर लिखा है कि जहां प्रधान रस की तुलनामेंगौणरस 
काल्प उससे द्विगुणित हो जाता दहै वहाँ रसाभास टोतादटै। विरोधी रसों के संयोजन 
द्वारा किस प्रकार रसाभास होता है-- इसका उल्नेख उन्होने विविध रसों के उदाहरण- 
पुरस्सरकियादहै। उनके अनुसार हास्यसे अभिभूत श्चृगार्‌ द्वारा श्यगाररस का आभास 
माच्रहोकर रहजातादटैतो हास्य गौर बीभत्सकां सम्मिश्रण हास्यकााभासहीदे 
[५ | {४ प्रकार वीर ओर भयानक ९ सम्मिश्रण वीररसं का, वीभत्स ओर करुण 
^ स।म्मालन अद्भूत रस का, अद्भूत ओर श्ुंगार का संयोजन वीभरः ण 
ओौर भय का सम्मिश्रणरौद्र रसका एवं वीर मोर रीद्रका 3 ् 
आभनास्त-माच्र कराके ही रह जाते हैँ। इस प्रकार के सम्मिश्रण में अनौचित्यकी 
न्यूनाधिक मातवा रहने से पूणं रस की निष्पत्ति वाधित हो जाती हैजो रसाभास के 
कारण अधिक आनंद नहीं दे पात्ती ।* आश्य के जातीय धर्मं ऊ प्रतिक््‌ल भावोंद्रारा 
रसाभास को सिद्धिके लिए भी उन्होने अनेक उदाहरण दिये हँ जैसे स्त्री-समाजके 
सम्मुख किसी पुरुष का वी रता-प्रद्शंन भथवा युद्ध के भय से किसी वीर का पलायन आदि । 
शारदातनयक्ृत रसाभास के इस विवेचन से यह तथ्य उद्घाटित होता किकाव्यके 


१. गारस्दातनय, भाव श्रकाणनम्‌, पृ० ११३। 


काक कनक ` कै 





रस-प्रतीति कै बाधक-तत्त्व ५७३ 


आस्वाद का सुख भी पानक-रस के समान ही है जिसकी उपलब्धि के लिए कवि को एेसा 
णव्दरसायन प्रस्तुत करना पड़ता है जिसमे किसी भी प्रकार का अनुचित सामजस्यन 
हो तथा जो सहृदय की भावनाओं मे पूणं स्वारस्य का संचार कर सके । अपने इस महान्‌ 
कायं की सिद्धि के लिए कवि को कितनी अधिक साधनाकरनी पडती है, उसका विवेचन 
करने की यहां कोई आवश्यकता नहीं है । वस्तुतः काव्यकार की स्विति अश्विनीकुमारों 
कीक्षमतासे किसीभीरूपमें कम नहीं है, क्योकि वह भी अपनी प्रतिभा से अमृतोपम 
रस-निष्पंदित कर जरामरण के भय से विमुक्त हो जाता है जौर काव्यास्वादयिताजों के 
लिए भी आनन्द-प्राप्ति का अनंत ओर अक्षय साधन जुटा देता है । उसके कायं मे जहां 
कहीं भी किसी भी प्रकार की न्यूनता अथवा आस्वादनःक्रिया मे बाधाओआ जातीदैतो 
रस-च्वंणा मेँ व्यवधान उपस्थित होने से पूणं रस से कुष निम्न कोटि का आनंदं मिलता 
हैजो रसाभास कहा जातादहै। 


रसो का पारस्परिक विरोधाविरोध 


विरोधाविरोध का अभिप्राय 


रस-प्रतीति के बाधक तत्वों के संदभं में रसो के पारस्परिक सम्बन्ध तथा उनके 
विरोध, अविरोध एवं विरोध-परिहार का भी विवेचन करना अत्यन्त आवश्यक हे 1 उस 
विद्लेषण का महत्व इसलिए भी है कि उसके हारा रस-प्रतीति. से सम्बद्ध अनेक प्रकार 
की समस्याओं के रूप तथा तद्‌ विषयक समाधानों का पथ प्रस्त होता है । इस विषय से 
जाचा्यं भरतमुनि से लेकर आचाय रुद्रट तक किसी ने भी विशद विवेचना तो नहीं को, 
किन्तु इतना अनुमान अवश्य होता है कि उनका ध्यान इस महत्त्वपुणं प्रसंग कौ जोर 
आक्रृष्ट अवश्य हआ था । चायं ` आनन्दवधंन ने ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योतमे इस 
प्रन को उठाया था ओर विरोधी रसों से सम्बद्ध विभाव आदिके पर्प्रहणमे रसके 
वि रोधी तत्त्व का संकेत किया था । उनका यह विवेचन मुख्यतः रसभंग के विषय से ही 
प्रत्यक्षतः सम्बन्धित रहा, यद्यपि उसमें रसो के विरोधाविरोध का विश्लेषण भो परोक्ष 
रूप में व्याख्यात हो गया । इस विषय मे आनन्दवधैन के अतिरिक्त जाचायं मस्मट, 
विश्वनाथ तथा पंडितराज जगन्नाथ के विचार उल्लेखनीय हँ जिन्होने रस-विरोधका 
विवेचन रस-दोष-प्रसंग के अन्तर्गत करते हए इस बात का स्पष्टीकरण किया हे कि रस 
विरोध के आधार.कौन-कौन से ह गौर उसका परिहार किन-किन उपायों से कियाजा 
सकतादै। | 

रसों के पारस्परिक विरोधाविरोध का विवेचन इस दृष्टि से भी अत्यन्त 
रुचिकर ओर महत्वपूर्णं हे कि उसके साथ आधुनिक मनोविज्ञान मे विवेचित भाव संवेगो 
की संगति सहज रूप में स्थापित की जा सकती ह । यद्यपि भरतमुनि ने अपने नादूयशास्त्र 
मे इस विषय का अपेक्षित विवेचन नहीं किया है तथापि उनका ध्यान इस ओर अवश्य 
ही आकर्षित हुआ था, एसा अनुमान करना निराधार नहीं है । उपलब्ध णोध-सामग्री कै 





५.७४ काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


अनुसार ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धन ही सर्वप्रथम व्यक्ति दै जिन्होंने 'विरोधिरस सम्बन्धि- 
विभावादिपरिग्रह्‌' रथात्‌ विरोधी रसोंसे सम्बद्ध विभाव आदिके ग्रहणका सामान्य 
संकेत करते हुए शांत, रौद्र तथा करुण रस को श्ंगार-विरोधी रसके रूपमे निरूपित 

कियाद । उनके अनुसार रसोके परस्पर विरोधका आधार आलम्बन-एिकय, आश्रय-एेक्य 
तथा नंरन्तर्य है । ध्वन्यालोक के परवर्ती ग्र॑थोंमें रस-विरोध का विवेचन व्यापक भूमिका 
मे किया गया । अपने शोधः-प्रवंधकी परिसीमा के कारण हुम यहां उसका सामान्य 
उल्नेखमात्र ही करेगे क्योकि हमारी अनूसंधानयात्रा का यह एक लघृतर विश्वांति- 
स्थलदटै। 


विरोधाविरोधके रूप तथा उनका परिहार 


रसो के पारस्परिक विरोध ओौर अविरोध का विषय अत्यन्त रचिप्रद दटै। 

विरोध से उनका वाध्यवाधक-भाव व्यक्त होता है तथा भविसरोधस्ते उपकार्योपकारभाव। 
आचार्यान वीर ओरश्छगारमे, ्छंगार ओौर हास्ये, वीर ओर अद्भृतमें, वीर ओर 
रौद्रम, श्छुगार गौरकरुणमे, वीर गौर भयानकमे, शांत अर रीद्रमे तथा णांत भौर 
श्छगारमें परस्पर विरोध मानाहै। किसी भी काव्यवंधमें अभीष्ट रस के परिपाक के 
लिए आवश्यक है कि उसमें परस्पर विरोधी रसागों का वर्णन न हो, क्योकि विरुद्ध 
रसांगों के निवंधनसे प्रकृत रस की अभ्िव्यवित में वाधा उपस्थित टोती टै । आचार्योने 
प्रक्रत रस ओौर विरोधी रसों के समवलत्व में सुन्दोपसुन्द-न्यायसे दोनों कौ पारस्परिक 
उपहति मानी है जिसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सुन्द ओर उपसृन्द नामक दो 
सहोदर दत्य एक साथ ताड़का मे आसक्त होकर एक-दूसरे के विरोधी बन गये ओर 
अपनी तुल्यवलता के कारण परस्पर विनाशक कारण वने, उसी प्रकार एक ही कान्य में 
अभिव्यक्त दो विरोधी रस समान वलत्व में एक-दूसरे के घातक बनकर परस्पर विनः 
के कारण वन जाति हं । आचार्यो का मतदहैकियदिदो विरोधी रसौंका एकत्र समावेण 
करना आवश्यक ही हो जाय तो उनके विरोध-परिहार का विधान करना चाहिए । रसों 
का विरोध दो प्रकार का होता है-स्थिति-विरोध आर ज्ञान-विरोध । स्थिति- 
विरोधकाअथंदहै किसी एक अधिकरण में दोनों रसोंकान रह सकना तथा ज्ञान- 
विरोध का तात्पयं है एक रसके ज्ञानसे दुसरेरस के ज्ञान कां बाधित होना । स्थिति- 
विरोध का परिहार उस स्थितिमें हौ जाता टैजव विरुद्ध रस को भिन्न अधिकरण में 
स्थापित कर दिया जातादहै। जंसे किसी प्रबंध-काव्य ने नायक मे वीररसं का वर्णन 
करना हो तो प्रतिनायक मे भयानक रस का वणन कर दिया जाय लिससे वे 
विरोधी रस निराकृत हौकर काभ्य-दोषके हतु नहीं बन सके । यहाँ यह बात ध्यान में 
-रखने योग्य है कि इस प्रसंग मे प्रयुक्त "रस" शब्द का अथं उसके उपाधिस्वरूप 
स्यायिभावोंके रूपमेही ग्रहण करना चाहिए क्योकि रसतो सामाजिकं या कान्य- 
पाठकों में रहतादै, न कि नायक आदिमे। दूसरी बात यहु भी है कि रस अद्वितीय 
नल्दमय है जिसकौ वेद्यान्तरस्पशंशृन्यता ओौर सच्चिदानंदरूपता के कारण उनमें 
स्परिक विरोध की संभावनाकी ही नहींजा सकती । काव्य-साहित्य में एेसे अनेक 


जा 
पार 








रस-प्रतीति के बाधक-तत्त्वं 
ति के बाधक-तर , ५७१ 


उदाहरण मिलते है जर्हां रस-संबद्ध स्थिति-विरोध के परिहार के सद्प्रयत्न कवियों द्वारा 
किय गये है। 

दो रसो क ज्ञान-विरोध की निवृत्ति उस समय हो जाती है जब उन दोनों के 
अन्तराल में अवस्थित करिसी-संधिकर्ता की भांति कोई अन्य अविरोधी रस स्थापितं कर 
दिया जाय । इसङे उदाहरणस्वरूप पंडितराज जगन्नाथ हार उल्लिखित वह आख्यायिका 
प्रस्तुत की जा सकती है जिसमे कण्वाश्नम सरे स्थित महि श्वेतकेतु के शत -रस प्रधान 
वर्णन क विद्यमान रहने पर उसका च्छंगाररस से विरोध दूर करने के लिए अद्भुत रस 
को मध्यमे रखा गया है जिसमें वरर्वाणिनी नामक नायिका के प्रति प्रेम का वणेन हुआ 
विरोधी रसों के मध्य अदभुत रसकी 


है । उस प्रसंगमें शांत ओर श्युंगार नामकं द 
स्थापना अत्यन्त अनृकूल स्थिति मे हई दै जिससे उनकी विरोध-निवत्तितो हृरईहीरहै, 
सत॒ उत्पन्न उनके विरोध का मूलभी 


साथटहीसाथउनदोनोंके नैरन्तयंभावके ज्ञान 


नष्टहोगयाहै। 

कवियों ने अपने कान्य-प्रवंधो मे रस-विरोधके निराकरण के लिए अनेक प्रकार 
के उपायों का आधार लियादे। उदाहरणाथं यदि कोई कवि सद्यः समरोत्सुष्ट-शरीर- 
घारीवीसें के चरित्र का वणेन करते हए यहं लिचेकिवे वीर जव देवांगनाओ से 
आनलिगित होकर विमानां मे वेढे हए आकाशम से स्वगंलोक मे जाते हतो रणभूमिमे 
पड़ हए अौर श्युगालियो से घिरे हुए अपने शावों को सोर्साह देखते है" तो इस वणेन द्वारा 
देवागनाओं को भालम्बन मानकर श्ंगार-रस ओर वीरोंके मृतक शरीरो को आलम्बन 
मानकर बीभत्स रस की प्रतीति होती है जो परस्पर-विरोधी रस हँ कितु उन दोनों के 
मध्य उनके अविरोधी वीररस का सन्िवेदा कर दिया गया दै जिससे रस-विरोध का 
निवारण हो गया है । यहाँ यहं बात उत्लेखनीय है कि यद्यपि उक्त वर्णन मे वीररस- 
व्यंजक शब्द नहीं आये ह तथापि स्वगं-लाभ कीबातस उसका आक्षेप हो जाता हे। यहं 
वर्णन ज्यौगार रस की चवंणा के पश्चात्‌ वीररस की चवंणा कराताट ओर तदुपरांत 
वीभत्य रस प्रस्फटित होता है' अतः ्ुंगार मौर बीभत्सके मध्य निविष्ट वीररस 
परस्पर-विरोधी रसौं के आस्वादन के म । अपना आस्वादन करा देता हं ध रस- 
चवंणा की बाधा निराकृत हो जाती हे । इस प्रकार कौ क्रिया से जब संधिकर्ता रस के 
आस्वाद तते परतिवंधक विरोधी।रस का लान नष्ट हौ जातादहैतो द्वितीय विरोधी रसका 
आस्वाद निविष्नरूपसे होने लगता हे । विरोध-परिहार की ओौर भी अनेक युवितियां हौ 
सकती हैँ जिनमें निम्नलिखित प्रमुख 

१. यदि दो रसो में परस्पर अंगामिभा 
विरुद्ध होने पर भौ उन दोनों में विरोध नहीं रहता । स्पष्ट 


होने पर उनका अंगांगिभाव ह। 78 ) हो तथा उसके अंगदोरेसे रसदहों जौ 


२. जहां कोई एक र्त अंगी 
१ करस -क् # 

` १ स्वति सल्तिष्या व्योम्नि वीरा विमानगाः। ५ 

[विलोकन्ते निजान्‌ देहान्‌ फरतारीभिरोवृतान ॥। _ रसगंगाधर, प्रथमाननम्‌, चखबा प्रकाशन, 

वाराणसी, पु० १७६ । | | 
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व अथवा पोष्यपोषकभावं हो तो उनके 
ही दहै किउन रसो मे विरोध 








५.५६ कान्य-सजना ओर कान्यास्वाद 


परस्पर-विरोधी कहे जाते हों तो उन अंगभूत रसोमेभी विरोधनहींदहौता। इसका 
स्पष्टीकरण किसी राजाकेदो परस्पर-विरोधी सेवकों करे उदाहरणद्वारा किया जा 
सकता है जो अपने परतंत्र रूपमे किसी तीसरेके अगर अतः उनमें विरोध होना सभव 
नहीं है । 

३. जहाँ समान विशेषणो के हारा जो विख्ढ रस अभिव्यक्त होते वहां भी 
रसविरोध का परिहारहो जातादटै। इसका उदाहरण निम्नलिखित पद्य है जिसमें 
प्रयुक्त "यौवनोन्मत्ता" ओर "गाटरक्तता' इत्यादि विशेषणो कै वलसे शत्रुजंकंमरण 
की प्रतीतिसे प्रथमतः करुणरस की अभिव्यक्ति होतीहै कितु तदुपरांतश्चंगाररस की 
अभिव्यक्त । इस प्रकार समान विदोषणोंके द्वारा प्रतीयमान करुण ओौरश्यंगार रसों 
का विरोध निवृत्तहो जाताहे। 


विरोध-वणन की आवदयकत। 


काव्यम अनेक वार विरोधी रसके वर्णन की स्थिति अनिवायं हौ जात्तीदै। 
उसके द्वारा प्रक्रत रसकापोषणहौतादहै क्योकि जव प्रक्रत रस अपनी गुरुता से अपने 
विरोधी रसको पराभूत करलेताद तो उसका उत्कषं उसी प्रकार संवर्धितहो जातां 
जिस प्रकार पराजित्त शत्रू के महत्व-वणणंन से विजयी नरेण का गौरव बढ़ता है । कवियों 
काकतव्यहैकिवे अपनी काव्य-वणंनामें विरोधी रसागोंकोरेसे रूपमे प्रवलन दने 
दं जिससे प्रकृत रस कौ अभिव्यक्ति मे बाधा उत्पन्न हो जाय) रसाभिव्यवित के जितने 
भी उपकरण रहं उन सवका निर्वाह भी एसे क्रममें करना चाहिए जिससे कान्य कै 
प्रतिपाद्य रस कौ निष्पत्तिं प्रतिवंधनञ सके । यहाँ रस ओर व्यभिचारिभावो की 
वाध्यता का अन्तर भी समञ्न लेना आवश्यक है। व्यभिचारिभावो की बाध्यता का 
अभिप्राय यहदहै कि उसके द्वारा जिस रस की अभिव्यक्ति होना वांछनीय हो, वह्‌ प्रति- 
वंधित हौ जाती दै। उसका यह्‌ आशय कदापि नहीं दहै कि व्यभिचारिभावो की 
अभ्िव्यविति हीन हो । व्यभिचारिभावो के बाधितदहोने से प्रक्रत रसकीअभिव्यविततसेंभी 
वाधा उपस्थित होती टै यद्यपि उनके कारणरेषातोनदहींहो पाताकि रस का आस्वाद 
हीन हो। इस बात कोडइन शब्दोंमेंभी कहाजा सकताहैकिव्यभिचारिभावोंके 
बाधित होने पर उनका आस्वाद तो होता कितु उनसे पोषित होने वाले रस का 
आस्वाद नहीं होता । यदि कोद व्यक्ति यह्‌ शंका उत्पन्न करेकिविरोधीरयकी 
प्रबलताके कारण रसाभिव्यक्िति में किस प्रकारका प्रतिवंध ञाताहैतो इसका उत्तर 
यष्टी दिया जा सकतादहैकि यह्‌ एक अनुभवसाध्य विषय दहै। काव्यके आस्वादयिता 
सहृदयो के लिए उस प्रतिबंध का बोध करना कोई कठिन कायं नहीं है । विद्वानों का मत 
> कि रसाभिव्यविति के प्रति प्रबल-विरोधी रसांगौं को अभिव्यवित को भले ही प्रतिवंधक 
लाना जाय कितु व्यमिचारिभावों कौ अभिव्यक्ति के प्रति उनको प्रतिवंधक नहीं माना 


१. तितत ---- तं यौवनोन्मत्ता--गाढरक्ताः सदाहवे । 
वसंधरां सभालिग्य शेरते वीर ! ते रयः ।--रसगंगाधरः प्रथमाननम्‌ चौखम्बा प्रकाणन वाराणसी 
पु०१८८। 





| के वाधक-ततहव ७७ 
जाता वयोँकि उनका प्रतिबंध अनुभवसिद्ध नदीं ह । 


मम्मट का श्र्भिमत 
मम्मटने रसों के परस्पर विरोध को केवल तीन प्रकारका माना दै-- 
१. आलम्बन का एेक्य जसे वीर ओर श्युगार रसो का एक आलम्बन मे रहना । 
२. आश्रय का रेक्य जसे वीर ओर भयानक रसोंकाएक आश्वय में रहना । 

३. रसों का नैर॑तयं से वणन जस शांत आौर शगार रस कानैरंतयंसे वणन । 
मम्मट ने पद-टिप्पणी मं उद्धृत उदाहरण द्वारा इसी सिद्धांत को घटित 
करते हुए ध्वनिकार के मत का विरोध कियादहै।' 

मम्मटने रस-विरोध के दो अन्य प्रकारभी निरिष्ट किये है--देशिक रस- 
विरोध ओर कालिक रसविरोध। शिक विरोधकेदोरूपदं- आलम्बन -एेक्य 
मे विरोध तया अश्रय-रेक्य नें विसोध। आलम्बन का अभिप्राय आलम्बन विभाव 
से है जिसे देखकर रस की निष्पत्ति होती है। जिसमे रस की उत्पत्ति होती है वह रस 
काआश्रयहै। यदि वीर ओर गार का आलम्बन-एेक्य मे विरोधहै तो वीर ओर 
भयानक रसका परस्पर आश्रवः 


ठेक्य मे विरोध । इनका यट अभिप्राय कि जिस 
आलम्बन से भयानक रस की उत्प 
| 


स = 





ति होती है, उस आलम्बन से उसी समय वीररस को 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । इसी प्रकार जिस आश्य ने वीररस की उत्पत्तिहो रही हौ, | 
उसी आश्रयमें भयको उत्पत्ति नहीं ही सकती । आलम्बन-रेक्य ओर आश्रय-एेक्य से | 
टोने वाला रस-विरोध दं शिक कहलाता है तो नै रतयं -कम से होने वाला विरोध कालिक | 
विरोधके नाम ने अभिहित किया जाताहै। शांत भौर शगार रघ मे नंरंतयं तथा 
आलम्बन-एेक्य नामक दोनों प्रकार के विरोध होते दै जिसका अभिप्राय यह्‌ है कि इन 
दोनों रसो का निरंतरक्रम मे एक साथ वर्णन नहीं करना चाहिए । मम्मट ने इन विरोधी 
रसो का परिहार-उपाय नि दिष्ट करते हए लिखा हैकि जटां आलंबन या आश्चयरूप देश 
की एकता के कारण विरोध होता है वहां उन (विरोधी रसों का देशभेद से वर्णन करनः 
चाहिए । जिन रसो म लिक अर्थात्‌ नैरन्तयं वणेन से विरोध आता है, उसका व्यवधान 
से वर्णन करना चाहिए । मम्मट करा मतै कि केवल परवंध-काव्य में ही नहीं, भपितु एक 
ही वाक्य अथवा एक ही प्रकरण रूप छोटे भागम भौ रसान्तरं का व्यवधान करदेनेसे 


विरोध का परिहार हौ जाता है । । = 
मम्मट ने रसविरोध क्रे परिहार के लिए तीन अन्य सागंभी निर्दिष्ट किये जो 


इस प्रकार है--१. यदि विरोधी रसो का स्मर्यमाण रूप से वणेन क्रिया जाय तो उनमें 
रसदोष नहीं होता । २. दि साम्य से विवक्षितदहोतो भी रस 


विरोधी रसो का वणेन य 
शे र रे प्रधान र षो श 
दोष नहीं होता । ३. थद स सकेअंग रूपमे एकत 


दो विरोधी स्स किसौीत 
१ , मम्मट ओर श्रानन्दवर्धन के एतद्‌विषयक दृष्टिकोण करा स्पष्टीकरण निम्नलिखित छंद के आधार 
पर कियाद 
लयं रम्बाः विभूतयः । 


सत्यं मनोरमा रामाः स 
किन्तु मत्तांगनापागंलोल € जीवितम्‌ ॥ 





५७८ काव्य-सजना ओर कान्यास्वाद 


वणित होतो भी उनमें परस्पर विरोध नहीं होता । मम्मटने इन तीनां प्रकार के विरोध- 
परिहार के उदाहरण देकर अपना मंतव्य स्पष्ट कियादै। प्रथम प्रकार को उदाहूत करते 
ए उन्होने बतलाया दै कि काव्य में वणित पूर्वावस्थाके स्मयंमाण श्ंगार-रस के अग 
भो प्रकृत करुण-रस के पोषक ही होतेहै। साम्य-विवक्षाके कारण शांतया बीभत्सके 
साथ यदिश्छरुगार के अनुभावोंका वर्णन किया जायतो वहाँ पर दोष नहीं होता। 
उन्होने प्रधान रस के अन्तगंत दो विरोधी रसो काअंगरूपमें समावेण दो प्रकार से माना 
दै- जिसमें अंगभूत दोनों रस समकक्ष हों तथा जिसमें उन अंगभूत दोनों रसो मे 
भौ गुण का प्रधानभाव या अंगांगिभाव वणित हो । दो समकक्ष रसोंकी अंगताको 
सेनापति-ढय कौ अंगता से उपमित किया जा सकता टै तथा असमकक्ष रसो की अंगता 
सेनापति तद्‌ ्रृत्यवत्‌ संज्ञक अंगता कही जा सकती टै । कवियों की कृतियों में दो समकक्ष 
तता जसमकक्ष रसो कौ अंगता के अनेक उदाहरण उपलन्ध होति । आचार्यो का मत है 
कि गुण अर्थात्‌ अप्रधान या जंग अपने परिपोषणरूप संस्कार के पणए्चात्‌ परिपुष्ट होकर 
भ्रधानकोअंगरूपसे प्राप्त टोता दै जौर इस प्रधान रसके संस्कारमें अत्यंत उपयोगी 
वनता दहे। रसो के अविरोध तथा अंगांगिभावके विषयमे वुं एेसे विशेष नियम भीँ 
जिनको लेकर यदह शंका उपस्थित की जा सकती दैक जव रस 'वंद्यान्तरस्पणंशन्य' है 
पः दो रसो के विरोधाविरोध तथा अंगांगिभाव का प्रन कं से उपस्थित हौ सकता 
टे! इसका उत्तर देते हए मम्मटने लिखा दहै कि तत्वतः रसोंमें विरोध आदिका 
उपादान नहीं किया जा सकता कितु विवेच्य विषय के संद मे "रस णब्द से मुख्य रसों 
काग्रह्णन करकेवलस्थायिभावोंका ही ग्रहणकरना चाहिए । मम्मटके णन्दों में प्राक्‌ 


प्रतिपादितस्य रसस्य रसांतरेण न विरोधो नाप्यंगांगिभावो भवतति इति रस णब्देनात्र 
स्थायिभाव उपलक्ष्यते" मानना ही उचित दै। 


रामचद्र-गुणचंद्र को मान्यता 


चायं रामचद्र-गुणचंद्रने विरुद्ध रसों का विरोध उपस्थित होने पर उसके 


परिहार के मार्गं की व्यवस्था काभी विवेचन करिया दे । "एकत्र स्वँ रि णौस्तुल्यशक्तयो- 
योगि (9 डता सूत्र द्वारा उन्होने बतलाया है कि एकही स्थान पर दो स्वतंत्र तथा 
चुल्य्रक्त वले रसोंमें विरोध होतादहै। इसका अभिप्राय यह है कि भिन्न आश्रयो में 
अवस्थित, भस्वतत्र तथा तुल्यवलविहीन रस विरोधी नहीं रहते अर्थात्‌ दो विरोधी रसो 
में जश्रय-मेद से अथवा एक को दुसरे का अथवा दोनों को किसी तीसरे अविरोधी रस 
कअगर वनादेने ओर गौणल्पसे वर्णन करने पर विरोध मिट जाता है। 

आचार्योने विख रसो के विरोध तथा उनके परिहार के अनेक काव्योद्धरण 
विवेचित कर उनकी तत्त्वमीमांसा की है। उन्होने किसी काव्य अथवा नाटक-विशेष में 
भिन्न-भिन्न प्रसंगो जथवा आश्रयो विखद्धरसका वर्णन होने पर विरोध प्रशमित 
होने के उदाहरण देते हृए लिखाहैकियोंतो वीर भौर भयानक रस एकाश्रयमें होने 
पर विरोधी माने जातिदहैः कितु जब उन दोनोंमे आश्रयका भेद कर दिया जाता टतो 
उनमें विरोध नहीं रहता । इसको भधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से कहा जा सकता है कि 





रस-प्रतीति के बाधक-तत्त्व ५५७६ 


यदि किसी काव्य-वणनामे नायकमे वीररसटहो तथा शत्रओो में भयानक रस,तो उन 
दोनो रसोमे आश्रय-भेद होनेके कारण विरोध नहीं रहता । यही स्थिति शांत ओौर 
म्यगार रसकीदटै।ये दोनो रस जव क्रमशः किसी मनि ओर काम्‌क के भिन्न-भिन्त 
आश्रयो मे वणित किये जाते टँ तो उनमे विरोध नहीं रहता । इसी प्रकार दो विरोधी रसो 
के स्वतंत्र रूप से वाणत होने पर उनमें जो विरोध होता है वह्‌ एक के परतंत्र तथा दूसरे 
के स्वतंत्र होने अथवा दोनों के किसी तीसरे मख्य रसके अधीन रहने पर उनका विरोध 
मिट जातादटै। उदाहरणाथं करुण ओर श्युंगार विरोधी रसँ कितु जहां उदहीपन 
विभावो द्वारा उदहीप्त किया जाने वाला शत्रू-अंगनाओं का श्णगार उनके भीतर रहने 
वाले प्रधान ओर स्वतंत्र करुण-रस को पुष्ट करताहैतो उनका विरोध प्रशमित हो जाता 
है । एक ही नायक-रूप आश्रय मे तुल्यबलता.के कारण शांत ओौर श्ुगार रसः विरोधी 
कहलाते हैँ कितु जब उनमें दूबंल ओौर प्रबल का भावमभाजातां हैतो वे विरोधी नहीं 
रहते । विरुद्ध रसो के विरोध तथा उनके परिहार के गौर भी अनेकं उदाहरण प्रस्तुत 
किये जा सकते हँ । उनके विभावो तथा व्यभिचारी भावोंमेरसके विरोधाविरोधःकी 
व्यवस्था के अनुसार ही उनका विरोध तथा उनका परिहार समज्ञ लेना चाहिए । 

रस-विवेचक आचार्यो ने लक्ष्य ग्रन्थों से अनेकानेक उदाहरण अन्वेषित कर इस 
विषय का विस्तत विवेचन कियाहै किएक आलम्बन कं प्रति विरुद्ध रस भौ यदि किसी 
अविरोधी रसांतर से व्यवहित होकर उपनिबद्ध किया जाय तो उनमें रस-विरोध नहीं 
हो सकता । रस-वि रोध की स्थिति तो वहां पर आती है जहांदो रसोंमे अंगांगिभाव 
न होकर समप्राधान्य होता है। काव्य-ग्रन्थोंमे एसे अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैँ 
जिनमें रति ओर शम, रति ओर क्रोध आदि स्थायी भावों का समप्राधान्य निरूपण 
किया गया है जिसके कारण उनका परस्पर परिपोषण न होकर उनक्रा विरोधभावही 
प्रदशित हुआ है । हां, जहाँ पर काग्यस्लष्टाओं ने समध्राधान्यसे हटकर इतर विधियो से 
रत्यादि स्थायी भावोंका सम॒चित उपनिबंधन करनेकीकचेष्टाकी है, वहां पर विरोध 
की स्थिति का परिहारटहो गयाहै। विरोध कौ यह्‌ स्थिति उन स्थलों पर भी नहीं होती 
जहां रत्यादि की स्वशब्दवाचकता न होकर उनकी व्यंजकता होती हे तथा उसको 
व्यंजना द्वारा रसोपयोगी सामग्री स्थायित्व को प्राप्त करती है। 


१ 
कै 








१७ 
रसास्वादकीौ दो विश्लिष्ट कोटियं 


( १) शांत रस की आस्वा्यता 


क्या शमत्रधान शांतरस भी काव्य का आस्वाद्य विषयदहै? यह एक एेसा प्रएन 
रहा दै जिसका उत्तर भरतमुनि से लेकर अदावधि अनेकं आचार्यो ने अपने-अपने 
दृष्टिकोणसे दिया है । अभिनवगुप्त कृत भरतमुनि की व्याख्या के अनुसार शांतरस 
णमस्थायिभावात्मक तथा मोक्षप्रवर्तंक रस है जिसकी उत्पत्ति तत्त्वज्ञान, वैराग्य ओौर 
जाणय-णुद्धि जादि विभावोंसेहोती टै । दृष्य-काव्य मेँ उसका अधिनय-प्रयोग यम, 
नियम, प्रध्यात्म, ध्यान, धारणा, उपासना, सवं भूतदया, लिग-ग्रहण (संन्यास-धारण) 
जादि अनुभावोंकेद्रारा किया जाना चाहिए । निवेद, स्मृति, धृति, शौच, स्तम्भ ओर 
रोमांच आदि उसके व्यभिचारिभाव कहलाते हैँ । आचायं अभिनवगुप्त ने भरतमुनि के 
नामोल्लेखपूवंक नवम रसके रूपमे शांतरस की प्रतिष्ठा करते हए लिखादटै कि यह्‌ रस 
मोक्ष ओर अध्ात्मसाक्षात्कार का जनक, ततत्वज्ञान-रूप देत से युक्त तथा निःश्रेयस-सिद्धि 
के लिए उपदिष्ट है जिसकी उपलब्धि वुद्धि तथा इन्दियों (ज्ानेन्धियों अर कर्मन्द्ियों ) 
का निरोध करने वाले आत्मनिष्ठ साधकों को होती दै तथा जो समस्त प्राणियोंके 
सुखदित का विन्ञापक होता है । वस्तुतः यह्‌ रस सुख, दुःख, देष ओर मत्सर भावनाओं से 
रहित तथा समस्त प्राणियों में समभावनिरूपक है । उनका कथन दै किभ्यगारादि रसों 
के स्थायिभाव प्रकृतिरूप शांत रस के विकारमाव्रहैँ जोर्णांत रससे ही उत्पन्न 


ह होकर 
उसीमे विलीनदहो जाते । 


शांत रसकीम्‌लरसके रूपमे प्रतिष्ठा 


शांत रस को प्रमुख तथामूलरसरूप मेँ प्रतिष्ठित करने वाले आचार्यो की 
मान्यता हे कि जिस प्रकार इस संसारमे धमं, अर्थं ओौरकाम नामक पुरषार्थ-त्रय की 
प्रतिष्ठा कौ गई दे, उसी प्रकार शास्त्र, स्मृति तथा इतिहास-ग्रों मे मोक्ष नामकं चतुथं 
पुरपाथं कौ सत्ता भी स्वीकार कौ गई टै 1 उनके मतानुसार जिस प्रकार काम आदि के 
योग्य रति आदि शब्दों से निर्दिष्ट चित्तवत्तियां कवियों भौर नटों के व्यापार द्वारा उस 
पृकार के हृदयसंवादी सामाजिकोंके प्रतिश्ंगार आदिक रूपमे आस्वाद-योग्य वनाई 
जाकर रसरूप को प्राप्त होती है, उसी प्रकार मोक्ष नामक परम पुरुषार्थं के योग्य 
गमरूप चित्तवृत्ति भी भास्वादयोग्य बनकर शांतरसत्व को प्राप्त होती है। वस्तुतः 





1 (५ 
१. भावा विकारा रत्याद्याः णातरः 


रसास्वादकी दो विशिष्ट कोटियां ५८१ 


मोक्षल्प पुरुषां को साधक चित्तवृत्ति ही दातरस का स्थायिभाव है। इस विषयमे 
आचायं अभिनवगुप्त के विचार उल्लेखनीय है जिन्होने शात रस कोमूल रसकेरूपमें 
प्रतिष्टित करने का श्रोयस्कर प्रयास किया दहै। यद्यपि उनके पूवं भरतमुनि ने णांताति- 
रिक्त श्छंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानकः वीभत्स ओर अद्भूत नामक केवल 
आठ नाट्‌ यरस' माने थे, कितु अभिनवगुप्त ते अपने मत की संपुष्टि के लिए भरतमुनि के 
क्षेपक रूप में प्रसिद्ध छंदों को प्रामाणिक रूप मे उद्धूत करने का उपक्रम कियाहै। 
उन्हाने णांतरसका स्थायिभाव शम्रधान आत्मज्ञान को माना है जो परिकल्पित 
विपयभोग आदि वासनाओं से रहित ओर विबुद्ध जानानंद स्वरूप होता है । उनका मत है 
कि रस का सच्चा स्वरूप तो केवल शातरसः केही अंतर्भूत है क्योकि रति ओर शोक आदि 
स्थाधिभाव भी शांत रस के स्थायी आतम-च॑तन्य की स्थिति को प्राप्त कर श्युंगार ओर 
करुण आदि रसो मे परिणत होते है । शांत रस की प्रशंसा मे उन्होने जो विचार व्यक्त 
किये & उनसे भी यही सिद्ध होता हे कि आचायं असिनवगुष्त लोकोत्तर आनंद का प्रापक 
केवल गतरस को ही मानते थ क्योकि उसके दारा विषयजन्य दुःखो का विनाश ओरं 
आत्मरूप ज्ञान का प्रकाण हता है । उनके अनुसार शांतरस क! तत्वज्ञान -संज्ञक स्थायि- 
भाव सकलभावास्तरभित्ति का स्थानीय ओर समस्त स्थायिभावो का भी स्थायी है। 
उन्होने णांतरसेतर प्रत्येक रल की स्थायी वृत्तियो का स मनेक उदाहरण ते 
हए यह बातत सिद्ध करनी चाही ह कि शांत रस के प्रसंग मे रथा स्थायी वृत्तियां 
स्वभावतः व्यभिचार्त्व को प्राप्त ही जाती ह क्योकि शति रस सेवकः साहा 
कल्पना की ही नहीं जा सकती । अभिनवगुप्त से मधिक भ एन्दो म शतस क 
महत्ता का निरूपण अन्य किसी भी आचायंने नहीं किया है । उनकी विचारधारणा से 
प्रकट है किवेभ्युंगार ओर हास्य भादि रसों को शांतं रस के ही रूपान्तर मानते थे तथा 

ग रसो के स्थायी भाव शांत रस के प्रति उन्मुख होकर 


उनका विश्वास था क्रि अन्य सन 
ही चलते है । | 
विरोधी विचारकों के तक-वितक 5 ५ | 
गहन चितन अर तकंबल पर शात रस की मूद्धैन्य 
स्य नहीं है । उनके विरोधी 


अचां असिनवगुप्त ते अप = 
१ 2 विचारक कोम 
स्थिति स्वीकारकी टै जो उनके 4 - के अस्तित्व पर दाका करते 
ति __ ^ गें टि { ठि त अ अ ~ \ € 
कः ( विविध १ „ जनका सम्पक्‌ विमशं करने के पश्चात्‌ आचायं अभिनव 
हए अपने जो तक प्रस्तुत । ~ कों त उन यों 
स भ या है । विरोधी विचारक), के तर्को भौर की युक्ति 
का सामान्य रूप निम्नलिखित दै. नरी श 
१. शम ओर शात दान पयाया 


तु गरकृतिमंतः 0 


दह । शांत स्के समथेकों का यह्‌ 


विकारः प्रकृतेर्जातः पुनस्तलय लीयते „वतत । 
स्वं स्वं निभित्तमासाद्य शतात्‌ भावः+ ष 


पुननिमित्तापाये चं णांत 
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कथन कि “शम भौर शांत में क्रमणः स्थायिभाव भौररसकाविभेददहै', समीचीन नहीं 
दै। जव णम जौर शांत शब्द समाना्थंकरहैँतोफिर भला णांतको रस तथा णम को 
स्थायिभाव कंसे माना जा सक्ता है ? वस्तुतः शांत नामक कोई रस होता ही नहीं है । 

२. णम को स्थायिभाव भौर शांत रसको रस मानना इसलिए भी उचित 
नहीं टै कि माचार्योँ ने भावों की जो ४६ संख्या नियत की है, उसमे 'शम' भाव की गणना 
नहीं है । गात को रस-रूपमें मानने पर शम" को उसका स्थायिभाव मानना पड़ेगा 
जिसका परिणाम यह्‌ होगाकि भावों की संख्या पचास टो जायगी। यदि णांतरस 
आचार्यो का अभिप्रेत होता तो वे "शमः स्थायिभाव की गणना भावों के अंतर्गत करते हए 
उनकी संख्या उनं चास नहीं मानते । 

२. ऋतु-माल्य आदि विभाव अपने समनन्तरभावी श्यगार आदि रसोंमें 
कारणरूपसे प्रतीत हो सकते है, किन्तु तप बौर स्वाध्याय आदि अपने उत्तरवर्ती णात 
यादाममेंकारणरूपसे प्रतीत नहीं होते। तप ओर स्वाध्याय को णम या शांतका 
विभाव भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे शम याणांतके प्रति साक्षात्‌ कारणनहीं 
होते । इसके साथ ही साथ कामादिके अभावको भी शातरस का अनुभाव नहींकहाजा 
सकता, क्योकि शांत से भिन्न वीर आदि रसोंमे भी कामादि का अभाव विद्यमान 
रहता हे । 

४.शात रस का प्रयोग अथवा अभिनय में समावेण नहीं किया जा सकता 
क्योकि चेष्टाविहीन व्यापार का नाम शाम दै भौरचेष्टाके अभावका अभिनय करना 
सम्भव नहीं है । शयन ओर मूर्छ आदि चेष्टाविहीन व्यापारो कातो अभिनय श्वास- 
प्रश्वास ओर भूपतन आदि चेष्टाओं द्वारा अनुभावित किया जा सकता है, किन्तु "शम" 
भाव काअभिनयकिसीभीरूपमें सम्भव नहीं है । अतः नाटकमेतो शांतरस की सत्ता 
मानी ही नहीं जा सकती । 

५. धृति आदि भाव शांतरसके व्यभिचारी भाव नहीं कहे जा सकते, क्योंकि 
विषयों का उपभोग करने से उत्पन्न त॒प्तिरूप धृतिः शांतरसमेंकंसेहो सकती है? 

६. शमप्रधान व्यक्ति चेष्टाविहीन होकर अधिष्ठित रहता है । उसके द्वारा 
तत्त्वज्ञान के उपायों का अनुष्ठान भी संभव नहीं है । तत्वज्ञान का अनुष्ठान नहोनेसे 
मोक्षरूप फल कौ प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः मोक्षप्रव्तंक रस के रूप मेदांत रस की 
सत्ता केसे मानी जा सकती दै ? 

७. शांतरस को सृखदुःखादि भावों से रहित माना जाता दै, किन्तु शांतरस के 
साधक तत्त्वज्ञान भथवा सम्यक्‌दशंन की अवस्थाकोप्राप्तकरने कै पएचात्‌ भी संसार 
म 'परदुःखदुःखितमन" वाले देखे जाते ह, अतः शांत रस का अस्तित्व किसी भीरूपनें 
स्वीकार नहीं है। 

शांतरस कौ स्थिति के विरुद्ध जिन आचार्यो ने अनेक प्रकार की विप्रतिपत्तिर्या 
उपस्थित की हैँ उनमें परम्परावादी आचार्यौ का प्रामुख्य है । उनके कथन का निष्कषं 
यह्‌ है कि शांत नामक कोई रसही नहीं होता क्योकि 1 भरतमुनि ने नतो 
उक्चका लक्षण ही दिया हे ओर न उसके विभावादि काही प्रतिपादन किया है। इन 


रसास्वाद की दो विशिष्ट † 
दो विशिष्ट कोटिया ग 


आचार्या कामतदैकिशांतरस का वस्तुतः अभाव ही मानना चाहिए, क्योकि अनादि- 
काल के चलेआ रहे राग भौरदरेष आदि का उच्छेद असम्भव है। कु आचायं शांत रस 
का अन्तम्‌ {वि वीर ओर बीभत्स आं दि रसोंमे करलेते है भौर शम (नामक ' पभ्ावकी 
कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं मानते । ताट्याचार्यां ते "शम भाव से निष्पन्न होने वाले 
शांत रस को अनभिनेय कटक नाटकादि अभिनेय काव्यो मे उसके स्थायित्व का सवथा 
निषेध किया है । कुछ आचार्यो क मतानुसार णम के अतिरिक्त जिन आढ स्थायिभावो 
को मान्यताप्राप्त है, उनका रसत्व टस हेतु माना गया है किवे मधुर आदि पदार्थो कौ 
ति रसनणील अर्थात्‌ आस्वाच है ओर वह्‌ आस्वायता निवद आदि व्यभिचारिभावो 

रस-रूप कटे जा सक्ते है । इन आचार्यो के 


से भौ पर्याप्त मात्रा मे रहती है अतः वेभी 
भावों के अतिरिक्त अन्य भनावोंसेभीरस का अभ्युप हो 


मत से आठ प्रकारके स्थायि 

सकता टै अतः अन्य स्यायी भावों को संभावना भी सहज सम्भव है । जो आचाय आट ही 

प्रकार के स्थायी भाव मानते ह उनके मतानुसार नि्वंदादि में तद्रूपता नहीं है, अतः वे 

अस्थायी ओर भनास्वा्य ईं । १ उनकी पुष्टि विरसता क ही कारणवबन स कती है अतः 
क्योकि वे अपनी संचरणशीलता के 


निवेदादि भावों को स्थायी नहीं माना जा सकता, 
1 अविरुद्ध किसी नी प्रकार के भावों के तम्पकं मे अविच्छिन्न नहीं 


कारण विरुद्ध अथव 

रहते । वे भाव परस्पर [चिता आदि के अंतर्गत भाकर यदि परिपुष्ट भी हो जाते हतो 
पी विरसताके ही कारण वनते है। कर णम-प्रधान शांतरस की विवेचना 
मे भावों के स्यायित्व अर व्यभिचार्त्व को लेकर अनेक प्रकार के ऊहापोह किये गये 
ह जिनसे उनकी सत्ता क विषय मे सद्मेव नणय कर लेना सहज हीं है । 


धनंजय ओर धनिक का प्रभिमत 
धतंजय तथा उसके व्प्राख्याता धनिक का मत है कि अपनी 


दशरूपकार ध १ क 
अनभिनेयता कै कारण शाति रय नाटक र्म तो अनुप्रविष्टं नह हे कितु उसके काव्य- 
विषयत्व का निवारण नहीं किया जा सकता ।` अपनी अल्पाधिक सत्ता के कारण जव 
सृक्ष्मातीत वस्तु प्री शब्दो से प्रतिपादित हो सकती तो दांत रस उस प्रतिपादन से कंसे 

~ को अनिर्वाच्य आर शम का प्रकषेकारी कहा 


वंचित र ? धनंजय ने तरसं त - 
त रह सकता हे = दहै) महामुनिय तेभी उस रस कोशांत रस 


है केवल ् 
८ दुःख, चिता, ट राग ओर इच्छ इत्यादि कुछ नहीं रहत ता 
य भावो न श ^ शरान रहता है ("निश्चय ही एसे रस की निष्पत्ति मोक्षावस्था 
मेही हने के कारण -सकी आत्म वा अनि्वंचनीयता असंदिग्ध ह । वेदशास्नो न भी 


धनंजय, प ५ द्ऽनप्रवेशौ नास्ति तथापि ृक्ष्मातीतादिवस्तूना सर्वेषामपि 
॥ न्त्‌ पातिरसस्या भध ८ रि स + टि € 
३ ; 2 @ त्वंन नवायंते । 
णब्दप्रतिपाद्यतायाः वेय मानत्वात्‌ कराव्यविषयः 
३, धनंजय, दशरूपक ¬ |४५ । 
< „ „घं भवेषु समप्रमाणः। 
रसः स णतः कथितो मुनीष ` ५६ 


~ 


९) ~ 
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उसका वणन नेति नेति" कहकर "अपोह" रूप से किया ह । वस्तुतः उसके आस्वादयिता 
द्लभ टोते है । 


विश्वनाथ के विचार 


णातरस्रके विरोधियों का कहना था कि जिन मुनीच्दो ने शांत रस की प्रतिष्ठा 
करते हए उसे सुख, दुःख, चिन्ता, राग, द्रप ओर इच्छा आदि विविध मनोविक्रारोंसे 
विहीन मानादहै, वे जीवन के व्यावहारिक पक्ष से वहुत दूर चले गये है, क्योंकि एसी 
कोई मनोवृत्ति संभवही नहीं दे जिसमे उपर्युक्त भावों का अभाव टो । इस णंक्राका 
समाधान करते हुए आचायं विश्वनाथ नेलिखा हैकि जिस "णम को णांतरसका 
स्थायिभाव माना गया दै, वह्‌ युक्त (ब्रह्मध्यानमग्न) अथवा वियुक्त (सिद्ध) अवस्थाओं 
मं जवस्थित रहता है अतः उसमे संचारिभावों की स्थिति संगत होने से उसकी रस- 
निष्पन्नता सहज स्वाभाविक है ।* वस्तुतः मुनिजनों ने "नयन्रदुःखंन सुखं ' आदि द्वारा 
वंपयिक सुखाभाव' की जोर संकेत किया है न कि शमरूप प्रम सुख कौ ओर, अतः इन 
दोनोंमेंकरिषीभी प्रकारका कोई अंतविरोध नहींमाना जा सकता । सचतोयह्‌है 
किकामादि लौकिक विषयजन्य सुखां भौर निशश्रेयससिद्धिपरक अलौकिक तष्णाक्षय- 
कारी महत्‌ सुखो की कोई समता दी नहीं कीजा सकती क्योकि दिव्य युखों का णतांण 
भी कामसुखो मे संभव नहीं ठे, मतः शम को जिस रूपमे शांतरस का स्थायी भाव कटा 
गथा हे, वह्‌ इन सुख कोटियो की दृष्टिसे भी समीचीन दै । वस्तुतः णांतरस को एक 
एसे महासागर से उपमित किया जा सकता है जिसमें दथावीर आदि सभी प्रकारके 
भावो का अहंकार का आकार अंतर्भुक्त हो जाता ह कितु उसका अंतर्भाव अन्यत्र नहीं 
कियाजा सकता। यही कारणदहै कि जिस प्रकार आचार्यं अभिनवगुप्त ने मल रस के 
ख्पमंर्गातरसकी संस्तुतिकीदहै उसी प्रकार हेमचंद्र आदि आचार्यो नै भी उसका 
गौरवगान किया है। काव्यानुशासनकार का कथनं दैकि शांतरसका अतभविनतो 
वीभत्स तथा वीररस में किया जासकतादैगौरन रौद्ररष ही । वस्तुतः णम नामकं 
स्थायी चित्तवृत्ति के सम्मृख ५.५६ त्तियां सं चारिभावों १)-सी स्थिति रखती ट ओर 
जिस प्रकार पुरुषाथंचतुष्ट्य में मोक्ष का पायंन्तिक महत्त्व सिद्धहै, उसी प्रकार अन्य 
रसोंमेभीशांतरस का पायंन्तिकि आस्वाद स्वीकार किया जानां गुवितसंगत है । 


शातरस के स्थायिभाव के विषय मे विभिन्न अभिमत 


शातरस का स्थायिभाव किस चित्तवृत्ति कोम 
विचारणीय विषय दहै । अधिकांश आचार्यों ने तत्त्वज्ञान 
का स्थायिभाव माना हे, क्रतु अभिनवगप्तने अपनीत 


ना जाय, यह्‌ भी एक अत्यन्त 
भ उत्पन्न “निवेद' को शांतरस 
र्णवित द्वारा इस मत का खंडन 


१, युक्तवियुक्तदशायामवस्थितो यः णमः स एव यतः | 
रसतामेति तदस्मिन संचायदिः स्थितिश्च न विशुद्धाः । -विष्वनाथ, सा 


हित्यदपंण, ३।२५०। 
२. टेमचद्र, कान्यानृशासन, २।१७ । 


रसास्वादकी दो विशिष्ट कोटिया ष्ठ 


क्रियादै। दूतरा मत यह है कि रत्यादि आठ स्यायिभावोमें सेक्रिसी भीभावको 
णांतरस का स्थायिभाव माना जा सकंतादहै कितु इस मान्यत।मे भी सुग्राह्यतर्कोका 
अभावरहै। तीसरे मत के अनुसार आों स्थायिभाव पानकरस के समान एकसाथ 
मिलकर शांत रसके स्थायिभाव बन सकते हैँ तो चतुथं मत साक्षात्‌ मोक्षसाधक शमः 
भावकोहीणांतरसका स्थायिभाव मानता है। तत्त्वज्ञानजन्य निवेद कोशांतरसका 
स्थायिभाव सिद्ध करने वाले आचार्यों का कथन है कि भरतमुनि ने निवेद को 


व्यभिचारिभावोंकीश्रेणीमेजो सवंप्रथम स्थान प्रदान किया है वह उसके स्थायि- 


भावत्व का सूचक टै । वस्तुतः निर्वेद एक प्रकार से मुख्यतम स्थायिभाव दहै, क्योकि 
तत््वज्ञानजन्य निवेद अन्य समस्त स्थायिभावों का उपमदेन कर देताहै। आचाय 
अशिनवगुप्तने शांतरसमें स्थायिभाव केखूप मेंप्रसिद्ध विभिन्न भावों का व्यापक 
विमर्णं करने के पश्चात्‌ अंततोगत्वा मोक्षसाधक शमको ही शांतरस का स्थायिभाव 
सिद्ध कियादहै। इस विषय का स्पष्टीकरण करना हमें आवश्यकं प्रतीत होता हे । 
आचार्यं विश्वनाथ के मतानुसार शांत रस का स्थायिभाव 'शम' ओर उसके 
आश्रय उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैँ । उक्तकी कांति कूदेन्दुवत्‌ युध्र वणयुक्त तथा 
उसके देवता स्वयंश्री नारायणं । संसार की अनित्यता अथवा दुःखमयताके कारण 
जव किसी व्यकितिको सांसारिक नि.सारताकाज्ञानहो जाता है तो वही ज्ञान परमात्म 
स्वरूप वनकर आश्रय के मन का आलम्बनविभाव दहो जाता है । पवित्र आश्रम, भगवान 
के लीलास्थल, तीथंस्थान, सुरम्य तपोवन तथा साधु-समागम आदि शांतरस के उदहीपन 
विभाव । निर्वेद, हृष, स्मरण, मति ओर जीव-दया आदि इसके व्यभिचारिभाव तथा 
रोमांच आदि अनुभावं ।' इसरसकी परिपुष्ट महाभारत आदि महाकाव्योमे हुई 
दै । विश्वनाथका मत दहै किस्वात्मविश्रांतिरूप शम'को ही शांतरस का स्थायिभाव 
मानना युक्त-संगत है जबकि आचाय मम्मट ने 'तत्त्वज्ञानज निवंद' को शांतरस का स्थायि- 
भाव माना है। एेसा प्रतीत होता दै कि भरतमुनि ने भी शांतरस को सत्ता एक अतिरिक्त 
रसके रूपमे अवदय मानी थी जिसको आधार बनाकर आचायं अभिनवगुप्त ने नाट्‌य- 
शास्त्र-विवृति' में उक्त रस का समथंन विशेष रूपसे कियाहे। आचायं मम्मटकामत 
है कि तंतीस प्रकारके व्यभिचारिभावो मे निवंद की गणना प्रथम स्थान पर की गईहे 
जिसे एक प्रकारसे शांतरस की स्थापना का उपक्षेप कटा जा सकता हे। विश्वनाथ के 
पूर्वं काव्यानुशासनकार हेमचंद्र तथा नाट्‌यदपणकार रामचंद्र-गुणचंद्र ने क्रमशः तुष्णा- 
क्षयः' तथा "वै राग्यपरक शम* को शांतरस कास्थायिभाव मानाहै। कुछ विद्ानोंका 
मतदहैकि दयावीरमें शांतरस का अंतर्भाव कियाजा सकता है कितु यह मत असमीचीन 


है, क्योकि दयावीरमेंतौो अहंकारकीमात्राभी रह सकतीहै कितु शममुलकं शांतरस 


१. विश्वनाथ, साहित्यदपंण, ३।२४५-४९ । 

२. वेराग्यसंसारभीरुतातत्वज्ञानवीतरागपरिशीलनपरमेश्वरानुग्र हादिविभावो, यमनियमाध्यात्मशास्त्र 
चितनाद्यनुभावो धृतिस्मृतिनिर्वंदमत्यादि व्यभिचारी तुष्णाक्षय रूपः शमः स्थापिभावश्चवेणां 
प्राप्तः शान्तो रसः । -हेमचंद्र, काव्यान्‌शासन, २-१७ । 


३. ससार भय-वं राग्य-तत्व-शास्त्रविमर्णशनः । 
शांवोऽभिनयनं तस्य क्षमाध्यानोपकारता । -नाट्‌यदपंण, तृतीय विवेक । 
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व 


५८६ काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 


मं अहंकार के लिएु किचिन्मात्र भी अवकाण नहीं है। विश्वनाथ कामत टहैकिजो 
विद्वान नागानंद नाटक को णांतरस प्रधान मानतेहैँवे ध्रांतिग्रस्त टह क्योकि उसके 


नायक जीमूतवाहन कौ चित्तवृत्ति में मलयवती का प्रेम ओर अंतमे उसे चक्रव्तित्वकी 
उपलव्थि उसे दयावीर के स्थायिभाव करुणासंवलित उत्साह के निकट रख देती टै । 


तत्त्वज्ञानजन्य (निर्वंद' अथवा "शम" ही शांतरस का स्थायिभाव है 


तत्त्वज्ञान से उत्पन्न 'निर्वेंद' को शांतरस का स्थायिभाव मानने वाले आचार्यो 
का कथन दहै क्रिवह्‌ निर्वेद दारिद्र्य आदि कारणों से उत्पन्न निर्वेद से भिन्न होता है । 
वह्‌ निर्वेद मोक्ष काकारण दहं अतः भरतमूनि नेउसे स्थायिभाव अौर संचारी भाव का 
मध्यवती माना है । भभिनवगुप्त के मतानुसार भरतम्‌नि ने भी तत्तवज्ञानजन्य निवेद 
को शांतरस का स्थायिभाव तथा मोक्ष का साधन कहकर उत्ते व्यलभिचारिभावोंमे 
सवप्रथम स्थान दिया दे । इस पर यह्‌ प्रष्न किया जा सकता दै कि जव निर्वंदको अन्य 
रसां मे व्यभिचारिभाव मानाजाता है तथा भरतमुनि ने भी उसे व्यभिचारिभावो के 
अंतगंतमानादैतो फिर भला वह स्थायिभाव कते हो सकता है ? दसका उत्तर स्पष्टः 
टै । बात यहदहैकिजवश्गार रसके लिए निषिद्ध ' 


जगृप्सा' भाव की सत्ता व्यभिचारि- 
भावकेखूपमंहति हुए भी उसे वीभत्स रस का स्थायिभाव माना जा सकता हैतो 
फिर निवंद नामक 


व्यभिचारिभाव शातरस का स्थायिभ(व वयो नहीं बन सकता ? 
आचार्यो का अभिमतहैकरिसमौ स्थायिभावो का अपने रसे स्थायिभावत्व तथा अपने 
से भिन्न अन्य रसौ मे व्यभिचारिभावत्व स्वीकार करनेमें किसी प्रकार की आपत्ति 
नहीं होनी चाहिए । एेसी स्थिति में निर्वेद नामक भाव परिस्थिति के अनुरूप स्थायिभाव 
भी हो सकता है भौर व्यभिचारिभाव भौ, मतः उसे शातरस का स्थायिभाव माननेमें 
किसी प्रकारकी एंका करनासमीचीन नहीं है । तत्वज्ञान जन्य निर्वेद केवल स्यायिभाव 
ही नहीं भपितु रत्यादिरूप अन्य स्थायिभावो का उपमर्दक भोहै, इसलिए उसे णांतरस 
का स्थायिभाव स्वीकार करनेमेकिसीभी प्रकार को आशंका नहीं की जानी चाहिए । 
जो विदान्‌ तत््वज्ञानजन्य निर्वेद को णांतरसर का स्थायिभाव नहीं मानते उनका 
आक्षेप यह है कि मोक्षकाकारणवंराग्यहै मौर वैराग्य काकारणया बीज है तत्त्वज्ञान, 
अतः वंराग्य के मूलभूत तत्वज्ञान को मोक्ष का साक्षात्‌ कारण नहीं माना जा सकता । 
शातरस के लिए तत्वज्ञान का विभावत्व परंपरित कारण से सिदध होता है जिससे उसमे 
अतिव्याप्ति दोष की गंध आने लगती है, अतः तत्त्वज्ञानजन्य निंद शांतरस का स्थायि- 
भाव नहीं दै । इस प्रकार के विचारकों का एक तकं पहभीहैकि वैराग्य से तत्त्वज्ञान 
उत्पन्न होता दहै न कि तत्त्वज्ञान से वंराग्य, अतः तत्वज्ञान से उत्पन्न वैराग्यया निर्वेद 
को शांतरस का स्थायिभाव मानना सगतिपूणं नहीं दै । आचार्यो की यह मान्यता सर्वथा 
निविवादरूप मे स्वीकार नहींकी जा सकती क्योकि इसके विपक्ष में भो अनेक तकः 
दिये जा सक्ते हं । साख्य मौर न्याय दशंन में तत्त्वज्ञान भोर वैराग्यके पारस्परिक 
सम्बन्ध को लेकर भिन्न-भिनन धारणाएं व्यक्त की गईं हं । महि पतंजलि ने अपने 
योगसूत्र (१-१६) मे लिखा है कि “तत्त्वज्ञानी को स्वंत्रही दृढृतर वैराग्य होता है 





हि कयापि काकः चो भि क 


रसास्वाद की दो विशिष्ट कोटिया ५८९७. 


जिससे स्पष्ट है कि तत्त्वज्ञानजन्य निवेद या वैराग्यको मोक्षका कारण मानते हए यदि 
उसे णांतरसत का स्थायिभाव माना जाय तो अनुचित नहीं दै । इसके विपरीत प्रतिपक्षियों 
का कहना हं कि भगवान्‌ पतंजलि ने जिस प्रकारके वंराग्यका उल्लेख किया हं वह तो 
ज्ञान की पराकाष्ठा ह अतः तत्त्वज्ञान कीश्छबला हारा परिपुष्ट होने वाला वह्‌ तत्व- 
ज्ञान 'निवेद' न होकर "परव राग्य' होता हं, इसलिए शातरस का स्थायिभाव 'निवंद' न 
होकर "तत्त्वज्ञान" ही माना जाना चादिए । आचायं अभिनवगुप्त ते ववं रागय, "नि्वंद' 
तथा "तत्त्वज्ञान" विषयक विभिन्न मतों का उल्लेख कर अत मे यह निष्कषं निकालाहं 
कि शम'काटही दूसरा नाम 'निवंदः है अतः निवेद के स्थान पर 'णएम' को शांतरसका 
स्थायिभाव मानने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए । उनका कथन हं कि शम 
अौर शांत शब्द उसी रूप मेँ पर्यायवाची हैँ जिस सूप मे हास ओौर हास्य । जिस प्रकार 
'हास' को हास्यरस का स्थायिभाव मानने मे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती, उसी 
प्रकार "शम' को शांतरस का स्थायिभाव मानने ने किसी प्रकार की कोई शंका नहीं हानो 
चाहिए । 


रत्यादिनावों कौ अध्यात्मपरता सें भी शांतरस कौ स्थिति निष्पन्न ह 


विद्वानों का एक वगं इस विचार का समर्थक है कि रत्यादि चित्तवृत्तियां जव 
श्युंगारादि मे उपयोगी विभावो से भिन्न होकर श्रुत अर्थात्‌ अध्यात्मचर्चा आदि अलौकिक 
विभाव-विक्ेषो से संश्रित होती हई शांतरस योगी विचित्ररूप धारण करनेतौहैँतो 
वे अपनी विलक्षणता के कारण शांतरस की स्थायिभाववृत्ति बन जाती है । इस विषय 
को विशेष रूप से स्पष्ट करते हए यह कहा जा सकता टै कि नाभ रूप विभावो 
से परिपुष्ट रति जहाँ शगार रस करी उत्वादिकाहोती दै वहा वही रति श्रध्यात्मचचां 
आदि विभावो से संपुष्ट होकर शांत रस की जननी हो जाती है1 रति के अति रिक्त 
अन्य स्थायिभाव भी जब अपने लिए निर्धारित विभावो के स्थान पर श्रृतादि रूप अन्य 


विभावोंके द्वारा भिन्न प्रकार की अनुभूति के जनक हो जाति द तो उन्ह भी शांतरस के 


स्थायिभाव माना जा सकता हँ । अखंड आनंदस्वरूप आत्मविषयक रति किस प्रकार 


मोक्ष के साधन शांतरस की स्थायिवृत्ति ह जाती है, इस विषय मं गीता का वह एलोक 
उल्लेखनीय हं जिसमे कहा गया हं किजो व्यक्त १२ 1 ५ 
मे अंतर्लीन रहता हं, उसके लिए कोऽ कर्तव्य शेष नहीं रहता । र व त क ४ 
स्थायिभाव भी जब अध्यात्मचचित ओर मोक्षसाधक बन जाते हं भ उरं 6 
का स्थायिभाव माना जा सकता है । उदाहर । ५ के विषय ५ 9: 
को देखकर विकरत-दशं नजन्य हीस्य-र्त का स्थायिभाव हासः शात रस क ४ 
करता हं तो समस्त विश्व को शोच्य <^ मे देखने वाले साधक को करुण रस ५ 
भाव "शोकः शात रस की अनुभूति करात। है । इसी र का 11 १ 
के लिए अपकारी रूप में देखने वाले क लिए अपकारित्वजन्य रद्र रस 


+ तो अतिशय स्चानप्रधान 
स्थायिभावे शांत रस की भभ 


प्रवित कराने का जाधाः बनता हं ५ 
वीयं अर्थात्‌ उत्साह का आश्रय तने वाले साधक के लिए दीर रस का स्थायिभाव 
4 ६ 
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उत्साह शातरस की निष्पत्ति कराता हं । समस्त विषय-समृदाय से भयानुभूति करने 
वाले साधक के लिए भयानक रस का स्थायिभाव 'भय' मोक्षसाधक शांत रस का जनकं 
ठं तो सम्पूणं लोक द्वारा स्पृहणीय प्रमदा आदिसेभी घृणा करने वालों के लिए बीभत्स 
रस का स्थाविभाव जुगुप्सा" णात रस के लिएुभी स्थायिवृत्ति बन जाता दहै] अपने 
अपूव आत्मस्वरूप के अतिशय्य की प्राप्तिसे विस्मय को प्राप्त साधक के लिए अद्भूत 


रस का स्थायिभाव 'विस्मय'भी मोक्षकी प्राप्ति कराने वाला टोताहं 


ट्स प्रकार 
रति 


' दास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा गौर विस्मय संज्ञक आटो स्थायिभाव 
निन्न-भिन्न रसो के उत्पादक होने पर भी अपनी मोक्ष-साधिका श्रेयमयी स्थिति में णांत 
रस की निष्पत्ति करानि वाले होते है, अतः आचार्यो के इस वं ने रत्यादि की जध्यात्म- 
परता म णात रस की निप्पत्ति मानी ह । वस्तुतः भरत मुनिने भी विशिष्ट विभावोंकी 
गणना करते हुए उनके अंत में यादि" शब्द का प्रयोग किया टं जिससे स्पष्टं किवेभी 
आदिः शब्दसे उसी प्रकारके अन्यभावोंका भौ संग्रह करना उचित समञ्चतेथेजो 
सामान्य हेतुं से भिन्न श्रृतादि रूप अलौकिक टेतुजं से उत्पन्न रत्यादि की मोक्ष- 
वनता को स्वीकार कराने वाले ह । अभिप्राय यहं ठकि रत्यादि स्थायिभावोंमेंसे 
काट भी स्यायिभाव मोक्षसिद्धि मे उपयोगी बनकर शांतरस की निष्पत्ति कराने मं 
समथ हो सकता हं । भाचायं अभिनवगप्त को यह मत मान्य नहीं ह । उनकामतहंकि 
चत शरकार कौ मान्यतासे शांत रस का स्थायित्व विशीर्णं हो जातां ओर प्रत्येक पुरुष 
म सिन्न-निन्न स्थायिभाव मानने पर गातरस के भी अनेकभेद हो जाते हैँ जिनसे 
अनेक प्रकारके दोषोंकी संभावना हो सकती है | 


रत्यादि भावों की समष्टि शातरस का स्थायिभाव नहीं है 


, जाचार्योँका एक अन्य सम्प्रदाय इस मत का प्रतिपादक दै कि रत्यादि स्थायि- 
भावों की समष्टि को ही शातरस का स्थायिभाव कहा जा सकता है । अपने 
कथन का स्पष्टीकरण करते हए इन आचार्या ने लिखा है कि जिस प्रकार पानक 
रसम शकरा गौर मिचं आदि अनेक द्रव्योंका स्वाद मिलकर एक विचित्र प्रकारका 
व उतन्न कर देताहै, उसी प्रकार रत्यादि स्थायिभाव पानकरसन्याय से एकत्र होकर 
गातरस मे भी एक विचित्र प्रकार का आस्वादन उद्भूत कर देते हैँ। इस मत का आडाय 

रटे किपानकरसके समान सभी स्थायिभाव मिलकर शांतरस मे स्थायिभाव बनते हैं । 
तत्वतः यह्‌ मत किसी प्रकारके तकपुष्ट आधार पर अवस्थित नहींदहै, क्योकिन तो 
रत्यादि विषयक अनेक प्रकार की चित्तवृत्तियों का एक साथ होना संभव दैओर नदहास 
ओर क्रोध तथा उत्साह भौर भय जसी विरोधी वृत्तियों को एकं साथ समन्वित करना 
दी समुचित है । निर्वेद ओौर रत्यादि कीसमष्टि मे भी शांतरस का स्थाथि भाव नहीं 
माना जा सकता, अतः इस मान्यतामें किसी प्रकारका तकपुणं बल नहीं है । 


"आत्मज्ञान" ही तत्त्वतः शांत रस का स्थायिभाव है 


आचायं अभिनवगुप्त के मतानुसार तत्त्वज्ञान अथवा आत्मज्ञान ही मोक्ष का 
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साधन है अतः उसेही शांतरस का स्थायिभाव मानना सभी दुष्ट्या सेसमीचीनदहै। यह्‌ 
ज्ञान इन्द्रियजन्य भौतिक ज्ञान से भिन्न ओर आत्म-साक्नात्कारपूणं होता है जिसमे ज्ञान 
ओर आनंद आदि विद्युद्ध धर्मो का योग तथा परिकल्पित विषयभोगों का राहित्य रहता 
है । भभिनवगुप्त का कटना है कि आत्म-तत्त्व की व्यापकता की दृष्टि से भलेही 
आत्मज्ञान को प्रत्येक रस कास्यायिभाव मानने का आग्रह्‌ कियाजाय, कितु अन्यरसों 
मे उसका स्थायिभावत्व नहीं मानाजा सकता । इसका कारण यह्‌ हैकि शांतरसकी 
स्थिति म जिस प्रकार का आत्मसाक्षात्कारात्मक ज्ञानहोता है वंसा अन्य रसोंकी स्थिति 
मे नहीं होता । योगशास्त्र के अनुसार केवल समाधिकालमे ही आत्मा का अपने स्वरूप 
मे अवस्थान अथवा साक्षात्कार होतार, क्योकि उस स्थिति में किसीभी प्रकार का 
वृत्तिकालुष्य नहीं होता । रत्यादि के अनुभव काल में आत्मज्ञान की वंसी वि्युदधता नहीं 
रहती जेसी शां तरस कौ अवतारणामेहोतीहै। यों तो प्रत्येक रस मे आत्मतत्व का कुछ 
न वु अश विद्यमान रहता दै ओर तात्विकं ट्ष्टिसे यह्‌ उचित तथा अनिवायंभीहै 
कितुग्खगार आदि रसोंमें रति आदि स्थायिभाव आत्मा-रूपी स्थायी भित्तिके आश्रित 
होने पर भी अन्य व्यभिचारिभावो की अपेक्षा अधिक काल तक स्थिर रहते है अतः 
स्थायिभाव कहलाते ह, जवकि शांतरस की निष्पत्ति में तत्वज्ञान का प्राधान्य अथवा 
स्थायिभावत्व इतना अधिक रहता टै कि रत्यादि चित्तवृत्तिं भौ उसके सम्मुख 
व्यभिचारिभाव को प्राप्त हो जाती हैँ । अतः अपनी सवंथा पृथक्‌ एवं विशिष्ट सत्ता के 
कारण ही आत्मज्ञान तथा तत्त्वज्ञानको ही णांतरस का स्थायिभाव मानना न्यायोचित 
टै । अभिनवगुप्तने न हि रुण्डमुण्डयोः मध्ये तृतीयं गोत्वमिति गण्यते कोदुष्टिसे 
आत्मविषयक्र तत्वज्ञान को गणना पृथक्‌ भावके रूपमेनहींकीदहै जिससे यह्‌ तथ्य ध्वनित 
टै क्रि पुथक्‌ गणनानकरनेपर भी उसका स्यायिभावत्व स्वतः सिद्धहे ओर भावोंकौ 
एकोनपंचाणत्‌ (४६) संख्या भी क्िसीभी रूपमे व्याहत नहीं होती । अभिप्राय यह्‌हे 
कि अभिनवगुप्त के मतानुसार आत्मज्ञान या तत्त्वज्ञान ही णांतरसका स्थायिभाव हे 
ओर आत्मा ही समस्त भावों का आधारभूत एवं भित्तिस्थानीय स्थायी तत्त्व है अतः 
उसकी पृथक्‌ गणना करने को आवश्यकता नहीं है । 


शांतरस का स्वतत्ररसकेखर्पमसे प्रतिष्ठाका आधार 


विवेचना के इसी प्रसंग में एक शंका उत्पन्न होती है ओौर वहु यह किजव 
णांतरस के स्थायिभाव के रूपमे (तत्त्वज्ञान' की पृथक्‌ गणनानहीं कौीगईहै तो फिर 
णांतरस कौ भी सत्ता स्वतंत्र रसकेरूप मेक्यों मानी जाय? इसका उत्तर देते हुए 
ञाचा्यं अभिनवगुप्त लिखते हैँ कि शांतरस का आस्वाद श्युंगारादिरसों के आस्वादसे 
सिन्न एवं विलक्षण होता है अतः उसकी पृथक्‌ गणना करना सवेथंव समुचित दहै । वस्तुतः 
रति ओौर हास्य आदि स्थायिभावो कौ अनुभूति पृथक्‌-पथक्‌ तथा असम्पृक्त रूप में होती 
है जवकि रत्यादि के समान अन्य भावोंके साथ अमिध्चित रूपसे णांतरस में म्रनुभूत होने 
वाला आत्मा का स्वरूप लौकिक प्रतीतिगोचर नहीं होता ओर समाधिकाल मे अविकल्प 
रूप से स्वरूपावस्थ होने पर भी व्युत्थान-काल अर्थात्‌ समाधिषंग के अवसर पर अन्य 
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चित्तवृत्तियों से कलुषित रूप में ही प्रतीत होता है । अतः लोक मे आत्मा के स्वरूपतः पृथक्‌ 
प्रतीतन होनेसेजौर शांतरसमं उसके पृथक्‌ रूप से आस्वाद्य होनेसे शांतरस को गणना 
की गर है ।* आचायं अभिनवगुप्त का यह्‌ मत योगदणन से सुसम्मतदै क्योकि उक्त दणंन 
मे योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः',^तदादृष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌! तथा "वृत्तिसारुप्यमितरत्र' आदि 
सूत्रोमे यही वात कही गई टै कि चित्तवृत्तियोंके निरोध कानाम योग! या समाधि दहै 
जिसमें अन्य किसी भी प्रकार की व॒त्तिनहोनेसे द्रष्टा अर्थात्‌ आात्माका अपने स्वरूप 
में अवस्थानदहोतादहै ओर उस समाधि से भिन्नकालमें 'वृत्तिसारूप्य' अर्थात्‌ सुखदुःखादि 
रूप चित्तवृत्ति के अनुसार आत्मस्वरूपाभास होता टै जिससे विशुद्ध आत्मास्वरूप की 
प्रतीति नहीं होती । चूंकि वृत्तिशून्य रूपमे अलग प्रतीति नहीं होती अतः स्थायिभाव के 
रूपमे आत्माकी पृथक्‌ गणना नहींकी गर्दटै। शांतरस में आत्मा कापुयक्‌ आस्वाद 
होता टै अतः णांतरस की स्वतंत्र सत्ता मानी जाती है--अभिनवगुप्त के कथन कायही 
मूल मतव्यदहेै। 
अभिनवगुप्त ने ^निर्वेद' या “शम! को आत्माकास्वरूपन मानकर “चित्तवृत्ति- 
रूपः माना हे जिसका जाणय यहदहैकिवे तरस के स्थायिभाव नहीं हो सकते । उनके 
मतानुसार तो भात्माही शांतरसका स्थायिभावदै। भरतमुनिने भी आत्मस्वरूपको 
“शमः शब्द से अभिहित नहीं किया है, क्योकि शम तथा निर्वेद आदि के समान अन्य 
भावोंमेनतो उसके व्यभिचारित्व की संभावना कोजा सकतीदहैओरन वहु विभिन्न 
अनुभूतियों का जनकही हो सकता है । भरतमुनि का आशय यह्‌ है कि उस विणुद्ध 
आत्मरूप को णम या निर्वेद रूपसे व्यपदिष्ट कियाजायतो किसीभी प्रकार की मापत्ति 
नहीं हो सकती कितु एेसा करते हृए भी यह बात तो ध्यानम रखनी ही पड़ेगी कि णम 
जौर निर्वेद आत्मा का स्वरूप न होकर विशेष प्रकार की चित्तवृत्तिर्यां हीदँ । साथही 
साथ यह्‌ भौ माननाहोगा कि शांतरस का स्थायिभावरूप निवेद भी दारिद्रय भादिरूप 
जन्य कारणों अथवा विभावो से उत्पन्न निर्वेद का समानजातीय पदार्थं नहींदहै। इस पर 
यदि यह कहा जाय कि जव दारिद्रचादि कारणों से उत्पन्न निर्वेद ओौर तत्वज्ञान से 
उद्भूत निवेद भिन्न-भिन्न प्रकारके होतिर्हैतो दोनों को "निर्वेद" क्यों कहा जाताहै? 
एेसा कहने से तो अनेक प्रकार की विसंगतियां उपस्थित हो सकती हैँ । इसका उत्तर यह्‌ 
ठेकिकारणकामेदहोने पर भी समान-जातीय पदार्थो को उसी नामसे जभिहित 
करनेमें कोई दोष नहींहै। यह वात 'नि्वंद' भावमेंही नहीं अपितु रति ओर भय भादि 
मे भी समानरूपसेप्रदशित होती है। इसलिए यह कहना सवथा समुचित रहै कि आत्मा 
का स्वरूप ही तत्त्वज्ञान या शमतारूपदटै जिस कालुष्योपरागरूप आत्मा कै रत्यादि 
भावहोतेहें। श्छुगारादि रसोंमें आत्मा के विश्युद्ध स्वरूप की अनुभूति न होकर 
चित्तवृत्तियों के कलुषित रूप की अनुभूति होती है इसलिए उन रत्यादि के विद्यमान 
होने पर भी समाधिके द्वारा उसके अव्यवहित विशुद्ध स्वरूप का अनुभव करक व्यृत्थान- 
कालमें भी चित्तकी कुछ काल तक प्रातवाहिता ही रहती है। इसलिए आत्मस्वरूप 


१. हिन्दी अभिनवभारती, भाष्यकार आचायं विश्वेए्वर, पृ० ६२५। 
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या तत्त्वज्ञान ही शांत रस कास्थायिभावदहै। 


शांतरस की स्वाभाविकता, पधानता, रसराजता ओर स्वतत्रता का प्रतिपादन 


अभिनवगुप्तने णांतरस की प्रशंसा मे अनेक प्रकारके प्रमाण प्रस्तुत क्यिहं। 
उनके मतानुसार णांतरस ही स्वाभाविक रसद तथा शेष रस उसके विकृत रूपहं। 
उनका कट्ना है कि तत्त्वज्ञान के अनुभव' ही यमनियम आदिके द्वारा उपकृत होकर 
णांतरस के अनुभाव! हो जाते हैँ । ईइवरानुग्रह आदि शांतरसके विभाव दहोतेदहँतथा 
विनष्ट होते हए रत्यादि भावों काभी णांतरस मे आस्वादन किया जाता है । परोपकार 
विषयक इच्छा एवं प्रयत्नरूप उत्साह्‌ जिसे दया भी कहते है, इस शांतरस का विशेष रूप 
से अंतरगदहोतारै। इसे कुछ विद्वान्‌ दयावीर अथवा धमवीरनामसे भी व्यवहूत करते 
ह । विद्वानों की इस मान्यता पर यह्‌ संदेह कियाजा सक्ता है कि शांतरसमेतो 
अहंकारशं थिल्य होता है जवकि उत्साह तो अहूंकारमूलक कहा जातारहै, फिर भला 
उत्साह को णांतरसका अतरग कंसे कहाजा सकता? इस शंका का उत्तर यहद कि 
विरुद्ध भावकाभी व्यभिचारिभावके रूपमे वणेन करना अनुचित नहीं क्योकि यदि 
वेसा करना अनुचित होता तोश्यंगार रस में निर्वेद आदि का वणंन नहीं किया जाता। 
वस्तुतः उत्साह को शांतरस का विरोधी कहना उचित नहीं है क्योकि कोई भी अवस्था 
उत्साहगुन्य नहीं हौ सकती । इच्छा ओौर प्रयत्न के अभाव मे व्यक्ति जड पाषाणवत्‌ हो 
जायगा ओर हम यह्‌ जानते किशणांतरस की स्थिति को प्राप्त व्यक्ति पत्थर के समान 
जड़ नहीं होता क्योकि यह्‌ भौ देखा जाता है कि शांतहूदय वाले साधकों के मनमें 
परोपकार ओौर लोककल्याण आदि कार्यों के लिए अपना स्वस्व दान कर देनेका 
अलौकिक उत्साह रहता ह अतः उत्साह ओर शांतरसमेकिसीभी प्रकार काविरोध 
नहीं टे । 

अभिनवगुप्त ने अनेक तर्कं ओौर उदाह्रणों दारा यह्‌ तथ्य प्रतिष्ठित करने को 
चेष्टाकीटै कि परोपकार विषयक इण्छा एवं उत्साह ही शांतरसके अंतरंग हैँ इसीलिए 
इसको दयावीर याधमेवीर के नामसेभी अभिहित करते हैँ । उन्होंने नागानन्द नाटक 
के नायक जीमूतवाहन का मनोविश्लेषण करते हुए अंततः यह्‌ निष्कषं निकालाहेकि 
जीमूतवाहन कौ मन:स्थिति में दयारूप उत्साहवृत्ति का प्राधान्य होने पर भी उसमें 
शांतरसकी ही अवस्थिति दहै। वह्‌ परोपकार के लिए अपना आत्मोत्सगं करने के लिए 
प्रस्तुत टै, कितु उसका मानस बोधिसत्त्वो की भांति शांतरसपूणं मन:स्थिति से भिन्न 
नहीं है । यह्‌ बात अवश्यहै कि मोक्षप्राप्ति की अंतिम भूमिकामे पहुंच जाने पर उत्साह 
जदि सभी भावों का अभावहो जाता है ओौरतब यह्‌ शांतरस अप्रयोज्य अर्थात्‌ अनभिनेय 
हो जाताटै। इससे यदि शांतरसके विरोधी विचारक यह्‌ आशय निक।ले करि अनभिनेयता 
के कारण शांतरस का अस्तित्व ही नहीं माना जा सकता तो उचित नहीं है । अभिनवगुप्त 
काकथनटहै कि पयंन्त दशामेंतो रतिश्रौर शोक आदि भावों काभी अभिनय नहीं 
किया जा सकता । जिस प्रकार संभोग-ब्यंगार की चरम परिणति सर्वथा व्यापार-शृन्य 


होती है उसी प्रकार विप्रलंभश्छुगार तथा करुण आदि अन्य रसों की चरम परिणति भी 
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व्यापारशृन्यतामें होती टै जिसके कारण उनका अभिनय भी संभव नहीं होतता। पर 
इसका यह्‌ अथं नहींकिच्छंगार आओौर करुण नामक रसोंका अस्तित्व हं) नदीं होता । जव 
एक विशेष स्थिति मेश्छुगार ओर करुण आदि अन्मिनेय होते हूए भी अपना अस्तित्व 
रख सक्रतेर्हतोशांतरसको रसलर्पमेंन माननेमें कोड टतु दुष्टिगोचर नहीं हौता। 
सचतो यहद कि जिस प्रकार रति आदिक संस्कारोंके कारण रंगारादि रमसोँमें हदय 
की तन्मयता रहती है उसी प्रकार तत्त्वज्ञान के बीजधरूत संस्कारों से संस्कृत अंतःकरणमें 
भी शांतरस कातन्मयभाव रहता टै । 
अभिनवगुप्त ने अपने विवेचनमें दस प्रण्न का उत्तरदेने काभी उत्तर दैन 
प्रयत्न किया टै कि शांतध्रधाननाटकोंमे वीररसके आस्वाद की क्या संगति होती 
टै १ उनका कहना दै कि जहां णांतरस का प्रयोग किया जाता है वहां परुपाधेपियोगी 
व्छंगार ओर वीर मादिरसोंमेंसे कोई एक अन्य रस रहता अवण्यहै। जिस प्रकार 
प्रहसन आदिमं हास्यादिकीप्रधानतादहोनिपर भीअन्यरसोंका भी आस्वादन किया 
जातादटै उसी प्रकार गांट-सके साथश्चंगार आौरवीर आददिमेसे कोई न कोई अन्य 
रस अवश्य रहता है । अनेक स्थलों पर तो रचना के अंत में निष्पन्न होने वाले श्यृगार या 
वीररसमेंहीकाव्यया नाटकका चरमास्वाद प्रतीत टोतादै। अभिप्राययहदटैकि 
गातरस की सिद्धि सभी दृष्टियोंसे ुवितसंगत दै तभीतो भ रतमुनि ने शांतरसको 
गमरूप स्थायिभावात्मक कहकर उसका अस्तित्व स्वीकार किया है। इस विपयमें 
अभिनवगृप्त का निम्नलिखित कथन उल्लेखनीय दै जिसके अनुसार सभी रसो का आस्वाद 
प्रायः शातके खूपमेंदही होता है- | 
“तत्र सवंरसानां शान्तप्राय एवास्वादो विषयेभ्यो विपरिवृत्या, तन्मुख्यता 
लाभात्‌ । केवलं वासनान्तरोपहित इति 1 अस्य सवंप्रकृतित्वमभ्िधाय पुवेमािधानम्‌ ।'” 
जाचायं अभिनवगुप्त शांतरस के सवसे प्रवल समर्थक हं। उन्होने णांतरस को 
समस्त रसो मेँ प्रधान आओौर "रसराज" मानाहै। उनका तो यहां तक कहना है कि णांत 
ससस ही समस्त रसों की उत्पत्ति होती है ओर उसी में सव रस विलीन हो जाते है! 
उन्हनि भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र की प्राचीन प्रतियों के आधार प्रष्स तथ्यका 
परत्तिपादन कियाद कि शांतरस ही समस्त रसों की प्रकृति दै । उनके मतानुसार शांतरस 
का स्थायिभाव पृथक्‌ रूपसे इस कारण से विवेचित नहीं किया गया दै किसवरसोंमें 
रहने वाले सामान्य भाव की लोकम वार-वार पृथक्‌-पृथक्‌ गणना नहीं की जाती । 
वस्तुतः विचारक तत्ववेता तो सामान्य को भी पथक्‌ ख्प से समञ्नलेतेदटैँ इसलिए 
विवेचकर के अभिप्रायसे सामाजिकगत बास्वाद-रूप प्रतीति के विषयरूपमेंणांतरसका 
स्थायिभाव अलगहोताहीहै। 
अगिनवगृप्त ने अपनी निजी युक्तियों तथा शास्व-वचनों के आधार पर नवम 
रसकैरूपमेशांतरसकी संस्थापनाकीहै। इस रस की प्रतिष्ठा इतिहास, पुराण ओर 
जभिधानकाश आदि ग्रंथों मे वतमान है। अभिनवगुप्तके गुरु श्री उत्पलपादाचार्यने भी 
अपने प्रत्यभिज्ञादशंनमें नवरस का सिद्धांत निरूपित करते हए लिखा है किञआटों 
देवताओं के श्यंगारादिप्रदशंन से भिन्न महादेवके शांतलूप मे शांतरस का अधिष्ठान 


को 
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ठै । रस-निष्पत्ति के लिए अपेक्षित विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारिभावो की शांतरसगत 
योजना करते हुए अभिनवगुप्त ने लिखा है कि वैराग्य ओर संसारभीरुता आदि शांतरस 
के विभाव रहँ जिनके उपनिवंधन से णांतरस का ज्ञान होता है। मोक्षशास््र अथवां 
उपनिषद्‌ भादि का विचार उसके अनुभाव रहैँतो निवेद, स्मृति तथा धृति आदि उसके 
व्यभिचारिभाव । स्मृति, धृति ओौर उत्साह रादि से युक्त ईश्व र-प्रणिधान-विषयक भविति 
तथा श्रद्धा शांतरस के अंगरूप हँ अतः उनको (भक्तिरस आदिकी) पृथक्‌ रसकेरूप 
म गणना नहीं की गई है । अभिनवगुप्त के मतानुसार भक्तिरस का अंतर्भाव शांतरस 
मेहो जाता है। इस विषय में निम्नलिखित संग्रहु-कारिकाओं को उदधत करना 
आवश्यक प्रतीत होता है जिनमें क्रमशः शांतरस का स्वरूप तथा उसे अन्य रसो की मूल 
प्रकृति सिद्ध किया गया है-- 
मोक्षाध्यात्मनि मित्तस्तत्वज्ञानाथंहेतु संयुक्तः । 
निःश्रेसधमंयुतः शान्तरसो नाम विज्ञेयः ॥१॥ 
स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्ताद्‌ भावः प्रवतंते । 
पुननिमित्तापाये तु शांत एव प्रलीयते ।२॥ 
अर्थात्‌ मोक्ष रूप अध्यात्म कौ प्राप्तिका कारण भथवा मोक्षप्राप्ति के उहेश्यसे 
प्रवृत्त, तत्वज्ञान रूप दहेतु से युक्त ओर निःश्रेयसरूप फल से समन्वितं शांतरस 
समन्नना चाहिए ।१॥ 
अपने-अपने अनुरूप कारण को प्राप्त करके णांतरससेही रत्यादि भाव उत्पन्न 
होते हैँ जौर उस निमित्तकेसमाप्तहोजाने पर फिर शांत मेही रत्यादि भाव लीन 


हो जाते ह।।२॥ 


शांतरस के तत्वास्वाद की प्रविधि 

अभिनवगुप्तने शांतरस की सत्ता सिद्ध करनेके साथ-साथ उसकी अन्य रसों 
को अपेक्षा प्रधानता का सिद्धांत भी स्थापित किया है। उनका वहु विवेचन अत्यन्त 
महत्त्वपूणं है जिसमें उन्टोने इस ततत्वको मीमांसाकीहै कि शांतरस के तत्त्व का आस्वाद 
किसप्रकारटहोतादहै? इस विषयमे हम आचायं अभिनवगुप्त का मतोत्लेख करना 
आवश्यक समञ्चते हैँ जो निम्नलिखित है- 

'“उपरागदायिभिरुत्साह्‌ रत्यादिभिरुपरक्तं यदात्मस्वरूपं तदेव वि रलोस्मित- 
रत्नान्तर रालनिरभासभासनसिततरसूत्रवदाभातस्वरूपं, सकलेषु रत्यादिष्‌ परजकेषु 
तथाभावेनापि सकृद्विभातो यमात्मेति न्यायेन भासमानं परोन्मुखतात्मक सकलदुः 
खजालहीनं परमानंदलाभसं विदेकत्वेन कान्य प्रयोग प्रबंधास्यां साधारणतय। निर्भास- 
मानमन्तमुखावस्थाभेदेन लोकोत्तरानंदानयनं तथा विधहूदयं विधत्ते ।"' 

उपरागदायी अर्थात्‌ आत्मा के स्वरूप को आच्छादित करने वाले उत्साह 
ओर रति आदि से आच्छादित जो आत्माका स्वरूप है वही मालामें दूर-दूर पर पिरोरई 
हई मणियो के बीचमेसे चमकते हुए उज्ज्वल सूत्रके समान कभी-कभी थोड़ी देर के 
लिए भासितहौ जाने पर रत्यादि रूप सारे उपरंजकोंके उसरूप में रहनेपरभी 





५६८४ काव्य-सर्जना ओर काव्यास्वादं 


'सकरद्विभातं त्वजमेकमक्षरं' इत्यादि वाक्यों के अनुसार यह आत्मरूप एकवारभी 
प्रकाशित होकर विषयोन्मुखता रूप समस्त दुःखोके जालसे रहित ओर परमानंदकी 
प्राप्ति के साथ अभिन्न रू्पसे काव्य तथानाटक आदिक द्वारासमानख्पसे प्रतीत होते 
हए अंतर्मखी अवस्थाभेद से लोकोत्तर आनंदका प्रापकटोकरटहृदय कोभीउस प्रकार 
का आनन्दमय वनादेतादै 1" 


शातरस के अस्तित्व ओर अभाव विषयक निष्कषं 


णांतरस के अस्तित्व ओर अभाव विषयक ऊहापोह का शास्त्रीय विमणं करने 
के पञ्चात्‌ निष्कषं के रूपमे कहा जा सकताटैकियोतो भरतमूनिने काव्यमेंश्यंगार, 
हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्‌भुत ओर शांत संज्ञकनौरसमानेरहै 
कितु शम" नामक स्थायिभाव से निष्पन्न शांत रसको अनभिनेय कहकर नाट्यमें 
उसका अभाव बतलाया 1: अभिनयमे शांतरस कौ सिद्धिन होनेका यह कारण 
निदिष्ट किया गयादहै कि वह शम अथवा वंराग्यसे सम्बन्धित है जिसका अभिनय नट 
जंसे सांसारिक भावप्रवण व्यक्ति से कँसे संभव टै? इसका उत्तर देते हए प्रतिपक्लियों नै 
लिखाहैकिरसकासम्बन्धनटसेन होकर सामाजिकसे है, अतःनटकी मनोवृ तियो 
के साथसमताका कोई संवंध नहींहै। वास्तवमें सहृदय सामाजिकही र्सके भोक्ता 
होते है, अतः यदि वे शमभावनिष्ठटैँ तो शांतरस की अभिमुवित कर सकते ह । सच तो 
यह टै किनटोंमेंजिसप्रकारभय ओर क्रोध की वास्तविक भावनाओं का कोई अस्तित्व 
नहीं होता, फिर भी वे उनका अभिनयकरतेहीदहै, उसी प्रकारणशमका अभिनयभी 
कियाजासकतां टै । उस अभिनय को सफलता में उनका शिक्लाभ्यास ही मुख्य दहेतु है 
जिससे वे क्रोधादि भावों के वध भौर वंधन आदि वास्तविक कार्यो की अनुत्पत्तिमें भी 
कृतिम कार्यो की तद्त्‌ उत्पत्ति करने का प्रयास करते है| यही वातत णमभाव के अभिनय 
मे भी चरिताथं कीजासकतीहै। यदि यह्‌ कटाजाय किनाट्य में गीत ओौर वाद्य 
नादि कौ योजना शमभाव की विरोधिनी है क्योंकि उनसे सामाजिक के मन में विक्षेप ओौर 
विषय-वासनाओं कासंचारहोताहै भौर वसी परिस्थितिमें णांतरसका उद्रेक कंसे 
सभव,दे.तो इसका उत्तर यही है कि देवविषयक भावो मं विषय-वमुख्य का सद्‌भाव 
होने से उन भावों के अनुकूल ही गीत ओर वाद्य भादिकी योजनाकी जा सकती है 
जिसके फलानुरोधसे किसी भी प्रकार की विरोध-वृत्ति संभाव्य नहीं ठै । यदि विषय- 
चितन मात्र को शांतरसका विरोधी मान लियाजायतव तो शांतरस का अस्तित्व ही 
खंडित हो जायगा क्योकि उसमें भी संसार की अनित्यता आदि आलम्बन-विभाव भौर 
सत्संगति, भजन-कीर्तन तथा तीर्थादि पवित्र स्थानों का सेवन उनके विषय-रूप उटीपन- 
विभावमें परिगणित होते हैँ । वस्तुतः णांतरस के अनुकूल गीत ओौर वाद्य आदि उसके 
विरोधी न होकर उसके अभिनव्यंजक ही होते है, अतः नाट्य आदिमेंभीणातरसकी 

१. हिन्दी अभिनवभारती, पृ० ६४० | 
२. शांतस्य शमसाध्यत्वान्नटे च तदसंभवात्‌ । 
अष्टावेव रसा नाट्ये, न शांतस्तन्न युज्यते । 





रसास्वाद की दो विशिष्ट कोिर्यां ५६५ 


स्थिति स्वीकारकीजा सकती है। इस विषयमे संगीतरत्नाकर नामकं ग्रथने इस वातत 
का स्पष्ट उल्लेख दै किजो लोग नाट्यादिमें केवल आठ रस ही मानते हैँ ओर शांतरस 
कौ सत्ता स्वीकार नहीं करतेवे ध्रमग्रस्तर्है, क्योकि उन्हे इस विषय का ध्यान नहीं है 
कि नट क्रिसी भी रस का आस्वादन नहीं करता ।* नाटय आदिमं शांतरस की स्वीकृति 
के विषयमे विभिन्न दृष्टियों से मतभेदों की संभावना भीकीजा सकती है, कितु श्रव्य 
काव्यम तो उसकी सत्ता असंदिग्व हैतभीतो महाभारत आदि अ्रथोमे शांतरसका 
प्राधान्य माना गया है । आचाय मम्मटने भी अष्टौ नाट्ये रसाःस्मृताः' कहकर भी 
-शांतोऽपि नवमो रसः' दारा इसी मान्यता की सम्पुष्टिकी है। 


(२) भकव्ति-रस का रूप-दर्ञन 


भ्रवित-रस को अवतारणाके स्रोत 


भक््ति-रस का रूप-विमशं भारतीय काग्यशास्तके ऊहापोह का एक अत्यन्त 
आकरपंक विषय रहा है । भरतमुनि से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक अधिकांशतः जिन 
काव्यणास्त्रियों ने अपना रस-विमशे प्रस्तुत कियाहै, वे भक्तिको स्वतंत्र रसके रूपें 
प्रतिष्ठितिन कर 'देवादिविषयक रति" की संज्ञादेते हुए केवल भावमात्र मानते है क्योकि 
उनके मतानुसार देवादिविषयक रति ओर व्यजना-वृत्तिसे ज्ञात हए व्यभिचारिभाव 
केवल "भाव! ही कहै जा सकते हँ । उसे स्वतंत्ररस केरूपमे प्रतिष्ठित करते काश्रेय 
उन वैष्णव आचार्यो को है जिन्होंने अपनी मधुरोपासना को मूद्धन्य स्थिति प्रदान करते 
हए भक्ति को सर्वोपरि गुरुता प्रदान की थी । इस विषय में श्रौ रूपगोस्वामी-विरचित 
(भव्तिरसामृतसिधु' नामक ग्रंथ विशेषतः उल्लेखनीय है जिसमें उन्होने काव्यशास्त्रीय 
पद्धति से समस्त रसो का पयवसान भक्तिरस मे करते हुए अपनी मौलिकता का परिचय 
दिया दै । मध्यकालीन वेष्णव सम्प्रदायो में माधुयं भक्ति का जो प्रबल प्रचार रहा,उसका 
मूल स्रोत उद्घाटित करना कठिन-सा है कितु तत्त्वमीमांसा की दुष्ट सेउसका आदि 
उत्स मनुष्य की उस प्रेम-भावनाया रति-वृत्तिमे माना जा सकता है जो आत्म-परसार 
ओर आत्म-साक्षात्कार करती हुई अपने जीवन का परम प्राप्य उपलब्ध करने केच्लिए 
अनादिकाल से समपणोन्मुख रही है । विद्वानों ने वैदिक संहिताओं मे प्रयुक्त 'मधुविद्या' 
ओौर (मधुलता' आदि शब्दों कौ व्युत्पत्ति मे माधूर्योपासना का बीज अनुसंधित किया है, 


पर यह्‌ मत सवंमान्य नहीहे। भागवत सम्प्रदाय की पांचरात्र संहिताओं मे बणित 


च्यपिाद का विषय-विवेचन माधुयंभाव कौ भवित का पृष्ठाधार-सा प्रतीत होतादै। 
वोदधो की तांत्रिक साधना, सूफियों कौ माधुयंभावना ओर ईसाइयों की प्रेमोपासनामें 
भी मधुरभक्ति के तत्व-कण समाहितदहैँ। श्री मधुसूदन सरस्वती ने 'भक्तिरसायनः 


१. अष्टावेव रसा नाट्‌येष्विति केचिदचूचुदन्‌ । 


तद चारु, यतः कचिन्न रसं स्वदते नटः ॥ 





५६६ काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 


नामक ्र॑थमें भक््तिकीजो परिभाषादीदै उससे उसमेप्रम, अनुराग भौर चित्तके 
द्रवीभावका प्राधान्य सिद्ध होता दै1* नारदभक्तिसूत्र मे उसे 'सात्वस्मिन परम 
प्रेमरूपा तथा शांडिल्य भक्तिसृत्र' मे उसे 'सा परानुरक्तिरीश्वरे' कटा गया 
दै। इस विषय में गौडीय आचार्यो का योगदान विशेष महत्वपूणं है । उन आचार्यों 
के विवेचन अर निरूपण काही यह प्रभावदटै कि भक्तिपरक काव्य पर माधय 
भावना का प्रचर प्रभाव पडा ओर हिन्दी साहित्यका मध्यकाल भक्ति की अजस्र धारा 
से प्रपूरित हो गया । उस काव्य-साहित्य के वण्यं विषयों कौ शास्त्रीय समीक्षाकरने पर 
भविति की स्थिति निश्चय ही एक प्रमुख रसके रूपमे स्पष्टहोजातीहै। 


चतन्य-मत आर भक्ति-रस की परम्परा 


यद्यपि महाप्रभ्‌ चेतन्यदेव ने किसी मत या सम्प्रदाय का प्रवतंन नहींकिया 
तथापि उनके व्यक्तित्वमे एेसा प्रवल आकषण ओौर विलक्षण सम्मोहन था जिसके 
कारण वृन्दावन के षट्‌ गोस्वामियोंने उनका शिष्यत्व ्रहण कर उनके सिद्धांतोंको 
शास्त्रीय व्यवस्था प्रदान की । बलदेव विद्याभूषण आदि विद्वानों ने चैतन्य मत को माध्व 
सम्प्रदाय के अंतगंत निरूपित करने का प्रयत्न किया है' किन्तु उनको यह्‌ धारणा तत््व- 
संगत नहीं है । वस्तुतः चतन्य मत का दाशंनिक सिद्धांत अचिन्त्य भेदाभेदवाद' है जिसकी 
व्याख्या करते हए जीवगोस्वामीने लिखादै कि भगवान्‌ मे स्वरूप आदि शवितियों के 
जभिन्न होनेके कारण विचार करना अणक्यहोनेसे भेद प्रतीत होता दै ओौर भिन्न 
होने से विचार करना शक्यन होनेसे अभेद प्रतीत होता टै, इसलिए इनमें भेदाभेद 
स्वीकार किया जातादहै। ये दोनों अचिन्त्य है जिसके कारण इस मत का नाम अचिन्त्य 
भेदाभेदटै। हमे याँ माध्वमत ओर चँतन्यमत का तात्विक अंतर निरूपित करना 
अभीष्टनहींहै। हमतो यहाँ परकेवल इतना ही संकेत करना चाहते किकाव्यमें 
भक्ति-रस कौ मधुर प्रतिष्ठा करानेकेक्षेत्र में चंतन्यमतावलम्बी षट्‌ आचार्यो का 
महत्त्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि उन्हीं से भक्ति रसकौ परम्पराको कान्यगत 
शास्त्रीय प्रौटि प्राप्त हई दै। इस विषय मे 'भक्तिरसामृतसिध्‌" नामक ग्रंथ सभी 


-. दृष्टियोंसे पठनीय है जिसमें न केवल काव्यशास्त्रीय रसों काभक्ति-रस में पर्यवसान 
_ कियागया है अपितु भक्ति को मृख्य रस मानकर अन्य साहित्यिक रसो का 
‰ वणेन उसके अंगरूपमें हभ है । उस ग्रंथ को विशाल सिधूकेरूपमें कल्पित कर उसके 


रचयिता ने पयोध रीभूतचतुः समुद्रा' के अनुसार उसके चार विभाग--पूर्वं, दक्षिण, 


१. दूतस्य भगवद्धमति्‌ धारावाहिकतां गता । 


सर्वेशे मनसो वृत्ति भवितरित्यभिधीयते ॥ 

द्रवीभावपूविका मनसो भगवदाकाररूपा सविकल्पवृत्तिभक्तिरिति । 
२. इस विषय में बलदेव विद्याभूषण रचित "गोविन्दभाष्य' भौर "प्रमेय रत्नावली ' नामक ग्रंथ पठनीय हैँ। 
३. “स्वरूपाद्य भिन्नत्वेन वितायितुमणक्यत्वाद्‌ भेदः, भिन्नत्वेन चिन्तयितुम्‌ शक्यत्वात्‌ श्रभेदश्च 


प्रतीयते इति शक्ति शक्तिमतोभंदोभेदौ अंगीकृतौ । तौ च भ्रचिन्त्यौ । स्वमते तु अचिन्त्य भेदाभेदद्यवेव 


अत्य शक्तित्वात्‌ ।' -जीवगोस्वामी, भगवत्संदभं । 





रसास्वाद कीदो विशिष्ट कोटियां ५६७ 


पश्चिम ओर उत्तर-कियि रँ जिनमें कूल मिलाकर तेरईस लहरियां हैँ ओर जिनके 
अतगत क्रमशः सामान्यभक्ति, साधनभक्ति, भावभक््ति ओर प्रेमभक्ति का निरूपण पूवं 
विभागमे; विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारिभाव ओर स्थायिभाव का वणन 
दक्षिण विभागमे; शांतरस, प्रीतिभक्तिरस, प्रयोभक्तिरस, वत्सलभक्तिरस ओर मधर 
भक्तिरस का वणन पचम विभागमे तथा हास्यभक्तिरस, अद्‌भृतभक्तिरस, वीर- 
भक्तिरस, करुणभक्तिरस रौद्रभक्तिरस, भयानक भक्तिरस, बीभत्सभक्तिरस, मेत्री- 
वेरस्थिति भक्तिरस ओर रसाभासका विवेचन उत्तर विभागमे किया गयाहै। यहु 
समस्त विवेचन आचायं रूपगोस्वामी के प्रकांड पांडित्य ओर अगाध प्रतिभा-कौशलका 
परिचायक है। उसके अनुशीलन द्वारा भक्सिरस का प्रवृत्ति-निमित्त, भक्तिरस का 
प्राचीन शास्व्रसे भेदाभेद, प्राक्तन रससिद्धान्तकी भक्तिरसके प्रति उपजीव्यता ओौर 
भक्तिरसकी प्रक्रिया का सम्यक्‌ बोधो जातादहै। आचायं रूप स्वामी का यह्‌ विवेचन 
रस-प्रक्रिया मे विवेचितं किये जाने वाले साधारणीकरण, संविद्विश्रांति ओर मानसी 
साक्षात्कारात्मिका प्रतीति की करोडमे भी निरूपित किया जा सकता है जिसके कारण 
अनेकं प्रकार कौ मौलिक उपलब्धियों के लिए संभावनाएं बनी हुई हैँ । आचाये-प्रवर के 
मतानुसार कृष्ण का अन्याभिलाषताशून्य अनुशौ लन ही उत्तम भक्ति का लक्षण है जिसमें 
सम्मुख मोक्षादि सुख भी तुच्छ हैँ । उनके शब्दो मे उस उत्तम एवं सुदुलेभ भक्तिका 
रूप निम्नलिखित है- 

अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकम्माघनावृतम्‌। 

आनुक्ल्येन कष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥ 

क्लेशघ्नी शुभदा मोक्षलघ्‌ताकृत्‌ सुदुलभा। 

सान्द्रानं दविशेषात्मा श्रीकृष्णाकषंणी च सा 11" 


भव्िति-रस को काव्यशास्त्रीय प्रकिया 


रूपगोस्वामी ने कान्यशास्त्र-विवेचित रससिद्धांत की प्रक्रिया के अनुरूप भक्ति- 
रस की विवेचनाकीरहै। श्रीमद्‌भागवतमे जिस भागवत रस को अमृतद्रवसंयूत फल से 
उपमित किया गया था, उसेश्री रूपगोस्वामीनेन केवल रसविषयक पूणता ही प्रदान 
की अपितु उसे सर्वोपरि अंगीरसभी सिद्धकरिया। जिसप्रकार रस-निष्पत्तिके लिए 
स्थायिभावो के साथ विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारिभावो कासंयोग अपेक्षित है, 
उसी प्रकार भव्तिरसकेलिएभीवे अंग वांहनीय है । आचायंजी ने सामान्यतया काव्य 
शास्त्रीय रसनिष्पत्ति की परम्परा को अपनाकर उसी के सांचे मे भक्ति-रस को निरूपित 
कियादहै। उनका अभिमत कि भक्तिरसः कास्थायिभाव'भगवद्रति' अथवा कृष्णरतिः 
है जो विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव तथा व्यभिचारिभावो द्वारा श्रवण अथवा मनन 
आदि की सहायता से भक्तोंके हृदय मे आस्वाद्यता को प्राप्त होताहै। भक्ति-रसका 
१. भवितरसामृतरसिध्‌, १:११ १ तथा १:१:१३ । 
२. निगमकल्पतरोगं लितं फलं, शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ । 

पिवत भागवतं रसमालयं, मृहुरहो रसिका भुवि भावृकाः ॥ 





गुजि ककनकककेे छ 


५६८ काव्य-स्जना भौर कालः नः 


वास्वादन केवल वही व्यक्ति करसकता है जिसके मानस में पूवंजन्म तथा वतं किनि प 

की उत्तम कोटिपरक वासना या भव्ति-संस्कार विद्यमान दहो । अपने मंतव्य क विष 

स्पष्ट करने के प्रयोजन से उन्होने लिखा है कि (साधन-रूपा वधी भवित के द्वारा जिनके 

दोषों का शमन दहो गया है तएव प्रसन्न ओौर निर्मल चित्त वाले, भगवान आर भागवत 

जनों के संसगं में अनुरक्त रहने वाले, भगवान्‌ के चरणों की भक्ति को अपना जानन 

सवंस्व समञ्लने वाले तथा प्रेमके अंतरंग कृत्यो का सदव अनुष्ठान करने वाल भक्त क 

दयम ही प्राक्तन तथा आधुनिक्र--दोनों प्रकारके संस्कारोंसे उज्ज्वल आनद्खूपा 

रति ही आस्वाद्यता को प्राप्त होकर कृष्णादि रूप विभावादिके द्वारा देखनेसे प्राट्‌ 

आनंद के चमत्कार की पराकाष्ठा कोप्राप्तहोती है।'' भचा्यंने रति (भाव) ओर 
प्रममेंअंतरमानादैभौर वतलायादहै किगप्रेम की स्थिति भावकी अपेक्षा उत्कृष्टश्रेणी की 
हे अतः वह भाव की अपेक्षा अधिक सरलता से रसरूपता को प्राप्त हो जाता टै । उन्हीने 
भक्ति-रस के लिए अभीष्ट विभावानुभावादिका भी वर्णन करिया है भौर उनके सामान्य- 
लक्षण-निरूपण में भी भक्ति के अनुकूल पदार्थो की योजना कर ली है । आचार्यं का कहना 
दकि रति केस्वादन हैतुओं का नाम विभाव है ओर उनके आलम्बन अौर उदी पन संज्ञक 
दोभेदरट। कृष्ण ओर उनके भक्तो को विद्वानों ने भालम्बन मानादहैक्योकिवेही रति के 
विषय तथा आधार बनते हँ । कृष्ण नायको मे शिरोरत्न ही नहीं, अपितु साक्षात्‌ भगवानरहै 
भौर उनमें समस्त महागुण नित्य रूप मँ विराजमान रहते है । उनका भालम्बन आत्म- 
खूपभीहोताहैतथा अन्यदरूपभी। उन्होने कृष्ण में चौसठ गुण निदिष्ट कर उनका 
लक्षण-पुरस्सर सोदाह्रण विवेचन किया है। भारतीय काव्यशास्त्र जथवा नाट्‌ूयणास्वरमें 
धी रोदात्तादि संज्ञक चार प्रकारके नायक माने गये टै । उनके भी लक्षण श्रीकरपष्णचरित 
मं निरूपित कर श्रीस्वामी जी ने उदाह्रणपूरवंक उनका संघटन प्रस्तुत किया ह । इस 
विश्लेषण द्वार। रूपगोस्वामी कौ अद्भृत योग्यताका बोधहोता है। उन्होने विविध 
प्रथांसे उदाहरण संचित करते हृएु अपने सहज सौहादं भौर नीर.क्षीर-विवेक का 
परिचय दिया है। इस विवेचन की एक मुख्य विरेषता यह हैकिश्रीस्वामीजी के मता- 
चसार लोक में दोषवत्‌ प्रतीत होने वाले मात्सर्यादि भाव भी कृष्ण की चरित-लीला के 
आश्रयसे गुण वन जाति द । इसी प्रसंग मेँ उनका यह्‌ निर्णय विदेषतः उल्नेखनीय है किं 
छृष्णके गृण ही भक्तों के गुण होते है । 


 भक्ति-रस के उहीपन-विभाव 


भक्तिरस के उद्रीपन-विभावों के विषय में रूप गोस्वामी का कथन है कि उनके 
अंतगंत भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गृण, चेष्टाएं तथा अलंकरण आदि मुख्य रूप से वणित होते 
हं । गणो काक्षेत्र कायिक, वाचिक ओौर मानसिक रूपों तक व्याप्त है । कायिक गुणोंमें 
आयु, सोन्दयं, रूप तथा मृदुता आदि माति ह । यद्यपि कायिक गुण कृष्ण के स्वरूपभूत 
ही दं तथापि वेस्वरूपसे अभिन्न होने पर भी काल्पनिक भेदको स्वीकार करकेही 


१. भक्तिरसामृतसिधू, दक्षिण विभाग, प्रथम लहरी, छंद सं° ११। 





रसास्वाद की दो विशिष्ट कोटियां ५६९६ 
स्वरूप से भिन्न गुण-रूपमे कटे गये हँ क्योंकि इस प्रकार से कथित होने पर ही वे उहीपन 
विभाव होते दँ । इन गुणों में आलम्बनत्व तथा उरहीपनत्व का उभयनिष्ठ समावेश रहता 
दै। आयुमे कौमार, पौगण्डतथा कंशोर अवस्थाएं आती है तो सौन्दयं मेअंगोंका 
यथोचित सन्निवेण रहतादहै। रूपका अभिप्राय यह है कि जिसके द्वारा अलंकार, 
अलंकायं बन जाय । कोमल स्पशं कोभीन सहन कर सकने को मृद्ता कहते दै । रूप 
गोस्वामी ने वाचिक तथा मानसिक गृणों का वर्णन न कर उनका उल्लेख-मात्र किया है । 
उन्टोन कृष्णभक्ति के उदीपन विभाव की चेष्टाओो में रास आदि लीलाओं ओर द्ष्टोंके 
वधादि को महत्त्वदियादहै। अलंकरण ओर प्रसाधन के उपकरण वस्र-विन्यास ओर 
अलंकार आदिर । प्रसाधन का एक अन्य साधन "आकल्पः याकेणादिकी बनावट = 
(आलेप भौ अनेक प्रकारके होते दै ।. मंडन-रूप प्रसाधन मे मुकुट, कुण्डल, हार, चौकी 
भोर नूपुर आदिक गणना कौजातीहै। आचायंने गुण, चेष्टा तथा प्रसाधन-रूप 
उदीपन-विभावोंके अतिरिक्त स्मित को भी चतुथं उहीपन विभाव माना है) अंग-सौरभ 
पंचम उदहीपन विभावहै। वेश नामक षष्ठ उदहीपन विभावमे वेण्‌, मुरली ओर वंशिका- 
वादन-काल को भंगिमा परिगणित होती है। रूप गोस्वामीने ग्ग, नूपुर, चरण-चिल्लुः 
क्षेत्र, तुलसी, भक्त ओर दिवस नामक सात ओर अंग जोड़कर तेरह प्रकारके उदहौीपन 
माने । इस प्रकार का वणन इतना भ्रधिक भव्यओौर आकषंक बन गया है कि उसके 
हारा श्छुगार की उदहीपन अवस्था विशेष आकपंण के साथ व्यक्त हो गईहै। 


भवित-रस के अन्‌भावों ओर सात्विक भावों का विमं 


रूपगोस्वामी ने अनुभावो को चित्त में स्थित मुख्य भावों के बोधक कहकर प्रायः 
वाह्य क्रियारूप माना है ओर उन्दं 'उद्भासुर' की संज्ञा दी है । उनके मतानुसार भक्ति- 
रसम साधारणतया शीत जोर क्षेपण नामक दो प्रकार के अनुभाव आते हैँ जिनमें नृत्य, 
विलुंटन, गीत, क्रोशन, तनुमोटन, हुंकार, ज॒म्भण, शवासभूमा, लोकानपेक्षिता, लाल- 
स्रव, अटुहास, घूर्णा ओर हिक्का आदि की गणना होती है । इन तेरह प्रकार के अनुभावो 
के अतिरिक्तशरीर का फूलना तथा रक्त का निकलना नामक कुछ अन्य अनुभावभीरहैँ 
परवे बहुत कम देखे जाते हँ अतः उनका वणंन नहीं किया गया है । 

सात्विक भावों के सम्बन्धमे रूपगोस्वामी काकहना है कि साक्षात्‌ अथवा किचित्‌ 
व्यवधान से कृष्ण-सम्बन्धी भावों से आक्रान्त चित्त का नाम 'सत्व' है । सत्व से जो भाव 
उत्पन्न होते हैँ उन्हें सात्विक भाव कहते हैँ । स्निग्ध, दिग्ध तथा रूक्ष संज्ञक तीन प्रकार 
के सात्विक भावं । स्तिग्धकेदोप्रकार है--मृख्यओर गौण । साक्षात्‌ रूप से ङ्ष्ण- 
संबंधिनी रति से आक्रांत सात्विक भावों को मुख्य तथा व्यवधानतः होने वाली 
रति से आक्रांत सात्विक भावों को गौण कहते हैँ। दिग्ध सात्विक भाव वेह 
जो मृख्य तथा गौण नामक दोनों प्रकार की रति के बिनाहोने वाले भावों से 
मन के आक्रात होने पर रतिके भनुगामीरूपमें उदितहों। रूक्ष भाव एक प्रकारके 
रोमांचित भावरहैँजो कृष्ण की मधुर तथा भाङ्चयंमयी वार्तां सुनने से उत्पन्न होने 
वाले आनंद भौर विस्मय के कारण भक्त-सदुश कितु रतिशून्य पुरुष में कहीं-कहीं उत्पन्त 
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टोते ह । चित्तकेवेगके कारण विकारको प्राप्तहोकर जवप्राण शरीर को अत्यन्त 
विक्षृब्ध कर देतादटै, तव भक्तके शरीरमें स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वरभेद, कम्पन, 
वेवण्यं, अश्रुपात तथा मूर्च्छा नामक सात्विक भावों की उत्पत्ति होती है । उस समय प्राणों 
की गतियातो आकाश को छोडकर अवशिष्ट चार तत््वोंका अवलम्बन करतीदहैया 
कभी स्वयं स्वतंत्ररूपसे वह (प्राण)देह में सर्वत्र विचरण करती है। आचार्यो का कथन 
दैकिप्राणोंका बाह्य विक्षोभ अनुभाव कहा जातादहै तथा आंतरिक विक्षोभ सात्विक 
भाव । इन सात्विक भावोंके अनेक आधारओौररूपरटै। स्तम्भ नामक सात्विक भाव 
हषं, भय, आएचयं, विषाद ओर क्रोध से उत्पन्न होता है भौर उसमें वाणी आदि का अभाव, 
निश्चलता जौर शून्यता आदि होती है । स्वेद नामक सात्विक भाव हृं, भय ओर क्रोध 
आदि आंतरिक वृत्तियों से उत्पन्न होकर बाह्य अनुभावोंके रूपमे शारीर में प्रस्वेद उत्पन्न 
करदेताहै। रोमांच की उत्पत्ति आदचरयं, हर्ष, उत्साह र भयादि से होती टै । उसमें 
` रोम खड़हौ जति दहै जौर अंगों में किसी वस्तु के स्पशं आदि जंसा अनुभव होने लगता 
दै । स्वरभेद संज्ञक सात्विक भाव विषाद, विस्मय, अमर्षं, हषं ओर्‌ भय से उत्पन्न होने 
वाली 'स्वरविकृति' का नाम है जिसे 'गदगदिकाः की आदि-जननी कटा जा सकता है । 
वपथ, नामक सात्विक भाव भय, क्रोध ओर हूर्षं आदि से उत्पन्न होकर शरीर को अस्थिर 
वनादेतादै। वैवण्यं मे विषाद, रोषओर भयादि केकारण मृखाकृति मे मलिनता 
जोर कृणता-जन्य विवर्णता जा जाती है । वह विवर्णता विषाद में ए्वेतिमा, धूसरता ओर 
कालिमारूपहोती ह तथा क्रोधमें रक्तिमा तथाभयमें रवितिमा तथा शुक्लिमा रूप । 
अश्रु कौ उत्पत्ति हषं, रोष गौर विषादजन्य है जिनसे नेत्रो मे क्षोभ, राग जीर समार्जन 
जादिहोतादहै। प्रलय उस सात्विकभावका नामदहैजो सुखया दुःख के अतिशयके 
कारण चेष्टातथाज्ञानसे रहित दहो जाने की स्थिति मेँ उत्पन्न होता है। 
यों तो सत्त्व से उत्पन्न होने के कारण स्थायी तथा व्यभिचारी संज्ञक भाव भी 
सात्विक ही होते किन्तु मुख्यरूपसे स्वेद ओौर स्तम्भ मादि आठ सत्वमूलक भावही 
सात्विक भाव कहलाते हँ । जिस प्रकार सत्व के न्यूनाधिक्यके द्वारा प्राण तथाशरीरके 
विक्षोभमेंभी तारतम्यहोतादहै, उसी प्रकार सात्विक भावोंमेंभी न्यूनाधिक्य-ङूप 
तारतम्य पाया जाता दहै । अधिकाधिक वदृते हुए सात्विक भाव क्रमशः चू मायित, ज्वलित, 
दीप्त तथा उदहीप्तनामसे चार प्रकारके होते हैँ । सात्विक भावों की यह्‌ वृद्धि भूरिकाल- 
व्यापकता, वह्वुग व्यापिता ओर स्वरूपोत्कषं के कारण तीन प्रकार की होती है। 
रूपगोस्वामी ने सात्विक भावों के इन प्रकारो का वर्णन अत्यंत विस्तारपूर्वक किया है। 
उनकामत हं करि उदीप्त भाव ही कृष्णविषयक परम रति अर्थात्‌ ममहाभाव'मे अर भी 
अधिक उदीप्त हो जाते हँ जिनसे समस्त सात्विक भाव एक साथ चरम सीमा तक पहुंच 
जाते हैँ । उन्होने बतलाया है कि सात्विक भावों की भांति चार प्रकारके सात्विकाभास 
भीहोतेर्ैजोयातो रत्याभास ओर सत्वाभास से उत्पन्न होते हँ या सत्व-रहितया 
विपरीत खूप मेंपायेजातेदहै। रूपगोस्वामीने 'भक्तिरसामृतसिधु" के दक्षिण विभाव 
कीतृतीय लहरी मे इन सवका विवेचन किया है । 


रसास्वादकीदो विशिष्ट कोटिया ६०१ 


व्यभिचारिभावो कौ ङप-संस्थिति 


रूपगोस्वामी ने वाचिक, आंगिक ओर सात्विक रूप से स्थायिभाव की गति का 
संचालन करने वाले भावों को व्यभिचारिभाव या संचारिभाव कहादहै) ये भाव 
स्थायिभाव रूप अमृत-सागर मे ऊमिवत्‌ उन्मज्जित ओर निमज्जित होते रहते हं तथा 
लहरों ही के समान उसको संवधित करते हैँ भर तद्रूपता को प्राप्त होतिहै। उन्होने 
काव्यणास्त्र मे प्रतिपादित व्यभिचारिभावोंकेहीसमानतंतीस प्रकार के व्यभिचारिभाव 
माने है ओर प्रत्येक व्यभिचारिभाव का वर्णन कष्णभक्ति को उपलक्षित करते हए किया 
है । उन व्यभिचारिभावोंमें से कोई व्यभिचारिभाव किसी दूसरे व्यभिचारिभावका 
परस्पर विभाव ओौर अनुभावो सकतादै। जसे ईर्ष्या निवंद का विभाव (कारण) 
होती है भौर असूया में उस ईर्प्या की निश्चित रूप से अनुभावता होती है ।` रूपगोस्वामी 
ने व्यभिचारिभावो की परस्पर विभावता क्रा वणन करने के साथ-साथ स्वतंत्र ओर 
परतंच्रके भेदसे भी उनकी प्रकार-गणना कौ है। व्यभिचारिभावो के अतिरिक्त 
व्यभिचारिभावाभासमभी होता है। उसका प्रयोजक या तो अस्थानत्व-रूप प्रातिक्ल्य 
होता हैया अनौचित्य । व्यभिचारिभावो की भी "उत्पत्ति, संधि", शबलता! ओर "शांति 
नामक चार अवस्थाएं होती हैँ। वस्तुतः भावों का यह्‌ विवेचन अत्यंत गहन दहै। 
रूपगोस्वामी ने “भावा विभावजनिताश्चित्तवत्तय ईरिता' कहकर स्वाभाविक तथा 
आगंतुक नामसे उनके दो विभाग करते हुए पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से उनकी व्याख्या को है । 
उन्होने स्वाभाविक भाव को "व्याप्यान्तवंहिः स्थितः" माना है ओौर मंजिष्ठारागसे 
उपमित किया है 1 उसके प्रति विभावो की विभावतानाममात्रकीहीहोती है । आगंतुक 
भाव पटादिकी लालिमा के समान है । वह्‌ भपने उन-उन विशेष कारणों से ही उत्पन्न 
होता है जौर उन्दींसे बदृता है । रूपगोस्वामी ने इस विषय काभौ विश्लेषण कियाहै 
किभावोंके वैशिष्ट्य की भांति भक्तों मे भी वैचित्य होता है । उन्होने चित्त की स्थिति 
गरिष्ठ, गम्भीर, महिष्ठ ओर उत्तान नामक अभिधा से चार प्रकार की मानीदहे। 
गरिष्ठ चित्त स्वरणं पिण्डवत्‌ होता है तो लघिष्ठ चित्त तुलपिण्डवत्‌ । गम्भीर चित्त को 
सिधुसम तथा उत्तान को "पल्वलादिवत्‌' कहा जा सकता है । महिष्ठ चित्त मेभाव 
विद्यमान होने पर भी नहीं दिखलाई देते फितु क्षोदिष्ठ चित्त मे वे अनायास ही प्रदशत 
हो जाति हैँ । ककं श चित्त वच, स्वणं ओर जतु के समान माना गयाहै ओर कोमल चित्त 
मोम, मक्लन तथा अमृत के तुल्य । रूपगोस्वामी का निणेय है कि श्रेष्ठ कृष्ण-भक्तो का 
चित्त अमृत के समान स्वभाविद्रवीभूत तथा गरिष्ठादि गुणो से युक्त रहता हे । 


स्थायिभाव का लक्षण ओौर कृष्णविषयक रति का प्राधान्य 
रूपगोस्वामी ने स्थायिभाव की परिभाषा देते हए लिखा है कि जो भाव 
अविरुद्ध जीर विरुद्ध -समस्त-भावों को अपने वश मे करके उत्तम राजाके समान 


१, भवितरसामृतसिध, दक्षिण भाग, चतुथं लहरी, लोक सं° १-३। 
२. भक्तिरसामृतसिु, दक्षिण भाग, ४ : ८०-८१। 








६०२ कान्य-सजंना ओर कान्यास्वाद 


रोभित होता है, वह स्थायिभाव कहलाता टै । भक्तिणास्वरमें श्रीकृष्ण-विषयक रति ही 
स्थायिभाव है जिसे रसन्ञों ने मुख्या तथा गौणी संज्ञक दो भेदो म परिकीर्तित किया दै । 
गुद्धसत्व विशेषात्मा रति ही मृख्यरति है जिसके स्वार्था ओर परार्था नामक दो भेद ह) 
स्वार्था रति अविरुद्ध मौर स्फुट भावों से अपने को पुष्ट करती है मौर विरुद्ध भावोंके 
दवारा उसका अभिभव करनाकठिनहो जाता दहै। परार्था रति का कायं स्वथं का संकोच 
कर अविरुद्ध अथवा विष्ट भावोंका पोषण करना ट्‌ । मुख्या परार्था रतिको शुद्धा, 
भीति, सख्य, वात्सल्य तथा प्रियता मेद से पांच प्रकारो मं माना गया टे। इनमेभी 
णुद्धारति सामान्या, स्वच्छा भीर शांति नामक तीनं प्रका की हातीदहै गौर वह्‌ अंगों 
मे कम्पन तथा नै्रों में मीलनोन्मीलन उत्पन्न करती है। रति केरेष प्रकारोमेभी 
श्रीकृष्ण तो आलम्बन होते टी दै । इन सव रतियों के भेदोपभेदों का विवेचन 
(भक्तिरसामृतसिधुः के दक्षिण विभागकी पंचम लहरी में कियागयादहै। 


गोणी रति कै प्रयोज क-प्रकार ओर उनकी रसमयता 


रूपगोस्वामी ने गौणी रति का निरूपण करते हए लिखादहैकिजो रति विभाव 
के उत्कपं से उत्पन्न भावविशेष को स्वयं संकुःचित-सी होती हई ग्रहण करती टै, वह्‌ 
गौणी रति कहलाती दै । गौणी रति के प्रयोजक सात प्रकार के भावविशेष होते ट जिनके 
नाम हास, विस्मय, उत्साह, शोक, क्रोध, भय अर जुगुप्सा है । इनमे से जुगृप्साको 
छोड़कर शेष छः भावो में श्रीकृष्ण विभाव टौ सकते दै । जुगुप्सा रति में केवल देहादि 
काटी विभावत्व स्वीकायं है ।' रूपगोस्वामी का मत दैकियेहासादि सातो भाव-विशेष 
किसी विशेष भक्त में रत्तिकेद्रारा सौन्दर्यातिशय्य को प्राप्त कर उस समयकी लीलां 
आदि के अनुसार कुद काल के लिए स्थायित्व को प्राप्त कर लेते टै अतः उनको 
स्थायिभाव कहा जाता दहै । गौणी रति के दास-रति जादि भेदो में कोई आधार नियत 
नहीं हे । किसी नियत आधार के अभावमेंये सातो सामयिक भाव सहज होने पर भी 
वलिष्ठ भावों से तिरस्कृत होकर लीन हो जाते ह। अपने आधारोंके कारण अपे 
स्वरूपमें सर्वत्र विद्यमान रति आत्यंतिक स्थायिभावषहै जो समस्त भक्तों मे रहता है। 
विपक्ष अर्थात्‌ भक्तों से भिन्न व्यक्तियों ने स्थायिभावत्व को प्राप्त टोनेपर भी भक्तिणास्त् 
मे इस रति के विनाहास आदिसारे भाव व्यथं हो जाते दहैँ। सचतो यह्‌ हैकिरति- 
शून्य होनेके कारण अविरुद्ध भावों से संवलित होकर अखिल व्यभिचारिभाव अपने 
समन्वित रूपमे भी भवितिरस की योग्यता को नहीं प्राप्त कर सकते । निर्वेदादि 
व्यभिचारिभावनष्टहो जाते ट अतः उनको स्थायिभाव नहीं मानाजा सकता। मति 
भौर गवं आदितो स्थायिभावहोही नहीं सकते । एसी स्थिति में यही कहना उचित 
ठे किहासादि सातो रति भावही संपुष्ट होकर भक्तों मे स्थायिभाव वनते हैँ तथा 
श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम को संवर्धितं करते हैँ 1 रूपगोस्वामी ने हासादि रति भावों के 


१. भक्तिरसामृतसिधु, दक्षिण विभाग, पं० लहरी, ३०-३२ । 


२. भवितरसामृतरसिघृ, श्लोक सं०° ३५-४१ । 





रसास्वादकी दो विशिष्ट कोटियां ६०३ 


लक्षण निरूपित कर उदाहरण-पुरस्सर उनका विवेचन कियादहै। उनका मत दकि 
हासादि भावोंमेरति-ख्पकादही प्राधान्य है ओर जव तक वे रसावस्था कोप्राप्त नहीं 
करलेते तव तकर "स्थायिभाव" ही कहलाते हें । 

श्री रूपगोस्वामी ने काव्यशास्त्रीय परम्पराके अनुसार तैंतीस व्यभिचारिभावः 
आठ स्थायिभाव ओर आठ सात्विक भावके योगसे कुल उनंचास भाव माने । उनका 


वह कथन उल्लेखनीय हं जिसमें उन्दने यह तथ्य स्वीकार कियाहं किं श्रौङकष्ण के साथ 


सम्बद्ध होने के कारण च्निगुणातीत तथा प्रौढानंद रूप होते हुए भी वरिगुणात्मकं पदार्थो से 
उत्पन्न होने के कारण वे सव भाव सुखदुःखमय अर्थात्‌ उभयात्मक-से प्रतीत होते 
है 1 सुख-प्रधान भावों को शीत तथा दुःखात्मक भावों कोडउष्णभी कहते है । यह्‌ एक 
विचित्र बातदहं कि परमानंदमयी होने पर भी रति स्वभावतः शीतभाव न होकर 
उष्णभाव मानी जातौ हं किन्तु बलिष्ठ शीतभावोसे पुष्ट होकर वह्‌ णीत-रूप बन जाती 
हं । वही रति उष्णभावोंके सम्पकसे अत्यधिक उष्णहोकर संतापित करती हई-सी 
प्रतीत होने लगती हं जिसके कारण विप्रलम्भ मे दुःख का भारातिशय्य-सा आभासित 
होने लगता हं ।` वस्तुतः रूपगोस्वामी भी इस मत के समथंक हैँ कि मुख्या ओर गौणी 
नामक रतिटही कृष्ण आदि के स्मरण, दशंन ओर स्मरण से उनके विभावादि रूपता 
को प्राप्त होने से भक्तों में रस-ूप हो जातौ हं । उन्होने पानक के स्थान पर रसालः 
णबव्द का प्रयोग कर रसानुभूति का आनंद स्पष्ट किया हूं। इस विषय मे उनकी 
निम्नोक्त कारिकाणए दृष्टव्य ह-- 

रतिद्िधाऽपि कृष्णाच: श्रते रवगतैः स्मतः । 

तेविभावादितां यदि भस्तद्‌ भक्तेषु रसो भवेत्‌ । 

यथा दध्यादिकं द्रव्यं शकंरामरिचादिभिः। 

संयोजन विशेषेण रसालाख्यो रसो भवेत्‌ ।।` 


पानक अथवा 'रसाल' रस की प्रक्रिया 


श्री रूपगोस्वामी ने बतलायाहं कियो तो "रसाल' नामक आस्वाद्य रस भक्तोके 
अंतःकरण मे अपूवं चमत्कार की उत्पत्ति करताहं कितु वह रत्यादि विभावो हारा 
एकरूप मे होते हए भी प्रमाताओं की भिन्न-भिन्न विजेषताओं के कारण अनेक रूपमय 
भी प्रतीतहोताहं । इसवबात को इसप्रकार भी कहाजा सक्तां करि पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रतीत होने वाले विभावादि अवयव रसकी एकरूप अखंडता को प्राप्त होकर भी कभी- 
कभी विशेष-रूप को प्रतीति कराते हैँ जिसे पानक-रस को प्रक्रियासे समन्ञाजा सकता 
ह | विभाव का अथंहै रति की तत्तद्‌ आस्वाद विशेषके लिए योग्यता उत्पन्न करने 
का साधन । उसकी सामान्य व्युत्पत्ति (विभावयंन्ति आस्वाद योग्यतां कुवंन्तिइति 


१. भक्तिरसाम्‌तसिधु, दक्षिण विभाग, शलोक सं०° ६१-६२ । 


५२. वहो, श्लोक सं० ६३-६४। 
२. इस विषय मे निम्नलिखित कारिकाएं प्रयोजनीय ह-- 
प्रतीयमाना: प्रथमं विभावाद्य।स्तु भागशः । गच्छतो रसरूपत्वं मिलिता यांत्यखंडताम्‌ ॥ 
यथा मरिचखंडादेरेकी भावेऽपि पानके 1 उद्भासः कस्यचित्क्वापि विभावादेस्तथा रसः ॥1-- प° ८७॥ 





६ ०४ काव्य-सर्जना ओर कान्यास्वाद 


विभावाः' की व्युत्पत्ति के अनुसार यदिरति का अनुभव कराने वाले अथवा उसके 
आस्वादातिशय्य को हदय के अतगत व्याप्त कराने वाले अनुभावर्हैँ तो भसंचारयंति 
इति संचारिणः' के अनुसार आस्वाद-य)ग्ध एवं अन्तःकरण मं अनुभूति होने वाली रति 
कोजो संचारित करतें टै अथवा विचित्रता को प्राप्त कराते टै उन्हींकानाम संचारिभाव 
दै । (विभावादि केये लक्षण रूपगोस्वामीको भी अर्भिप्रतदैँ ओर उन्होने भक्तिरस की 
निष्पत्ति की प्रक्रियामें उनका समुचित प्रयोग कियादहै। उनका तो स्पष्ट मतद कि 
विभावतादीनानीय कृष्णादीन्मं जुलारतिः' अर्थात्‌ मंजुल रति ही कृष्णादि को अपना विभाव 
बनाकर विभावन भादि व्यापारो को प्राप्त अनुभावादि केद्वारा अपने आपको पृष्ट करती 
है जिससे रस कौ निष्पत्ति होती है । "उनका तो यहां तक कहना है कि परिपक्व रति वालों 
के लिएुतो काव्य ओरनाटूयकी भी कोई उपयोगिता नदीं है क्योकि उन्हें सामान्यरूप 
सेकौजाने वाली भगवच्चरचां में भी अलौकिक रस का आस्वादन होने लगता दहै । वास्तव 
मेनाटकादि का दशंन आौर काव्यादि का पठन-पाठन तो अंकुरित रति के लिए परिपोषक- 
माच्रहे। इस विषयमे निम्नलिखित कारिकाएं दृष्टव्य है-- 
रत्नालेयो भवत्येभिवृष्टेस्तं रेववारिधिः । 
नवे रत्य॑कुरे जाते ह रि भक्तस्य कस्याचित्‌ ॥ 
विभावत्वादि हेतुत्वं किचित्तत्काव्यनाट्‌ययोः । 
ह रेरीषच्छति विधौ रसास्वादः सतां भवेत्‌ ॥' 


भवित-रस के श्रालोक में रस-सिद्धांत का अंतर्बोध 


यद्यपि रूपगोस्वामी का विवेचन मृख्यतः भक्तिरस कीप्रतिष्ठाके लिए ही 
अभिप्रेत टे कितु उसके हारा काव्यास्वाद के व्यापक सिद्धांतभी हस्तगतदहो जाते है । 
उन्होने भगवद्‌ विषयक रति को अपनी विवेचना का मुख्य आधार वनाकर अपना मंतव्य 
व्यक्त कियाद भौर वतलायादहै कि समस्त रस-प्रक्रियाका स्पष्टीकरण उसके माध्यम 
से सहज रीत्या कियाजा सक्ता है। अन्य आचार्यो की भांति उन्हँंभीरस का 
अलौकिकत्व मान्यहैओरवेभी विभावादिके अंतगंत साधारणीकरणकी एकटेसी 
शक्ति मानते हैँ जिसके कारण प्रमाता अथवा सामाजिक अपने भापको विभावादि 
रूप राम आदि से अभिन्न समञ्चने लगताहै। लौकिक स्थितिमें स्वसंबद्ध रूपमे 
अपने हृदय के भीतर प्रतीत होने वाले द्‌ःखादि मनोभाव भी काव्य-नाटकगत अलौकिक 
विभावादि के कारण प्रबल आनंदात्मक रसास्वाद को उत्पन्न करते हैँ जिसका अभिप्राय 
यह है कि लौकिक रूप में जिनको स्वगत द्‌ःख कहा जाता है, वहु भी काव्य ओर नाटक 
मे प्रौढ आनंदरूप हो जातादै। 


१, भक्तिरसामतसिधू, दक्षिण विभाग, पंचम लहरी कारिका, सं ० ७७-७८ | 

२. प्रमाता तदभदेन स्वं यया प्रतिपद्यते । 
दुःखादयः स्फूरतोऽपि जातु स्वीयतया हदि । -भक्तिरसामृतसिधु, पंचम लहरी, कारिका ८५। 
प्रौढानद चमत्कार चवंणामेव तन्वते । 
पराश्रयतयाप्येते जातु भातः सुखादयः ।।-- वही, कारिका ८६। 





। ----- कीदो विशिष्ट कोटियां ६०१५ 


ख्पगोस्वामी ने रस की सुखस्वरूपताके साथ-साथ उसकी साक्षात्कारात्मक 
प्रतीति मानी दै । उनका मतटैकि संसार में सुखादि भाव धलेही पराध्ित रूपसे 
प्रतीत होते रहे, कितु काव्य ओर नाटक मे विभावनादि व्यापार के कारण सामाजिक के 
हदय में वे परमानंद-संदोह के उत्पादक होते है । भरतमुनि के रस-निष्पत्ति-सूत के 
अनुसार तो रस-निष्पत्ति कें लिए विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारिभावो को त्रयी 
अनिवार्मतः अपेक्षित है कितु रूपगोस्वामी के मतानुसार कान्य भौर नाटक आदिमं कही- 
कहीं इनमे सेएकया दोको अनुपस्थिति होने पर भी रसास्वाद हो सकता है । एसे 
स्थलों पर विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारिभाव मे जिन एक यादो का वर्णन उपस्थित 
होताहै वेरेषदो याएकका आक्षेपकरा लेते है ओर इस प्रकार तीनों कौ उपस्थिति 
हो जाने से रस-निष्पतिमं कोई वाधा नहीं पडती । उ होने स्वरौ-पुरुषादि विषयक सामान्य 
ओर लौकिकी रति से भी रस कौ निष्पत्ति नहीं मानी है क्योकि लौकिकी रतिसेतो 
लज्जा ओर घृणा जसे भाव भी उत्पन्न हो सकते हँ जबकि काव्य जोर नाट्य आदिमं 
साघधारणीकरण तथा विभावानादि व्यापार केद्वारा वही रति अपने व्य वित्त-विशेषानुबद्ध 
स्वरूप का परित्याग कर सामाजिक मात्र मे व्याप्त अलौकिक स्वरूप को प्राप्तकर लेती 
है जिसका अथं यह्‌ दै कि वह्‌ रसास्वादन-₹ू१ है । कृष्ण-रति को तो उन्होने जौरभी 
अधिक अलौकिकी ओर आश्चयं मयी कहा दै क्योकि वह इष्ण क! संयोग होने पर भक्त 
के भीतर अत्यन्त आह्नादप्रद रस-विशेष उत्पन्न करती है तथा वियोग दशा मे भौ अद्भूत 
आनंद के विव को धारण करती हई भी वृद्धि को प्राप्त होकर अत्यस्त तीव्र द्‌ःखाभास 
को प्रयाशित करती है । यहाँ यह बात उत्लखनीय है कि रूपगोस्वामी के मतानुसार 


कृष्ण का ब्रजवासी रूप ही करष्ण-विषयक रति की चरमावधि है ओौर उसकी क्रीडाओं के 


सम्मृख द्वारिकाधीश कृष्ण के महान्‌ कार्योकी भी महत्तानहींदै क्योकि ब्रजवासी कृष्ण 
माधुरी से उत्पन्न भानंद-सागर क भी पान 


के सुखलव का अगस्त्य लक्ष्मीपति कृष्ण कौ ं 
कर सफता दै । इस विषयमे 'अविततरसागृतक्षधू की पंचम लहरी कौ निम्नलिखित 
कारिकाणएं उद्धत करने योग्यै 
। हृदये परमानं दसंदोहम्‌पचिन्वते । 
सदभावश्चेद्धिभावादः चिन्मात्रस्य जायते ॥ ८७ 
सद्यश्चतुष्टयाक्षे पात्पूणंतं बो पपद्यते । 
रतिः स्थिताऽनुकार्येषु लौ किकत्वादिहेदुभि ॥८८॥ | 
रसः स्यान्नेति नाटूयाज् यदाहू्ुक्तमेव तत्‌ । 
अलौकिकी त्वियं वरष्णरतिः सर्वादिभृताद्‌भुता ।।८६॥\ 


योगे रस विशेषत्वं गच्छत्येव हरिप्रिये ॥ 
वियोगे त्वदभ्‌तानंदविवत्तत्व दधत्यपि ॥६०॥ 


तनोव्येषा परगामि राभासत्वमूजिता । 


तत्रापि बल्लवाधीशनं दनालम्बन। रतिः ।६१॥ 
रमावधिरिष्यते । 


सान्द्रानंदचमत्कार ५ 
यतसुलोघलवागस्त्यः पिबल्येन स्वतेजसा ।।६२।। 


६०६ काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


रमेशमाधुरी साक्षात्कारानंदाव्धिमप्यलम्‌ । 
परमानंदतादात्मयाद्रत्यादेरस्य वस्तुतः ॥६३॥। 
श्री रूपगोस्वामीको रस्षका स्वप्रकाणत्व ओौर अखंडत्व भी मान्य ठे। इस 
विषयमेव भारतीय काव्यणास्त्र की रसविपयक विचारधारा ते पूणं सहमत दहै । 
रसानुभरूति एक प्रकार से जआत्मानुभूतिहीदहै भौर आत्मा ब्रह्मस्वरूप है जिसका अर्थं यह्‌ 
दै कि उसमेब्रह्मका आनंदपरक गण होना अनिवाय-सा है । ब्रह्म की अनुभूति के समान 
स्सानुभ्रति भी स्वप्रकाश ओर अखंड हैओौर उसे वट-पट भादि सांसारिक पदार्थोके 
उनान परश्रकाशया चिदाभास्य नहीं कहा जा सकता। आत्माका स्वप्रकाशत्वं सूयं 
के प्रकाश द्वारा उपमित किया जा सकता दै । जिस प्रकार सूर्यं अपने स्वरूप 
को स्वयं प्रकाशित करता ठै तथा संसारके अन्य पदार्थोको भी प्रकाशित करता 
दे, उसी प्रकार ब्रह्मभी स्वप्रकाणरूप टै तथा अन्य पदार्थोकोभी प्रकाणित करता 
दे । ब्रह्म कौ अखंडता की भांति रस भी अखंड दै जर वेदान्त के मतानुसार 
सजातीय, विजातीय तथा स्वगत-भेदसे ण॒न्यदह। इसी वात को ध्यानमें रखकर 
श्री रूपगोस्वामी ने रति को तकवतः ब्रह्यास्वादर्प परमानंद से भिन्न अर 


परमानंद तादात्म्य रूप माना है जिससे उसकी स्वप्रकाणता भोर अखं उता सिद्ध 
होती दै । 


भक्ति-रसके प्रकार ओर उनके वर्णं तथा देवता 


रूपगोस्वामीने मख्य रति ओौर गौण रति कै अनुसार भक्तिरस के भी मुख्य 
तथागौण नामकदो प्रकार माने हें | उन्टोने मुख्य भक्ति-रस में णात, प्रीति, प्रयान, 
वत्सल भौर मधुर नामक भेदं की गणना की दे तथागौण भवितिमें हास्य, अद्भूत, वीर, 
करुण, रोद्र, भयानक ओर बीभत्स नामक रसों की । दस प्रकार उनके मतानुसार क्रमणः 
पाच ओरसातके भेदोंसें मख्य तथा गौण भक्तिरस विभक्त है भौर वह्‌ सव मिलाकर 
रहं प्रकारकाहोताहै। पुराणों में मुख्यतया पांच ही प्रकारका भक्तिरस माना गया 
हैओर गौण भक्तिरसो का अतर्भाव रसोमेंन क्रिया जाकर भावों मकर लिया 
गयाहे। 
भरतमुनि आदि काव्यणास्वियों की भाति रूपगोस्वामी ने रसोके वर्णोंओौर 
देवताओं का भी वर्णन किया टे । दोनो के वणेन में पर्याप्त साम्य है । अंतर केवल इतना 
टी टे कि भरतमूनिनेनौ प्रकारके रसौंके वणं भौर देवता निरूपित किये ह कितु रूप- 
गोस्वामीने चारह्‌ प्रकारके । एक विशेष बात यहुभीदहैकि उन्होने जिन सातरसोंको 
गोण भक्तिरस केरूप म स्वीकार कियाहै, वे काव्यणास्त्र म स्वत रस केरूपमें 
विवेचित दं । उनके द्वारा विवेचित मधूररस वस्तुतः श्छृगाररसकाटही रूप है। भरत- 
शुनि द्वारा विवेचित रसोंके वर्णो जौर देवताओं का विवरण अन्यत्र दिवां जा चुकाहै 
अतः उनका पिष्टपेपण करनाउचितन सम्चकर टम रूपगोस्वामी द्वारा विवेचित विवरणं 
का उल्लेख करना पर्याप्त समन्ञते हैँ । रूपगोस्वामी के अनुसार शात, प्रीति, प्रेयान 


भ १, 


वात्सल्य, मकषुर नामक मुख्य भक्तिरसो के वणं क्रमशः ए्वेत, चिन्न, अरुण, शोण ओर 


रसास्वाद की दो विशिष्ट कोटियां ६०७ 


श्याम हतो हास्य, अद्‌भृतत, वीर, करुण, रोद्र, भयानक ओर वीभत्स नामक गौण भक्ति 
रसों के वणं क्रमशः पांडर, पिगल, गौर, धूञ्र, रक्त, श्याम ओर नीलहं। इसी क्रममें 
उनके देवताओं के नाम कपिल, माधव, उपेन्द्र, नृ सिह, नंदनंदन, बलराम, कमं, कल्को, 
राघव, भागंव, किरि ओौर बुद्ध हैँ । एेसा प्रतीत होता है कि रूपगोस्वामी ने रसों के रग- 
वर्णनमें तो भरतमुनि का अनुगमन किया है क्रितु उनके देवताओं के निरूपण मे स्वत॑त्रता 
से काम लियादै। एक विशेष बात यह्‌ है कि उनके द्वारा निरूपित देवताओं मे मत्स्या- 
वतार को छोडकर भगवान्‌ विष्णु के शेष नौ अवतार समाविष्ट हो गये ह । उन्होने शेष 
तीन रसों के लिए कपिल, माधव ओर उपेन्द्र नामक देवताओं कौ परिकल्पना कर अपने 
विवेचन को पूणं बना लिया है । उनके इस विवेचन में एक-दो परिवतन चिन्त्य ओर 
विचारणीय दहै । साहिव्यशास्त्र मे शात ओर बौभत्सरस के देवता करमशः बुद्ध भौर 
महाकाल माने गये हँ कितु रूपगोस्वामी ने उनके स्थान पर क्रमशः कपिल ओर बुद्ध को 
रखा है । इनमें कपिल कोतो भले टी शांतरस का देवता मान भी लिया जाय कितु बुद्ध 
जय णांतिप्रियदेव को वीभत्सरस का देवता मानना अनेक द्‌ष्टियों से अनुचित है। संभव 
दै, इसी प्रकारके परिवतनके मूलमयातो कोई साम्प्रदायिक भावनाहोया मूल अंश 
परिवत्ित कर द्यि गयेहों यावेक्षेपकरूपटहों। “भक्तिरसामृतसिधु' के दक्षिण विभाग 
की पंचम लहरी की कारिका संख्या €६से लेकर कारिका सख्या १०१तक यह्‌सारा 
वर्णन प्रस्तुत किया गया है-- 

मुख्यस्तु पंचधा शांतः प्रीति: प्रेयांश्च वत्सलः । 

मधुरर्चेत्ययी ज्ञेया यथापूव मनुत्तमा । 

हास्योऽद्नृतस्तथा वीरः करुणो रौद्र इत्यादि ॥ 

भयानकः सवी मत्स इति गोणर्च सप्तधा । 

एवं भक्तिरसो भेदाद्‌ दयोददिशधोऽच्यते ॥। 

वस्तुतस्तु पूराणादो पंचधेव विलोक्यते । 

एवेतरिचत्रोऽरुणः शोणः श्यामः पाण्डर पिगलो । 

गौरो धूस्रस्तथा रक्तः कालो नीलक्रमादमी। 

कपिलो माधवोपेन्द्रौ नृसिंहो नंदनंदनः।। 

बलः कूम्मेस्तथा कल्की राघवो भागंवः किरिः। 

बुद्धः इत्येषु कथिताः क्रमाद्‌ दादश देवताः ॥ 


भवित-रस के आस्वादन के आधार 


रूपगोस्वामी ने पंचविध भवितरसों का आस्वाद चित्त की पांच प्रकारक 
विश्लेष अवस्थाओं के आधार पर निरूपित किया है जिन्हुं क्रमशः पूति, विकास, विस्तार, 
विक्षेप तथा विक्षोभ नामक अवस्थाएं कहा जा सकता है । उन्होने शोत मे पूतिः; प्रीति, 
प्रेयान्‌, वात्सल्य, मधर तथा हास्यमें विकास, वीर तथा अद्भत में "विस्तार, करुण 
तथा सद्र में "विक्षोप' ओौर भयानक तथा बीभत्स मे 'विक्षोभ' नामक चित्तवृत्तियो का 
-योग माना है । चित्तवृत्तियों का यह वणंन साहित्यणास्त्र की मान्यता पर आधारित-सा 





६०८ काव्य-स्जना ओर काव्यास्वाद 


टै क्योकि वहाँ भी विकास, विस्तार, क्षोभ तथा विक्षोभ नामक चार अवस्थां मानी 
गई टँ जिनसे क्रमणः श्रंगार, वीर, वीभत्स, रौद्र तथा उनसे जन्य हास्य, अद्‌भुत, भयानक 
ओौर करुण रसो का क्रमिक सम्बन्धदहै। साहिव्यशास्त्रियोंने शांतरस कोअभिनेयन 
माननेकेकारण उसओोर ध्यान नहींदियाथा, किन्तु भवितरसमें तो णांतरसका 
विशिष्ट महत्व है । अतः रूपगोस्वामी ने शांतरस के आस्वाद का सम्बन्ध पूतियातप्ति 
नामक चित्तावस्था के साथ जोड़कर सर्वथा उचित विधान ही कियादहै। 


भविति-रस कफे साधक 


जसा कि पहले लिखा ज। च्‌काटे करुण, भयानक भौर बीभत्स आदि रसों 

को उत्पन्न करने वाली विभावादि सामग्री लौकिक दृष्टि से दुःखजनक होती दै किन्तु 
रन्यतथा नाट्य में अपने अलौकिक व्यापारके कारण वह सुखात्मक बन जाती है। 
रूपगोस्वामी ने अपनी भक्तिरसविषयक विवेचना में भकवितिरस के साधको के पांच भेद- 
चान्य, भावक, प्राज्ञ, अज्ञ ओर ग्राम्य मानकर भाव्य तथा भावक भक्तों को प्रामृख्य 
प्रदान कियादहै। उनके मतानुसार कृष्ण को लीलाओंके साथी अथवा (लीलापरिकर' 
भक्त भाव्य नक्तदहै तथा ज्ञेष भावक भक्त । अन्न, ग्राम्य तथा प्राज्ञ भक्त एक प्रकारसे 
भावक भक्तो केही भेद है । इनमें अज्ञ मौर ग्राम्य तो निम्न कोटिके भक्त हँ कितु 
शाक्त उत्तम कोटिके। प्राज्ञ भक्तों के लिए सादहित्यशास्तर में प्रयुक्त 'सहदय' णब्द 
पृक्त कहा जा सकता है। वस्तुतः वे ही रसास्वाद के सच्चे अधिकारी ह भौर उन्टेही 
करणादिसामम्रीभी दुखजनक अनुभूत होती है। इस विषय में हम यहां अधिक लिखना 
उचित नहीं समज्नते क्यों कि करुण रससेहमे किस प्रकार आनंदानुभूति होती है, इसका 
विवेचन यथास्थान कर दिया गया है। साहित्यदपेणकार विश्वनाथ तथा अन्य आचार्यों 
ने भी करुणादि रसोंसे सुखोपलब्धि का उल्लेख कर (स चेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र 
केवलम्‌" की वात अन्यथा नहीं लिखी दहै। सचतोयह हैकि करुण संज्ञक रसही सर्वत्र 
उपपादक होता है अन्यथा करुणरससिक्त रामायण आदि काव्य हनुमान जंसे सहृदय 
जनों के लिए किस प्रकार प्रीतिकारक हो सक्ते थे ? 

सवत्र करुणाख्यस्य रसस्यं वोपपादनात्‌ । 

भवेद्रामायणादीनामन्यथा दुःखहेतुता ॥ 

तथात्वे रामपादान्ज प्रेमकल्लोलवारिधिः। 

प्रीत्या रामायणं नित्यं हनुमान्‌ श्रुणुयात्कथम्‌ ॥ 


भक्तों को पारस्परिक रति तथा भक्तिरस के अधिकारी पात्र 


भक्तिरस के इस विवेचन के संदभं में भब केवल दो विषयों का उल्लेख करना 
अवशिष्ट दहै । प्रथमतो यहद कि भगवद्भक्तो मं एक-दूसरे के प्रति जो पारस्परिक रति 
पायी जाती है वह रसन होकर "भाव" माच्र होती है ओौर्‌ द्वितीय यह कि वेराग्यतथा 
रुष्क ज्ञान काअवलम्बन करने वाले वेदांतीया कोरे ताकिक एवं कर्मकांड मीमांसक 
भक्तिरस का आस्वादन करने में असमर्थं हैँ । मीमांसक तो उनमें सवसे निम्न कोरि के 








रसास्वादकीदो विशिष्टकोटियां । ०६ 


ट अतः उनसे भक्तिरस रूपी महानिधिको उसी प्रकार छिपाकर रखना चाहिए जिस 
प्रकारचोरसे महानिधि को बचाया जाताहै। सचतो यह है कि अभक्त जनोंके लिए 
भक्तिरस सवथा दूरूह है ओर उसका आनंद केवल वे ही व्यक्ति ले सकते हैँ जिनके लिए 
भगवान्‌ के चरणारविददही सवंस्वहं। इस विषयमे रूपगोस्वामीजी ने उचितही 
लिखा टै-- 

मीमांसका विशेषेण भक्त्यास्वाद बहिर्मुखः । 

त्येष भ क्तिरसिकंश्चौरादिव महानिधिः। 

जरन्मीमासकाद्रक्ष्यः कृष्णभक्तिरसः सदा । 

सवंथेव दृरूहो यमभक्तं भंगवद्रसः ॥। 

तत्पदांबुजसवस्वं भक्तं रेवात्र रस्यते । 

व्यतीत्य भावनावत्यं यष्चमत्कृतिभारभूः ।।' 


१. भक्तिरसामृतसिधू, दक्षिण विभाग, पंचम लहरी, कारिका ११२-११४ । 
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कान्यास्वाद 


पाश्चात्य कान्य-समीक्षकों ने कला-कृति, काव्य-स्जना ओर काव्यास्वाद के 
मूलभूत सिद्धांतों का विवेचन जिस सौन्दयं शास्त्रीय दृष्टि से किया है, वह आधुनिक 
साहित्यालोचन का आलोकस्तम्भ वन गया है । उनके विवेचन की यह परम्परा 
पाए्चात्य कान्य-दणंन के आद्याचायं प्लेटोसेलेकर आधुनिक युग कं नवीन समीक्षकों 
पर्यन्त प्रचलित रही है जिसमे जीवन कं विभिन्न आदर्शो ओौर दृष्टिकोणों से काव्य- 
सजना कं प्रेरक तत्त्वों ओर टेतुभों का स्पष्टीकरण हुआ है। एक समय था जव काव्य 
सजनामेंदैवीप्रेरणाकाही सिद्धांत सर्वोपरि मौर प्रामाणिक माना जाता था, किन्तु 
ज्ञान-विज्ञान के विकास गौर मानव-चितन के दृष्टि-प्रसारवश उसमें “अनुकरण, 
प्रतिभास» सामूहिक चेतना", श्राकांक्षापू्ति' जीर “आत्माभ्िव्यविति' आदि सिद्धांतों 
काभीसमवेण होता गया ओर आज भी यह्‌ क्रम निरंतर गति से विकासोन्मुख बना 
हुआ टे । इन सिद्धांतों के मूल में मानव-चेतना का वह्‌ इतिहास मुखरित है जो सिसृक्षा 
की प्रेरणा से संचालित होकर आत्मतत्व का वहुविध प्रसार करने की दिशा मे सतत 
क्रियमाण रहा है तथा जिसमें "शब्दब्रह्म" का विवक्तं विस्मयकारिणी वित कं रूपमे 
जभिव्यक्त हुआ है । सर्जना के उपयुक्त सिद्धान्ततत््वों में वस्तुनिष्ठा जओौर आत्मनिष्ठा कँ 
उभयविध पक्ष उपवुँहित हैँ जिनका अंतर्द्ंन कला-कृतियो ओर काग्य-सर्जनाओं कें 
अनुशीलन वारा किया जा सकता है । इस विषय मे भारतीय दर्शन आर जीवन-दुष्टिने 
विविध पक्षों को उपजीव्य बनाकर वार्कशक्ति ओौर वाग्देवता केप्र स्फुरण के विभिन्न 
जायाम निर्धारित करते हए प्रतिभा-ततव तथा उसकं आनुषं गिक अंगों कं जो बहुविध 
प्रसार निरूपित किये है, उनका यथेष्ट विवेचन काव्य-सर्जना कं प्रेरक हेतु तत्त्वों के 
अतगत कियाजा चका है। अब अपनी शोध-यात्रा की निवेहण संधि में एतद्धिषयक 
पाक्चात्य मान्यतानों के प्रमुख अंशो का सारगर्मित विमशं उपस्थित करने की चेष्टा की 
जायगी जिनमें उनके प्रतिष्ठापक मनीषियों ने अपना काव्य-दशंन उद्‌भासितत किया है। 
यद्यपि यह्‌ विवेचना हमारे शोध-विषय से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित नहीं है तथापि उसकी 
महत्ता भीं न्यूनतर नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसके द्वारा जह एक ओर आधुनिक 
जीवन-दशंन के उपजीव्य बने हुए पाश्चात्य चितन का पक्त प्रकाशमान होगा, वहाँ दूसरी 
ओर उसके माध्यम से इस तत्त्व का भी पूनराख्यान हो सकेगा कि भारतीय मनीपियों 


= क्न तः = ` ~ 
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की मेधा-णक्िति ने इस विषय मे कितना अधिक विवेकदान करने में अपना सामथ्यं प्रकट 
कियाथा। हमारे इस विवेचन का एक प्रमुख प्रयोजन भारतीय ओर पाश्चात्य धारणां 
का तुलनात्मक सिहावलोकन प्रस्तुत करना भी जिसके द्वारा यह्‌ स्पष्टहो सके कि 
ज्ञान-विज्ञान भौर कला-साहित्य के सावभौम प्रसार में देणकालजन्य परिस्थितियोंकी 
विसिन्नतावशजो विभेदीकरण किया जाता है, वह तत्त्वदष्टि से अद्रैतमूलक है ओर 
सभी विचारक अततोगत्वा जीवनके एकं ही साध्य अथवा गन्तव्य स्थल पर अपनी परमं 
यात्रा की पूणता प्राप्त करते हैं| 


काव्यकीदेवी प्रेरणा विषयक आचायं प्लेटो के विचार 


काव्य-सजंनामें दवी प्रेरणा कौ सिद्धान्त-योजना पाश्चात्य काव्य-जगत्‌ की एक 
भादिकालीन उपलब्धि रही ह । इस विषय का सवं प्रथम प्रामाणिक विवेचन वहाँ के 
काव्यणास्त्र के आद्याचायं प्लेटो कौ कृतियो में उपलब्ध होता है । प्लेटो ने यो तो फ़रंडसः 
नामक सवादमें काव्य-त्रेरणा का सामान्य उल्लेख किया है, कितु !इआन' नामक संवाद 
मे हमे उसकी चरम परिणति दुष्टिगोचर होती है । प्लेटो ते (इनः मे काव्य-प्रेरणाका 
विवेचन करते हृए सुकरात के वारा इआन के सम्मुख जो विचार व्यक्त कराये है, उनसे 
उनके काव्य-प्रेरणा विषयक सामान्य विचारों कं साथ-साथ दैवी प्रेरणा विषयक 
अभिमतकाभीबोधहोताहे। सक्षेपमे उनकं कथन का मुख्य अंश निम्नलिखित है 
जिसमें सुकरात इआन को सम्बोधित करते हुए कहते हैँ -- 

१. जो शक्ति तुम्हें प्राप्त है, वह्‌ कला! न होकर प्रेरणा" है । तुम्हें जो दैवी- 
णवितत परिचालित कर रही टै वह एक एेसी शक्ति के सदृररहै जो उस पाषाण-खंडमें 
निहित रहती है जिसे युरूपिडीज ने चूम्बक' की संज्ञा प्रदान की है, कितु जो सामान्यतः 
हेरेक्ली का पाषाण कहुलाता हे । वह्‌ पाषाण केवल लोहे की अंगृष्यों को ही स्वतः 
आक्रृष्ट नहीं क रता, अपितु उन्हे अन्य अंगृष्ियोंको भी आकृष्ट करने की शकत प्रदान 
करतादै। अनेक वारणेसाभीदेवा जाता कि लोह के अनेक टुकड़े तथा अंगृखियां 
उसी आकषंणद्वारा एक ही श्युखला में आबद्धहो जाते हैं । उस श्खलाकी कड़ोंमे 
एकत्र रहने की शक्ति की मुल प्रेरणा पूवेक्ति पाषाण-खंडमे ही सन्निहित समज्ननी 
चाहिए । 

२. जिस पाषाण-खंड कौ शक्ति का उल्लेख किया गया है, उसी कौ भांति '्यूजः 
भी सवंप्रथम कतिपय व्यक्तियों को प्रेरित करती है ओर उन अनुप्रेरित व्यक्तियोंसे 
अन्य प्रेरणाप्राप्त व्यक्तियों कौ खला प्रलम्बित रहती है जो म्यूज द्वारा प्रेरित जनों से 
निरंतर प्रेरणा प्राप्त करते रहते हँ । सभी उक्करृष्ट कवि- चाहे वे महाकाव्य-प्रणेता हौं 
अथवा सुक्तक-काव्य-खष्टा--अपने सुन्दर काव्य की रचना कला! द्वारान करते हृए उस 
प्रेरणा द्वारा करते हैँ जो उन्हे प्रेरित तथा अभिभूत करती है । जिस प्रकार कोरिवेण्टियन 
आमोद-प्रमोद करने वालों के मनमेंनुत्य करते समय विक्षेप होताहै, वसे ही मुक्तक 
रचना करने काले कान्यकारों के मनम भी विक्षेपहोता है, जब वे अपने मधुर गीतोंकी 

रचना करते हं । किन्तु जववे संगीत ओौर छन्द से प्रभावित होकर प्रेरित ओर अभिभूत 
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होते हतो वे मदिरा के देवता "वेकस' की पूजाकरने वाली उन कुमारियों केसदृशहो 
जाते टैजो डायनिससके प्रभाव से उन्मत्त होकर सरितासे दुग्ध ओर मधु प्राप्त करती 
है, जो सहज मानसिक अवस्थामें अप्राप्य है। मुक्तक काव्य के रचयिता कवियों को 
अंतरात्मा की क्रिया भी तदनुरूप ही होती दहै। वे अपने गीत "मधुर स्रोतो 
से ग्रहण करते हँ एवं म्युज के उपवनों से चयन कर उन एकत्र करते । वे मधुमक्षिकाओों 
कौ भांति एक पष्पस दूसरे पुष्प तक विचरण करते हैं। 

३. कवि एक एसा वुंणाग्रवुद्धि, कल्पनाणील एवं पविच्र प्राणी है जो अपने 
नवनिर्माण का कायं तभी सम्पन्न कर सकताटहै जव वह प्रेरित' होता दै तथा उसके 
मन में विक्षेप उत्पन्न होता टै । जव तक वह्‌ एेसी स्थिति प्राप्त नहीं करता; वह्‌ नितांत 
शक्तहीन एवं अपनी भविष्यवाणी के कथन में असमथं रहता है । यों तो कवि मनुष्यों कें 
कार्या के सम्बन्ध में अनेक सृन्दर वाते कहते हैँ कितु जसा कि तुमने होमर के सम्बन्धमें 
यह स्वीकार कियाहै, वे उनके विषयमें कला के नियमों द्वारा कथन नहीं करते, अपितु 
वही बातें कहते है जिनके लिएम्मूज उन्दं प्रित करतीदहै। प्रेरित होकर कोई कवि 
डिथीरम्बकी रचनाकरतादहैतो अन्य कविप्रशंसात्मक तथ्यों, कोरस गीतों, महाकानव्यों 
जीर आयभ्विक छन्दो की रचना करते हं । जो कवि एक प्रकार की रचना मे सफल टोता 
दे, वह अन्य प्रकार की रचनाों म सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। कवि कलाकी 
सहायतासे गानन कर दैवी प्रेरणा से गान करता है । यदि वह कला द्वारा दीक्षित होता 
तो वह्‌ एक विषय के सम्बन्ध में ही काच्य-रचना की शवित न रखकर समस्त विषयों में 
काव्यरचना करने कौ क्षमता रखता । अतः ईष्वर कवियों की चेतना को अपने वण में 
कर लेता ट ओौर उनका उपयोग अपने कायंसाधकके रूप मे उसी प्रकार करता है जिस 
प्रकार वह्‌ भविष्यवक्ता तथा भविष्यद्रष्टा रूपी साधकों का उपयोग करता है । फलतः 
जव हम कवियों कौ वाणी सुनते हतो हमें यही प्रतीति होती टै कि अपनी अचेतन अवस्था 
मे कवि नहीं बोल रहे ह अपितु उनके माध्यम से स्वयं ईइ्वर हमसे कुदं कह रहा हं । 

प्लेटो ने सूकरात ओर इआन केसंवादमें सुकरात द्वारा इन के सम्मुख जो 
वक्तव्य प्रस्तुत कराया है उसका सारांश उपर्युक्त तीन अनुच्छेदोंमें दिया जाचूकादह। 
उनके आकलन से यह्‌ तथ्य स्पष्टहो जाताहैकि प्लेटो की दष्ट मे काव्य-त्रेरणा का 
मूल उत्स दवी शक्ति हैजोकविकी वाणीके रूप मे अभिव्यक्त टोतीदहै। विवेचन के 
दसी क्रममेंप्लेटोने एक उदाहरण द्वारा इस विषय को भी स्पष्ट किया है कि निम्नकोटि 
के कविभीदेवीप्रेरणासे अनुप्रेरित होकर उक्कृष्ट कोटि की काव्यरचना कर सकते है| 
प्लेटो का यह निणंय उनकी इस मान्यता का प्रमाण है कि काव्यरचना का एकमात्र 
आधारद॑वीप्रेरणाहैनकि कविकी कला। यां इस बात का उल्लेख करनाभी 
आवश्यक दहैकिप्लेटोने सृकरातके साथ जिस “इआनः' का वार्तालाप कराया है, वह्‌ एक 
गायक थाजो कवि-कृति का कान्यपाठ करते समय कविसे ही प्रेरणा प्रहरण करता था, 
अतः वह म्यरूज जौरकविके उपरांत भने वाली तीसरी कड़ी के तुल्यथा। गायक को 
इस तृतीय कड़ी के पश्चात्‌ प्लेटो ने श्रौता भौर आलोचक को चतुथं स्थान प्रदान किया 
है! इस प्रकार उन्होने प्रेरणा से उद्‌ भूत' एवं 'सम्पकं तथा आकर्षण से निवद्ध' लोह्‌- 
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अंगसियो की प्रलम्बित श्युखला कौ कल्पना करते हए काव्य-प्रेरणा काजो अनुक्रम 
विवेचित कियाद, वह्‌ केवल पाश्चात्य विचारधाराके एतिहासिक ओौर तात्विक विमशं 
मे ही महत्व नहीं रखता अपितु विश्व-काव्य के विवेचन की एक गौरवमयी विचार 
श्युखलाकें र्पमेंभी प्रतिष्ठित हे। 


देवी प्रेरणा का सिद्धान्त पाश्चात्य विचारकों श्रौर कवियों को भी सुमान्यह 


प्लेटो ने काव्य-सजंनाकी देवी प्रेरणा-विषयक् मान्यताका जो तत्त्व-निष्यंद 
प्रस्तुत किया है, वह्‌ उनके पूवेवतीं भौर परवती काव्य-विवेचकों तथा कवियों द्वाराभी 
सुमान्य रहा है । वहाँ के तत्त्वद्रष्टा काव्य-मीमांसकों नेतो उस सिद्धांत का प्रतिपादन 
कियादटीदहै, कितुकवियोंनेभी दवी कृपा की उपलन्धि मेही अपनी रचनाविषयक 
क्रतकार्यता का तत्त्वबोध करनेकीवचेष्टाकीहै। इलियट ओौर ओौडेसी के प्रारभ्भमें 
म्यूजकी स्तुति करते हुए हौमर ने उससे काव्यप्रणयन को जो शक्ति-याचना को है उससे 
पता चलतादहैकिवे काव्य-सजंनाकामूल स्रोत किसी सी अलौकिक शक्ति में मानते 
ये जिसके कारण कवि का आत्मप्रकाणन सम्भवहोताहै। हिसीयडनेतो इसबातका 
स्पष्ट उल्लेख कियाहै कि म्यूजके देवी अनुग्रह्‌ के कारण ही उसके अन्तःकरण मे काव्य 
रचना-विषयक शक्ति का संचार हज था। बाइविल मे संकलित यहूदी संतो के वचनों 
सेमी इसी आस्था भौर विषए्वासको बल मिलता है कि कवि की रचना-गक्ति केवल 
पारलौकिक संकेत अथवा प्ररणाको ग्रहण करनेपरही प्रकाशित होतीरहै। काव्य की 
दैवी प्रेरणा का सिद्धांत वजिल, दति, टेसो ओर भिल्टन आदि कवियों ने भौ अपनी 
क्रतियों के किसीनकरिसी भागमें अवश्य स्वीकारकियाहै। दति ने अपोलो की अभ्यथेना 
मे अपना स्तुति-गान कियाहेतो मिल्टनने कटर ईसाई होने पर भी य्‌ रनिया से शक्ति 
याचनाकीदहै । प्राचीन ओर अर्वाचीन रहस्यवादी कवियों कतो यह्‌ सुदृढ धारणा रही 
है कि जव तक कविका मानस दिव्य-प्रेरणाओं से आन्दोलित नहीं होता, तब तक वह्‌ 
अपनी धाव-लहरियों को वाणी प्रदान करही नहीं सकता। यद्यपि आधुनिक युगके 
भौतिक दष्टिकोण ओर वस्तुपरक चिन्तन ने काव्य-सजैनाकी दवी प्रेरणा के सिद्धांत को 
पर्याप्त धमिल कर दिया है, कितु आज भी रेपे कवियोंका सवथा अभाव नहींहैजो 
दैवीप्रेरणाके सिद्धांतमें आस्थान रखतेहों। हाँ, यह बात अवश्य हैकि आजके 
वैज्ञानिक जगत्‌ मेंदैवीप्ररणाका सिद्धांत नवीन कलेवर धारण कर उपस्थित हुआदहे 
ओर भौतिकता की चरम सिद्धिमेंही जीवन की पणता मानने वाले विचारकों ने उसके 


तत्त्वरूप को कदथित भंगिमाएं प्रदान करने की अस्पृहुणीय चेष्टएं भीकोदहं। इस. 


विषय का गम्भीर ओर व्यापक विवेचनन कर हम यहुँकेवल इतनाही संकेत करना 
पर्याप्त समज्लते है कि काव्यकीदैवी प्रेरणा का सिद्धांत सतत चिरंतन ओर शाश्वत हे 
मौर यदिदेसानहोतातो विष्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर आधुनिक युग के जीवन-दशंन 


मे कविकी तुलना उस वंशी से नहीं करते जिसमें स्वयं ईश्वर अपने स्वर निनादित करता 


रहता है । 





६.१४ काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद 


देवी प्रेरणा के प्रति भारतीय दृष्टि 


देवी प्रेरणा से काव्योद्‌भव की निष्पत्ति" का सिद्धांत जिस रूपमे पाश्चात्य 
देशो के काव्य-साहित्यमें स्वीकार कियागयादहै उसी रूपमे भारतीय वाड्मयमेभी 
सुमान्य रहा है । उस्तके ततत्व-विमणं के द्वारा मानव-मन की एकरूपता एवं साधार णीत 
स्थिति का सहज बोध किया जा सकता है । भारतीय ओौर पाश्चात्य काव्य-साहित्य कै 
सम्यक्‌ आकलन से पता चलता हैकिदोनोंही प्रकार की काव्य-सर्जनाओं में इष्टदेव की 
वदना अथवा वाणी की नविष्ठात्री देवी का संस्तव करने की एकं सृदीघकालीन परम्परा 
रही ह । महाकाब्यों कीसर्जनामेतो इसप्रकार की परम्परा का अनुपालन अनिवायं 
र्पसे किया ही गया है; किन्तु मुक्तक रचनाएं भी इसकी अपवाद नहीं रही हैँ। 
भारतीय काव्यकलाधरोंकाभी एेसा विश्वास रहा टै कि जव तक वाग्देवता का अनुग्रह 
नहीं होता तवतकन तो काव्यरचना मे सफलता ही प्राप्त की जासकतीहैभौरन 
काव्य-मागं के विघ्नोंका निवारण टी सम्भवदटै। खण्डकाव्यं अथवा मुक्तक रचनाओं 
के प्रारम्भमेंभी कवियोंने इष्टदेवता की आराधना करते हए उनसे काव्यणक्ति के 


उद्मवाधं प्रार्थनाएंकीरहैं। वैदिक वाङ्मय से लेकर अद्यावधि विकसित होने वाले 
 काव्यसादहित्यकी परम्परामेंर्दवी प्रेरणा का विषयकिसी न किसी रूपमे अवश्यमेव 


स्वीकृत र 


ठा है। वाग्देवता की आराधना के मूल में कवियों का कवित्व-शवकत्युद्‌भव- 
विषयक 


दृष्टिकोण प्रयोजनीय रहाहैतो गणेशादि देवों की वंदना विघ्न-विनाण तथा 
विष्णु, शिव ओौर शक्ति की उपासना मं गल-प्राप्ति के लिएकी गर्दै । कवियों ने कान्य 
कौ अधिष्ठात्री देवी से डन.-कनः इस वरदान कौ याचना की है कि वह्‌ उनके अंतःकरण 
म एसा जालोक अथवा प्रवोध उत्पन्न करे जिसके कारण वे उत्कृष्ट काव्य की सर्जनामें 
सफल हो सके । वाग्देवता का कवि-कृत संस्तव जटां एक ओरकाव्यकी दैवीप्रेरणाका 
संसूचकरहै, वरहा दूसरी ओर उसके द्वारा काव्यसजंना का तात्त्विक विबोध भी टोताटै। 
मम्मट-कृत कविभारती का जयजयकार तथां तुलसीकरृत वाणीविनायक की वंदनाका 
दल रहस्य यही हे कि भारतीय कवियों ने दैवी छृपा के आलोक मे ही कवि-दृष्टि का 
निर्माण एवं कान्यसौन्द्यं का आह्लाद स्वीकार किया दे। कह्ने के लिए हम भले टी इस 
मान्यता में विश्वास रखें कि क्रौँचवध की करुण-घटना ने ञादिकविकी वाणी का 
्रस्प््रण किया, कितु यह एक निश्चित वात है कि कवि-मन कौ द्रवणशीलता तव तक 
काव्यसजंनाके रूपमे प्रकट नहीं हौ सकी थी, जब तक उसे किसी अलौकिक दैवी णवत 
ने प्रेरणा करने का उपक्रम नहीं किया । इस प्रकार काव्य-सर्जना क मूल में अन्तर्निहित 
दंवीप्रेरणाका सिद्धान्त भारतीय काव्य-साहित्य की भी एक मौलिक विशेषता है जिसका 
पाश्चात्य वृष्टि के साथक्रिया जाने वाला तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत रुचिकर अर 
साम्यमूलक है । 


अनुकरण-सिद्धान्त कौ अवतारणं 
प्लटो ने काव्य-सजंनाके संदभं में जिस दैवी प्रेरणा का संकेत किया है, उसके 





पाणएचात्य दृष्टि मे कान्य-सजंना ओौर काव्यास्वाद ६१५ 


अन्तराल मे अनुकरण-सिद्धांत के भी तत्त्वविदु विद्यमान ह जिन्हे उनके प्रमुख शिष्य 
ञरस्त्‌ ने विशेष प्रश्रय प्रदान किया। इस सिद्धांत का उल्लेख ओर विवेचन आचायं 
प्लेटो से लेकर आज तक अनेकानेक विद्वानों ने किसीन किसी रूप मे अवइ्यमेव किया 
टै । पारिभाषिक पद के रूपमे अनुकरण शब्द अनेक प्रकारके अथे द्योतित करतादहै 
जिनमें साम्य ओर वंषम्य का अद्भूत सामंजस्य विद्यमान दहै। इस सिद्धांत कौ विवेचना 
के मूल में अनेक प्रकार की दाणेनिकओर कलापरकदृष्टियां मी अंतनिहित रही ह जिनके 
आधार पर िन्न-सिन्न विचारकों ने सिन्न-सिन्न अभिमत व्यक्त किये हं। आचार्यों 
के एक वगं ने अनुकरण" का सामान्य अथं-बोध कराते हए काव्य ओर कला-निमणि के 
क्षेत्र मे उसकी उपयोगिता विशेष रूपमे स्वीकार कीट क्योकि महान्‌ कवियों ओर 
कलाकारों की रचनाओं के आदशं अनुकरण का निरंतर अभ्यास करते रह्नेसे भी अनेक 
प्रकार की नवीन प्रतिभां अपना वंभवपूणं विकास कर सकती हँ । इस विषय मे सिसरो, 
होरेस ओर लौजिनस आदि प्राचीन आचार्यो के अभिमत उल्लेखनीय रहै, जिन्होने प्राचीन 
प्रणाली के णास्त्रसम्मत ग्रंथो के शेलीगत वंशिष्ट्य तथा भावगतं ओौदात्य आदिगुणोंके 
भाकलन, मनन ओौर चितन करने के पश्चात्‌ सजंनात्मक दिशा कीओर उन्मुख होने 
कापरामणं उदीयमान कलाकारों जौर साहित्य-स्ष्टाओं कोदियाहै। एेसा करते हुए 
इन आभिजात्यवादी आचार्यों ने इस विचारबिन्दुकाभी पूणं ध्यान रखाहै कि अनुकरण 
का अथं केवल कावंन-कापी' अथवा 'तस्कर-व्यापार-मात्र' नहींहै, क्योकि एेसा मानने 
परतो नवीन प्रतिमाओंमे किसी भी प्रकारके चमत्कार अथवा अनुकरणगत मौलिक 
विधान का उन्मेष हौ नहीं हो सकेगा । वस्तुतः अनुकरण-सिद्धांत की सफलता तो इसी 
बात मेंहै कि यदि कोई विकासोन्मुख कलाकार अथवा काव्य-सजंक अपने पूवंवतीं 
रचनाकारों कं महान्‌ ग्रंथों ओर व्यक्तित्व-गौरव सेजो क्रुछभी उपजीव्य निधि ग्रहण 
करे, वह्‌ इतनी भव्य ओर परिर्माजत होनी चाहिए जिसमे अनृकरण का निजींव एवं 
निण्क्रियरूपन होकर सजेनात्मक चेतना के अभीष्ट अंश प्रस्फूटित रहं। एेसाकरने पर 
ही अन्‌करण-सिद्धांत का एक महत्त्वपुणं पक्ष पल्लवित हौ सकता हे । 


प्लेटो के एतद्िषयके विचार 


यों तो आचायं प्लेटो के पूवंवर्ती युगो से भी अनुकरण-सिद्धांत के विषय मे स्फ्ट 
विचार व्यक्त किये गये थे, कितु उन्हुं व्यवस्थित विधान प्लेटो तथा अरस्तु के समयसे 
ही प्राप्त हुआ । इस सिद्धांत के मूल मे माइमेसिस' अथवा “इमिटेशन' शब्दों का अथं 
विद्यमान था जिनका कलात्मक विवेचन करते हुए आचार्यो ने अनुकरण का स्पष्टीकरण 
करने में होमर-विरचित महाकाव्य मे वणित एचिलीज की स्वणेमयी तथा समतल 
धरातलयुक्त ढाल पर अंकित किये गये उस चित्र का उल्लेख किया जिसके दवारा किसी 
हल से जोते हए खेत का भअनुकरणात्मक बिम्ब उपस्थित करनेकी चेष्टा कौ गदं थी। 
प्लेटो ने अपने ^रिपल्लिक' नामक ग्रंथ मे जहां एक ओर काव्य कौ अपेक्षा दशन की 
श्रेष्ठता प्रतिपादित कर जीवन में नेतिक आदर्णों की प्रतिष्ठा तथा निष्ठा पर विशेष 
बल दिया था, वहाँ दूसरी ओर काव्य के उस पक्ष को सर्वथा त्याज्य ओर कदथेनीयभी 
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कटा था जिसमें युग-जीवन के अनुकरण के नाम पर समाज में अनंतिक ्रष्टाचार ओर 
उच्छ खलताकाप्रसारकियाजातादहै। प्लेटोने इसी आधार पर अपने आदं प्रजातंत् 
मे तथाकथित कविनामधारी प्राणी के सम्मानपूर्वक निष्कासन की वात लिखी है जो 
अपनी रचनाओं द्वारा नागरिको को स्वैरवादी बनाकर उन्हें पथश्रष्ट करने का निदनीय 
कायं करता है । उन्होने अपने "रिपब्लिक नामक प्रथमे सुकरात भौर ग्लाकनके बीच 
संवाद-योजना कराते हए जिस अनुकरण-सिद्धांत की विवेचना की है उससे प्रकट होता 
देकि वेकाव्यको अनुकरणमात्र कहकर उसे उच्चादर्गो ओर महदृटेष्यों से विहीन 


= 


समते थे । उनकी वृष्टि में साधारणतया काव्य-निर्माण मेंकरिसी भी प्रकार कीदैवी 
प्रेरणा अथवा नैसगिक उत्तेजना न होकर केवल सामान्य कोटि की अनुकरणात्मकता ही 
रहती हं जिसे अनेक दृष्टियों से सामान्य कारीगरी की उपयोगी वस्तुओंसेभी नगण्य 
ओर देय कहा जा सकता टै। उन्टोनि मेज अौर चारपाई कै उदाहरण प्रस्तुतकरइसं 
सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने की चेष्टाकी दै करि उनके आदणं रूप काकर््ता तो केवल 
ईश्वर दही हो सकता दैजोसंसारके चराचर पदार्थो कानिर्माता तथा देवताओं काभी 
खष्टा है । उसके आद्णं-रूप के अनुकरणपरमेज ओर चारपाईका निर्माण करनेवाला 
काष्ट-शिल्पी कदापि आदर्शं खष्टा नटीं कहा जा सकता क्योकि उसमें वस्तु की यथार्थ 
जोर मूल सृष्टि करने की क्षमता नहीं होती ओर वह्‌ तो वस्तु के अस्तित्व काकेवल 
नासम दे सकता है । दानिक ओौर तत्त्व-चितन की दृष्टिसे उसकी सत्ताको ओर 
भी अधिक दुविधापूर्णं सिद्ध करते हए प्लेटो ने लिखा है कि उसमें रचना-कौदाल का 
नसगिक ल्पभआाही नहीं सकता । कलाकार की स्थिति तो उससे भी हीन भौर निकृष्ट 
द क्योंकि वह तो उस पदाथं का अनुकर्तामाच्र ट जिसका निर्माण किसी शित्पकार द्वारा 
क्रिया गया है । उन्होंने कलाकार मथवा कवि को तृतीय श्रेणी प्रदान करते हुए उसे सत्य 
से तिगुनी ररी पर अधिष्ठित रहने वाला प्राणी कहा टै क्योंकि वह भले ही दुःखांत 
नाटकोकी दही सृष्टिक्योंन करे, वह्‌ चित्रकार की सामान्य श्रेणी सेदधवा नहीं उठ 
सकता । >^ स्थिति में उसकी अनुकरण-परवृत्ति उसके जीवन कौ प्रेरक दिशा नहीं कही 
जा सकती क्योंकि जिसे दिव्य प्रेरणा प्राप्त होती टै वह्‌ केवल प्रतिच्छाया का टी निमण 
नकर किसी मौलिक स्जनाकी ओर टी प्रवृत्त होना चाहेगा । निष्कषं यह हैकिप्लेटो 
को विचारधारामें अनुकर्तामें इतना सामथ्यं नहीं होता कि वह अनुकायं वस्तुका 
वास्तविक रूप जान सके अतः उसका अनृकरणकायं केवल प्रहसन-रूप ही है क्योंकि 
उसम सत्य के तत्त्वोद्घाटन का रहस्य अं तनिहित नहीं है। 


अरस्तू कौ प्रतिक्रिया ओर अनुकरण का ओदात्य 


आचायं प्लेटो ने काव्य जौर कलाके प्रति संकीर्णं ओर अनुदार भावना रखते 
हए जिस रूप में अनुकरण-सिद्धात कौ विवेचना की थी, वह्‌ परवर्ती आचार्योको 
स्वीकार नहीं हुई । वात यह धी किप्लेटो मूलतः काव्यके विवेचक न होकर द्णन, 
शिक्षा, नंतिकता मौर राजनीति के विचारक थे जिनके परम्परागत विश्वासो भे पूवर 
कौ वृत्ति इतनी अधिक प्रबलथीकिवेकवि ओौरकाव्यके प्रति निष्पक्ष उदार भावना 


गि १ 
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रखकर चल ही नहीं सकते ये । उन्हँ कवि-कमंमेन तो लोकोत्तर प्रतिभाके ही दशेन 
होतेथे ओौरनवे उसे किसीभी प्रकार के उन्नयन काटी आधार मानतेयथे। वस्तुतः 
उनकी प्रवृत्तितो काव्य की कदथना अथवा कुत्सा की ओर ही विशेष उन्मुख थी जिसके 
कारण वे क।व्य-कलाके उज्ज्वल पक्ष कीञोर वहत कम ध्यान दे सके । उनकी इस 
प्रकार की पू्वग्रह्‌-दंशित दुवेलता का अनुभव करते हुए उन्हीं के सुयोग्य शिष्य आचायं 
अरस्तु ने काव्यकला ओौर अनुकरण-सिद्धांत को उदात्त भौर व्यापक भूमिका मे विवेचित 
करने का प्रयत्न किया। अरस्त्‌ का दष्टिकोण प्लेटो की अपेक्षा अधिक उदार ओर 
समन्वयपूणं था। वे कविताओर कला विषयक उपलन्धसामग्रीका सहानुभूतिपूवेक 
अध्ययन कर इस निणंय पर पहुचे थे कि उनके प्रति संकीणं तथा पूर्वाग्रही विचारधारा 
लेकर चलना उचित नहीं है क्योकि वसा करने पर उनका उज्ज्वल पक्त उद्घाटित किया 
ही नहीं जा सकता 1 उनका कथन थाकि यों तो एपिक कविता, टजेडी, कमिडी, डिथी- 
रम्विक ओर फल्यूट तथा लायर का संगीत भी अपने सामान्य स्वरूपमें अनुकरणहीहै 
किन्तु उनमें अनुकरण के विभिन्न साधनों, आश्रयो ओर रीतियोंमे परस्पर भेदभी 
रहता टै 1: उन्होने अनुकरण को कविता का प्रमुख तत्त्व अथवा प्रधान गुण कहकर भी 
उसके स्वभावगत रूप-वं चित्य को भिन्न-दष्टिसे निरूपित किया है । उनको विवेचना 
की एकं महत्तवपूणं उपलब्धि यह भीहैकिवेछन्दको कविता का भेदक-तत्त्व नहीं मानते 
क्योंकि उसका सौन्दयं तो अनुकरण की श्रीसम्पन्नतामे ही निहित रहता है जिसके लिए 
गद्य अथवा पद्यकी कोई भी प्रणाली ग्रहणकीजा सकतीदहै। काव्यगत अनुकरण के 
प्रधान विषयकेरूपमें "क्रियाशील मानव' की प्रतिष्ठा करते हुए उन्होने लिखादहैकि 
उसमें मानव की जिन क्रियागील प्रवृत्तियों की अनुकृतिकी जातीहैवे केवल बाह्य 
रूपिणी ही नहीं होती अपितु उनमें जीवन के आभ्यंतरिक ओर सूक्ष्म तत्त्व भी समाविष्ट 
रहते दै । इसका यह्‌ अभिप्राय नहीं कि आचायं रस्तु काव्य में नंतिकता के पक्ष-समथेक 
नहीं थे । सचतो यह टै कि उन्हे भी काव्य कानंतिक धरातल स्वीकारथा, क्ितुवे 
उसे मानवता की व्यापक भूमि पर विवेचित करना अधिक उपयुक्तःसमज्लते थे क्योकि 
मानव-जीवन का अनुकरण केवल भौतिक तत्त्वों ओर प्रत्यक्ष व्यापारोंकाही अनुकरण 
नहीं होता अपितु उसमें क्रियाशील मानव की उदात्त भावनाओंका भौ सन्निवेश रह्‌ 
सकता दै । इस प्रकार अरस्तु के मतानुसार “अनुकरण' जीवन की केवल यात्रिक प्रति- 
लिपि अथवा वाह्य क्रिया माच्रन होकर आत्मस्पशं से पुलकित आभ्यंतरिकचेष्टाभौ 
है जिसका आधार लेकर कवि अभिनव रूपोंभौर चेष्टाओों की भी सृष्टि करता 
है । उनका अनुकरण-सिद्धांत एक दृष्टि से प्रत्यक्ष ओर परोक्ष जगत्‌ को अभिसंधि का 
वह स्थल है जहाँ इतिहास ओर कविता का पा्थंक्यभी सिद्ध होजाताहै। एेसाकरते 
हए उन्होने 'सम्भावना-सिद्धांत' कीओरभी संकेत किया ह जिसके अनुसार कविता 
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६१८ काव्य-सजना ओर कान्यास्वाद 
जीवन की घटित घटनाओंकाही स्थूल अनुकरण उपस्थित नहीं करती अपितु उन 
वटनाओंकाभी चित्रण करती टै जिसके संवटन की संभावना जीवन की रहस्यमयो 
वृत्ति में सदव वनी रहती है तथा जिनके कारण उसका क्षत्र इतिहास की अपेक्षा अधिक 
व्यापक, मोलिक ओर अभिनंदनीय सिद्ध होता है ।' 
अरस्तु ने अनुकरण-सिद्धांत की विवेचना के संदर्भे कवि ओर टतिहासकार कं 
दृष्टिकोण का मौलिक अंतर निरूपित करत हए उनका जो दुष्टिपेद अंकित कियाद 
अत्यन्त गम्भीर ओर विचारणीय है। उनका मत है किकवि भौर इतिहासकार का 
अंतर उनकेद्रारा त्युक्त पद्य ओर गद्य की विधाओं के माध्यम से ही निरूपित करना 
उचित नहीं है क्योकि यदि कोई हीरोडोटसकी एतिहासिक रचनाओं को पद्यवद्ध करदे 
तो वे कविता' नहीं कटी जा सकतीं । उनके मतानुसार पद्यवद्धता माच्रही कविताका 
9 0तरव नहीं है । सन तो यह दै कि इतिहास का कायं वास्तविक घटना का वर्णन 
करना होता है जवकि कवितामें एेषी घटनाएं विशेष रूप से चित्ित की जाती टँ जिनके 


घटने को संभावना अधिक सभाव्यमान रहती दै। इस मान्यता को इस प्रकार भी स्पष्ट 


किया जा सकता दै करि इतिहास की प्रवृत्ति विशिष्टतापरक है जवकि कविता में जीवन 
की सावंभौमिक ओौरसामा 


नयीत दशाओं के चित्रण के अधिक अवसर रहते दै जिनके 
रण वह्‌ दशन कौ उच्च भूमिकाके करोड़में भी संचरण करती हई चलने लगती है । 
 उन्हीनि इतिहास की वटनाओों की देण भौर काल के विशिष्ट वंधनों मे आवद्ध कहकर 
उनमं कल्पना तत्त्व का अभाव निष्ट कियाद जवकि काव्य की क्षेत्र-सीमामें दस 


तकार का प्रतिवंध नहीं होता जिसके कारण वह्‌ शाश्वत भौर अनंतकालीन आकर्षण 


का विस्तार कर सकती हे । अरस्तूने काव्य ओर अनुकरण का अपरिहार्य सम्बन्ध 


निरूपित कर उन्हें जिस प्रकार की नूतन व्याप्ति मोर अथंगरिमा प्रदान की है वह्‌ उनके 
दाणनिक चितन का प्रतिफल है । उनके विचार-सूत्रों का पल्लवन करते हुए परवर्ती 


रूपवादी विघारकों ने जिस रूप मे काव्य-सर्जनाके सौष्ठव का विष्लेषण किया है, वह्‌ 


काव्य को महनीय कल्पना का निदेशक दै । वस्तुतः आचार्यं अरस्तु ही पाश्चात्य कान्य- 


शास्त्र के एसे आदाचायं हैँ जिन्होने अ नुकरण-सिद्धात में काव्य-सजंना का मौलिक गण 
उद्घाटित किया तथा जिसका आधार लेकर परवर्ती काव्यशास्त्रियों ने नये-नये मत 
नियोजित किये । 


अनृकरण-सिद्धांत कै त्रिविध तत्व 


माचायं अरस्तु ने अनुकरण-सिद्धात की विवेचना क 


रते समय उन त्रिविध तत्त्वों 
को ओर विशेष ध्यान दिया है जिन्हं विषयः, ' 


माध्यमः ओौर 'रीति'केनामसे अ्मिहित 


1. 725, शो €10ला{ 701 ५/{191 185 0९61 -581 1121 11 15 7101 


{16 1611071 ° {€ 0८ {0 16216 1121 183 18}70€16त, 0६ 1181 


118. 11210061, ५1281 18 {0881016 20001017 10 176 [चा 1700401- 
1119 07 16068811. 





पाएचात्य दष्टि मे काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद ६१६९ 


किया जा सकता है। काव्य-विषय के रूप मे जिस व्यक्ति का अनुकरण मुख्य रूप से किया 
जाता है वह क्रियाशील मनुष्य है जिसे नैतिक दृष्टि से उच्च,मध्यम ओर सामान्य श्रेणियां 
प्रदान कीजासकतीर्है। अरस्तू का मतदहै कि मानव-चरित्र कायह्‌ अनुकरणमूलक 
व विध्य काव्य के विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होता है) टजंडी तथा उसके समस्तरीय 
काव्यरूपो मे यदि उच्चकोटि के चरितो का अनुकरण किया जाना सम्भवतो लंम्पुन 
आदि काव्य-कृतियों में निम्न श्रेणी के चरित्र अनुकृत होते हैँ। चरित्रं का यह वभिन्न्य 
युग-जीवन ओर युग-घमं की परिस्थितियों पर भी निभेरदटै। अद्यतनयुग मे जिप् प्रकार 
की भौतिक ओर वैज्ञानिक द्ष्टिका प्राधान्य हो गया है, उसके अनुसार क्रियाशील 
मानव की उन प्रवृत्तियों का काव्यमय चित्रण अथवा अनुकरण करना अधिक शोभनीय 
ओर स्वाभाविक कहाजासकतादहैजो अधिकाधिक सनोवेज्ञानिक ओर यथाथंवादीह्‌। 
आज के कथा-साहित्य में इस प्रकार की प्रवृत्ति विशेष रूप से परिलक्षित होती है। जहां 
तक काव्य-सामान्य में अनृकृत किये जाने वाले विषयोके माध्यम काक्षेत्र है, उसमें 
मुख्यतः "शब्द", 'लय' ओर (सं गीत' कौ लहरियो का सम्मिश्रण रहता ह । कला-कृतियों 
के लालित्य जौर शिवत्व के अनुसार इन माध्यमोका यथाप्रसंग उपयोग किया जाता 
है । अन्‌करण कीणेली नाट्यपरक अथवा वणंनात्मक भीटहो सक्ती तथा वह इन 
दोनों करासंयोजनलेकर भी चल सक्तीदहै। नाट्य-णेली मेंकवि अपने दायित्व का 
सम्पूणं भार पात्रों की क्रिया-प्रतिक्रियाओं ्रौर कथोपकथनं परषछोडदेता है जवकि 
वणंनात्मक शंली का रूप वणंनात्मक काव्य (वपशा०ा१्८ एण्ला$) मे अधिक 
निखरता है जिसमे कवि स्वयं वस्तु-वणेनाके कायं मे संलग्न रहताहै। काव्यका एक 
विशिष्ट स्वरूप 'महाकाव्य'भी है जिसकी विशाल व्यंजनामे कवि तथा पात्रों को पृथक्‌- 
पृथक्‌ रूपसेशंली-प्रयोग करने की स्वतन्त्रता होती है । उस प्रयोग में नाट्य-शेली ओर 
वणंन-णेली के उभयविध संयोग वांछनीय रहते हैँ । शली या रीतिके ये चिविध-रूप 
अनृकरण-सिद्धांतके परिवेशमेही निरूपित किये गयेहैं। अरस्तु ने अपनी काव्य 
ास्त्रीय विवेचना में मनूष्य की अनूकरणप्रीति ओर संगीतप्रियता का बार-बार उल्लेख 
करते हुए उनके माध्यम से काव्योद्गमकी प्रेरणाओंको ओर भौ संकेत किया है जिसका 
निष्कषं यह है कि वे अन्‌करण-सिद्धांत की भूमिका पर अधिष्ठित रहकर ही काव्य- 
सजना का विषय-प्रतिपादन करना चाहते थे । उन्होंने काव्य के विविध रूपों मे बनुकरण- 
सिद्धांत की उपादेयता सिद्ध की है । एपिक), टज डी ओर कोमिडी जसे काव्यरूपो कं साथ-साथ 
उन्होने डिथीरम्बिक एवं फल्यूट ओर लायर के संगीत की भी चर्चां करते हुए अनुकरण- 
सिद्धांत कौ व्यापकता की ओर संकेत किये है| कु विद्वानों काकथनहैकिअरस्तूने 
सभी काव्य-रूपों ओर ललित-कलाओं के निर्माण-तत्त्वो मे अन्‌करण कौ पद-प्रतिष्ठा 
करने पर भी मुक्तक-काव्य को उस सिद्धांत में विवेचित नहीं किया जो उनकी विवेचना 
की आश्चयं मयी अपुणंता है । विद्वानों का यह्‌ आक्षेप उचित कफहा जा सकता है कितु यह्‌ 
सवंथा निविवादरूप में सुमान्य नहीं है । बात यह्‌ रहै कि जब अरस्तु कृ पूवं अनेक प्रकार 
क मुक्तक-कान्यकारो द्वारा भी बहुविध रचनाएं प्रस्तुत की जा चूकी थीं तो उनको ओर 
अरस्त्ूकी अंतदुष्टिन गई हो, एेसा सामान्यतः संभव प्रतीत नहीं होता । एेसी स्थिति 
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मे यह्‌ नि्णंयकरना ही हमें अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता हैकि या तो अरस्तू के 
कान्यशास्त्र कौ प्राप्त प्रतियोँमें वे अध्याय अपूर्णं हँ जिनमें काव्यरूपो की परिगणना 
को गडईदै अथवा अरस्तूने मुक्तक-काव्यका समाहार अन्य काव्यरूपों के अंतरालमें 
करदेनाही श्रेयस्कर समञ्ना दै। अरस्त्रूकी कला-विवेचना में जव क्रियाणील मानव 
का उल्लेख विद्यमान दहै तो यह तथ्य तो स्वतः टी अभ्िव्यक्तटै कि उसकी „9४००४ 
को व्यापकता मे मानव-मन की विभिन्न वृत्तियों कं अभिव्यंजन कं अवकाण उपस्थित 
रहे होगे । मुक्तक काव्यमें तो मानसिक वृत्तियों की स्वतंत्र व्यंजना केलिए ओरभी 
अधिक अवसर रहते हैँ अतः भरस्तूका ध्यान उसकी ओर नहीं गया हो, 4 ५७५ 
प्रतीत नहीं होता । निष्कर्षं रूपें ठम कह सकते हैँ किञरस्तू का अनुकरण-सिद्धांत ` 
भत्यन्त व्यापक धरातल पर अधिष्ठित टे जिसमें काव्यमाच्रकी सजंना कं मौलिक तततव 
उपवुंहित हैँ तथा जिसकी आधारभूमि पर परवर्ती काव्य-समीक्षकों ने अपनी मान्यताओों 
का विशाल भवन निमित क्रिया है । 


जनुकरण-सिद्धांत का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नाटक-सर्जनासेहै 

योतो काव्यमात्र में अनूकरण-सिद्धांत का समाहार किया जाता है किन्तु नाटक- 
छृतियों के साथ उसका चतानतया प्रत्यक्ष सम्बन्ध है । वस्तुतः नाटक ओौर काव्य मानव- 
मन को सट्जानृभूतिके ही प्रकाणन है जिनमें किसी भी प्रकार का अन्तविरोधन होकर 
नंसगिक साहचयं विद्यमान रहता हे । साहित्य-समीक्षकों ने काव्यसामान्य के जो स्वरूप- 
लक्षण निर्धारित किये हँ उनमें नाटक-तत्त्वो का संगुम्फन दैतोनाटक की परिभाषाओं 
मभीकाव्यकेस्वरूपके सवग्राह्य उपलक्षण समायोजित । काव्य की नाटूयमानता तथा 
नाटक को काव्यमयता का सद्धांतिकं प्रतिपादन करने की काव्यशास्त्रीय परम्परा अत्यंत 
प्राचीन ओर चिरंतन रही दहे । नाटक को मानव-स्वभाव का वास्तविक एवं मनोरंजक 
चित्र कहने वाने विद्वानों ने जहां उसके रूपमे काव्य-सामान्य के लक्षण ध्वनित किये 
थेतोकाव्यको स्सानुश्रूतिके मंच पर अधिष्ठित करने वाले विचारकों नै उसकी 
नाद्यमानता को भी अपने विवेचन-क्रम में ध्यानावस्थित रखा था । वास्त वमे उभयविध 
साहित्य-प्रकारों सें जीवन का यथासम्भवं यथार्थं चित्र अकित कियाजाता टै जिसमें 
ठमारी भावनाओं, चित्तवत्तियों तथा उनको प्रभावित करने वाले भाग्य-परिवततनों के 
रूप एसी विधि से अभिचितित रहते दँ जिनके आकलन द्वारा मानव-समाज आनंद तथा 
शिक्षणकी सहज अनूभूतियां प्राप्त करता दै। इस प्रकार की अनुभूतियों मे जीवनके 
बाह्य धरातल के भौतिक तत्तव हो नहीं रहते अपितु उनमें अमूतं भावनाओं ओर 
मनोवृत्तियों का भी संयोजन रहता है । अरस्तू के अनुकरण-सिद्धांत मेभी एसे संकेत 
उपलब्ध होते हैँ जिनमें अनुकरण को केवल पदार्थो का विम्ब-ग्रहण कराने का ही आधान 
न मानकर जीवनके गम्भीर तथां रहस्यमय सत्यो के उद्घाटन काभी भाधार स्वीकार 
किया गया है । वस्तुतः जन्‌करण-सिद्धांत का प्रभाव पश्चिमी साहित्य की अनेकानेक 
काव्य-शेलियों, निर्माण-पद्धतियों अर साहित्य-दृष्टियों पर स्रमय-समय पर परिलक्षित 
टमा द । अरस्तु के पश्चात्‌ विकसित होने वाले पाश्चात्य काव्यशास््र जौर काव्य 
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प्रवृत्तियों के रूप-गटन मे अन्‌करण-सिद्धांत के अंश किसी न किसी रूप मे अवश्यमेव 
अनुस्यूत हैँ । काव्य-सजंना के प्रेरक-तत्त्वो के साथ-साथ विकसित होने वाली जीवन-दुष्टि 
तथा सामाजिक परिस्थितियों ने भी अनूकरण-सिद्धांत से बहुल अंश ग्रहण क्ियिरह। 
यथाथवादियोंने जीवन के यथातथ्य निरूपणमे ही उनकी प्रतिष्ठाकीदहैतो आदशंवादी 
विचारकोने उसपरनंतिकता तथा आदशं का चीनांशुक आच्छादित कर उसकी जीवन- 
छवि प्रतितिम्वित को है । उन प्रकृतिवादियों कीश्रणी तो सवथा पृथक्‌ हैजो काव्य को 
जीवन का एक लघ्‌ खण्डमाव्र कहकर फोटोग्राफो के कंमरे दारा प्रवतत शिल्पविधिसें 
ही उसकी व्याख्या करना समीचीन समज्ञते हैँ । आधुनिक यूरोपभओौर अभमेरिकापे जिस 
प्रकार की काव्य-समीक्षा विकसितहो रहीहै वह यद्यपि अपना कोई सुद्ढ्‌ प्रतिमान 
निर्धारित नदीं कर सको है कितु उसकी विवेचन-दष्टि सेएेसा प्रतीत होता है कि वह्‌ 
जीवन की उस समन्वयपूणं स्थिति के लिए आकल दहै जिसमे बाह्य ओर आभ्यंतर की 
दूरी विलुप्त हौ सके तथा जिसमें भौतिक तत्त्वों ओर अमूतं विचारों का सामरस्य 
समाहित हो । यदि अद्यतन युग के आधुनिक परिवेशमें अरस्तु के अनृकरण सिद्धांत की 
मीमांसा की जाय तो एेसौी अनेक ध्रांतियों का उत्पादनदहौसकताहै जो हमारी काव्य 
दष्टिको व्यथं के वाग्जालमे उलज्ञा रही है । 
पाश्चात्य साहित्य-समीक्षा ओर काव्य-सजंनाकें संदभे मे विवेचितं अन्‌करण- 
सिद्धांत दृष्यकाव्य अथवा नाटकोंकेक्षेत्र मे जितना अधिक उपादेय भौर साथेक सिद्ध 
होता दै, उत्तना श्रव्यं अथवा पाठ्य काव्यो के संदभमं मे नहीं होता। नाट्यतत्त्व की 
विवेचना करते हुए आाचार्योँने नाटक को जिस अथं में जीवन की अनकृति कहादहै, 
उसका अभिध्रायभी यहीदहे कि वह जीवनके यथातथ्य रूपको बिम्ब-रूपमें ग्रहण कर 
उसका अन्‌करण करता है । आचायं अरस्तु ने समस्त काव्यको अनूकरण रूप कहु कर 
उसे व्यापकक्षेत्र प्रदान करनेकोचेष्टाकीटहै । उन्होने नाटक गौर अन्य काव्यरूपो में 
अनकरण-विधि-विषयक अंतर भी निरूपित कियाहे। वे अनुकरण का अभिप्राय केवल 
रगमंचीय अभिनय से लेना उचित नहीं सम्षते क्योकि एेसा मानने परतो उसकी सीमा 
का संकोचदहो जाता है । उनके मतानू्‌सार अन्‌ृकरण एकं विशिष्ट प्रकारक प्रक्रियाका 
रूप है जिसके द्वारा विशिष्ट में सामान्य कौ तथा व्यष्टिमें समष्टिको प्रतीति होती है। 
अनकरण-सिद्धांत को व्यापक भूमिका मे निरूपित करते हुए उन्होने लिखा है कि उसके 
द्वारा पदार्थोका केवल बाह्यरूपही अंकित नहीं होता अपितु भावनाओं ओर गम्भीर 
तभत्ियों के आंतरिक सम्बन्धो करी भी अभिव्यक्ति होती है। अनकरणके साथ 
कल्पना का संयोजन होनेसे हमारे जीवन का एेसा सावंभौमरूप प्रकटहोजाताहै 
जिसमें व्यवितिगत संकीणंता ओर पूर्वग्रह्‌ की भावना के लिए कोई स्थान नहीं रहता । 
नाटक मे अनूकरण-सिद्धात कोजिस रूप में मान्यता मिली है वह्‌ वणेनात्मकं 
न होकर क्रियात्मक) इसका कारणयहहै किनाटकमे कथाकाव्य अथवा महाकाव्य 
की भांति कथा की वणंनात्मकतान होकर पात्रों जर परिस्थितियों की सजंनाकी जाती 
है जिनके घात-प्रतिघातों को क्रियाओं से नाटकौय "वस्तु" का विकास होता है । वस्तुतः 
नाटक-क्षेत्र मे संचारित होते ही अनुकरण-सिद्धांत अपना विशिष्ट अथं व्यंजित करनेलगताहै 
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जिसे सामान्य अनुकरेति से भिन्न श्रेणी प्रदान करना उचितदै। जो विद्वान्‌ नाटक कोकेवल 
कल्पना का व्यापार कहकर उसकी तुलना स्वप्न अथवा विध्रमसेकरतेदटें वे अनुकरण 
की सत्ता उसके साधन रूपमे स्वीकारकरते हैं क्योकि उनके मतान्‌सारनाटक का साध्य 
तोकेवल अयथार्थ में यथार्थकी प्रतीति कराना है जो केवल कल्पना-साध्यदटै। एेसे 
विद्रानों के कल्पनाप्रधान स्वच्छंदतावादी नाटकोंका्रांतिमूलक स्वरूप निरूपित करते 
हए लिखा दै कि उनके कथानकः, पात्र तथा वातवरण आदि तत्व इतने अधिक कलापं 
ओर कल्पनारजित होति है कि उनके स्वप्निल संसार में अयथाथं ओर यथाथतथा 
असम्भव ओर सम्भव के मध्य कोई रेखा नहीं खींची जा सकती । नाट्‌यजनित श्रांति का 
स्वरूप यथार्थवादी नाटकं के कलेवरम भौ विद्यमान रहता टै जिसे अनुकरणके स्थान 
पर यथार्थं कहने की एक साहित्यिक परम्परा भी रही दहै । यहाँ पर एक बात उल्लेखनीय 
है करि 'नाटूयश्रांति', अनुकरण' ओर यथार्थं के वीच एक णेसा अंतर्सूत्र विद्यमान 
जिसे सर्वथा विच्छिन्न करनानतो संभव ओरन न्यायसंगत ही प्रतीत होता दै । बात 
यह है कि काव्यके णब्दचित्रों कौ भांति नाट्‌यरचना घौर अभिनयका मूल उद्‌ श्य एक 
असाधारण अथवा विशिष्ट कोटि की मनःस्थिति उत्पन्न करना टै जिसमें प्रयुक्त किये 
गये अनुकरणात्मक तत्त्व हमें यथाथं तत्त्वों के रूप में आाभासित होने लगते हँ 1 अनुकरण- 
जन्य यथार्थं अथवा कल्पनाजन्य श्रांतिका वह रूप तत्वतः स्वप्नवत्‌ नहौनेपरभी 
सुखदप्र तीति-तुल्य ही ह जिसे विशुद्ध अज्ञान से भिन्न कोटि प्रदान करना ही युक्तिसंगत 
प्रतीत होता है। 


भारतीय दुष्टिमेंश्रनूकृति 


यह एक अत्यंत उल्लेवनीय वात हैँ कि अरस्तू आदि पाश्चात्य विचारकोंने 
बअनकरण-सिद्धान्त मौर सम्भावना-सिद्धांत की भूमिकामेंकाव्य-सजना ओर कान्यास्वाद 
काजो रहस्य पर्चिमी दन की मान्यताभों के सन्दभं मे उद्घाटित किया है, वह्‌ भारतीय 
आचार्यौ द्वारा प्रतिपादित अनुमिति ओर उ्प्रेक्षा-विषयक कल्पनाओं में फलिताथं हुआ 
हे । आचार्यं शंकुक ने अनुमितिवाद कौ प्रतिष्ठा करते हुए कान्यास्वाद का रहस्य जिस 
रूप में निरूपित किया था, उसका विवेचन “रसास्वाद का तत््व-दशेन' शौषेक अध्याये 
किथाजाचूकाहै। इसमे कोई संदेह नहींकि आचायं अभिनवगुप्त ने अपने णैवादरैत- 
दर्शन की शास्त्रीय विवृति द्वारा रसानूकरणवाद का विस्तृत रूपसे खंडन कियाथा, 
किन्तु शंकुक की धारणा्भौं मे रसास्वादका एक व्यावहारिक पक्ष भी अवश्यमेव विद्यमान 
था जिसकी शास्त्रीयता सवंथा तथ्यहीन नहीं कही जा सकती । अभिनवगुप्त ने भरतमूनि 
द्रारा प्रयुक्त तथा णंकुक द्वारा स्माथित “अनुकरण शब्द कौ व्याख्या "अनुव्यवसाय" पद 
ते करते हए उसे (तदिदमन्‌कौत्तनमनु व्यवसायविेषो नाटूयापरपर्यायो ६.८ इति 
अमितव्यम्‌" की धारणा म व्यक्त किया जिसका स्पष्टीकरण यथास्थान कियाजा चूका 
हे । यहाँ पर हमारे 0 ही प्रयोजन दै कि जिस भकार पश्चिमी 
विचारधारा मे अनुकर अर "सम्भावना सिद्धान्तो का जिसरूप मे पारस्परिक 
नहे, उसीषूप म भारतीय रस-विवेचना ओर साधारणीकरण कौ प्रक्रियाके 
सम्बर्त हं, उ 


अकवा व मीर 


"+ 





। = द्ष्टिमे काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद ६२३ 


अंतराल में अनृमितिवाद भी किसी न किसौ स्थितिमें कायं करता हुजा दृष्टिगोचर होता 
है । दशरूपककार धनंजय ओर उनके विवृतिकार धनिक ने काव्यान्त्राद की विवेचना 
करते हुए कवि के ध्यान-चक्षु द्वारा रामादि की विशिष्ट अवस्था का उपनिवंघन जिस 
उस्प्रक्षण-प्रक्रिया द्वारा प्रतिपादित कियादहै, उसका पश्चिमी विचारकोंके सम्भावना- 
सिद्धांत के साथ पर्याप्त साम्यरहै। इस विषय में दशरूपककार का निम्नलिखित मंतव्य 
उल्लखनीय है- 

“न हि कवयो योगिन इव ध्यानचक्षुषा ध्यात्वा प्रातिस्विको रामादीनामवस्थां 
इतिहासवदुपनिवध्नंति । कि ति स्वलोकसाधारणीः स्वोत्परक्षाृतसन्तिधि धीरोदात्ता- 
दवस्थाः क्वचिदाश्रयमाच्रदायिनीः विदधति । ता एव च परित्यक्तविशेषा रसहेतवः। 
तस्मादनव्यवसायात्मकं कीत्तंनम्‌ रूषित विकल्पसंवेदने नाट्यम्‌, तद्रेदनवेद्यत्वात्‌, नतु 
त्वन्‌करणरूपम्‌ । कान्तावेषान्‌कारवद्धि न रामचेष्टितस्यान्‌कारः इति । ' 


सजंनात्मक-कत्पना का सिद्धति 


पार्चात्य काव्यशास्तर मे 'सर्जनात्मक कल्पना! को काव्यरचना की मह॒त्वमयी 
शित के रूपमे विवेचित करने की परम्परा अत्यंत प्राचीन है। वहां के कान्य-साहित्य 
मे वड स्वथं तथा कांलरिज ने उसकी महत्ता का निरूपण विशेष रूपसे कियाथा। यों 
तो यूनानी धाचायं प्लेटो के समयसे ही सजं नात्मक कल्पना (क्रिएटिव इमजिनेशन ) के 
सम्बन्ध मे किसी न किसी रूप मे विचार-विमशं किया गया था, कितु उस समय उसका 
चित्र उतना स्पष्ट नहीं हो सका जितना का्लातर मे सम्भवं हंजा । प्राचीन यूनानौ 
साहित्य में फैन्टेसिया! के नामसे जिस विषथ का विवेचन किया गया था वह्‌ सजंनात्मक 
कल्पना का 'आदि-रूप' था । “फैन्टेसिया' शब्दसे ही 'फन्सी' शब्द की उत्पत्ति हुई है जिसके 
अंतर्गत कल्पना-तत्तव का ही एक श्रकार' निरूपित किया जाताहै। प्लेटो ते अपने 
(रिपट्लिक' नामकं ग्रथ के काव्य-प्रसंग मे वणित (फंन्टेसिया का विवेचन करते हुए उसे 
भ्रममुलक सिद्ध किया है वों कि उसके जंतमंत विवेचित क जाने वाली कल्पनाओं का कोई 
तेतिक तथा मौलिक आधार नहीं होता । यों तौ प्लेटो को फँन्टेसिया का एक उदात्त 
स्वरूप भी समान्य है जिसके द्वारा हेम उच्चतम आध्यामित्क साधना ५ के साथ अपना 
तादात्म्य स्थापित कर सक्ते हैँ किन्तु कान्य तथा काव्येतर कलाओं के साथ जिस 
फंन्टेसिया' का प्रयोग किया जाता है वह अपनी कपोलकल्पना में प्लेटो को स्वीकर नही 
है । आचाय अरस्तू ने प्लेटो द्वारा प्रतिपादित दैन्टेसिया' को एक एसी शक्ति के रूपम 
व्याख्यात किया है जिसके कारण इन्द्रियजन्य ज्ञान कौ व्यवस्था का नियोजन होता है द 
उनके अनुकरण-सिद्धीत के सन्दभं मे कल्पना-तत्त्व का निरूपण प्रव्यक्त जयना परोक्ष वि? 
से किसीनकिसीरूपमेंहुआदही हे । अनुकरण-सिद्धात क प्रक्रिया मे ठेसे अनेक तत्त्व 
सन्निहित है जिनका विनियोग कल्पना-तत्तन के साथ सहज रूपमे किया जा सकता ध 
वास्तव मे अनुकरण ओौर कल्पना का उभयनिष्ठ तत्तव इतना ही है कि उनमें अनात्म 
ला त णि वि असा 9 8 रहता हे । 
युनानी दा्ञनिकों ने उक्त सिद्धान्तो का जो सारगभित निष्कषं प्रस्तुत किया था, उसे 


६२४ काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद 


उपजीव्य बनाकर परवर्ती आचार्या ने अपनी मान्यताएं प्रतिष्ठितिकी दहै । यहाँ यह वात 
स्मरणीयदैकिप्रारम्भमें फन्टेसिया'कोही कल्पनाका रूप समज्ञा जाता था किन्तु 
कालान्तरमें लंटिन का “टमेजिनेशियो' शव्द उसका पर्यायवाची बना जिससे निष्पन्न होने 
वाले "इमं जिनेणन' णब्द कौ शक्ति तथा भथंवत्ता मे कल्पना का अखिल आलोक 
संकेन्द्रित कर दिया गया। 


प्रमुख पाश्चात्य विचारक कै एतद्विषयक दुष्टिकोण 


आचाय लौजिनसने "वंन सन्लाइम' अर्थात्‌ काव्य में उदात्त तत्त्व' नामक 
अपने सुप्रसिद्ध निवंध के पन्द्रहवें अध्यायमें जिस कल्पना-तत्तव कीचर्चाकीटहै, उसका 
मुख्य तात्पयं उस शक्ति से टै जिसके हारा हमारे मानसपटल पर चेतना कै विम्ब अंकित 
होते टै एवं जिससे विचारों ओर भावनाभोका संयोग तथा एकीकरण किया जातादहै। 
्लौजिनस के मतानुसार 'कल्पना-तत्व' महान्‌ प्रतिभा का ही एक अंणटै जिसके 
ओौदात्य से महान्‌ विचारोंकाप्रादुर्भाव होतादै। प्लाटिनस नेभी प्रतिभाके रूपमें 
जिस नवोन्मेषकारिणी शक्ति का विवेचन कियाद, वह कल्पना-तत्व से भिन्न नहींहै 
क्योकि उसके द्वारा इन्द्रियजन्य ज्ञान में व्यवस्था उत्पन्न होने के साथ-साथ पारलौकिक 
सत्ता का भी सहज बोध हो जाता दै । यह सव कल्पना-णविति काही प्रसाद है जिसके 
द्वारा जीवनके विश्ुवलित व्यापारो कोसमीकरण एवं अनेकत्व को एकत्व की उपलब्धि 
होती टै । वस्तुतः प्लाटिनस द्वारा कल्पना-णक्ति को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया 
गया था जिसका सुलाभ प्राप्त करते हुए परवर्ती विचारकों ने अपनी विवेचना को परिपुष्ट 
किया । काव्य-समीक्षाके क्षेत्रमे एक एेसा भी युग रहा जव फंन्सीको “रचनात्मक 
कल्पना! ओौर इमं जिनेशन को “अनुकरणात्मक कल्पना" कहकर व्याख्यात क्रिया गया 
किन्तु एक स्थितिपएेसीभीञा गई जव दोनों में समानाथेकता स्वीकार कीगई। इस 
विषय में एडिस्रन, डकाटं, हान्स, लांक तथा्यम आदि पश्चिमी दाशंनिकोंके विचार 
अत्यंत महत्वपुणं हँ जिन्होने "कल्पना! ओौर "फैन्सी' का अन्तर विभिन्न दुष्टि-बिन्दुभों से 
स्पष्ट करनेकीचेष्टाकीदहै। 
पाएचात्य विचार-दशंन मे कल्पना-तत्त्व का विवेचन अत्यतं जटिल एवं 
संयोगात्मक (^550621107118110) रहा है । एडिसन ने तो 'फन्सी' भौर टम जिनेडन' 
को समाना्थेक शब्द कहकर एक प्रकार सेरी कर ली किन्तु डकार्टेसे तेकर द्यम तक 
उसका संयोगात्मक स्वल्प ही विवेचित किया गया ओर उसे निणंयात्मकं युद्धि 
(10 ला111) से निम्नकोटि का स्थान प्रदान कियागया। हान्सने फैन्सी को केवल 
अलंकार-रूप माना है क्योकि उसका सयोग प्राप्त कर विभिन्न तथ्यों भौर विचारोंके 
विनियोग से अभिनव मानसिक चित्र बनाये जा सकते हैँ। एडिसन ने कल्पना के 
क्रियात्मक खूप पर अधिकवलदेते हुए लिवाहै किहमारी दृष्टि ओर स्मृतिद्वारा जब 
हमारे मन में पदाथं-ज्ञान एकत्र हो जाताहै तो कल्पना-णविति उस ज्ञान कौव्यवस्थित 
एवं सुनियोजित करती है जिसके आधार पर आनंददायक मानसिक चित्र प्रस्तुत होते 
है । उनका मतहं कि क्रियाशील कल्पना काकायं सदैव आनंद प्रदान करना होताहै। 
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कह्ने की आवश्यकता नहीं कि एड़सन ने कल्पनाः का विवेचन करते हुए जिस 
इन्द्रियजन्य ज्ञान के संयोग का तत्त्व प्रतिपादित कियाथा, उस पर डकाट, हान्स तथा 
लांक की मनोवेज्ञानिक एवं दाणंनिक उपपत्तियो का भी पर्यप्ति प्रभाव विद्यमान धा। 
हमे इन दाशंनिको के कल्पनाविषयक गृढ विमशं का व्यापक विश्लेषण करना अभीष्ट 
नहीं दै। हम तो यहाँ पर केवल इतना ही संकेत करना चाहते हैँ कि काव्य-सजंना में 
जिस कल्पना-तत्त्व का गुण-गौरव संस्तुत किया जाता है वह्‌ कवि की अन्तदष्टिकाएेसा 
संयोगात्मक ज्ञान है जो अपनी उड़ान मे इस लोक की सीमा का उल्लंघन कर पारलौकिक 
जीवन की भव्य भूमिकाभोंमे विचरण करता हआ नवनिर्माण का-सा कायं सम्पन्न 
करतादटै। 
कल्पना के प्रशंसकों ने उसे एक एसी उच्चकोटि की मानसिक शकव्िति माना है 
जो भौतिक जगत्‌ ओर जीवन के दंनिक अनुभवो से परे ओौर तकं-बुद्धि से भी अगम्यहै। 
व्लेक आदि रहस्यवादी कवियों ने उसे एक रहस्यात्मक प्रवृत्ति के रूप में व्याख्यात कर 
कवियों का महान्‌ आलम्बन सिद्धकियादहै। कहा जासकता हैकि धमं ओर दशन के 
क्षेत्र मे जो स्थान क्रमशः सहज ज्ञान' ओौर 'तक-बुद्धि' को प्राप्त है, वही स्थान कला के 
क्षेत्र में कल्पना" को उपलब्ध हआ है । हेगेल ने तो एक स्थान पर कल्पना को सहज 
ज्ञान का पर्यायवाची शब्द भी कहा है । वस्तुतः कल्पना का विषय विभिन्न दाशंनिकों 
ओर विचारकों के दुष्टि-भेदसे अनेक रूपों में व्याख्यात कियागयाहै। एक समय था 
जव सत्रहुवीं ओर अठारहवीं शताब्दी के पाश्चात्य तत्त्वद्रष्टाओं ने कल्पना के प्रसंग में 
इन्द्रियज्ञान, संवेदनाओं तथा उनके संयोग को ही विशेष महततव प्रदान किया था, कितु 
कालांतारमें जर्मन दाशंनिको द्वारा उसके सजंनात्मकं स्वरूप काही पक्ष प्रमुख रूपमे 
समथित किया गया । इषक्षेत्रमे परम विचारक आचायं काट कामत उत्लेखनीयहै 
जिन्होने अपने पुवेवर्ती संयोगवादियों कौ मान्यता का खंडन करते हुए इस सिद्धांत की 
प्रतिष्ठाकीदटै कि हमारे इद्दरिय-ज्ञान ओर संवेदनाओं के पारस्परिकं सम्बन्ध ओौर 
उनकी व्यवस्था का यां्तिक प्रक्रिया (मैकेनिकल प्रोसेस) से विश्लेषण करना अनुचित 
टै । काट का मतदहैकि संवेदनाओं के दिक्काल सम्बन्धी वंशिष्ट्यों (8608] 8र्त्‌ 
16111{00781 (€ श7ता5) को यांच्रिक संयोग की क्रिया से विवेचित करने से अनेक प्रकार 
की श्रांतियोंका समुद्भव हो जाता है अतः उनके प्रबोध के लिए प्रज्ञात्मक क्रिया 
([71लाल्लागा) की परम आवश्यकता रहती है । प्रारम्भमे तो कांट महोदय भी यही 
मानकर चले थे कि कल्पना हमारी बुद्धि अथवा अवगति (णणणलाऽ1870778) का ही 
प्रस्तार-माच्र है कितु अपने चितन की चरम परिणति में उन्होने कल्पनां की स्वतंत्र सत्ता 
निरूपित की । उन्होने कल्पना को “अराजकता को नियामक शक्ति' सिद्ध करते हुए इस 
मत का प्रतिष्ठापन किया कि उसके द्वारा न केवल जीवन की अपुणंता की ही पुति होती 
है अपितु वह हमारे दैनिक जीवनमेंभी नियंत्रण, व्यवस्था तथा एकरूपता का संचार 
करतीदहै। काट की इस मान्यता का प्रभाव उनके समकालीन तथा परवर्ती जमन 
दाशनिकों पर भी दृष्टिगोचर होता है। एक आत्मवादी तथा समन्वयवादी दाशेनिक 
के रूपमेंशेलिगनेकांटकी विचारधाराका समथंन करते हुए अपना यहं निणेय प्रदान 


६२६ काव्य-सर्जना ओर काव्यास्वादं 


कियादहै कि जड़ गौर चेतन' तथा "वाह्य प्रकृति भौर विचार' के द्रैतभाव का जर्हां 
पारस्परिक संयोग होताहै, वही कला ओर सौँदयं का मिलन-विदु टै जो तत्त्वतः कल्पना 
काहीक्षेत्रहै। शेलिगने मैटर' ओर “जीनियस' अथवा पदार्थं गौर मनक समन्वयमें 
कला ओर सौन्दयं के पूणत्व की कल्पना की है ओर वतलायादहै कि जिस मानसिक शक्ति 
हारा चैतन मौर अचेतन" ओौर 'पदाथं तथा मन' को कलात्मक समन्वय प्राप्त होता दै, 
वह निश्चय ही लोकोत्तर ओौर महान्‌ है। यद्यपि शेलिग ने उस णवित को स्पष्टतः 
"कल्पना! कौ संज्ञा प्रदान नहींकीदहै तथापि उनकी धारणासे यह्‌ लाक्षणिक अथं ध्वनित 
हो ही जातादहै कि उनका उस मानसिक शक्ति से अभिप्राय कत्पना-रक्ति से हीह 
क्योकि यदि एेसा नहीं होता तो वे सौँदर्य-चेतना को बौद्धिक ज्ञान से उच्चतर स्थान पर 
अधिष्ठित नहीं करते । कला ओर सौन्दर्यं की पूर्णता के प्रतिपादन मेँ कल्पना का संयोग 
स्वीकार करते हए उन्होने कला" को “चेतन मन की क्रिया" तथा श््रकरति (निसग)' को 
जड़ तथा चेतनाहीन" कटकर जिस रूपमे व्याख्यात कियाद, वह भी इस तथ्यका 
संसूचक है कि चेतन मन की क्रिया' से उनका अभिप्राय "कल्पना" से ही है। 


कत्पना-तत्व ओर कोलरिज 


कल्पना के विवेचन के सम्बन्ध मे महाकवि कोलरिजके विचार अत्यंत सारगभित 
एवं पठनीय हँ । उन्होने "वायो ग्रैफिया लिटरेरिया' नामक अपने सूप्रसिद्ध ग्र॑ंथके त्रयोदश 
अध्याय में कल्पना का स्वरूप विश्लेषण करने कां प्रं सनीय कायं कियादहै। यों तो उक्त 
ग्रंथ के अन्य अध्यायों में भी कलत्पनाकी काव्य-सादहित्यगत उपयोगिता' का प्रतिपादन 
हमा दे, कितु उसकी भव्यता जौर गरिमा का गम्भीर एवं मौलिक चितन प्र स्तृत करने 
का श्रेय उसके त्रयोदश अव्यायको ही प्राप्त है । कोलरिज अपने समय के महाकवि ओर 
गम्भीर अध्येता थे जिन्टोने काट मौर ओलिग जसे महान्‌ दाणंनिकों तथा प्लाटिनस जैसे 
नवप्लेटोवादियों के चितन का गम्भीर मंथन कर सर्जनात्मक कल्पना का विवेचन मुख्यतः 
दाशंनिक धरातल पर क्रिया ओौर वह विवेचन इतना अनुपम एवं अद्वितीय सिद्ध हु कि 
"कल्पना-सिद्धांत' कौ परिकल्पनामें कोलरिज का नाम वागर्थाविव सम्पृक्त' हो गया। यों 
तौ रेने वेलेक आदि कतिपय विद्वानों ने कोलरिज की मौलिकता को खंडन करते हुए उन्हे 
काट आर शेलिग का अनुचरमात्र कहाहै, कितु यह निणंय अत्यंत अनुदार गौर पक्षपात- 
पूणं है । इसमें कोई संदेह नहीं कि कोलरिज ने उक्त जमंन-दाशेनिकों की मान्यतां से 
प्रचर सामग्री प्रहणकीथी कित्‌ उन्हे स्वयं एक पेसा कवि-हूदय भी प्राप्त था जिसके 
कारण वे जीवन गौर जगत्‌ के अंतदृश्यों भौर नेसगिक चमत्कारो से अभिभूत होकर 
कल्पना-वेभव की साक्षात्‌ अनुभूति कर सके एवं जिस अनुभूति ने उन्हे कल्पना के मौलिक 
चितन ओर सजंनात्मक विवेचन की भी शक्ति प्रदान की। उन्होने कल्पना-विषयकं 
प्राचान ओौर नवीन विचारों का अध्ययन कर उन्हे अध्यात्मदणन ओर मनोविज्ञान के 
परिवेश में व्यक्त कियाद गौर बतलाया है कि कल्पना अर "फौन्सी' के रूप-प्रकारों में 
क्या अन्तर है एवं उन्हं किन अंगों तक सर्जनात्मक कहा जा सक्ताहै। कल्पनाकोदो 
प्रकारो मे विभक्त कर उन्होंने उनका स्वरूप निर्धारित करने को चेष्टा की है तथा उनसे 


शिता _ वनन 


पाश्चात्य दुरष्टि मे काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद ६२७ 


फेन्सी का वंभिन्न्य सिद्ध कियादहै। कोलरिज कामत है कि कल्पना का प्रथम रूप 
उसकी सवंसामान्य-सुलभ स्थिति एवं सावंभौम-सत्ता मे निहित है जिसे मौलिक कल्पना 
(7719४ [111881781107) कहा जा सकता । मौलिक कल्पना की तुलना दंवी- 
निर्माण-कला तथा उसको व्यवस्थासेकोजासकतीदहै क्योकि जिस प्रकार परमात्मा 
अपनी इच्छासे विश्वसजंना करता हुजा उसके विश्युंखल तत्त्वो मे व्यवस्था उत्पन्न 
करता है, उसी प्रकार मानव-चेतना ओर इच्छा-णक्तिसे प्रादुर्भूत मौलिक कल्पना हारा 
भी हमे दृश्यमान जगत्‌ को व्यवस्थित एवं साथंक अवगति होती है। मौलिक कत्पनामें 
"चेतना अथवा बुद्धि" (76518772) एवं "जड़ जगत्‌ अथवा प्रकृति" (कदेशपा€) 
के मध्य सहयोग ओर समन्वय की स्थापना आवश्यक है क्योकि (मन ओर पदाथेःकी 
विशेषताओं को ग्रहण करने के उपरांत ही मौलिक कल्पना का परिचालन सम्भवदहै। 
इस कल्पना द्वारा जगत्‌ के विरोध एवं वे विध्य मे समरसता ओर एकरूपता का संचार 
होता है । जीवन के सामरस्य एवं एेक्य-भाव की सूव्रधारिणी बनी हई मौलिक कल्पना 
का वेशिष्ट्य किसे स्वीकारन होगा ? प्राकृतिक दृश्यों के अभिचिच्रण मे भी कल्पना- 
प्रवण कवियों को अव्यवस्थामें व्यवस्थाकासंचार करनेके लिए मौलिक कल्पनाका 
ही आश्रय ग्रहण करना पड्तादहै। सचतो यहे कि मौलिक कल्पना केकारणः जीवनं 
कीखंडभूत विश्युखलता को अखंड एकरूपता एवं प्रकृति कौ पृथक्‌रूपता को संश्लिष्ट 
समरसता प्राप्त होती है । कहने की आवश्यकता नहीं कि जिन कवियों ने प्रकृति में 
चेतना ओर भावनाकाभारोप करते हुए उसे एक विराट्‌ दवी शक्तिके रूपमे चिल्लित 
कियादहै, वे सब मौलिक कल्पना के उदात्त स्वरूप से ही अनुप्रेरित थे जिसके कारण उन्हं 


सामंजस्यपूणं दिव्य चित्रण के मूतिमान विम्ब वरदानस्वरूप प्राप्त हो सके । 


कत्पना के द्विविध रूप 


कोलरिज ते जिस कल्पना को 'सेकंडरी' कहा है वह्‌ तत्त्वतः उत्तरजात कल्पना 
है जो मौलिक कल्पना से उत्पन्न होने के कारण उसकी प्रतिध्वनि-माच्र कही जा सकती 
है। इतन दोनों प्रकार की कल्पनाओं मे तात्विक दुष्टिसे कोई अन्तर नहींहै कितु 
व्यावहारिक रूपसे दोनोंका अंतभंद परिलक्षित कियाजा सकता है) कोलरिज ने 
उत्तरजात कल्पना में मानवीय इच्छाभों ओर चेष्टाओं का भ्रपक्षारृत अधिक अंश 
स्वीकार करते हुए उसमे सजीवता ओर क्रियाशीलता का आधिक्य निरूपित किया हे। 
उनका मत है कि कलात्मक निर्माण के लिए अभीप्सित एकता, कमबद्धता आर रूपविधान 
की वि्ञेषताओं की सजना मे उत्तरजात कल्पना' का जितना तीव्र संवेग रहता हे, उतना 
मौलिक कल्पना का नहीं । इस कल्पना से संप्ररत कविजन पदार्थो के बाह्य आवरण का 
मेदन कर उनकी अंतरात्मा में प्रविष्ट होनेकी ऊर्जा प्राप्त करते हंएवं परम्परागतं 
रूपों ओर प्रकारो तक ही परिसीमित न होकर नवनिर्माण की श्रेयस्करी दिशा कौ जोर 
भी प्रयाणोनमुख होते है । वस्तुतः उत्तरजात कल्पना के चमत्कारी एवं}प्रभाववश कवियों 
ने जीवन के विष कोभी अमृत बनाकर उपस्थित कियादहै एवं यथाथं जौवनकी, 
विभीषिकां को सौन्द्यंमयी दृष्टि से चित्रित कर उनमें “सत्यं एवं शिवम्‌ काभी 





६२८ काव्य-सजना ओर कानव्यास्वाद 


संचार करने में सफलता प्राप्त की है । उत्तरजात कल्पना का क्षेत्र केवल कला-पर्य॑न्त ही 
सीमित नहीं है अपितु उसमें जीवन की अखंड व्यापकता ओर गम्भीरता का भी सुचारः 
सन्निवेश है । आई० ए० रिचडंसका तो स्पष्ट कथनदहैकिजव जीवनके किसी खंड, 
अनुभव एवं व्यापार में सौन्दयं-चेतना की प्रतीति होने लगती है तव यह तथ्य हृदयंगम कर 
लेना चाहिए कि वह सव उत्तरजात कल्पना की क्रियाशीलता काही प्रसार है । कोलरिज 
के अतिरिक्त वड्‌ स्वथं ने भी कल्पना-विवेचन के प्रसंग में मौलिक कल्पना के साथ-साथ 
उत्तरजात कल्पना का महत्त्व विशेष खूप से विवेचित किया है । उनके विवेचन से स्पष्ट 
दै किवे मानव-मन कौ सूक्ष्म संवेदनाओं मौर प्रकृति के सामान्य दृ्यों को जो दिव्योपम 
मूत्तिमता एवं आह्लादकारिणी चित्रमयता प्रदान कर सके ये, वह्‌ सव कल्पना के उभय- 
विध प्रकारो के संरलष्ट स्वरूप का ही सुखद परिणाम था । कहने के लिए हम कोलरिज 
दारा वणित कल्पना के उभय श्रकारों को भले ही पृथक्‌-पृथक्‌ रूपों मेँ विवेचित करने 
की चेष्टा करे, किन्तु एेसी कोई विभाजक सीमारेखा नहीं खींची जा सकती जिसके वारा 
उनका स्वतंत्र पाथेक्य सिद्ध किया जा सके । वस्तुतः मौलिक कल्पना मे उत्तरजात 
कल्पना के निर्माण की शक्ति है तो उत्तरजात कल्पना मे मौलिक कल्पना के गुणो का 
सद्भावदटे। इन दोनों प्रकार की कल्पनाओं के अन्योन्याश्रय-सम्बन्ध का सम्यक्‌ बोध 
करने के पश्चात्‌ ही उनका परिपूणं रूप समाजा सकता है। कल्पना का क्षेत्र कला 
गौर जीवन की गम्भीरता ओर विशदता पयंन्त व्याप्त है अतः प्रतिभागाली कवियों की 
नवनवोन्मेषकारिणी प्रज्ञा मे यदि दोनों के साधारण ख्पका चिच्रणकरनेकीजो 
लोकोत्तर क्षमता स्वीकार की गईटैतो वह्‌ सर्वथा स्वाभाविकी है। 


कल्पना ओर फेन्सी का सम्बन्ध 


कल्पनाकेसाथदही साथ फन्सी' का विवेचन करना अत्यंत आवश्यक एवं 
अनिवायं है क्योकि यह्‌ शब्द भी कल्पना का सजातीय एवं समानधर्मा है । मानसशास्त्र- 
विवेचन कै एकं सुदीघेकाल पर्यन्त कल्पना ओर फँन्सीमें व्युत्पत्ति-भेद के अतिरिक्त 
अन्य किसी भी प्रकार का तात्त्विक अन्तर स्वीकार नहीं कियागयाथा क्योकि दोनोंमें 
एक ही प्रकार की मानसिक शदिति का प्रकादान सन्निहित रहता है । कालांतर में कल्पनां 
भौर फन्सी' का अन्तर "शित (20161८४) के आधार पर निरूपित करते हए विचारक 
न इस सिद्धांत की प्रतिष्ठाकी कि कल्पना में फौन्सी की अवेक्षा अधिक संवेग एवं क्रिया- 
शीलता होती है । अपने कथन को सुस्पष्ट ओर बोधगम्य बनाने के लिए उन विचारकों 
ने दो एेसे पार्वंवर्ती धातुखण्डों के उदाहरण प्रस्तुत किये जिनमें प्रबल वेगमयी विद्यत्‌- 
धारा प्रवाहितदहोतोवे दोनों घूल-मिलकर एक हो सकते हँ कितु विद्युतधारा की म॑दता 
के कारण वे परस्पर जुड़ भले ही जायं पर एकरूप नहीं हो सकते । विदूत्‌-धारा की तीव्र 
शक्ति कौ तुलना कल्पना के साथ तथा अपेक्षाकरृत मंद-शक्िति की तुलना फेन्सी के साथ 
करते हए उन विचारकों ने दोनों का अन्तर प्रकट किया है। यद्यपि इस उदाहरण में 
कल्पना भौर फन्सी का विभेद निरूपित करने का सुप्रयास भवण्य है, किन्तु उसे पूणंतया 
बुद्धग्राह्य नहीं कहा जा सकता । मानवशास्व के विकास एवं काव्यशास््र की प्रगति के 
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साथ-साथ विचारकों ने कल्पना ओर फन्सी की गौरवमयी महिमा के प्रति आश्वस्त 
होकर उनकी जो विवेचना की है वह्‌ अत्यंत गम्भीर एवं विचारणीयदहै। इसक्षेचमें 
वड्‌ स्वरथ, कोलरिज, आई° ए० रिचड़ स, वाल्टर पेटर, एबरक्राम्बी ओर लोइस आदि 
काव्यविवेचकों तथा प्लेटो, प्लाटिनस, हाटेले, कांट ओर शेलिग आदि दाशेनिको का 
योगदान विशेष महत्त्वपूर्णं है जिन्होने विविध दुष्टिबिन्दुओं से कल्पना ओर फन्सीका 
अन्तर स्पष्ट करनेकीचेष्टाकी है । वड्‌ स्वथंने वणंनों मौर उदाह्रणों द्वारा फंन्सीका 
स्वरूप निर्धारित करने का प्रयत्न किया दहै तो कोलरिज ने उसे नये अथं से समन्वित 
करते हए उसकी दाणंनिक ओर मनोवेज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत कौहे। स्वच्छदतावादी 
युग के समीक्षकों ने कोलरिज कौ मान्यताभो को प्रमुख आधार बनाकर इसतथ्यका 
उद्घाटन किया दहै कि कल्पना ओर फेन्सीजंसी मानसिक शक्तियोमे केवल मात्रा-भेद 
ही नहीं है अपितु प्रकार-भेदभी है। इन विवेचकों मे कोलरिज कौ स्थिति अधिक 
स्पष्ट टै जिन्होँने फेन्सी को सजेनात्मक एवित से भिन्न एक एसी संयोगात्मक शक्ति 
माना टै जिसका स्वरूप जड़ ओर निर्चितदहैतथानिसेनतो किसी सजीव शविति द्वारा 
आत्मसात्‌ अथवा एकीकृत किया जा सकतादहै ओौर न वह दिक्‌-काल के सम्बन्धमेभी 
नियोजित हौ सकती है । वस्तुतः उसकी सत्ता स्मृति पर आधृत होती है जिस पर केवल 
यात्रिक रीतिसेही व्यवस्थाका आरोप किया जाना सम्भवदहै, एेसी कोलरिज की 
मान्यता हे। | 
कोलरिज ने फैन्सी का जो विवेचन प्रस्तुत किया है उससे प्रकट है कि वे अनेका- 
नेक दाणंनिक विचारकों की मान्यताओं का गंभीर चितन करने के पश्चात्‌ ही फन्सी का 
रूप निर्धारित करने की दिशा मे प्रयास-तत्पर बने थे। उनके सम्मुख हाटेले के संयोग- 
वादसेलेकर कांटओौरशेलिग जंसेदो जमेन दाशेनिकों कौभी परम्परा थी जिसे 
उपजीव्य बनाकर उन्होने फौन्सी को कल्पना से हल्का स्थान प्रदान किया । यद्यपि उन्होने 
फौन्सी में "चेष्टा" का नितांत अभाव तो नहीं माना थाकितुवे उसे मुख्य रूपसे चयन 
(101०८) तक ही सीमित समज्ते थे । उनका मत था कि फंन्सौ जंसी मानसिक शक्ति 
की क्रिया से उत्पन्न चित्रोंमेएेसी क्रियाशील एवं जीवेत एकरूपता नहीं होती जो 
कल्पनाजन्य चिन्नो मे संभव है । उनमे अलंकरण की जितनी अधिक क्षमता हो सकती है 
उतनी हूदयस्परशिणी शक्ति नहीं रहती । यो तो फंन्सी में भी इन्द्रियज्ञान के माध्यमसे 
मन की जागृति तथा क्रियाशीलता के अंश अथवा व्यवस्थाके रूप रहते हैं क्योकिवे 
मानवमन के विशिष्ट धमं हैँ, कितु उनमें कल्पना का वह्‌ तीव्र संवेग ओर व्यापक प्रसार 
नहीं होता जो कल्पना को विशेष सजंनात्मक स्वरूप प्रदान करता है। यदि हम 
संवेदनाओं के अतिरिक्त मौलिक कल्पना, बुद्धि, उत्तर जात कल्पना ओौर विशुद्ध तकं को 
श्रेणियों मे अपने मानसिक ज्ञान का विभाजन करं तो फेन्सी का स्थान उत्तरजात कल्पना 
के अधिक निकट सिद्ध होगा क्योकि मन की संयोगात्मक शक्ति उत्तरजात कल्पना के 
परिपाण्वं मे रहकर ही अपना कायं कर सकती है। कोलरिज के मतानुसार फन्सीका 
रूप निम्नलिखित दहे । 
(8710४, 071 116 (जारा, 1128 710 गलया (्०प्रालाःऽ 10 {019 ए१ 
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'सजजनात्मकता' कल्पना का अनिवायं लक्षणदहै 


'सर्जनात्मकता' कल्पना का अनिवार्यं लक्षणदहै। सभी प्रकार की कल्पनाओंमें 

उसका विशिष्ट अथवा सामान्य स्वरूप अवश्यमेव सन्निहित रहता है । सजंनात्मकता कं 
अभावमेन तो अनेकतामें एकरूपता का संचार कियाजा सकतादहै ओौरन अराजकता 
कोही व्यवस्था प्रदानको जा सकती टै । कल्पना की स्जनात्मकताके कारणहमारा 
मन विशेष सजग एवं सचेष्ट बनक्रर अपने निर्माण-कायं मे सन्नद्ध होता टै । सच पृष्ठा 
जायतो कल्पना काकायंही नवनिर्माण करनादटैजो उसी स्थिति में सम्भवटै जव 
हमारी कल्पना वस्तु" मौर "विचार! के अंतराल मे मध्यस्थ बनकर उपस्थित हो । अपनी 
मध्यवर्ती स्थितिके कारणही कल्पना का सम्पूणं कायं समन्वयात्मक कहा गया दै । कल्पना 
की क्षीणता अथवा दुवेलता से बढ़कर कवि-कला के अभिशाप का अन्य कोई विषयनहीं 
हो सकता । यह्‌ एक अत्यन्त महत्वपूणं तथ्य है कि सजंनात्मक कल्पना में अनेकानेक 
विपरीत तत्त्वों को भात्मसात्‌ {किवा एकीकृत करने कौ अद्भूत शक्ति होती है। कल्पनां 
की रूपविधायिनी शक्ति का विचार करते हए कोलरिज ने उसे इसँम्पलैस्टिक पावर 
(867170125110 0) कौ संज्ञा दीदे जिसका यह्‌ अर्भिप्राय हैकि क्रियात्मक 
कल्पना मे अनियंतरित एवं अनियोजित विरोधी तत्त्वो को पूणतः समीकृत कर उन्हे 
सर्वथा नृतन स्वरूप प्रदान करने की णवत सन्निहित दहै । नव-निर्माण की इस नूतन 
रूप-व्यवस्था में एकान्विति का तत्त्व आवश्यक है क्योकि उसके विना कल्पना का परम 
प्रयोजन सिद्ध ही नदीं होता । सच पूछा जाय तो कल्पना द्वारा निमित पदार्थो का रूप- 
विधान बाह्य साधनों से आरोपित नहोकर अंतश्रेरणा से समुदभूत होता है क्योंकि 
केवल बाह्य कारणों में इतनी शव्ति नहीं हौती जो कल्पना का भव्य स्वरूप निमित कर 
सके । कलत्पना-प्रसूत आनंद की सावंभौमिकता का भी यही रहस्य है कि वह्‌ केवल वस्तु- 
विशेषो की उद्‌भावनागों से ही निष्पन्न नहीं होता अपितु जण्‌-परमाणु के सूक्ष्म कलेवर 
ते लेकर ब्रह्मस्तम्ब-पर्यन्त व्याप्त रहता है जिसमे कल्पना का शाश्वत साम्राज्य प्रतिष्ठित 
है । वस्तुतः कल्पना मेँ नवनिर्माण का जितना अधिक महत्त्व है उतना पुनरावृत्ति का 
नहीं । यही कारण हे करि अनुकरणं अथवा प्रतिकृति को कल्पनाके एक ही स्तर पर 
रतिष्ठित नहीं किया जा सकता । 


कल्पना" ओर "भावना! का सम्बन्ध 
कल्पना ओौर भावना दो भिन्भ-भिन्नं वृत्तिर्या हीते हृए 4 
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से संबंधित है । किसी समय कल्पना को बवौदधिकता के परिवेश मे विवेचित किया गया 
था किन्तु कालांतर में यह्‌ समज्ञा जाने लगा कि वहं केवल वुद्धिके ही निकट न हौकर 
इच्छाओं भौर चेष्टानों से भी उपव्‌ हित है) भावना को मूलतः स्तायुमंडल को क्रिया 
माना गया है जिसका प्रमुख केन्द्र-स्थान हमारा मस्तिष्क है। कल्पना ओर भावना को 
भिन्नता में भी अद्‌भृत समन्वयात्मकता है । सच पूदधा जाय तो कल्पना का आधारः 
भावना है क्योंकि जव तक भावना-तत्तव से कल्पना भावित नहीं होती तव तक उसका विम्ब 
मूतिमान नहीं बन सकता । इसी प्रकार ावोत्कषं की चमत्कृति के लिए भी कत्पनाका 
सहयोग अपेक्षित है क्योकि कल्पना के पंों परही भावनाको अनंत विस्तार प्राप्त 
होतादहै। भावनाको भले ही कल्पना का अनिवायं निमित्तन स्वीकार कियाजाय 
तथापि इतना तो निर्चित है किं भावना से कल्पना क्रियाशील एवं संपुष्ट बनती ह । आज 
के विकसित मनोविज्ञान ने यह्‌ सिद्ध कर दिया हँ कि मस्तिष्क की क्रिया के लिएभावना 
परम वांछनीय होने के साथ-साथ अत्यन्त उपयोगी भी है क्योकि उसके कारण मस्तिष्क 
को संबल आौर परिपोषण प्राप्त होता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि मस्तिष्क के 
साथ कल्पना का भी अनिवायं सम्बन्ध है, अतः उक्षके दारा यदि भावना को भौ सुला 
प्राप्तहोतो सवंथा स्वाभाविक हीहै। कल्पना भौर भावना का यह अंतः सम्बल्घ 
अत्यन्त विचारणीय है क्योकि यदिभावनाकाञआवारन हो तो कल्पना केवल वायवी बन- 
कर तथ्यहीनता मे परिणत हो जाय तथा कटवा का संयोग न मिलेतो हमारी भावना 
ओर संबेदनामें एेसा जागरण ही उपस्थितन हो जिससे हमारी संवेदनाएं ओर अनु- 
भूतियां तीव्रतर वन सकं । भावना अओौर कल्पना का यह्‌ सम्बन्ध केवल पाश्चात्य मनीषियों 
के {लिए ही सुमान्य नहीं रहा हं अपितु भारतीय तत्त्वमीम सको ने भी उसकी महत्ता 
स्वीकार की है । यहाँ के रस-सिद्धात मे विभाव, अनुभाव जौर संचारिभावोकेस योग से 
रस की जो निष्पत्ति मानी गई है वह्‌ स्थायी भाव कीही एक विशेष रूप में परिणति 
अथवा प्रतीतिहीदह। यद्यपि उस सूत्रमें भावना अर कल्पना का अंतःसम्बन्ध स्पष्ट तथा 
प्रत्यक्ष रूपमे निरूपित नही किया गया है तथापि रस-निष्पत्तिके लिए आरोप, अनुमिति, 
भावकत्व, भोजकत्व तथा अभिव्यजना आदि प्रयोगो का जो माध्यम स्वीकार किया गया 
है वह भावना ओर कल्पना की मध्यवत्तिनी श्यंवला नहीं तो ओर क्यार? नारायण 
पंडित ने चमत्कार को रस कासार करटक उसकी जिस रूप में सर्वत्र अनुभूति मानी है 
वह सर्जनात्मक कल्पना काही एक सूप कहा जा सकता है । प्रतिभा-तततव मे नवनवोन्मेष- 
कारिणी शवित का संचार मानकर आचार्यो ने उसके द्वारा रमणीयता के नित्य-नूतन 
कला-सौष्ठव ओर भाव-विधान का संकेत किया हे, उसका समाहार कल्पना के आभोग मे 
ज सम्भव है। इस प्रकार कल्पन ओर भावना की नवीन अभिसंधि का 


किया जाना सह्‌ ¢ ह 
विनियोग भाव ओर रस के अंतरालमे विद्यसान चमत्कार-विधायिनी शपति जया 


स्जनात्मक कल्पना द्वारा किया जा सकता है । 


कल्पना का क्षेत्नर-विस्तार 
. कल्पना का विस्तारं भनंत है। उसका एक ¶५ कवि-प्रतिभा से संबंधित हैतो 
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दुसरा पक्ष सहृदय पाठक अथवा सामाजिक से। काव्यकृति तो उस विस्तार का माध्यम 
अथवा अधिष्ठान होतीहीदहै। यदि हम चाहें तो कल्पना-तत्व को रस-सिद्धात का 
आधारभूत तत्त्व भी मान सकते है क्योकि यदि कवि मेँ कल्पना-तत््व का अभावहोती 
वह्‌ अपनी काव्य-सृष्टि को सरस अभिरामता अथवा रमणीयता प्रदान नहीं कर सकता 
भौर यदि सहृदय सामाजिकमे विभावन-व्यापारोचित कल्पना का उद्बोधनदही तो 
वह्‌ कविकमं का सरस आस्वादन नहीं कर सकता । नाट्याभिनय कै प्रयोक्ता भ्भि- 
नेताओं में भी कल्पना-तत्त्व की आवश्यकता परम वांछनीय है क्योकि जव तक वे कल्पना 
से प्रेरित अथवा अनुप्राणित नहीं होते तव तक उनके अभिनय में एेसी चारु-चमत्करृति भा 
ही नहीं सकती जो अभीष्ट रस की निष्पत्ति करा सके। अभ्िनेताओं के नादयप्रयोगों में 
जव कल्पना-तत्त्व का मिश्रण होता दहै तभी वे भपने अनुभावों ओर सात्विक भावों को 
सजीवता प्रदान करनेमें समर्थं होते | कवि, अभिनेता आओौर सहृदय सामाजिक के 
अंतराल में प्रवाहित होने वाली कल्पनारूपिणी न्निवेणी उन्हँं एक ही सामान्य धरातल 
अथवा साधारणीकरण की भावभूमिपर अधिष्ठित कर देती है जहां किसी प्रकारका 
लौकिक प्रतिबन्ध नहीं होता तथा जिसमे अवगाहन कर वे तीनों रस-निमग्न हो जाति 
है । कल्पना के असीम विस्तार में कवि, अभिनेता ओौर सामाजिक के जो पक्ष निरूपित 
कयि गये दवे रस-खष्टा मौर रसस्वादयिता की दृष्टिसे निर्मित है । उनके अतिरिक्त 
कल्पनाकेक्षेत्रमे वस्तु गौर रूप", (भाव ओर विचार" तथा 'अभिव्यंजना अर कला 
आदि अनेकानेक विषय भी समाहित हैँ जिनमें कल्पनाजन्य बानंद के लिए पर्याप्त अवकाश 
टै । कल्पना में रचना-शिल्प की साज-सज्जा के कलापूणं ततुओंका भी संग्रथन रहता दै। 
कल्पनाशील कवियों की भाषा-णेली में प्रयुक्त णब्द-योजना इतनी सशक्त ओर जीवंत 
होती टै कि उसमें व्यंजित अर्थ-चमत्करृति भाव-विम्बोंको साकारता प्रदान करने तथा 
वस्तु-वंचिल्य को लोकोत्तर रूपमयता देने में समथं हो जाती है। काव्य-शैली अथवा 
जभिव्यंजना-शिल्प का यह कौशल कवि की संवेदनाओंको ही आप्लावित नहीं करता 
अपितु उसको आत्मसात्‌ कर सहृदय-पाठकों का भावप्रमण मन भी तन्मय हो जाता है । 
वस्तुतः कान्य-रसिक जिस भावना-शणक्ति अथवा विभावन-व्यापार से काव्य का णाब्द- 
सौन्दयं ओर शंली-णित्प ग्रहण करते है, उसमे उनकी कलत्पनाशील प्रकृति का भी यथेष्ट 
सहयोग रहता है । शाब्द-बोध-विमरशंकों ने शब्द-प्रकारों भौर शब्द-शक्तियों के आधार 
पर वाणी काजो अथं-विस्तारकियादै, वह इसबातका प्रमाणहैकिवे वाग्देवता के 
शब्दाथंमय शरीर आओौर रसमय आत्मतत्त्व का कितना अधिक व्यापक गौर विशद क्षेत 
स्वीकार करते थे । कहने की आवश्यकता नहीं कि उन्दं अन्यान्य मानसिक शावितयों के 
अतिरिक्त कल्पना-शक्ति का भी गौरव सुमान्य था जिसके सहयोगसे वे वाणी का अनंत 
विस्तार कर सकेथे। 


काव्य-सजंना श्रौर काग्यास्वाद में कल्पना की उपयो गिता 


काव्य-सजंना ओर काव्यास्वाद की प्रक्रिया के विवेचन में कल्पनातत्वकी 
उपयोगिता हमें पद-पद पर स्वीकार करनी पड़ती है । “कविहि अरथ आखर वल साचा 
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केदारा गोस्वामी तुलसीदास ने भी वाणीकी अलौकिक गरिमा की ओर संकेत 
करते हुए यही तथ्य ध्वनित कियादहैकिं "शब्द" ओर अथं" ही काव्य-सजंनाके मूल 
आधारदैँजोरवे 'गिराञअरथ जलवीचि सम कटियत भिन्न, न भिन्न केरूपमे अपने 
अव्याहत सम्बन्धवडा अनेक प्रकारके अंतर्बोध करानेकी क्षमता रखते टै। सच पूछा 
जाय तो कल्पना-क्रियाके अभावमे नतो उनका एकीकरण हीहो सक्तादहैओरन 
काव्यकार तथा काव्यास्वादयिता के प्रयोजनकी सिद्धिही हो सकती है। अथंविहीन 
स्थिति मे शब्द निर्जीव होते हैँ तथा शब्द विहीन स्थिति मे अथं की कोई सत्ता नहीं होती । 
अथं की परिपूणंता का आलोक प्राप्त कर शब्द प्रकाशित होते हैँ तभी तो उनके भव्य 
विधान के प्रतीक-स्वरूप काव्य-साहित्य के परिवेश में शब्द ओर अथं के पारस्परिक 
सम्बन्धो ओर उनके विभिन्न स्तरोकी जो चर्चा की ग्रहै, वह्‌ इस विषयमे प्रभूत 
सामग्री प्रदान कर सकती है। शब्द-प्रयोग मे कल्पना-णक्ति का महत्त्व सभी देशो के 
काव्य-विवेचन में सुमान्य रहा है । उसके कारण शब्द ओर अथं की अवच्छेद्य नियोजना 
ही नहीं होती, अपितु दोनों की चरम साध्य-क्रिया भी सम्पन्न हो जाती हे। इतनाही 
नहीं, काव्य में लय ओर संगीत का जो अथेगत अस्तित्व स्वीकार कियागयाहे, वहभी 
कल्पना के अभाव में चरिताथं नहीं हो सकता। कल्पना के कारण ही कवि शब्द भौर 
“अर्थ' में एकलक्ष्य संगीत की मधुरता का-सा संचार करने मे समथं होते हँ जिसको 
वास्तविकता का परिज्ञान उनकी कला-कृतियों के अभिभावनसे किया जा सकता हे। 
स्वच्छन्दतावादी कवियोंने तो कल्पनाकं पंख पसारकरही काव्य-गगन मे उन्मुक्त 
उदीयन किया है जिनका आशंसन करनेमें उसी श्रेणी के कलाविद्‌ उनसे पीले नहीं रहे 
है । एेसे कवियोंनेनतो कभी काव्यकं परम्परागत नियमों का अनुसंधान करने मे अपनी 
णवित का अपव्ययकियाओरनवे काव्य-रूढियों के प्रति ही सम्मान-भावना प्रदशित 
कर सकं । वस्तुतः वे अपनी मौलिक भावनाओं ओर संवेदनाओं के साथ कल्पना का 
रासायनिक सम्मिश्रण करते हुए अपना प्रतिभा-कौशल अभिव्यंजित करने कौ दिशामे. 
गतिमान बने थे, जिनसे उनका वस्तु-विधान रूपायित होकर उन्हं परम आह्लाद ब्रदान 
कर सका था। अपनी नंसगिक सजंनामेंवे इतने महान्‌ थे कि उनकी कृतियों मे कान्य 
क स्वरूप-गछ्न के लिए अभीष्ट शैली-शिल्प, रीति-विधान, छन्द-योजना, अलंकार 
प्रयोग, वक्रोकिति-वैचिल्य ओर भौचित्य-चित्रण आदि उपकरणों का संयोजन स्वतः ही 
हो गया था | कल्पना की रसप्रवणताने ही उनकी कृतियों को सिद्धि प्रदान कोथी,' 
यह एक ेसा कथन है कि जिसका मुख्य तात्पयं अथवा गाम्भीयं समञ्ञे विना उन कवियों 
कीसजंनाकं प्रति न्याय नहीं किया जा सकता। 


.सजनातमक कल्पना" ओर "कारयित्री प्रतिभा पर्यायवत्‌ है 


कल्पना की जिस सर्जंनशीलता का उल्लेख हमने पूवं प्रसंग मे किया है, वह्‌ 
भारतीय काव्यशास्त्र मे विवेचित कारयिन्री प्रतिभाः का पर्याय कहा जा सकता हे । 
“प्रतिभासम्पन्न कवि ही रस-च मत्कार उत्पन्न कर सकते है! का तात्पयं यही है कि कल्पना- 
शील काव्य-निर्माता ही अपने प्रज्ञा-नैमंल्य के नवोन्मेषकारी चमत्कार से भपनी कृतियों 
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को महान्‌ बना सकते दै ।' कल्पना-णक्ति' का स्वरूप स्पष्ट करते हए पाएचात्य विचारको 
ने अपने जो मंतव्य प्रकट कयि दँ वे भारतीय काव्यणास्त्रियों के प्रतिभा-विवेचन कं 
संदभं मे सम्यक्‌ रीत्या नियोजित कियि जा सकते हैँ । ज्ञात तथ्यों की अतिरंजनाके रूप 
मे जिन अज्ञात सम्भावनाओों के वायवी रूपों कौसुष्टिकी जाती है, वह्‌ सव कल्पना का 
ही प्रसार दै । कल्पना के कारण कवि अपने धूमिल चिन्नो को स्वप्निल एवं रूक्ष पदार्थों 
को चिक्कण बनाते हँ । यद्यपि कारयित्री प्रतिभा" गौर 'सजंनात्मक कल्पना! की विवेचन- 
प्रणाली मे पाथंक्य दै, तथापि दोनों कं तत्त्व-निष्यंदमे अद्भूत साम्यहै। प्रतिभा-तत्त्व 
की "पुनः पूनः अनुसंधानात्मकता' ओर (नवनवोन्मेषशालिता' तथा कल्पना-णवित कौ 
'सजं नात्मकता' म कोई मौलिक अन्तर नहीं है । यदि उनमें कोई व्यावहारिक अन्तर 
निरूपित किया जा सकताहै तो वह्‌ केवल भारतीय ओर पादचत्य द्णंन-प्रणाली के दृष्टि- 
भेद का परिणाम है। जिस प्रकार कल्पना-शव्ितिसे संप्रेरित होकर कवि अपने वण्यं 
विषय कौ अव्यवस्था मे व्यवस्था एवं अपू्णता में पूर्णता कासंचारकरतेरै, उसी 
प्रकार प्रतिभा-शक्ति से सम्पन्न होकर वे अपनी काव्य-सामग्री को आलोकित अथवा 
नूतन प्रकाणसे प्रतिभासित करने में समथं होते दै । प्रतिभा ओर कल्पना में शुष्क ओर 
जड विषयों को भी सरस तथा चेतन वनादेनेकी णक्तिहै। दोनों की क्रियाणीलता भौर 
निर्माण-क्षमता असंदिग्ध है। यदि सर्ज॑नात्मक कल्पना के अभिभावकों ने 116 1211 
{181 76७८ १85 011 869. 07 [वात कौ चर्चा कीदटै तो प्रतिभा के प्रशंसकों ने उसे 
अपूवंवस्तुनिर्माणक्षमा' कहकर उसका अभिशंसन कियादहै। सचतो यह॒टैकि यदि 
प्रतिभा कवि-मानस का सहजस्फ़रण है तो कल्पना उसके अभावों की पूतिकासहज 
साधन । दोनों प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न कवि अपनी रचनाओं को रूप-सौष्टव तथा 
भावनाओं को भव्य-भावन प्रदान करनेमें समथं होतदहैं। आज जव विद्व-मानव की 
ेक्य-भावना को राष्टरसंघ तथा 'यूनेस्को' जंसी संस्थाओं के प्रयोगो हारा सबल ओर 
पुष्ट बनाने कीर्चेष्टाकीजारहीहैतोइस वातकी भी नितांत आवश्यकता दहैकिहम 
 काव्य-साहित्य के सावंभौम सिद्धांत के विष्लेषण कै प्रसंग मे पूवं ओर परचिमके 
भौगोलिक भेदभाव को मिटाकर उन तत्वों की उपलव्धिकरंजो मानव-माघ्र के मानस- 
कोष के जाज्वल्यमान रत्न है । विवेचना की उस दृष्टि मे सजंनात्मक कल्पना' ओर 
"कारयिच्री प्रतिभा" का आलोक भी साम्यमूलक बनकर ही प्रकाशित हो सकेगा। 


'अभिव्यंजनावादः' का सिद्धांत ओर उसका रहस्य 


क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सौँदयं मौर कलाओं के मूलभूत रहस्यों के उद्घाटन 
की दिशा में एक उल्लेखनीय सदु्ययोग है । उसके द्वारा हमे कान्य-कलाओंके अंतदर्लन 
की अभिन्ञतामेंप्रचूर सामग्री मिलती है । पाश्चात्य साहित्य-समीक्षा के एक विशेष युग 
तरे जिन स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों ने अपना प्रभाव एवं प्रसार प्रदशित किया था, उनके 
गछन ओर परिष्करण में क्रोचे का अभिव्यंजनावाद एक महत्वपुणं श्ुला का कायं 
करता है । उनके सौदयं-दशन का कैन्द्रीय तत्व “इन्द्‌युशन' भथवा (स्वयंप्रकाश्य' सहज 
ज्ञान है जिसके आधार पर उन्होने सम्पूणं कलाओं के उद्भव भौर विकास के हेतुभ की 
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विवेचना की है। स्वयंप्रकाश्य सहज ज्ञान के स्वतंश्र अस्तित्व का प्रतिपादन करते हुए 
क्रोचे ने उसे बुद्धिसे परे ओर अगम्य साना है तथा इस मत की प्रतिष्ठा की हैकि बुद्धि 
के विनाभी स्वयंप्रकाए्य की स्थिति सहज सम्भव है । इसका यह अभिप्राय नहीं कि 
क्रोचे सौद्य-चेतना के प्रस्फुरण में बौद्धिक तत्तव का सर्वथा निषेध करते है । उनका तो 
मूल मंतव्य केवल इतना हीह कि कलाभिन्यजन का मूल प्रेरक हमारा सहज ज्ञान हे 
जिसमे परिस्थितिविशेषवश किया गया बुद्धि-तत्तव (कन्सेष्ट) का समायोजन अंततः 
सह जज्ञान की प्रकृतिमें ही घुल-मिलकर तदाकार हो जाता है । वस्तुतः स्वयं प्रकाश्यका 
क्षेत्र इतना अधिक व्यापक एवं विस्तीणं है कि उसके अंतगंत हमारे भत्यक्ष ज्ञान क। ही 
सहज रूप सन्निहित नदीं होता, अपितु हमारे मानसलोक का 'दिक्‌-कालगोचर पक्ष' भौ 
समाविष्ट हो जाता है। 


'स्वयंप्रकाश्य', 'अभिव्यंजना' जर "कला का तत्तव-विमशं 

<स्वयंप्रकाश्य' को अंगी रूप मे अधिष्ठितं करते हुए करोचे ने हमारी बुद्धि, तक- 
शक्ति ओर संवेदनाओं की भी विवेचना कीट जिससे इस तथ्य की उपलब्धि होती है कि 
वे वृद्धि ओर तकं को 'स्वयंप्रकाश्य' की ऊध्वं सीमा तथा सवेदनाओं को निम्न सीमा 


मानते थे । स्वयं्रकाश्य की स्वतंत्र ओर मद्ध्य सत्ता के सम्मुख उन्होने संबेदनाभो को 
'अस्थिर' एवं “अरूप कहकर उन्दं उसकी 'आवहयक सामग्री मात्र माना है । उनका मत 
है कि संबेदनाओं के जटिल एवं सयुक्त सूम्‌ ने स्वयं प्रकाश्य' के सहज गुणो का तव तक्‌ 
संचार नहीं हौ सकता, जब तक वे सहज विम्ब या मूति (इमेज) का खूप धारण नहीं 
कर लेती । अपने अस्थिर एवं अमृतं रूप ने संवेदनाओं की स्थिति स्वयं भ्रकाश्य से सवेथा 
भिन्न है, किन्तु जब वे अभिव्यंजना का सहज रूप ग्रहण कर लेती हतो स्वयं प्रकाश्य के 
ही अभिन्न अंग बन जाती ह । इस प्रकर क्रोचे के मतानुसार सहज ज्ञान, स्वयं प्रकाइय 
एवं अभिव्यंजना की प्रकृति तत्वतः ८० है ओर जिस कला-कृति में उनको एकरूपता 
रूपायित होती दै, वह अपने मे पूर्णं ओर सफल हं । स्वयं प्रकाश्य एवं अरभिव्यजना की 
एकरूपता का निरूपण करते हुए उन्होने लिखा है- 
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‹स्वयं प्रकाहय' को सफल अभिव्यवित ही "कला" है 

स्वयं प्रकाश्य, अभिव्यंजना जीर कला की एकता पर विशेष बल प्रदान करते 
हए क्रोचे ने अपनी विचारणा का मुख्य अंश इस रूप ने प्रकट किया है कि जब कलाकार 


का स्वयं प्रकाए्य उद्‌भासित अथवा अभिव्यंजित होकर अपने रूप द्वारा हमरे मनको 


आलोकित कर देता दहतो उस्षकी अभिव्यक्ति ही "कला! पदसे अभिहित की जातीहै। 


६२३६ काव्य-सर्जना ओर कान्यास्वाद 


वस्तुतः अभिन्यंजना का अभिप्राय है स्वयं प्रकाश्य की अभिव्यक्ति। काव्य-कला में इस 
अभिव्यक्ति के एकमात्र आधार हमारे शब्द अथवा भाषा-रूप वनते हैँ जब कि कान्येतर 
कलाओं में तत्तद्‌ विषयक उपकरणों ओर साधनों का माध्यम ग्रहण किया जाताहै। यो 
तो हमारे व्यावहारिक जीवन भौर दैनिक क्रिया-कलापों मे भी स्वयं प्रकार्य एवं 
अभिव्यंजना के विविध उदाहरण नैरंतयं-क्रम से संघटित होते रहते दै, कितुकलाके क्षे 
मं जिस स्वयं प्रकाश्य को गुरुत्व प्रदान क्रिया गया है, वह कलाकार का टसा उदात्त, 
समृन्ढ, महान्‌ जर व्यापक स्वयं प्रका्य है जिसकी अभिव्यंजना के विना महान्‌ कला- 
डतिर्यो कौ सजना की ही नहीं जा सकती । श्रेष्ठ कलाकारों की रचनाओं के अध्ययन 
जर मनन द्वारा इस विषय कां सहज बोध किया जा सकता दहै कि उनकी अभिनव्यक्तिमें 
दजज्ञान का जितना अधिक ओौदात्य विद्यमान रहाट, वह उतनी ही अधिक सफल, 
समथ ओौर पूणं वन सकी है । वस्तुतः कलाकार का स्वयं प्रकाए्य टी उसकी कला-सजंना 
कामूलकारण है जिसके अभावमें कला-निर्माण की कल्पनाकी ही नहीं जा सकती । 
करोचे ने अभिव्यंजना गौर कला में खूप का अनिवायं प्राधान्य स्वीकार करते हुए एक 
तरकारस अरूपमेंरूपकी सृष्टिः को ही अभिव्यंजना मौर कला माना दै ।योंतो अन्य 
विचारकों की भांति क्रोचे को स्वयं प्रकाण्यके भेदोपञ्नेद स्वीकार नहीं भौरन उन्हे 
स्वयं प्रकाण्य की विशिष्टता तत्व-दृष्टिसेही समान्य प्रतीत होती है, कितु उनके विवेचन 
से इतना निश्चय अवण्य टो जातादहैकिवे कला-निर्माण मे उन स्वयं प्रकाण्यों को विशेष 
ट्त्व त्रदान करतेथे जो अपने क्षेत्र मे अधिकाधिक व्यापक, समृद्ध, सुस्पष्ट ओौर साधन- 
सम्बन्न बनकर अभिव्यक्त हों। अपने सौँदर्यणास्व्र-विषयक ग्रंथ के प्रथम अध्यायके 
निष्कषं रूप में उन्होने अपना जो अभिमत प्रकट किया दै, उससे इस कथन का सहज 
स्पष्टीकरणहोजाताहैकिवे सहज ज्ञान मौर अर्भिव्यंजना में कितना अधिक तादात्म्य 
स्वीकार करते थे। 
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अभिव्यजना का रूप-तत्व 


क्रोचे के अभिव्यंजनावाद में जिस रूप-तत्त्व को अनिवार्यं महत्व प्रदान किया 
गया है, वह्‌ उनके पूववर्ती रूप परम्परावादियों के लिए भी सुमान्य रहा हे । प्लाटिनस 
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ने सामान्य" ओर "विशेष" की संज्ञा से ^ल्प'के दो विभेद कर उनका स्पष्टीकरण एसे 
प्रस्तर-खंड के उदाहरण हारा किया है जो अपनी सामान्य स्थिति में अपना कुछ न कुछ 
रूप अवश्य रखता है कितु जव उस पर कोई विशिष्ट रूप अंकित कर दिया जाता हैतो 
उसको रूपवत्ता अधिक सुस्पष्ट होकर कलात्मकं वन जाती है । क्च ने भी वस्तु ओर 
रूप को कल्पना प्रायः उपयुक्त आधार पर करते हुए हमारी संवेदनाओं को "वस्तु अथवा 
सामग्रीकाकाम करने वाली' तथा अभिव्यंजना को खूप की जन्मदात्री माना है । 
उनको मान्यता का एक विशेष पक्ष यह्‌ हैकिवे अभिव्यंजना-प्रसूत कलात्मक रू्पको 
न तो संवेदनाओं पर निभंर मानते हैँ भौर न उसे संवेदना अथवा वस्तु से सम्बन्ध रूपमे 
ही स्वीकार करते हैँ । उनके मतानुसार अभिव्यंजना मौर उससे प्राप्य रूप मूल वस्तुसे 
उसी ध्रकार भिन्न है जिस प्रकार स्वच्छालय से स्वच्छ किया हुआ पानी अपने प्रकृत रूप 
से भिन्न होता है । उनके वस्तु रूप की वह व्याख्या भी उल्लेखनीय है जिसमे उन्होने 
अभिव्यंजनाप्रसूत रूप को भावना जथवा अनुकरणात्मक निरूपण से भी सवंधा पृथक्‌ 
कोटि प्रदान कीदहै। 


स्वयंप्रका्य आदि का स्वायत्त्व 


क्रोचे को स्वयंप्रकाश्य, सहज ज्ञान ओर अभिव्यजना का स्वायत्व भी स्वीकार 
है। कलाको स्वयंप्रकाश्य को सहज अभिव्यक्ति कहकर उन्होने उसे सवधा निरपेक्ष, 
पणं, अखंड ओर स्वतंत्र मानाहै। वे कलागत बाह्य प्रकाशन ओर संप्रेषण को अभिव्यंजना 
के अनिवायं गुण नहीं मानते अपितु उन्हें सहायक साधन मात्र स्वीकार करते हँ । इसका 
कारण यह है कि उनके मतानुसार कला तत्त्वतः स्वयप्रकाश्यका रूप होते हुए भी जव 
सहदय-संवे्य एवं सामाजिक-ग्राह्य बनती है तो उसके लिए बाह्य प्रकाशन का आश्चय 
ग्रहण करना अनिवायं हो जाताहै। बाह्य-प्रकादान की प्रक्रिया का जितना अधिक 
सम्बन्ध हमारी इच्छा-णक्ति से है उतना सहज ज्ञान से नहीं, अतः स्वयप्रकाश्य को महत्ता 
प्रदान करने वाले क्रोचे ने अपने अभिव्यंजनावाद के विवेचन मे कलागत बाह्य प्रकाशन 
को गौण महत्व प्रदान किया है । उनके मतानुसार बाह्य भरकाशन कौ उपयोगिता केवल 
व्यावहारिक है, क्योकि उसके द्वारा हम उन निमित्तो से परिचय प्राप्त कर लेते रहै 
जिनसे कला प्रेषणीय बनती है, किन्तु कला के मौलिक स्वरूप मे उनका कोई स्थान नहीं 
है । अभिव्यजना अथवा कला को यदि ज्ञानरूप मान लियाजायतो हमे बाह्य प्रकाशन 
के साधनों को कमेरूप मानना पड्गा, क्योकि ज्ञान तो अपने में परिपूणं ओर अखंड होता 
है जव कि उसके अभावमे कमंकी स्थिति असम्भवहै। इसप्रकार अभिव्यंजना भौर 
कला को अखंड! तथा एक कहकर क्रोचे ने कला-समीक्षा के उस परम्परावादी शास्त्रीय 
दुष्टिकोण पर प्रष्नवाचक चिह् लगा दिया है जिसके अनुसार कला को प्राचीन, मध्ययुगौन 
तथा आधुनिक आदि काल-विशेषों ओर अभिजात तथा स्वच्छंदतावादी आदि बहुविध 
प्रकारों मे विवेचित किया गया था। क्रोचे का तो स्पष्ट अभिमत है कि कलाओंकी 
अखंड अभिव्यक्त के सम्मुख उसका वर्गीकरण तथा उसकी शैलियों, कोट्यो ओर 
विधां का बाह्य-विधान निरथंक है क्योंकि वह्‌ स्वयं प्रकाश्य रूप होने के कारण किसी 
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विणिष्ट णित्पतंव्र अथवा शंलीविधधान में व्याख्यात नहींकीजा सकती । कहने की 
भआवण्यकता नहीं कि क्रोचे का यह दुष्टिकोण काव्य-समीक्षा की उस प्राचीन परम्पराके 
प्रति विरोधी अथवा प्रतिगामी स्वर दै जिसमें काव्य-णास्तियों ने अपनी शास्त्रीय पद्धति 
मे छन्द-विधान, अलंकार-योजना ओर णब्दण वितयों को आधार बनाकर अपना कान्य- 
निकष अथवा मूल्यांकन-प्रतिमान निर्धारित किया था। 


<स्वयंप्रकाहय' का परम प्रयोजन ओर कलाके भेद 


क्रोचे ने स्वयंप्रकाए्य अभिनव्यंजना को आत्मस्वरूप कहकर उसे अन्तरात्मा की 
क्रिया तथा सौन्दयं के हितु-ख्पमे भी व्याख्यात कियादै। वे श्रभिव्यंजना, कला अथवा 
सौन्दयं कापरम प्रयोजन केवल इतना ही समञ्नते कि वेहमारे मनमें सहज ज्ञान के 
तत्त्व को आलोकित अथवा अभिव्यंजित करदं। अपनी इस धारणां कै कारण उन्होने 
कला को उपयोगिता ओर नंतिकताको एक विशेष सीमामे ही स्वीकार किया है! 
उनका मतद कि अभिव्यंजना अथवा कला के निरपेक्ष एवं पूर्णं सौन्दयं के सम्मुख 
उपयोगिता अथवा नेतिक प्रभाव का किचिदपि महत्व नहींदहै क्योंकि कला में जिस 
उपयोगिता ओर नंतिकता का भाव विवेचित किया जाता है, वह कला कै ततत्व-दणन 
का पक्ष न होकर उसके वाद्य प्रकाणन की विचारणा काप्रए्नदहै। कलाके नाम पर 
जिन नैतिक, आर्थिक ओौर मनोरंजनकारी उदेष्यों की सिद्धिकी जातीदहै, वे क्रोचं को 
भ्करृत रूप में अभीष्ट नहीं है, क्योकि उनका एक हल्का रूप प्रचार-मात्र भी हो सकता है, 
जवकि कला-कृति के निर्माण ओर आस्वाद सेजो ञानंदोपलब्धि अथवा आत्मतुष्टि 
होती है, वह लोकोत्तर एवं अद्वितीय होने के कारण उपयोगिता अथवा नैतिकता के स्थूल 
निकष पर कदापि सुग्राह्य नहीं कटी जा सकती । क्रोचे का यह अभिमत भारतीय दृष्टि 
के उसरूपसे पर्याप्त साम्य रखता दहै जिसमें कवि-वाणी को “आत्मनः कला' कहकर 
महाकवि भवभूति ने संस्तुत कियादहै तथा जिसे मम्मट ने नियतिकृत नियम "रहिता" 
तथा ल्लादेकमयी' आदि विदेषणो से अलकरृति प्रदान कौ है । 

स्वयंप्रकाण्य अथवा सहज ज्ञान की अभिव्यंजना को कला' के रूप मे विवेचित 
करते हुए क्रोचे ने उसके सरल ओौर जटिल नामक दो व्यावहारिक भेदभी स्वीकार 
क्िहें। दैनिक जीवन में प्रयुक्त किये जाने वाले सहजज्ञान को क्षणिक तथा लवुतापूरणं 
कहकर उन्होने उस सहजज्ञान को विस्तृत ओौर समृद्ध माना है जिसकी उपजीव्यतावशं 
कवि, चित्रकार अथवा मूति-निर्माता अपनी उच्चकोटिकी कला को रूपायित करता है । 
क्रोचे को कलाका वही पक्ष पूणं ओौर महान्‌ प्रतीत होता दहै जिसमे अभिव्यंजना को 
सम्यक्‌ स्वरूप उपलब्ध हृभा हो । अभिव्यंजना कौ सफलता ओर असफलता को ही 
कलाभोंके सौन्दर्यासौन्दयं का निकष निर्णीत कर क्रोचेने केवल उस अभिव्यतित को 
ही सुन्दर मानाहै जिसके द्वारा हमारे मन के भवेग, संवेदनाएं तथा तञ्जन्य क्षणिक 
प्रभाव हमारे स्वयंप्रकाष्य द्वारा पूर्णं रूपः ग्रहण करते हँ! उनकी मान्यतामें "रूप" की 
सुन्दर आर सुस्पष्ट अभिव्यक्ति ही सौन्दयं का उपलक्षण है ओर अभिव्यंजना की 
असफलता ही कुरूपता की निदशंना है । वस्तुतः लौकिक जगत्‌ की वस्तृगत सुन्दरता 
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अथवा असुन्दरताको सवथा गौण विषय कहकर क्रोचे ने उनके अनुकरणमात्र को 
सौन्द्यासौन्दयं की कसौटी नहीं माना है, क्योकि उनके मतानुसार जगत्‌ का सामान्य 
सुन्दर पदाथं भी अपनी सफल अभिव्यंजना मे दिव्योपम वन जाताहै जबकि कोर 
दिव्योपम सुन्दर पदार्थं भी अपनी अभिव्यंजनागत अपुणंता में कुरूप तथा तुटिपुणं रह्‌ 
सकता है । क्रोचे को वस्तुददंनजन्य आनंदानुभूति तथा उससे उद्‌भूत तात्कालिक प्रभाव 
उतना कलापुणं प्रतीत नहीं होता, जितना रूपजन्य आनंद अपनी अभिव्यंजनावश सुन्दर 
प्रतीत होता है । उनके मतानुसार कलात्मक आनन्द ही एक एेसा विशिष्ट प्रकारका 
आनन्द ह जिसका भाविभवि सह्‌जज्ञान के सम्यक्‌ प्रकटीकरण ओर अभिव्यंजन के सहज 
कौणल के कारण संभव होता है । कहने की आवश्यकता नहीं कि क्रोचे का यह आनन्द- 
विष्लेषण उन परम्परावादी आनंदवादियों के दुष्टिकोणसे सवथा भिन्नदहै जोकलाका 
मूल्यांकन नैतिक, आधिक तथा उपयोगितावादी दष्ट्यों से करना दही समीचीन 
समङ्तेयथे । 


क्रोचे का सोन्दयदजश्ञन कलात्मक आदशंवाद कौ चरम परिणति है 


क्रोचे का सौन्दय-दशंन कलात्मक आदशंवाद की चरम परिणतिहै। उसमेन 
तो भौतिकता ओर व्यावहारिकता को ही महत्त्व प्रदान किया गयाहैओौरन वह्‌ विशुद्ध 
बौद्धिकता में ही आस्था रखता है । उन्होने ज्ञान की उस संद्धांतिक प्रक्रिया को कला 
कहा है जिसमे हमारी मानसिक संवेदनाएं स्वयंप्रकाश्य के रूपमे विशिष्ट आकार 
धारण करती है । वस्तुतः सौन्दयं-सजेना ओर कला-निर्माण का एकमात्र उत्स कविका 
मानस है, अतः क्रोचे ने कविको ही काव्य-रचना अथवाकला-कृति का एकमात्र समीक्षक 
अथवा भोक्ता स्वीकार कियाहै। सचतोयहहै कि रचना ओर समीक्षा अथवा कला- 
निर्माण ओर रसास्वादन केवल व्यावहारिक भेद रखते हैँ, जबकि उनका तात्विक वेभिन्य 
किसीभीरूपमेसुमान्य नहींदहै। कलाके एेकांतिक स्वरूप मे आस्था रखते हृए भी कचे 
ने उसके ंतरिक पक्ष का विवेचन वाह्य प्रकाशन की आवश्यकता को मान्यता प्रदान 
करते हुए कियादहै। बाह्य-प्रकाशन का प्रयोजन है एेसा रूप-संप्रेषण जिसके दारा काव्य 
रसिक अथवा साहित्य-समीक्षक के मनमें कला अथवा अभिव्यंजना का प्रतिरूप उसी 
रूपमेंप्रतीतियोग्य हो जाय जिस रूपमे वहु कवि-मानस में उत्पन्न होकर रूपायित 
होता दै । उन्होने कला कौ सफल अभिव्यंजना को ही समीक्षा का प्रतिमान अथवा आदशं 
निर्धारित कर उसी के माध्यम से कलामीमांसा करने के सिद्धांत को तत्त्वपुणं माना है । 
कला की भांति उनका समीक्षा-सिद्धांत भी आत्मनिष्ठ ओर आदशंवादी है जिसमें 
पुवं निश्चित नियमों भौर परम्परागत भेद-प्रभेदों के लिए कोई स्थान नहीं है । निष्कषं 
यह दै करि कोचे का सौन्दयं-दशंन अपने रूप मे एक एेसी उपलब्धि है जिसमें सौन्दयं 
जौर कला कौ कल्पना सर्वथा स्वायत्त, पुणं ओर निरपेक्ष रूपमे की गई है । उस दशंन 
मँनतो भौतिकवाद भौर यथा्थंवाद की स्थूलता ओर वस्तुपरकता को स्थान प्राप्त है 
ओौरन कामवासना ओर कला-सौन्दयंकोएक ही सूत्र मे संग्रथित करने का प्रयत्न किया 
गया है । नतिकता मौर व्यावहारिकता को कला की परिधि बहिगंत कर उन्होने 
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स्वयंप्रकाण्य को इतना अधिक महत्व दिया है जिसके कारण सहृजज्ञान के सम्मुख 
बौद्धिक प्रत्ययो का अस्तित्व सवंथाक्षीण हो जातादै। कला-समीक्षा विषयक स्वतत् 
मौर आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण के कारण क्रोचे को कला-शं लियो, काव्य-विधाओं ओर रचना 
परपराके मेदोपभेद भी स्वीकार नहीं है। वस्तुतः कला-दशंनके विवेचनमें उन्टने 
कलाकार के प्रति अपना प्रमुख आग्रह्‌ व्यक्त किया ह जिसके सम्मुख बाह्य ॥ प्रकाणनां का 
माध्यम स्वतः ही गौण हो जाता दहै । यद्यपि कला-विवेचन कै प्रसंग में उन्होने सामा जिक, 
एतिहासिक, आधिक भौर नैतिक आदि बाह्य प्रभावो का उल्लेख अवश्य कियाद, कितु 
इन समस्त प्रभावों के स्वरूप-विष्लेषण के प्रति उनका निजी दृष्टिकोणदहै। वे मूलतः 
क्लासिकल न होकर रोमांटिक रह, किन्तु उनका दृष्टिकोण अनेक स्थलों पर नकारात्मक 
वन गया है जिसका सम्यक्‌ बोध करने के पश्चात्‌ ही उनका मूल्यांकन अथवा महत्त्व 
प्रतिपादन करना युक्तिसंगत है । 


कोचे का 'सोन्दथं-दशंन' ओर माक्सवाद से उसकी भिन्नता 


वस्तुतः आदणशवादी सौन्दयंदणंन को चरम परिणति पययंन्त अधिष्ठित करने वाले 
पण्चिमी विचारकों में क्रोचे का स्थान अत्यंत महत्वपूर्णं है । उनकी विचारणा का मुख्य 
विन्द्‌, यह्‌ है कि उन्होंने अभिव्यंजना, कला ओर सौन्दर्यचेतना का विवेचन करते हए 
वाह्य उपकरणों अथवा भौतिक साधनों को गौण क्रिवा नगण्यवत्‌ महततव प्रदान किया 
मौर मानसिक क्रियाओं को ही काव्य नादि कलाओं का मूल उत्व माना । उन्टोने इस 
वात का स्पष्ट उल्लेख किया कि हमारे मानसिक व्यापारो की मुख्य दो कोटिया हँ जिन्हे 
स्थूलदृष्टिसेसंद्धांतिक तथा व्यावहारिक रूपों मेँ विभक्त किया जा सकता है । मनस्तत्व 
की व्यावहारिक प्रक्रिया का मुख्य सम्बन्ध हमारी इच्छाशवित से है जवकरि मानस- 
व्यापार की संद्धांतिक क्रिया इच्छाशवित से परे एवं स्वत॑त्र रहकर अपना कायं -संचालन 
करती हं । कोच ने मन की संद्धांतिक प्रक्रिया को “इन्टूयूशिव' तथा "कंेप्बजल' नामक 
दो प्रकारो मे विभक्त किया है जो क्रमशः 'सहजज्ञान' एवं 'सम्बन्धसूचक प्रत्ययो पर 
जाधृत रहते ह । सहज ज्ञान काही दसरा नाम सस्वयंप्रकाश्य' है जिसे सौन्दयं दर्शन के 
संदभं मे विवेचितं करते हए क्रोचे ने अनेक महत्त्वपूणं निष्कषं उपलब्ध किये हैँ । काव्य 
श्रथवा कलाओं की विवेचनामें सौन्द्यदर्शन का अनुपेक्षणीय योगदान है अतः उसकी 
चचां किये विना काव्य-समीक्ला का एक महत्वपुणं प्रष्न अस्पृष्ट रह जाताहै । यर्हा यहु 
नात भौ उल्लेखनीय दै कि अपनी मान्यताओं में क्रोचें ओर माक्सं दो विरोधी तत््वद्रष्टा 
थे जिन्होने कमणः मानसलोक की वृत्तियों भौर भौतिक जगत्‌ की क्रियाओं को मूद्ध॑न्य 
स्थिति प्रदान की। यही कारण है कि क्ोचे के मतानुसार भौतिक जगत्‌ की क्रियाभोंके 
स्वान 1९ मानस्ष-व्यापारही हमारे क्रिया-कलापों भौर कला-सजेनाओके मूल आधार, 
जवकि माक्सं के सिदधान्तानुसार भौत्तिक जगत्‌ तथा उसकी हृन्द्रात्मकता ही हमारी 
सम्पुणं क्रियाओं का प्ररणा-स्रोत है । वस्तुतः क्रोचे आओौर माक्सं मूलतः दार्शनिक एवं 
विचारक थे किन्तु उनकी मान्यतां में इतनी अधिक प्रभविष्णुता ओर क्षमता थी करि 
काव्य-समीक्षाका क्षेत्र भी उनसे अप्रभावित नहीं रह सका ओर अद्यावधि उनकी 
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चचां के अभाव में काव्य-सजंना जौर काव्यास्वाद का विषय-विवेचन अपुणं एवं पंगु 
टी समज्ञा जातादहै। इन विचारकों के सम्मुख पर्चिमी ज्ञान-विज्ञान ओर दर्शन की एक 
सुदीघं परम्परा विद्यमान थी जिसका समुचित उपयोग करते हुए उन्होने अपनी प्रतिपत्तियां 
प्रतिष्ठित कीं । कटने की आवश्यकता नहीं कि इन विचारकोंने काण्ट ओरहेगल की 
दाशंनिक विचारधाराओंका सम्यक्‌ आकलन ओर अनुशीलन करने के पश्चात्‌ ही अपने 
निणेय प्रदान किये थे जिनका महततव युग-जौवन की भूमिकाओंमे हीन होकर शाश्वत 
सत्यो की अनुसधित्सामे भी सन्निहित दहै । 


सहजान्‌भ्‌ति ओर अन्तद्‌ ष्टि का रहस्य 

काव्य-सजंना के प्रेरक तत्त्वों कौ विवेचना के अन्तगंत सहजानुभूति अथवा 
प्रत्यक्ष अन्तद्‌ ष्टि (17९01 $}ऽ०ा) आदि विषयों पर पाश्चात्य विद्वानों ने जो विचार- 
निर्णय विवेचित कयि रहै, वे वहां की तत्त्वमीमांसा मे विशेष गुरुता रखते हैँ । बगंसां ने 
प्रत्यक्ष अन्तद्‌ ष्टि' को काव्यकारकी मूल चेतना कहकर उसका वंशिष्ट्य व्यक्त किया 
हैतोक्रोचेने कला, सहजानुभूति ओर अभिन्यंजना कापरमंक्य निरूपित कर उन् एकी 
कोटि में अधिष्ठित करना अधिक उपयुक्त समज्ञाहै। उनका मतै कि सहजानुभूति,' 
अंतद्‌' ष्टि," "कल्पना", प्रतिरूपण' ओर अनुचितन' आदि शब्द मस्तिष्क के एक ही 
अवधारणात्मक क्षेत्र कीओर संकेत करते हैँ जिनमे सौन्दर्यासिव्यंजन का तत्तव निसगंतः 
विद्यमान है । क्रोचे के एतद्‌ विषयक विचारों का विशेष स्पष्टीकरण हमने यथाप्रसंग 
किया है, अतः प्रस्तुत संदभे में हम केवल इतना ही निवेदन करना पर्याप्त समज्ञते ह कि 
पाश्चात्य काव्य-दशंन के क्षेत्र में बहुप्रचलित एवं महिमामण्डित सिद्धान्तो मे सहजानुमूतिः 
ओौर अन्द्‌ ष्टि" आदि शब्दों ने जो प्रभूत्व-गरिमाप्राप्तको है वह कला-व्यंजना अथवा 
काव्य-सर्ज॑ना के मूलभूत प्रेरक तत्त्वों में उल्लेखनीय है । उसमें सजंक को कल्पना, अनुभूति, 
इच्छाशक्ति, वबोधवृत्ति, प्रातिभज्ञान ओौर अन्विति आदि वृत्तियोंका सहज समाहार 
विद्यमान है । पाण्चात्य विद्वानों ने काव्य-सिसृक्षा में उनका अभिनिवेश ओर ओचित्य 
निरूपित करते हृए बार-बार इस मत का प्रबल समथंन किया है कि सजंनात्मक प्रतिभा 
अथवा कल्पना में ज्ञान, प्रतिरूपण ओर निर्माण को एेसी जटिल अन्विति रहती है जिसका 
संवेग लोकोत्तर है ओर जिसे केवल बौद्धिक व्यापार अथवा सामान्य संवेदनाओंके 
प्रतिमान-मात्र से स्पष्ट नहीं किया जा सकता । सच पुद्धा जायतो कवि के अधिमानसमें 
एक एेसी "जागरित ग्राहिका शक्ति" ((भन॥ रेल्न्टणं।$) तथा सजग निष्क्रियता' 
(^\{161111५© 22851115) रहती ह जिसके कारण वह्‌ अपनी कृतियो मे आत्मस्वातंव्य 
का उद्भावन करता हुआ उसेएेसी वाणी प्रदान करताहैजो संकुचित अहंभावनासे 
कहीं अधिक व्यापक ओर सांसारिक आसक्ति से कहीं अधिक लोकोत्तर हो जाती है जिसके 
कारण काव्यचितन में काव्य-सर्जना को अहुंशन्य अनासक्त व्यापार' आदि पदों से 
विवेचित करने के भी सत्प्यास कयि गयेहे।' 
1. 18त्वृप८§ [4वा11व11 : (76811४6 [प्राजा 7171 ^7{ 31 ए०लाा$, लाताश्ाा 

08001८9, व€र ४०11८, 1955, 770. 102-103. 





६८२ काव्य-सर्जंना ओर कान्यास्वाद 


काव्य-सर्जना सें कवि कौ सहजानुमूति ही प्रधान है 


भारतीय काव्य-दर्णन मे जिस रूपमे प्रतिभा-तत्त्तका विवेचन हुआ है वह्‌ 
पाणचात्य वतन की सर्जनात्मक सहजानुभूति तथा सजंनात्मक कल्पना (70116 
17100 27 (7९४९ [7227781107 } के साथ संयोजित कियाजा सकता है । वहाँ 
की सहजानुभूति ओर कट्पना-विषयक मान्यताभों पर पाणचात्य दाशंनिक तथा धामिक 
वतन का पर्याप्त प्रभाव दै । इस प्रकार की विवेचना को विकसित करने में मध्ययुगीन 
णास्ववादी ईसाई विचारक का प्रमुख हाथ रहा है । सेंट थामस एक्विन्स ने सजंन-णकित 
का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए जो मान्यताएं प्रतिष्ठित को थीं, उनका परवर्ती पाएचात्य 
क्राव्यणास्त्र ओौर सौन्दर्य-द्णेन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। इस विषय मेफ़रांसीसी 
सौन्दर्यशास्त्रियों का योगदान विशेष महत्त्वपूणं है । 

काव्य-सजना के मूलभूत तत्त्वों को अन्वेषित करने से पूवं हमारा सवेप्रथम ध्यान 
उसके “आदि-खष्टा' की भोर जाता दहै । जिस प्रकार हमारे यहां कविमनीषी परिभूः 
स्वयं भूः' की श्रुति प्रख्यात है, उसी प्रकार पाश्चात्य विचारधारा मेभी कविके प्रति 
अत्यन्त उदात्त दृष्टि परम्परित रही दहै । कला मौर काव्य में सजंनात्मक सहजानुभूति' 
नामक ग्रथ में प्रसिद्ध विचारक मारितंने (ईष्वर'कोटही श्रथम व्यक्ति" मानकर कवि 
को ईश्वर के समान खष्टा कहा है यद्यपि वह्‌ उससे कुठ निम्न कोटि का अवएय माना 
गया है । ईष्वर को संज्ञ श्रौर शक्तिमान कहकर मारितं ने उसकी सजना को सवथा 
निरपेक्ष भौर पूणं माना दहै जवकि कविके साधन ओौर उपकरण सीमित भौर उसे 
भौतिक पदार्थो पर भी निभर रहना पड़ता टै । जहा तक काव्य की सजनणीलताका 
परएन है, वह्‌ कवि के ^स्वातंत्य' पर बहुत अधिक निभर ट क्योकि जव तक कवि अपने 
अहं से परवणता का अनुभव करता है, वह उत्कृष्ट श्रेणी कौ काव्य-सजंना नहीं कर 
सकता कवि की सजना का एक पक्ष उसके ज्ञान-तत्त्व से भी सम्बद्ध है जिसका समुचित 
महत्व निरूपित कर ज्याक मारितं ने आत्मा कौ सजनशीलता (लाष्व(णछरणा 
57171) अौर सर्जनणील आत्मा की स्वतंत्रता (९0) ज (1९811४८ अ) को 
पूर्वापर संबंधसे विवेचित कियाहै। कविका सजनात्मक ज्ञान उसकी आध्यात्मिक 
अचेतनता (8071181 पा16618610 7688 ) भथवा पूवचेतनता (ए16-601561005- 
1085) का ही परिणाम है जिसका अभिप्राय यहहैकिकाव्य ओर उसकीप्रेरणाका 
्ादि-स्रोत एक प्रकार की अधे-पारदर्णी आध्यात्मिक राच्चिमेहीहै। ज्याक मारितेंके 
उपर्युक्त विचारों का सारांश निम्नलिखित टै-- 
1. {11€ २०८४ 18 1116 4 &०५, एप 1618 8 0० 2०६. 
2. एण्लौा+ 13 6122260 11 {6 {66 (©€व11एा{ 9 {16 711. 1 15 {16 

60401711 9 {16 068४८ अा11.2 


क © 4 
1. 1१८पृप८ 81118771 : (6211४96 [{प्र1101 17 71 21 70679, चला 1त181 
0015, पिठ 011६, 1955, 7. 81. 


2, 00, 9. 80-81. 
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भारतीय ओर पाइचात्य दृष्टि का सामंजस्य 


ह एक अत्यन्त उल्लेखनीय विषय दै कि ज्याक मारितं आदि पाश्चात्य विचारक 
ने सर्जनात्मक कल्पना अथवा सहजानुभूति के संबंध में अपना जो चितन प्रस्तुत किया हे, 
वह्‌ भारतीय दृष्टि के आलोक में विवेचित प्रतिभा-तत्तव से यथेष्ट साम्य रखता है । उन 
दोनोंमेंजो कूछभौ अन्तर प्रदशित होता है उसका मूल रहस्य उनके संस्कृतिजन्य 
वैनिनन्य अथवा दार्शनिक भौर धामिक मान्यताओों की पृष्ठभूमिका दारा स्पष्ट कियाजा 
सकता है । काश्मी रिक शौवदशंन के आचार्यो ने जहां शिव के सादृश्य परक वि की सजंन- 
यावित की विवेचना की है तो पाश्चात्य धमेवेत्ता विचारक ने कृवि को ईष्वर की उपमा 
देकर उसकी शक्ति ओर सीमा को निर्धारित करने का प्रयत्न कियादहै। दोनो प्रकारक 
विचार-पद्धतियों ओर चितन-परंपराओं का पर्यालोचन अत्यन्त रुचिप्रद ओर विचारो- 
त्ेजक है । पश्चिमी काव्य-समीक्षा के क्षेतरमे पर्याप्त समय-पयंन्त ईसाई धर्माधिकारियों 
का प्रभाव बना रहा जिसके कारण वे कल्पना ओर सहजानुभूति का स्वरूप धामिकं प्रवृ- 
त्यों के अनुरूप विवेचित करते रहे । हा, ज्ञान-विज्ञान के प्रसार ओर प्रचारतथा भो तिक- 
वादी दष्टिकोणके आधिक्य अथवा प्राबल्यवश जब अन्य विषयों की भाँति काव्य-सजंना 
ओर काव्यास्वाद करे क्षे मे भी पाथिवताका प्राधान्य हुजा तो काव्य-सजं कों ओर काव्य- 
भ्ावकों के मन में अलौकिक शव्तिद्रारा काव्य-स्ज॑ना के प्रति बनी हुई पुवेवर्तीधारणाओं 
मे अंतर उपस्थित हो गया । इसका एक बड़ा त्राण तो यही है कि आर० जी° कालिवृड 
आदि परवर्ती ओर आधृनिक विचारकों ने काव्य-सजनाके दैवी प्रेरणा विषयकं सिद्धांत 
का खण्डन करते हुए इस वातकी स्पष्टघोषणाकीदै कि काग्य-सजेना कौ विवेचना में 


(तव एल पाठा 17 6 कात्‌ एठा) पलिवताकप 


30015, विलस ४०110 1955. 7. 82. 
2. 1010, 7. 82. 
1010, 7. 83. 
4. 1010, 7. 83. 


- 
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: ईृएवरीय णकिति का आधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है ।' कटने की आवणए्यकता 
नहीं कि सर्जन-संवंधी इस प्रकारके विचार-परिवतंनमें आधुनिक वज्ञानिकदुष्टिका 
प्रबल योगदान रहा दे) 


` सहजानु मृति का. तत्व -दजञन 
सहजानुभूति आत्मतत्व का आंतरिक गुण है। वह काव्यकार के मानसमें 
 शाए्वत संस्कारके रूपमे विद्यमान रहती दहै। कविका भावप्रवण चेतन जव उसकी 
तत्रियोंसे भंकरृत होतादहैतो वह प्रतीको ओर चिम्बोंके विविध रूप धारण कर अपनी 
` अर्भिव्यंजना करतादहै। जीवन की जटिलता भौर चेतना की चमत्करृति की अध्यात्मपरक 
ग्रथियों का वेज्ञानिक परीक्षण सम्भवनदहोनेके कारण सहजानुभूति का भी तत्त्व-दशंन 
सरल कायं नहीं है । उसका रूप-विमणं मन ओौर आत्मा के विविध आयामो के परिज्ञान 
के पए्चात्‌ ही किया जा सकता दै 1 कहने के लिए पाण्चात्य तत्त्व-मीमांसकों ओर 
भारतीय दाशंनिकों की अंतः प्रज्ञाने अपने देशकालजन्य पा्थंक्य ओर वैभिन््यवण उसका 
विन्नेदमूलक विवेचन किया है, किन्तु तत्वतः वे एक ही मौलिक सत्य की उपलब्धि के 
विविध मागं हैँ जिनका अंतदंणंन करने के लिए विशेष प्रकार की असाधारण विवेक-णक्िति 
मौर तुलनात्मक अंतदुष्टि परम वांछनीय है । 
ु पाएचात्य काव्यदणेन मे विवेचित 'सहजानुभूति" तथा भारतीय कान्यणास्त्रमे 
वणित प्रतिभा! को काव्यस्जना के साधारणीकृत धरातल पर अधिष्ठित करनेका 
जभिप्राय सप्रयोजन है, क्योकि दोनों की रूप-विवेचना मे अद्‌भृत साम्य विद्यमान दहै। 
जिस प्रकार पाष्चात्य तत््ववेत्ताओं ने सटजानुमूति कौ इन्द्रिय-संवेदन भौर वुद्धि से परे 
कहा है उसी प्रकार भारतीय काव्य-मीमांसकों ने भी प्रतिभा को अतीच्िय एवं बुद्धिस 
अगम्य स्वीकार किया दहै । वस्तुतः सहजानुभूति कौ प्रत्यक्ष अंतदृष्टि प्रतिभा-तत्त्वकी 
साक्षात्कारात्मिका मानस-प्रतीति से तत्वतः भिन्न नहींदहै। ओरतो ओर; प्रतिभाकों 
जिस रूप मे नवनवोन्मेषशालिनी अथवा अपूवेबस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा कहकर जिस प्रतिमान 
को वर्णनीय वस्तुविषयकानूतन उल्लेखशालित्व कटा गया है, वह पाश्चात्य काव्य-चितन 
को सजंनात्मक कल्पना से यथेष्ट साम्य रखता है । प्रसिद्ध काव्य-समीक्षक डा० आई° 
ए० रिचड्‌सने कट्पना-तत्त्वत का सम्यक्‌ अनुशीलन ओर अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
स्पष्ट विम्ब-सजंना” “रूपकमयी आलंकारिक भाषा", नूतन नवोन्मेषकारिता', 'इतर 
जनों की मानसिक स्थितियों की सहानुभृतिमयी पुनः निर्मिति", "असंबद्ध वस्तुओं की 
समीकरय संयोजना' ओर "परस्पर विरोधी गणो के संतुलन अथवा समंजन' मे कल्पना की 
जिन षडविध विदोषताओं का उल्लेख किया है, उन्हं यदि भारतीय द्ष्टिके आलोकमें 
प्रतिभातच्व के साथ नियोजित किया जाय तो पूवं ओर पस्चिमके अंतविरोध का पर्याप्त 
परिशमन हो सकता है ।* इस विषय का तुलनात्मक अध्ययन विष्व-मानव की अभेदमयी 


१. २. (अ. (ना1%०८त्‌ ; व< शिताल0166 गा ¢, (ाभरलात्‌०ा) ए688, 


02010, 1938, 7. 130. 
२. आई० ए० रिचड्‌ स : प्रिसिपल्स ओंफ़ लिट ररी क्रिटिसिज्म, प° २३६-२४२। 


पाए्चात्य दष्टि मे काव्य-सजंना ओर कान्यास्वाद द्‌ 


स्थिति को स्पष्ट करने की दिशामें निश्चय ही अपूव ज्ञान-वृद्धि का माधार बन सकेगा, 
इसी विश्वास के साथ कान्य-सजंना की प्रेरक शक्तिके रूपमे प्रतिभा ओर "कल्पना" 
की विवेचना समाप्त की जाती है। 


आत्मासिव्यक्ति ओर आकांक्षा-परति के सिद्धांत 


काव्य-सजंना मे आत्माभिव्यक्ति के सिद्धांत की चर्चा का विोष श्रेय उन 
आधुनिक स्वच्छंदतावादी कवियों ओर समीक्षकों को प्रदान किया जाता है जिन्होने काव्य- 
सजना में "वस्तु" कौ अपेक्षा ¶्यक्ति' को विशेष महत्त्व देते हुए इस मान्यता की प्रतिष्ठा 
कौट कि काव्य-निमिति कविके आंतरिक आवेश ओर अंतःस्फ्रणा काही परिणाम 
दै । इस सिद्धांत के अनुसार कवि की आकुल अनुभूतियां ओर आकांक्षाएं जव अपना 
सवेग संभाल नहीं पातीं तो काव्यमयी वाणी में अभिव्यक्त होकर अपना भार हल्का 
करती हं । वस्तुतः काव्य तथा अन्य कलाएं काव्य-स्रष्टा तथा कलाकार के अंतरंग पक्ष 
का वहिरंग प्रकाशन ह जिसमे उनके पयेवेक्षण, विचार ओर अनुभूतियों का सम्मिश्रण 
रहता है । इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार काव्य-सजंना में एकमात्र कवि के आत्म- 
तत्व का ही प्रामुख्य है जिसके अभिव्यंजन से यदि पाठक-वगं उपकृत होता है अथवां 
कान्य-वस्तु को जौदात्य मिलताहै तो वह्‌ उसका आनुषंगिक रूप मात्र है। । 
आत्माभिव्यक्ति का सिद्धांत पर्चिमी कान्यजगत्‌ में पर्यप्तकाल-पयंन्त अपनी 
विजय-दुदुभि निनादित करता रहा है। इस सिद्धांत का विशदीकृत विवेचन स्वच्छदता- 
वादी कवियों कौ काव्यसजंना का मेरुदण्ड है जिसे यदि उनकी आत्मविवृत्तियों के आलोक 
में स्पष्ट कियाजायतो एक स्वतंत्र गोध-प्रवध की रचनाकीजा सकती है। कोटस, 
णोली, बायरन, टेनीसन, ब्राउनिग ओर लांगफलो आदि अनेकानेक कवियों ने अपनी 
रचनाओं के आदि-स्रोतके रूपमे इसका महत्त्व स्वीकार कियादहै। लांगफलोने अपने 
काव्य में भभिव्यक्त सहजानुभूतियों कौ उपमा नेत्र-सवित अश्र्‌-बिदुजों सेदीरहैतो 
कीट्स ने काव्य-सर्जक से काव्य-सजंना को उसी प्रकार अभिन्न माना है जिस प्रकार वृक्ष 
से पत्तियां अभिन्न रहती हँ । वस्तुतः कान्य-सजंन कवि कौ सहज अंतप्रेरणा काही 
अभिग्यंजन है जिसे मनोविज्ञान की विविध सरणियों के माध्यमसे भी विवेचित किया 
गया है। उसे चाहे कवि की व्यक्तिगत व्यथाओं को मुक्ति का माध्यम कहा 
जाय अथवा अचेतन-मन की उदात्त प्रक्रिया; सभी दष्टियों से आत्माभिन्यक्ति का सिद्धांत 
तो उसमें सहज भाव से परिव्याप्तही माना जायगा । रांबटं भ्रेन्स ने काव्य-सजेनाक 
शरी र-विज्ञान से पृथक्‌ भूमिका प्रदान करते हुए उसे एक रहस्यमयी प्रक्रिया से स्पष्ट 
करने कीचेष्टाकीहै तो एजरा पाउण्ड, लारेस लनंर ओर स्पार्णाट आदि विद्रानोंने 
उसे मानसिक उत्पीडन से मुक्ति प्राप्त करने का आधार निरिचित किया है । करोचेकोतो 
काव्य मे सहजानुभूति का तत्त्वं इतना अधिक स्वीकायं है कि वे अनुभूति ओर अभिव्यजना 
में तात्विक अंतर दही निरूपित नहीं कर पाते। इन समस्त विवेचकों के दुष्टिकोणमें 
काव्य-सजंना का आत्माभिव्यक्तिगत पक्ष किसीन किसी रूपमेसंलग्नहै, तभीतोवे 
` काव्य-सजना को किसी लौकिक प्रयोजन कौ पुति का साधनन मानकर उसे कलापूणं 
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अभिव्यक्ति की निरपेक्ष भूमिकामेंही ग्रहण करना अधिक समीचीन सम्षते हैँ । उनको 
विचारधारामें काव्य की निमिति अनेक दुष्टियों से लोकोत्तर ओर अतजगत्‌ की अभि- 
व्यक्तिकाही प्रसारदटै। कविके भात्मवोध ओौर काव्य-स्जन मे एक एेसा वंलक्षण्य 
होतादैजिसेनतो लौकिक भाषामेंदही स्पष्टकियाजा सकतादहैओौर न उसे सामान्य 
स्तरके व्यक्तिही बोधगम्य करसकते्ैं। तथ्यतो यहद कि काव्य का स्वरूप-दणंन 
करनाएक प्रकार को महान्‌ साधनाकीटही सिद्धि दै, अतः जव तक उसका साधक सहज 
समाधि-दणाकोप्राप्तनकरले तवतक वहु उसके मौलिक अवधान को भावगम्य कर 
ही नहीं सकता । हमने यहाँ पर काव्य-सजंना के (आत्माभिव्यकिति' विषयक सिद्धांत का 
केवल दिग्दणनमाच्र कराया दहै जिससे यह्‌ स्पष्ट हो सके कि यह्‌ सिद्धांत काव्य-सजेनाके मूल 
तत्त्वो के साथ संयुक्त होने पर भी अपना स्वतंत्र प्रसार करनेमें भी सक्षम रहा टै जिसके 
अनंत रूपों ओर प्रकारो का सम्यक्‌ ज्ञान काव्य-खष्टाओं की मूल भावनाभों ओर 
मनोदशाओं के स्पष्ट निरूपण द्वारा ही कियाजासकतादहै। 
आत्माभिन्यक्ति का सिद्धांत जिस रूप में परचिमी विद्वानों द्वारा विवेचित किया 
गया है, उसका अंतःसूत्र भारतीय विचारधारा से असम्पृक्त नहीं है । महाकवि भवभति 
ने काव्य-सजंना ओर कवि-वाणी को “आत्मनः कला" कहकर उसकी ओर बहुत पहले 
संकेत कर दिया था । वेदों ओौर उपनिषदों की दाशंनिक उक्तियों में भी आात्मतत्वकी 
विवेचना के अंतगंत इसके दशंन क्यिजा सक्तेर्ह। हा, यह बात अवश्य टै कि इस 
सिद्धांत कौ नवीन पृष्ठभूमि आधुनिक युग कौ उपज समक्षी जाती है जिसमे रोमांटिक 
कवियों ने काव्य-सजंना को कवि का वंयक्तिक प्रयास कहकर इस बात पर विशेष बल 
दियाहैकिकान्यका अस्तित्व वस्तुमेन होकर कविकी उन मानसिक दणाभओंमेंदहै 
जिन्हं वह॒ अपने अनुचितन दवारा मृतिमत्ता प्रदान करता तथा जिनको मल आधार 
बनाकर वह्‌ आत्मेतर विषयों को भी अपनी संवेदना के अनुसार ही अभिव्यक्त करनेमें 
अपने कमं कौ चरम सिद्धि समञ्तादहै। एेसा करने में उसकी विशिष्ट संवेदनणीलता 
विशेष सहायक सिद्ध होती है क्योंकि योँतोकवि भी संसारके अन्य प्राणियों की र्भाति 
एक सामाजिक जीवही है किन्तु उसकी संवेदनशीलता इतनी अधिक उदीप्त मौर प्रबल 
होती है कि वह्‌ अपनी आत्माभिव्यवित के साथ-साथ विश्व की विभिन्न वस्तुओंकोभी 
जपने ही आत्मतत्त्व के रंग म अनुरंजित कर उन्हँ अनेकप्रकार के प्रतीक भौर विम्ब 
प्रदान करने का सामथ्यं रखता है । आंग्ल कवि वड्स्वर्थं ने अपने (लीरिकल वंलेडस 
कौ भूमिकामें इस तथ्य का स्पष्टीकरण विशेष रूप से किया है जिसके अनुसार कवि का 
अन्तःस्फूतं उच्छलन ही कवि-कमंकाम्‌ल आधारदै। इसप्रकार कविकी अभिव्यवित 
उसको सहजानुभूति का ही प्रतिरूप कही जा सकती है जिसे किन्हीं बौद्धिक प्रक्रियाओं 
से विवेचित करना उसकी भांशिक सफलता का ही प्रतिमान मात्र है। कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि इस सिद्धांत का एकांत समथेन करने को ओर सर्वाधिक अभिरुचि 
स्वच्छ दतावादी कवियों ओर विचारकोंकीही रही है जिसका प्रभाव हिन्दीके छायावादी 
कवियों की सजंना गौर आत्मविवेचना पर भी पर्याप्त माघ्रामें अंकित हुआ है । 
यों तो काव्य-सजंनाके प्रसंग में 'आत्माभिव्यक्ति' का सिद्धान्त इतना अधिक 
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व्यापक ओर विराट्‌ है कि उसके अधिक्षेत्र मे तत्संबद्ध अनेक सिद्धान्त समाहित क्यिजा 
सकते ह, किन्तु पाश्चात्य विचारकों ने अपनी-अपनी मान्यताभों मौर दृष्टियों से उसके 
अनेक अवांतररूपभी निर्धारित क्यिरहैँ। इस प्रकार के रूपभेदो की व्यावहारिक 
उपयोगिता अवश्य है, क्योकि उनकी पृथक्‌ विवेचना द्वारा भौ काव्य-सजंना जसे गम्भीर 
विषय को अधिकाधिक स्वच्छभौर स्पष्ट करने में सुविधा ओर सहायता मिलतोदहै, 
तथापि यह भी एक निश्चित बातदहै कि काव्य-सजंना के इन इतर सिद्धांतों का प्रसार 
तत्त्वतः आत्मार्भिव्यक्तिको अंगी रूप मे स्वीकृत मानकर ही किया जाना अधिक 
युक्तियुक्त है । उदाहरणार्थं कहा जा सकता है कि आधुनिक मनोविश्लेषणवाद के 
उन्नायक डां० सिग्मंड फ्रायडने काम-वासनाको प्रमुख आधार बनाकर जिस रूप मे काव्य- 
कलाओंकामृलप्रेरक-स्रोत अन्वेषित करने कीचेष्टाकी है उसका आदि-उत्स हमारी 
कामपूति की आकाक्षाओंमेंही सन्निहित रहै तथा जिनकी विवेचना करते हुए उन्होने 
काव्य तथा अन्य कलाओं को भी इच्छापूति के उन साघनों के सादुश्य-भाव में व्याख्यात 
किया है जिनका प्रसार हम शिशु-क्रीड़ा, दिवा-स्वप्न ओौर स्वप्न-सिद्धांत को विभिन्न 

क्रिया-प्रक्रियाओंके रूप में दृष्टिगोचर करतें । योंतो फ़रायड कौ मान्यताओों को परीक्षा 
के बहुविध पक्ष हैँ जिन्हं उपजीव्य बनाकर उनके समकालीन तथा परवतीं विचारकोंने 

अनेक प्रकारके वाद-प्रवाद प्रचलित किये है, किन्तु उनका सूक्ष्म ओर व्यापक विश्लेषण 
करना ह्मे अभिप्रेतनहींहै] हम तो यहाँ पर केवल इतना ही तत्त्वोल्लेख करना आवश्यक 
समक्षते है कि फ़्रायड तथा उनके अनुवर्ती मनोविष्लेषणवादियो ने मानव-जीवनमें 

अपूर्णं वासनाओं ओौर इच्छाओं की प्रपुति के साधनों केप्रसंगमें काव्य-सजेनाकाभी 

समावेश कर उसे जिस रूपमे निरूपित कियारहै, वह सवथा निराधार ओर तथ्यहीन 

नहीं है । अपने व्यावहारिक जीवन में हम शियु-क्रीडाओं का नंसगिक अवलोकन करते 

हुए उनके माध्यम से भी काव्य-सजंना कौ भूमिका को स्पष्ट करने का आधार प्राप्तकर 

सकते है । सचतो यह है कि जिस प्रकार कोई भाव-विभोर शिशु अपनी नंसगिक 
कल्पनाभों मे तल्लीन होकर अपनी बाल-सुलभ चेष्टाओं ओौर क्रीडाओं में आत्मरति कौ 
मनुभूति करता हुआ अपना मनःप्रसादन करता रहै, उसी प्रकार काव्य-सजेक कलाकार 
भी मपनी ही संवेदनाभों के अनुरूप भाव-जगत्‌ ओर वस्तु-जगत्‌ को सृष्टि करता हुजा 
अनेक प्रकार के रूप-चित्र शब्दायित करता है । सृष्टि-विस्तार के आदिकाल में मानव- 
संवेदनाओं मे जटिल ग्रथियोंकासंयोजनन होने के कारण काव्य-सजेना के पावन प्रदेश 
मे बाल-विनोद की-सी निश्डलता, सरलता ओर स्वाभाविकता का संचार विशेषरूप से 

हभा था जवकि सूष्टिप्रसार की बहुरंगी जटिलता से उसके भाव-सुमनों मे भी अनेक 
प्रकार की सतरंगिनी विधाएं सम्मिलित होती गरईहै। सच तो यहहै किं जिस प्रकार 
बाल-मानस की चेष्टाएं ओर क्रीडाएं दिवास्वप्नो केक्षेतरमे विचरण करती हुई फंन्टेसी 
ओर कल्पना के अनंत लोक में व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार काव्य-सजंना को वेलामें 
कवि का लोकोत्तर अधिमानस भी पनी अभिरुचि के अनुरूप अनेक प्रकार के व॑चिल्य- 
पूणं चितर-विधान अंकित करता चलता है । इस प्रकार की सजंना का प्रमुख अंश आका्षा- 
पूर्ति के सिद्धांत से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अवश्यमेव सम्बद्ध है, तभी तो काव्य-लष्टा 
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कलाकार फटेसी अथवा कल्पना के द्वारा अपनी अपणं वासनाओं ओौर आकांक्षाओंकोौ 
परपूतति का प्रयास करता है । वस्तुतः फंटेसी गौर कल्पना काव्यकार की सफलताके 
वहत वड़े सम्बल हैँ जिनका आधार लेकर वे काव्य-पुरुष के विराट्‌ वभव का अभिचित्रण 
उसकी विविध विधाओं की रचना-प्रक्रियाभोद्राराकियाकरतेरहै। 


मनो विश्लेषणवादियों की विचार-दृष्टि 


काव्य के मनोविश्लेपणवादी विचारकों ने फटेसी ओौर कल्पना में कविकी 
भाकाक्षा-पूति के अनेक रूप चित्रित किये टै । स्वप्तद्रष्टा कवि उनके वायवी रूपोँसे 
सुपरिचित होने पर भी उनकी सजना मे सुख-प्रतीति-सी करता है, क्योकि एेसा करनेसे 
उसे अपने अभावों से विश्रांति मिलतीदहै। संसार के प्रत्येक संवेदनशील मनुष्य कै 
मानस में पद-प्रतिष्ठा, अधिकार-प्राप्ति, यशोपलव्धि तथा प्रणय-प्रीति के प्रति सहज 
आकाक्षा होती है जिनको व्यवहार-जगत्‌ में प्राप्त करने मे असमर्थं वना हआ प्रवद्ध 
कवि-समाज कल्पना-सूष््टि में उपलन्ध करना चाहता है तथा जिसका आस्वादन कर 
उसके समान सहृदयजन को भी बआत्मविश्रांति मिलती है। हाँ, यह्‌ बात अवण्यहकि 
संसार के अभावग्रस्त प्राणियों की अतुप्त कामना कवियों की उन्नमित आकांक्षाओं से 
हीनस्तर कौ होती ह जिसके कारण वे उन्दं कवि-कोटि के तुल्य उन्नयन प्रदान नहीं कर 
पाते । फ्रायडवादी विचारकों ने कला-स्जंना मे जिस प्रकारके उन्नयन (सन्लिमेणन) 
का उल्लेख किया दै, उसका अभिप्राय भीयहीदहै कि कला-स्रष्टाओं की प्रतिभामें 
वासनाओं भौर दिवास्वप्नो के उन्नयन की एक विशिष्ट क्षमता का सद्‌भाव है जिसके 
कारण वे अपनी कल्पनां के उदात्तीकरण द्वारा एक प्रकार की तप्ति का-सा आनन्द 
अनुभव करते ह| फटेसी मौर कल्पना का प्रसार केवल कवि-मानस तक ही व्याप्तन 
होकर समस्त जाति ओर संस्कृति के विभिन्न आयामो तक विस्तृत है जिसका एक प्रमाण 
पाराणिक गाथाओं, पुराकथाओं, देवाख्यानों भौर लोकोत्तर स्वप्न-जगत्‌ से सम्बद्ध अनेक 
प्रकार के उपाख्यानों के रूप में उपलब्ध होता है । सच पृचछा जाय तो कल्पना-लोक का 
यह्‌ अनंत प्रसार कलाकारों मौर कान्य-सजंकों के मन की आकांक्षाओं का ही प्रसार है 
जिसका आशय यह है कि काव्य-सजंना के विविध-सिद्धान्तोंकी श्युखला में इच्छा-पूतिं 
का सिद्धांत भी अनिवायंतः संलग्न दहे । 
काव्य-सजंना की प्रक्रिया का विश्लेषण अधूनिक मनोविज्ञान की विविध णाखा- 
प्रणाखाओं को उपजीव्य बनाकर भी किया गया है । इस प्रकार के विवेचकों के सम्मुख मुख्य 
प्रन इस तत्त्व के अनुसंधान करहाट कि काग्य-सजेना कवि के चेतन मन का परिणाम 
है अथवा अचेतन किम्वा अद्धचेतन चित्त की भन्तःस्फ्ूति है। योंतो भारतीय दष्टिसे 
भरी इस विषय का तत्वबोध करनेकी चेष्टा कौ गई है, किन्तु आधुनिक पाश्चात्य 
मनोविज्ञान भौर भारतीय जीवन-दशन की निरूपणःप्रक्रिया मे उल्लेखनीय अन्तर भी 
विद्यमान है। कहने के लिए आधुनिक मनो विश्लेषणवेत्ता आदिकवि वाल्मीकि के प्रथम 
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छद" में उनके अचेतन मन की प्रक्रिया काही रूपसजेन सिद्ध करने का प्रयास करे किन्तु 
भारतीय दुष्टिकी तद्‌ विषयक धारणा निरिचत ही उससे भिन्न है । इसका कारण यह 
है कि भारतीय दाशं निकोंने मन, बुद्धि, अन्तःकरण ओर आत्मा आदि सूक्ष्म तत्त्वो का 
विष्लेपण जिस रूपमे कियाद वह्‌ पाश्चात्य द्ष्टिसे निश्चय ही पाथंक्य रखता है । 
हमे यहाँ इस विषय का व्यापक विवेचन करना असिप्रेत नहीं है कि भारतीय ओर 
पाए्चात्य दृष्टिकोणों की समानताए ओर विसंगतिर्यां कौन-कौन-सी हैँ तथा उनमें किस 
प्रकार की मान्यतां को प्रामाणिक स्वीकार किया जाना चाहिए ? हमारे निवेदन का 
मुख्य आशय तो केवल इतना ही है आधुनिक कालमें काव्य-सजनाका जो उद्‌वबोधन- 
पक्ष विवेचित किया जा रहा दे, वहं भारतीय दृष्टि के उस दाशंनिक रूपसे भिन्नहे 
जिसमें हमारे प्राचीन मनोषियो त काव्य का चरम लक्ष्य निःश्रेयस सिद्धि तथा 


आत्म विश्रांति स्वीकार कियाया। 


भारतीय दृष्टि के साय विनियोग 

भारतीय दष्टिमें यद्यपि काव्य-सर्जना के प्रेरक तत्त्वों भौर उसके तिर्माण- 
कौणल का विष्लेषण उस रूप में नहीं किया गया जिस रूप मे पाश्चात्य विद्वानों ने 
किया है, तथापि उसमें एेसे अनेक महत््वपुणं तत्तव ओर तथ्य संयोजित रहे हँ जिनसे 
इस विषय का सहज ज्ञान हो जाता है किइस क्षेत्र में ्ारतीयों का विवेक अत्यंत 
उदात्त ओर आदशंमय था । उन्होने पर्चिमी विचारकों की भांत्िन तो काव्य-सजेना 
क स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के अनुरूप सर्वथा वैयक्तिक प्रयास मानाओौरन कवि को 
कान्य-सर्जना के मध्य उसे माध्यम मात ही स्वीकार किया । उनका तो स्पष्ट कथन था 
किं कवि भी विषए्वविधाता की भांति शब्दब्रह्म का सरष्टा है जिसकी सजना प्रजापति 
ब्रह्मा से किसी भी रूप में स्यूनतर नहीं है। यहीं के धर्म, ददन ओर संस्कृति से 
प्रतिविम्बितं अद्रैतवाद को तक्तवद्ष्टिके कारण कान्य को जिस रूप में स्वसंवित्‌ का 
निदशंन कहा गया था, वह्‌ उसकी सजंना का अलौ किकत्त्व सिद्ध करने वालाहे। 

भारतीय आचार्यो ने काव्य-सर्जना के विवेचन-पक्ष ने 'कवि' कोजिसरूपमं 
मनीषी भौर स्वयम्भ्‌ की उपाधि से अलंकृत किया हे, वह उसकी सजंना के माहात्म्यका 
संसूचकदै । यहांँके काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों के मंगलाचरणों ओौर काव्य-कृतियां के शुभारंभो 
आदि अनेक स्थलों पर किसी किसी रूप मे कवि-भारती का संस्तवं करत इ" काव्य 
सर्जना का दिव्य स्वरूप वणित करने मे कोई संकोच नहीं किया गया है । भारतेतर धर्मो 
मे भले ही कवि ओर ईश्वर की एकरूपता का वणेन "्कुफ़' अथवा घर्मं -विरुद्ध प्रवृत्ति 
मानी गई हो, किन्तु यहां के तत्त्वमीमांसकों ने तो निस्संकौच भाव से उनकी तुलना क 
मे परम उत्साह प्रदर्शित किया है । आचायं आनदवधन ते इस अपार काव्यसंसार मेकवि 


{ 


ल. 441. 4.1 1 0 
१. मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः श्राए्वती समाः 1 
यत्करौचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 
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कोही प्रजापति कहकर उसे विष्वनियंता की समकक्षता प्रदान की है! तो अभिनवगुप्त ने 
एक विशेष स्थल पर भटूनायककामत उद्धुत करते हए उसे च्रंलोक्य-रूप नाटक का 
शम्भु" कहकर नमस्कायं मानादहै |: अभिनवगुप्त कातो यहां तक कहना है कि अपनी 
कमं-कलामें कवि किसी भी रूपमे विश्व-चष्टासे हीनतर नहीं है क्योकि वह्‌ अपने हदय 
के आयतन मे सतत उदित होने वाली प्रतिभारूप वाग्देवता के अनुग्रह्‌ से उत्थित विचित्र 
ओर अपूवं अर्थोके निर्माण की शक्ति से युक्त होकर प्रजापति के समानदही अपनी इच्छा 
के अनुरूप कान्य-जगत्‌ का निर्माण करने का सामथ्यं रखता ।* आचायं मम्मटने जिस 
रूप में कवि-मारती को नियतिकरृतनियमरहिता, ह्लादं कमयी, अनन्यपरतंत्रा भौर नवरस- 
रुचिरा कहा है, उसका उल्लेख तो हम प्रथम अध्याय के अन्तगंत कर हीचुकेटैं।' 
लोकभाषाके कवियोंमे षट्‌ रस विधिकी सृष्टिमेंनवरस कविता मांहि' कहकर "विधि 
तें कवि सव विधि वड़े यामे संसय नाहि'की उक्तितो न जाने कवबसे प्रचलित टै । 
लोचनकार ने “मपूवं यद्वस्तु प्रथयति विनाकारणकला' मे यही बात कही दहै तो कान्य- 
मीमांसा" तथा ध्वन्यालोकः में भी इसी प्रकार के संकरेत किये गये हैँ । अभिप्राय 
यह टै कि संस्छृत कान्यणास्त्र मे कवि के कतुत्व को लेकर जिस प्रकार का 
विचार-विमशं किया गया है, वह्‌ माधुनिक मनो विज्ञानवेत्ताओं को भले ही पू्वे-परम्पराओों 
मे आवद्ध ओर रूढिग्रस्त प्रतीत हो, किन्तु उसके मूल में एक एेसा विदवजनीन रहस्य 
अंतगम्फित है जिसमें काव्य-सजंना के उदात्त पक्ष को प्रकाशित करने की सहज क्षमता 
विद्यमान है । आवश्यकता इस बात की है भारतीय दृष्टि में विवेचित कवि-कमम, काव्य 
प्रेरणा भौर काव्य-सजंना के विषय को आधुनिक शब्दावली में पुनराख्यात किया जाय 
ताकि नवीन विचारकों को उसकी महत्ता काअववबोधदहो सकेतथा वे काव्य-सर्जनाके 
वैयक्तिक ओौर निर्वेयवितिक पक्ष की संकीणं भूमिका से ऊपर उठकर भारतीय काव्य- 
दृष्टि के उस सर्वात्मव्याप्त पक्ष का तत्त्वबोधन कर सकं जिसमे आचायं अभिनवगुप्तने 
क्रौचवध से व्यथित बने हुए महपि वाल्मीकि के शोक को उनकी वेयवितिक मनोभूमिसे 
कहीं अधिक व्यापक कहकर उसकी साधारणीढकरत रसात्मकता सिद्ध की थी । इस विषय 
मे हम ध्वन्यालोकलोचन का वह्‌ अंश उद्धृत करना आवश्यक समञ्लते हँ जिसमे यही 
रहस्य निम्नलिखित अवतरण में व्यक्त किया गया है-- 

क्रौचस्य न्द्रवियोगेन सहचरीहननोद्भूतेन साहचयंध्वं सनेनोत्थितो शोकः 


१. श्रपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः | 
यथास्म रोचते विश्वं तथेदं परिवतंते ।--ध्वन्यालोक 

२. नमस्त्रलौक्यनिर्माणकवये शम्भव यतः ।--दहिन्दी प्रभिनवभारती, पू० ३६ । 

३, कवेरपि स्वहदयायतन-सततोदित-प्रतिभार्मिधानपरवाग्देवतानुग्रहोत्थितविचिन्नापूरवाथं निर्माणशव्ति- 
शालिनः प्रजापतिरिव कामजनितजगतः ।--वही, प° ४२। 

४, मम्मट, काव्यप्रकाश, १।१। 

५, स यत्स्वभावः कविस्तदनुरूपं का््यं । यादृ शाकारष्चन्रकारस्तादृशाकारमस्य चित्तमिति प्रायो 
वादः ।--काव्यमीमांसा, प° १२२। 

६. ग्युगारी चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ । 
स एव बीतरागण्चेन्नी रसं सवमेव तत्‌ ॥ 


| 
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स्थायिभावो निरपेक्षभावत्वाद्धप्रलम्भग्पगारोचितरतिस्थायिविभावादन्य एव-न तु मुनेः 
शोक इति मंतव्यम्‌ । एवं हि सति तद्दुःखेन सोऽपि दुःखित इति कृत्वा रसस्यात्मतेति 
निरवकाशं भवेत्‌ । 


कान्य-सजना विशिष्ट ओर असाधारण क्षणों की निर्माण-क्िय! है 
। पार्चात्य जगत्‌ के काव्यकारों ओर कला-मीमांसकों ने काव्य-सजेना ओर कला- 
सृष्टि की प्रक्रिया का विइलेषण करते हए इस तथ्य का पुनः-ुनः उल्लेख कियाहैकि 
कलाकरति लौकिक पदार्थो की भांति सामान्य रचना न होकर कलाकार के विशिष्ट ओर 
असाधारण क्षणों की रचना है जिसमे वह माध्यम अथवा निमित्त मात्र बनकर उपस्थित 
होता है । महाकवि गेटे ने गीतों को अपना निर्माता एवं नियन्ता कहकर अपने व्य वितत्व 
की गौणता व्यक्तकीहैष्तो थेकरे ने किसी रहस्यमयी शक्ति को अपनी लेखनी को 
संचालिका कहकर उसको प्रशंसा की है 1* थामस वुल्फ़ का मत है कि वह्‌ अपने लेखन- 
कायं के प्रति स्वयं उत्तरदायी नहीं क्योकि किसी अज्ञात शक्ति ने जैसा चाहा, वेसा 
कार्थं उसके द्वारा करा लिया । एमी लावेल ने अपनी स्जनक्रिया का विश्लेषण करते 
हए लिखा है कि कोई अज्ञात विति उसके अवचेतन मे काव्य-विषय का संचार उसी 
प्रकार कर देती है जिस प्रकार को व्यविति किसी पत्र-मंजूषा मे चूपचाप अतन पन्न 
पविष्ट कर देता है ।* नीत्से ने कलाकार को किसी उच्चतर शक्ति का माध्यन अथवा 
प्रवक्तामात्र कहकर इस बात पर आश्चयं प्रकट किया है कि वह स्वयं उस शक्ति से 
परिचित नहीं है जो विदत्‌ के समान चमककर उसके हृदय मे चकाचौध उत्पन्न करती 
हई उससे मनचादे कायं करा लेती है" इसी प्रकार के ओर भी अनेक मत पाश्चात्य 
विचारकों ने अभिव्यक्त किये हैँ जिनका निष्कषं निकालते हुए विभिन्न विद्रानोने इस 
सिद्धांत की प्रतिष्ठाकीदहैकि काव्य-स्जना हमारे चेतन अतैर सामान्य मन को उपजन 
होकर भवचेतन चित्त की अभिन्यंजना है । 
काव्य-सर्जना को चाहे चेतन मनकी निमिति कहा जाय अथवा अचेतन भौर 
जवचेतन मन की प्रक्रिया, यह एक निश्चित बात दै कि वह किन्हीं रहस्यपूणं मसाधारण 
क्षणो की उपज अवश्य ह । सच पूछा जाय तो कलाकार अथवा काव्य-खष्टा क मानस- 
कोष मे जगत्‌ ओर जीवन की अनुभूतियों से उत्पन्न संवेदनाओं का एक एेसा सग्रह 


एकत्र हो जाताहैजो कवि-प्रतिभा का संबल प्राप्त कर अपनी कुशल अभिनव्यक्तिकरही 


लेता है । एक समय था जव चेतन ओर अचेतन के अंतराल मं अनेकं प्रकार कौ जटिल 


विचार-ग्रंथियों क्रा मायाजाल प्रसारित करते हए विचारकों ने अपनी व्यक्तिगत 
मान्यताओं को व्यथं का तूल प्रदान किया, किन्तु शनैः-शनंः अब वह प्रवृत्ति दमित ही 


१ {इज, एन एनाटामी आफ इसपिरेशन, प° १४॥। 
२. वही,पु० १५। 

३. ब्रूस्टर गिजेलिन, दि क्रिएटिव प्रोसेस, पू९ १६४ 

४, मागरेट विल्किम्सन, दि वे फ मकसं, प° २६३ । 

५. कैण्डलर, ब्यूटी एण्ड ह्य,मन नेचर, प० ३२६९ । 
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रही है । अव काव्य-कृति को केवल अचेतन मन कौ प्रक्रिया हीन माना जाकर उसका 
तरेतन-पश्च भी निरूपित किया जाने लगा है । पाश्चात्य विद्वानों का एक विशेष वगं कला 
को मानव-चेतना का सजग एवं कुशल प्रतिरूपण कहकर उसकी अचेतनता के प्रति उतना 
विश्वस्त नहीं रद्वा है जितना वह्‌ उसके प्रारम्भिक काल मे था। इस वगं के विदान्‌ 
व्य-सर्जनाको भी चेतन मनका कौशल कट्कर उसमें कलाकार की व्यृत्पत्ति ओर 
निपुणता के अंश भी स्वीकार करते हैँ जिनको व्याख्या भारतीय काव्यशास्त्रियो ने युगो- 
र्वं काव्य-देतुओं की विवेचना के अंतर्गत कौ थी । 


टी ० एस० इलियट का दृष्टिकोण 


टी° एस० इलियट आधुनिक युग के एक सुप्रसिद्ध आंग्ल कवि, विचारकः एवं 
आलोचक हैँ । उनके व्यक्तित्वे कवि भौर आलोचक का एक एेसा सुन्दर सामंजस्यदहै 
जिसका सम्यक्‌ बोध करने पर उनकी कृतियों के आत्मतत्त्व का परिज्ञान कियाजा 
सकता है । काव्य जीर समीक्षा के उभयविधक्षेत्रों मं उन्होने अपने आत्मनिरीक्षण ओौर 
ततत्वचितनकेद्राराजो भावराशि ओर विचारसामग्री प्रदान की है, वह्‌ अत्यंत स्पष्ट 
ओर तारतम्यपूर्णं है । उनके समीक्षा-सिद्धांत उनकी जालोचनात्मक करृतियों में व्यक्त हुए 
हँ जिनका व्यावहारिक पक्ष उनकी कान्य-रचनाभोंके रूपमे उपलब्ध दै। कान्य ओर 
चितन की एकरूपता मे इलियट महोदय इतने अधिक स्पष्ट हैँ कि उन्टीने जिन काव्यगत 
विज्ञेषताओं ओर मान्यताओं का प्रतिपादन अपने आलोचनात्मकं निबंधोंमेंकियाटहै, 
उन्हीं की प्रतिध्वनि उनके काव्यविम्वों में व्यवहृत टहै। इतिहास ओर संस्कृति तथा 
काव्य मौर आलोचना का विवेचन परम्परागत भूमिका केसंदभं में करते हुए उन्हीने 
जिस शास्त्रीयता का पूनराख्यान किया दहै, वह्‌ निष्वय ही स्थायी महत्त्व की सामग्री 
बन गई है। यों तो उनका विचार-पक्ष मुख्यतः उनकी गद्य-रचनाओं में मुखरित हुभा दै, 
किन्तु पपरक काव्य-कृतियों मे भी वे अपने संद्धांतिक कथन उपस्थित करने की दिशा 
में भीकम प्रयत्नणील नहीं रहेरहै। निष्चयदही वे क्लासिकल" परम्पराके कवि ओर 
विचारक हैँ जिनकी सजंना मौर विवेचना का स्पष्टीकरण उनकी सम्पूणं कृतियों का 
सम्यक्‌ आकलन क्ररनेके उपरांत ही किया जा सकतादहै। 
| टी° एस० इलियट कौ काव्य-समीक्षा विषयक मान्यताओं काएक संपुष्ट 
आधार है । उनके पूवं १६्वीं ओर रण्वींमे जिसप्रकारकी काव्य-समीक्षा का प्रचलन 
था, वह्‌ स्वच्छ दतावादी भावनाभों ओर पद्धतियों से सम्पुक्तथी। उसके निर्माणे 
जर्मन दाशंनिकों को अन्तमुखी दृष्ट्योंकाभी सहयोग था। वडङ््‌स्वथं भौर कोलरिज 
का कल्पना-सिद्धाति तथा क्रोचे का अभिव्यंजनावाद एक प्रकार से स्वच्छंदतावादी 
प्रवृत्तियों के क्रोड मे ही विकसित हुभा था । उन विचारकों के अतिरिक्त प्रभाववादियौं 
का एक स्वतंत्र ओर विशिष्ट वगेभीथा जो काव्य-सौन्दयं की मानसिक प्रतिक्रियाओं 
के अंकनमेदही कानवा को चरम सिद्धि स्वीकार करताथा। इलियटने इन सवं 
प्रकारकी विचारधाराजाका आक्रलन करते हुए अन्तमें यह्‌ निष्कषं निकाला कि 
नव्य में स्वच्छंदतावाद का अनैसशिक आधिपत्य स्वीकार करना शोभनीय नहींदै 





॥ 
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क्योकि केवल वायवी संस्पणं किसी भी काव्यक्रति को महान्‌ नहीं बनाते 1 उन्होने उन 
स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों का खंडन किया जो परस्परा गौर इतिहास के आभिजात्य की 
अवहेलना करने में काव्य-समीक्षा का श्रेय प्राप्त करती है । उनका मत मुख्यतः इतिहास 
अतर परम्परा के आलोक में विवेचित हं जिसमे वे कला के मूतं स्वरूप ओर पृथक्‌ 
अस्तित्व का प्रतिपादन करने के लिए उन समस्त तर्कोका प्रतिवाद करते हैँ जिनमें कला 
को कलाकार के आत्मप्रकाणन का माध्यम स्वीकार किया गया दहै । यद्यपि इलियट ते 
काव्य-संघटना ओर कान्यविवेचना के उवलंत प्रसंग मे एतिहासिक तत्त्वों ओर प्रभावों 
क साथ-साथ आधिक मृल्यों का भी उल्लेख किया है कितु वे उन्द माक्संवादियों कौ 
्रन्द्रात्मक भौतिकता के प्रतिमान से विवेचित करना उचित नहीं समक्षते क्योकि उनमें 
काव्य-साहित्य की विवेचना का वहु-उज्ञ्वल पक्ष अंतनिहित नहीं है जिसके आधारपर 
इलियट ने इतिहास ओर परम्परा को कान्य का मूलभूत आश्रय कहकर काल्य को 
किसी जाति अथवा समाज के सास्करतिक उत्तराधिकारका रिक्थ' सिद्ध कियादहे। 


(परम्पराः ओर वैयवितिक प्रतिभा का विवेचन 

इलियट के विचारोका तारगभित प्रौढ स्वरूप उनकं परम्परा ओर वैयक्तिक 
प्रतिभा' (1724107) 311 {76 ताशरतपव अला) शीषेक सुप्रसिद्धं निबंध से 
व्यवत हुमा है जिसमे उन्होने अपनी काव्य-समीक्षा विषयक मान्यताओं का पुन राख्यान 
अत्यंत मौलिक एवं चमत्कारपूणणं विधि से किया है1 उस निबंध कं अतिरक्त उन्होने 
अर भी कतिपय स्पुट लेख लि ह जो उनके सिद्धांत-निरूपण की दृष्टि से महत्त्वपुणं 
है । शेक्सपियर, दति, एण्डूय्‌ मार्वेल तथा १७बीं शताब्दी के अन्यान्य अंग्रेजी कवियों के 
विषय मे उनकी जिन कृतियों का प्रकाशन हज है, उनमें व्यावहारिक समीक्षा कं साथ- 
साथ संद्धांतिक मान्यताओंका भी लोक विद्यमान है। उदाहरणार्थं !हैमलेट' का 
विचार करते हए उन्होने प्रसगवर वस्तुमूलक प्रतिरूपता (00९५116 (0-7612५6€) 
कीव्याख्याकीदैतो दाति विषयक निबंध ने काव्य ओर दशन का पारस्परिक सम्बन्ध 
निरूपित करिया गया है । मार्वेल आदि अंग्रेजी कवियों के संदभं मे काव्य-शंली ओर 


नाव्य-व्यवस्था-विषयक किया गया उनका विवेचन अत्यंत विचारोत्तेजक एवं नवीन हे । 


वस्तुतः उनकी काव्य-समीक्षा में सिद्धांत अर व्यवहार कासा शास्त्रीय समायोजन 

हमा है जिसको प्रशंसा किये विना नहीं रहा जा सकता । 
यह्‌ एक अत्यंत आस्यं की वात दै कि साहित्य के प्रति मूलतः क्लासिकल 
द्ष्टिकोण रखते हृए भी इलियट काव्य-स्वनाओं मे नवीन चमत्कार लेकर चलने वाले 
कविह। अनेक स्थलों पर तो उनकी कविता स्वच्छदतावादी धारासेभी अग्रगामी हे 
जित पर परम्परागत शास्त्रीय नियमों का आरोप करना असम्भव-सा प्रतीत होता है । 
तो क्या इलियट को रचना अर विवेचना के ्षेत्र में पृथक्‌-पुथक्‌ व्यक्तित्व प्रदान 
करना वांछनीय है ? बाद्य द्ष्टिसे ले ही एेसा करता स्वाभाविक-सा लगे, कितु उनके 
निबंधों के अध्ययन से इस तरकार की श्राति का निवारण 


काव्य-ग्रंथों तथा समीक्षात्मक 
हो जाता है। बात यह दहै कि वलासिक' तथा "परम्परा! के सम्बन्ध म इलियट का निजी 
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दृष्टिकोण टह जिसके कारण वे क्लासिसिज्म'कोनतो नँतिकतावाद मानते है जोरन 
प्र्ाववाद । उन्होने अनेक स्थलों पर मेध्य आनंल्ड कौ कटु आलोचना करते हुए उनके 
नतिकतावाद का खंडन कियादटैतो कुछ पसे प्रसंग भी जहाँ उन्हें मिडिल्टन मरे जसे 
आधुनिक आंग्ल-समीक्षक की सौन्दर्यवादी, प्रभाववादी एवं आनन्दवादी दुष्टिमी सुग्राह्य 
प्रतीत नहीं हई दै। इसका कारण उन्टं उसमे स्थायी परम्परां कै स्थान परकेवल 
णिक प्रभावों काही अंकन प्रतीत हज है । 


काव्य-स्जना मे कवि का व्यक्तित्व केवल माध्यम मात्र है 


इलियट की मान्यता का एक प्रवल पक्ष यह्‌ है कि उन्दँं कवितामेंकविके 

व्यवितत्व के प्रकाशन का सिद्धांत स्वीकार नहीं द । उनका मत्त है कि काव्य-रचनामें 
कविका व्यक्तित्व तो केवल माध्यमका कायं करता टै जिसका तात्पयं यह्‌ दै कि मध्यस्थ 
रूपमे स्थित कवि-प्रतिभा का उपयोग केवल इस बात मेटैकि वह्‌ (परम्परा! को कान्य 
न प्रतिफलित करने के कायं मे सहायता प्रदान करे । दलियट ने कविता मे व्यक्तित्व- 
प्रकाणन के स्थान पर निर्वेयक्तीकरण की प्रक्रिया को मान्यता प्रदान कीटै क्योकि उनके 
मतानुसार यदि कोई कवि अपनी निजी संवेदनाओं अथवा अनुभूतियों मे उलक्षकर केवल 
उन्हीं का अभिव्यंजन करने का प्रयत्न करता टै तो उसकी रचना महान्‌ ओर महत््वपूणं 
नहीं हो सकती । उन्होने कविता को वंयक्तिक भावना ओं का ्रकाणन' न मानकर उनसे 
"पलायन' कहा है गौर बतलाया है कि जव कवि परम्परागत सांस्कृतिक प्रभावों को 
अपने माध्यम से अभिव्यक्त करता है तभी उसके सुख-दुःख, रागात्मिका प्रवृत्तियां भौर 
राग-दरेष सार्थक तथा सावभौम व्रनते हैँ । इलियट का यह्‌ दुष्टिकोण निश्चय ही रोमांटिक 
व्यक्तिवाद के विरुद्ध गम्भीर घोषणा-पत्र हे क्योकि उक्त वाद मे जिन आंतरिक क्रियां 
अर चेष्टाओं को महच्च दिया जाता है, उनके स्थान पर इलियट ने परम्पराः को गौरवं 
प्रदान किया है जिसमे इतिहास भौर संस्कृति के मौ लिक तततव अपने भभिनव रूपमे 
निरंतर समाविष्ट रहते दै । परम्परा! ओर निरवेयक्तीकरण की प्रक्रिया का इलियटकृत 
विवेचन अत्यंत तात्त्विक ओर विचारणीये क्योकि उसमे अनेक प्रकार की मौलिक 
मान्यतां जर चिन्तन-प्रवृत्तियों का सुन्दर समन्वय दे । 

"परम्परा" का विवेचन करते हुए इलियट ने उसमे अतीत ओर वतमान का 
समन्वय स्वीकार किया दै । उनके मतानुसार भरम्पराः कौ अविच्छिन्नं एवं चिरंतन 
ध्राराके प्रवाह में हमारे जातीय जीवन, कला, साहित्य ओर दशन के उक्कृष्ट तत्त्वों का 
सुन्दर समावेश रहता दै। परम्परा को 'ुनरावुत्ति-माच्र' से प्रथक्‌ कहकर उन्होने 
बतलाया दहै कि प्रत्येक नवीन ओौर सफल रचना कै पश्चात्‌ समस्त प्राचीन कृतियों का 

नर्मूट्यांकन आवश्यक हो जातादहै क्योकि उसके विना किसीभी सभ्य एवं सुसंस्ृत 
जाति की विशिष्ट परम्परानां का वोध नहींकिया जा सकता। सूट्यांकन का यहं क्र्म 
अटूट ओर शाश्वत ठे जिसका एकमात्र मूलाधार हमारा परम्परा-ज्ञान ही है जिसक 
अनाव मे काव्य-सर्जना ओौर काव्य-विवेचना की सफलता संदिग्ध ही समन्ञी जानी 
चाहिए । जो कवि अपने आपको परस्परा से पृथक्‌ रखकर अपने वैयक्तिक सुख-दुःखों के 


~~ ~ -- 


---~~ 


यि 
चिलः 
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राग अलापना ही काव्य का एकमात्र उदेश्य समज्ञते है वेनतो अपने लक्ष्यमेंही सफल 
हो सकते हैँ भौर न उनकी रचनाएं ही उदात्त जौर महान्‌ कही जा सकती हैँ । कहने को 
आवश्यकता नहीं कि इलियट अपने इस दृष्टिकोण मे अत्यंत स्पष्ट है ओर उनके विचारों 
मे किसी भी प्रकार की उलज्लन नहींहै। 


"परम्परा" सिद्धांत का महव 

इलियट महोदय को "परम्परा-सिद्धांत पर इतनी अधिक आस्थाहै कि वे कान्य- 
रचना के सम्पूणं कलेवर मे उसको अंतर्व्याप्ति काही स्वल्प प्राप्त करते हैँ । परम्परा 
के रूप-निर्माण मे अनेकानेक युगो ओर कलाकरृतियों का संकलित एवं मिश्रित प्रभाव 
स्वीकार करना अनिवायं है क्योकि उसके विनान तो कोई कवि ही महान्‌ बन सकता 
है ओरन उसकी कृतियोँमें ही चास्-चमत्करृेति आ सकती है । सच तो यह है कवि को 
वाणी मे केवल वतंमान की वाणीही मुखरित नहीं होती अपितु अतीत काआलोकमभौ 
प्रकारित रहता है जिनकी अभिसंधिमें काव्य का भव्य स्वरूप निखरता हे । क वि-वाणी 
से अभिव्यक्त परम्परा का रूप सतत परिवर्तनशील होते हए भी शाश्वत है तभी तो 
वर्तमान कवि की वाणी मे अतीतकालीन कवियों के स्वर भी मुखरित होतेह जिन्हे 
परम्परा के परिव्ित एवं संवधित रूप कहं सकते है । परम्परा का यह्‌ प्रभाव इतना 
अधिक व्यापक ओर तीव्र होता है जिसको प्रयासपूवं क आत्मसात्‌ करता हंजा कवि उसके 
सम्मुख भात्म-समर्पण कर देता हे । इलियट ते कवि-व्यवितित्व के इस विलीनीकरण को 
ही ध्यान मे रखकर काव्यमे कवि की निर्वेयवितकता का समथेन किया है। सच तो यह्‌ 
दै कि रचनाके समय कवि का निजी व्यवितत्व लुप्तप्राय हो जाता है जिसे अधिक से 
अधिक केवल माध्यमकेरूप न" स्वीकार किया जा सकता है । इलियट को यह मान्यता 
अत्यन्त गंभीर ओर विचारणीय दहे कि कान्य-सर्जना की वेलाम कवि का व्यक्तित्व कला- 
करति से अस्पृष्ट रहकर केवल माध्यमः रूपमे ही परम्परागत प्रभावों को कलात्मक रूप 
प्रदान करता है । कवि-व्यवितत्व के विलीनकरण की तुलना ररिसेष्टेकल' (1२००९)1२०।९ ) 
जसे पात्रसे करते हए इलियट ते लिखा दहै कि जिस प्रकार उक्त पात्र मे अनेक प्रकार के 
आवो ओर संवेदनाओं का सम्मिश्रण चेतना के अन्य तत्वों के साथ घुल-मिलकर एका- 
कार हो जाताहै, उसी प्रकार कुवि-व्यक्ितित्व का अस्तित्व भौ कान्य-रचना के समय 
निर्वेयवितक बन जाता है। काव्य-सर्जना की इस प्रक्रिया का भी स्पष्टीकरण करने के 
लिए इलियट ने कंटेलिस्ट जसे वैज्ञानिक प्रयोग का उदाहरण उपस्थित किया है। उसका 
अभिप्राययह्‌ है कि जब किसी कक्ष से आवसीजन ओर सल्फर डाई-आक्साइड को प्लेटिनम 
के पतले तारके साथ रख दिया जाता हे तो उनके संयोग से सल्फरस एसिड की उत्पत्ति 
होती दै । उस उत्पत्ति मे व्लेटिनिम का तार केवल कंटेलिस्टका काय करता है अर्थात्‌ 
उसके कारण उपर्युक्त दोनों प्रकार कौ गसो का विशिष्ट सम्मिश्रण तो हौ जाता है किन्तु 
उस प्लटिनमकेतार पर कोई प्रभाव नहीं पडता ओर न उसका कोई अंश विलीनहौोकर 
सल्फरस एसिडमें ही मिलता दे } काव्यरचना के समय कवि की स्थितिभीवंसीही 
निर्येयवितक है जिसे अधिक से अधिक काव्य-रचनाकां माध्यम स्वीकार किया जा सक्ता 
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दै । इलियट ने रचना के समय कवि के व्यक्तित्व को {1€ 07016858 णा धा1 21151 
15 85 0111121 561{-58 617८८, 8 (जाप ] दद्ााकजो त ला5019111४ 
कहकर यही बात व्यक्त की हे) 


इलियट के भंतव्य का निष्कषं 


इलियट का काव्य-समीक्षा विषयक दृष्टिकोण अत्यन्त नवीन जौर मौलिक दै) 

उन्होंने अनेक स्थलों पर ट्स मतका प्रवल समर्थन किया है कि काव्य-समीक्षामेंकवि 
की निजी भावनाओं भौर विचारणां को विशेष महत्व देने के स्थान पर कान्यकरति 
कोटी प्राधान्य प्रदान करना चाहिए । उन्होने गेटे ओर कोलरिज जसे महान्‌ समीक्षकों 
के दस मत का खंडन किया है कि टैमलेट शेक्सपियर की महान्‌ कृति है । वस्तुतः इलियट 
के मतानुसारतो टैमलेट को रचनाम शेक्सपियर को कला-विषयक जितनी अधिक 
असफलता मिली है, उतनी कदाचित्‌ ही किसी अन्यमेमिलीहौ। गेटे आदिने हैमलेट की 
प्रशंसा में जो उक्तियां लिखी हैँ उनका आधार उन्होने उन आलोचकों के निजी दृष्टिकोण 
को बतलाया है जिसे उन्टोने शेक्सपियर के नाटकं पर आरोपित किया है। वस्तुतः एेसा 
करते हुए उन्होने समालोच्य-कृति को महत्त्व न देकर उसमें वणित चरित्रं को ही सव 
कुछ समक्लकर उनको व्याख्या अपनेढ्गसेकी दहै जिसके कारण वे वस्तुमूलक प्रतिरूपता' 
(00141५८ (८गाालध८४९) की स्थापना नहीं कर सकेथे। इलियट का कथन है कि 
काव्य-समीक्षा में "वस्तुमूलक प्रतिरूपता' का सिद्धांत अत्यन्त विचारणीय है । इस सिद्धांत 
का मुख्य दृष्टिकोण यह्‌ है कि कवियों को अपनी संवेदनां की अभिव्यवित के लिए कृद 
विशिष्ट वस्तुमुलक प्रतीकों अथवा चिह्नं से काम लेना पड़ता है जिनके कारण उनकी 
अमूर्तं कल्पनां ठीक उसी रूपमे मूतंहो उल्तीदैँजिसरूपमेंवेकवि-मानसमे जाग- 
रित हुई थी तथा जिन्हें विम्ब प्रदान करना कवियों को अभीष्ट रहता है। वस्तुमूलक 
प्रतिरूपता कौ सफलता इसी वातमें है कि कवि-संवेदनाओं के अमूतं रूप तथा काव्य- 
वणित मूतं-विधान में पूणं सामंजस्य अथवा एकरूपता उत्पन्न हो जाय । चवस्तुमूलक एक- 
रूपता' का सामान्य विवेचन करने के पश्चात्‌ उन्होने “मेकवेथ' में उसकी प्रयोग-विषयकृ 
सफलता तथा हमनेट में जसफलता का विवरण निम्नलिखित शब्दों मे प्रस्तुत किया है-- 
[06 छपा फव४णा 6८8 लाठ्जाा 17 1176 गा त शा}; 0 
पता 211 00}€6{1*€ (गाला ४९; 17 गल "008, 8 86 त 0016618, 8 
311181107, 2. 6118770 2 €णला॥§ तलु 3191] ०6 116 {गाप त 1116 411}. 
(पाक्ष ल101107; शला 2 शाला 116 छल] 12618, 1116) पापं 
{ला711171816 17 868०४ @लाला८९, 916 हांरला, 116 ला1011011}8 71160181लदूष्, 
©४०60. 1 एण @्का7176 शाश 0 = &191.657 913 11016 811८८658] 
{78860168, $०प्र 1] ¶17त 115 ©.8 द्वृप्ा४वाला66; ४० शा] त्‌ {191 1] 
81216 ° 7ा7त ° 1.20 1126061 2112 717 ल 8166) 1258 ला] 
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काव्य का अ्थं-बोध ओर उसको प्रेषणीयता 


काव्य के आस्वाद-विमणं का व्यावहारिक पक्ष आई० एऽ रिचडस कौ 
व्यावहारिक समीक्षा (9011041 लताप्लंड) नामक पुस्तक मे विशेष 
प्रणाली में व्याख्यात हुआ है। उस पुस्तक में लेखक ने अपनी संद्धांत्तिकं मान्य- 
ताओं को श्रयोग' का रूप प्रदान क्ियाहै। एक कुशल अध्यापक ओर गम्भीर 
विचारक के रूपमेंलेखकने उन त्रयोदश काव्यांशों की विवेचनाकी है जो भ्रोटोकोल' 
के रूपमे विद्याथियोंको दिये गये थे। उन पर प्रकाशित की गई विद्याथियों कौ प्रति- 
क्रियाओं का ध्यान रखते हृए उन्होने उन्हीं के संदभं मे अपने निणंय उपस्थित कि हँ । 
अपनी विवेचना मे उन्होने विश्लेषण (41215518) ओर व्याख्या ([ण॑ल7€181707 } 
कग पद्धति अपनायी है । विवेच्य कान्यांशो का विश्लेषणात्मक स्पष्टीकरण करते समय 
वे इस बात की ओर भी सम्यक्‌ ध्यान दे सके हैँ किडन काव्यांशो के शब्द-प्रयोग, अथ- 
विस्तार, लय-निरूपण, वस्तु-रूप ओर दाशंनिक पक्ष किस स्तर के हँ तथा वेकाव्य- 
सौष्ठ्वकी द्ष्टिसे किस कोटि के कहे जा सकते है । उन्होने विश्लेषण के साथ व्याख्या- 
पश्च का संयोजन कर अपनी समीक्षाको अधिकाधिक सुस्पष्ट बनानेकीचेष्टाकोहे। 
इस प्रकार उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया व्यावहारिक समीक्षा का आदशं काव्यका 
स्वरूप-बोध ओर आस्वाद-विमशं करने को दिशा मे अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुजा है । उस 
विवेचन से एक महत्वपूणं निष्कषं यह्‌ भी निकलतारैकि किसी भी काव्य का सहूदय 
पाठक तब तक कविके मानस का सही रूप नहीं समज्ञ सकता जव तक वह कान्य के 
म ओर अर्थं-बोध को सम्यक्‌ रीत्या ग्रहण नहीं कर पाता । उनको मान्यता है कि केवल 
सुयोग्य ओर सक्षम सहूदय सामाजिक ही कवि-मानस के साथ तादात्म्य करता हुआ 
काव्य-रस का आस्वादन कर सकता है । उन्होने रस-ग्रहण को दशा मे काव्य-पाठ को 
सी उपयोगिता स्वीकार की है क्योकि उसमे भीसाधारणीकरणकराने की कला विद्यमान 
रहती है । काव्य की प्रेषणीयता पर बल देते हुए उन्होने यहं तथ्य विशेष रूप से स्पष्ट 
किया है कि उसके द्वारा ही काव्यकृतियों का भाव-संप्रेषण सहदयजनों के सत्त्वपुणं मानस 
तक होता है जिसके मागं मे काव्यानुरूप भाषा का प्रयोग तथाशेली का सौष्ट्व आदि 
तत्त्व भी परम प्रयोजनीय सिद्ध होते ह। वस्तुतः काव्य-रचना की सफलता इसी बातमें 
है कि वह रचयिता के मनोवेगो का संप्रेषण सहृदय पाठकों के अंतःकरण तक करा सके । 
रिचङ्स काकथनदहै कि कवि-हूदय कौ संवेदनाभों कौ संकुल ओर सम्यक्‌ व्यवस्था जब 
विशिष्ट भाषा के सशक्त माध्यम द्वारा सहूदय को संवेदनाओं तक प्रेषित हो जाती हे 
तो सहदयजन अपनी योग्यता श्रौर अभ्यासक्रिया से अपनी एेसी मनोदशा उत्पन्न कर 
लेते है जिसमें उन्हे कवि की समानधर्मा मानसिक शांति मिलती है तथा उन्हे भी उन्हीं 


ति त 
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भावनाओं के समन्वय नौर संतुलन की अनुभूति होने लगती हैजो रचयिता को अपने 
रचनाकालमेंहृ्ईथी। इसप्रकार रिचड्‌समटोदयने भी प्रकारांतरसे वही बात करट 

टै जो भारतीय काव्यशास्त्र में रस-विमणं तथा साधारणीकरणके संदर्भ मे कटी गई है । 
निश्चय ही काव्यमें प्रषणीयता का तत्व अत्यन्त महत्वपूर्णं है जिसे ध्यान तें रखकर 
गोस्वामी तुलसीदास ने भी कीरति भणिति भति भल सोई । सुरसरि सम सव कर हित 
होई' की मान्यता प्रतिष्ठित की थी । 


` ^रेचन-सिद्धात' ओर काव्यास्वाद की प्रक्रिया 


पाए्चात्य कान्य-दणंन मे विरेचन-सिद्धांत (कौथा्षिस ) का सवं प्रथम उल्लेख 
आचायं अरस्तु ने अपने काव्यशास्त्र वणितटरेजैडीकी परिभाषा संदभमेंकरियादहै। 
उन्न दरेजंडी को एसी क्रियाका अनुकरण मानादहै जो गम्भीर, पूणं एवं विशेष प्रकार 
कोटहोती टै । उसकी भाषाको विविध साधनोंद्रारा कलात्मक अलंक्रृति से विभूषित कटु 
कर उन्होने यह तत्त्व निर्दिष्ट कियाहैकि उसके अलंकरण" व्णनके रूपमेंन होकर 
क्रियाः के रूप में उसके विभिन्न भागों में उपलन्ध होते दँ जिनका प्रयोग करुणा ओर भय 
दारा हमारी भावनाओं के रिचन' के निमित्त किया जाताह |! अरस्तूनेटृजंडीकालक्षण 
निर्धारित करतं हुए विरेचन-सिद्धांत का सूत्रपात घवण्य कर दिया, कितु उसकी स्पष्ट 
व्याख्या नहीं कौ । अपने कान्यशास्त्र' के त्रयोदश भौर चतुदश अध्याय में भय भौर 
करुणा का संवध टरृजंडी कौ कथावस्तु ओौर चरित्र-विधिके साथ संयोजित केर उन्होने 
इस विषय का भी विष स्पष्टीकरण नहीं किया कि उसका प्रभाव ग्रहण करने में विरेचन- 
क्रिया कौ क्या उपयोगिता है ? हा, उनके राजनीतिशास्तर विषयक ग्रंथ में एक स्थानं पर 
इस वात का अवश्य उल्लेख हुआदहै कि उग्र संगीतद्वारामनके उद्वेग उसी प्रकार णात 
किये जाते हँ जिस प्रकार वाल-शिश्युओंको लोरि्यां दुला -सुनाकर तथा हिला-हिलाकर 
चूपकियाजाताहै। अरस्तू के उपर्युक्त कथन में कथास की प्रक्रियाकासं त माघ्र 
है, जिसके उद्घाटन का वचनदेकरभीवेया तो उसे स्पष्ट नहीं कर सके अथवा उनकी 
तद्विषयक विवेचित सामग्री अंधकार के गभं में विलीन हो गड । 


रेचन-सिद्धांत का प्रयोजन श्रौर उसकी उपयोगिता 


अरस्तू ने विरेचन-सिद्धांत की कल्पना काव्य-कला को जाभिजात्य ओर मौदालय 
प्रदान करनेकीदृष्टिसे कौ थी । उन्हं अपने आचार्यं प्लेटो का यह्‌ अभिमत उचित 
प्रतीत नहीं हजा कि काव्यद्रारा हमारी अनैतिक भावनाओं को उत्तेजना मिलती है 
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जिनके कारण समाज का अधःपतन होता हे । इसमें कोई सदेह नहीं कि प्लेटो ने तद्युग- 
सभरत काव्य-कला का अवमूल्यन यूनान के तत्कालीन वातावरण ओर युवक-समाज की 
स्वंरवादी मनोवृत्तियों में संयम लाने के उदेश्य सेकिया था, जिसके आतिरेवयपूणं दृष्टि- 
कोणसे अरस्तु सहमत नहीं हए ओर उन्होने रेचन-सिद्धांत की अवतारणा द्वारा इस 
तथ्य को प्रतिष्ठा करनी चाही कि श्रग्यकाव्योंके अनुशीलन एवं दु ्यकाव्यो के संप्रक्षण 
से हमारी अवांछनीय वासनाओं का उत्तेजन न होकर परिष्करण होता है जिसके कारण 
चित्त क उद्धिग्नता उपशमित हो जाती दहै। 
यह्‌ एक उल्नेखनीय वात है कि अरस्तु ने करुणा ओर भय के उद्रेक ओर संदभं 
में जिस रेचन-सिद्धांत का वीज-वपन करते हए काव्य-कलाका गौरव प्रतिष्ठित किया 
था, वह्‌ दीघंकाल-परयंन्त अपना व्यापक प्रभाव प्रदित नहीं कर सका, किन्तु शनैः शनः 
उसको काव्यगत उपयोगिता ओर आवश्यकता का अनुभव पाश्चात्य विहद्‌ वगं द्वारा किया 
जाने लगा । उनके परवर्ती विचारकों ओर काव्य-समीक्षको ने इस रहस्य के उद्घाटन की 
चेष्टा की कि काव्य-वणित करुणा ओर भय की भावनाओं का हमारी चित्तशुद्धि क 
साथ क्या सम्बन्धहै गौरवे हमारे चित्त में विक्षेप उत्पन्न करने कै स्थान पर उसे किस 
प्रकार का परिमाजंन अथवा परिष्कार प्रदान करती ह । यद्यपि उनका यह्‌ विवेचन 
पाश्चात्य तत्त्वदृष्टि से निरूपित हुआ है, तथापि उसमे विश्वजनीन सत्य के वे अशमभी 
समाविष्ट हँ जिनको संसिद्धि भारतीय आचार्योने करुणादि भावों द्वारा विगलित रस- 
संवेदना कौ विशेष प्रकार की दाशं निक प्रतिपत्तियों ऊँ आधारपरकोथी। व्यावहारिकं 
दुष्टिसे इस प्रकार की विचारणा अनिवायं भी थी, क्योकि साधारणतया करुणा, भय 
ओर द्‌ःख की भावनाओंके प्रति हमारी अभिरुचि नहीं होती, किन्तु वे प्रतिकूल वेदनां 
जव काव्य-कृतियों के रूपमे आकारधारण कर लेती है तोहम उन्ह स्वसंवे्यता अर 
= ्राह्यताप्रदानकरही देते हैं । कटने की आवश्यकता नहीं कि रसोन्मीलन की 
विवेचना करते हए भारतीय आचार्यो ने साधारणीकरण अथवा विभावन-व्यापार की 
` कल्पना करते हए उसकी आनन्दरूपता का प्रतिपादन करनं में अपनी वं शिष्ट्यपुणं 
तकनाएं प्रस्तुत कौ थीं तो रेचन-सिद्धांत के विवेचकों ने उन्हं अपनी विचार-प्रणालीसे 
नियोजित करने का प्रयास किया । इस सिद्धांत के' विचारकों के सम्मुख भी यहं प्रश्न 
उपस्थित रहा कि रेचन-क्रिया द्वारा हमारी. भावनाओं का जो परिशोधनं होता है वह्‌ 
व्यक्तिनिष्ठ है मथवा वस्तुनिष्ठ ? विद्वानों के एक वगं ने व्यक्ति के ^रेचन' का महत्त्व 
स्वीकार करटरेजैडी की विशिष्ट उपादेयता सिद्ध की ततो दुसरे वगं ने इस मान्यता पर / 
विशेष बल दिया कि विरेचन-क्रिया दारा हमारी भावनाओं का परिष्कार एवं उदात्ती- ) 
करण तो अवश्य होता है, किन्तु इसका यह्‌ अथं नहीं कि वे सर्वथा "विलुप्त रवा विनष्ट 
हो जाती हैँ। उनका वहु विश्लेषण जचारशास्त्र आर मनोवेज्ञानिक प्रक्रियामेंभी 


मिव्यक्त हमा है जिसके अनुचितन द्वारा हमें काव्य की प्रभाव .व्यजना ध 
विधि के विपयमें अनेक प्रकारके महत्वपूणं तथ्य उपलन्ध होते है । 
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६६० काव्य-सजना ओर कानव्यास्वाद 


अरस्त्‌ का मूल दृष्टिकोण 


प्राप्त सामग्री कौ अत्यल्पतावश यह निर्णय करना तो किन है कि आचायं 
अरस्तु का विरेचन-सिद्धात के प्रति क्या मौलिक दृष्टिकोण था, फिरभरी यह्‌ एक स्पष्ट 
वात है क्रि उन्होने इस सिद्धांत कौ भवतारणा द्वारा काव्यास्वादकी प्रक्रिया कां प्रनोध 
कराने के लिए महत््वपुणं सूत्र का विन्यास अवश्य कर दिया। उन मल मतव्यकी 
अवगति कौ दिशां विद्वानों ने विभिन्न प्रयत्न कयि, जिनमें भेदम्‌लकता होते हए 
भी वे उपेक्षणीय नहीं है । सोलहवीं णतान्दी के जर्मन तथा इतालवी विद्वानों नै स्टो टक 
दशन का आधार लेकर विरेचन-सिद्धान्त की प्रक्रिया कोएक विचित्र तकं पर उपन्यस्त 
क्रिया दै । उनका कथन देकर त्रासद काव्यो के पठन-पाठन अथवा निरीक्षण-परीक्षण के 
निरंतर अभ्याससे हमारा मन इतना कठोर अओौर सुदृढदहो जाता है किमे अपने 
वास्तविक जीवन मं भय भौर करुणा के भाव उद्धिग्न ओर. उद्रेलित नहीं कर पाते ओर 
| यही रेचन-क्रिया का मूल रहस्य है । अपनी मान्यता को व्यावहारिकता प्रदान करने के 
| उह ण्य से उन्होने उन परिचारको गौर डक्टरोंको उदाहूत क्ियादहैजो ओौपधालयोंमें 
। रोगियों की परिचर्यां करते-करते क्लेण ओौर पीडा जैसे प्रतिकूल भावों से इतने अधिक 
| अभ्यस्त हो जाति हं कि उन्हें बीभत्स दृश्यों के अवलोकन से भी किसी प्रकार की ग्लानि 
अथवा आतुरता का अनुभव नहीं हौता। विद्वानों का यह विवेचन विरेचन.क्रिया की 
| तत्त्वोपलव्धि को दिशा में एक प्रारम्भिक प्रयत्न मात्र अवश्य था किन्तु उसका संयोजन 
काव्यानुभूति के साथ कर्हां तक उपयुक्त ओर समीचीन हो सकता हे यह अद्यावधि 
विचारणा का विषय दहे । एेसी स्थितिमें हेम उनके प्रयास की प्रशसा करते हुए भी उनकी 

मान्यता को कान्यक्षेत्र कौ विरेचन-प्रक्रिया के स्पष्टीकरण मं असमथं ही पाति है । 


रेचन-सिद्धात विषयक विभिन्न अभिमत 


विरेचन -सिद्धाति कौ विवेचना को एक भन्य खूप उपस्थितं करते हए विद्वानों 

नै लिखादटं कि त्रासद काव्यो के अनुशीलन द्वारा मन को कठोर बनाने का जो तर्क 
प्रस्तुत किया जाता है, वह्‌ उचित नहीं है, क्योकि उनके आस्वादन समन मेकटोरता 
का भाव उत्पन्न न होकर शांति ओौर संतुलन का संचार होता दै । वस्तुतः करुण-काव्यों 
कौ लर्मिर्व्यंजना मे एक एसी शक्ति सन्निहित रहती है जो हमारे चित्त की उद्टिग्नता का 
परिशमन कर उसे स्वस्थ, परिष्कृत भौर व्यवस्थित बना देती दै। इन विचारकोंने 
चिकित्सा-शास्तर का आधार लेकर काव्यास्वादगत रेचन-प्रक्रिया का स्पष्टीकरण किया 
है । उनका मत दै कि जिस प्रकार ओषधि द्वारा रेचन" कराते हए शरीर के विकार 
बाहर निकाल दिये जाते टं, उसी प्रकार टटेजडी जैसे करण-काव्य भी उसके आस्वादयथिताओं 
मनसे करुणा मौर भय आदि दुःखद भावोंका निष्कासन कर उन्हे शान्तचित्त 
वना देते ह जिसके १ व एक प्रकार के सुख का अनुभव करने लगते है । इस प्रकार 
~ = विकेचक (एलोपं थिक' पद्धति का आधार प चलते हँ, जवकि होमियोषैथिक 
चिकित्सा-प्रणाली का अनुगमन करने वाले विचारक का अभिमत हे कि जिस प्रकार 
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पाएचात्य दुष्ट में काव्य-सजना ओर काव्यास्वाद ६६१ 


उस पद्धति मे ओषधियां द्वारा रोगों के अनुम्र लक्षण उत्पन्न करके उग्र लक्षणोका 
नियंत्रण किया जाता है, उसी प्रकार करुण काव्यो कौ परिसेवना से करुणा ओर भय के 
दुःखजनक उग्र भावोका परिणमन ओर संयमन होता है। इन विवेचकों की मान्यता 
को मनोव॑ज्ञानिक भूमिका पर अधिष्ठित करते हुए फ़रायड, एडलर ओर जुंग आदि 
मनो विष्लेषणवादियों ने अपने-अपने स्वतंत्र तक भी उपस्थित किये हैं । वस्तुतः रेचन- 
क्रिया के माध्यम से विवेचित किये जाने वाले काव्यप्रभाव ओर काव्यास्वाद काष्षेत्र 
इतना अधिक विस्तृत ओर व्यापक वन गया दै कि उसकी जटिलताओंके निराकरण के 
लिए स्वतंत्र णोध-कृति की आवश्यकता है । भपने अनुसंधान-कायं की सीमा ओर मर्यादा 
काविचारकरटहम यहाँ पर उसक्रा संकेतमाच्रही कर सक्ते है । 


रेचन-सिद्धात की सीमाएं 

रेचन-सिद्धांत की भैषज्यमूलक विवेचना के विपक्ष में अनेक प्रकारके तकं 
प्रस्तुत किये जाते हँ। जहां तकर शरीरविन्ञान ओर चिकित्सा-शास््रका प्रष्नरहै, 
शारीरिक रुगणता के निवारणाथं रेचन-क्रिया को निश्चित उपयोगिता है, किन्तु प्रश्न यह्‌ 
हे कि काव्यास्वाद की विवेचना मे उसकौ नियोजन कहां तक उचित है ? वस्तुनः शरीर 
नौर मन का अंतसंम्बन्ध होते हए भी यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि दोनों की स्वस्थता 
ओौर परिशुद्धि का एक ही प्रतिमान संभव है, क्योकि यदि एेसा होता तो मन के सुक्ष्म 
रहस्यों का अनुसंधान करने में चिकित्सा-शास्त्र भौ सफल हो सकता था। चूंकि काव्य 
का क्षेत्र मुख्यतः हमारे मनोमय कोश काक्षेत्र है, अतः उसकी प्रभाव-विवेचना मे सेषज्य- 
मलक रेचन-प्रक्रिया का प्रयोग समुचित नहीं कहा जा सकता । सच पुछा जाय तो व्रासद 
काव्यनतो हमारे रोगौकी ओषधिहैओौरन प्रक्षाग्रह ही किसी प्रकारके भौषधालय 
ह जहाँ हम अपने रोगों की चिकित्साके लिए जाते है। काव्यके प्रयोजन की आनन्द 
मलकता का रहस्य-बोध करना एक गुरूतर कायं है, अतः यदि किसी को काव्यास्वादकी 
विवेचना के संदभं मे ^रेचन-क्रिया' का प्रयोग पारिभाषिक पदावली के रूपमे अभीष्ट 
हो,तोभी उसकी विचार-दुष्टिको तो मानव-मनोविज्ञान ओौर सौन्दयंम्‌लक काव्य 
शास्त्रीय धरातल प्रदान करना ही पड़गा । 


रेचन-सिद्धांत का पुनरास्यान 


रेचन-सिद्धांत की आवश्यकता ओौर उपयोगिता के विषय मे आचार्यं अरस्तू का 
चाहे कुछ भी मंतव्य रहा हो, किन्तु आधुनिक युग मे उस्काजो पुनराख्यानकियाजा 
रहा है, वह उन यवनाचायं की मान्यताओं से कदाचित्‌ पृथक्‌ होने पर भी महान्‌ है । 
आधुनिक विचारकों का अभिमतदहे ५५ करुणा ओर भय के दुःखात्मक भाव निश्चय ही 
अपते प्रकृत ओर व्यावहारिक रूप में कष्टप्रद ओर उद्वेगजनक होते है, किन्तु जव उन्हे 
काव्यार्थंगत रूप प्रदान कर दिया जाताहैतोवे क्लेशकर नहीं रहते तथा हमारे मनो- 
्आवोंकापरिष्कार करने वाले बन जाते हे । दुःखात्मक भावों की इस प्रकार की स्थिति 
का हेतु विरेचन-सिद्धात ही है क्योकि उसी के कारण हमारी भावनां स्व" भौर परः' 
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९६२ कानव्य-स्जना ओर काव्यास्वाद 


कौ स्वाथमयी प्रवृत्तियों से पृथक्‌ होकर अपने निर्वैयकतिक ओर सार्वभौम रूप मेँ प्रकट ९ 

दोतीै। उस स्थिति तक पहुंचने में काव्यके आस्वादयिता कोकाव्यार्थ-प्रतीति के साथ- 
साथ अषपनेहदय को एेसी सामान्यदशामें लाना पड़ता है जिसमे वह्‌ उद्रेगजनक भावोंकी 
भी सुखानुभूति कर सके । प्रो आई० ए० रिचड्स ने अपने मृल्यांकनवादी दूष्टिकोण 
स कान्यकला की व्याख्या करते हृएु इस वात का स्पष्ट उल्लेख क्रिया दैकि कलाओंका 
मूल प्रयोजन मनके विरोधी भावों अौर वेगं को संतुलन भीर सुव्यवस्था प्रदान 
तना ठ्‌, जतः लासद काव्यो में करुणा ओर भय जसे विरोधी भाव यदि समन्वित होते 
ए चलते हुं तो उनसे यही निष्कषं निकालना समुचित दै कि उनकी प्रकृष्ट योजनामें 
रेचन-क्रिया ही कायं करती हद चल रही दे । अभिप्राय यह है कि आधुनिक पाश्चात्य 
समीक्षकों ने रेचन-सिद्धांत को व्यापक धरातल पर अधिष्ठितिकरनेकीचेष्टाकीहैओौर 
वे तो यहां तक मानने लगे ह कि रेचन-क्रियाका प्रयोजन केवल करुणा भौर भय जंसे 
विरोधी जौर अवांछनीय भावों का ही परिष्कार भौर नियंत्रणकरना नहीं अपितु उसके 
दारा क्रोध, लोभ तथा अन्य उदम आकाक्षाभों का भी परिशमनहोतादहै। प्रो० एफ 
"० लक्स जसे ग्ल विद्धान्‌ भले ही यह मानकर चले कि रेचन-क्रिया हमारे 
अवाछनीय भावों का उपशमनन करर उनका उहीपन करती टै, कितु काव्य के आस्वाद 
को विशुद्ध सात्विकं भावमेग्रटणकरने केकारण हमे तो उन भाववादी समीक्षको का 
अभिमत ठी अधिक समीचीन प्रतीत होता दैजो काव्य के नैतिक पक्ष में विवास रखकर 
६ ४५ ओदात्य स्वीकार करतेहं। इस विषय में ड़ाइडन, रेपिन, स्टील, 

° जानसन के विचार भी अत्यंत गुरुगम्भीर मौर पठनीय है । 

भाचायं अरस्तु ने रेचन-सिद्धांत का उल्नेख विशेषतः टजंडी के प्रसंग मे किया 
था, किन्तु मनुष्य की ज्ञान-गरिमाके विकास तथा काव्य-ूपों के वंविध्य के कारण 
ए नी होता गया । ५५५ (५९ भाववादी समीक्षकों ६. रकरः 
= धा करुणेतर भावनाओं प सशोधन तथा सयमन केसंदभमें 
उचित नहीं ५ 4 (क ६८ मि रज डी-रयन्त हौ सीमित रन) 
विष शरण ८ आ ने अरस्तू हारा विवेचित टरजंडी को काव्य की एक 
| व्य का सवत्करष्ट विधान तथा आदश स्वीकार करतेहए इस 
ग ४ कि भरस्तुका ट क विषयक दृष्टिकोण श्रष्ठकाव्यकाही 
क द । १५६ थत ४ काव्यो में १ र्चन-सिद्धांत की नियोजना न की 
- द क सघटन [किया जना चाहिए । इन विद्वानों ने कामद काव्यो 
को विवेचनामें भी रेचन-सिद्धांत की उपयोगिता अौर आवश्यकता सिद्ध कीञौर 
बतलाया कि साधारणतया कामद काव्य हास्यास्पद आर उपूुणं क्रियाका अनुकरण कहा 
जाता हे किन्तु उसका प्रयोजन भी हास्य ओर आनन्द दारः तत्सम्बन्धी भावनाओं का 
रेचन करना ही होता है। कामद काव्यो मे प्रयुक्त रेचन-क्रिया का स्पष्टाकरण करने 
के लिए इन्होंने अपने तकंबल पर इय सिद्धान्त की प्रतिष्ठा करनी चाही कि हास्य द्वारा 
ईष्या का विनाश ञौर मनकी शुद्धि होती दैजो कामद काव्योंकी रेचन-क्रिया का ही 
परिणाम है । इन्ने अनेकानेक प्रमाण उपस्थित कर यह तथ्य भी निरूपित किया कि 
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अरस्तु ने गम्भीर चितन को महत्त्व देनेके कारणही हास्यकोसशंक दष्टिसे देखाथा 
जिसके फलस्वरूप वे टृजंडी को महान्‌ ओौर कामेडी को हीन काव्य समन्ञते थे । प्लेटो 
कातो काव्यमात्र के प्रति दुराग्रहभाव था, अतः उन्हैनतो करुणा ओर भयमिध्रित 
टेजंडी ही स्वीकायं प्रतीत हुई ओरन हास्य ओर मनोरंजन-ग्भित कामेडी ही अनुकल 
लगी । उन्होने अनेक तकं उपस्थित कर द्विविध काव्यो को अवाछनीयतासिद्धकीरहैजो 
उस युग-धमं की पृष्ठभूमिमें ही नियोजित समज्ञी जानी चाहिए । 


काव्यास्वादकी प्रक्रिया मे रेचन-सिद्धांत का महत्व 


अरस्तु दारा प्रतिपादित रेचन-सिद्धांत का विवेचन पाश्चात्य कान्यशास्त का 
एक प्रमुख आधारस्तम्भ है । उनका अनुकरण-सिद्धांत जिस प्रकार काव्य-सजंनाका 
रहस्य उद्‌घाटितकरने की दिशामें उपादेय है, उसी प्रकार उनका रेचन-सिद्धांत काव्य- 
रचनाक प्रभावों ओर उसकी आस्वाद-प्रक्रियाओं को स्पष्ट करनेकेलिए उपयोगीदहे। 
रेचन-सिद्धान्त कौ महत्ता सभी प्रकारके काव्यमीमांसकों को किसी न किसी रूपमे 
स्वीकायं रहीटहै। प्रपिद्ध मनोविर्लेषणवादी विचारक डा० फ्रायड ने अचेतन ओर 
अवचेतन मन में दमित काम-वासनाओं से अनेकानेक मानसिक उपद्रवो कीसृष्टिका 
उल्लेख कर उनका प्रतिकार उनके उपभोग तथा उदात्तीकरण की क्रियाओं मे जिस बिधि 
से प्रतिपादित कियाद, वह्‌ भौ एक प्रकार से रेचन-सिद्धांत काही समथंनरहे। उन्टोने 
काव्य को काम-वासना के उदात्तौीकरण ओर रेचन का माध्यम स्वीकार कर अपनी 
विवेचना द्वारा इस सत्य को ओरभी इगित कियाहै कि विश्वके काव्य-सारहित्य मे 
सौन्दयं-वणंन भौर श्यगार-चित्रण का बाहुल्य एक प्रकारसे काम-वासनाओं काही 
प्रकाणन है जिन्हं यदि हम चाहें तो रेचन-सिद्धांत की प्रक्रिया हाराइस रूपमे विवेचित 
कर सकते टं कि उन्हे विशुद्ध सात्विक भावमें ग्रहण करते हुए काव्य के अनुशीलन ओर 
आस्वादन दारा अपनी काम-वासनाओं का परिष्कार किया जाय जिसके कारण काम- 
प्रवृत्तिकावेग मंद हो सके । फ़्ायड से भिन्न मात्यता रखने वाले डा० जुंगने भी जपने 
जंतश्चेतनावादी दृष्टिकोण से काव्य ओर पुरावृत्त (मिथ) को समकक्षता प्रदान करते 
हए यही बात सिद्ध करनी चाही है कि जिस प्रकार स्वप्न भौर पुरावृत्त मानव-मनकी 
अनादि-काल से संचित सामूहिक अचेतन भावनाओं का प्रकाशन है उसी प्रकार काव्यमें 
भी उसी प्रकार को अप्रतिहत जीवन-शकित प्रवाहित रहती है जिसका सदुपयोग रेचन-क्रिया 
दारा उसे संयमित ओर नियंत्रित करने पर ही कियाजा सकता है । इस प्रकार रेचन- 
सिद्धांत का प्रयोग पाश्चात्य काव्य-समीक्षा के जगत्‌ मे सभी कालों में किसीन किसी 
रूपमे किया जाता रहा है जिसका उल्लेख किये बिना काव्यास्वाद की पाश्चात्य-प्रक्रिया 
अपणं ही मानी जायगी । 


कान्यास्वाद ओर पाठक की अभिरुचि 


काव्य के रसास्वादन की विवेचना में एक सामान्य पाठक की अभिरुचिकाभी 
अत्यन्त महत्त्व है । इसका कारण यह है कि काव्य का रसास्वादन करते समय वह्‌ 
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जितना अधिक तटस्थ ओर पूरवाग्रहविहीन रह सकता है उतना एक वहु अधीत तथा 
तकणील व्यक्ति नहीं रह सकता । से सामान्य शिक्षित व्यक्ति के सम्मखन तो काव्य- 
विमर्शंकी जटिल समस्याएंही उपस्थित होती है ओरन वहं मूल्यांकन को विविध 
पद्धति में ही उलज्ञता है । उसके लिए काव्य-सर्जना गौर कान्यास्वाद मानव-मन की 
सहज वृत्तियों के भभिव्यंजन अर आह्लाद के विषय रहै जिन्दँ नैसगिकं उत्साह-भावना 
मेही ग्रहण करना उसे अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है । उसका यह दृष्टिकोण कान्य 
कं साध-साथ काव्येतर साहित्य-विधाओं के अध्ययन ओौर अनुशीलन में भी प्रयुक्त होता 
ठं । सचतोयहटै कि उपर्युक्त श्रेणी का सामान्य पाठक टी साहित्यिक लोक-अभिरचि 
कालष्टाकटाजासकतारहै। साहित्य के अनेक गम्भीर समीक्षकों ने भी सामान्य 
पाठक को योग्यता, अभिरुचि ओर महत्ता के सम्बन्ध मं अपने जो विचार व्यक्त किये 
वे अत्यंत महत््वपुणं हँ। डा० जांनसन, व्जिनिय। उत्फ तथा शुकिग आदि पाएचात्य 
विद्धानौं ने सामान्य पाठक (गाता) [२९३ ) तथा लोक-अभिरुचि के पारस्परिक 
संगठन के विषय में एेसे अनेक उत्लेखनीय तथ्य उद्घाटित कयि हैँ जिनका काव्य-करृति 
के वास्तविक मूल्यांकन से घनिष्ठ सम्बन्ध दै । यृग-जीवन ओर युग-धमं के संचालन में 
सामान्य जनता कौ मनोवृत्ति से जिस प्रकारका सहयोग प्राप्त होता दे, वसा ही सहयोग 
काव्य-प्रवृत्ति के उन्नयन में सामान्य पाठक की अभिरुचि से भी उपलब्ध हो सकता दे । 
दसम कोई सदेह नहीं कि काव्य-परम्परा केवल सामान्य पाठक को लोकाभिरचिसे ही 
निद॑श नहीं प्राप्त करती, किन्तु काव्य-समीक्षा के भव्य विधान में लोक-रुंचि तथा 
सामान्य पाठक का भी अभीष्ट महत्त्व रहता अवश्य है । शच गकार कादृष्टिकोण रखने 
वाले भालोचकों ने उचितदही कहा दहै कि जिस प्रकार किसी युद्धमें आत्मोत्सगं करने 
वाले वीरोंकौ समाधि में अज्ञातनाम संनिक का प्रथम मारक अनाख्यात होने पर भी 
उपेक्षणीय नहीं होता, उसी प्रकार किसी काव्यकरति क मूल्यांकन में सामान्य पाठक तथा 
तत्सभूत लोकाभिरुचि का गौरव भी अल्ृण्ण रहता है । विवेकशील साहित्य-समीक्षक 
काकतव्यहे करिवहभपनेज्ञानके षटाटोप में सामान्य पाठक को रुचि-र्मियों को 
अच्छादितन करे क्योकि साहित्यका लोक-व्यवहूत स्वरूप तो केवल सामान्य पाठ्कटही 
उद्घाटित कर सकता है । लोक-रुचि ओर सामान्य पाठक से भी जहां एक ओर काव्य- 
सजना को बहुविध प्रेरणां मिली है, वहाँ दुसरी ओर काव्य के आस्वाव-विमरणं मे भी 
वे अनेक प्रकार के उपकरण जुटाते रहै हँ। इस विषयमे अधिक लिखना उचितन 
तमन्चकर हम डा० जोनसन के उस कथन को उद्धूत करना पर्याप्त समञ्ते हँ जिसमें 
उन्होने काव्यास्वाद-विमशंकके रूप में मान्य पाठक कौ महत्ता निरूपित की है-- 
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काव्यास्वाद के लिए सहृदय पाठक कौ आस्था अनिवायं है 


कान्यास्वाद की प्रक्रियामें सहूदय पाठक कौीञआस्था का विवेचन करनाभी 
आवश्यक है । इसका अभिप्राय यह्‌ है करिजव तके काव्य-रसिक के मने पाठ्यमानं 
रचना के प्रति आस्था उत्पन्न नहीं होती तब तक वहु उसका प्रकृत रसास्वादन नही कर 
सकता । आस्था का मूल सम्बन्ध हमारी रागात्मक वृत्तियों से होता है जिनके संवेदन पूणं 
क्षेत्र में विलयुद्ध तकं के लिए कोई स्थान नहीं है । जव हम सहूदय पाठक के रूप मे किसी 
काव्य-कृति का अध्ययन करते हतो हमारा दृष्टिकोण इस विषय का आकलन करना 
टोता दै करि उसमें कवि ने अपना मानसिक संस्थान किस रूपमे प्रतिष्ठित किया है । हम 
अपने जीवन मेँ चाहे कितने ही चुष्क मीमांसक अथवा कठोर तकंवादी हं कितु काव्य 
भूमिकां प्रविष्ट होतेही हमें अपने ज्ञान केदम्भका परित्यागउसी रूपमे करना 
पड़ता है जिस रूप में अतौतकालीन तपोवनों मे प्रविष्ट होते समय बड़े-बड़े सम्राटोको 
मृगया आदि क्रीडा-कौतुकों का विसजंन करना पड्ताथा। किसी भी आस्वाद्यमान 
रचना में प्रतिपादित सिद्धांतों ओर जीवन-मूल्यों के प्रति हमारा मतभेद हो सकता है 
किन्तु जव हम उसकी रसानुभूति की वेला मं आनन्दमग्न होते है तो उस समय हमारी 
आस्था ही प्रमुख आधार बनकर उपस्थित होती है । आस्था के कारण प्राचीन काव्यो 
की आस्वाद्यता चिरनवीन वनी हुई है । आज के वेज्ञानिक ओर भौतिकवादी युगमेन 
तो परम्परागत रूढियों के लिए ही विशेष स्थान रहा है भौर न पुराणाख्यानौं 
(माइथोलोजी ) के प्रति ही श्रद्धा £ दै किन्तु जव हम रामायण, महाभारत आदि 
पुराण-काव्यों का अध्ययन करते हें अथवा वाइन कामेडी ओर "पै राडाइन लास्ट" जैसे 
ग्रन्थों के रस में तल्लीन होते हैँ तो हमें उनमें वणित देवचरितं अथवा लोकोत्तर 
घटनाओं के प्रति आस्थावान बनना ही पड़ता है, क्योकि नास्था के अभाव में हुम उनका 
आनंद प्राप्त कर ही नहीं सकते । वस्तुतः आस्था के क्षण ही आनंद के क्षण भौर 
आस्था काप्रएन स्थूल तथ्यपरकता श्रौर वज्ञानिक परीक्षण से उतना सम्बद्ध नहीं होता 
जितना हमारे जीवन कौ रागात्मक प्रवृत्तियों ओर सम्भावनाओं से सम्बद्ध रहता है । 
मानव-मन की सहज वृत्ति के रूप में आस्था की अमरता पर विश्वास रखकर जब किसी 
कृति का अनुशीलन किया जाता है तो वह निश्चय ही रस-संवेद्य बन जाती है । काव्य 
की भावभूमि में संचरित होने वाले आस्था के चरण ही उसके परम प्रयोजन अथवा 
चरम साध्य तक पहंच सकते हैँ । यदि एेसा न होता तो प्राचीन कवियों की रस-सरितामें 
अवगाहन करने के लिए आज के णृष्क-बुद्धि मनुष्य किस प्रकार लालायित हो पाते ? 
काव्यगत आस्था अथवा विश्वास का आधार हमारी भावनाओं म सम्निहित रहता है 
थोक जो बाते हमारी भावनाओं को संतोपप्रद प्रतीत होती है, वे ही आस्थामयी 
बनकर हमें आनंद प्रदान कैर सकती है । संभावित असम्भवता को असंभावित सम्भवता 
ते अधिक सुग्राह्य कहते हृए आचायं अरस्तु ने जौ वन में आस्था के महत्व की ओर ही 


संकेत किया्था। 











- म्योयरय्य्टरन्द ^ 
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निष्कषं ओर निणंय 


आधुनिक युग कौ नवचेतन। ओौर वंज्ञानिक दृष्टि ने काव्य-सर्जना ओर काव्या- 

स्वादके दुष्टिकोणको ही परिवर्तितकरदियाहै। अव वह्‌ समय नहीं रहा जव काव्यकला 
को विशुद्ध रागात्मक तत्त्व के प्रतिमानसेही परीक्षित किया जाय, क्योकि ज्ञान-विज्ञान 
कौ विविध शाखा-प्रणावाओं में सवृद्धि तथा भौतिक मान्यतां में नित्य-नूतन वनकर 
उपस्थित होने वाले प्रतिमान मनुष्यों की अभिरुचि ओर विचार-प्रवृत्तियों मे अनेक 
प्रकारके जटिल ओर दुब्धि प्रए्न उत्पन्न कर रहै जिनके मूल मं अद्यतन युगका 
जीवन-संघपं गौर दो विरोधमूलक विचारोंका जसतुलन अतनिदित है। ेसा प्रतीत 
टोताट कि कला भौर उपयोगिता तथा पाथिवता ओर आध्यात्मिकता के विपुल 
सम्प्रदाय अपने-अपने अस्तित्व की स्वतंत्र उद्घोषणा करते हए एक-दूसरे पर अपनी प्रभ- 
सत्ता स्थापित करनेकी दिशामें बद्धपरिकर है, जिनके आतंक से काव्य-सजंना का 
रसग्राह्य संवेदना मूच्छितहो रही हैँ । विचारकों का एक विशेष वेगं काव्य को मनुष्य 
कौ आदिम प्रवृत्तियों का प्रतीक-माव्र कहकर उसे आधुनिक विक्रास की भूमिका पर 
अधिष्ठित ही नहीं होने देता जिसका एक दुष्परिणाम पठ हआ दे कि मनुष्य की रागमयी 
सहजानुभूति पर एक प्रकार का प्रएनवाचक चिह्ल-सा लग गया दे ओर यदि किसीके 
मानस मेकाव्यकै प्रति नुरागभी वना हृभाहै तो वटं तथाकथित बौद्धिक चेतना से 
उत्पीड़ति होकर काव्यके नाम पर ठेसी कृतियों का सजन कर रहा दहं जिनमें हमारी 
मौलिक चेतना का संस्पशं करने की समार्य नहीं दहै । कान्य-सर्जना के क्षेत्र मे उदभत 
किये जाने वाले इन विचार-पक्षों के सम्मख कान्य को लोकोत्तरता का मानदंड केवल 
कपोल-कत्पना अथवा दिवास्वप्न-मात्र दै जिसका एक प्रत्यक्ष त्रमाण हम उन काव्य 
कृतियों के कलेवर मे उपलब्ध कर सकते हँ जो नवचेतना कौ उपज कहौ जाकर परिचिमी 
जगत्‌ कौ छाया में अपना प्रभाव प्रदशित कर रही है तथा जिनकी हिलोरे भारतीय 
काव्य-सिन्धु कौ अगाधताको भी आन्दोलित करनं को दिशामें किसीसे पर्चगामी 
नहीं हं । काव्य-स्जना के प्रति वने हृएु इस प्रकार के परिवतित दृष्टिकोण ते काव्य- 
समीक्षा भौर कान्यास्वाद की प्रक्रियाभोंमें भी उल्नेखनीय अन्तर ला दिया है जिसके 
फलस्वरूप यह कटा जाने लगाह कि प्राचीन काव्य-समीक्षा के सिद्धान्तो मे अव वह्‌ 
शक्ति नहीं रही जो वतं मान जीवन के साथ पद-संचालन करते हए नवीन कान्य-सर्जना 
ओर काव्यास्वाद को विवेचना कर सके। संभव है, इस प्र कार की मान्यताओं मं 
भाधुनिक दुष्टिकेकारण युग-सत्य ९५ भी कतिपय अंश विद्यमान हं किन्तु काव्य-सर्जना 
ओर काव्यास्वाद की शाश्वत ५ चर्तन प्रवृत्तियों को विना किसी ठोस आधार के 
नगण्य सिद्ध करने कौ चष्टा हमें बुद्धिग्राह्य प्रतीत नहीं होती, कोक परम्परा के प्रति 
जड-मोह न रखते हृए भी उसे हम प्रगति का अन्तराय न समक्चकर उत्परेरक ही मानते हँ । 
` काव्य-सजंना गौर कान्यास्वाद की रूप-विवेचना कै प्रसंग मे एक बड़ा प्रमाद 
यह भी हो रहा दै कि उन्टं उन ॥ 4 से व्याख्यात करने की चेष्टा नहीं की 
जाती जिनसे उत्प्ैरित होकर काव्य-सरष्टा ओर काव्य-भावक गपना सहज आत्मप्रसार 
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करते हूं । हम यह्‌ स्वीकार करतेटैँकि काव्य-द्शंन काएक संद्धांतिक अर शास्तीय 
पक्ष भीर, किन्तु इस सत्य को उपेक्षा करना भी युक्तिसंगत नहीं सम्चते कि "शास्त 
ओर 'सिद्धांत-चर्चा' को केवल एक विशेष युग की मान्यताओं में ही ज्जरित होने दिया 
जाय । इसका यह्‌ श्र्भिप्राय नहीं कि भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यणास्त्र के तथाकथित 
प्राचीन प्रतिमान ओर काल्यतत्त्वो मे आधुनिक युग-चेतना के भार-वहन की दाक्तिका 
सवथा भभावहो गया हैं जिसके कारण उनकी कोई उपयोगिताही नहीं रह गई है । 
सच तो यह टै कि शास्त्र ओर सिद्धांत मनुष्यके विवेक-वारिधि के सुधा-सीकर हैँ जिनकी 
उपलब्धि के लिए उसे महती तपस्या करनी पड्त। है, किन्तु उन्हे जीवन की प्रगति 
ओर प्रवहमानता के साथ सतत संचरणशील बनाये रखते की भी परम आवश्यकता है । 
जव हम काव्य को मानव-संवेदना का कलात्मक अभिव्यंजन स्वीकार करते हैँ तो उसके 
अनंत प्रसार मे तत्संबद्ध भावनाओं ओर कल्पनाओंकी प्रभूत रत्नराशि काडउद्रेलन भी 
तो तरंगायित रहता है, अतः उसक्रौ उपेक्षा करते हए काव्य-स्जना ओर काव्यास्वाद का 
विवेचन-पक्ष किस प्रकार अपनी साथकता सिद्ध कर सक्ताहै? एेसी स्थितिमेमेरी 
मान्यता तो यही है कि जीवन-संवेदनाओं कौ गंगोत्री से ही काव्यधारा का संद्धातिक 
प्रवाह सतत उच्छलित होता हुआ चले जिससे काव्य-दशंन के व्यावहारिक ओर शास्त्रीय 
पक्षों मे अन्तविरोध की स्थिति ही उत्पन्न न हो । भारतीय काव्य-मीमांसकों ने इस सत्य 
का महत्व समज्ञा था, तभी तो उन्होने वाकंशक्ति का महत्त्व निरूपित करते हए कवि- 
भारती को चिर-नवीन ओौर नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा का प्रकाशन कहकर उसकी 
अभ्यर्थनाकी थी । खेद है कि भारतीय ततत्व-चिन्तकोकोम्‌ल दष्ट का प्रत्यक्ष अवबोध 
करने के असामर्थ्यवश उसके प्रति जिस प्रकार का पल्लवग्राही पांडित्य प्रदशित किया 
जा रहा दै, वहु भारतीय ज्ञान-गरिमा को अतुल अगाधता पर प्रष्नवाचक चिह्ल लगाने 
वालादहे। म \ 
भ।रतीय दृष्टि के भालोकमे काव्य के रूप-स्जन ओर रसास्वाद की विभिन्न 
परक्रियाभों की शास्त्रीय विवेचना करने के पश्चात्‌ हम इसी निर्णय पर पहुंचते है कि 
यहाँ के तत््वचिन्तकों ने काव्य कौ ५.६) साधना का विमशं करते-करते अंततोगत्वा 
"रस भौर ध्वनि-षिद्धांत' कौ अवतारणा मे ही उसका चरम साध्य निरूपित करना 
परेयस्कर समज्ञा था। यदिहम चाहं तौ !रस" ओर ध्वनि" के पार्थक्यमें विश्वास न 
रखकर “रसध्वनि' को ही काव्य-सजंना भ का आत्मतत्त्व कह सकते हैं । 
रस भौर ध्वनि के विषयमे भारतीय विद्वानों को धारणां कितनी उदात्त ओर व्यापक 
थीं, इसका विश्लेषण "रसो वं सः" तथा स्फोट-सिद्धात कौ भूमिका में किया जा चूका है । 
हमारा तो अबभी यह विश्वास बना हुजा हे ५4 भर ध्वनि-सिद्धांत की अवधारणा 
ने विश्व-काव्य के चिरंतन, शाश्वत जौर सतत विकासशील रहस्य को उद्घाटित करने 
की सहज क्षमता है । रसानुभूति की जौवनगत भन्तर्व्याप्ति में काव्यजगत्‌ के विविध 
मतवाद स्वतः समाहित हो जाते हं क्योंकि भारतीय आचार्यो ने उनका सृष्टि-विधान 
ही वैचित्यमयी विधि से कियाहै। स्वसवित्‌» आत्मविश्रांति', (तन्मयोभवन' 
गीकरण' आदि पारिभाषिक पदावलियों को आधार बनाकर जिस प्रकार 


कुछ एेसी 
ओर साधारण 
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का राःस्त्रीय विवेचन भारतीय आचार्योनें प्रस्तुत कियाहै, वरह देशकाल कीसी माओंसे 
परे ओर व्र॑लोक्यव्याप्त सिद्धांत की भूमिका में प्रतिष्ठित हे। काव्य की आज तकं 
जितनी भी परिभापाएं कौ गईरहै, उन सवम “रस' कीव्याप्ति किसी नकिसी रूपमे 
अवद्यमेव विद्यमान रही दै। सचतो यहहै कि भारतीय दाशनिकों ने विश्वात्मा की 
सूष्टि को आनंददायिनी कहकर उसकी विविधता में एकरूपता तथा अनेकता में अद्रंततां 
काजौ अन्तसूत्र अन्वेपित करिया है वह्‌ काव्य-त्जना ओौर काव्यास्वाद कौ प्रक्रियाभों पर 
भी घटित होता दहै। आज की संघपंमयी भौतिकताके युग मे भलेटी उनकी अतीतकालीन 
गरिमा जीर काति लघीयसी भौर धूमिल हो गर्ह, किन्तु जीवन-चेतना की अनंत 
व्यास्तिमें काव्यका वही पक्ष भभिनंद्य भौर वरेण्य दे जिसका प्रवाह श्रेय ओरं त्रेय के 
उभयविध पुलिन में आन्दोलित होता हज चला है । जीवन की अनतता ओौर व्यापकतां 
की भति काव्य-करृतियोंमेभी अंतजंगत्‌ ओर बहिजंगत्‌ की अनुभूतियों ओर वस्तुओं 
का सहज सम्मिश्रण रहता है, यह एेसा सत्य है जिसकी उपेक्षाकी ही नहीं जा सकती । 
काव्य के विशाल प्रदेश में उसकी विभिन्न विधाओं जितने भी रचनाप्र क्रियागत रूप 
प्रदशित होते हैँ उनमें सर्वत्र जीवन की रागात्मिका अभिव्यंजना का पक्ष ही विश्लेष 
मखर टे । कहने कौ आवश्यकता नहीं करि काव्य का चरम साय आनंद हैजोरागञओौर 
बोध तथा भावना भौर कल्पना के शाश्वत एवं युगजीवी चिन्न अंकित करता हुभा जड़ 
ओर चेतन मे अद्भत सामरस्य लाने की चेष्टा करताहै। 
काव्य-सर्जना म चाहे जीवनके संघर्षं ओर उसकी यथाथं दुष्टिको प्रामुख्य 
प्रदान किया जाय अथवा उसकी परिशांति मौर आदशंवादिता को, दोनों हौ दष्टियोंमें 
आत्मचेतन की उन क्रिया-प्रतिक्रियाओं का अद्भूत सम्मिलन विद्यमान दै जो साहित्य- 
तष्टा के महसे उद्भूत होकर विविध रूप-प्रकारों मेँ अपना जातम सार करती है । जीवनं 
के उवंर धरातल पर काव्यका शस्य-ग्यामल प्रेण अपनी हरीतिमा मे पल्लवित ओौर 
पुष्पित होकर जिन रसात्मक अनुभूतियों का परिपक्व अन्न प्रदान करता है, वह्‌ व्यष्टि 
आर समष्टि के लिए समान भाव से उपादेय है। संभव है, विश्व-काव्य की आदि-सर्जना 
जीवन अौर जगत्‌ के यथाथ चित्रणको ही अपना सामान्य उपकरण +नाकर विकासोन्मुख 
वनी हो, कितु उसक्रो यथाथं दृष्टि मेँ क्रमशः आदर्शं की भव्य रल्पनाओं का भी समयोचित 
संयोजन अवश्यमेव होता चला था, यहु भी एक सुनिश्चित धारणा है । सच तो यह है कि 
ईशावास्योपनिषद्‌ में विश्वात्मतत्व का विष्लेषण करते हए जिस रूपमे समस्त विष्व 
को उसी का स्पंदन आर विवत्तं रूप माना गयाहै, उसी प्रकार काव्य भी हमारे ही 
आत्मतत्व का शब्दमय प्रकाणन है जिसमें लौकिक व्यवहार ओौर आध्यात्मिक दुष्ट 
का सामजस्य अभिचित्रित किया जाता हं। जीवन की मसाम अनतता के आभोगं 
उसकी जटिलताओं भौर समस्याओं का यथाथ पक्ष भन्य-सजना का एक एसा प्रेरक 
तत्व है जिसका प्रसार विविध देशों के साहित्य में उनकी सस्कृति के अनुरूप वातावरण 
हमा है । प्रगीत ओर मुक्तक के लघु कलेवर से लेकर महाकाव्य के विशाल माकारमें 
गे जीवन की यथाथगत समस्याओं ओौर आवश्यकताभा का रस्यंजक प्रतिफलन 
५ 4 ग उदात्त पृष्ठभूमि पर आदशं के संकल्पात्मकं स्वप्न साकार एवं प्रत्यक्ष 
हअ है या उसक ^ 
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वने हँ । हमारा तो सुदुढ्‌ विश्वास है कि काग्य-रूपी पुरुष यथाथे के माध्यम से पद- 
संचालन करता हुआ आादशं की नेत्र-ज्योति से ही अपने स ध्यस्थल को सिद्धि प्राप्त कर 
सकता दै । आदशं कौ कल्पना में जीवन का ओौदात्य ओर नैतिक पश्च स्वतः अनुस्यूत रहता 
| हे जिनको मूतिमान बनाने कौ प्रेरणा से कोई भी पुण्य-श्लोक काव्यकार अप नी कृतियों 
॥ मे महापुरुषो के चरित्र का प्रतीकाथं नियोजित करे अथवा अपने भाव-शिशुओंकोटही 
। नीर-क्षीर-विवेचिनी वाणी प्रदान करे, सभी दशाओं में वह्‌ उत्कषे-व्यंजक ओर चिरंतन 
| सत्य कौ अनुमापक ही होंगी । काव्य-सजना का वह्‌ एक एषा रहस्य है जिसमें “सत्यं शिवं 
सुन्दरम्‌! का पुण्यप्रद संगम फलिताथं होकर उसे तीथंराज की-खो पवित्रता ओर भव्यता 
प्रदान करता है । भारतीय आचार्यो ने इस प्रकार की मान्यता का महत्व समज्ञकर ही 
काव्य-प्रयोजनौं कः विश्लेषण किया था, जिसका निरूपण इसी प्रबंध मे यथास्थानं 
। कियागयाहे। 
| ` काव्य-सजना का विस्तार हमारी जोवन-चेतना का ही रसप्रबुद्ध आत्मप्रसार 
| है । जीवन की समुन्नति कान्य-सजंना की ही समृद्धि है । संचरणणील संसृति मे प्रतिक्षण 
ओर प्रतिपल जो अभिनव परिवतन होते रहते दै, वे काव्य-सर्जना को संवेदनां को 
भी अभिभूत करते चलते हैँ । सस्कृति कौ अगाध जलराशि में काव्यामृत्‌ का दिव्य पेय 
समुद्‌भूत होकर मत्यं जनों को रागद्रेषमयी क्षद्र वृत्तियों का परिरमन ही नहीं करता, 
अपितु उन्हें अक्षरता ओर निजंरता भी प्रदान करताहै। यों तो रचि-वेचित्य ओर 
देशकाल की विभिन्नता के कारण संस्कृति के चरणो मे भी वेविध्य ओौर आनंत्य है, 
तथापि उसका एक देसा विश्वजनीन आंतरिक पक्ष भी है जो प्राणिमात्र के सभ्यदय ओर्‌ 
कल्याण से सम्बद्ध होने के कारण विष्ववंधुत्व का पोषक कहा जा सकता है । काव्यके 
सीमा-विस्तारमें युग-दृष्टि ओर युग-संस्कति की मान्यताएं भी प्रतिबिम्बित होती हैः 
किन्तु उनका चिरंतन सत्य भी उपेक्षित नहीं किया जा सकता। सभी देशो के काव्योंमें 
शाश्वत संवेदनाओं का मानवीय धरातल पर भी प्रतिरूपण हजा हे । शेव की स्मृति, 
यौवन का उन्माद ओर वाद्धक्य का अवसाद सभी प्राणियों की मनोवृत्तियों को समान- 
प्राव से स्पशं करने वाले कहे जा सक्ते है। अभिप्राय यह है कि काव्य-तर्जना ओर 
काव्यास्वाद के विएवजनीन धरातल पर मानव-माव्र के मनःप्रसादन के प्रचर उपकरण 
विद्यमान हैँ जिनकौ उपलब्धि के लिए एक विशिष्ट कोटि का अधिवासित मानस 
अपक्षणीय है । 
भारतीय दृष्टि के आलोक में काव्य-सर्जना ओर कव्यस्वादका विवेचन करने 
के पश्चात्‌ हमने अपने रोध-प्रवध के अंतिम अध्याय कै अन्तर्गत तद्‌ विषथक पाश्चात्य 
अभिमतों का जौ निष्कं प्रस्तुत किया, उसे स्पष्ट है कि उन तत्त्वो का समजन भारतीय 
दृष्टि के साथ भी किया जा सकता ठ। इसमे कोई संदेह नहीं कि उन दोनो दष्टो की 
चिन्तन-पद्धति, एतिहासिक भूमिका ओर सांस्करतिक आधारशिला में देशकालजन्थ 
पर्याप्त अन्तर भी रहा है, किन्तु विश्वकाव्य के ठेसे भनेक साधारणीभूत प्रत्यय भी उनमें + 
विद्यमान हैँ जिनके द्वारा दोनों को नान्य धरातल प्रदान करना सुकर है। पाश्चात्य 
काव्य-दशंन का कला ओौर सौन्दय-विषयक अभिमत भारतीय विचारधारा के रस-रामण्य 
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नं अन्तनिदित कियाजा सकतादहै। दोनों पक्षों कौ स्थूलता ओर सूृक्ष्मतामें एसा 
उल्तेलनीय अन्तक्नंद भी नहीं है जिसमे यह कहा जा सके कि उनके गंतव्य स्थल पृथक्‌- 
पृथक्‌ हं । यहां का रस-~तत्तव पर्चिम के सौन्दय-बोध को अंकस्थ करता चलादहै तो वहाँ 
की सर्जनात्मक कल्पना बौर सहजानुभूति का सिद्धांत हमारे प्रातिभ-ज्ञान की क्रोडमें 
क्रीडन करता हुभा विकसित हृभा दहै । पश्चिमी जगत्‌ का रेचन-सिद्धांत भारतीय काव्य 
के साधारणीकरण-सिद्धाति ओर विभावन-व्यापार कौ भूमिका-मात्र है । अभिप्राय यहद 
कि काव्य-सजंना गौर कान्यास्वादकौ शास्त्रीय विवेचना में भारतीय ओौर पाश्चात्य 
विचारधारा्ोंकाजौ प्रदेय द उसमें सामंजस्य ओौर समन्वय स्थापित करते हुए उसे 
विश्वजनीन सार्वभौम सत्ता प्रदान की जा सकती है । 
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